ارما رتام رر تازس اوه 
وی ارس ی ہے را کیل واا 


ت الاس کل 


2 3 ا س ر ا و ا e‏ ¥ 2 ب ت 
ت ا 8 2 ت کا ا ا ع ع ر د ر پخ و ا 
Ke e‏ ا a‏ ل پا کا ا حرا ےا ا ا ا پیا س پیا ا پک حرا ا : ا ا ر 
ا 0 ٣‏ 2 
0 ص 7 


ار 
٣‏ 5 : : 0 پک N N SS‏ 
ا ا ا ا N‏ ا ا ر ا2 ا کی اھک a‏ 2 اک ا a‏ ا ا ا س e‏ 2 ا 2 م اا | ر اڑا 
ل a ae r e E a e E‏ 
SEB O O O N RG OD DG O Do‏ ا ET‏ 
fv‏ ا رم ا : ا ي ا ي و | a a E N I‏ 
ك aT E TT E E I e CI‏ 
ب مد محم a‏ ی 3 TT A AE AT a AE CS ETE A E SP NES‏ 
O N oO TG UC TOG CEG O O O OC ol‏ 
ای ا ت ی اکر ٣‏ رار پیک ر ا ا یر ت ب ر ر ی ایم اه ا 
a‏ یا 3 ا ا ی ا e e‏ سیا O EY a‏ ا ا : 5 ت a rc‏ ی 5S‏ : ا سا * سیا ٠‏ اسي 
ا پک بغ مت ا کد ا کد پس A‏ ا و کشر حم د 2 
SS”‏ اہ ٣‏ یہ حم ا ا ا ا ل i a ٣‏ ا EE i 9 a 1 7 % a TT‏ حا را 5 r‏ ا ۳ . 3 أ ۰ 
1 ا یک 2 : iE‏ ۹ ر 5 ا ا ا ي ی رید ا ۹ 
چ اک 1 ي N N EE‏ 2% ک5 a‏ س ا کک Oa Î‏ ایا ا ا لا ا ا ا 4 
SST‏ 3 2 و : r SE‏ : و ي ا 1 ر يټ اه ت 
A O E O E E N N O LE O O E N E‏ 
اک : 4 ب 2 3 3 4 K‏ ر ا را ا ل ا r‏ ر 0 3 ا ۲ r‏ 8 8 ا 8 ۳ ا 4 : 4 0 
ES A E E E a TIN A Pg N E NG RE RN RIN EEE E‏ ا e‏ لہا ا ا چ 
چ 2 کټ که هټ کک ده ده که © THA TS G0 TT GT TT TD TG‏ 2 1 ا e E‏ 
با لح ہا کا ی اہ ٣‏ ا 0 0 لح ا یا با عا ل Af UA OLA AAR A a 8 1َ I‏ 5 م A‏ ا م n‏ ا 
ا لی ی ےی ل کی ا : کی اک ےا کے ا a‏ 3 کا پ0 2 ےا 
Es! 1‏ 0 ت چا e‏ چ 5S‏ ی TY‏ ا چ کم !5 ا ا E O‏ 
* د ا ا 0 ا کک س ر م 
ہا ا یا ل ا a‏ ا r e‏ ر n e‏ ل پیا ہا ھا کہ ۳٣ TAA‏ 
ام 0 ا ٣‏ ی آي 8 K0‏ 7 اک ل 
3 


ڇ 
ا 
E:‏ 
0 
JF‏ 
ل 
el‏ 
e‏ 8 
< 5 
J0}‏ 
1 
٤‏ 
Jol o‏ 
J‏ 
ا 
ا 
4 
o‏ 
BL‏ 
2 
Û)‏ 
ل 
i‏ 
0% 
إ0 
E‏ 
کل 


SESS 0: 2 0: ٣ ١ 2 i^ 


1 
E 


3 2 7 
^ ب 
2 ا 
۷ 1 } ا 
ر A‏ ر 
بسک 


ا 
5 

2 
3 


e 
2 
ا‎ 


ل 
0# 
ر ا ۰ 2 
ا 
سی ت 


ل 
e‏ 
J‏ 
KC‏ 
kl‏ 
6 


0:8 


ا 


لای 
5 0 ا 
4 ي ا 
oe Ee‏ 


ك 


ا 
5 
28 


٤ 


ا 
AL‏ 


2 
2 


2 
o 
{kl 


1 


1 2 
7: 2 


Se 
O 
اھ د‎ 
پا‎ 
ا‎ 
8 
ک‎ 
a 
%2 


٤ ٥ 


7 


E ر‎ 4 
ر‎ 2 
N / 
e U” سی‎ 
کم‎ 


3 
5 
52 
ا 
3 
ا و ي 
ر 
ی 


کک ک 
^ ل 2 n‏ ` 
N‏ ار 
پا ا ا 


4 

۸ 
ر‎ 
%2 < 
U 


0k 
oJ 
8 
0 


مم 2 
9 


3 


2% 
ر‎ 
e 

و 

E 


f 
ا‎ 

2 
8 ۳ 


1 
8 
E 
1 
A 


* 
: 
2 
5 
8 
2 


ال 
1 
ا 
کک 


1 

۱ 
کہ‎ 
O 

1 


کے قر 


3 
ا‎ 
a, 


Cy 

: 
ل 
8 
م 
6 

3 


0 


٢ 
ا4‎ 
1 


۹ 
أ 


و 3 5 
E‏ 
ا 

E 2 م‎ e ا‎ 
٤ o Je AL 
2 کک‎ 

چ 
SS‏ 

(Ck 
. 0 

JK 


e A 
4 

م 

i 


| 
i : ل‎ 
E 


A 
آ‎ 
س‎ 
ا‎ 
ل‎ 
8 
8: 
e 
٠ ن‎ 
شی‎ 


2 


Jef 
e} 

o 

f 


ا 
eS‏ 
ار 0 ر : 1 
شح 5 
ا 
8 
2 


e 
o 
9 
5 5 
8 
ا‎ 
ل‎ 
e 


z5 
ت‎ 


e 


کے ےا 
u‏ 

ا 
ا 
5 

ج 

4 


A 


٣ 
( 
3 
ل‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ol jo 
i 
E 
e 
ا‎ e 
E 
ر(‎ 
0 
ا م‎ 
8 
e 
: 
8 
0 
4 
3 


٤‏ 7 ۹ ا ر : ر ا 2 و 
. پا عتم پاش ا لے ٠‏ کف ا 2 ٤‏ 
ك ا ا م I‏ يا یا ہا کا ل a 4% 8 : a 5 7 4 n‏ 
ك ی س ی اک ا ا ا ا ی اة e‏ ا ا 9 0 e‏ ا :0 ت E‏ ا ر 3 
5 2 8 ر ا 2 شد کک کے ی ا مشر و ا ار ی ا امو تاکن ا 
iE Fa‏ ر aE! ei a TT: ET: «Î iA‏ 3 کے پخ 


2 3 ا س ر ا و ا e‏ ¥ 2 ب ت 
ت ا 8 2 ت کا ا ا ع ع ر د ر پخ و ا 
Ke e‏ ا a‏ ل پا کا ا حرا ےا ا ا ا پیا س پیا ا پک حرا ا : ا ا ر 
ا 0 ٣‏ 2 
0 ص 7 


ار 
٣‏ 5 : : 0 پک N N SS‏ 
ا ا ا ا N‏ ا ا ر ا2 ا کی اھک a‏ 2 اک ا a‏ ا ا ا س e‏ 2 ا 2 م اا | ر اڑا 
ل a ae r e E a e E‏ 
SEB O O O N RG OD DG O Do‏ ا ET‏ 
fv‏ ا رم ا : ا ي ا ي و | a a E N I‏ 
ك aT E TT E E I e CI‏ 
ب مد محم a‏ ی 3 TT A AE AT a AE CS ETE A E SP NES‏ 
O N oO TG UC TOG CEG O O O OC ol‏ 
ای ا ت ی اکر ٣‏ رار پیک ر ا ا یر ت ب ر ر ی ایم اه ا 
a‏ یا 3 ا ا ی ا e e‏ سیا O EY a‏ ا ا : 5 ت a rc‏ ی 5S‏ : ا سا * سیا ٠‏ اسي 
ا پک بغ مت ا کد ا کد پس A‏ ا و کشر حم د 2 
SS”‏ اہ ٣‏ یہ حم ا ا ا ا ل i a ٣‏ ا EE i 9 a 1 7 % a TT‏ حا را 5 r‏ ا ۳ . 3 أ ۰ 
1 ا یک 2 : iE‏ ۹ ر 5 ا ا ا ي ی رید ا ۹ 
چ اک 1 ي N N EE‏ 2% ک5 a‏ س ا کک Oa Î‏ ایا ا ا لا ا ا ا 4 
SST‏ 3 2 و : r SE‏ : و ي ا 1 ر يټ اه ت 
A O E O E E N N O LE O O E N E‏ 
اک : 4 ب 2 3 3 4 K‏ ر ا را ا ل ا r‏ ر 0 3 ا ۲ r‏ 8 8 ا 8 ۳ ا 4 : 4 0 
ES A E E E a TIN A Pg N E NG RE RN RIN EEE E‏ ا e‏ لہا ا ا چ 
چ 2 کټ که هټ کک ده ده که © THA TS G0 TT GT TT TD TG‏ 2 1 ا e E‏ 
با لح ہا کا ی اہ ٣‏ ا 0 0 لح ا یا با عا ل Af UA OLA AAR A a 8 1َ I‏ 5 م A‏ ا م n‏ ا 
ا لی ی ےی ل کی ا : کی اک ےا کے ا a‏ 3 کا پ0 2 ےا 
Es! 1‏ 0 ت چا e‏ چ 5S‏ ی TY‏ ا چ کم !5 ا ا E O‏ 
* د ا ا 0 ا کک س ر م 
ہا ا یا ل ا a‏ ا r e‏ ر n e‏ ل پیا ہا ھا کہ ۳٣ TAA‏ 
ام 0 ا ٣‏ ی آي 8 K0‏ 7 اک ل 
3 


ڇ 
ا 
E:‏ 
0 
JF‏ 
ل 
el‏ 
e‏ 8 
< 5 
J0}‏ 
1 
٤‏ 
Jol o‏ 
J‏ 
ا 
ا 
4 
o‏ 
BL‏ 
2 
Û)‏ 
ل 
i‏ 
0% 
إ0 
E‏ 
کل 


SESS 0: 2 0: ٣ ١ 2 i^ 


1 
E 


3 2 7 
^ ب 
2 ا 
۷ 1 } ا 
ر A‏ ر 
بسک 


ا 
5 

2 
3 


e 
2 
ا‎ 


ل 
0# 
ر ا ۰ 2 
ا 
سی ت 


ل 
e‏ 
J‏ 
KC‏ 
kl‏ 
6 


0:8 


ا 


لای 
5 0 ا 
4 ي ا 
oe Ee‏ 


ك 


ا 
5 
28 


٤ 


ا 
AL‏ 


2 
2 


2 
o 
{kl 


1 


1 2 
7: 2 


Se 
O 
اھ د‎ 
پا‎ 
ا‎ 
8 
ک‎ 
a 
%2 


٤ ٥ 


7 


E ر‎ 4 
ر‎ 2 
N / 
e U” سی‎ 
کم‎ 


3 
5 
52 
ا 
3 
ا و ي 
ر 
ی 


کک ک 
^ ل 2 n‏ ` 
N‏ ار 
پا ا ا 


4 

۸ 
ر‎ 
%2 < 
U 


0k 
oJ 
8 
0 


مم 2 
9 


3 


2% 
ر‎ 
e 

و 

E 


f 
ا‎ 

2 
8 ۳ 


1 
8 
E 
1 
A 


* 
: 
2 
5 
8 
2 


ال 
1 
ا 
کک 


1 

۱ 
کہ‎ 
O 

1 


کے قر 


3 
ا‎ 
a, 


Cy 

: 
ل 
8 
م 
6 

3 


0 


٢ 
ا4‎ 
1 


۹ 
أ 


و 3 5 
E‏ 
ا 

E 2 م‎ e ا‎ 
٤ o Je AL 
2 کک‎ 

چ 
SS‏ 

(Ck 
. 0 

JK 


e A 
4 

م 

i 


| 
i : ل‎ 
E 


A 
آ‎ 
س‎ 
ا‎ 
ل‎ 
8 
8: 
e 
٠ ن‎ 
شی‎ 


2 


Jef 
e} 

o 

f 


ا 
eS‏ 
ار 0 ر : 1 
شح 5 
ا 
8 
2 


e 
o 
9 
5 5 
8 
ا‎ 
ل‎ 
e 


z5 
ت‎ 


e 


کے ےا 
u‏ 

ا 
ا 
5 

ج 

4 


A 


٣ 
( 
3 
ل‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ol jo 
i 
E 
e 
ا‎ e 
E 
ر(‎ 
0 
ا م‎ 
8 
e 
: 
8 
0 
4 
3 


٤‏ 7 ۹ ا ر : ر ا 2 و 
. پا عتم پاش ا لے ٠‏ کف ا 2 ٤‏ 
ك ا ا م I‏ يا یا ہا کا ل a 4% 8 : a 5 7 4 n‏ 
ك ی س ی اک ا ا ا ا ی اة e‏ ا ا 9 0 e‏ ا :0 ت E‏ ا ر 3 
5 2 8 ر ا 2 شد کک کے ی ا مشر و ا ار ی ا امو تاکن ا 
iE Fa‏ ر aE! ei a TT: ET: «Î iA‏ 3 کے پخ 


ےک ا کے 
٭ ےر لا رو سر سے 2 سے مہ کے 


چا ست سے اسار 


4 


امع 
اسه "قانع الىرعر مسارم 


24 رسف ںا عل سرا 


شر e‏ سے الملا یروت سا 


2 ھاو ا ر 
یط وکح ر زجحي 


ارالك العلمية 


یروت لبسنان 


جميع الحقوق محفوظة 
جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدار الكتقب 
الحلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة 
أو إعادة تنضيد الكتاب کاملا' أو خخا" أو تسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات 
ضوئية إلا موافقة الناشر خطبيا. 

Copyright © 

All rights reserved 
Exclusive rights by DAR al-KOTOB al- 
ILMIYAH Beirut - Lgbhnép. No part of this 
publication may be ‘trafisjated, reproduced, 
distributed in any formpr by şany means, or 
stored in a data base or retrieval system, 


without the prior written permission of the 
publisher:: 


الطخة الول 


۷ھ = ٩۹۹م‏ 


داو الكتب الغلمية 


بيووت ‏ ليان 

العنوان : رمل الظريف. شارع البحتري. بناية ملكارت 
تلفون وفاکس": ٩ ۱( ۱۲۲ - ۲۹11۲۵ - ۳1٤۹۸‏ )۰۰ 
صنندوق برید: ۹٤٩٤.‏ - ۱۱ بیروت ˆ لبنان 


DAR al-KOTOB al-ILMIYAH 


Beirut - Lebanon 
Address : Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg., Ist Floore, 


Tel. & Fax :00 (061! 1) 60.21.33 - 36.61.35 - 36.43.8 
PO.Box : 11-9424 Beirut - Lebanon 


كاب تسمى حجة الله من وععى 

ا ا ب فا اا 
E E E‏ ۰ 

نبي الهدى خير الورى عدداً جما 

نجوم بأفق الدين كم ذا اهتدى بها 
بصيروكسم ودی ولم يرها أعسى 

ومح و الوا ها لفن اف فت 
ودامت وسارت عمت العرب والعجما 

هو الحجة الكبرى على كل جاحلل 
E E I E‏ 

ورب آمرىءٍ من نوره متضرر 
يرى الشرك والخفاش تعجبه الظلما 

ووا ال قاض غلجى النوری 
قفا دل واف الق ر الا 

لا اخار دقفل وی دين اح 
ولكن قضاء الله في خلقه تما 


الحمد لله الذي أيّد سيدنا حمداً بالمعجزات الباهرة والدلائل الظاهرة. وعضده بالأعلام الزاهرة 
والآيات القاهرة. وأوصلها إلينا بالأسانيد الصحيحة والأخبار المحواترة. حتى أضاءت في العالملين 
شموسها المشرفة وبدورها السافرة O‏ 
وأكثرهم معجزات . وأعظمهم دلائل وأوضحهم آيات . وأجلهم خلقاً وخلقاً وأفضلهم ذاتاً وأس) 
وصفات . وأرفعهم لديهِ منزلة ET e‏ 
سادات أمته . وعظاء ملته . ونسبة الأمم إليهم كنسبة الرعية إلى لى أمرها . والقبيلة إلى كبيرها. وفي الحقيقة 
هم ومهم من جملة أمة هذا الرسول الأكرم . ومن بعض رعية هذا السلطان الأعظم . صلل الله عليه 
وسلم . وأشهد إن لا إله إلا الله الواحد الأحد. الفرد الصمد. الذي ل يلد ولم يولد ولم يكن كفا أحد. 
وأشهد إن سيدنا حمداً عبد المصطفى ورسوله المجتبى » وحبيبه الرتضى وختاره من أهل الأرض 
والساء. اللهم صل عليه أفضل صلاة وأتعها. وأدومها وأعمها. صلاة تعادل جميع الصلوات التي 
صليتها وتصليها عليه في الأزل والأبد وما بين ذلك . E‏ خلقك 
كالإنس والحن واللائك N‏ قجعلني 
ہا من أسعد المؤمنين الفائزين برضاك ورضاه في ا معاش وا معاد . وعلى آله وأزواجه وأقربائه المومنين من 
جميع جهاته . وأصحابه الذين تشرفوا برؤية ذاته الشريفة ومشاهدة معجزاته ول با 


أما بعد: 


فانه لا یخفی على من له ادنی اطلاع على أخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام ان سيدهم وسيد 
جيم خلت الله حمداً ية هو أكثرهم معجزات ودلائل . وأظهرهم فضائل وفواضل . وأهرهم محاسن 
وشائل . EG E‏ 
والأراخر. وأقواهم براهين وأوضحهم يات بينات U rS‏ . وأفضلهم في 
جميع الصفات من كل الجهات . ونما كان اة كذلك لأنه أكثرهم أ مة وأشملهم دعوة وأكملهم شريعة 
وخاقهم نبوة وآخرهم رسالة وذ كان العام أجع محتاجاً إلى رسالته وثبوتها أكثر من احتياجه إلى رسالات 
سائر النبيين لأن كل رسول كان يأتي بعدهُ رسول يقرر ما أتى به الأول أو يتممه أو بأتي بشرع جديد حتق 
بعث الله سيدنا محمد يا وختم به نبوة الأنبياء ورسالة الرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام فسخ شرعه 
ST AR‏ 

نبي الأنبياء والمزسلين» ورسول الخلائق أجمعين . وشرعه البحر المحيط الذي ل جرج عنه شيء من 
الشرائع السابقة إلا ما نسخة بسواه. . وقد زاد عنہا بأضعاف لا تحصى من أحكام وأنوار وأسرار لا يعلمها 


0 


إلا الله ومن علمة الله E‏ أكثر وأعظم E‏ . من سائر 
معجزات النبيين ودلائل نبواتهم بل لو اجتمع هيع ما ظهر على أيديهم من ذلك مضاعفا أضعافاً كثرة لا 

عادل معجزة واحدة له ية وهي القرآن كا ان جميع فضائلهم صاوات الله عليه وعليهم لو اجتمعت لا 
عادلت فضيلة واحدة له ية وهي المعراج وما حصل له فيه من الأنوار والأسرار والحب والقرب في تلك 
الليلة المباركة ف| بالك ومعجزاته وفضائله َة لا تحص عددا SS‏ .ول 
يرد لأحد منهم صلوات الله عليهم معجزة ة إلا ورد له َة ما هو أعظم منها أو مثلها وقد انقضصت 
معجزا2 تم بانقضائهم وله بإ من المعجزات الباقية ما لا يحصى ولا يعد من ذلك بل أعظم ما هنالك كلام 
الله القديم . وقرآنه الكريم . فانه يشتمل على آلاف كشررة من المعجزات والدلائل . والكالات 
والفضائل . والراهين القاطعة . والآيات الساطعة . وشمس آياته مستمرة ة الطلوع على جميع الآفاق. 
سافرة الأنوار» باهرة الأبصار» دائمة اللإإشراق. ومن ذلك ما أخبر بي في حياته بأنه سیقع بعد وفاته من 
أشياء كثبرة لا تدخحل تحت الحصر ومن جلتها أشراط الساعة وعلاماتما وقد وقع كثير من تلك الأشياء في 
الأعصر السالفة طبق ما أخبر به ية والوقوع مستمر في كل زمان ومكان ولا ريب ان ما لم يقع منها إلى 
الآن سيقع في مستقبل الزمان كأشراط الساعة الكبرى فانه لو أخحبر انسان بألف خر مثا وتبين صدقه 
بتسعائة وتسعة وتسعين منها فلا يشك أحد بأن ابر الباقي سيتبين صدقه فيه أيضأً وهذا مثال تقريبي 
وإلا فامر النبي ب أعظم من ذلك وصدقه تحقتق أكثر من هذا ا مخبر المغروض با لا يقبل النسبة لأن هذا 
المخر محتمل خحره الكذب احتمالاً ضعيفاً بنسبة الواحد إ إلى الألف وأما النبي ب فإنه بالنظر إلى كثرة 
ET O E‏ المتنوعة 
وتحقق صدقه في جميع ما ظهر في حياته وبعد نماته نما أخبر به من الغيوب المتنوعة آنواغا كقرزة ةمع کال 
N E E NE‏ 
توثر عنهُ كذبة قط قبل النبوة وبعدها فحينئٍ لا بجتمل خبرة الكذب قطعا ولا يشك في صدقه إلا من 

ع ن أو ل تبلغهم المعجزات والبشائر . ومن ذلك کرامات أولياء مته ي فإنما كلها 
معجزات له وهي مستمرة الوقوع في جميع الأعصار والأقطار ولو حسب ما يقع. منها في جميع الجهات في 
الشهر الواحد مثا لبلغ ألوف ألوف وقد استفاضت في العا مين وات الب والدرا . وذلك قطرة 
من بحر ما لم يدون منا ومر بمرور الزمان . واستقر في زوایا العدم کأنه ما کان اوقل لوسم ین 
اعتقاد بأولياء الله من مشاهدة شيء منہا وکثيراً ما يشاهد بعض المنتقدین کراماتہم ولا یومن بولایتهم کا 
ان کثیراً من المشركين كانوا يشاهدون معجزات النبي ب ولا يومنون به وكراماء تېم رضي الله عنهم هي 
ا 
حصل له ولعجزاته عليه الصلاة والسلام من إنكار آهل الإنكار ومكابرة آهل العلاد' . وقد تناقل 
معجزاته ية أئمة أسته في جميع الأزمنة والأمكنة جيل عن جيل وخلف عن سلف رواها التابعون عن 
الصحاة وعنهم من بعدهم من علاء الأمة وجهابذة الملة وحفاظ الحديث . في القديم وا لحدیٹ. ودونوا 
فيها الكتب والأسفار. EIR‏ 
النبوة للحفاظ أبي بكر البيهقي وأبي نعيم الأصبهاني وأبي الشيخ الأصبهاني وأبي القاسم الطبراني وأبي 
زرعة الرازي وأ بكر بن أب الدنيا وأ بي إسحق الحربي وأي جعفر الفريابي وأ عبدالله المقدسي وكتاب 
الوفا في فضائل المصطفى للحافظ أ ی اقرخ بن اوی غرم ورلا يذگروت جا ورن لاان 
العروفة والطرق التعددة وكتبهم كلها كبيرة بشتمل الواحد منها على مجلدات كثيرة وكتاب شرف المصطفى 
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للحافظ أي سعد النيسابوري في تمان مجلدات . ومن الكتب المدونة في هذا الشأن بخصوصه أعلام البوة 
للإمام أي الحسن الماوردي وا لخصائص الكبرى خانمة الحفاظ جلال الدين السيوطي . ومن المؤلفة في 
عموم أحواله الشريفة ب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى الإمام البارع القاضي عياض والمواهب 
اللدنية للإمام شهاب الدين القسطلاني والسيرة النبوية للعلامة السيد أحمد دحلان الجامعة لأكثر الكتب 
المؤلفة في سبرته ية وهؤلاء يذكرون ما يذكرونه من معجزاته بي بدون سند وريا أسند الشفاءٌ أما 
الصنف الأول من هذه الكتب فانها ندر وجودها وقل تداوطما في الأعصر الأخبرة لطوما بكثرة الأسانيد 
وتعدد الروايات . وقصور الهمم عن بلوغ تلك المراتب العاليات . وأقبل الناس على الصنف الثاني ما 
لتلخيصه المقاصد. وجمعه الفوائد . ولا كان قد يوجد في بعض الكتب الخمسة المذكورة ما لا يوجد في 
الآحر اتخذتها اسر هذا الكتاب وجمعت فيه معظم ما اشتملت عليه من المعجزات . ودلائل النبوة 
والآيات . ونقلت من غرها من كتب الأئمة المعتمدة کثیرا من دلائل نبوته َة وآياته البينات . وما 
يناسب ذلك من النقول الصحيحات والفرائد المهات . ول تصرف إلا 
في النادر بشيء من ألفاظها ومعانيها. أما الكتب الخمسة المذكورة فقد أعرو إليها وقد لا أعزو لكوا 
الأصول . ومنها معظم المنقول. فإدا ۾ أعرُ شيئاً إلى كتاب فهو منا أو من بعضها البتة وهناك كتب ألفت 
O SG RS a‏ 
e E E ENE E N‏ 
وأدخلتة في الأبواب التي تناسبة فجاء هذا الكتاب بحمد الله جموعأ جامعا . ومۇلفا إن شاء الله نافعا. لا 
أعلم كتاباً في هذا الشأن في حجوه افا افوائل مرغ . وإن كان نسبة ما فيه إلى جميع معجزاته. 
ودلائل نبوته وآياته َة نسبة الزهرة إلى الروض المعطار. بل نسبة القطرة إلى البحر الزخار, فأسأل الله 
العظيم رب العرش الكريم بجاه هذا النبي الكريم» الرؤوف الرحيم . إن تجحله عملا مقيرل .واد 
الأ و . وان ینفع به نفعاً عظی] ا . وسميته «حجة الله على العا مين في 
معجزات سيد المرسلين» ي ورتبته على مقدمة وأربعة أقسام وخايمة . 
المقدمة : 

تشتمل على أربعة مباحث : 
المبحث الأول : 

في بيان معنى المعجزة والفرق بينها وبين سائر خوارق العادات وما يناسب ذلك . 
المبحث الثاني : 

في بيان انه م يعط أحد من الأنبياء والمرسلين معجزة ولا فضيلة إلا وقد أعطي رسول الله ب مثلها 


وأبلغ منہا وانه نبي الأنبياء وأوهم خلقاً وآخرهم بعثاً وانمم استمدوا معجزاتهم من نوره د . 
المببحث الثالث : 


في بیان کون معجزاته ي أكثر وأظهر من معجزات سائر الأنبياء مع انقراض معجزاتهم واستمرار 
بعض معجراته ئا . 
المبحث الرابع 
في بيان عدة طرق يعلم منها ان أخبار معجزاته يفيد العلم با العلم بصحة نبوته ب . 
۷ 


من الكتاب في ورد فمن التنويه بنبوته والبشائر به َه في الكتب الساوية عن الأحبار والرهبان 
وغيرهم من اللأنس والجان وهو ينقسم إلى ثمانية أبواب . 


الباب الأول : 

في بعض ما ورد في الكتب السماوية من البشائر به ل . 
الباب الثاني : 

في بعض ما ورد على ألسنة الأحبار من البشائر به ية . 
الباب الثالث : 

في بعض ما ورد على ألسنة الرهبان من البشائر به اة . 
الباب الرابع : 

في بعض ما ورد على ألسنة الكهان من البشائر به ا . 
الباب الخامس : 

في بعض ما ورد على ألسهة الجان من البشائر به ية . 
الباب السادس : 

في بعض ما سمع من الأصنام وغيرها من البشائر به بي . 
الباب السابع : 

في بعض بشائر وردت متفرقة من أنواع شتی بنبوته ية . 
الباب الثامن : 


في بعض ما وجد مكتوباً بقلم القدرة من التنويه برسالته ا . 


القسم الثاني : 

من الكتاب في خلق نوره ب وانتقاله من أصلاب أجداده الطاهرين إلى أرحام جداته الطاهرات 
إلى ان وصل أباه وأمه با وفيم) وقع من اخوارق والآيات الدالة على نبوته قبل وجوده ومدة مله وولادته 
ورضاعه . وبعد ذلك إلى حين بعثته. بي وهو يشتمل على أربعة أبواب . الباب الأول . في بدء حلق نوره 
وانتقاله من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات إلى ان حملت به أمه اة . الباب الثاني : في بعض ما 
وقع من الآيات وخوارق العادات مدة حمله وولادته َة . الباب الثالٹ. في بعض ما وقع من الآيات 
وخحوارق العادات مدة وجوده َة عند مرضعته حليمة السعدية إلى حين إرجاعه إلى أمه آمنة رضى الله 
عنما. الباب الراب : في بعض ما وقع له من الآيات وخوارق العادات قبل بعثته 5 . 
القسم الثالٹ: 

فيم وقع له من المعجرات الباهرة الدالة على نبوته من حين بعثته إلى حين وفاته ية وهذا القسم هو 
الأحق بإطلاق لفظ المعجزات عليه من باقي أقسام الكتاب وإن كانت كلها دلائل ظاهرة وبراهين باهرة 

۸ 
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معجزة بل هو أفضل المعجزات وأعظمها وأكملها وأدومها. الفصل الثاني : في بيان بعض وجوه إعجاز‎ 
القرآن . الفصل الثالث: في بعض ما في القرآن من الأخبار بالمغيبات السابقة واللاحقة ما لا يعلم علمه‎ 
إلا الله فجاء | أخحر على الوجه الذي به أخبر وهو نوعان إخبار عا مضى وإخبار عها ياتي. الفصل‎ 
الرابع : في ذكر شيء من فضل القرآن العظيم وفضل تلاوته وآدابما وقد لخصت هذا بهذا الفصل كتاب‎ 
البيان في آداب حلة القرآن لاإمام الجليل حيبي الدين النووي ولم أتصرف فيه بشيء سوى التقديم‎ 
: الباب الثاني‎ 

ني معجزاته لا التعلقة بالعام العلوي وفيه قصة الإسراء والعراج وروية اللائكة وانشقاق القعر 
ورد الشمس والرمى بالشهب وفيه ثلاثة فصول . الفصل الأول في الإسراء والمعراج . الفصل الثاني في 
معجزاته ب المتعلقة برؤية الملائكة . الفصل الشالثة في معجزات انشقاق القمر ورد الشمس والرمى 
بالشهب . 
الباب الثالث : 

في معجزاته المتعلقة بإحياء الموتى ية وفيه فصلان . الفصل الأول في إحياء أبويه وإيما| به ية . 
الفصل الثاني في بعض من أحياهم الله لأجله يي . 
الباب الرابع 

في معجزاته اة المتعلْقة بشفاء الأسقام والعاهات . وتبديل الأخلاق والأعيان والصفات . وفيه 
فصلان . الفصل الأول : ني معجزاته ب التعلقة بشفاء الأسقام والعاهات ببركته ية الفصل الثاني :ف 
معجزانه المتعلقة بتبدیل الأخلاق والأعيان والصفات بېرکته لد . 
الباب الخامس : 


ف a‏ المتعلقة بتکليم المحادات له وشهادتہا برسالته وإجابتها دعوته وطاعتها له . 


. المتعلقة بتكليم البهائم له وشهادتما برسالته وإجابتها دعوته وطاعتها له كلا‎ a 
: الباب السابع‎ 

في معجزاته المتعلقة بإخباره با مغيبات وفيه فصلان . الفصل الأول في إخباره بامغيبات الواقعة قبل ' 
الاخبار أو بعده ما عدا أشراط الساعة فقد ذكرتها في آخر الكتاب في المعجزات الواقعة بعد وفاته بلا . 
الفصل الثاني في ذكر بعض مرائيه وما عبره من المرائي لخره بل 
الباب الثامن : 

في المعجزات المتعلقة باستجابة دعائه بل . 
الباب التاسع : 

في المعجزات التعلقة بالطعام والشراب وتبريكه فيه ب وفيه فصلان. الفصل الأول فى 
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المعجزات المتعلقة بتكثير الطعام القليل ببركته بي . الفصل الثاني في المعجزات التعلّفة بتبريكه 4إا 
بالشراب والمراد به اللبن . 
الباب العاشر : 

في المعجزات التعلقة بنبع الماءمن , بین آصابعه وتکثره وبرکته‌ونزول الغیث باستقائه يل وفيه ثلاثة 
فصول . الفصل الأول في المعجزات التعآقة بنبع الماء من بين أصابعه الشريفة ب . الفصل الثاني في 
المعجزات المتعلقة بتكثير الماء ببركته ومسه اة . الفصل الشالث. في المعجزات المتعلقة بنزول الغيث 
باستقائه ودعائه كَل . 


في الدلائل المعنوية من كال فضائله وشمائله ل . 
أبواب . 
الباب الأول : 

في حوارق عادات متفرقة وقعت بعد وفاته مَل . 
الباب الثاني : 

فيا وقع بعد وفاته من قضاء حاجات | لمستغيثين به ا يقظة ومناماً ويشتمل على ثلائة فصول. 
الفصل الأول فيمن استغاث به ية للمغفرة ونحوها. الفصل الثاني . في ذكر استغاثة الأسرى به 
ونحوهم ممن انقطع في البراري والبحار أو وقع في غير ذلك من الشدائد فنجا ببركته بلا . الفصل 
الثالث: : في ذكر من استغاث به ية من الجوع والعطش . 
الباب الثالث : 

في أشراط الساعة. 
الخاتمة : 

ECE DS 
تنبیه:‎ 

مرادي بالمعجزات في هذا الكتاب جيع الدلائل والآيات التي دلت على صحة نبوته ورسالته لا 
لا خحصوص ما اصطلح عايه المتكلمون. 

۰ 


المقدمة تشتمل على أربعة مباحث 


المببحث الأول في بيان معنى المعجزة والفرق بيا وبين سائر خوارق العادات 


قال الإمام أقضى القضاة أ بو الحسن علي بن محمد الماوردي رمه الله تعالی في کتابه اعلام النبوة 
وإذا كانت حجج الأنبياء على على أمهم هو المعجز الدال على صدقهم فالعجز ما خرق عادة البشر من خصال 
لا تستطاع إلا بقدرة إلمية تدل على ان الله تعالى حصه بها تصديقا على اختصاصه برسالته فيصير دليلا على 
صدقه في ادعاء نبوته إذا وجد ذلك منه في زمان التكليف فأما عند قيام الساعة إذا سقطت فيه أحوال 
التكليف فقد يظهر فيه من أشراطها ما خرق العادة فلا يكون معجزأ لمدعي نبوة وإنما اعتبر في المعجر 
حرق العادة لأن المعتاد يشمل الصادق والكاذب فاخحتص غر المعتاد بالصادق دون الكاذب فإذا تقرر أن 
المعجز حدود بجا ذكرناه من خرق العادة فقد ينقسم ما حرج عن العادة على عشرة أقسام . أحدها. ما 
يخرح جنسه عن قدرة البشر كاختراع E‏ اموت فقليل هذا وكثره معجر 
خر وج قليله عن القدرة كخروج كثره عنها . والقسم الثاني ا 
مقداره عن قدرة البشر كطي الأرض البعيدة في المدة القريبة فيكون معجزأ حرق العادة واختلف 
المتكلمون في المعجز منه فعند بعضهم ان ما خرح عن المقدرة منه يكون هو المعجز خاصة لاختصاصه 
TS‏ رالعلم با 
خرج عن معلوم البشر كالاخبار بحوادث الغيوب فيكون معجزا بشرطین أحدهما ان يتكرر حت يخرج 
عن حد الاتفاق والثاني ان يتجرد عن سبب يستدل به عليه a‏ ما خرج نوعه عن مقدور 
البشر وإ وإن دحل جنسه في مقدور البشر كالقرآن في خروج أسلوبه عن أقسام الكلام فون مرا 
خروج نوعه عن القدرة فصار جنساً خارجأً عن القدرة ويكون العجز مع القدرة على آلته من الكلام أبلغ 
في المعجزة. والقسم الخامس ما يدخحل في أفعال البشر ويفضي إلى حروجه عن مقدور البشر كالرء 
الحادث عن امرض والزرع الحادث عن البذر فان برء امرض الزمن لوقته واستحصاد الزيع المتباقل قبل 
وان كان برق الاد معجرا روه عن القدرة, والقسم السادس . عدم القدرة عا كان داحلا في 
القدرة كإنذار الناطق بعجزه ٠‏ عن الكلام وإخباره بعجزه عن الكتابة فيكون ا کف الا و 
یتعداه لأنه على يقین من عجز نفسه ولیس غیره على يقڍن من عجزه . والقسم السابع . انطاق حيوان أو 
حركة ماد فان کان باستدعائه أو عن إشارته كان معجزاً له وان ظهر بغير استدعاء ولا إشارة م يكن 
معجزاً له وان خرق العادة لأنه ليس اختصاصه به بأولى من اختصاصه بغيره» وكان من ندر الوقت 
وحوادثه . والقسم الثامن إظهار الشيء ء في غير زمانه کإظهار فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في 
الصیف فان کان استبقاؤھما نی غیر زمانہہا مکنا | یکن معجزاً ون لم یکن استبقاؤما کان معجزاً سواء بدا 
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بإظهاره أو طولب به . والقسم التاسع . انفجار الماء المنقطع أو قطع الماء المنفجر إذا لم يظهر لحدوثه أسبا 
من غيره فهو من معجزاته حرق العادة به . والقسم العاشر. إشباع العدد الكتير من الطعام ل 
وارواؤهم من الماء القليل يكون معجزاً في حقهم وغير معجز في حق غيرهم لا قدمنا من التعليل فهذه 
الأفسام ونظائرها الداخلة في حدود الإعجاز متساوية الأحكام في ثبوت الإعجاز وتصديق مظهرها على ما 
ادعاه من النبوة وان تفاوت الإعجاز فيها وتباين كا ان دلائل التوحيد قد تختلف في الخفاء والظهور وان 
A DELEGE‏ 
مقدور عليه وإنا الزيادة فضل حذق به كالصنائع التي يختلف أهلها فيها فلا تكون لاحذقهم با معجزة 
جوز ان يدعى ما النبوة E ET‏ 
المبحث التاسع والعشرين من كتاب اليواقيت والجواهر: اعلم ان الح تعالى ما أرسل الرسل إلا 
ليخرجوا الناس من الظلات !| إلى النور بإذن رهم وذلك انه ما بعث رسولاً إلا في زمن حيرة وتردد بين 
التزيه اتشيه بعقوفم فمن اله تعاى بأن أقام هم شخصاً ذكر انه جاءإليهم من عند اله تعال برسرالة 
يزيل بها حيرتهم فنظروا بالقوة ا مفكرة فرأوا ان لا الأمر جائز مكن فلم يعزموا على تكذيبه ولا رأوا علامة 
تدل على صدقه فوقفوا وسألوه هل جثت بعلامة من الله تعالى يعرف بها صدقك في إرساله لك فانه لا فرق 
بيننا وبينك إلا ذلك فجاءهم بالمعجزة ة فمن الناس من آمن ومنہم من کفر وما يد الله جمیع رسله 
بالعجزات الباهرات إلا تأسيساً لانقياد قومهم همم إذ من شأن البشر ان لا ينقاد لبعضه بعضاً ل بظهور 
برهان وقد حد ههور الأصوليين المعجزة بانا أمر خارق للعادة مقروف بالتحدي مع عدم العارضة من 
مرل إليهم بان لا يظهر منهم ذلك الخارق والمراد بالتحدي هو الدعوى للرسالة وفيا قلنا تنبيه على أنه 
ليس الشرط الاقتران بالتحدي عى طلب الاتيان با لمثل الذي هو المعنى الحقيقي للتحدي وإغا المراد انه 
يفي دعواه الرسالة فكل من قیل له ان كنت رسولاً فأتنا جعجزة اطي ا مال فل جه م اكان 
ظهور ذلك دليلاً على صدقه نازلا بمنزلة التصريح بالتحدي ثم قال رضي الله عنه ورأيت في كتاب سراج 
العقول للشيخ أي طاهر القزويني رحه الله ما نصه. اعلم ان البرهان القاطع على ثبوت نبوة الأنبياء هو 
العجزات وهي فعل يخلقه الله خارقاً للعادة على يد مدعي الثنوة مخفا بدعواة ذلك الفعل يقوم مقام 
قول الله عز وجل له نت رسولي تصديقاً لا ادعاه . مثاله قام انسان في ملأ من الاس بحضرة ملك مطاع 
فقال يا معشر الحاضرين اني رسول هذا املك وان آية صدقي ان املك يقوم ويرفع التاج عن رأسه فيقوم 
املك في الحال ويرفع التاج عن رأسه عقب دعوى هذا المدعي أليس ذلك الفعل منه يتنزل منزلة قوله 
صدقت نت رسولي . ثم قال والفرق بين الكرامة والمعجزة ة ان المعجزة تقع مع التحدي أي دعوى 
الرسالة والكرامة لا يتحدى ما الول وحقيقة ذلك ان الول إذا ادعى بفعل خارق للعادة انه ولي فان ذلك 
لا يقدح عجر بمعجزة النبيٍ بخلاف ما إِذا O TT OS‏ 
والکاذب لا یکون ولیاً لله تعالى فلا يصح E‏ أيدي الأنبياء والأولياء . قال 
والفرق بين المعجزة والسحر والشعوذة إن المعجزة تبقى هي أو أثرها بعد النبي زماناً والسحر سريسح 
الزوال والمعجزة يظهرها النبي على رؤوس الأشهاد البلاد والشعبذة إنا يروج أمرها على الصغار 
وضعفاء العقول وجهلة الناس والفرق بين المعجزة والكهانة ان المعجزة فعل خارق للعادة مقرون 
بالتحدي يقوم مقام تصديق الله تعالى النبيّ بالقول كا مر. وأما الكهانة فهي كلمات تجري على لسان 
الكاهن ربا توافق وربا تخالف والنبىّ لا يكون قط إلا كامل الخلق والخلق وأما الكاهن فيكون تل 
العقل ناقص الخلق فان ادعى النبوة بكهانته فرما قابله بدعواها كاهن آخر فلا يوجد الفرق بينها ألبتة 
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بخلاف النبوة فإن النبي اذا تحدى بالمعجزة وقابله ملع کاذب لا جوز ان يظهر له معجزة مثل معجزة 
الصادق وان الناس قد أشبعوا القول في استحالة المعجزة على يد الكاذب وكان ذلك كالاجماع عل 
استحالتها. ثم قال رضي الله عنه وأطال في ذلك في كتاب سراح العقول وحاصله . ان شرط المعجزة ان 
يكون فعلها ناقضاً للعادة لأن الفعل المعتاد يوجد مع الصادق والكاذب وان يكون في أيام التكليف لأن 
الذي يظهر في القيامة من انفطار الساء وتكوير الشمس أفعال ناقضة للعادة وليست بمعجزة لأن الآخرة 
ليست بدار تکلیف وان IS‏ بالتحدي أي دعوى الرسالة لأنه قد مجصل أحياناً أفعال ناقضة 
للعادة كالزلازل والصواعق وليست معجزة لأنما م تكن مقرونة بذلك وان يكون على وجه الابتداء لأنه لو 
تلقن انسان سورة من القرآن ثم مضى إلى قبيلة بعيدة ‏ تبلغهم الدعوة وتبا هناك م تكن معجزة فتأمل في 
هدا البحث فانه نفيس انتهى . 


وقال في المواهب اللدنية : اعلم ان المعجزة هي الأمر الخارق للعادة المقرون بالتحدي الدال على 
صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسميت معجزة لعجز البشر عن الإتيان بمثلها فشر طها ان تکون 
خارقة للعادة كانشقاق القمر للمصطفى وانفجار الماء من بين أصابعه ية . وان تكون مقرونة بالتحدي 
وهو طلب ال معارضة والمقابلة وقال المحققون التحدي الدعوى للرسالة وان لا بأتي أحد ثل ما أت به 
المتحدي على وجه المعارضة وقد حرج بقيد التحدي الخارق من غير تح وهو الكرامة با لمقارنة الحارق 
المتقدم على التحدي كاظلال الخام وشق الصدر الواقعين لنبينا ية قبل دعوى الرسالة فاا ليست 
معجزات إغا هي كرامات ظهورها على الأرلياء جار والأنبياء قبل نوتهم لا يقصرون عن درجة الأولياء 
فيجوز ظهورها تأسيساً لنبوتبم وخرج أيضاً بقيد المقارنة المتأخر عن التحدي ا بخرجه عن المقارنة العرفية 
نحوما روی بعد وفاته ب من نطق بعض الوت بالشهادتین وشبهه ما تواترت به الأخبار وخرج أيضاً بأمر 
المعارضة السحر المقرون بالتحدي فانه يكن معارضته بالاتيان بمثله من المرسل إليهم واختلف هل 
السحر قلب الأعيان وإحالة الطبائع أم لا فقال بالأول قائلون حتى جوزوا للساحر ان يقلب الإنسان 
ارا وفعت آخرون أل ان أخدا لا يقد ر عل قلت ن ولا إحالة فة إلا الله تال ناته وان الاجر 
والصالح لا يقلبان عينا قالوا ولو جوزنا للساحر ما جاز للنبي فأي فرق عندكم بينم فان لجأتم إلى ما ذكره 
القاضي العلامة أبو بكر الباقلاني من الفرق بالتحدي فقط قيل لكم هذا باطل من وجوه أحدها ان 
اشتراط التحدي قول لا دلیل عليه لا من کتاب ولا من سنة ولا من قول صاحب ولا إجماع وما تعری من 
البرهان فهر باطل الثاني ان أكثر آياته ية وأعمها وأبلغها كانت بلا تد كنطق الحصى ونبع الماء ونطق 
ا لجع وإطعامة امون عن صاع وغه ف الغن وتكلي الذراع وشكوى ابعر وكدا مائر ممجراتة العام 
ولعله اة لإ يتحد بغير القرآن قالوا فاف لقول لا يبقي من الآيات ما يسمى معجزة إلا همذين الشيئين 
ويلغي معجزات كالبحر المتقاذف بالأمواج ومن قال ان هذه ليست معجزات ولا آيات فهو إلى الكفر 
أقرب منه إلى البدعة قالوا وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول عند ورود آبة من هذه الأيات اشهد اني 
رسول الله قالوا والوجه الثالث وهو الدامغ هذا القول قوله تعالى: لوافسموا بالله جهد مانم لبن 
جاعم ايه لوم بها َل إن الآيات عند اله وما ركم أنه إا اعت لا وهود [الأنعام : : 14[ 
وقال تعالى : #وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بہا'الأولون [الإسراء : ۹] فسمی الله تعال 
E O DT‏ 
انتهی ملخصاً من تفسير الشيخ أ بي أمامة ابن النقاش وأجيب انه ليس الشرط الاقتران بالتحدي بمعنى 


1۳ 


طلب الأتيان بالمثل الذي هو المعنى الحقيقي للتحدي بل يكفي دعوى الرسالة. والرابع من شروط 
SS‏ فان قلت هل 
الأرلى با أتت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لفظ المعجزة أو الآية أو الدليل فالجواب ان كبار الأثمة 
يسمون معجزات الأنبياء دلائل النبوة وآيات النبوة م يرد في القرآن لفظ المعجزة بل ولا في السنة أيضاً 
وإنما فيه| لفظ الآية والبينة والرهان وقد كان كثير من أهل الكلام لا يسمى معجزة إلا ما كان للأ نبياء 
عليهم السلام فقط ومن أثبت للأولياء حوارق عادات ساها كرامات السلف كانوا يسمون هذا وهذا 
معجزة كالإمام أحمد وغيره بخلاف ما كان آية وبرهاناً على نبوة الي فان هذا جب اختصاصه به وقد 
يسمون الكرامات آيات لكونہا تدل على نبوة من اتبعه ذلك الولي انتهى كلام المواهب باختصار. وقال 
ابن حجر في شرح الممزية : الحق ان المراد بالتحدي ليس معناه الأصلى وهو طلب المعارضة والمقابلة بل 
المراد به دعوى الرسالة وكل معجزاته َة مقارنة لذلك ولا يناي ذلك ما يظهر على يد الدجال من 
الخوارق العظيمة لأنه ليس مدعيا للنبوة بل للألوهية وقد دلت القواطع على كذبه وان بروز تلك على يديه 
لحض الفتنة لا غيره . وقال الفاسي في شرح الدلائل : وتسمية ما يظهر على يد الرسول من الخوارق 
مقروناً بالتحدي معجزة ة هو اصطلاح المتكلمين وقالوا ان ما يظهر على يديه من ذلك غا لا يتتحدی به 
يسمى آية فقط ودليلا لكن مجموع الآيات في حق الأنبياء معجزة لانضمامه للمعجزة وكثرته ولذلك 
أشار به بقوله ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر وكان الذي أوتيته وحيا 
يوحى إل الحديث وأما غير المتكلمين فكبار الأئمة يسمون ذلك دلائل النبوة وآيات النبوة وهذا يسمون 
كتبهم المؤلفة في ذلك دلائل النبوة ودلائل الإإعجاز وكتير منم ألف في ذلك . وذكر العلامة الأمبرفي 
حاشيته على عبد السلام الخوارق فقال اعلم ان خوارق العادات سبعة : الأول المعجزة المقارنة للتحدي . 
الثاني الأرهاص قبل النبوة من رهص الجحدار وهو أساسه . الثالث الكرامة للأولياء . الرابع المعونة لعامي 
تخلصه من شدة . الخامس الاستدراج للفاجر على طبق دعواه قال وإنما بحصل لمدعي ا کالدجال 
دون المتنبي لوضوح أدلة نفي الألوهية من سات الحدوث فلا بخاف اللبس . السادس الإهانة للفاجر على 
حلاف دعواه . السابع السحر ومنه الشعوذة وقيل ليس من الخوارق لأنه معتاد عند تعاطي آسبابه . وقال 
O N O O‏ 
بالمعجزات أيدوا تكرماً. ما نصه: اعلم ان المعجزة ة لخة مأخوذة من العجز وهو ضد القدرة وعرفاً أمر 
خارق للعادة مقرون بالتحدېي الذي هو دعوى الرسالة أو النبوة مع عدم المعارضة وقال السعد هي أمر 
يظهر بخلاف العادة على يد مدعي النبوة عند تحدي المنكرين على وجه يعجز المنكرين عن الاتيان ثله 
وقد اعتبر المحققون فيها سبعة قيود. الأول ان تكون قولاً أو فعا أو تركاً فالأول كالقرآن والثاني كنع الماء 
من بين أصاٻعه والثالٹ كعدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم وخرج بذلك الصفة القديية ك| إذا قال آية 
صدقي كون الإله متصفاً بصفة الاختراع . الثاني ان تكون خارقة للعادة وهي ما اعتاده الناس واستمروا 
E BC O sys‏ 
وغروہا من حیث تغرب . الثالث ان تكون على يد مدعي النبوة SS‏ 
يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح والمعونة وهي ما يظهر على يد العوام تخليصاً هم من شدة أو الاستدراج 
O OO‏ 
ا أعور لتر فعميت الصحيحة . الرابع ان تكون مقرونة بدعوى النبوة أو الرسالة 
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كاظلال الغمام له ياء قبل البعثة . الخامس إن تكون موافقة للدعوى وخرج بذلك المخالف ها ك إذا قال 
آية صدقي انفلاق البحر فانفلق الجبل . السادس ان لا تكون مكذبة له وخرج بذلك ما إذا كانت مكذبة 
له كا إذا قال آية صدقي نطق هذا اماد فنطق بانه مفتر كذاب بخلاف ما لوقال آية صدقي ي نطق هذا 
الإنسان الميت وإحياؤه فأحيى ونطق بانه مفتر كذاب والفرق ان الماد لا اخحتيار له فاعتبر تكذيبه لأنه أمر 
إهي والإنسان حتار فلا يعتبر تكذيبه لأنه رما اختار الكفر على الان . السابع ان تتعذر معارضته وخرج 
بذلك السحر ومنه الشعبذة وهي خفة في اليد يرى ان ما حقيقة ولا حقيقة ها كا يقع للحواة . وزاد 
بعضهم امنا وهو ان لا تكون في زمن نقض العادة كزمن طلوع الشمس من مغربما وخرج بذلك ما يقع 
من الدجال كأمره للسماء ان تعطر فتمطر وللأرض أن تنبت فتنبت . ثم قال عند قول المصنف. ومعجزاته 
كثرة غرر. واعلم ان ما کان منہا معلوماً بالقطع منقولا بالتواتر کالقرآن فلا شك في کفر منکره وما م یکن 
متها كذلك فان اشتهر کنبع الماء من بین أصابعه ی فسق منکره وان لم بشتهر وثبت بطريق صحيح أو 
حسن عزر منكره انتهى . ثم رأيت مثل هذا في هداية امريد شرح جوهرة التوحيد لمصنفها العلامة 
ابراهیم اللقاني . 


المبحث الثاني 


في بيان انه لم يعط أحد من الأنبياء والمرسلين معجزة ولا فضيلة إلا وقد أعطي رسول الله إلا مثلها 
وأبلغ منها وام عليهم الصلاة والسلام قد استمدوا معجزاتبم من نوره ب قال الإمام الأبوصيري رهه 
الله : 
وکل آي ا تى الرسل الكرام ہا فإغا اص لت من نوره م 
فانه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم 


قال في المواهب : قال العلامة ابن مرزوق يعني ان كل معجزة أق بها كل واحد من الرسل فإغا 
اتصلت لكل واحد منهم من نور محمد َة وما أحسن قوله . فإغا اتصلت من نوره بهم . فانه يعطي ان 
نوره با ل یزل قائ به ولم ینقص منه شيء وإنما کانت آیات کل واحد منہم من نوره ية لأنه شمس فضل 
هم كواكب تلك الشمس يظهرن أي تلك الكواكب أنوار تلك الشمس للناس في الظلم فالكواكب 
ليست مضيئة بالذات وإنما هي مستمدة من الشمس فهي عند غيبة الشمس تظهر نور الشمس فكذلك 
الأنبياء قبل وجوده عليه الصلاة والسلام كانوا يظهرون فضله فجميع ما ظهر على يدي الرسل عليهم 
الصلاة والسلام من الأنوا O a‏ 
ظهر ذلك ف آدم عليه الصلاة والسلام حيث جعله الله ية حليفة وأمده بالاسماء كلها من مقام جاع 
الكلم التي محمد با » فظهر بعلم الأساء كلها على الملائكة القائلين : : أجعْلُ فيا مَل بفْسد فبا 
وَيْسْمفْك آَلدَمَاء [البقرة : ]١‏ ثم توالت اللائف في الأرض إلى ان وصل إلى زمان وجود صورة جسم 
نبینا لاء الشریف للإظهار حکم منزلته فلا برز کان کالشمس اندرج في نوره کل نور وانطوی تحت منشور 
آياته كل آية لغره من الأنبياء ودخلت الرسالات كلها ي ضمن نبوته والنبوات كلها تحت لواء رسالته فلم 
يعط أحد مهم كرامة أو فضيلة إلا وقد أعطي ب مثلها . فآدم عليه الصلاة والسلام أعطي ان الله تعالى 
خلقه بيده فأعطي سیدنا محمد ب شرح صدره تول الله تعالى شرح صدره بنفسه وخلق فيه الان 
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والحكمة وهو اللخلق النبويّ فتولى من آدم الخلتق الوجودي ومن سيدنا محمد ب الخلق النبويّ . مع ان 
القصود من خلتق آدم خلق نبينا في صلبه فسيدنا محمد ب المقصود وآدم عليه السلام الوسيلة والمقصود 
سابق على الوسيلة . وأما سجود الملائكة لآدم عليه السلام فقال الفخر الرازي في تفسيره ان الملائكة أمروا 
بالسجود لآدم لأجل ان نور محمد بء کان في جبهته وعن أبي عثان الواعظ فيا حكاه الفاكه اني قال 
سمعت الاما سهل بن محمد يقول هذا التشريف الذي شرف الله تعالى به محمدا اة بقوله : «إن الله 
ومَلائكته يصون عَلى آلنبي# [الأحزاب : ]٦‏ الآية أتم وأجمع من تشريف آدم عليه الصلاة والسلام 
بأمر الملاثكة له بالسجود لأنه لا جوز ان يكون الله مع الملائكة في ذلك التشريف فتشريف يصدر عله 
تعالى وعن اللاثكة والمؤمنين أبلغ من تشريف تختص به ال ملائكة . وأما تعليم آدم أسهاء كل شيءٍ فأحوج 
الديلمي ني مسند الفردوس من حديث أبي رافع قال: قال رسول الله بيا مثلت لي أمتي ني الماء والطين 
وعلمت الأساء كلها کا علم آدم الأسعاء کلھا فکا ان آدم علم سء العلوم كلها كذلك نبینا ية وزاد 
عليه . وأما إدريس عليه السلام فرفعة الله مكانا عليأ وأعطي سيدنا حمدا لا ا لمعراج ورفعه إلى مكان | 
يرفع إليه غره . وأما نوح عليه السلام فنجاه الله تعالى ومن آمن معه من الخرق وأعطي سید نا حمدا کی 
انه لر يلك أمته بعذاب من السماء قال الله تعالى : وما كان الله عيبم وانت فيهم) [الأنفال : ]٣۳‏ 
وقال الفخر الرازي في تفسيره أكرم الله تعالى نوحأً بأن أمسك سفينته على الماء وفعل محمد 4 أعظم منه 
روی انه َة كان على شط ماء وقعد عكرمة بن أبي جهل فقال ان كنت صادقا فادعٌ ذلك الحجر الذي في 
ا لجانب الآخر فليسبح ولا يغرق فأشار إليه عليه الصلاة والسلام فانقلع الحجر من مكانه وسبح حتى صار 
بين يدي رسول الله ا وشهد له بالرسالة وأما ابراهيم الخليل عليه السلام فكانت عليه نار مروذ بردأ 
وسلاما وأعطي سيدنا محمد به نظبر ذلك إطفاء نار الحرب عنه عليه الصلاة والسلام وناهيك بنار 
حطبها السيوف ووهجها الحتوف وموقدها الحسد ومطلبها الروح والحسد قال تعالى : كلا اوقدوا نارا 
لِلحرّب فاا الله [المائدة : ]٠٤4‏ ويذكر انه عليه الصلاة والسلام ليلة ا معراج مر على بحر النار الذي 
دون ساء الدنیا مع سلامته منةٌ. وروی النسائي ان محمدا بن حاطب قال كنت طفلا فانصبت القدر علي 
واحترق جلدي کله فحماني أبي إلى رسول الله ية فتفل عليه الصلاة والسلام في جلدي ومسح بيده على 
اللحترق وقال أذهب الباس رب الناس فصرت صحيحا لا بأس بي قال شارحها العلامة الزرقاي هنا : 
وقد خمدت نار فارس لنبینا وکان هما ألف عام لم تخمد. وروی ابن سعد عن عمرو بن میمون قال احرق 
المشرکون عبار بن یاسر بالنار فکان ب ر به ویر ده على رأسه فیقول یا نار كوني برداً وسلاماً على عار 
کا كنت على إبراهيم . وروی أبو نعيم عن عباد بن عبد الصمد أتينا انس بن مالك فقال يا جارية هلم 
المائدة نتغدى بها ثم قال هلم المنديل فأتت بنديل وسخ فقال اسجري التنور فأوقدتة فمر با منديل فطرح 
فيه فخرج أبيض كانه اللبن فقلنا ما هذا قال هذا منديل کان ب مسح به وجهه فإذا اتسخ صنعنا به 
هكذا لأن النار لا تأكل شيعا مر على وجوه الأنبياء وقد ألقى غير واحد من أمته ئة في النار فلم تؤثر فيه . 
روى ابن وهب عن ابن يعة ان الأسود العنسي لا ادعى النبوة وغلب على صنعاء أحد ذؤيب بن كليب 
فألقاه في النار لتصديقه بالنبي با فلم تضره النار فذكر ذلك النبي بي لأصحابه فقال عمر: الحمد لله 
الذي جعل في أمتنا مثل إبراهيم الخليل عليه السلام . وروى ابن عساكر ان الأسود بن قيس بعث إلى أبي 
مسلم الخولاني فاتاه فقال تشهد اني رسول الله قال ما أسمع قال تشهد ان محمدا رسول الله قال نعم 
فى بنار عظيمة فألقاءُ فيها فلم تضره فقيل للأسود ان تنفِ هذا عنك أفسد عليك من اتبعك فأمره 
بالرحيل فقدم المدينة وقد قبض النبي اة واستخلف أبو بكر فقال أبو بكر الحمدلله الذي آلبثني حتق 
۱١‏ 


أراني في أمة محمد من صنع به كا صنع بإبراهيم اه. قال القسطلاني وأما ما أعطيه إبراهيم عليه السلام 
من مقام الخلة فقد أعطيه نبينا بي وزاد بمقام المحبة وعا أعطيه إبراهيم عليه السلام انفراده في أهل 
الأرض بعبادة الله وحده والانتصاب ا بالكسر وأعطي سیدنا محمد يا کسرها یوم فتح مکة 
بقضيب وهو ل يقول جهراً لوقل جَاء الح وَرَهَقَ ابال إن بطل كان رَهُوقاًي [الإسراء: [A1‏ 
وان حول البيت تلاتائة وستون صتا فجغل طعا بعرد ف يده ويقزل ذلك حى سفتطت واه 
الشيخان. وما أعطيه الخليل عليه السلام بناء البيت الحرام» ولا حفاءَ ان البيت جسد وروحه الحجر 
الأسود بل جاء E EEE EE E EE‏ أعطي 
O‏ لا وضع الحجر تنافسوا ثم اتفقوا على ان 
محكموا أول داحل فاتفق دخول سيدنا محمد ية فقالوا هذا الأمين فحكموه RET‏ 
ووضع ال حجر فيه ٹم قال یرفع کل بطن بطرف فرفعوه جيعا ثم أخذه سيدا حمد ب فوضعه في موضعه 
فادخر الله تعالى له ذلك المقام ليكون منقبة له على مدى الأيام . وأما ما أعطيه موسى عليه السلام من قلب 
العصا حية غير ناطقة فأعطي سيدنا محمد يي حنين الحذع وقد روى حديثه عن جماعة من الصحابة من 
TS‏ . وحكى الإمام الرازي وغیره انه لما آراد بو جهل ان يرمیه عليه 
الصلاة والسلام با حجر رأی على کتفیه ٹعبانین فانصرف مرعوباً . وأماما ا 
من اليد البيضاء وبياضها يغشي البصر فاعطي سيدنا عمد ب انه م يزل نورا ينتقل في أصلاب الآباء 
وبطون الأمهات من لدن آدم إلى ان انتقل إلى عبدالله أبيه . وأعطي ب قتادة بن النعان وقد صلى معه 
العشاء في ليلة مظلمة مطبرة عرجونا وقال انطلق به فانه سيضىء لك من بين يديك عشرا ومن خلفك 
عشراً فإذا دحلت بيتك فستری سواداً فاضربه حتى بخرج فانه شيطان فانطلق فأضاء له العرجون حتى 
دحل بیته ووجد السواد وضربه حتى خرج رواه أبو نعيم . وأخرج البيهقي وصححه والحاكم عن نس 
قال کان عباد بن بشر وأسيد بن حضير عند رسول الله ية ني حاجة حتى ذهب من الليل ساعة وهي ليلة 
شديدة الظلمة ثم حرجا وبيد كل واحد منها عصا فأضاءت فم] عصا أحدهءا فمشيا في ضرئها حتى إذا 
افترقت )ا الطريق CE I‏ 
البخاري بنحوه في الصحيح . وأخرج البخاري في تاريخ والبيهقي وأبو نعيم عن حزة الأسلمي قال كنا 
مع النبي ية في سفر فتفرقنا في ليلة ظلماء i OE‏ 
e‏ أصابعي لتنير. ونما أعطيه موسى عليه السلام أيضاً انفلاق البحر له وأعطي نبينا ب انشقاق 
القمر فموسى تصرف في عالم الأرض وسيدنا محمد بلا تصرف في عام السماء والفرق بينها واضح . وقال 
این الو دک ابن خب ان ن السا ولارن بجر تالكر فت ترق بار الارن اة ال 
كالقطرة من البحر المحيط قال فعلى هذا يكون ذلك البحر انفلق لنبينا بي حتى جاوزه يعني ليلة الإسراء 
قال وهو أعظم من انفلاق البحر لموسى عليه السلام . وما أعطیه موسی عليه السلام إجابة دعاثه وأعطي 
نبينا ية من ذلك ما لا محصى . وعا أعطيه موسى عليه السلام تفجر الماء له من الحجارة وأعطي سيدنا 
محمد ية ان الماء تفجر من بين أصابعه وهذا أبلغ لأن الحجر من جنس الأرض التي ينيع الماء منها ولم تجر 
العادة بنبع الماء من اللحم بل م يقع لغبر نبينا بي ونما أعطيه موسى عليه السلام الكلام وأعطي سيدنا 
محمد ب مثله ليلة الإسراء والرؤية والدنو والتدلي وأبضا كان مقام المناجاة في حق نبينا ب فوق 
السموات العلل وفوق سارة التتهى والمستوى وحجب النور والرفرف ومام المناجاة موسى عليه السلام 
طور سینا . وأما ما أعطيه هارون عليه السلام من فصاحة اللسان فقد كان نبينا بء من الفصاحة 
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والبلاغة با محل الأفضل وا لموضع الذي لا جهل ولم يتحد نبي من الأنبياء بالفصاحة إلا نبينا بلا لأن هذه 
الخصوصية لا تكون لغبر الكتاب العزيز. وأما ما أعطيه يوسف عليه السلام من شطر الحسن فأعطي 
نبینا هة الحسن کله . وأما ما أعطيه يوسف عليه السلام أيضا من تعبير الرؤيا فالذي نقل عنه من ذلك 
ثلاث منامات أحدها حين رأى أحد عشر كوكباً والشمس والقمر والثاني منام صاحبي السجن والثالث 
منام املك وقد أعطي نبينا بيه من ذلك ما لا يضبطه الحصر. وأما ما أعطيه داود عليه السلام من تليين 
الحديد له فكان إذا مس الحديد لان فأعطي نبينا ية ان العود اليابس أخحضر في يده وأورق ومسح بلا 
I DD‏ 
والريح والملك الذي لم يعطه أحد من بعده فقد أعطي سيدنا محمد ية مثل ذلك وزيادة . أما كلام الطير 
I EES O E OS‏ 
وشكى إليه البعبر. وروي ان طیرا فجع بولده فجعل یرفرف على رأسه ویکلمه فیقول يكم فجع هذا 
بولده فقال رجل آنا فقال اردد ولده ذكره الرازي ورواه أو داود بلفظ كنا مع النبي ية في سفر فانطلق 
لحاجته فرأينا حر معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش أي تدنو من الأرض فجاء 
النبي ية فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها الحديث. وقصة كلام الذئب مشهورة. وأما الريح 
التي كانت غدوها شهر ورواحها شهر تحمله أين ن¿ أراد من أقطار الأرض فقد أعطي سيدنا حمد ي البراق 
Ce‏ أسرع من البرق الخاطف فحمله من الفرش إلى العرش في ساعة زمائية 
وأقل مسافة ذلك سبعة آلاف سنة وتلك مسافة السموات وأما إلى المستوى وإلى الرفرف فذلك ما لا 
بعلمه إلا الله تعالى . وأيضاً فالريح سخرت لسليعان لتحمله إلى نواحي الأرض ونبينا ب زويت له 
الأرض أي جعت حتى رأى مشارقها ومغاربما وفرق بين من يسعى إلى الأرض وبين من تسعى له 
الأرض. وأما ما أعطيه سليان عليه السلام من تسخير الشياطين فقد روي ان أبا الشياطين إبليس 
اعترض سيدنا محمد به وهو في الصلاة فأمكنه الله منه وربطه بسارية من سواري ال مسجد وحير ما أوتيه 
سليمان عليه السلام من ذلك إيان الجن بمحمد يي . وأما عد الجن من جنود سليمان في قوله تعالى 
«إوحثير لسليْمَان جنودُة ِن انحن [النمل : ۱۷] فخير منه عد الملائكة جبريل ومن معه من جملة 
أجناده ية باعتبار تكشر السواد. وأما عد الطر من جملة أجناده عليه السلام فأعجب منه حامة الغار 
وتوكيرها ني الساعة الواحدة وحمايتها له من عدوه والغرض من استكثار الجند إنما هو الحاية وقد حصلت 
بايسر شيء . وأما ما أعطيه من الملك فنبينا بيه حبر بين ان يكون نبياً ملكا ونبياً عبداً فاحتار ية ان يكون 
RE‏ . وأما ما أعطيه عيسى عليه السلام من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتق فأاعطي سيدنا 
محمد ي انه رد العین إلى مکاا بعدما سقطت فعادت أحسن ما كانت . وفي دلائل النبوة للبيهقي قصة 
الرجل الذي قال للنبي 4ل لا أومن بك حتى تحيي لي أبنتي وفيه انه اة أتى قبرها . فقال يا فلانة فقالت 
لبيك وسعديك يا رسول الله الحدیث . وزو آن امراة معاد ان عفراء كانت بر ضاء فشكت ذلك إل 
رسول الله ية فمسح عليها بعصا فأذهب الله البرص منها ذكره الرازي . وأيضاً قد سبح الحصى في 
كفه ية وسلم عليه الحجر وحن لفراقه الجحذع وذلك أبلغ من تكليم الموتق لأن هذا من جنس ما لا 
يتكام . وأما ما أعطيه عيسى عليه السلام من انه كان يعرف ما تخفيه الناس في بيوتهم فقد أعطي نبينا بلا 
من ذلك ما لا محصمی . وأما ما أعطيه عيسى عليه السلام من رفعه ! إلى السماء فقد أعطي نبينا ب ذلك ليلة 
المعراج وزاد في الترقي لزيد الدرجات وساع المناجاة والحظوة في الحضرة المقدسة بالمشاهدات. قال 
شارح المواهب وترك المصنف من آيات عيسى عليه السلام المائدة لقول ابن المنير لا يلزمنا إثبات نظيرها 
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لنبينا اة لأنبا كانت محنة لبي إسرائيل لا نعمة لأنمم لعنوا بسيبها كا جاء في تفسير قوله تعالى # لن 
الَذِينْ كَفرُوا مِنْ بني إسرَائيل عَلى سان داو وَعيسى بن مَرْبم [المائدة: : eel [YA‏ أصحاب المائدة 
كفروا بعدها فلعنوا ول تقبل منم توبة أبداً قال وعل تقدير الكرامة في إجابة دعوة عيسى فنظير ذلك انيا 
SS‏ 
بالركة فمل الناس وهم آلف ونيف أوعيتهم والطعام بحاله فهذه مائدة تنزلت من الساء وطعام مبارك 
قال الله له کن فکان بدون تہديد ولا وعيد ولا تشديد ولا حنة ولا فتنة ولا سد باب التوبة بتقدير كفران 
SS‏ وني الشامية وقع نظير ذلك لنبينا بلا انه أتي بطعام من 
السماء في عدة أحاديث . وروى البيهقي عن ابي هريرة قال آتی رجل أهله فرأى ما بهم من الحاجة فخرج 
إلى البرية فقالت امرأته اللهم ارزقنا ما نعجن ونخبز فإذا الجفنة ملآى خيراً والرحى تطحن والتنور مليء 
فجاء زوجها وسمع الرحى فقامت إليه لتفتح له الباب قال ماذا كنت تطحنين فأخبرته وان رحاهما لتدور 
وتصب دقيقا فلم يبق في البيت وعاء إلا مليء فرفع الرحى وكنس ما حوها فذكر ذلك لرسول الله ية قال ما 
فعلت بالرحی قال رفعتها :ونفضتها فقال َء لو تركتموها ما زالت كا هي لكم حياتكم وفي رواية لو 
تركتموها لدارت إلى يوم القيامة انتهت عبارة المواهب اللدنية وعبارة الخصائص الكبرى للحافظ 
السيوطي ني ذلك أوسع وأجمع وربا انقلها فيا بأتي . قلت من تتبع كرامات أولياء أمته بي من عهد 
الصحابة إلى الآن وجد من جنس كل معجزة من معجزات الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام ما لا 
يدحل تحت الحصر وقد جمع منہا في الكتب آلاف كثيرة وهي بالنسبة إلى ما لم مجمع قطرة من بحار فانيا 
دائمة الوقوع على يديهم رضي الله عنم في كل زمان ومكان وكلها معجزات لتبوعهم الأعظم بل فمنهم 
ری ا عم دحل انار فلم نريه كان مام اولان الاب وري ل جص من داه ي 
كثير وهي أشهر معجزات سيدنا ابراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام . ومنهم رضي الله عنم 
eS‏ بن الحضرمي الصحابي رضي الله عنه حينما غزا البحرين قطع 
البحر بجيشه فلم يفقد منهم أحد ولا شيء ء من أمتعتهم . وكذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند 
فتحه مدائن كسرى قطع نهر دجلة العظيم بجيشه الجرار وهو هائج يرمي بالزبد فلم يفقدوا شيئ فظمم 
الفرس من الجن وقالوا لا طاقة لنا بحرب هؤلاء ففروا واستولى سعد بجيشه على المدائن وهذه من أشهر 
معجزات سید نا موسی على نبینا وعلیه الصلاة والسلام ومن هذا القبيل من مشى على الماء من الأولياء 
وهم کثيرون في کل عصر . O RS‏ 
الإمام القشيري في رسالته وسيأتي في خاتة هذا الكتاب من ذلك وغيره من أنواع الكرامات شيءٌ كثير. 
وقال الإمام الشعراني في طبقاته الكبرى في ترجمة سيدي الشيخ ابراهيم الول اتمه ركان بال الفدرا: 
القاطنين عن أحوامم ويباسطهم Ss‏ 
على اعتقاده فقال يا ولدي ما لي ارا ر الا تان ادر لمل وال زان ت ا ي 
فقال تعرف قره فقال نعم فقال اذهب بنا إ إلى قره لعله يرضى قال الشيخ يوسف الكردي فوالله لقد رأيت 

والده حرج من القبر ينفض التراب عن رأسه حين اداه الشيخ فلم استوى قائ قال الفقراء جاؤوا شافعين 
تطيب على ولدك هذا فقال اشهدكم اني قد رضیت عنه فقال ارجع مكانك فرجع وقره بالقرب من جاع 
O O‏ 
والسلام على انه وقع إحیاء اموت على ید نبینا محمد ا کا سيأتي في حله إن شاء الله تعالى. أما شفاء 
الأسقام على أيدهم رضي الله عنهم وأنباؤهم با مغيبات كا وقع لسيدنا عيسى عليه السلام فهوشيء كثير 
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مستمر الوقوع في كل مكان وزمان. ومنهم رضي الله عنم من وقع على يده إلانة الحديد كا بريد ومن 
جملتهم في هذا العصر الول الكبير شيخنا الشهير الشيخ علي العمري الشامي الأصل نزيل طرابلس 
الشام أمد الله في حياته ونفعني والمسلمين ببركاته قد شاهدته قبض بيده اليمنى على مفتاح حديد ليس 
بالصغر فلواه بأصایعه بدون تکلف فالتوی وسمعت کثیرین شاهدوا منه ذلك کا شاهدوا عمله هذا 
بالفضة كالحديد بأن يضع طرف الريال المجيدي ونحوه على جبهة إنسان مثلذ والطرف الآخر بين أصبعيه 
لاام اسبابة ررکه) قل نیش ریا کان تطعه عجین ویقی كذلاك فیحفه صاحب لتر وقد 
شاهدت منه أنا وغيري من الناس الذين يزيدون على الألوف في أوقات ممتلفة آنواع الكرامات منها ما 
سمعنا بوقوعها من الأولياء السابقين ومنها ما م نسمع با ولودونت لبلغت آلافاً كثيرة رضي الله عنه ونفعنا 
ببركته في الدنيا والآخرة ولا شك ان إلانة الحديد هي أشهر معجزات سيدنا داود على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام . ومنهم رضي الله عنم أهل الخطوة الذين يقطعون ما بين المشرق وال مغرب في وقت قصرر ومنهم 
من يشي في المواء ومنهم من أطاعته الجن وهؤلاء الأنواع الثلاثة كثيرون والكتب ملوءة بأخبارهم وهذه 
من أشهر معجزات سيدنا سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام ولو تتبعت معجزات كل فرد من 
الأنبياء والمرسلين صلوات الله على نبينا وعليهم وتتبعت كرامات أولياء أمته بو لوجد من جنس كل 
معجزة كرامات كثرة لا تعد ولا تحصى مطابقة هما غاية المطابقة ك) وقعت المطابقة في كثير من 
معجزاته يه . إذا علمت ذلك فلا حاجة إلى تكلف التطبيق على جميع معجزات الأنبياء من معجزاته لا 
فان منہا ما لم تظهر فيه المطابقة كقول الإمام القسطلاني السابق كا ان سيدنا ابراهيم صلوات الله على نبينا 
وعليه ألقي في النار فلم تحرقه كذلك سيدنا محمد بها ابتلي بنار الحرب فلم تحرقه فلا حاجة إلى هذا 
ونحوه مع كثرة وقوع ذلك لأولياء هذه الأمة وغيرهم حتى العوام المنسوبين لطريقة سيدنا أحمد الرفاعي 
کرامة له رضي الله عنه . وأقول من جهة أخرى ليس من ضرورة تفضيل نبينا حمد ية على جميع الأنبياء 
والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم ان يقع على يده مثل المعجزات التي وقعت على أيديهم ومن 
جنسها فان تفضيله عليهم وعلى سائر خلق الله ثابت بالدلائل الواضحة وضوح النهار. لا ینکره آحد من 
ذوي البصائر والأبصار. بحیٹ کاد یکون في حكم البدميات التي لا يجهلها أحد من أهل الإسلام . أو 
SS‏ آدنی إ لام . وأدلة ذلك مبسوطة في محلها وسيأتي قريباً من ذلاف 
جمل وافرة. وأيضا إغا وقع على أيدي الرسلل صلوات الله على نبينا وعليهم من المعجزاات ما يناسب 
أحوال أهل زما: E E N N‏ . فل] كان الغالب على 
أهل زمان سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام معرفة السحر كان أجل معجزاته ما قهرهم به في 
ذلك الوصف الذي امتازوا به على غبرهم فانقلبت عصاه تعباناً وتلقفت حبال السحرة ة التي تخيلها حيات 
تسعى . ولا كان الغالب على أهل زمان سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام معرفة الطب كان 
أجل معجزاته ما م يتصوروا وقوعه من أحد من أشهر أطباء العام وهو إحياء الموتق وإبراء الأكمة 
والأبرص . ولا كان الغالب على O O EE‏ 
معجزاته ما قهرهم به في أكمل كالاتهم وهي القرآن. وأما المعجزات التي وقعت على أيد هم مناسبة 
للسبب الذي وقعت لأجله. DDL eR E‏ 
جعل النار عليه برداً وسلاماً حن ألقاه فيها أعداؤ فهذه المعجزة اقتضاها القاؤهم إياه في النار ولو فرضنا 
وقوع مثل ذلك لسيدنا محمد َة لصارت عليه برد وسلاماً بلا شك وقد تقدم كثرة وقوع مثل هذا لبعض 
أولياء أمته له . ومنہا ما وقع على ید سیدنا موسى صلوات الله على نبينا وعليه مثل انفلاق البحر له حينا 
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تبعه فرعون بجنوده ففلتق الله له البحر لينجو هو وقومه وملك فرعون وقومه ولو وقع مثل ذلك لسيدنا 
محمد ية أرما حصلت له هذه المعجزة أو نحوها من وجوه الفرج التي ينصر الله با أولياءء على أعدائه ولا 
ضرورة لما نقله في المواهب من ان النبي بلا قطع ليلة المعراج بحرا ب بين الساء والأرض يسمى المكفوف 
وجعل ذلك مثل انفلاق البحر لموسى عليه السلام وقد تقدم قطع العلاء بن ¿ الحضرمي بجيشه البحر 
وسعد بن أبي وقاص بجيشه دجلة بدون ان يحصل لأحد منهم أدنى ضرر فهذا من قبيل معجزة انفلاق 
البحر. ومنہا ما وقع لسيدنا موسى أيضاً من انفجار اثنتي عشرة عيناً حينم ضرب الحجر بعصاه عند 
احتياج قومه إلى الاء فهذه وقع مثلها وأعظم منها لسيدنا محمد اة مراراً على أنواح منوعة وأشكال خختلفة 
في أزمنة متباينة وأمكنة متباعدة فقد وقع منه ية ذلك في الحديبية وتبوك وغيرهما كا بأتي تفصيله في عله 
وكان تارة يج في الماء القليل فيبارك الله فيه حتى يكتفي منه الجيش العرمرم وتارة يعطيهم سهما يضعونه في 
العين التي جف ماؤها أو كاد فتفور بالماء حى تكفي الألوف الكثرة وتارة يضع يده الشريفة في القدح وفيه 
ماء قليل فيتفجر الماء من بين أصابعه الشريفة حتى يكفيهم مها كثروا ولا شك ان هذا أعظم من معجزة 
سيدنا موسى لأن خحروج الاء من ا حجر جرت به العادة وان كان على غير الصفة التي كانت معجزة له 
بخلاف خروجه من بين الأصابع فانه م تجر به عادة أصلا. ومنها ما وقع لسيدنا عيسى من ان أعداءه ۾ 
يروه حين| جاؤوا للقبض عليه ليقتلوه وألقى الله شبهه على من دهم عليه فأخذوه وصلبوه ونجى الله 
سیدنا عیسی من شرهم ورفعه إليه سبحانه وتعالى وهذه وقع مثلها لسيدنا محمد بء حينا جاء جماعة من 
قريش للقبض عليه ليقتلوه فخرج من أمامهم ونث التراب على رؤوسهم فأعماهم الله عنه فلم يره منم 
أحد وخلص من شرهم O‏ 
ما لا یکاد محصی من کٹرته کا سیأتي وهو مستمر الوقوع على ید اولیاء آمته في کل زمان ومکان ولو حسب 
ما وقع من ذلك على يد شيخنا الشيخ علي العمري المذكور سابقاً لبلغ ألوفا كثيرة على اختلاف الأمراض 
وقلما اجتمع به أحد إلا وشاهد منه شيا كثيراً من شفاء الأسقام وغيرها من الكرامات رضي الله عنه وأمد 
اا را کن E O‏ 
وقد كان ذلك لناسبة قوة ا ملك الذي أعطاه الله إياه وقد وقع مثله لسيدنا محمد ية من طاعتهم فقد أمن 
NESS E‏ 
أشرف من الجن وأمده الله ني يوم بدر وغيره بجيش منم مع سيدنا جبرائيل عليه السلامٍ. ومنها ما وقع 
لسیدنا سلیان E O‏ 
الملك الذي خحصة الله به وقد وقع أعظم منها ا لا يقبل النسبة لنبينا محمد ية ليلة ا لمعراج فقد أسري به 
ا ا ی ا ا کر ی ر ا 
وو ا ا و التي صادفها في طریقه فبان الخبر کا قال مع علمهم انه لم يسبق له 
سفر إلى بيت المقدس . أما ما إعطاء سيدنا سليمان ا ملك فقد خبر الله نبينا محمداً اة بن ان يكون نبي ملكا 
ااا 2 2 ق . أماماوقع 
من المعجزات بحسب المناسبة والاقتضاء ء لينا محمد ب فهو شيء کثبر كا سيأتي فمن ذلك انه َء لا 
اجر واختفی في الغا هووابو یکر الصدبق رضي اله عنه نسجت فی اطال عل باب الوت وبافت 
الحمامة فلا وصله فتیان قریش ل یدخلوه وقال أحدهم ان ما على بابه من نسج العنكبوت أقدم من ميلاد 
محمد ورجعوا خائبین . ثم لا توجه ٍي ومعه أبو بكر رضي الله عنه تبعهم| سراقة ليأتي بها إلى قريش ويأخحذ 
الحعل مائة ناقة فلم كاد يدركها ساخحت قوائم فرسه في الأرض فاستغاث به) فدعا ية له فخلص ورجع 
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عنهها. ثم أتيا خيمة أم معبد فلم تجد ما تضيفه| به وكان عندها عنز حائل قد أجهدها امزال فحابها لا 
وشرب ہو وأبو بكر ومن معه) حتی رووا وحلب إناء آخر وأعطاه إليها. وقد رمى في بعض حروبه أعداءه 
بکف من حصا أو تراب ففروا بعد ان أصاہم به جیعا . وكان يبارك لاصحابه في الماء والطعام عند 
حاجتهم فيكفي الألف والآلاف با لا يكفي الأفراد القليلة لولا بركته ية وير يده الشريفة على من جرح 
أو كسرت رجله أو رمدت عينه أو سالت حدقته فيحصل الشفاء في الحال. وإخباره بالمغيبات بحسب 
المقتضيات كثرة وسيأتي كثبر من ذلك مفصاد. SS‏ 
بعض الأنبياء وعدم وقوع مثلها من جنسها على يد نبينا َة لا يقتضي ان م بذلك فضلا عليه بلا أوان 
ذلك يمنع كونه سيدهم وأفضلهم وأكملهم من كل الوجوه صلوات اله عليه وعليهم بل المناسبة التي 
اقتضت وقوع تلك المعجزة بخصوصها على يد ذلك النبي لم توجد لنبينا حتى يلزم وقوع مثل تلك المعجزة 
بعينہا منه ية كانقلاب عصا سيدنا موسى ثعبانا وانفلاق البحر له وكخروج ناقة سيدنا صالح من 
الصخرة عند طلب قومه منه ذلك بل وقع لنبينا َة وعليهم ما هو أعظم ما ذكر وهو انشقاق القمر في كبد 
الساء عند طلب الكفار منه ذلك وهذه لا نظبر هما في معجزات الرسل الإطلاق فضلا عن معجزة القرآن 
المستمرة إلى آخر الزمان مع انقراض جيع معجزاهم وقد صدر منه ية كثير من المعجزات التي لم يصدر 
مثلھا على يد أحد مہم کا سيأتي تفصيله بل صدر كثير من الكرامات على يد أولياء أمته ب لم نسمع 
بنظيره من جنسه في معجزات الرسل ولا يقتضي ذلك ان يكون للول الصادر على يده تلك الكرامة فضل 
ومزية على الرسول الذي م يقع على يده نظيرها بل لا يقتضي ذلك ان لا يكون ذلك الرسول أفضل من 
هذا الولي لوجود الأول انه قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفغاضل . الوجه الثاني ان جميع كرامات 
أولياء هذه الأمة هي معجزات لنبينا ئة فالفضيلة ني الحقيقة راجعة له عليه الصلاة والسلام بالأصالة 
ولول بالبعية. STS‏ 
وجدت المناسبة لوقع على يده مثل ما وقع على يد الولي أو ما هو أعظم منه. الوجه الرابع ان أفضلية 
الأنبياء على الأولياء مستفادة من دلائل وفضائل أخرى والفضل غير حصور في تلك الكرامة التي صدرت 
O‏ 
يصدر مثلها من جنسها على يد سيدهم وسيد الخلق آجعين نبينا محمد 4لا إذ المناسبات التي اقتضتها لو 
ER‏ 
يصدر على يد أحد مهم لعدم وجود المناسبات التي اقتضتها فظهر بهذا ان عدم وقوع مثل بعض معجزات 
الأنبياء على يده بي لا حذور فيه ولا يقتضي‌عدم تفضيله عليهم صلوات الله وسلامهعليه وعليهم أ حمعين 
مع ان معجزاتمم عليهم الصلاة والسلام لو اجتمعت لا توازي معجزة القرآن وحدها لاشتاله على ألوف 
من المعجزات . والآيات البينات . والعلوم النافعة . والأنوار الساطعة . ومعرفة كل ما يقرب إلى الله 
ویبعد عنه سبحانه وتعالى مع استمراره إلى يوم الدين. وانتفاع المسلمين به أجمعين. فان تلاوته عبادة 
تقرب إلى الله في كل آن» وتكسب رضاه على مرور الزمان . وبعد كتابة هذا الببحث ہنحو شهرين رأيت 
في الباب الرابع من الإبريزفي كلام سيدي عبد العزيز ز الدباغ رضي الله عن ما يؤيد كلامي السابق قال 
تلمیذه ه العلامة أحمد بن المبارك وكنت أتكلم معه رضي الله عنه ذات يوم فذكرت له سيدنا سليمان على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام وما سخر الله له من الجن والإنس والشياطين والريح وذکرت ما أعطی الله 
تال اه سیت داد عله اشام من صاع دید ولات ی پکرن ف د تل فطع لین وی 
أعطى الله لسيدنا عيسى عليه السلام من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتق بإذن الله سبحانه وتعالى 
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ونحو ذلك من معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفهم مني كأني أقول له وسيد الوجود َل فوق 
الجميع ولم م بظهر على يده مثل ذلك وانه ون ظهر على يده شيء من المعجزات فمن فن آخر فقال رضي 
SS‏ وأكرم به عيسى عليه السلام أعطاه الله 
تعالى وزيادة لأهل التصرف من أمة النبي ييي فان الله سخر هم الجن والانس والشياطين والريح 
وا ملائكة بل وجميع ما في العوالم بأسرها ومكنهم من القدرة على إبراء الأكمه والأبرص وإحياء اموق ولكنه 
أمر عيبي مستور لا بظهر إلى الق ئلا ينقطعوا إلبهم فينسون ربهم عز وجل وإنما حصل ذلك لأهل 
التصرف بركة النبي بي فكل ذلك من معجزاته عليه الصلاة والسلام اه. 


أما تفضيله ية على الأنبياء والمرسلين والخلائق أً جمعين وكونه ب نبي الأنبياء صلوات الله عليه 
وعليهم أجمعين فقد قال العلامة الإمام التيات اعد بن غج الب في شرح الممزية عند قول مصنفها 
«كيف ترقى رقيك الأنبياء» قال المغسرونفي قوله تعالى «وَرفْعَ بَهْضهمْ رجات [البقرة : ۲ ] يعني 
محمدا ب قال الزخشري في هذا الإ بام من تفخيم فضله وإعلاء قدره ما لا خفى لما فيه من الشهادة على 
انه العلم الذي لا يشتبه والمتميز الذي لا يلتبس ومن تلك الدرجات ان آياته ومعجزاته ية أكبر وأبہر إذ 
ما من معجزة لثبي قبله إ إلا وله مثلها أو أبمر منہا كما بينه الأئمة وزاد عليهم بجعجزات لم يقع قع نظرها لأحد 
مایم وناهیك یکناب الترآن انهلا تتاهی مممجزانه ولا تقض آیاته وان آنه آزکی واکاروآحیروآطهر من 
قية الأمم بنص فإكنتم خير ام أرجت لاس 4 [آل عمران: e‏ 
O LES‏ أعلل وأجل 
وذاته أفضل وأکمل کا يصرح به قوله تعالى لفهُداهم تِه لأنه تعال وصف ك 
والسلام بالأوصاف الحميدة ثم أمره ان يقتدي بجميعهم وذلك يستلزم ان يأتي بجميع ما فيهم من 
الخصال اخحميدة E O aT‏ إليه بعد تنصل كل 
E‏ بانه لیس أهلا هما التصريح بذلك أيضاً وكذلك الحديث الصحيح أناسيد ولد آدم وفي 
رواية أ نا أكرمهم على ربي وفي حديث الترمذي أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا 
فخر وما من نبي آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وهو صریح في دخول آدم کحدیث البخارې وغیره انا سید 
الناس يوم القيامة وحديث OTT RE‏ 
لان آدم أفضل نهم بنص الأية ويؤيده الحديث الآتي على الأٹر ليس أحد من الملائكة وحديث الترمذي 
الحسن كا بينه البلقيني في فتاويه ردا على الترمذي وأنا أكرم الأولين والآحرين . وهذا صریح في شموله 
الأنبياء والملائكة جيعهم . وحدیثٹ قال آدم یا رب أسألك بحق محمد ب لما غفرت لي الحدیث وفیه انه 
تعالى قال يا آدم كيف عرفته ولم أحلقه قال يا رب لا خلقتني بيدك أي بقدرتك الباهرة ونفخت في من 
روحك أي سرك العجيب الذي لا يعلم حقيقته أحد غيرك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً 
لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت انك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك قال الله تعالى 
صدقت يا آدم انه لأحب الخلق إل وإذ سألتي بحق محمد فقد غفرت لك ولولا حمد ما خلقتك صححه 
ا حاكم واعترض لکن صح عن ابن عباس رضي الله عنپا وله حکم الرفوع ولولا محمد ما خلقت آدم 
ولولا محمد ما حلقت الحنة والنار ولقد خحلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد 
رسول الله فسکن وني روایات أخر لولاه ما لقت الساء والأرض ولا الطول ولا العرش ولا وضعت 
ا و عفان ول فت ج ولا را ولا عا رقا وصح أنا أول من تنشق عنه الأرض فالبس 

۳ 


الحلة من حلل الحنة ڈ E E‏ 
ذكرها السراج لای و ریا کان دل و دت رك ب اا أوها اني م أخلق في 
السموات والأرض آكرم عل منك . وني آحری ذکرها أیضاً ان جبریل عليه السلام قال له ابشر فانك خیر 
خلقه وصفوته من البشر حباك الله با م حب به أحداً من خلقه لا ملكا مقرباً ولا نبياً مرسلاً الحديث . 
وصح عن بحير الراهب وهو من علماء ء أهل الكتاب الذين لا يقولون شيا | إلا عنه هذا سيد العالمين. 
کک الله بن سلام الصحابي الجليل إمام أهل الكتاب بشهادته َه انه ذكر بالمسجد يوم الحمعة 
أمورا منها وان أكرم خليقة الله على الله أبو القاسم بل فقيل له فأين الملائكة فضحك وقال للسائل يا ابن 
أخي هل تدري ما الملائكة | إغا الملائكة خلق كخلق السموات والأرض والرياح والسحاب وال جبال وسائر 
ا خلت التي لا تعصى الله شيئاً وان E‏ کک 
حكم المرفوع وهو كذلك فانه من أجل الصحابة فلا يقول إلا عنه بلا أو عا صح من التوراة. ثم 

يعني السراج البلقيني ولا يظنبأحد مر e‏ 
ساثر الأنبياء وأطال في الحط والرد على من توقف في ذلك وزعم ان هذا ليس ما كلفنا معرفته ثم قال وهذا 
الزعم باطل فان هذا من مسائل أصول الدين الواجبة الاعتقاد على كل مكلف والبيان بسوق أدلتها 
وإيضاحها على كل من تأهل لذلك وقد صح في الحديث المشهور ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيان من 
کان الله ورسوله أحب إلیه ما سواما وتأمل قوله ما سواهما تجدہ ظاهراً بل صرحا فی کل ما ذکرناه انتهت 
عبارة أبن حجر. وقد كنت جمعت أربعين حديثاً سميتها الأحاديث الأربعين في فضائل سيد المرسلين إلا 
وقد رأيت من المناسب ان آذكرها هنا وهذا نصها الحمد لله رب العامين والصلاة وال فل 
محمد سيد المرسلين وعلل آله وصحبه أجمعين . أما بعد فهذه أربعون حديثاً في فضائله اة أكرّها صحاحٌ 
خان ور ا را ا وأخرت حديثي المعراج والشفاعة العظمى لطوفما. 


مقدمة : 

اعلم ان رسول الله بي هو سيد المتواضعين على الإطلاق وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام في 
ذلك أحاديث كثرة وأما ما جاء ني هذه الأحاديث ونحوها من بيانه فضائله بلا فإغا ذلك من جملة الذين 
الي بحب عليه ا تبلیغه ولا جوز له کتمۀ لیعرف امته رفعة منزلته فیزدادوا في توقیره وغبته وذلك من 
أهم أمور الدین مع انها وحي من الله کا قال تعالى : وما ينطق عَن اوی إن هو إلا وخی وى 
ا : ] وقال الإمام الشعراني في كتابه اليواقيت وال لحواهر قال الشيخ يي الدين رضي الله عنه وإنما 
آحرنا ب بانه أل شافع وال مشفع شفقةٌ علينا لنستريح من التعب الحاصل بالذهاب ! إل تبي بعد 
نبي في ذلك اليو م العظيم وكل منهم يقول نفسي نفسي فاراد إعلامنا مقامه يوم القيامة لنصبر في مكاننا 
مسین حنی تان نوبت ل ویقول آنا ا نا غا نکل من يبلغ هذا اديت آو بلغه ونسیۀ لا بد من تعبه 
وذهابه الى نبي بعد نبي بخلاف من بلغه ذلك ودام معه إلى يوم القيامة فصلى الله عليه وسلم ما أكثر 
شفقته على الامة وإغا قال في آخر الحدیث ولا فخرَ أي لا افتخر بکوني سيد ولد آدم من الأنبياء فمن 
E SD‏ 
أكون أؤل شافع وأول مشفعٍ فا زكي ب نفسه إلا لغرض صحیحٍ انتھی کلامه وهذا أوان الشروع في 
الأحاديث . 

4 


الحديث الأول : 


عن نس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله هة آنا محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن کعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة بن خزية بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وما افترق 
الناس فرقضين إلا جعلني الله في خيرهما فاحرجت من بين أبري فلم يصيبني شيءٌ من عهر الجاهلية 
وخرجت من نکاح ولم حرج من سفاح من لدن آدم حتی انتهیت إلى أي وأ مي فأنا خيرکم نسباً وخيرکم 
2 البيهقي في دلائل النبوة. 


۲: عن جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله بأ أنت وأمي أخبرني 
عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء قال يا جابر ان الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره 
E O O‏ 
ولا ملك ولا اول ار ولا کن ول قمر ولا جن ولا أنسن فلا أراد الله ان بخلتى الخلق قسم ذلك 
النور أربعة أجزاءِ فخلق من الحزء ء الأول القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث العشر ثم قسم الجزء ء الرابع 
أربعة أجزاء فخلق من الحزء ء الأرل ححلة العرش ومن الثاي الكرسي ومن اثالث بافي اللائكة ثم ق 
الحزء الراب بع أربعة أجزاء فخلق من الأول السموات ومن الثاني الأرضين ومن الثالث ا لحنة والنار ثم قسم 
الراب ا ا 
ا واا د د 


۴: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنبا عنالنبي بلا انه قال ان الله عر وجل كتب.مقادير الخلق 
قبل ان يخلتق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشة على الماء ومن جملة ما كتب فياالذكر وهو 
آم الكتاب ان حمدا خاتم النبيين رواه مسلم . ورؤى البغوي في شرح السنة عن العرباضٍِ بن سارية 
رضي الله عنه عن رسول الله ب انه قال اني عند الله مكتوبٌ حاتم النبيين وان آدم لمنجدلٌ في طينته . 


٤‏ : عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله 4 لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب 
أسألك بحق محمد لا غفرت لي فقال الله يا آدمٌ وكيف عرفت محمد ولم أخلقةُ قال لأنك يا رب لما خلقتني 
بيدك ونفخت في من روحك رفعت رسي فرأیت على قوائم العرش مکتوباً لا إله | E‏ 
فعلمت انك ل تضف | إلى اسمك إ إل أحث الحلق إليك فقال اله تعالى صدقت يا دم انه لاحب الحاق إل 
وإذ سألتني بحقه قد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك رواه البيهقي في الدلائل والحاكم وصححه. 


:٥‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: : قال رسول الله ل بعثتُ من خير قرونِ بني آدم قرا فقرن 
حتى كنت من القرن الذي كنت فيه رواه البخاري . وروی مسلم عن واثلة بن الأسقع رضي الله عله قال 
E ENE‏ 
من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم . وروی أبو نعيم والطبراني عن عائشة أم المؤمنين رضي 
ا ا ف ر ا ا 
من محمد ول ار بني أب أفضل من بني هاشم قال الحافظ ابن حجر لوائح الصحة ظاهرة على صفحات 
هذا المئن . 

0 


اتخذت eT‏ ا 
لاعرفهم كرامتك ومنزلتك عندي ولولاك ما حلقت الدنیا رواه ابن عساکر. 


۷ : عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي ڳل قول ان لي سا أنا محمد وأنا أحمد 
وأنا الماحي الذي جحو الله ر ہی الکفر وأنا الحاشر الذي حشر الناس على قدمي ونا العاقب الذي لی 
N E‏ 


۸ : عن ابي سعيڊٍ الخدري رضي الله عنه ان رسول الله َه قال اني ريل فقال ان ري وربك 
يقول لك تدري كيف رفعت ذكرك قلت الله أعلمٌ قال يقول إذا ذكرت ذكرت معي رواه الطبراني 
وصححه ابن حبان قال في المواهب قال الإمام الشافعي رضي الله عنه إن معني قول الله تعالى ورفعنا لك 
ذكرك لا أذكر إلا ذكرت معني أشهدٌ ان لا إله إلا الله وأشهدٌ ان محمد رسول الله . 

:٩‏ عن أي ذر الغفاري رضی الله عنه قال قلت يا رسول الله كيف علمت انك نبي حتی استيقنت 
فقال يا أبا ذز تاي ملكان وآنا يعض بظخاء مكة قوقع أحدهما إل الأرضل وكان الأحر بين الساء 
والأرض فقالأحدهمالصاحبه هو هوّقال نعم فزنهبرجل فوزنت به فوزنته ثم قال زنه Ss‏ 
فرجحتهم ثم قال زنه بمائة فوزنت بهم فرجحتهم .ثم قال زنه بالف فوزنت جم فرججتيم کک 
E a‏ ه الدارمي 

:١‏ عن عبد الرحمن بن جبلة الكلبي رضي الله عنه قال کک انا اللي الام 
الصادق ال الويل كل الويل لن كذبني وتولى عي وقاتلني وا خير لن آواني وأمنَ بي وصدّق قولي 
وجاهد معي رواءُ ابن سعك. 

۱۱ : عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لا قال وإلذي تفس عمل بيده لا يسم بي أحدٌ 
من هذه الأمة ودی ولا نصراني ثم يموت ول يۇمن بالذي اة إلا كان من أصحاب النار رواه 
ا 

۲: عن انس رضي اله قال قال رسول الله ب أوحی الله تعالى إلى موسى نبي بني اسرائيل ان 
من لقيني وهو جاحدٌ بأد آدخلته النار قال يا رب ومن أحمدٌ قال ما خلقت خلقا أُكرمٌ عل منه كتبت اسمةُ 

مع اسمي في العرش قبل ان أخلقّ السموات والأرض NS‏ 
1 قال ومن مته قال الحادون محمدون صعوداً وهبوطاً وعلی کل حال يشدون أوساطهم ويطهرون 
أطراذ فهم صائمون بالنہار رهبان باللیل أقبل مہم اليسيرً وأدحلهم الجحنة بشهادة ان لا إله إلا الله قال 
اعلق لي تلك الأمة ال بها متها قال جعي من أمة ذلك النبي قال استقدمت واستأخر ولكن سأجع 
بينك وبینه في دار الحلال رواءٌ أبو نعيم . 

۳: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها ان عمر أت النبي ل بكتاب أصابة من بعض أهل 
الکتاب فقرأءُ عليه فغضب وقال لقد جٿتكم بها بيضاء نقية لا تسالوهم عن شيءٍ فیخبروكم بحق فتكذبوا 
اط فتصدقوا به والذي نسي بيده لو ال موسی کان یا ما وس إلا ان يتبعني روا الإمام أحمد 
وغه . وروی الخطیب البغدادي عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله َة بعشت با-حنيفة 

السمحة ومن خالف سني فليس مني . 
۲١‏ 


آکون ا ll‏ البخاري 


۱: عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا أعطيت خساً م يعطهنٌ أحدٌ قبل نصرت 
e‏ من أمتي آدركته الصلاة فلیصل 
وأحلت لي المخاتم ولم نحل لأحإٍ قبلي وأعطيت الشفاعة وكان لني يبعت إلى قومه حاصة وبعثت إلى 
a‏ 
الصلاة والسلام وبين أعدائه أكثر من شهر. 


7 : عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنب) قال : قال رسول الله ل أنا محمد النبي الأمي لا نبي 
بعدي انيت جوا ا 

1۷ : عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا أتيت بمقاليد الذّنيا على فرسٍ بلق جاءني 
به جبريل وعليه قطيفة من سندس رواه الإمام أحد واب حبان والضياء المقدسي برجال الصحيح . 


۱۸ ا 
الأفعال رواه البغوي . 

:٩‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال :قال رسول الله ية أذبني رب فأحسن تأديبي رواه ابن 
السمعاني . 

۲٠١‏ : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَل إنغا ا ا نا رحةٌ مهداة رواه الحاكم وغيره 
وهو کقوله تعال : وما أرْسَلناك إلا رح للْعَالين [الأنبياء: AVY:‏ 


۲١‏ : عن ابن عمر رضي الله عني)ا قال :تلا رسول الله ا : ربإ من أضلَْن كيرا من الاس 
من يعني اه مني وَمَنْ عصان انك عور رجيم [إبراهيم : ]۳٢‏ وقوله : ن تقل قم عاد 
وإن تغفر هم فإنك أت آلْعَرْير يم4 [الائدة : ۸[ فرفع يديه وقال اللهم أ متي متي وبکی فقال 
الله عز وجل یا جبریل اذهب إلى محمد وربك اعلم فاساله ما ییکیه فاتاه جریل فساله فاخبره چا قال وهو 


أعلم فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسووك رواء مسلم. 


۲ عن اٻي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله اة من صلى عل واحدة صل الله عليه بها 
عشراً روا مسلم وروی أيضاً عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه) قال : قال رسول الله ب إذا سمعتم 
O O‏ اسألوا الله لي 
الوسيلة فانما منزلة في الحنة لا تنبخي إلا لعبد من عباد الله وأرجو ان أكون ثا هو فمن سال اله ل الوسسيلة 
حلت عليه الشفاعة . 

۳ : عن أنس رضي الله عنه ان النبي اة أني بالبراق ليلة أسري به فاستعصب عليه فقال له 
جبريل أبمحمد تفعل هذا فما ركبك أحد أكرم على الله منه فارفض عرق رواه القاضي عياض في الشفاء 
وغیره . 

٤١‏ : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 

۲۷ 


بد أ» نهم آوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم يعني الجحمعة اختلقوا 
فيه فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع اليهود غداً واللصارى بعد غد رواه الببخاري ومسلم . 

Yo‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله بو کل سبب ونسب ينقطع يوم 
القيامة إلا سببي ونسبي رواه الحاكم والبيهقي . 


۲٢‏ : عن ابن عباس رضي الله عن) قال جلس آناس من أصحاب رسول الله 5ء فخرج حت إذا 
دنا منہم سمعهم یتذاکرون قال بعضهم ان الله اتخذ ابراهیم خلیلا وقال آخر موسی کلمه الله تکلیم وقال 
آخر فعيسى كلمة الله وروحه وقال آخر آدم اصطفاه الله فخرج عليهم رسول الله مل وقال قد سمعت 
كلامكم وعجبكم ان ابراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى نجي الله وهو كذلك وعيسى روح الله وهو 
كذلك وآدم اصطفاءه الله وهو كذلك الا وأنا حبيب الله ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم 
فمن دونه ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من بحرك حلق الجحنة فيفتح الله 
لي فيدخلنيها. ومعي فقراء المومنين ولا فخر وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر رواه الترمذي 
وغبره. 

۲۷ : عن عمرو بن قيس رضي الله عنه أن" رسول الله اة قال نحن الآخرون ونحن السابقون يوم 
لياة وان قائل قول غر فخرايراهيم خليل اله ومرسى صفي اله وأا حب اله ومسي لرا الحمد بوم 
القبامة وان الله وعدي في انی اجار ن لات ا يمم اول بان عدر را عل 
e‏ 
ا إذا وفدوا e‏ رهل إذا اسا الكرامة 
والمغاتيح يومئل بیدي ولواءٌ الحمد يومئذ بيدي ونا أكرم ولد آدم على ري يطوف عل کک کأنہم 
بيض مكنون أو لؤلؤ منثور رواه الترمذي والبيض المكنون اللؤلؤ المستور وروى الرمذي أيضاً عن أ بن 
کعب رضي الله عنه ان النبي ي قال إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم 
غر فخر. 

۲۹ : عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله کل أنا قائد المرسلين ولا فخر وأنا خاتم النبيين 
ES‏ 
ا e‏ 
عنه الأرض ولا فخر رواه الترمذي . 

۳١‏ : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بُ قال أنا أول من تنشق عنه الأرضي فاكتسي حلة 
من حلل ال حنة ثم قوم عن يين العرش ليس أحد من اغلائق يوم ذلك امقام غيري رواه الترمذي وقال 
حديث حسن صحیح . 

۲: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله ا قال اني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وا 

۸ 


والله لأنظر إلى حوضى الآن واني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض واني والله ما أخحاف عليكم ان تشركوا 
بعدي ولکن أخحاف ان تنافسوا فيها رواه البخاري ومسلم . 


۳ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنما قال : قال رسول الله بء حوضي مسيرة شهر وزواياه 
سواءٌ ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من يشرب منه فلا يظ) أبداً رواه 
البخاري ومسلم . 

٤‏ عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله ها بينا أنا أسيرفي الحنة إذ آنا بغهر حافتاه قباب 
الدر المجوف قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طينه مسك اذفر رواه 
البخاري . 


e : عن ابن عباس رضي الله عن قال‎ ٥ 
مناد أين محمد وأمته فأقوم وتتبعني آمتي غراً حجلين من أ ثر الطهور قال رسول الله َي فنحن الآخحرون‎ 
الأولون وأول من يحاسب وتفرج لنا الأمم عن طريقنا وتقول الأمم كادت هذه الأمة ان تكون أنبياء كلها‎ 
رواه ابو داود.‎ 


٦‏ عن اي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل يضرب الصراط بين ظهراني جهنم 
فأكون أول من جوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئلٍ إلا الرسل وكلام الرسل يومثز اللهم سلم سلم 
رواه البخاري ومسلم . 


۳Y‏ : عن بريدة رضي الله عنه ان رسول الله ي قال اني لأرجو ان أشفع يوم القيامة إلى عدد ما 
على الأرض من شجرة ومدرة رواه الإمام أحهد وغيره . وروی بو داود عن سعد رضي الله عنه ان 
رسول الله ب قال اني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجداً شكراً لري ثم 
رفعت رأ سي فسالت ربي لامتي قاعطاني ثلث اُمتي فخررت ساجداً لربي شکراً ثم رفعت راسي فسالت 
ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجداً لربي. 


۸: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله بي آتي باب الجنة فاستفتح فيقول 
الحازن من أنت اقول د فقول بك انات أن لا أفتح لأحد قبلك رواه مسلم . وفي رواية الطراني 
فيقوم الخازن فيقول أمرت ان لا أفتح لأحد قبلك ولا أقوم لأحد بعدك. 


۹ عن آنس رضي الله عنه ان رسول الله اة قال اتيت بدابة فوق الار ودون البغل خطوها 
عند منتهی طرفها فركبت ومعي جریل عليه السلام فسرت فقال انزل فصل ففعلت فقال آتدري آين 
صليت صليت بطيبة وإ وإليها المهاجر ثم قال انرل فصل فصليث فقال أتدري آين صليت صليتَ بطور 
سیناء حیث کلم الله موسی عليه السلام ثم قال انزل فصل فصليت فقال أتدري ین صلیت صليت ببيت 
جم حيث ولد عيسى عليه السلام ثم دخلت إلى بيت المقدس فجمع لي الأنبياء عليهم السلام فقدمني 
جبريل حتى أمتهم ثم صعد بي إلى السماء الدنيا فإذا فيها آدم عليه السلام ثم صعد بي إلى السماء ء الثانية 
فإذا فيها ابنا الخالة عيسى ويجيى عليه السلام» > ثم صعد بي إلى الساء ء الثالثة فإذا فيها يوسف عليه 
السلام» ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فإذا فيها هارون عليه السلام ثم صعد بي إلى الساء الخامسة فإذا 
فيها إدريس عليه السلام ثم صعد بي إلى السماء السادسة فإذا فيها موسى عليه السلام ثم صعد بي إلى 

۲۹ 


الساء السابعة فإذا فيها ابراهيم عليه السلام ثم صعد بي إلى فوق سبع سموات فأتينا سدرة المنتهى 
EG DE‏ افك 
خسين صلاة فقم بها أنت وأمتك فرجعت إلى ابراهيم فلم بسألني عن شيء ثم أتیت على موس فقال كم 
رضن خليك وع منك قاتا مین صله فال نانك ۷ا کل ات ھی ہا آنت ولا اك ازجع ان 
ربك فاسأله التخفيف فرجعت إلى ربي فخفف عني عشرا ثم أتيت إلى موسي فأمرني بالرجوع فرجعت 
فخفف عي عشرا ثم أتیت موسى فأمرني بالرجوع فرجعت فخفف عني عشرا ثم ردت إلى س صلوات 
قال فارجع ! إلى ربك فاسأله التخفيف فانه فرض على بني إسراثيل صلاتين فا قاموا با فرجعت إلى ري 
عز وجل فسألته التخفيف فقال اني يوم حلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى آمتك خسن 
صلاة فخمس بخمسين فقم بها أنت وأمتك فعرفت انها من الله عز وجل صرّى فرجعت إلى موسى عليه 
السلام فقال ارجع فعرفت انها من الله صيرى يقول حتم فلم أرجع رواه النسائي ورواه البخاري ومسلم 
لا. 


٤٠‏ : عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لار أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدرون 

مم ذلك يجمع الله الأولين والآخرين في صعيلٍ واحد فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو الشمس 
yy‏ 
فیه ألا ترون ما قد بلغکم ألا تنظرون إلى من يشفع لكم يعني إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض آبوكم 
آدم فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر اللائكة فسجدوا لك 
وأسكنك الحنة أ ألا تشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا فقال ان ربي غضب اليوم يا 
یغضب قبله مثله ولن یغخضب بعده مثله اني عن الشجرة ة فعصيته نفسي نفسي نفسي اذهبوا الى غيري 
اذهبو إل نوح فياتون نوحاً فيقولون يا نوح آنت أول الرسل بعث إلى آهل الأرض وقد سباك الله عبدا 
کور اا ی ال مان کا یک ا آل تشفع لنا إلى ربك فيقول ان ربي غضب اليوم غضباً 1 
RS E‏ 
اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى ابراهيم فياتون ابراهيم فیقولون أً نت نپي الله وخليله من أهل الأرض اشفع 
لنا إلى ربك آلا تری ما نحن فيه فیقول هم ان ري غضب الیوم غضباً | یغضب قبله مثله ولن يغضب بعده 
له وان کنت کلت ثلاث بات فاکرها تي تفي نشي ميال غپې اذخبوالل مومی ټون موی 
فیقولون یا موسی انت رسول الله فضلك الله برسالته وبکلامه على الناس ألا ترى ما نحن فيه اشفع لنا 
إلى ربك فيقول هم ان ربي غضب اليوم غضباً لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله واني قد قتلت 
ضا أور بتلا تضي تفي نفسي افمبوا لى غرري اذهبوا إل عبس فاتون عبسى فیقولون با عبسي 
انت رسول الله وکلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد الا ترى ماننحن فيه اشع لتا إل 
ربك فیقول عیسی ان ري قد غضب الیوم غضباً م یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله ولم یذکر ذنباً 
ألا تری ما نحن فيه فيقول هم ان رب غضب اليوم غضباً م یغضب قبله مثله ولا یغضب بعده مثله مثله ولم 
يذكر ذنباً نفسي نفسي نفسي اذهبو إلى غيري اذهبوا إلى عمد فيأتون عحمداً به فيقولون يا محمد أنت 
رسول الله ب وحاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ألا ترى ما نحن فيه اشفع لنا 
E O‏ 
شيا م يفتحه على أحد قبلي ثم يقال يا مد ارفع راسك سل تعط واشفع تشفع فارفع راسي فأقول أمتي يا 

۳۰ 


رب أمتي يا رب فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأين من أبواب الجنة وهم 
شركاءُ الناس فيا سوى ذلك من الأبواب والذي نفسي بيده ان بين المصراعين من مصاريع الحنة لكا بين 
مكة وهجر أو كا بين مكة وبصرى رواه البخاري ومسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أحمعين والحمد لته رب العالمين انتهت الأحاديث الأربعين في فضائل سيد المرسلين. ولسلاطان العلاء عرز 
الدين بن عبد السلام رسالة صغيرة سماها «بداية السول في تفضيل الرسول» هذا نصها بعد البسملة 
والحمدلة : قال الله تعالی لنبینا محمد صلوات الله عليه وسلامه متناً عليه معرفاً لقدره لدیه «[وأنرل الله 
عَلَيْك اكناب وا ية وَعَلْمَكَ ما تكن تَعْلَمٌ وكا فَضل ابه عَليْكَ عظم [الساء : ۲ ولق 
قَضلنا بض انين عَلى بض )[الإسراء : ]٠١‏ ِلك آلرسل فضلتا بَعْضَهُمْ على بَعْضرٍ م ملم 
اله وَرَفْعَ بَعْصَهُمْ دَرَجَاتِ 4 [البقرة : ]٠١‏ الفضل الأول مدح ني أصل المفاضلة والثاني في تضعيف 
المفاضلة بدرجات ونكرها تنكير التعظيم بمعنى درجات أي درجات وقد فضل الله تعالى نبينا عمدا بإ 
من وجوه . 
أوطما: 

O 
السنية وهذا مشعر بانه أفضل منهم في الدارين أما في الدنيا فلا اتصف به من الأخلاق المذكورة وأما في‎ 
I E O الآخرة فلأن جزاء‎ 
آمته منزلته عند‎ OG 
ربه عز وجل ولا كان من ذكر مناقب نفسه إغا يذكرها افتخارا في الخالب أراد ية ان يقطع وهم من‎ 
يتوهم من الحهلة انه ذكر ذلك افتخارا فقال ولا فخر.‎ 
: ومنها‎ 

قوله َة وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر. 
ومنها : 

قوله َء آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر وهذه الخصائص تدل على علو مرتبته على 
آدم وغبره ولا معنى للتفضيل إلا التخصيص بالمناقب والراتب. 
ومنا : 

ان الله یره ل بانه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ول ينقل أنه أخبر أحداً من الأنبياء بمثل ذلك 
بل الظاهر انه لم بخبرهم لأن كل واحد منہم إ إذا طلب منه الشغاعة في الوقف ذكر خطيتة الي أصاب وقال 


نسي نفسي ولو علم کل واحد منهم بغفران خطيثته م يوجل منہا في ذلك المقام وإذا استشفعت ستشفعت اخلائی 
بالنبي لاء في ذلك المقام قال أنا هها. 


ومنہا : 
انه اة أول شافع وأول مشفع وهذا يدل على تخصيصه وتفضيله ب . 
وما : 
إيثاره ية على نفسه بدعوته إذ جعل الله لكل نبي دعوة مستجابة فكل منهم تعجل دعوته في الدنيا 
واحتباً هو ية دعوته شفاعة لأمته . 
۳١‏ 


وما : 

ان الله تعالى أقسم بحياته ية في قوله تعالى لمعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون والأقسام بحياته 
يدل على شرف حياته وعزتها عند المقسم بها وان حياته يي لجديرة ان يقسم بها لما كان فيها من البركة 
العامة والخاصة ولم يثبت هذا لغيره . 
ومنہا : 

ان الله تعالی وقره في ندائه فناداه بأحب اسائ وأسنی أوصافه بيو قال يا أيا النبي يا أيها الرسول 
وهسذه الخصيصة ا تثبت لغيره بل ان كلا منم نودي باسمه فال الله تعال : یا آَم اسن نت 
وجك الجن [البقرة: ۰ ليا عبس ابن مَرَيَم كر ممتي ليك[ ا مائدة : ۰ ] يا موسى 

إن اا آ4 [القصص : ۰ یا نوځ هط پسلام) [هود : ۸ يا داد إا جَعَلناك خلِيفة في 

الارْض 4[ ص : [۲١‏ یا حى خذٍ آلكتاب) [مريم : ۲]. ولا فی على أحد ان السيد إذا دعا أحد 
عىیده بأفضل ما وجد فيهم من الأروصاف العلية والأخلافق السنية ودعا الآخرين ¿ باسمائهم الأعلام التي ا 
تشعر بوصف من الأوصاف ولا بخلق من الأخلاق ان منزلة من دعاه بافضل الأساء والأوصاف أعز عليه 
وأقرب إليه من دعاه باسمه العلم وهذا معلوم بالعرف ان من دعی بأفضل أسپائه وأخلاقه وأوصافه کان 
ذلك مبالغة في تعظيمه واحترامه حتى قال القائل . لا تدعي إلا بيا عبدها. فانه أشرف أسائي . 


ومنہا : 
ان معجزة كل نبي تصرمت وانقضت ومعجزة سيد الأولين والآخحرين ي وهي القرآن العظيم 
باقية إلى يوم الدين . 
ومنا : 
تسلیم الحجر عليه وحنين الجدع إليه بي ولم يثبت لواحد من الأنبياء مثل ذلك 
ومنہا : 


انه وجد في معجراته ية ما هو أظهر في اللإعجاز من معجزات غبره کتفجر اللاء من بين أصابعه 
فانه أبلغ في حرق العادة من تفجره من الحجر لأن جنس الأحجار ما يتفجر منه الماء فكانت معجزاته يلار 
بانفجار الماء من بين أصابعه أبلغ من انفجار الحجر لموسى . 
وما : 
معجزة من وجهين أحدهما التآمها بعد سيلانما والآخر رد البصر إليها بعد فقده منها . 
ومنها : 

ان الأموات الذين أحياهم من الكفر بالإبمان أكثر عدداً من أحياهم عيسى بحياة الأبدان وشتان 
بين حياة الان وحياة الأبدان . 
ومنہا : 

ان الله يكتب لكل نبي من الأنبياء من الأجر بقدر أعبال أ مته وأحواطا وأقواها وأمته يه شطر أهل 
الجنة وقد أحر الله تعالى انهم خير أمة ارت الاس اها انوا خر الأ لا اقرا ية جن اغارف 

۳۲ 


والأحوال والأقوال والأعءال فما من معرفة ولا حالة ولا عبادة ولا مقالة ولا شيء يتقرب به إلى الله عز وجل 
عا دل رسول الله اة ودعا إليه إلا وله أجر من عمل به إلى يوم القيامة لقوله اة من دعا إلى هدى كان له 
أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة ولا يبلغ أحد من الأنبياء إلى هذه المرتبة وقد جاء في الحديث الخلق 
N e SN‏ من الأنبياء إنغا 2 
الشطر كانت منزلته َو في القرب على قدر منزلته في النفع فما من عارف من أمته إلا وله اة مشل أجر 
معرفته مضافً إل معارفه وما من ذي حال من آمته إلا وله مثل أجره على حاله مضموماً إلى ا 
لا وله اة مثل أجر ذلك القول مضموماً إلى مقالته وتبليغ 
رسالته وما من عسل من الأعمال المقربة إلى الله عز وجل من صلاة وزكاة وعتق وجهاد وبر ومعروف وذكر 
وصر وعفووصقح إلا وله ب مثل أجر عامل مضمرماً إلى أجره عل أعاله وما من درجة علية ومرتبة 
سنية ناها أحد من مته بإرشاده ودلالته إلا وله مثل أجرها مضموماً إلى درجته با ومرتبته ويتضاعف 
ذلك بأن من دعا من أمته إل هدى أو سن سنة حسنة كان له أجر من عمل بذلك على عدد العاملين ثم 
بيكون هذا المضاعف لنبينا ج لأنه دل عليه وأسل إليه ولأجل هذا بكى موسى عليه السلام ليلة الإسراء 
بكاء غبطة غبط بها النبي ب إذ يدخل من أمته الجنة أكثر ما يدخل من أمة مونى ولم يبك حسداً كا 
يتوهمه بعض ال جهلة وإغا بکى أسفاًعلى ما فاته من ثل عرتبته. 
ومخپا : 

ان الله عز وجل أرسل كل نبي إلى قومه حاصة وأرسل نبينا ية إلى الجن والإنس فلكل نبي من 
اوا تبليغه إلى أمته ولنيينا بلا ثواب التبليغ إلى كل من أرسل إليه تارة جباشرة الإلاغ وتارة 
بالسيب إليه ولذلك تمئن الله عليه فقال: ولو شنا مثا ي كل فرب يرا [الفرقان: ]٥١‏ ووجه 
التمنن انه لو بعث في كل قرية نذيرأً ا حصل لرسول الله بل إلا أجر إنذاره لأهل قريته . 


وما : 

ان الله تعالى كلم موسى بالطور وبالوادي المقدس وكلم نبينا ئي فوق سدرة المنتهى ولي المقام 
الأعلى. 
ومنہا: 

انه اة قال نحن الآحرون من آهل الدنيا والأولون يوم القيامة لمفضي هم قبل الخلائق ونحن أول 
من يدخل الجحنة. 
ومنہا: 


انه کا ذکر السؤدد مطلقاً فقد قيده بیوم القيامة فقال أُنا سید ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق 
عنه القبر وأول شافع وأول مشفع . 
ومنا : 

انه اة أحبر انه يرغب إليه الق كلهم يوم القيامة حتى ابراهيم . 
ف ملا لة ف الحنة لا تشغ إن تكون له وأُرجو ان أكون آنا 

انه قال ي الوسيلة منزلة في الجن لا تلبغي ان تكون إلا لعبد من عباد الله وأرجو ان أكون آنا هر 
فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. 

۳۳ حجة اله على العالمیسن/ م ۲ 


ومنہا : 
الكوثر الذي أعطيه ية في الحنة والحوض الذي أعطيه في الموقف . 
وما : 1 
قوله يه نحن الآخرون السابقون أي الآخرون زمانا السابقون بالمناقب والفضائل . 
وما : 
n‏ 
ومنہا: 
a eS‏ : ونك لَعلى حلي عظيم 4 [القلم : ]٤‏ واستعظام العظماء 
لشيءٍ يدل على إيغاله في العظمة فا الظن باستعظام أعظم العظاء. 


ومنہا: 

ان الله تعالى كلمه ب بأنواع الوحي وهي ثلاثة أحدها الرؤيا الصالحة والثاني الكلام من غبر 
ومنہا: 

ان كتابه ية مشتمل على جيع ما اشتملت عليه التوراة والإنجيل والزبور وفضل بالمفصل . 
ومنا: 

ان أمته ب أقل عملا ممن قبلهم وأكثر أجراً كا جاء في الحديث. 
ومنہا : 


ان الله عز وجل عرض عليه ی مفاتیح کنوز الأرض وخیره بین ان یون نبیاً ملكا آو اغا 
فاستشار جہریل فأشار إ إليه ان تواضع فقال بل نبياً عبدا أجوع يوماً وأشبع يؤماً فإذا جعت دعوت الله وإذا 
شبعت شکرت الله فقد احتار َة ان یکون مشغولا ٻالله في طوري الشدة والرخاء واللعمة والبلاء. 


ومنہا : 

ان الله أرسله ياء رحة للعالين فأمهل عصاة أمته ولم يعاجلهم إبقاء عليهم بخلاف من تقدمه من 
أمم الأنبياء فا ہم لما کذٻوا عوجل مکذبوهم . وأما أخلاقه بي في حلمه وعفوه وصره وصفحه وشكره 
ولینه وانه م يخضب لنفسه وانه جاء بإتقام مارم الأخلاق وما نقل من خحشوعه وخحضوعه وتبذله وتواضعه 
في مأکله وملېسه ومشر به ومسکنه وجمیل عشرته وحسن شيمته ونصحه لأمته وحرصه على ان عشیرته 
وقیامه بأعباء رسالته ورأفته با لمؤمنین ور مته وغلظته على الكافرين وشدته ومجاهدته في نصرة دين الله 
وإعلاء كلمته وما لقيه من آذى قومه وغيرهم في وطله وغربته فيعض هذه المناقب موجود في كتاب الله 
وبعضها موجود في شماثله وسیرته أما لينه ب ازففي قوله تعالى : ا رحج من آنه لنت ك [آل عمران : 
۹ ] وآما شدته ي على الکفار ورحته للمؤمنین ئي قوله : محمد رَسول آله وَالَدِينَ مع أشِدَاء علي 
كار راء بم [الفتح : ۲۹] واما حرصه با على إيان أمته ففي قوله تعالى : لد جاءكُمْ رَسُولٌ 

۳٤ 


بن شیم ریز علو تا عم حريص ا ارين روف َم (المرية : ۲۸[ وما 
نصحه ب في آداء رسالته ففي قوله تعالی : : لإفتول عَم ق انت بعلم 4 [الذاريات : ]٤‏ ولو قصر 
لتوجه إليه اللوم . 
ومنہا: 

ان الله تعالى أنزل أمته َه منزلة العدول من الحكام فان الله إذا حكم بين العباد وجحد الأمم 
تبليغ الرسالة أحضر أمة محمد ية فيشهدون على الناس ان رسلهم أبلغتهم وهذه ال لخصيصة لم تثبت 


لأحد من الأنبياء . 
وما : 

عصمة أمته اة بأنها لا تجتمع على ضلالة في فرع ولا أصل . 
ومنہا : 


حفظ كتابه َة فلو اجتمع الأولون والآخرون على ان يزيدوا فيه كلمة أو ينقصوا كلمة لعجزوا 
عن ذلك ولا فى ما وقع من التبديل في التوراة والإنجيل . 
ومنا: 

ان الله ستر على من يتقبل عمله من أمته اة وكان من قبلهم يقربون القرابين فتأكل النار ما تقبل 
منها وتدع ما م يتقبل فيصبح صاحبه مفتضحاً ولشل ذلك قال الله تعالى : وما أرْسلناك إلا رة 
لِلْعَالين) [الأنبياء : ۷ قال ي آنا رحمة مهداة نا نبي الرحة. 
وما : 

انه بعث بلا بجوامع الكلم واخحتصر له الحديث اخحتصاراً أو فاق العرب في فصاحته وبلاغته . 
اة عر اه رای لد لت حمل مو د رر ر أهل السماء 
وملائکته لأن أفاضل البشر أفضل من الملائكة لقوله تعالى : إن الْذِينَ منوا َعَملُوا سالات اوليك 
هم خير ارب [البينة : ۷ والملائكة من حملة الرية لأن الرية الخليقة مأخوذ من برأ الله الخلق أي 
اخترعه وأوجده ولا تدخحل اللائكة في قوله أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات مع انهم قد آمنوا وعملوا 
الصالحات لأن هذا اللفظ ختص بعرف اللغة من آمن من البشر بدليل أنه هو المتبادر إلى الافهام علد 
الاطلاق فان قيل الرية مأخوذة من الر أو هو التراب فكأنه قال ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك 
ا اللغة قد عدوا الرية من جملة ما تركت العرب مزه 
والوجه الثاني وهو الأظهر ان نافعا قرأ بالممز وكلا القراءتين كلام الله فان كانت احداهما قد فضلت الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات على سائر البشر فقد فضلتهم القراءة الأخرى على سار الخلق وإذا ثبت ان 
أفاضل البشر أفضل من ال ملائكة فالأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أفضل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات بدليل قوله تعالى بعد ذكر جماعة من الأنبياء : ركلا لتا على الاين [الأنعام : [A1‏ 
e‏ أفضل البشر وأفضل من الملاثكة لأن الملائكة من العالمين سواءٌ كان مشتقا من 
العام أو العلامة وإذا کان الأنبياء أفضل من الملائكة ورسول الله بل أفضل من الأنبياء فقد ساد سادات 
الملائكة فصار أفضل من الملاثكة بدرجتين وأعلى منهم برتبتين لا يعلم قدر تينك الرتبتين وشرف تينك 
الدرجتين إلا من فضل خاتم الأنبياء وسيد المرسلين على جميع العا ين وهذه لمع وإشارات يكتفي العاقل 
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الفطن بمثلها بل ببعضها ونحن نسأل الله بمنه وكرمه ان يوفقنا لاتباع رسوله في سنته وطريقته وجميع 
أخحلاقه الظاهرة والباطنة وان مجعلنا من أحزابه وانصاره والحمد لله وحده وصلواته على خير خحلقه محمد 
وآله وصحيه وحسبنا الله وز نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم انت نتهت رسالة العز بن عبد 
السلام بحروفها. NESS SSS‏ 
الشيخ الأكبر سيدي محيي الدين بن العربي في الفتوحات المكية ونقله عنه العارف بالله سيدي عبد 
الوهاب الشعراني في اليواقيت والجواهر كا ستاتي عبارته ر به أیضاً الإمام تقي الدين السبكي ‏ ف 
را ر ر ا : ود خد اله مياق اين ا يكم من كاب وة لم جاءكم 
سول مدقا معكم لوم به ولتنصرنة قال فرتم وخم على دكم إصري الوا أَفْرَرنا قال 
سدوا وَأنا مَعَكمْ مِنَ آلشاهِدينَ) [آل عمران : ]١‏ وسمى تلك الرسالة «التعظيم والمنة في تفسير 
لتؤمنن به ولتنصرنه» ونقل ذلك عله أكابر العلماء وأقروه عليه منم امام القسطلاني في المواهب اللدنية 
ومنم الحافظ جلال الدين السيوطي في ا لخصائص الكبرى فقد نقل عنه من الرسالة المذكورة جملة ة وافرة 
فقال قال الإمام تقي الدين السبكي في كتابه التعظيم والمنة في تفسير قوله تعالى لتومنن به ولتنصرنه في هذه 
الآية من التنويه بالنبي بيه وتعظيم قدره ما لا بخفى وفيه مع ذلك انه على تقدیر جیئه في زمانہم یکون 
فر إليهم فتكون نبوته ورسالته عامة لحميع الخلق من زمن آدم إلى يوم القيامة وتكون الأنبياء وأمهم 
کلهم من آمته ویکون قوله بعثت إلى الناس كافة لا بختص به الناس من زمانه إلى يوم القيامة بل يتناول 
من قبلهم ا أيضاً ويتبين ذلك معنى قوله َة كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد ون من فسره بعلم الله بانه 
ا 
الوقت ينبخي ان يفهم منه انه أ مر ثابت له في ذلك الوقت وهذاارأى آدم اسمه مكتوباً على العرش محمد 
رسول الله فلا بد ان يكون ذلك معنى ثابتاً ذلك الوقت ولو كان المراد بذلك جرد العلم بجا سيصيرفي 
المستقبل لم يكن له خصوصية بأنه نبي وآدم بين الروح والجسد لأن جميع الأنبياء يعلم الله نبوتم في ذلك 
الوقت وقبله فلا بد من خصوصية للنبي ية لأجلها حبر بهذا الخبر إعلاماً لأمته ليعرفوا قدره عند الله 
تعالى فيحصل مم الخير بذلك قال فان قلت أريد ان أفهم ذلك القدر الزائد فان النبوة وصف لا بد ان 
يكون الموصوف به موجوداً ونا یکون بعد بلوغ اوک م نضا کت رات ل کو و 
إرساله وان صح ذلك فغره كذلك . قلت قد جاء إن الله حلق الأرواح قبل الأجساد فقد تكون اللإشارة 
بقوله كنت نبياً إلى روحه الشريفة أو إلى حقيقته وإل قاق تقصر عقولا عن معرفتها وإنما يعلمها خالقها 
ومن أيده بنور المي ثم ان تلك الحقائق يؤتي الله كلى حقيقة مها ما يشاء في الوقت الذي يشاء فحقيقة 
النبي ب قد تكون من قبل حلت آدم آتاها الله ذلك الوصف بل قد يكون خلقها متهيئة لذلك وأفاضه 
عليها من ذلك الوقت فصار ذ نبيا وكتب اسمه على العرش وأخبر عنه بالرسالة ليعلم ملائكته وغيرهم 
كا تة رعو ك اران ار جه الترت الف مراف دة 
بالأوصاف الشريفة المفاضة عليه من الحضرة الإهية متقدم وإغا تأخر البعث والتبليغ وكل ما له من جهة 
الله ومن جهة تأهل ذاته الشريفة وحقيقته معجل لا تأحير فيه وكذلك استنباوه وايتاؤة الكتاب وا 

والنبوة وإنما المتأخحر تكونه وتنقله ! إلى ان ظهر ي وغيره من أهل الكرامة قد تكون ! إفاضة الله تلك الكرامة 
عليه بعد وجوده بمدة ک) يشاء سبحانه ولا شك ان کل ما يقع فالله عام به من الأزل ونحن نعلم علمه 
بذلك بالأدلة العقلية والشرعية ويعلم الناس منا ما يصل إليهم عند ظهوره كعلمهم نبوة النبي إلا حين 
نزل عليه القرآن في اول ما جاءِ به جبريل وهو فعل من أفعاله تعالی من جملة معلوماته ومن آثار قدرته 
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وإرادته واختیاره في حل حاص یتصف بہا فهاتان مرتبتان الأولى معلومة بالبرهان والثانية ظاهرة للعيان 
وبين المرتبتين وسائط من أفعاله تعالى تحدث على حسب اختياره منها ما يظهر هحم بعد ذلك ومنها ما بحصل 
به كال لذلك المحل وان لم يظهر لأحد من المخلوقين وذلك ينقسم إلى كمال يقارن ذلك المحل من حين 
خلقه وإلى كال محصل له بعد ذلك ولا يصل علم ذلك إلينا إلا بالخبر الصادق والنبي ية حير الحلق فلا 
كال لمخلوق أعظم من كاله ولا حل أشرف من له فعرفنا با لخر الصحيح حصول ذلك الكال من قبل 
خلق آدم لنبينا ية من ربه سبحانه وانه أعطاه النبوة من ذلك الوقت ثم أخذ له المواثيق على الأنبياء 
ليعلموا انه المقدم عليهم وانه نبيهم ورسومم وني أخذ المواثيق معنى الاستحلاف ولذلك دخلت لام 
القسم في لتومنن به ولتنصرنه ولعل إيان البيعة التي توخذ للخلفاء أخذت من هنا فانظر هذا التعظيم 
العظيم للنبي بي من ربه سبحانه وتعالى فإذا عرف ذلك فالنبي بل هو نبي الأنبياء ومذا ظهر ذلك في 
الآخرة جميع الأنبياء تحت لواثه وفي الدنيا كذلك ليلة الإإسراء صلى بهم ولو اتفق جيثه في زمن آدم ونوح 
وابراهیم وموسی وعیسی وجب عليهم وعلل عم الابيان به ونصرته وبذلك أخذ الله الميثاق عليهم فلبوته 
عليهم ورسالته إليهم معنى حاصل له وإنغا أمره متوقف على اجتماعهم معه وتأخر ذلك لأمر راجع إلى 
وجودهم لا إلى عدم اتصافهم با يقتضيه وفرق بين توقف الفعل على قبول ا محل وتوقفه على أهلية 
الفاعل فها هنا لا توقف من جهة الفاعل ومن جهة ذات النبي ية الشريفة وإغا من جهة وجود العصر 
المشتمل عليه فلو وجد في عصرهم لزمهم اتباعه بلا شك وهمذا ياي عیسی في آخر الزمان على شر يعته وهو 
نبي کریم على -حالته لا كا يظن بعض الناس أنه يأتي واحدا من هذه الأمة نعم هوواحد من هذه الآمة لا 
قلناه من اتباعه للنبي ب وإنا بحكم بشريعة نبينا محمد بلا بالقرآن والسنة وكل ما فيهما من مر أو نبي 
فهو متعلّق به كما يتعلق بسائر الأمة وهو نبي كريم على حاله م ينقص منه شيء وكذلك لو بعث النبي ب 
في زمانه أوني زمان موس وابراهيم ونوح وآدم كانوا مستمرين على نبوتهم ورسالتهم إلى أمهم والنبي 4 
نبي عليهم ورسول إلى جميعهم فنبوته ورسالته أعم وأشمل وأعظم وهو متفق مع شرائعهم في الأصول 
لأا لا تختلف وتقدم شريعته بيه في] عساه يقع احتلاف فيه من الفروع أما على سبيل التخصيص وأما 
على سبيل النسخ أو لا نسخ ولا تخصيص بل تكون شريعة لني ب في تلك الأوقات بالنسبة إلى أولئك 
الأمم ما جات به أنبياؤهم وني هذا الوقت بالنسبة إلى هذه الأمة هذه الشريعة والأحكام تختلف 
باختلاف الأشخاص والأوقات وبہذا بان لنا معنى حديثين كان خفيا عنا أحدهما قوله يل بعثت إلى الناس 
كافة كنا نظن انه من زمانه إلى يوم القيامة فبان انه هيع الناس أولمم وآخرهم . والثاني قوله ية كنت نبياً 
وآدم بین الروح وال جسد کنا نظن انه بالعلم فبان انه زائد على ذلك على ما شرحناه ونا یفترق الحال بین 
ما بعد وجود جسده ية وبلوغه الأربعين وما قبل ذلك وتعليق الأحكام على الشروط قد يكون بحسب 
امحل القابل وقد يكون بحسب الفاعل المتصرف فها هنا التعليق إنما هو بحسب المحل القابل وهو 
البعوث إليهم وقبوهم ساح ا خطاب وا جسد الشريف الذي يخاطبه بلسانه وهذا كما يوكل الأب رجلافي 
تزویج ابئته إذا وجد كفؤاً فالتوكيل صحيح وذلك الرجل أهل للوكالة ووكالته ثابتة وقد محصل توقف 
التصرف على وجود كفوء ولا يوجد إلا بعد مدة وذلك لا يقلح في صحة الوكالة أو أهلية الوكيل انتهى 
کلام السبكي بلفظه انتهت عبارة ا-لخصائص . وقال الإإمام القسطلاني في المواهب اللدنية قال علي بن أي 
طالب رضی الله عنه وکرم وجهه ل يبع الله نبيا من آدم فمن بعده إلا إخذ عليه العهد في محمد بء لئن 
بعث وهو حي ليوّمُنن به ولينصرنه ويأخذ العهد بذلك على قومه اه. وقال الإمام الشعراني في المبحث 
الثاني والثلاثين من اليواقيت وا جواهر بعد كلام فعلم كما قال الشيخ يي الدين في الفتوحات ان مستمد 
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جيع الأنبياء والمرسلين من روح محمد 3 إذ هو قطب الأقطاب کا سيأي بسطه في مبحث کونه حاتم 
النبيين فهو مذ لحميع الناس أولا وآخرا فهو مد كل نبي وول سابق على ظهوره حال كونه في الغيب وعد 
أيضاً لكل ولي لاحق به فيوصله بذلك الأمداد إلى مرتبة كاله في حال كونه موجوداً في عالم الشهادة وئي 

حال کونه منتقلا إلى الغيب الذي هو البرزخ والدار الآحرة فان أنوار رسالته إلا غير منقطعة عن العالم 
من المتقدمين والمتأخرين فان قلت قد ورد في الحديث أول ما خلق الله نوري وفي رواية أول ما خلق الله 
العقل فا الجمع بينه) فا جواب ان معناهما واحد لأن حقيقة محمد ية تارة يعبر عنها بالعقل الأول وتارة 
بالنور. E O‏ . فا لجواب من 
الدليل على ذلك قوله تعال : اولك الین هَدَی آنه فداه هُم افده [الأنعام: ۰] آي ي ان هداهم 
هو هداك الذي سرى إليهم منك في الباطن فإذا E‏ فإغا ذلك اهتداء باك إذ الأولية لك 
باطنا والآخرية لك ظاهراً ولو ان المراد بمداهم غير ما قررناه لقال تعالى له ل فبهم اقتده وتقدم حديث 
كنت نبياً وآدم بين الاء والطين فكل نبي تقدم على زمن ظهوره فهو نائب عنه في بعثته بتلك الشريعة ثم 
قال الإمام الشعراني فان قلت فإذا روح محمد ية هي روح عالم الخير كله وهي النفس الناطقة فيه كله. 

فا جواب نعم والأمر كذلك كا ذكره الشيخ في الباب السادس والأربعين وثلاثمائة فحال العام المذكور قبل 

ظهوره ب بمنرلة ا لحسد السوي وحاله بعد موته َة بمنزلة النائم وحال العام حين يبعث يوم القيامة بمئرلة 
الانتباه من النوم فالعالم اليوم كله نائم من حين مات رسول اله ل إلى أن يبعث ثم قال وقال الشيخ في 
الباب السابع والثلاثين وثلاثائة في حديث لو كان موسى حياً ما وسعه إلا ان بت يتبعني اعلم انه نبي الأنبياء 
للعهد الذي أذ على الأنبياء بسيادته عليهم ونبوته في قوله تعالى : وذ خد آله مياق آلنبین ا اتيش 
مِنْ تاب وَجِكَمَةٍ4 [آل عمران : ]١‏ الآية فعمت رسالته وشريعته كل الناس فلم بخص نبي بشيء إلا 
ان کان ذلك الشيء ء محمد يلو بالأصالة اه فكل نبي تقدم على زمن ظهوره فهو نائب له َء في بعثته 
بتلك الشريعة ذكره الشيخ تقي الدين السبكي ونقله عنه الجلال السيوطي في a‏ 
الشعراني وقال في خحاتمة المبحث الخامس والثلاثين من كتابه المذكور وما يؤكد كون عمد ي أفضل من 
سائر المرسلين وانه خحاتمهم وكلهم يستمدون منه ما قاله الشيخ في علوم الباب الأحد والتسعين وأربعماية 
من انه ليس لأحد من الخلق علم بناله في الدنيا والآخرة إلا وهو من باطنية محمد باه سواء الأنبياء 
والعلاء SS GS EE‏ والآخرين بلا 
شك وقد عمم محمد ب الحكم في العلم الذي أوتيه فشمل كل علم منقول ومعقول ومفهوم وموهوب 
فاجتهد یا أحي ان تكون من يأخذ العلم بالله تعالى عن نبيه حمد ب فانه أعلم خلق الله بالله على 
الإطلاق. ورآيت بت للعارف بالله سيدي الشيخ عبد الرحمن العيدروس شرحاً على صلوات غوث الزمان 
O a‏ 
بيان فضله َة وها أ نا أنقل عيونها فأقول قال رجه الله عند قول المصنف (اللهم صل وسلم وبارك على 
سيدنا ومولانا) معشر الخلائق إذ هوالمقدم في الفضل على جميع المخلوقين فيكون كل ذلك من الله بحسب 
قدره عنده ولا يعرف قدره غير الله عز وجل بالحملة فالإحسان من ال جليل العظيم إلى جليل عظيم عنده لا 

یکون إ إلا جليلا عظي| ومعنى صل وسلم وبارك من الرحة الذاتية من غير واسطة والسلامة من الآفات 
والركة التي هي الزيادة والئمو ظاهر فلا بحتاج إلى تطويل وفضل الصلاة والسلام عليه َة لا بحصى وهو 
مشهور ومذکور في مظانه فلا نطیل بذكره وقد قال بعض العارفين نفع اله بم يعدم المربون في آخر الزمان 
ويصير ما يوصل إلى الله تعالى إلا الصلاة عل النبي اة مناماً ويقطة وحسبك انه اتفتق العلهاء على ان 
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Te‏ وما شاهد 
أفضل الكل فقرله تعالى : ود اح آله مياق النيين ا اتيتكم من كناب وجكَةٍ لم جاک 

زول تصلق ها مک رم ب قشر ال عمران: ۱ فا بعث الله نبإلا وأخذ عليه الميثاق 
لئن بعث محمد ب وهو حي لیومنن به ولینصرنه لیکون محمد ا إماماً له ومقدماً عليه متبوعاً لا تابعا 
E O‏ أراد الله سبحانه تعريفهم بفضله 
وعلو شانه وانه المقدم عليهم وانه نبيهم ورسوهم ية وعليهم أجعين . وکن ان یکون فيه حکم اخر ولا 
يلزم علينا ان نعلمها وقد ظهر ذلك في الدنيا بكونه آمهم ليلة الإسراء ويظهر ني الآخرة لأهم كلهم تحت 
لوائه وي آخر الزمان ينزل عيسى عليه السلام ويكون حاكاً بشريعته اة وقد وقح التبليغ أيضاً منه بلا 
O O O‏ 
عل رہہم ثم ان محمداً لا قال کلکم أثنى على ربه وأنا مثن على ربي فقال الحمد لله الذي أرسلني رة 
للعالمين وكافة للناس بشيراً ونذيرا وأنزل علي الفرقان فيه تبيأن كل شيء وجعاني فاتحاً وحاتاً فقال ابراهيم 
بهذا فضلكم محمداً وآقروا با آثى هو على ربه ويا قاله ابراهيم وهو تفضيله َء فهذا هو التبليغ هم 
والاإيان منهم به والنصرة SALAD U E SS‏ 
الغليظ الذي أخذه الله تعالى منم حيث قال : : وإد أَحذٌ آله مياق آلنْن [آل عمران: ]١‏ الآية 
NE E‏ إذا كان عالاً في الأزل انه لا مجتمع معهم َة فما هذا 
الميثاق الغليظ ولا يحتاج بعد تسليم هذا لما قرره الإمام السبكي رحه الله في الآية وإن كان ذلك لا ادعاه 
تاماً وهو ثبوت الرسالة إليهم أيضاً وان م يتحقق التبليغ انع منهم لأمته إلا لعدم جي» سمورته البشرية 
في زمانهم وذلك مثل الساكنين في شواهق الجبال فانه مرسّل إليهم اتفاقاً وإن لم يحصل التبليغ م لانع 
منہم لأمنه يه ولله در سيدي القطب محمد وفا نفعنا الله به حيث قال : 
LENE, CEs ab‏ 

وهذا كله من حيث صورته البشرية وإلا فقد آمنت به يع الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام 
في الأزل وهمذا كان هو نبیهم وهم نوابه ووراثه که لأنه المظهر التام والواسطة العظمى والحجاب لار 
الأجمع للأساء ء التي نال بها امقر الأجمل الأكمل الأحى فهو صاحب البرزخية الكبرى التي هي عبارة عن 
شهود الذات المعبر عنما بالاآية الکبری فللانبیاء وورٹتهم قاب قوسین وخص هو بأو ادن فيا عرف أحد 
احق سبحانه کمعرفته ولا أحبه احق ولا أحب الحق كمحبته فله ي التفرد في كل مقام وههذا كان هو 
المد للخاص والعام وحيث كان نبيهم فهو واسطتهم وممدهم والکل نوابه وخلفاؤه به ولله در سيدي 
سالم شيخنا العلوي حيث قال : 
لك ذات العلوم والأساء فة ا نة ا 

ثم بعد ان نقل عبارة الشيخ الأكر السابقة عن العارف الشعراني قال وما تقدم وما سياتي بت 
المراد من قوله تعالى : وما أرْسَلناك إلا كاه لئاس شیر نیرا [سباً : ۸ وكذلك وما ارسلتاك 
إلا رح لِلْعالين) [الأنبياء: ۷ ]٠‏ وان الحصر والعموم على حقيقته وتحقق ارساله إلى الكل . ويؤيد 
ذلك أيضاً قول الشيخ يي الدين نفع الله به في رسالته الأنوا رما ملخصه واعلم ان حمدا لله هو الذي 
أعطى جيع الأنبياء والرسل مقاماتهم في عالم الأرواح حتى بعث بجسمه ب فأولياء الأنبياء الذين سلفوا 
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يأخذون من أنبيائهم وهم يأخذون من حمد ية اه. قال وي کلام الأستاذ سيدي حاتم الاهدل 
وتلميذه الأستاذ السيد عبد القادر العيدروس نفع الله بها ما هو صريح في تاييد كلام الشيخ بي الدين 
الذي ذكرناه عنه هنا نفع الله بالجميع . وأما المهيمون من طوائف الملائكة عليهم السلام فايم لما كانوا في 
شدة الاستغراق في شهود الحضرة جعلوا كأنهم لا يعقلون غير الذات فكمال الاستغراق ادمج همم الحضرة 
الحمدية ولا يزم من هذا نفي كونه ية واسطة هم كغيرهم وني شرحنا الكبير على الأبيات العيدروسية 
في هذا المبحث أطلنا الكلام فيا يؤيد ما ذكرناه هنا فليراجع مع ما سيأتي في مواضع من هذه التعليقة . قال 
ومن الناسبات المؤيدة لما تقدم قوله أنا يعسوب الأرواح وقوله نحن الأولون والآخرون وقوله بعثت إلى 
الأحر والأسود وي حديث جابر رضي الله عنه المصدر بأعطيت خسا م يعطهن نبي قبلي وكان النبي يبعث 
إلى قومه حاصة وبعشت إلى الناس عامة . وفي حديث ثابت كنت نبيا وآدم بون الروح والحسد وفي رواية 
بين الاء والطين أي لا روح ولا جسد ولا ماء ولا طين لأنك إذا قلت مسكني بين البصرة والكوفة عام انه 
ليس بها وفي الصحيح أنا سيد ولد آدم وني رواية أنا أكرمهم على ري . وفي حديث الترمذي أنا سيد ولد 
آدم يوم القيامة ولا فخر وما من نبي آدم فمن دونه إلا تحت لواڻي الحديث والنهي عن تفضيل بعضص 
الأنبياء عل بعض أجيب عنه بأجوبة مها ان ذلك في التفضيل المؤدي إلى تنقيص بعضهم أو الغض من 
مقامه . وني کلام سيدي علي وفا نفع الله به ان النبي ل قال لعموم اأصحابه لا تفضلوني على پونس بن 
متى وقال لخواصهم ممن فارق بشريته انه أفضل من جميع المرسلين والملائكة المقربين فقبل ذلك منه 
ببشاشة وتصديق حالص ولو قال ذلك لمن في بشريته لارتاب . وقال سيدي أبو المواهب الشاذلي قدس 
سره وقع بيني وبين شخص من ال محامع الأزهر محاولة في قول صاحب البردة. 
فمبلغ العلم فيه انه بشر واننه حير خحلق الله كلهم 
وذلك انه قال ليس له دليل على ذلك فقلت قد انعقد الإجماع على ذلك فلم يرجع فرآيت النبي بل 
ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنها جالساً عند منبر ال حامع الأزهر وقال لي مرحبا بحبيبنا ثم قال لأصحابه 
ما تدرون ما حدث اليوم قالوا لا يا رسول الله فقال فلان التعيس يعتقد إن الإجاع لم يقع على تفضيلي أما 
علم ان خخالفة المعتزلة لأهل السنة لا تقدح في الإجماع . وقال أيضا رأيته اة مرة أحرى فقلت يا 
رسول الله قول البوصيري فمبلغ العلم فيه انه بشر معناه منتهى العلم فيك انك بشر عند من لا علم 
عنده بحقيقتك وإلا فانت من وراء ذلك بالروح القدسي والقالب النبوي فقال بل صدقت وفهمت 
مرادك اه. قال وني الحدیث الشریف آنا سید ولد آدم ولا فخر. آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة . 
لقد جثتکم بہا بيضاء نقية لو کان موسی بن عمران حيأً لا وسعه إلا اتباعي . وني البخاري وغيره آنا سيد 
الناس يوم القيامة . وحديث أنا سيد العالين صححه الحاكم وتقدم فعلم أفضليته ية على الملائكة لأن 
آدم أفضل منهم وهو يا أفضل منه . ثم قال عند قول السيد البدوي (ولعة القبضة الرحانية) واعلم ان 
الرحة رحمتان رحمة حاصة وهي التي تدارك الله بها عباده في أوقات مخصوصة ورحمة عامة وهي حقيقة 
محمد إل ويها رحم الله حقائق الأشياء كلها فظهر كل شيء في مرتبته في الوجود فلذلك أول ما خلق الله 
روح محمد َة فرحم به الموجودات الكونية ثم قال قوله تعاى : وان بالوينين رجيم [الأحزاب : 
٤۳‏ إشارة إلى رحمة خاصة بالمؤمنين ينفردون بها وأما مطلق الرحة المنتفع بها في الدنيا فهي عامة للمؤمنين 
وغيرهم ومن رحمته للكافرين عدم تعجيل العقوبة عليهم قال وبالحملة فنعمتان ما خلا موجود عنها ولا 
بد لكل مكون منبا نعمة الإبجاد ونعمة الإمداد كا في الحكم العطائية وهو ب الواسطة فيه) إذ لولا 
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سبقية وجوده ما وجد موجود ولولا وجود نوره في ضمائر الكون إلى ان برز لتهدمت دعائم الوجود فهو 
الذي وجد أولا وتبعه الوجود وصار مرتبطا به لا استغناء له عنه ولله در القطب البكري أبيض الوجه محمد 
حیث قال : 
ما أرسل الرحمن أو يرسل من رحمة تصعد أو تنزل 
في ملکوت الله أو ملكه من كل ما ميخحتص أو يشمل 
إلا وطه الملصطفى عبده تبيه ختاره الرسل 
ثم قال عند قول السيد البدوي (وأفضل الخليقة الإنسانية) أي أعدها وأحكمها وأتقنها وأحسنبا 
وأشرفها وأكملها ومن شواهد ذلك ما ذكروه في حليته الشريفة نما هو معروف ومشهور ومذكورفي مظانه 
ومن ذلك قول الشيخ يي الدين قدس سره في الفتوحات المكية في الباب الثامن والأربعين ومائة وهذا 
الباب ذكر فيه فراسة أهل الكشف وفراسة الحكاء وان الأولى لا تخطىء أبدا بخلاف الثانية فانما قد 
تخطى ء وذلك قوله قالت الحكاء ان أعدل الخلقة وأحكمها إن تكون نشأة صاحبها معتدلة ليس بالطويل 
ولا بالقصبر لين اللحم رطبه بين الغلظ والرقة أبيض مشرب بحمرة وصفرة معتدل الشعر طويله ليس 
بالسبط ولا بالجعد القطط في شعره حرة ليس بذلك السواد أسيل الوجه أعين مائلة عينه إلى الغور 
والسواد معتدل عظم الرأس سائل الأكتاف في عنقه استواء معتدل اللبة ليس في وركه ولا صلبه لحم خفي 
الصوت صافي ما غلظ منه وما رق نما يستحب غلظه أو دقته في اعتدال طويل البنان ترفه سبط الكف قليل 
الكلام والضحك إلا عند الحاجة ميل طباعه إلى الصفراء والسوداء في نظره فرح وسرور قليل الطمع في 
لمال لا يريد التتحكم والرياسة على أحد ليس بعجل ولا بطيء قال الشيخ الأكبروئي هذه الصورة خلق 
نبينا لا فصح له الكال في النشاة كما صح له الكمال في الرتبة وكان أكمل الناس من جميع الوجوه ظاهرا 
وباطتاً. ثم قال عند قول آي الفتيان رضي الله عنه (وأشرف الصورة الجسانية) أي أحسنها لأنه 4ل 
أعطى الحسن كله وأما سيدنا يوسف عليه السلام فإنغا أعطي شطر الحسن ومن ثم قال سيدنا علي رضي 
لله عنه لأر قبله ولا بعده مثله وإنما ستر حسنه بايبة والوقار لتستطيع رويته الأبصار ومع ذلك فقد قال 
سیدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه لا نظرت إلى آنواره ية وضعت كفي على عيني خوفا من ذهاب 
بصري ومن ثم للطافته ونورانیته # لم یکن له ظل ويرحم الله من قال : 
دحل العام في ظل الذي ٠‏ ماله ظل وللأغيار يمحو 


هذا ولولا إن الله تعالى ستر حمال صورته باميبة والوقار وأعمى عنه آخرين لا استطاع أحد النظر 
إليه هذه الأبصار الدنيوية الضعيفة ومن ثم قال بعضهم نفع الله به ما أدرك الناس منه بل إلا على قدر 
عقوهم البشرية فما ظهر همم من ذلك فهو نعمة الله عليهم ليعرفوا قدره ويعظموا أمره وما أخفي عليهم 
من أمره فهو رحمة من الله تعالى بهم إذ لوظهر حم مع عدم قيامهم بالحقوق لكان فتنة هم والله تعالى )له 
رحة للعالمين فكانت النعمة في) ظهر والرحمة في استتر وما أحسن ما قيل فيه َة ويروى انه من كلام 
الصديقة بنت الصديق سيدتنا أم المومنين عائشة رضي الله عنہا وعن بوا ونفع بهم آمين . 
وأجمل منك ل تر قط عيني وأكمل منك ل تلد النساء 
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وهذا من قبيل صورته الظاهرة وأما حقیقته فلا یعلمها إلا الله تعالی کا قال ية لسيدنا أي بكر 
رضي الله عنه والڏي بعڻي N OD OTE‏ أويس القرني رضي 
الله عنه ما رأى أصحاب النبي ية من النبي ب إلا ظله فقيل ولا ابن أ بي قحافة قال ولا ابن أبي قحافة . 
ثم قال عند قول أي E‏ الله عنه (ومعدن الأسرار الربانية) لأنه مرآة لتجلي أسرار الذات العلية 
وآنوار الصفات السنية وقد أ ودع الله حزانة آسراره أسراراً لا تبدو إلا لديه ولا تنجلي عرائسها إلا عليه 
فال بد أورئني ربي علوماً شتی فعلم أخذ علي کتړانه وعلم خرن فيه وعلم أمرني بتبليغه إلى الخحاص 
والعام وقال الحافظ السيوطي نفع الله به في الخصائص انه ڳل وتي علم کل شيء إلا ا لخمس التي في آخر 
سورة لقان وقيل انه أوتي علمها في آخر الأمر لكنه أمر فيها بالكتمان اه. قال العيدروس وهذا القيل هو 
الصحيح ومع هذا فقد قال ل أحمد ربي بمحامد يوم القيامة لا أعلمها الآن هذا وقد أمره الله تعالى بان 
يقول : لوقل رب رذني علا [طه: ٤‏ فبان بذلك انه ل يزل في كل نفس مترقياً ئي الكمالات 
والعلوم التي لا تتناهی . . ٹم قال عند قول أبي الفتيان رضي الله عنه (وخزائن العلوم الاصطفائية) وذلك 
NOE‏ 
ولا في السماء من حیث مرتبته ون کان يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم من حيثٹ بشريته فهو ملكوتي الباطن 
بشري الظاهر. ثم قال ره الله تعالى عند قول أبي الفتيان رضي الله عنه (صاحب القبضة الأصلية) 
إشارة إلى المقام المحمدي الخاص به ية وهو المسمى بمقام قاب قوسن وهو ولايته العامة الذي الفيض 
بواسطته على النبيين وا لمرسلين والملائكة والأولياء عموماً وخصوصاً حسب مرتبة كل واحد منهم وقابليته 
وإلى هذا اللإشارة بقوله تعالى : وما رساك إلا رح لِْعَالينَ4[الأنبياء :۷ وانه مرسل للکل وذلك 
ظاهر في ا مكلفين وأما غيرهم فمن حيث حقيفته ية التي هي حقيقة الحقائق ومبداً البدايات . 
E E E‏ رفا سن الخر أوررشفا حن اندي 
فانه شمس فضل هم كراكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم 

ثم قال رمه الله عند قول أي الفتيان رضي الله عنه (والبهجة السنية) أي في ذاته وصفاته وأفعاله 
كيف لا وهو رحة للعالمين والرحة حير عض قال سيدنا الأستاذ أبو العباس المرسي نفع الله به جميع الأنبياء 
عليهم السلام خلقوا من الرحمة ونبينا َة هو عين الرحمة اه وإذا كان عين الرحمة فهو أصل الر مات 
وينبوعها ولا رحمة خارجة عنه وكل مرحوم مسهوم منه هذا ومن بعض ما ذكروه من بهجة صورته الشريفة 
انه كان يزهر المكان المظلم من إشراف لونه وانه إذا تبسم تسطع الحيطان من نور ثغره الشريف وقال فيه 
الصديق والفاروق رضي الله عنه) كان وجه رسول الله اة كدارة القمر وقال جرير بن عبد الله رضي الله 
عنه وعيش عمد اة لقد E N O‏ 
فأبصرتها بضياء طلعته الشريفة . ولا کان جسمه الشریف نورانباً شفافاً م ير له ظل أ صلا . وکان َي حلو 
النطق عذب الكلام في صوته بحة مستحسنة وكان سهل الصوت لينه أحسن الناس نعمة يبلغ صوته 
كرامة من الله تعالى له ما لا يبلغ صوت غيره وفي الحديث الذي رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه ما 
بع الله نبياً إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم أحسنهم وجهاً وأحسنهم صوتاً إلى غير ذلك من 
بهجة محاسنه الشريفة 4ي وعلى كل حال فلو أراد الباحث عن محاسن عضو منه ان يصفها جيعها ل يقدر 
على ذلك وإلى ذلك يشير سيدي عمر بن الفارض قدس الله سره بقوله : 
وعللى تفنن واصفيه بوصفه يفن الزهان وفيه مال يوصف 
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ٹم قال عند قول أبي الفتیان رضي الله عنه (من اندرجت النبیون تحت لوائه فهم منه وإلیه) ألا لا 
غنى لأحد عن وساطته كا قال القطب الصديقي قدس سره: 


وأنت باب الله آي امریء أتاه مسن غرك ل يدخل 


ولأنبم في الحقيقة أبناؤه ونوابه الحاكمون ببعض شرائعه وطرقه فهو آدم الأكر الحقيقي ومن ثم 
يقول له آدم إذا لقيه يا ولد ذاتي ووالد معناي وقد نبه على ذلك المعنى سيدي عمر بن الفارض قدس سره 


بقوله : 

واني ون كنت ابن آدم صورة فلي فيه معن شاهد بأبوتي 
ونحوه قول السيد سام شيخنا العلوي الحسيني قدس سره في مزيته : 

فإلى المرسلين نت رسول ا ف الأضراءٌ 


ات اف الك اقل مكل عنك فرع وهم آباءُ 


ابن ا الردة الذي نقله عن الراب وف رة هذه الأبيات الفائقة الرائقة 


لن جاء بعد ألآنبياء ا فقدكان قبل الانسياء EE‏ 
وكانواله الحجاب في موكب اففمدى ولا غرو للحجاب ان تتقدما 
أقام قناة الدين بعد اعوجاجها فمن بعده مااعوج ماكان قوما 


انتهی ما اخترت نقله من شرح العيدروس على صلوات سيدنا أحد البدوي وهو شرح نفيس جداً 
في حجم ثلاثة كراريس جامع لفرائد الفوائد ومن أراد الوقوف على فضائل صلوات سيدنا أحمد البدوي 
رضي الله عنه فليراجع كتابي أفضل الصلوات على سيد السادات . وقال غوث زمانه سيدي عبد العزيز 
الدباغ رضي الله عنه ونفعنا ببركاته في كتاب الابريز ان أرباب الكشف والعيان يشاهدون سيد 
الوجود به ويشاهدون ما أعطاه الله عز وجل وما أکرمه به ربه نما لا یطیقه غره ویشاهدون غبره من 
المخلوقات الأنبياء والملائكة وغيرهم ويشاهدون ما أعطاهم الله من الكرامات ويشاهدون المادة سارية 
من سيد الوجود بيا إلى كل مخلوق في خيوط من نور فائضة من نوره إلا متدة إلى ذوات الأنبياء والملاثكة 
عليهم الصلاة والسلام وذوات غيرهم من المخلوقات فيشاهدون عجائب ذلك الاستمداد وغرائبه قال 
رضي الله عنه ولقد أخذ بعض الصالحين طرف خبزة ليأكله فنظر فيه وي النعمة التي رزقها بنو آدم قال 
فرأی في ذلك الخبز خیطاً من نور فتبعه بنظره فرآه متصلا بخیط نوره الذي اتصل بنوره ڳلا فرأی الخيط 
المتصل بالنور الكريم واحداً ثم بعد ان امتد قلي جعل يتفرع إلى خيوط كل خيط متصل بنعمة من نعم 
تلك الذوات قال تلميذه العلامة أحمد بن المبارك وصاحب هذه الحكاية هو الشيخ نفسه قال وقال رضي 
E N A TD‏ 
إلى الإيمان وأما نور إياني فهو من الله عز وجل لا من النبي ب فقال له الصالحون أرأيت ان قطعنا ما بين 
نور إيمانك وبين نوره ية وأبقينا لك المداية التي ذكرت أترضى بذلك فقال نعم رضيت قال رضي الله عنه 
فیا تم کلامه حتی سجد للصلیب وکفر بالله ورسوله ومات على کفره نسأل الله السلامة بمنه وفضله قال 
وبا لحملة فأولياء الله تعالی العارفون به عز وجل وبقدر رسول الله ب یشاهدون جیع ما سبق عیاناً کا 
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يشاهدون جميع المحسوسات بل أقوى لأن نظر البصرة أقوى من نظر البصر وحينئذ فيشاهدون سيدنا 
زكريا عليه السلام وكذلك كل ما ذكر في السورة أي سورة مريم من سيدنا بجيى عليه السلام وأحواله 
ومقاماته والسيدة مريم وحالما ومقاماتبا وسيدنا عيسى عليه السلام وأحواله ومقاماته وسيدنا ابراهيم 
وسیدنا اساعیل وسیدنا موسی وسیدنا هارون وسیدنا ادریس وسیدنا آدم وسیدنا نوح وکل نبي نعم الله 
عليه ثم قال رضي الله عنه في موضع آخر منه انه َه یکون بيده يوم القيامة لواء الحمد وهو نور الان 
وجيع الخلائق خلفه وأمته مع سائر الأنبياء وتكون كل أمة تحت لواء نبيها ولواء نبيها يستمد من لواء 
النبي َة وهم مع أمهم على أحد كتفيه وأمته المطهرة على الكتف الآخر وفيها الأولياء بعدد الأنبياء وهم 
ألوية مثل ما للأنبياء وهم من الاتباع مثل ما للأنبياء ويستمدون من النبي بي ويستمد اتباعهم منم 
كحال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . ثم قال رضي الله عنه في موضع آخر منه ولولا الدم الذي في 
الذات واللحم والعروق المانع من معرفة حقائق الأمور' م يتكلم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منذ 
وجدوا إلى ان ظهر نبينا َة إلا بأمر نبينا بء فلا تكون إشارتهم إلا إليه ولا تكون دلالتهم إلا عليه حق 
اہم یصرحون لکل من تبعهم بانیم إغا ربحوا منه وان مددهم جميعاً إغا هو منه ب ونيم في الحقيقة 
ناثبون عنه لا مستقلون وانہم بجنزلة أولاده ية وهو بمنزل الآب لهم حتى يكون الخلق كلهم فيه سواء 
ودعوة الحميع إليه با واحدة فان هذا هو الكائن في نفس الأمر والأمم الماضية بمجرد موتهم وانفصاهم 
عن هذه الدار يعلمونه يقينا في الآخرة ويظهر مم عيانا وعند دخول الحنة يقع الفصل بينهم وبين الجحنة 
حيث تنكمش عنهم وتنقبض وتقول لمم لا أعرفكم لستم من نور محمد بل فيقع الفصل بأنهم وان سبقوا 
عليه فهم مستمدون من أنبيائهم وأنبياؤهم عليهم الصلاة والسلام مستمدون من النبي بَا فاذن الجحميع 
مستمد منه به قال رضي الله عنه ولولا ما سبق في الإرادة الأزلية لكان هذا الواقع في دار الدنيا قال 
تلميذه العلامة المذكور فقلت له ولم منع هذا الدم من معرفة احق فقال رضي الله عنه لأنه بجذب الذات 
إلى أصلها الترابي وييل بها إلى الأمور الفانية فتتشوق للبناء والغرس ولحمع الأموال وغير ذلك نما ميل بها 
إلى ذلك وهو عين الخفلة والحجاب عنه تعالى ولولا ذلك الدم لم تلتفت الذات إلى شيء من هذه الأمور 
الفانية أصلا ثم قال رضي الله عنه في موضع آخر منه بعد ذكره تفصيل خلق الأشياء من نور سيدنا 
محمد ب وانه أول ما حاتى الله تعالى وسقى المخلوقات والأنبياء والأولياء والمؤمنين من نوره عليه الصلاة 
والسلام كل على قدر طاقته قال رضي الله عنه وكذا ساثر المخلوقات سقيت من النور الكريم ولولا اللوز 
الكريم الذي فيها ما انتفع أحد مہا بشيء قال رضي الله عنه ولولا نوره 4 الذي في ذوات الكافرين فانها 
سقيت به عند تصويرها في البطن وعند الخروج وعند الرضاعة لخرجت إليهم جهنم وأكلتهم أكلا ولا 
تخرج إليهم في الآحرة وتأكلهم حتى ينزع منهم ذلك النور الذي صلحت به ذواعهم والله أعلم وقال رضي 
الله عنه إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وان سقوا من نوره ية لم يشر بوه بتهامه بل كل واحد يشرب منه 
ما يناسبه وكتب له فان النور الكرم ذو ألوان كثيرة وأحوال عديدة وأقسام كثيرة فكل واحد شرب لونا 
خاصاً قال رضي الله عنه فسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام شرب من النور المكرم فحصل له مقام 
الغربة وهو مقام يحمل صاحبه على السياحة وعدم القرار في موضع واحد وسيدنا ابراهيم عليه الصلاة 
والسلام شرب من النور المكرم فحصل له مقام الرحمة والتواضع مع المشاهدة الكاملة فتراه إذا تكلم مع 
أحد يخاطبه بلين ويكلمه بتواضع عظيم فيظن المتكلم انه يتواضع له وهو إنما يتواضع لله عز وجل لقوة 
مشاهدته وسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام شرب من النور المكرم فحصل له مقام مشاهدة الحی 
سېحانه وفي نعمه وخیراته وعطایاه التي لا يقدر قدرها وهكذا سائثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
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والملاثكة الكرام والله أعلم وقال رضي الله عنه إغا ظهر الخير لأهله ببركته بي وأهل الخير هم الملائكة 
والأنبياء والأولياء وعامة المؤمنين قال ونوره لا تستمد منه العوالم ولا ينقص شيئاً والحتق سبحانه وتعال 
يمده بالزيادة داثا ولا تظهر فيه الزيادة بأن يتسع فراغها بل الزيادة باطنة فيه لا تظهر أبداً كا ان النقص لا 
يظهر فهذا النور المكرم تستمد منه الملائكة والأنبياء والأولياء وا لمؤمنون والمدد ختلف وأنوار الشمس 
والقمر والنجوم مستمدة من نور البرزخ ونور البرزخ مستمد من النور المكرم ومن نور الأرواح التي فيه 
ونور الأرواح مستمد من نوره هه ثم قال رضي الله عنه في موضع آخرمنه واعلم ان أنوا ر الکونات كلها 
من عرش وفرش وسموات وأرضين وجنات وحجب وما فوقها وما تحتها إذا جمعت كلها وجدت بعضاً من 
نور النبي ية وان مجموع نوره ية لو وضع على العرش لذاب ولو وضع على الحجب السبعين التي فوق 
العرش لتهافتت ولو جمعت المخلوقات كلها ووضع عليها ذلك النور العظيم لتهافتت وتساقطت انتهى ما 
نقلته من کلامه رضي الله عنه في مواضع متفرقة من كتاب الابريز. وقد بسط الحافظ السيوطي في 
ا لخصائص الکبری فضائله ومعجزاته ية التي هي نظير فضائل الأنبياء ومعجزاتهم وما اختص به من 
ذلك دونهم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم فأحببت ذكر القسم الأول من هنا بعبارته وتلخيص القسم 
الثاني وان كث وتكرر بعض ذلك مع بعض ما تقدم لأنه الكثير الطيب الذي كلا تكرر جلو قال رحمه الله . 
ذكر موازاة الأنبياء في فضائلهم بفضائل نبينا ب قال العلهاء ما أوتي نبي معجزة ولا فضيلة إلا ولنبينا ك 
نظيرها وأعظم منها. 

ما أوتيه آدم عليه السلام: 


نالرات والخضاتعن وما لا 6 ن من ذلك ان اله تال خلت دوواد لاملا 

وعلمه أساء کل شيء قال بعض العلاء ذهب قوم ال ان َ8 ءَ في ذلك الوقت وأرسل إلى الملائكة 
وکانت معجزته هذا الإأنباء يعني قوله تعال : فلا اهم اه4 [البقرة: : [NY‏ وان الله کلمه کا 
أخرج الطبراني عن ابي ذر قال قلت یا رسول الله آدم نبیاً کان قال نعم کان نبیاً رسولاً کلمه الله قبلا . وقد 
أوتي النبي ل نظير ذلك كله أما الكلام فتقدم في الإسراء وأما تعليم أسماء كل شيء فأخرح الديلمي في 
ر ا و متي في الاء والطين ولت الأسماء كلها 
عل ال [الاعزاب: ] الاية هذا التشريف الذي شرف به التي إا أتم وأعم في الإكرام من 
تشر یف آدم عليه السلام حيث حيث أمر الملائكة بالسجود له من وجهين أحدهما ان ذاك وقع وانقطع 
وتشريفه بيا بالصلاة حصل من الله واللائكة وا مؤمنين. 
ما أوتيه ادريس عليه السلام: 

قال تعالی : «وَرَفَعْناهُ مَكّاناً علب [مريم : ]٥۷‏ وقد رفع ب إلى قاب قوسين. 
ما أوتيه نوح عليه السلام: 

قال ابو نعیم آیته التي أوتي إجابة دعوته وإغراق قومه بالطوفان وكم لنبينا ية من دعوة جابة منا 
دعوته على الذين وضعوا السلا على ظهره وقد دعا با مطر عند القحط فهطلت الساء بدعائه قال أبو نعيم 
وزاد نبينا َة على نوح بانه ني مدة عشرين سنة آمن به ألوف كثبرة ودخل الناس في دينه أفواجا ونوح أقام 
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في قومه آلف سنة إلا مسين عاماً فلم يؤمن به ل قلت وما أوتيه نوح عليه 
السلام تسخير جميع الحيوانات له في السفينة وقد سخرت أنراع ا لحیوانات لنبینا ي ک| تقدم في موضعه 
ونوح كان السبب في نزول الحمى إلى الأرض ونبينا َة نفى الحمى من المدينة ! إلى الححفة. 

ما أوتيه هود عليه السلام: 


قال أبو نعيم أوتي الريح . وقد نصر بها بَا كا غزوة الخندق وغزوة بدر. 
ما أوتيه صالح عليه السلام: 

قال أبو نعيم أوتي الناقة . ونظيرها لنبينا َة كلام ا لحمل وطاعته له مي . 
ما أوتيه ابراهيم الخليل عليه السلام: 


أوتي النجاة من النار. وقد وقع نظير ذلك لنبينا بء وأوتي ي ابراهيم عليه السلام الخلة وقد أخرج 
ابن ماجة وأبو نعيم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله لا ان الله اتخذني خليا کا 
اتخذ ابراهيم خليلا فمنزلي ومنزل ابراهيم في الجحئة تجاهين والعباس بيئنا مومن بين خليلين وأخرج بو 
ON OG CR yy‏ 
وأخرج عن ابن مسعود ان النبي ٤ل‏ قال لو كنت متخذاً حليلٌ غير رب لاتخذت أبا بكر - خلیلا ولکن 
صاحیکم خلیل اله قال أبو نعم وقد حجب ابراهيم عن فروذ بحجب ثلاث وكذلك حجب نبنا #44 
عمن اراد قتله کا قال تعالی: : لإا جملنا ني أغتاقهم أغلال هي إلى الأذانِ قم مُعمَحود وَجَعلنا هن 
ين ايديم سَدًا ومن لِه سا ايام م قم لا صروت تس : ۸] وقال تعالل : إوإذا قرات 
قران جعلنا بيك وَين الذِين لا بُومنود بالآخرَة ججًابا مورا [الإسراء : ٤٥‏ ] وقد ناظر ابراهیم 
غرود فبهته بالرهان وا حجة کا قال تعالی : بهت الذي كَفْر [البقرة: : ۲۸ ولك تیا ر تا 
ا ا ی ی ی ا : فل بها 
الذي انماما اول م4 [ټس : 4 وهذا البرهان الساطع قال أبو نعیم وقد کسر أصنام قومه غضباً لله 
ونبينا َة أشار إلى أصنام قومه وهي ثلاثائة وستون صنا فتساقطت حديثها في فتح مكة قال السيوطي 
قلت وما أوتيه ابراهيم كلام الأكبش أخرج ابن أبي حاتم عن علباء بن أحمران ذا القرنين قدم مكة فوجد 
ابراهیم واسماعیل یہنیان البیت فقال ما لکا ولا رضى فقالا نحن عبدان مأموران أمرنا ببناء هذه الكعبة 
قال فأتياني بالبينة على ما تدعيان فقام خسة أكبش فقلن نحن نشهد ان ابراهيم واسماعيل عبدان مأموران 
أمرا ببناء هذه الكعبة فقال قد رضيت وسلمت وقد تكلم بحضرة النبي ية عدة من الحيوانات. ومن 
معجزاته بو ما أخرج ابن سعد آنبانا هشام بن عمد عن أبيه عن ابي صالح عن ابن عباس قال لا هرب 
ابراهیم من کوڻا وخحرج من النار ولسانه يومئذ سرياني فلا عبر الفرات غير الله لسانه فقيل عبراني حيٹ 
SS E‏ إلا جئتموني به فلقوا ابراهيم فتکلم 
المراية فتركره ول يعرنوا لغته ونظير ذلك له في الرسل الذين أرسلهم إلى الملوك فأصبح كل منهم 
يتكلم بلغة القوم الذين أرسل إليهم . ومن معجزاته ما أحرجه ابن أي شيبة في المصنف حدثنا محمد بن 
أي عبيدة بن معن حدثني أي عن الأعمش عن أبي صالح قال انطلق ابراهيم عليه السلام بتار فلم يقدر 
على الطعام فم بسهلة راء فأخحذ منها ثم رجع إلى أهله فقالوا ما هذا قال حنطة راء ففتحوها فوجدوها 
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حنطة حمراء فكان إذا زرع مها شيئ حرج سنبله من أصلها إلى فرعها حباً متراك)ً قال وقد وقع نظبر ذلك 
لنبينا ا ف السقاء الذي زوده لأصحابه وملاه ماء ففتحوه فإذا لبن وزید. 
ما أوتي اسماعيل عليه السلام: 

أوتي الصبر على الذبح وأوتي نبينا شق الصدر وذلك نظيره بل أبلغ منه لأنه وقع حقيقة والذبح م 
E O E O Ts‏ 
وأوتي العربية أخرج الحاكم عن جابر قال: قال رسول الله با إهاماً. 
ا کو ی ا ا ر و أفصحنا ول تخرج من بين أظهرنا 
فال كانت له اساعتل درت افجاء ا جرا اتف ها 
ما أوتي يعقوب عليه السلام: 


قال الجرجاني في أماليه المشهور حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن اسماعيل حدثنا نوح بن حبيب 
البذشي حدثنا حامد بن محمد حدثنا أبومسهر الدمشقي حدثنا ابن عبد العزيز التنوخي حدثني ربيعة قال 
ا أتي يعقوب عليه السلام فقيل له ان يوسف أكله الذئب دعا الذئب فقال أكلت قرة عيني وثمرة فؤادي ٠‏ 
فقال م أفعل قال فمن أين جئت وأين تريد قال جئت من أرض مصر وأريد أرض جرجان قال فما يعنيك 
ها قال سمعت الأنبياء قبلك يقولون من زار حي أو قريباً كتب الله له بكل خحطوة ألف حسنة وحط عنه 
آلف سيئة ورفع له لف درجة فدعا بنيه فقال اكتبوا هذا الحديث فأ ان محدثهم فقال مالك لا تحدثهم 
قال |: نهم عصاة وقد أوتي نبينا ئة كلام الذئب قال أبو نعيم وما أعطيه يعقوب عليه السلام انه ابتلي براق 
ولد فصبر حتی کاد یکون حرضاً من الحزن ونبینا یه فجع بولده وم یکن له من البنین غيره فرضي 
واستسلم ففاق صبره صبر يعقوب . 
e‏ 


o TT E 
. بفراق أبويه وغربته عن وطنه ونبينا يه فارق الأهل والعشيرة الاخ وال هاا | إلى الله‎ 
ما أوتي موسى عليه السلام:‎ 


أوتي نبع الماء SS‏ 
وهو أعجب فان نبعه من الحجر متعارف معهود وأما من بين اللحم والدم فلم يعهد. وأوتي تظليل الام 
وقد وقع ذلك لنبينا بل في عدة أحاديث. ارو اال ا ی ف ا ا ا 
ونظيرها في قلبها ثعباناً قصة الفحل الذي رآه أبو جهل قال السيوطي قلت وأوتي اليد البيضاء ونظبرها 
النور الذي جعله آية للطفيل فصار في وجهه ثم حاف إن يكون مثله فتحول إلى سوطه. وأوتي انفلاق 
البحر وقد وقع نظيره في الإإسراء أن البحر الذي ب بين السماء والأرض انفلق له ية حتى جاوزه وجعل أبو 
e‏ الحضرمي قال اليوط وسيااق فى حر الكتاب وقائم مفلها: 
وأوتي امن واللوى قال أبو نعيم ونظيره استجابة دعائه ل عل قومه بالسلين وقال موسى لربه : 
ووْعَجلْت إلَيْكَ رب لنَرْضى [طه: ]٤‏ وقال الله محمد بل : (وَلْسَوّفَ بُعْطيك رَبك نتَرْضى 
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نونك قله تَرْضاما) [الضحي : وان اف لوی عا ال ر : القت عَلَيْكَ عة م مني طه : 
٩4‏ وقال في محمد ب : قل إن كنم بون آله تیعون ينُم آنه [ آل عمران : 1[. 
ما أوتي يوشع عليه السلام: 

أوتي حبس الشمس حين قاتل اللحبارين وقد حبست الشمس لنبينا ب كا تقدم في الإسراء. 
ما أوتيه داود عليه السلام: 

قال a ERR‏ . وأوتي تسخبر الطير 
SO ESAS EEE TT‏ 
E‏ 
الحجر حت أثر فيه بذراعيه وساعديه وذلك مشهود وهذا أعجب لأن الحديد تلينه النار ولم تر النار تلين 
الحجر هذا كله كلام أي نعيم . وأوتي داود ز نسج العنكبوت على الغار ووقع ذلك لنبينا ل كا ثبت في 
حديث اهجرة. 
ما أوتيه سليمان عليه السلام : 

قال أبو نعيم أوتي ملكأ عظيً وقد أعطي نبينا َل ما هو أعظم من ذلك مفاتيح خزائن الأرض 
وأوتي سليمان الريح تسير به غدوها شهر ورواحها شهر وقد أعطي نبينا ية ما هو أعظم من ذلك البراق 
سار به مسيرة مسين ألف سنة في أقل من ثلث ليلة فدحل السموات سماء ساء ورأى عجائبها ووقف على 
الحنة والنار وسخرت لسليان الجن وکانت تعتاص عليه حتی يصفدھا ویعل ہا ونبینا بل اتته وفود الجن 
طائعة مؤمنة وسخر له الشياطين والمردة منم حتى هم ان يربط الشيطان الذي أخذه بسارية المسجد وفي 
ذلك غير ما قصة وعلم سليان منطق الطير وأعطي نبينا ب فهم كلام جميع الحيوانات وزيادة كلام 
الشجر والحجر والعصا. 
ما أوتي حى بن زكريا عليهما السلام: 

قال أبو نعيم أوتي الحكم صبياً وكان يبكي من غبر ذنب وكان يواصل الصوم وأعطي نبيدا إلا 
أفضل من هذا فان یحی لم یکن في عصر الأوثان والأصنام وا لجاهلية ونبينا به كان في عصر أوثان 
وجاهلية ومع ذلك آوتي الفهم والحكم صبياً بين عبدة الأوثان وحزب الشيطان فيا رغب هم في صنم قط 
ولا شهد معهم عيداً ول يسمع منه قط كذب ولا عرفت له صبوة وكان يواصل الأسبوع صوماً ويقول اني 
أبيت يطعمني ري ويسقيني وکان يبکي حتی يسمع لصدره أزيزاً کازيز ز المرجل قال فإن قیل کان حى 
SSS‏ 
فيه لا جبلت عليه النفوس من التوقان إليه. 

قال تعالی : : وزو إل تی اروز أن فة جتن اومن رم أن أشن تكن بن ن 
هة الطبر أف فيه فيكون طبرا اذب اله وابرىء الأكمة والابرص واخي يي الَو پاذْنِ آله وانبئكم با 
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اون وما تدخِرُون في بوتكم ) [آل عمران: ]٤٩‏ وقد وقع نظير ذلك لنبينا بء وهو مذكور في إحياء 
ا لموتى وإبراء المرضى وذوي العاهات وغزوة بدروفي غزوة أحٍ رد عين قتادة وني غزوة خيبر تفل في عيني 
علي وجعل أبو نعيم نظير خلت الطين طيرا جعل العسيب سيفا من حديد في غزوة بدر وقال تعال : إذ 
ال اوا رود يا عيمى ابن ميم هَل بطي رَبك أن يرل عَلَينا مائدة مِن لاء [المائدة: ]١١١‏ 
الآية وقد وقع نظير ذلك لنبينا بلا انه آي بطعام من الساء ني عدة أحاديث وقال تعالى : یکلم آلنااس في 
اهدي [آل عمران: ]٤١‏ وقد وقع نظير ذلك لنبينا َة عقيب ولادته وأخرج الحاكم عن ابن مسعود قال 
لا ولد عيسى م يبق في الأرض صنم إلا خر لوجهه وقد وقع لنبينا به عند ولادته نظير ذلك . وأوتي عيسى 
الرفع إلى الساء قال أبو نعيم وقد وقع لمماعة من أمة نبينا ئة منهم عامر بن فهيرة وخبيب والعلاء بن 
الحضرمي . 

ذكر الخصائص التي فضل بها على جميع الأنبياء ولم يعطها نبي قبله : 


قال أبو سعيد النيسابوري في شرف المصطفى الفضائل التي فضل بها النبي ب على سائر الأنبياء 
ستون خحصلة قال الحافظ السيوطي قلت ولم أقف على من عدها وقد تتبعت الأحاديث والآثار فوجدت 
القدر المذكور وثلاثة أمثاله معه وقد رأيته أربعة أقسام قسم اخحتص به في ذاته في الدنيا وقسم اختص به في 
ذاته في الآخرة وقسم اختص به في آمته في الدنيا وقسم احتص به في أمته في الآخرة قال وها أنا أوردها 
مفصلة في أبواب ثم أوردها قلت وها أنا أسردها بحذف الأدلة التي أوردها من الكتاب والسنة لتقدم كثير 
متها وإيثاراً للاحتصار إلا إذا ر بدأ من ذكر الآية أو الحديث . فمن خصائصه هة انه أول النبيين خلقا 
وتقدم نبوته فکان نبیا وآدم منجدل في طينته وتقدم أخذ الميثاق عليه وانه أول من قال بلى يوم لست 
بربکم وخلتق آدم وجيع المخلوقات لأجله وكتابة اسمه الشريف على العرش والسموات وال نان وسائر مأ 
ف الملكوت وذكر الملائكة له في كل ساعة وذكر اسمه في الأذان في عهد آدم وفي املكوت الأعلى وأحذ 
الميثاق على النبيين فمن بعده ان يؤمنوا به وينصروه والتبشير به في الكتب السابقة ونعته فيها ونعت 
أصحابه وخلفائه وأمته وحجب إبليس عن السموات لولده وشق صدره في أحد القولين وجعل خاتم 
النبوة بظهره بإزاء قلبه حيث يدخل الشيطان وان له ألف اسم واشتقاق اسمه من اسم الله وانه سمي من 
آساء الله بنحو سبعين اس وأظلال ا ملائكة له في سفره وانه أرجح الناس عقلا وانه أوتي كل الحسن ولم 
يۇت يوسف إلا شطره وغطه عند ابتداء الوحي ورؤيته جبريل في صورته التي خحلتق عليها وانقطاع 
الكهانة لبعثه وحراسة الساء من استراق السمع والرمي بالشهب وإحیاء أبویه له حتی آمنا به وقول 
شفاعته في الكفار بتخفيف العذاب ووعده بالعصمة من الناس والإسراء وما تضمنه من اخحتراق 
السموات السبع والعلو إلى قاب قوسين ووطئه مكانا ما وطئه نبي مرسل ولا ملك مقرب وإحياء الأنيياء 
له وصلاته إماماً بم وبا ملائكة واطلاعه على ال جنة والنار ورؤیته من آیات ربه الکبړری وحفظه حت ما زاح 
البصر وما طغى ورؤية الباري تعالى مرتين وقتال اللائكة معه وان كتابه ية معجز ومحفوظ من التبديل 
والتحريف على مر الدهور وجامع لكل شيء ومستغن عن غبره ومشتمل على ما اشتملت عليه جع 
الكتب وزيادة وميسر للحفظ ونزل منج ونزل على سبعة أحرف ومن سبعة أبواب وبكل لغة وكون 
معجزته ية مستمرة إلى يوم القيامة وهي القرآن ومعجزات ساثئر الأنبياء انقرضت لوقتها وانه 4 أكثر 
الأنبياء معجزات فقد قيل انا تبلغ ألفاً وقيل ثلاثة آلاف وفيها مع کثرتها معنى آخر وانه ليس في شيء من 
معجزات غیره ما ینحو نحو اختراع الأجسام وإنما ذلك في معجزات نبينا َة خاصة وانه جمع له بو كل 
۹ حجة الله على العالمين/ م ٤‏ 


ما أوتيه الأنبياء من معجزات وفضائل ولم يجمع ذلك لغيره بل اختص كل بنوع وتسليم الحجر وحنين 
الجدع ولم يثبت لواحد من الأنبياء مثل ذلك ونبع الماء من بين الأصابع وانشقاق القمر وانه بل خاتم 
النبيين وآخحرهم بعثا وشرعه مؤبد إلى يوم القيامة وناسخ لجحميع الشرائع قبله وانه لو أدرکه الأنبياء لوجب 
عليهم اتباعه ا والنسوخ وانه أعطي من كز تحت العرش ولم يعط منه أحد وعموم 
الدعوة للناس كافة وبأنه أكثر الأنبياء تابعاً وبإرساله إلى الجن بالإجماع وإلى الملائكة في قول وبإتيانه 
الكتاب وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب وانه ية بعث رحة للعالمين حت الكفار بتأخير العذاب ولم يعاجلوا 
بالعقوبة كسائر الأمم الملكذبة واقسام لله بحیاته واسلام قرینه وان ازواجه عون له وان الله فصل خاطبته 
OTS O TT‏ 
هذه الأمة ان بخاطبوا نبيه بهذه المخاطبة وان الله لم يناده في القرآن باسمه بل قال يا أيها النبي يا أا 
الرسول بخلاف سائر الأنبياء فانم خاطبهم بأسمائهم وتحريم ندائه باسمه على الأمة بخلاف سائر الأنبياء 
فإن آمهم كانت تخاطبهم بأسائهم . كا ورد في القرآن وان ا ميت يسأل عنه في قبره واستئذان ملك الموت 
عليه وتحریم نکاح أزواجه من بعده وان من تقدمه من الأنبياء كانوا يدافعون عن أنفسهم ويردون على 
أعدائهم كقول نوح يا قوم ليس بي ضلالة وقول هود يا قوم ليس بي سفاهة وأشباه ذلك ونبينا ب تولى الله 
ترئته عا نسبه اليه أعداؤه ورد علیهم بنفسه فقال تعالی: لما أنت ية رَبك بَجُُونٍ) [القلم : : [r‏ 
وقال تعالی : ما صل صَاجِبْكمْ وما غَوْى وَمَا ينطق عَن هوى [النجم : ۳] وقال تعالٰی : وما عَلَمنَاء 
آلشمْر4 [يس : ]٩4‏ إلى غير ذلك من الآيات وانه جع له بين القبلتين والهجرتين وانه جمعت له الشريعة 
والحقيقة ولم يكن للا نبياء إ إلا احداها بدليل قصة موسى مع اللخضر وان الله تعالی کلم موسی بالطور 
وبالوادي المقدس وكلمه ي عند سدرة المتتهى وجمع له بين الكلام والرؤية وبين المحبة والخلة وان الله 
تعالی کلمه في موضع ل يطأه ملك مقرب ولا نبي مرسل وانه سېحانه کلمه ٻأنواع الوحي وهي الثلائة 
الرؤيا الصادقة والكلام بغر واسطة والتكليم بواسطة جريل والنصر بالرعب مسيرة ة شهر أمامرٍ وشهر 
خلفه وإيتائه جوامع الكلم ومفاتيح خزائن الأرض وعلم كل شيء إلا الخمس قيل والخمس أيضاً وعلم 
وقت الساعة والروح وانه أمر بكتم ذلك وبين له في أمر الدجال ما لم يبين لنبي قبله وتسميته أحمد وهبوط 
اسرافيل عليه وا لحمع له بين النبوة والسلطان قال في الاحياء ولأجل اجتماع النبوة والملك والسلطنة 
لنبينا ب كان أفضل من سائر الأنبياء فانه أكمل الله به صلاح الدين والدنيا ول يكن السيف والملك لغبره 
من الأنباء وانه کان بيت جائعاً ويصبح طاعماً وانه م يكن أحد يغلبه بالقوة وانه كان إذا أراد الطهور ول 
يجد الماء مذ أصابعه فينفجر مہا الماء حتى بقضي طهوره وان الأرض كانت تطوى له وشرح الصدر ووضع 
الوزر ورفع الذكر وهو اقتران اسمه باسم الله تعالى ووعده بالمخفرة وهو يشي حياً ت 
الرحن وسيد ولد آدم وأكرم الخلق على الله فهو أفضل من سائر المرسلين والملاثكة وعرض أمته عليه 
بأسرهم حى رآهم وعرض ما هو كائن ني أمته حتى تقوم الساعة وحص بالبسملة والفاتحة وآية الكرسي 
وخواتيم سورة البقرة والمفصل والسبع الطوال ومن خحصائصه 4ل كا قال أبو نعيم التفرقة بينه وبين 
الأنبياء ئي ا -خطاب قال الله تعالی لداود : ولا 5 بع هوی يلك عن سیل آله [ض: ]۲٢‏ وقال 
لنبينا لا : وما ينطق عَنِ هوى [النجم ۲ متزعاً له عن ذلك بعد الاسام عليه وقال عن موی : 
طَفْرَرْت منم نا خجِفتكمْ4 [الشعراء: ۲۱] وقال عن نبيدا ل : واد يكر بك الَذِينْ کفروا) 
[الأنفال : ٠١‏ الآية فكنى عن خروجه وهجرته إل بأاحسن العبارات وكذا نسب الإخراج إلى عدوه في 
قوله تعالى : [إذْ أخرَجَهُ الِْينَ كَفروا) [التوبة : ]٤١‏ وقوله تعالى : يِن فريك التي أخرَجنك) 
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[حمد: : [١١‏ ولم يذكره َيه بالفرار الذي فيه نوع غضاضة وان الله تعالى فرض على من ناجاه أن يقدم 
بين يدي نجواه صدقة ولم يعهد ذلك لأحد من الأنبياء وان الله فرض طاعته على العام فرضاً مطلقاً لا 
E‏ وما اكم الرّسول فَحْذوه وما اكم عن فآنتهوا) [الحشر: ۷ وقال 
تعال : طمن بطع الرَسول فقذ أطاع آله [النساء: ۰] وان الله تعالی أوجب على الناس التأسي به قول 
وفعلا مطلقاً بلا استثناء فقال : قد کان لَك في رَسول, آله وة حَسََة [الأحزاب : ١‏ واستثی فی 
التأسي بخليله فقال تعالى : لإقد كانت لكم اسوة حسنة في إبراهيم [الممتحنة : ]٤‏ إلى ان قال : طا 
قول إ إبراهيم لأبيه) [الممتحنة: ]٤‏ ومن حصائصه با کا قال أبو نعيم أيضاً ان الله تعالى قرن اسمه 
باسمه في کتابه عند ذکر طاعته ومعصیته وفرائضه وأحکامه ووعده ووعیده تشر يفا وتعظبم فقال تعال : 
«إوأطيعوا اله وأطيمُوا آلرَسول [التغابن : ۲ ف وأطيمو! اله رسو إن كنم مَومنينً) [الأنفال: 
۱] «وَيْطیعون آله سول [التوبة ١‏ إا ونون لين منوا رول [الحجرات: ]٠١‏ 
بإبراءة من اله وَرَسوله [التوبة : ]١‏ «إستَجيبما لله ولول 4 [الأنفال : ]۲١‏ «وَمَن بعص اله 
وَرَسْولّه [النساء: والأحزاب : : ]١‏ شاقوا آله وَرَسولٌ 4 [الأنفال: ۱۳[ ومن بُشاقتی اله 
ررك الال ١ ٠‏ من بايد اه ورو [الرة : ۲ وول توا ین ون ا ول 
ال الانمال لله اسول 4 [الأتفال: ا ن له س اسول 4 الانفال: ۱ ردو إل 
آله وآلرَسول, [النساء: ] ما انام آل رسو [التوبة: ۹ وسيوټینا اله من قله 
َرَسولهٌ [التوبةن ۹ اهم آله ِن قصل [التوبة : ۷٤‏ كبوا آله ورسولّه ‏ [التوبة : 4°[ 
انعم اله عليه وأنْعَمُت عَليٍ [الأحزاب : ۳۷] ومن خصائصه 4 کا قال ابن سبع ان الله سہحانه 
وتعالی وصفه ي کتابه عضواً عضو فقال ي وجهه : قد رى تلب وَجُهكَ في السا [البقرة : 14€[ 
وقال في عينيه : وَل قَذَن عَيَيْكَ 4 [طه: : ۳۱ وفي لسانه : إا يسنا ْسانك) [الدخان: :۸[ 
وفي يده وعنقه : ولا ْمل يدك مَعلولةَ إل عك [الإسراء: ٩‏ وي صدره وظهره : أل شْرَّځ 
َك صَذْرَكَ وَوَصَمْنا عَلْكَ وِرْرَ الذي أنقض هر4 [الشرح : ]١‏ وفي قلبه : رَه على قلبك) 
[البقرة: ۹۷] ووصف خلقه بقوله : طوإنك لعل حلي عظيم# [القلم : ]٤‏ ومن خحصائصه ية ما 
أخرجه البزار والطراني عن ابن عباس قال قال رسول الله ب ان الله أيدني بأربعة وزراء اثنين من أهل 
السماء جبريل وميكائيل واثنين من آهل الأرض أبي بكر وعمر وما أخرجه ابن ماجه وأبو نعيم عن جابر بن 
عبد الله قال كان النبي ب ! إذا می مشی اأصحابه آمامه وترکوا ظهره ك 
عساكر عن علي ان النبي َه قال کل نب نن أعطي سبعة رفقاء وأعطيت أربعة عشر قيل لعلي من قال آنا 

وحمزة وابناي وجعفر وعقيل ا والمقداد وسلان وعمار وطلحة والزبير. ومن 
خحصائصه و ما أحرجه الدارقطني في المؤتلف عن جعفر بن محمد قال ما مر نبی إلا وخلف في آهل بیته 
دعوة مجابة ولف فينا رول اله يل دعوتين مجابتين أما واحدة فلشداثدنا وأما الأخرى فلحوائجنا اما 
التي لشدائدنا يا دائ م يزل يا | ٳهي وٳِله آبائي يا حي يا قيوم وأما التي حوائجنا يا من يکفي من کل شيء 
لا يفي منه شيء ي نه پا رب محمد اقض عن الین O‏ 

يثبت ذلك لأحد من الأنبياء قال الشافعي ولیس لأحد ان يتكنى بأبي القاسم سواء کان اسمه حمدا أم لا 

ی ھک ا کے ا ا ار ا 
التكني بعده ية وان الي غختص بحياته لزوال المعنى وهو الإيذاء بالالتفات عند ظن انه المنادى فقد 
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أخرج أحمد عن أنس ان النبي ية كان بالبقيع فنادى رجل يا أبا القاسم فالتفت إليه النبي بي فقال ن¿ 
أعنك فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي . ومن خصائصه ب فضل التسمي باسمه ووجوب توقیره 
وتعغامه واحترامه خرچ الزارواين عدي وأبو عل وا اکم عن انس ان الي کل قال تسمون أولادکم 
محمداً ثم تلعنوم . . وأخحرج البزار عن أبي رافع سمعت رسول الله ب يقول إذا سميتم محمداً فلا 
تضربوه ولا تحرموه . وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال قال رسول الله به من ولد له ثلاثة فلم يسم 
أحدهم محمداً فقد جهل . وأخرج مثله من حديث واثلة وأحرج ابن أبي عاصم ان النبي يي قال من 
تسمى باسمي يرجو بركتي غدت عليه البركة وراحت إلى يوم القيامة قلت وقد أشبعت الكلام في فضل 
التسمية باسمه بي في كتابي سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين ا لم بجتمع قبله في كتاب فارجع 
إليه ان شئت . ومن خحصائصه ب جواز القسم على الله به . كقول الداعي اللهم اني أتوجه إليك بنبيك 
محمد که ومن خحصائصه ية تفضيل بناته وزوجاته على سائر نساء العالمین وان ثواب زوجاته وعقابہن 
مضاعف قال الحافظ ابن حجر وما یستدل به على تفضیل بناته على آزواجه ما آخرجه آبو يعلى عن ابن 
عمر رضي الله عنما ان عمر قال قال رسول الله ب تزوج حفصة خير من عثان وتزوج عثان خير من 
حفصة . ومن خصائصه ية تفضيل أصحابه على جيع العالمين سوى النبيين أخحرج ابن جرير في كتاب 
السنة عن جابر بن عبد اله قال قال رسول الله لاء ان الله اختار أصحابي على جميع العالين سوى النبيين 
والمرسلين واختار من أصحابي أربعة با بكر وعمر وعثان وعلياً . فجعلهم خير أصحابي وفي أصحابي 
کلھم خیر واختار أمتي على سائر الأمم واختار من أمتي أربعة قرون القرن الأول والثاني والفالث تترى 
والقرن الرابع فرداً قال الحافظ السيوطي قال الجمهور كل من الصحابة أفضل من کل من بعده وان رقي 
في العلم والعمل . ومن خحصائصه ية تفضيل بلديه على سائر البلاد وان الدجال والطاعون لا يدخحلام) 
وتفضيل مسجده على سائر المساجد وان البقعة التي دفن فيها آفضل من جميع البقاع بال جماع ومن الكعية 
والعرش . ومن خحصائصه يي في شرعه إحلال الغنائم وجعل الأرض كلها مسجد والتراب طهوراً 
والوضوء في أحد القولين ومجموع الصلوات ا ل ا 
يصلها نبي قبله وال حمعة والتأمين واستقبال الكعبة والصف في الصلاة كصف الملائكة وتية السلام 
والأذان والإقامة والركوع في الصلاة والمجاعة فيها وقول اللهم ربنا لك الحمد والصلاة ة بالنعلين وكراهة 
الصلاة في المحراب والحوقلة . والاسترجاع عند المصيبة . وافتتاح الصلاة بالتكبير. ومن خحصائصه ية 
ان أمته تغفر هم الذنوب بالاستغفار وان النوم هم توبة ويأكلون صدقاتم في بطونهم ويثابون عليها 
ويعجل مم الثواب في الدنيا مع ادخاره في الأخرة وما دعوا به استجيب به هم . ومن خحصائصه یلا 
ساعة الإإجابة وليلة القدر وشهر رمضان والخصال الخمس فيه وعيد الأضحى واللحد وكان لأهل الكتاب 
الشق والسحور وتعجيل الفطر وإباحة الأكل والشرب وا لجاع ليلا إلى الفجر ويوم عرفة وجعل ص 
عرفة كفارة سنتين وتحريم الكلام في الصلاة وإباحة الكلام في الصوم على العكس مما كان لن قبلنا. ومن 
حصائصه ب ان أمته حير الأمم وآخر الأمم ففضحت الأمم عندهم ولم يفضحوا وانيم ميسرون لحفظ 
کتاہم في صدورهم وانہم اشتق هم اسان من أساء الله تعالى المسلمون والمومنون وسمی دينہم الاإسلام 
ولم يوصف بهذا الوصف إلا الأنبياء دون أنمهم . ومن خصائصه في أمته ي العذبة والعمامة والائتزار في 
الأوساط وكلاهما سيا الملائكة. ومن خحصائصه ية في مته ان وصع الله عنېم الإصر الذي کان عل 
الأمم قبلهم وأحل مم كثيراً ما شدد على من قبلهم ولم بجعل عليهم في الدين من حرج ورفع عنم 
المؤاخذة با-خطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وحديث النفس ومن هم منهم بسيئة م تكتب سيئة بل تكتب 
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حسنة ومن هم بحسنة كتبت حسنة فإن كملها كتبت عشراً ووضع عنم قتل النفس في التوبة وقرض 
موضع النجاسة وربع الال في الزكاة وما دعوا به استجيب هم وشرع همم التخيير بين القصاص والدية 
ونكاح أربع ورخص هم في نكاح غير ملتهم وفي نكاح الأمة وفي خالطة الحائض سوى الوطء وي إتيان 
المرأة على أي شق شاؤوا وحرم عليهم كشف العورة والتصوير وشرب المسكر وان أمته مل لا تلك 
بجوع ولا بغرق ولا یعذبون بعذاب عذب به من قبلهم ولا يسلط عليهم عدو غیرهم فیستبیحوا بیضتهم 
ولا تجتمع على ضلالة ونشأ من ذلك ان إجماعهم حجة وان اختلافهم رة وكان اختلاف من قبلهم 
عذاباً الطاعون همم رحمة وشهادة وكان عذاباً عى من قبلهم وان طائفة من أمته بلا لا تزال على الحق وان 
فيهم أقطاباً وأوتادا ونجباء وأبد الأوان منم من يصلي بعيسى ابن مريم عليه السلام وبأن منهم من ري 
مجرى الملائكة في الاستغناء عن الطعام بالتسبيح ويقاتلون الدجال وان أمته 4يا نودیت في القرآن يا أا 
الذين آمنوا Ss‏ المساكين قال الإمام فخر الدين الرازي من كان معجزته 
من الأنبياء أظهر يکون ثواب قومه أقل قال السبكي يعني بالنسبة إلى التصديق لوضوحه وظهور أسبابه 
وقلة التعب والفكر فيه قال إ إلا هذه الأمة فإن معجزات نبينا ية أظهر وثوابنا آکارھن سائ ر اام ون 
خصائصه في أمته عي ان الله تعالى قال في حق قوم موسی : ومن قوم موس أ ون پاق وه 
يَعْدِلونَ4 [الأعراف: ٠١۹‏ ] قال تعالى في حق أمته بلا : وین خلفنا مه دون پا لی وب يعون 
[الأعراف : 1١‏ ومن خحصائصه ية ان أمته أوتيت العلم الأول والعلم الآخحر وفتح عليها خزائن 
العلم وأوتيت الإسناد والأنساب والاعراب وتصنيف الكتب وعلاؤها كأنبياء بنى بني اسرائيل . ومن 
حصائصه ب انه أول من تنشق عنه الأرض وأول من يفيق من الصعقة ويحشر في سبعين ألفاً على البراق 
RSE DG HR a‏ 
وبیده لواء الحمد a e‏ إمام النبيين يومئذ وخحطيبهم وقائدهم وانه أول شافع 
وأول مشفع وأول من ينظر إلى الله وأول من يوذن له بالسجود وأول من يرفع رأسه سه ولا يطلب منه شهید 
على التبليغ ويطلب من سائر الأنبياء والشفاعة العظمى في فصل القضاء والشفاعة في إدخال قوم الجنة 
بغير حساب والشفاعة فيمن استحق النار من الموحدين ان لا يدخلها والشفاعة في رفع درجات ناس في 
الحنة والشفاعة فيمن خلد من الكفار ان مخفف عنه العذاب والشفاعة في أطفال المشركين ان لا يعذبوا 
وان كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا نسبه وسببه َة وانه أول من بجيز على الصراط وأول من يقرع 
ا و ا ا ابنته وان له في کل شعرة من رأسه ووجهه نوراً ویژمر أهل الحمع 

بغض أبصارهم حتى تر ابنته على الصراط . ومن حصائصه بَا الكوثر والوسيلة وان قوائم منبره رواتب 
في ال حنة ومنبره على ترعة من ترع الحنة وما بين قبره ومنبره روضة من رياض ال نة . ومن حصائصه َي ان 
مته الأخرؤت ني الدنيا الأولون يوم القيامة يقضى هم قبل الخلائق ويكونو ن في الموقف على كوم عال 
ر ف ار شی کی عا اا ا ت کی ر ات ال 
قبورھا بذ نوما وتخر ج منہا بلا ذنوب تمحص عنما باستغفار المؤمنين ويؤتون كتبهم بإمانہم وتسعى ذريتهم 
ونورهم بين أيديهم وهم سيا في وجوههم من أثر السجود وهم نوران كالأنبياء وهم أثقل الناس ميزانا 
E E SE‏ يدخلون ال جنة قبل كل أحد من الأمم وهم أول من 

تنشق الأرض عنه من الأمم ڈ ثم ذكر الحافظ السيوطي خصائص أخرى من واجبات ومحرمات ومباحات ‏ 
ار لزوماً لنقلها فمن شاءها فليرجع إليها ففي| ذكرته كفاية والله ولي التوفيق والمداية . 


or 


البحث الخالث 


ف بیان کون معجزاته ية أكثر وأظهر من معجزات سائر الأنبياء 
مع انقراض معجزاتہم واستمرار بعض معجزاته و4 
إلى يوم القيامة وأجلها القرآن : 


قال اللإمام الماوردي في إعلام النبوة بعدما نقلناه عنه في المبحث الأول من أقسام المعجزة بنحو 
کراسین ما نصه وقد قدمنا أقسام العجزات فإذا ظهرت أحداهن حجت ودلت على صحة النبوة وقد ظهر 
في نبوة محمد لا آكثرها مع ما تقدمها من انذار. وظهر بها من آثار. وتحقق بها من اخبار. فصارت أظهر ' 
النبوات إعجازاً . وأوضحها طريقاً وامتيازا . وأكثرها تأييدا إهميا. وتعبدا شرعيا. تقهر شواهدها من نافر 
وعاند. وتحج دلائلها من ناکد وجاحد. لأن المهياً لمر مطبوع على آلته» ومنقاد إلى غايته . حتى يندرج 
الیه بغیر تکلف ویستقر فيه بغیر تصنع ولا يشبه من تعاطاه بن طبع عليه . 
a <l‏ 

ول تزل إمارات النبوة لائحة في رسول الله ية حتى تدرج إليها وهو غافل عنما وغرر متطلع إليها 
فنہض بأعبائها حتی اتته . وقام بحقوقها حین لزمته . غیر ذاھل فیھا ولا عاجز عنہا إلى ان تکامل به 
الشرع فثبت على أصل مستقر. وقياس مستمر. لا يدفعه عقل ولا يأباه قلب ولا تنفر منه نفس هذا وهو 
امي ل يقرا کتاباً ولا اکتسب عل)ً فأوضح کل ملتبس وأبان كل مشتبه حتى رجع كثير من الملل إلى شريعته 
في علم ما قصروا عنه من حقوق وعقود استوفي أفسامها وبين أحكامها. وما ذاك إلا بعون اهي » وتأييد 
لاهو . وحسبك بهذا شاهدأ لو اقتصرنا عليه وحجابا لو اكتفينا به وينضم إلى ذلك من معجزاته القاهرة 
وبراهينه الواضحة ما يرد كل جاحد. ویصد کل معاند. من أنواع متخايرة. واخبار متواترة . وآثار 
متظاهرة . يصدق بعضها بعضاأ لیکون تغایرها جامعا لکل برهان . وتظاھرھا رافعا لکل بہتان. فمنہا ما 
تقدمه من نذیر وبشبر. ومنہا ما تعقبه من تغییر وتأثیر. ومنہا ما قاربه من أقوال وآفعال صدرت منه وإلیه 
فلم يب من الآيات ما أخل به ولا من الأعلام ما قصر فيه انتهى . وقال الإمام القاضي عياض في الشفاء 
ومعجزات نبينا ية أظهر من معجزات سائر الرسل عليهم السلام بوجهين أحدهما كثرتما وانه لم يوت 
نبي معجزة إلا وعند نبينا مثلها أو ما هو أبلغ مها وقد نبه الناس على ذلك فإن أردته فتامل معجزات 
نبينا لا ومعجزات من تقدَّم من الأنبياء تقف على ذلك ان شاء الله تعالى واما كونها كثيرة فهذا القرآن 
وكله معجز وأقل ما يقع الإعجاز فيه عند بعض أئمة الملحققين سورة إإنا أعطيناك الكوثر# [الكوثر: 
]١‏ وآية في قدرها وذهب بعضهم إلى ان كل آية منه كيف كانت معجزة وزاد آحرون ان كل جلة منتظمة 
منه معجزة وان كانت من كلمة أو كلمتين والحق ما ذكرناه أولا لقوله تعالى : #فاتوا بسورَة مِنْ مثله) 
[یونس : ۳۸] وهو أقل ما تحداهم به مع ما ينصر هذا من نظر وتحعقيق يطول بسطه وإذا کان هذا ففي 
القرآن من الكلهات نحو من سبعة وسبعين ألف كلمة ونيف على عدد بعضهم وعدد كلمات إنا أعطيناك 
الكوثر عشر كلمات فيتجزاً القرآن على نسبة عدد إنا اعطيناك الكوثر أزيد من سبعة آلأاف جزء كل واحد 
منه معجز في نفسه ثم اعجازه بوجهین من طریق بلاغته وطریق نظمه فصار في کل جزء من هذا العدد 
معجزات فتضاعف العدد من هذا الوجه ثم فيه وجوه إعجاز اخحر من الإخبار بعلوم الغيب فقد يكون في 
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السورة الواحدة من هذه التجزئة الإحبار عن الأشياء من الغيب كل خر مها بنفسه معجز فتضاعف 
العدد كثرة آخرى ثم وجوه الاعجاز الأخر التي ذكرناها توجب التضعيف هذا في حق القرآن فلا يكاد 
ياخذ العد معجزاته ولا بجوي الحصر براهينه ثم الأحاديث الواردة والأخبار الصادرة عنه عليه الصلاة 
والسلام في هذه الأبواب المذكورة فيها معجزاته ية وما دل على أمره أي ظهرر أمره ب ما أشرنا إلى حملة 
يبلغ نحوا من هذا. الوجه الثاني وضوح معجزاته بلا فإن معجزات الرسل كانت بقدر همم أهل زمانيم 
وبحسب الفن الذي سا فيه قرنه فلا كان زمن موسى عليه السلام غاية علم اهله السحر بعث الله إليهم 
IL O O‏ 
a‏ الطب وأوفر ما كان أهله فجاءهم أمر لا 
يقدرول عليه وأتاهم ما لم يحتسبوه من إحياء الميت وإبراء الأكمه أي الذي ولد ممسوح العين والأإبرص 
SS‏ الله تعال بعث 
حمدا ية وجملة معارف العرب وعلومها أربعة البلاغة والشعر والخبر والكهانة فانزل القرآن الخارق هذه 
الأربعة فصول من الفصاحة والإيجاز والبلاغة الخارجة عن مط كلامهم ومن النظم الغريب والأسلوب 
العجيب الذي لم بمتدوا في المنظوم إلى طريقه ولا علموا في أساليب الأوزان منهجه ومن الأخبار عن 
الكوائن والحوادث والأسرار وا مخبآت فتوجد على ما كانت ويعترف المخر عنما بصحة ذلك وصدقه وان 
كان أعدى العدو فأبطل الكهانة التي تصدق مرة وتكذب عشراً ڈُ ثم اجتثها من أصلها برجم الشهب 
ورصد النجوم وجاء من الأخبار عن القرون السابقة وانباء الأنبياء والأمم البائدة والحوادث الماضبة ما 
يعجز من تفرغ هذا العلم عن بعضه ثم بقيت هذه المعجزة ثابتة إل يوم القيامة بينة الحجة لكل أمة تاي لا 
تخفي وجوه ذلك على من نظر فيه وتأمل وجوه اعجازه إلى ما لنبر به من الغيوب على هذا السبيل فلا ير 
عصر ولا زمن إلا ويظهر فيه صدقه على ما أخبر فيتجدد الإيان ويتظاهر البرهان وليس ا لخر كالعيان 
وللمشاهدة زيادة في اليقين والنفس أشد طمأنينة إلى عين اليقين منها إلى علم اليقين وان كان كل عندها 
حق وسائر معجزات الرسل انقرضت بانفراضهم وعدمت بعدم ذواتہا ومعجزات نبینا ب لا تبيد ولا 
تنقطع وآياته تتجدد ولا تضمحل وهذا أشار عليه الصلاة والسلام بقوله فيم حدث به البخاري عن أي 

هريرة ما ن الأنبياء نبى إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وأا كان الذي أوتيت وحياً أوحاء 
لله إل فارجو اني أكثرهم تبعاً يوم القيامة هذا معنى الحديث عند بعضهم وهو الظاهر والصحيح ان شاء 
الله تعالى أه. قال في كتاب الإ بريز الذي تلقاه العلامة أحهمد بن المبارك عن شيخه غوث زمانه سيدي عبد 
العزير الدباغ وسمعته رضي الله عنه يقول في حدیث ما من نب نبی إلا وقد أعطى ما مثله آمن عليه البشر وما 
كان الذي أوتيته ! إلا وحياً يتل ان معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت من جنس ذراتهم وما 
تعلق بها فمنها ما وهب طم بعد الکبر ومنها ما یتر مع ذواتېم ئي حال صغرهم ال ان تظهر علیوم حال 
الکبر ومعجزة نہینا 5 کانت من احق سبحانه ومن نوره ومشاهدته ومکالته وذلك لقوته 5 ل ذاتاً وعقد 
ونفساً وروحاً وسراً حتى انه لو أعطيت مشاهدته بل حميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ل يطيقوها 
فلذلك قال وما كان الذي أوتيته إ إلا وحيا بتلى يعني آن معجزته ي ليس من جنس معجزاتهم ولو كانت 
معجزاتيم بلغت من الفخامة وضخامة القدر بحيث انه يؤمن عليها وبسببها جميع البشر فمعجزته يلإ 
فوق ذلك کله لأا من احق سبحانه لا منه ثم ضرب رضي الله عنه مثالا بلك کلما تزاید له ولد ارسله إلى 
موضع يرب فيه ويرسل مع كل واحد حاجة نفيسة مشل ياقوتة ليعلم بها ويعرف انه ولد الملك إلى ان تزايد 
له ولد فترکه عنده وجعل هو یربیه بنفسه ویتولی جميع أموره فلا يكيف ما محصل مذا الولد من كمال 
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المعرفة وسریان سر أبیه فيه ولا يقاس ما حصل في آخوته من سر الملك بجا حصل فيه أبداً قال رضي الله عنه 
وقد كان بعض الصحابة يتمنى ان يظهر على النبي ية بعض معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
فيلتفت إلى النبي با ویری ما خحصه به المولى الکریم فیدرکه حیاء عظیم ثم ضرب رضي الله عنه مثلا 
بالذي مكنه املك من جمیع ملکه وأطلق يده فيه یتصرف کیف شاء وجعل بعض أصحابه يتمنی له قرية 
يتصرف فيها اه. وقال الحافظ السيوطي في كتابه ا لخصائص الكبرى وقد اخحتلف الناس في الوجه الذي 
وقع به إعجاز القرآن على أقوال بينتها مبسوطة في كتابي الاتقان والملخص انه وقع بعدة وجوه منها: ١‏ _ 
حسن تأليفه والتئام كلمه وفصاحته وبلاغته الخارقة عادة العرب الذين هم فرسان الكلام وأرباب هذا 
الشأن. ومنها ۲ - صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام العرب ومنهاج 
نظمها ونثرها الذي جاء عليه ووقفت عليه مقاطیع آیاته وانتهت إلیه فواصل کلماته ولم یوجد قبله ولا بعده 
نظبر له . ومنہا ۳ ما انطوى عليه من الأخبار با مغيبات وما م يکن فوجد كا ورد . ومنہا ٤‏ ما أنباً به من 
أخبار القرون الماضية والشرائع السالفة ما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا الف من أحبار أهل 
LR TO O‏ لا يقرأ ولا 
یکتب. ومنہا ٥‏ ما تضمنه من الأخبار عن الضمائر كقوله تعالى : : ّث طائفتانِ نكم آن تفشلا) 
الان ۲ ] وقوله : «ويقّو لون في أيهم لول يعدبا الله ما مول [المجادلة : ۸]ومنما1 - 
آي ورت وتر فو فاا واعر وم انہم لا بفعلونہا فما فعلوا ولا قدروا کقوله ئي الیهود ون 
يَمنوه أبدأ [البقرة : ٥‏ ] ومنها ۷ - ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاجة. ومنها ۸ الروعة 
Se E TL CIOS‏ 
النبي ي يقرأ في الغرب بالطور قال فليا بلغ هله الإية آم لوا من قر شيع آم مم الالو ن 
[الطور: ]٠١‏ إلى قوله آلُسَيْطِر ود4 [الطور: ۳۷] كاد قلبي يطير قال وذلك آول ما وقر الإسلام في 
قلبي . ومنہا ٩‏ ان قارئه لا له وسامعه لا جه بل الاکباب على تلاوته‌یزیده حلارة وتردیده يوجب 
له حبة وغبره من الكلام يعادي إذا أعيد ويل مع الترديد وهذا وصف إل القرآن بأنه لا بخلق على كثرة 
الرد. ومنا ٠١‏ - كونه آية باقية لا يعدم ما بقيت الدنيا مع تكفل الله بحفظه. ومنها ١١‏ - جعه لعلوم 
ومعارف ‏ يجمعها كتاب من الكتب ولا أحاط بعلمها أحد في كلمات قليلة وأحرف معدودة . وما ۱۲ہ 
جمعه بين صفتي ال حزالة والعذوبة وهما كا متضادين لا يجتمعان في كلام البشر غالباً . ومنپا ۱۳ جعله آخر 
الكتب غنياً عن غيره وجعل غيره من الكتب التقدمة قد بحتاج إلى بيان يرجع فيه اليه كا قال تعالى : إن 
هلا لزان يقَّص على بني إسرائيل أكرّ الذي هم فيه فود [النمل : [۷١‏ قال القاضي عياض إذا 
عرفت ما ذکر من وجوه إعجاز القرآن عرفت انه لا محصی عدد معجزاته بألف ولا ألفين ولا أكثر لأنه لا 
قد تحدی بسورة منه فعجزوا عنہا قال أهل العلم واقصر السور! إنا أعطيناك الكوثر فكل آية أو آيات منه 
بعدها وقدرها معجزة ثم فيها نفسها معجزات على ما سبق قال الحافظ السيوطي بعد هذا قلت وإذا 
عددت کلمات سورة,ٍ الكوثر وجدتما بعض عشرة كلمة وقد عد قوم كلمات القرآن سبعاً وسبعين الف 
كامة وتسعمائة وأربعاً وثلائين فالقدر المعجز منه يكون في العدد نحو سبعة آلاف تقريباً تضرب في ثمانية 
أوجه الأولان والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر تبلغ ستة وسين ألف معجزة 
ثم ينضم إلى ذلك في بعضه من الوجوه الوجه الشالث والرابع والخامس والسادس جلة وافرة فتصل 
معجزات القرآن بذلك إلى ستين آلف معجزة أو أكثر ومن أراد الوقوف على تفصيل إعجاز القرآن من 
حيث الوجهان الأولان فليمعن النظر في كتابنا أسرار التنزيل جد فيه ما يشفي غليله قال وقد وقع لي اني 
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استخرجت من آية واحدة مائة وعشرين نوعاً من أنواع البلاغة وهي قله تعالى : الله وَل اَن 
اهنوا [البقرة : ]۲٠۷‏ الآية وقد أفردتما بتأليف فليراجع انتهى كلام الحافظ السيوطي في الخصائص 
وسيأتي بسط الكلام في باب معجزة القرآن. وقال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية في كتابه الجواب 
الصحيح في الرد على من بدل دين المسيح وهو أربعة مجلدات كبار ودلائل النبوة يعني نبوة محمد بي أنواع 
کشرۃ لکن الآیات نوعان منہا ما مضی وصار معلومات با لخر کمعجزات موسی وعیسی ومنہا ما هو باق الى 
اليوم کالقرآن الذي هومن إعلام النبوة عمد کل وكالعلم والایان اللذين ف اتباعه فانې) من إعلام نبوته 
وكشريعته التي أتى بها فاا أيضاً من إعلام نبوته وكالآيات التي بظهرها الله وقتاً بعد وقت من كرامات 
الصالحين من أمته ووقوع ما أخبر بوقوعه كقوله ية لا تقوم الساعة حتى تخرج نار بأرض الحجاز تضيء ها 
أعناق الإبل ببصرى وقد خرجت هذه النار سنة س وخمسين وستمائة وشاهد الناس أعناق الإبل في 
ضوء النار ببصرى وظهور دينه وملته با لحجة والبرهان واليد واللسان ومثل المثلات والعقوبات التي تحيق 
بأعدائه ونعته الموجود في كتب الأنبياء قبله وغير ذلك ثم ذكر في موضع آخر أنواعاً من المحجزات وجملة 
أحاديث متواترة في معان ختلفة قال في آخرها فالأحاديث المتواترة في هذه الأنواع أي أنواع المعجزات أكثر 
من الأحاديث المتواترة في مثل تلك الأمور وهذا كان شهرة هذه في الأمة وفي أهل العلم بأحواله ية أعظم 
من شهرة كثير من تلك الأمور والمقصود هنا ان تواتر أنواع آياته المستفيضة في الأحاديث أعظم من تواتر 
أمور كثبرة هى متواترة عند الأمة أو عند علهائها وعلماء أهل الحديث وهذا غير الآيات والبراهين المستفادة 
بالقرآن فان تلك قد تجرد ها طوائف من المسلمين ذكروا من أنواعها وصفاتما ما هومبسوط في غير الموضع 
حتی بینوا ان ما في القرآن من الآيات يزيد على عشرة آلاف وهذان غير ما في كتب أهل الكتاب من 
الاخبار به وهذه الأجناس الثلاثة غير ما في شريعته التي بعث بها وغير صفات امته وغير ما يدل من المعرفة 
بسرته وأخلاقه وصفاته وأحواله وهذا کله غير نصر الله وکرامه لمن آمن به وعقوبته وانتقامه ممن کفر به 
كما فعل بالأنبياء المتقدمين فان تعداد أعيان دلائل النبوة نما لا يكن بشراً الإحاطة به إذ كان الإيان به 
واجباً على كل أحد فبين الله لكل قوم بل لكل شخص من الآيات والراهین ودا لا يبين لقوم آخرین کا 
ان دلائل الربوبية وآیاتما أعظم وأکٹر من کل دلیل على کل مدلول ثم قال في موضع آخر ومحمد 4 
جعلت له الآيات البينات قبل مبعثه وحين مبعثه وفي حياته وبعد موته وإلى قيام الساعة فان ذكره إلى 
الساعة وذكر كتابه والبشارة بذلك موجود في الكتب المتقدمة كا قد بسط في موضعه ولا ولد اقترن بمولده 
من الآيات ما هو معروف وجرى ذلك العام قصة أصحاب الفيل المشهورة وكان يجحصل له في مدة نشأته 
من الآيات والدلائل أمور كثيرة قد ذكر طرف منها في كتب دلائل النبوة والسيرة وغيرها مثل الآيات التي 
حصلت لمرضعته لا صار عندها ومثل ما شوهد من أحواله في صغره وأما انتصار الله له ولأتباعه واعلاء 
ذکره ونشر لسان الصدق له وإهلاك أعدائه وإذلال من محاده ویشاقه وإظهار دینه على کل دین بالید 
واللسان والدليل والبرهان فهذا ما يطول وصف تفصيله اه. وقال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري وأما ما عدا القرآن من نبع الماء من بين صابعه اة وتكثبر الطعام وانشقاق القمر ونطق الاد 
فمنه ما وقع التحدي به ومنةً ما وقع دالا على صدقه من غير سبق تح ومجموع ذلك يفيد القطع بانه ظهر 
على يده اة من خوارق العادات شيءَ کثبر کا يقطع بوجود جود حاتم وشجاعة علي وان كانت أفراد ذلك 
ظنية وردت مورد الآاحاد مع ان كثيرا من المعجزات النبوية قد اشتهر وانتشر ورواه العدد الكثير وا لحم 
الغفر وأفاد الكثبر منه القطع عند أهل العلم بالآثار والعناية بالسير والأخبار وان لم يصل عند غيرهم إلى 
هذه الرتبة لعدم عنايتهم بذلك بل لو ادعى ملع ان غالب هذه الوقائع مفيدة للقطع بطريق نظري لا 
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كان مستبعداً وهو انه لا مرية ان رواة الأخبار في كل طبقة قد حدثوا مهذه الأخبار في الحملة ولا بحفظ عن 
أحد من الصحابة ولا من بعدهم عالفة الراوي في حكاه من ذلك ولا الانكار عليه فيا هنالك فيكون 
الساكت مہم كالناطق لأن جموعهم محفوظ من الإأغضاء على الباطل ثم قال rk‏ 
شرح مسلم ان معجزات النبي ي تزيد على ألف ومائتين وقال البيهقي في المدخل بلغت أ لفا وقال 
الزاهدي من الحنفية ظهر على يديه َة ألف معجزة وقيل ثلاثة آلاف وقد اعتنى بجمعها جماعة من الأئمة 
كأبي نعيم والبيهقي وغبرهما اه. e GO‏ 
معجراته با وفي الأنموذج وحص با بأنه أكثر الأنبياء معجزات فقد قيل انها تبلغ اأ لها وقيل ثلاثة آلاف 
سوى القرآن فان فيه ستين ألف معجزة تقريباً قال الحليمي وفیها مع کثرتها معنی آخر وهو انه لیس في 
شيءَ من معجزات غيره ي ما ينحو نحو اخنراع E E‏ 
كتكثير الطعام واللحم والتمر والماء ونحو ذلك . وقال في المواهب وأنت إِذا تاملت معجزاته وباهر آیاته 
وكراماته عليه الصلاة والسلام وجدتها شاملة للعلوي والسفلي والصامت والناطق والساكن والمتحرك 
والمائع وال جامد والسابق واللاحق والغائب والحاضر والباطن والظاهر والعاجل والآجل إلى غير ذلك ما لو 
عد لطال كالرمي بالشهب الثواقب ومنع الشياطين من استراق السمع في الغياهب وتسليم الحجر 
والشجر عليه وشهادت) له بالرسالة وحاطبته| له بالسيادة وحنين الجحذع ونع الماء من كفه وانشقاق القمر 
ورد العين من العور ونطق البعير والذئب وا لحمل وكالنور المتوارث من آدم إلى جبهة بيه من الأزل وما 
سوى ذلك من المعجزات التى تداولتها الحملة ونقلتها عن ألسن الأول النقلة نما لو أعملنا أنفسنا في 
حصرها لفني المداد في ذكرها ولو بلغ الأولون والآخرون الغاية في أحصاء مناقبه لعجزوا عن استقصاء ما 
حباه لکریم من مواهبه ولکان OE O SEO‏ 
معجزاته وباهر آياته وكراماته عليه الصلاة والسلام كا نبه عليه القطب القسطلاني يرجع إلى تلاثة أقسام 
ماض وقد وجد قبل کونه فقضی بمجده يي ومستقبل وقع بعد مواراته في لحده يو وکائن معه من حين 
حله ووضعه إلى ان نقله الله إلى حل فضله وموضع جمعه أه. وقال السيد محمد مرتضى في شرح الاحياء 
اعلم ان معجزاته َة كثيرة وهي أخحص الشمائل وأكملها وأشرفها وأعمها القرآن وأما غيره فمنه ما وقح 
التحدي به وهو طلب المعارضة والمقابلة ومنه ما وقع بدون طلب ولا ينافي تسميته معجزة إذ التحدي 
شرط فيها لأنا نقول هو شرط فيها من حيث الحملة لا في كل من جزئياتها وهي اما قبل نبوته به كقصة 
الفيل والنور الذي أخرج معه حتى أضاء له قصور الشام وأسواقها وحتى رؤيت أعناق الأبل ببصر ی 
ومسح الطائر لفراد آمه حتی ل تجد ألا بولادته والطواف به في الآفاق وود نار فارس وسقوط شرافات 
ايوان كسرى وغيض ماء بحيرة ساوة وما سمع من الهواتف الصارخة بلعوته وأوصافه ي وانتكاس 
الأجسام وخرورها لوجهها من غيردافع ها في أمكنتها إلى سائر ما نقل من العجائب في أيام ولادته وأيام 
حضانته وبعدها | E E O a‏ 
عصور إذ كل خحارق وقع لخواص أ مته إنما هو في الحقيقة له إذ هو السبب فيه وإما من حين نبوته إلى حين 
وفاته . فهذا هو الذي الكلام فيه انتهى ملخصاً . وقال السيد أحمد دحلان في السبرة النبوية ما ملخصه : 

ثم ان دلائل رسالة نبينا ب كثيرة والأخبار عن شأنه شهيرة فمن ذلك ما وجد في التوراة والإنجيل وسائر 
كتب الله المنزلة من ذكره ونعته بالصفات المميزة له وما حرج بين يدي مولده ومبعثه من الأمور الغريبة 
العجيبة كقصة الفيل وخمود نار فارس وكانوا يعبدونها وكان هما ألف عام لم تخمد وسقوط أربع عشرة من 
شرافات أيوان كسرى وغيض ماء بحبرة ساوة ورؤيا المؤبذان وما سمم من هواتف الجن الصارخحة 
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بنعوته يا وانتكاس الأصنام وخرورها لوجهها من غير دافع ها إلى غير ذلك نما روي ونقل في الأخبار 
الشهورة من ظهور العجائب في ولادته وأيام حضانته وبعدها إلى ان بعثه الله نبياً َة ومن تأمل في جميم 
مآثره ويد سيرته ويراعة علمه ورجاحة عقله وحلمه وجيع خحصاله لم يشك في صحة نبوته ا وقد 
اكتف كثير من عاصروه بَا بتلك الأشياء فآمن به وانقاد له ل وعلم ان تلك الصفات لا يكن ان 
يتصف بها غير نبي وقال بعضهم في قوله تعالی : كاد زتها بُضيء وَلَو ت سه نار [النور: ٥‏ هذا 
مثل ضربه الله لنبیه ب یقول یکاد منظره یدل عل نبوته وان ل يقرا قرآناً أي وإِن م أت بالقرآن ک) قال 
ابن رواحة رضى الله عنه: 
E E‏ 

ويم ذلك | یکن سه ما تيل به لتوب من مال يمع فه ولا تة فهر جه لرجال ولا 
أعوان على الدين الذي أظهره ودعا إليه وكانوا مجتمعين على عبادة الأصنام وعادة الجاهلية والتعادي 
والتباغي وشن الغارات فألف بُ بين قلوهم وجمع كلمتهم حت اتفقت الآراء وتناصرت القلوب 
فصاروا جمعاً واحداً في نصرته ناظرین لی طلعته لیذبوا عنه ما یکره ویعاونوه على ما یرید وهجروا بلادهم 
وأوطام وجفوا قومهم وعشائرهم في عبت وبذلوا أرواحهم في نصرته ونصبوا وجوههم لوقع السيوف 
السهام والرماح لأجل إعزاز كلمته وإعلاء دينه بلا دنيا بسطها هم ولا أموال أفاضها عليهم ولا غرض في 
العاجل E AD DT‏ 
الخني فقيراً لأنه كان يحمل الأغنياء على صرف أموا لمم في الجهاد ونحوه من أنواع القرب ويجعل الشريف 
مثل الوضيع لتهذيب النفس وعدم الفخر وهل يلتئم مثل هذه الأمور أو يتفق مجموعها لأحد هذا سبيله 
بالاختيار العقلٍ والتدبير الفكري لا والذي بعثه باحق وسخر له هذه الأمور ما يشك عاقل في شيء من 
ذلك وإغا هو أمر ي وشيء غالب سماو ناقض للعادات تعجز عن بلوغه قوى البشر ولا يقدر عليه إلا 
من له الخلق والأمر تبارك الله بيا رب العالين ثم ان معجزانه ي أكثرها متواتر رواها جمع عن جمع 
وکانت تظهر في مواطن اجتاعهم کيوم الحندق وبقية الغزوات وفي حافل المسلمين ومجتمع العساكر 
والجند ولم ينقل عن أحد من الصحابة غالفة ولا إنكار على من روى ذلك مع شدة تحرمم فسكوت 
E ER‏ 
لا بخافون في الله لومة لائم ولو کان ما سمعوه منكراً عندهم وغیر معروف لدیہم لأنکروه كا نكر بعضهم 
أشياء رواها من السنن والسيرثم نقلت الى من بعدهم قرنا بعد قرن تأخدها طائفة عن طائفة وجماعة عن 
جماعة انتهى كلام السيد أحمد دحلان. 

المبحث الرابع 


في ٻیان عدة طرق يعلم من کل منہا ان أخبار معجزاته وآياته َو تفيد العلم بصدق رسالته وصحة 
نبوته بيه ذكر المام أبو العباس ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح بعد ذكر حملة وافرة من أخبار 
معجزاته َة طرقاً بين فيها ان هذه الاخبار تفيد العلم بوقوع تلك الآيات فقال وهذه الاخبار منما ما هو 
في القرآن ومنہا ما هو متواڌ تر تعلمه العامة والخاصة كنبع الماء من بين أصابعه يإ وتكثير الطعام وحنین 
الجزع ونحو ذلك فان كلمن ذلك تواترت به الأخبار واستفاضت ونقلته الأمة جيل بعد جيل وخلفا عن 
سلف فا من طبقة من طبقات الأمة إلا وهذه الآيات منقولة مشهورة مستفيضة فيها وذلك ان آیات 
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الرسول کان شير منها يكون بمشهد من الخلق العظيم فيشاهدون تلك الآيات کا شاهد آهل الحديبية 
وهم ألف وخمسمائة نبع الماء من بين أصابعه ية وظهور الماء الكثير من بئر الحديبية لما نزحوها ولم يتركوا 
فيها قطرة فكثر حتى روى العسكر وكا شاهد العسكر في غزوة ذات الرقاع الماء اليسير لا صبه جابر في 
الجفنة وامتلأت وملا منها جميع العسكر كا شاهد الجيش في رجوعهم من غزوة تبوك المزادة مع المراة وقد 
ملؤوا منہا كل وعاء معهم وشر بوا وهي ملأی كا هي وكا شاهدوا وهم ألف وخمسائة الطعام الذي کان 
كربضة الشاة فأشبع الجيش كلهم وكا شاهد الجيش العظيم وهم نحوثلاثين ألفا في غزوة تبوك العين لا 
كانت قليلة الماء فكثر ماؤها حتى كفاهم وشاهدوا الطعام الذي جمعوه على نطع فاحذو|ا منه حقی فاه 
وكا شاهد أهل الخندق وهم أكثر من ألف كثرة الطعام في بیت جابر بعد ان كان صاعا من شعير وعناقا 
فأكلوا كلهم بعد الجوع حتى شبعوا وفضلت فضلة وكا شاهد الثهانون نفسا كثرة الطعام لا أكلوا في بيت 
أي طلحة وكا شاهد الثلاثائة كثرة الماء لما توضؤا من قدح والماء ينبع من بين أصابعه حتى كفاهم وكذلك 
وليمة زينب كانوا ثلاثائة فأكلوا من طعام في تور أي اناء من حجارة وهو باق فظن انس انه أزيد نما كان 
وكانوا يتداولون قصعة من غدوة إلى الليل يقوم عشرة ويجلس عشرة كا في حديث سمرة بن جندب وأهل 
الصفة لا شربوا كلهم من اللبن القليل وكفاهم وفضل وكانوا ينقلون ذلك بينهم وهو مشهور ينقله بعض 
من شاهده الى من غاب عنه وهذا لا يكاد يوجد مسلم إلا وقد عرف كثيرا من هذه الآأيات وسمعها 
ونقلها إلى غيره بخلاف كثير من الأحكام المتواترة عنه بل امتفق على نقلها عند العلماء فان كثيراً من 
الناس لا يعرفها ولا سمعها وقد توفرت ا ممم والدواعي على نقل آاته ب أكثر ما توفرت على نقل أكثر 
آيات الأنبياء قبله ية وأكثر ما توفرت على نقل الأخبار العجيبة من سير الملوك والخلفاء فانه من تدبر نقل 
هذه الآيات وجد شهرتها في كل زمان وظهور الأخبار بها أعظم من شهرة ما ينقل من آيات الأنبياء وسير 
الملوك والدول التي جرت العادة بتوفر الحمم والدواعي على نقلها ومثل هذا لا يجب في كونه متواترا ان 
يتواتر عند كل أحد من الناس فان أكثر ما تواتر عند كل آمة من أحوال متقدميها قد لا يسمعه كثير من 
الأمم من غيرهم فضلاً عن تواترها عندهم وأكثر اتباع الأنبياء يلاء ل يتواتر عندهم من أخبار الملوك 
وسيرهم ما تواتر عند غبرهم كالوقائع المشهورة التي هي متواترة عند أهل العلم بالسير وأخبار الناس 
والتاريخ وظهور هذه الآيات التي هي دلائل النبوة واعلامه مشهور بين الأمة عامتها وخاصتها في كل 
زمان أعظم من ظهور تلك الأخبار التاريخية فهي أحق ان تجعل متواترة منها ونقلة هذه الآيات من الخاصة 
آهل العلم وكتب الحديث والتفسير والمغازي والسير وكتب الأصول والفقه التي توجد فيه هذه الأحبار 
أصح نقلد باتفاق أهل العقل والعلم من كتب التواريخ المرسلة فان تلك كثر من أخبارها منقطع الإسناد 
وفيها من الأكاذيب ما لا بحصيه إلا الله وهذه الآيات المشهورة في الأمة كثيرمن أجناسها متواتر عند العامة 
وكثر من آحادها متواتر عند الخاصة أهل العلم وما كان من هذه الآيات والمعجزات في الصحاح بل وكثير 
ما م يخرجه البخاري ومسلم فهذه عامتها نما يقطع أهل العلم بالحديث بصحتها ويتيقنون ذلك وهذا 
عندهم مستفیض متواتر وان کان بعض ذلك قد لا یتواتر ویستفیض عند غیره م فان الاحبار قد تتواتر 
وتستفیض عند قوم دون قوم بحسب عنایتھم بہاوطابھم ماوعلمهم بن خر بہا وصفاتہم ومقادیرهم وما 
دل من الدلائل على عنايتهم بها ومطلبهم نها وعلمهم بمن أخبر بها وصفاتهم ومقاديرهم وما دل من 
الدلائل على صدقهم وأهل العلم بحديث النبي باوأقواله وأفعاله وسيرته وأسباب نزول القرآن ومعانيه 
وغير ذلك حم بهذا من العلم وعندهم به من اليقين ما لا يوجد مثله لغيرهم كا ان أصحاب أبي حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أثمة العلوم عند كل طائفة منم من أقوال متبوعهم 
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TD I Ta 
أهل الفقه أو الطب آو‎ eS يقطع به علاژهم‎ 
الحساب أو النحو أو القرآن بل وآحاد الملوك يعلم الخاصة من أمورهم ما لا يعلمه غيرهم ويقطعون‎ 
بذلك فکيف يمن هو عند اتباعه أعلى قدراً من كل عالم وارفع منزلة من كل ملك وهم أرغب الخلق ف‎ 
معرفة أحواله وأعظم تحرياً للصدق فيها ولرد الكذب منها حتى قد صنفوا الكتب الكثيرة في اخبار جميع‎ 
من روی شیئاً من اخباره َة وذکروا فيها أحوال نقله حديثه وما يتصل بذلك من جرح وتعدیل ودققوا في‎ 
إلا لأهل الحديث فهذا يعطي‎ SS 
انهم أعلم بحال نبيهم من كل أحد بحال متبوعه وانيم أعلم بصدق الناقل وكذبه من كل أحدبصدق من‎ 
نقل عن متبوعهموكذبەفإذاكانأولك في )|ينقلونهعنمتبوعهممتفقين‎ 
عليه جازمين بتصديقەلايكون إلاصدقافهزلاء مع جزمهم بالصدقواتفاقهم‎ 
على التصديق أولى ان لا يكون ما جزموا بصدقه إلا صدقاً وعامة أخبار الصحيحين نما اتفق علاء‎ 
الحديث على التصديق بها وجزموا بذلك وإنغا تنازعوا في أحاديث قليلة منہا وعامة ما ذكرناه من آيات‎ 
النبي بي التي في الصحاح هي من موارد اجماعهم المستفيضة عندهم التي مجزمون بصدقها ليست من‎ 
موارد نزاعهم فهذه طريقان في تصديق هذه الآثار: التواتر العام والتواتر ا حاص والطريق الثالث التواتر‎ 
المعنوي وهذا ما اتفق على معرفته عامة الطوائف فان الناس قد يسمعون أخبارا متفرقة بحكايات يشترك‎ 
E O N 
الأحنف وما أشبه ذلك فيحصل بمجموع الأخبارعلم ضروري بأن الشخص موصوف بذلك النعت وان‎ 
كان كل من الأخبار لو تجرد وحده لم يفد العلم لأن كلا من الحكايات ليست وحدها منقولة بالتواتر وإذا‎ 
عرف هذا فهذه الأحاديث الواردة في آياته ومعجزاته ييو هي أضعاف أضعاف ما ينقل عن الواحد من‎ 
هؤلاء المشاهير ونقلتها أجل وأكثر وأفضل من نقلة أخبار هؤلاء وهي كلها تتضمن ان محمد بن عبد الله‎ 
کان مجري على يديه من الآيات الخارقة للعادة والعجائب العظيمة ما لا يعرف نظره عن أحد من الناس‎ 
وعلم المسلمين بهذا أعظم من علم آهل الکتاب با ینقلونه من آیات موسی وعیسی وغیرهما فان نقلة‎ 
آیات حمد کیا القرآن وغبره أضعاف أضعاف نقلة التوراة والإنجيل فضلاٌ عن غيرهما من أخبار الأنبياء‎ 
فان التوراة م تكن جميعها حفوظة لعموم بني إسرائيل كا محفظ القرآن عامة المسلمين وعند حراب البيت‎ 
القدس قل من يحفظها جداً حتى تتازع الناس في تواتر نقلها وذلك الإنجيل نقلته أقل بكثير من نقلة آيات‎ 
محمد ل فإذا قال النصاری هژلاء کانوا صالحین وکان له آیات أیضاً کا یذکرونه من آیات الحواریین‎ 
فاصحاب محمد ية وتابعوهم صالحون وهم من الآيات أعظم ما للحواريين وغيرهم من الأمم وفيهم‎ 
من كان يحمل العسكر على الماء ومن كان يشرب السموم القاتلة ومن يجيي الله الموتى بدعوته ومن يكثر‎ 
الطعام والشراب بدعوته وكتب كرامات الأولياء فيها من ذلك أعظم ما عند أهل الكتاب وهم ينقلون‎ 
أخبار الأنبياء والصالين من كتب عندهم مثل كتاب اخبار الحواريين وكتاب سفر الملوك ونحو ذلك وما‎ 
يذكرون من حجة في صحة نقلها إلا وحجة المسلمين فيا ينقلونه عن نبيهم وأصحابه والتابعين أظهر‎ 
وأقوى . والطريق الرابع ان يقال هذه الآيات التي ذكرنا بعضها كانت تكون بمحضر من الخلق لک‎ 
كتكثر الطعام يوم الخندق فانه كان أهل الخندق رجاهم ونسائهم ألوفاً وكذلك بع الاء من بين‎ 
أصابعه ية وفيضان البئر بالماء يوم الحديبية وكانوا يومئذ ألفا وخسمائة وكلهم صالحون من أهل نة لا‎ 
يعرف فيهم من تعمد كذبة واحدة على النبي ية وكذلك في تكثر الماء والطعام في غزوة خيبر كانوا ألفا‎ 
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وخسمائة وفي تبوك كانوا ألوفاً مؤلفة وكان بعض من حضر هذه المشاهد ينقل وقوع هذه الآيات قدامٍ 
آخرين من حضرها إلى من لم يحضرها فيذهب أولثك فيخرون بها من حضرها فيصدق بعضهم بعضا 
ويجکي هذا مثل ما حکی هذا من غیر تواطیء وأدنی آحواله ان یقره ولا ینکر عليه روایتها ونحن نعلم 
وجب العادة الفطرية التي جبل الله عليها عباده وبموجب ما كان عليه سلف الأمة من اعتياد الصدق 
وتحريه واعتقادهم ان ذلك واجب ومن شدة توقيهم الكذب على نبيهم وتعظيمهم ذلك إذ قد تواتر عنه 
عندهم انه قال من کذب عل متعمداً فلیتبواً مقعده من النار فنحن نعلم انہم م یکونوا یقرون من یعلمون 
انه یکذب عليه ومن آخبر عنه ا کانوا مشاهدین له وکذب عليه فقد علموا انه کذب عليه فلا اتفقوا على 
الإقرار على ذلك وعلى تناقله بينهم من غير انكار أحد منهم لذلك علم قطعاً ان القوم كانوا متفقين على 
نقل ذلك كا هو متفقون على نقل القرآن والشريعة المتواترة وان كان جمهورهم ليس منتصباً لتلقين القرآن 
بل هذا يلقنه وهذا يسمعه من هذا المتلقن ولا ينكر بعضهم على بعض القراءة وهذا يعلم هذا الصلاة ان 
الظهر في الحضر أربع ركعات والمغرب ثلاث والفجر ركعتان وهذا يقر هذا فليا كان بعضهم يقر بعضا 
SS‏ فكذلك ما نقلوه من شرائعه ومن آیاته 
وبراهينه َه ييين ذلك ان ما أنکره بعضهم رده على الآخر ولم يوافقه عليه وان کانوا متأخرین عن زمن 
الصحابة فكيف بالتقدمين ومن تدبر هذه الطريق أفادته علا يقيناً قطعياً بصحة هذه الآيات عن 
محمد ب وكذلك الطرق المتقدمة فان ما كان الناس أحوج إلى معرفته يسر الله دلائله للناس أعظم من 
تيسير غيره وحاجة الخلق إلى تصديق الرسول شد من حاجتهم إلى جيع الأشياء إذ بذلك تحصل سعادتهم 
في الآحرة ونجاعهم من العذاب وبه محصل صلاح العباد في المعاش والمعاد. الطريق الخامس ان نقول ما 
من صنف من أصناف العلماء إلا وقد تواتر عندهم من آياته ومعجزاته يي ما فيه كفاية فكتب التفسير 
مشحونة بذكر الآيات متواتر فيها وكتب الحديث مشحونة بذكر الآيات متواتر ذلك فيها وكتب السبر 
والمغازي والتواريخ مشحونة بذكر الآيات متواتر ذلك فيها وكتب الفقه مشحونة بذكر الآيات متواتر ذلك 
فيها وان لم يكن هذا مقصوداً متا وإنغا المقصود الأحكام لكنهم في ضمن ما يوردونه من الأحكام یوردول 
فيها من آياته به ما هو متواتر عندهم وکتب الأصول والكلام مشحونة بذكر الآيات متواتر ذلك فيها 
ونقل كل طائفة من هذه الطوائف يفيد العلم اليقيني فكيف با ينقله كل هذه الطوائف وهذه الطريق 
وغيرها مثل طريق الإقرار والتصديق وطريق التواتر المعنوي وطريق تصديق أهل الحديث والعلم بها وغير 
ذلك يستدل بها تارة على تواتر ا لجنس العام للآيات الخارقة للعادة وهذا أقل ما يكون ويستدل بها على 
تواتر جنس جنس منہا کتواتر تکٹیر الطعام وتواتر تکثیر الطھور والشراب وعلى تواتر نوع نوع منہا كنواتر 

e‏ إشباع الخلق العظيم من الطعام وتواتر شخص شخص مہا كتواتر حنين 
الجذع | إليه َة وأمثال ذلك وكلا أمعن اللإنسان في ذلك النظر واعتبر ذلك بأمثاله وأعطاه حقه من النظر 
والاستدلال ازداد بذلك علا ویقیناً وبين له ان العلم بذلك أظهر من جميع ما يطلب من العلم بالأخبار 
المتواترة فليس في الدنيا علم مطلوب بالأخبار المتواترة إلا والعلم بآيات نبينا َة وشرائع دينه أظهر من 
ذلك وما من حال أحد من الأنبياء واللوك والعلماء والمشايخ المتقدمين وأقواله وأفعاله وسیرته إلا والعلم 
بأحوال محمد ية أظهر من العلم به وأبين ونقله أكمل وأتم وما من علم يعلم بالتواتر تما هو موجود الآن 
كالعلم بالبلاد العبيدة كعلم أهل الشام بالعراق وخراسان وامند والصين والأندلس وعلم أهل المغرب 
بالشام والعراق وأمثال ذلك من علم أهل البلاد بعضهم بحال بعض إلا وعلم الإنسان بحال المسلمين في 
مشارق الأرض ومغارا وما هم عليه من الدین وما ينقلونه عن نبيهم من آیاته وشرائعه أظهر من علمه 
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بهذا کله وهذا ما بین انه ليس في الوجود أمر يعلم بالنقول التواترة أعظم ما يعلم هذا الأمر تحقيقاً لقوله 
تعالى : هو الْذِي ارْسَلَ رسو بای ودين احق لِيظهره على دين كله ركفى أله شهيداً [التوبة : 
۳ ] وظهوره على الدين كله بالعلم والحجة والبيان إغا هو ا ظهر من آياته وبراهينه وذلك انا يتم بالعلم 
يما ينقل عن محمد بي من آياته التي هي الأدلة وشرائعه التي هي المدلول المقصود بالأدلة فهذا قد أظهره 
الله علا وحجة وبياناً على كل دين كا أظهره قوة ونصراً وتأييداً على كل دين والحمد لله رب العالمين كا انه 
ما من دلیل عقلي يستدل به على مدلول ! إلا والأدلة على آيات الرب تعالى أكثر وأكثر والحمد لله رب 
العا مين . الطريق السادس ان العلاء قد'أصنفوامصنفات كثبرة في ذكر آياته وبراهينه المنقولة في الأخبار 
وجردوا لذلك كتباً مثل كتاب دلائل النبوة للشيخ الحافظ أبي بكر البيهقي وقبله دلائل النبوة لأبي الشيخ 
الأصبهاني ولأبي القاسم الطبراني وقبله) دلائل النبوة للإمام الحافظ أبي زرعة الرازي وللشيخ المصنف أبي 
بكر عبد الله بن أي الدنيا ولاإمام أي أسحاق الحربي وللمصنف الحافظ أبي جعفر الفريابي وما صنفه 
الشيخ العام أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه المسمى بالوفا في فضائل الملصطفى وما صنفه الحافظ أبو 
عبد الله المقدسي في دلائل اللبوة وهؤلاء وغيرهم يذكرون ما يذكرون بالأسانيد المعروفة والطرق المتعددة 
الكشرة امتواترة وآخرون یذکرون ما یذکرونه معزوا مسنداً إلى من رواه وإن لم يذكروا إ إسناده کا يفعله 
القاضي عياض السبتي في كتابه المسمى بالشفا بتعريف حقوق المصطفى ومنهم من يقرر ذلك بشهرة ذلك 
وطرق أخرى تبين صحته كا يفعله كثير من النظار كالقاضي عبد الجبار والجاحظ والماوردي القاضي 
وسليم الرازي الفقيه وأضعاف هؤلاء وهذه الكتب فيها من الأحاديث المتضمنة لآيات نبوته 
رسالته أضعاف أضعاف الأحاديث ا مأثورة فيا هو متواتر عنه بل في الأحكام الشرعية وليس منها شيء إلا 
وتواترت آیاته وبراهینه التي تذكر في القرآن أعظم من تواتر أحاديث الأحكام وغيرها والكتب المصنفة في 
آياته وبراهينه ا لخارجة عن القرآن فيها من الأحاديث أضعاف أضعاف ما يوجد من الأحاديث في تلك بل 
في كل صنف من أصناف آياته من الأحاديث أضعاف ما يوجد في مثل ذلك كتواتر اخباره بالغيوب 
المستقبلة وتواتر د شيره للطعام مرات متعددة وتواتر تكثيره للطهور والشراب مرات متعددة إما بنبع الماء 
من بين أصابعه وإما بفيضان الينبوع الذي يضم فيه بعض آثاره وإما بفيضان الماء من الوعاء الذي يبرك 
ا ة في مثل هذه الأنواع أكثر من الأحاديث المتواترة في غيرها 
ولهذا كان شهرة هذه في الأمة ولي أهل العلم بأحواله ي أعظم من شهرة كثير من غيرها والمقصود هنا أن 
تواتر أنواع آياته المستفيضة في الأحاديث أعظم من تواتر أمور كثبرة هي متواترة عند الأمة أو عند علمائها 
وعلماء أهل الحديث وهذا غبر الآيات والبراهين المستفادة بالقرآن فان تلك قد تجرد ها طوائف من 
المسلمين ذكروا من أنواعها وصفاتما ما هو مبسوط في محله حتى بينوا إن ما في لقرآن من لآيات يزيد على 
عشرات ألوف من الآيات وهذان غير ما في كتب أهل الكتاب من الاخبار به وهذه الأجناس الثلاثة غير ما 
في شريعته التي بعث بها وغير صفات أمته وغير ما يدل على نبوته من المعرفة بسيرته وأخلاقه وصفاته 
وأحواله وهذا کله غیر نصر الله وإکرامه من آمن به وعقوبته وانتقامه من کفر به | فعل بالأنبیاء المتقدمين 
فان تعداد أعيان دلائل النبوة ما لا يكن بشراً الإحاطة به إذ كان الإييان به واجباً على كل أحد فبين الله 
لکل قوم بل لکل شخص من الآیات والبراهین ما لا يبین لقوم آخحرین كا ان دلائل الربوبية وآياتما أعظم 
وأكثر من كل دليل على كل مدلول ولكل قوم بل ولكل إنسان من الدلائل المعينة التي يريه الله إياها في 
نفسه وني الآفاق ما لا يعرف أعيانها قوم آخحرون . 
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فيا ورد من التنويه بنبوته والبشائر به بلا قال الإمام القسطلاني في المواهب اللدنية قال الله تعالى: 
اين بون السو الي المي الي جمدو مكتوباً ندحم في التذراة دالإتجيل,) [الأعراف: 
۷ وهذا یدل عل انه لولم یکن مکتوباً لکان ذکر هذا الکلام من أعظم المنفرات لليهود والنصارى 
عن قبول قوله لأن الإإصرار على الكذب والبهتان من أعظم المنفرات والعاقل لا يسعى فيا يوجب نقصان 
حاله وينفر الناس عن قبول مقاله فلم قال حم عليه الصلاة والسلام هذا دل على ان ذلك النعت كان 
مذكوراً في التوراة والإنجيل وذلك من آم ا ل ت ر ا ان امل الا ل 
تعال : ينون ای وَهُمْ يعْلَمُون4 [البقرة : ٩‏ و رفون انكلم عَن مَواضهه# [النساء: 
٦‏ وإلا فهم قد عرفوا حمدا لا کیا عرفوا آبناء‌هم ووجدوه مکتوبا عندهم في التورا اة وال نجل لكهم 
حرفوهما وبدلوهما «ليُطفیوانُور آله باهم وياب آله إل أن يم وره وَل كَرهَ الْكاوِرٌ ون [التوبة: 
۲ ] ودلائل نبوة نبينا بء في كتابيه| بعد تحريفه) طافحة واعلام شريعته ورسالته فيه لاثحة وكيف 
يغني عنهم انكارهم وهذا اسم النبي بالسريانية مشقح فمشقح محمد بغير شك واعتباره انيم يقولون 
شقحاً لاها إذا أرادوا ان يقولوا الحمد لله وإذا كان الحمد شقحاً فمشقح محمد ولأن الصفات التي أقروا 
ہا هی وفاق لآحواله وزمانه وخرجه ومبعثه وشريعته ب فليدلونا على من هذه الصفات له ومن حرجت 
له الأمم من بين يديه وانقادت له واستجابت لدعوته ومن صاحب احمل الذي هلکت بابل وأصنامها به 
N N SBS a‏ 

ترکهم جحد ذلك و|نکاره وهو یقرعهم به دلیلی عل اعترافهم به فانه یقول: : (الذِين يتبعون آلرْسول 
الي الي الي دونه كوبا ندم في لاء والإنجيل 4 [الاعراف :۷ ] ويقول حكاية عن 
اليح عليه السلام؛ : ااي رَسول اله اليم مص ا ټين يڌ ِن الوراة مبشرا برّسول, ياي مِنْ 
بغي اسم اد4 [الصف: ")وقول ی فل التب انأو ا بالبايل, وتڪتمون لی 
وأنتمُ تعْلَمُونٌ) [البقرة : ۲ ويقول: : اين آتينامُمْ اتاب يَعرفونة) [البقرة: ٩‏ والأنعام : 
٣‏ اي مدا کل : كا يَعْرفون أبناعَهُم [البقرة: ٩‏ والأنعام : ۰ وکانوا يقولون لخالفيهم 
عند القتال هذا نبي قد أظل مولده ویذکرون من صفته ما يجدون ئي کتابېم فلا امم ماروا قروا 
په [البقرة: ٩‏ حسداً وخوفاً على الرياسة ويحتمل انهم كانوا يظنون انه من بني | إسرائيل فلا بعثه الله 

من العرب من نسل اسماعيل عظم ذلك عليهم وأظهروا التكذيب َة اله على الكافرٍينْ) [البقرة : 

4 وقد کان که يدعوهم إلى اتباعه وتصدیقه فکیف جوز ان بحتج بباطل من احج ثم جيل ذلك عل 

ما عندهم وما ني آیديېم ويقول من علامة نبوتي وصدقي انکم تجدوني عندګم مکتوبا وهم لا چدونه کا 

ذكر أو ليس ذلك ما یزیدهم عنه بعداً وقد کان غنياً ان يدعوهم با ينفرهم وأن بستجايهم با يوحشهم 
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وكم أسلم من أسلم من علهائهم كعبد الله بن سلام ويم الداري وكعب الأحبار وقد وقفوا منه على مثل 
هذه الدعاوى انتهت عبارة المواهب. وقال الإمام ابن تيمية ونفس اخباره بذلك في القرآن مرة بعد مرة 
واستشهاده بأهل الکتاب وإخباره بانه مذکور في کتبهم ما یدل العاقل على انه کان موجودا في کتبهم فانه 
لا ريب عند کل من عرف حال محمد من مؤمن وكافر انه كان من أعقل أهل الأرض فان المكذبين له لا 
يشكون في انه كان عنده من الخبرة وا معرفة والحذق ما أوجب ان يقيم مثل هذا الأمر العظيم الذي ¿ 
NE EER BOS‏ 
تصديقه وأخبرهم بالطرق التي يصدق بها وأبعدهم عن ان يفعل ما يعلم انه يكذب به إلا ويعلم انه 
مکتوب عند هم فلو علم انتفاء ذلك لامتنع أن يخر به مرة بعد مرة ويستشهد به ويظهر ذلك لموافقيه 
وخخالفيه TT‏ إلا من هو أقل الناس عقلا لأن فيه اظهار کذبه عند من آمن به 
منهم وعند من بخبرونه وهو ضد مقصوده وهو بمنزلة من يريد إقامة شهود على حقه فيأتي إلى من يعلم انه لا 
یکذب ویعلم انه لیس بشاهد ولا حضر قضیته ویقول هذا یشهد لی وهذا یشھد لی فانہم کانوا حاضرین 
هذه القضية فيقول أولئك لسنا نشهد لك ولا حضرنا هذه القضية فهذا لا يفعله عاقل ثم قال ومعلوم ان 
ظهور دين محمد ية في مشارق الأرض ومغاربما أعظم حادث حدث في الأرض فلم يعرف قط دين انتشر 
ودام کانتشاره ودوامه فان شرع موسی وان دام فلم ي اا ينتشر انتشاره بل كان غاية ظهوره ببعض الشام وأما 
شرع المسيح فقبل قسطنطين لم يكن له ملك بل کانوا يكونون ببعض بلاد الروم وغيرها وكانوا 
مستضعفین تقتل أعيانهم وعامتهم في كثبر من الأوقات ولا انتشر تفرق أهله فرقأ متباينة يكفر فيها بعضهم 
بعضاً ثم ان شرع محمد ي ظهر في مشارق الأرض ومغاربما وفي وسط الأرض المعمورة الإقليم الثاني 
والثالث والرابع وظهرت أمته على النصارى في أفضل الأرض وأجلها عندهم كأرض الشام ومصر 
ْک وغیرها ودام شرعه ومعلوم ان الدعي للنبوة سواء کان صادقً أو کاذباً لا بد ان خير به الأنبياء 
نېم أخبروا بظهور الدجال الكذاب تحذيراً للناس من فتنته وانه کذاب تظھر على یدہ امور تفتتن بہا 
E ET‏ 
فتنته أعظم من فتنة الدجال من وجوه كثيرة لأن الذين اتبعوه أضعاف أضعاف من تبع الدجال فلو كان 
كاذباً لكان الذين افتتنوا به أضعاف أضعاف من يفتنن بالدجال فكان التحذير مئه أولى من التحذير من 
الدجال إذ ليس في العام من زمان آدم إلى اليوم رجل ظهر ودام هذا الظهور والدوام فكيف تغفل الأنبياء 
التحذير عن مثل هذا لو کان کاذاً وإذا کان صادقاً فالبشارة به للإیان به من yT‏ . 
المستقبلات ويخبرون به فعلم انه لا بد ان يكون في الكتب ذكره ثم قد وجد مواضع كثيرة في الكتب تزيد 
على مائة موضع استدلوا بها على أنه مذكور وتواتر عن خلق كثير من أهل الكتاب انه موجود في كتبهم 
وتواتر عن کر من أسلم انه کان سبب إسلامهم آو من أعظم سبب إسلاه م OE‏ 
المتقدمة أما بانه وجد ذكره في الكتب كحال كثر من أسلم قدياً وحديثاً وأما 4ا ثبت عندهم من 
أهل الكتاب كالأنصار فانه كان من أعظم أسباب إسلامهم ما كانوا يسمعونه من جيراجم 
من ذکره ونعنه وانتظارهم إیاه وان من أحبارهم من لم يسکن اص یا اف ر ی ل 
رخائها إلا لانتظاره هذا النبي لحري الل يبعث من ولد اساعيل وا يکن آسدا ت ان يتل عن شي 
من الكتب انه وجد فيها ذكره بالذم والتكذيب والتحذيب كا يوجد ذكر الدجال وعند أهل الكتاب من 
ذكر أصحابه كعمر بن الخطاب وغيره وعدم وسيرتہم عن المسيح وغيره ما هو معروف عندهم فإذا كان 
الذين استخرجوا ذكره من كتب أهل الكتاب والذين سمعوا خبره من علاء أهل الكتاب إنغا يذكرون 
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نعته فيها بالمدح والشناء علم بذلك ان الأنبياء المتقدمين ذكروه بالمدح والثناء ولم يذكروه بذم ولا عيب وكل 
من ادعى النبوة وملحه الأنبياء واثنوا عليه يكن إلا صادقاًفي دعوى النبوة | ذ يتنم ان الأنبياء يشون على 
من يكذب في دعوى النبوة :قن اقام من افر عل ابي کلب قال وجي إل د ب لبه ي٤‏ 
[الأنعام : ۲] وهذا مما بین انه لا بد ان یکون الأنبیاء دکروه وا وأخبروا به واہم لم یذکروه إلا بالثناء والماح 
لا بالذم والعيب وذلك مع دعوى النبوة لا يكون إلا إذا كان صادقا في دعوى النبوة فتبين أنهم بشروا 
بنبوته وهو المطلوب ويبين ذلك ان الأنبياء اخبروا أهل الكتاب با سيكون منهم من الأحداث وما يسلط 
E‏ الذين کک وخر بون بلادهم ویسہون کبخت نصر وغیره ولكن هؤلاء الملوك م يدعوا 

نهم أنبياء ول يدعوا الناس إ SS ES‏ 
ا وهو كاذب ومد ب قد قهر آهل الكتاب وسبى من سبى وقتل من قتل وأخرجهم من 
ديارهم فلا بد ان يذكروه ويذكروا الأحداث التي تجري عليهم في أيامه وإذا كان كاذباً مدعياً للنبوة فلا بد 
ان حذروهم من اتباعه ومعلوم ان عامة أل الکتاب ومن نقل عنہم اما ان یقولوا لیس موجوداً في کتبنا أو 
يقولوا انه موجود با للح والثناء لا يكن أحداً ان ينقل عن الكتب المتقدمة انه موجود فيها بالذم والتحذير 
OT‏ مته بعد 
ماته ويحتج به من لم يسلم منہم على من أسلم فانه معلوم ان كثيراً من أهل الكتاب كان عندهم من 
البغخض له والعداوة وتكذيبه والحرص على إبطال أمره م ما ا د 
إليه آشياء يعرف كذ ما كل من عرف آمره فلو كان عندهم أخبار من الأنبياء توجب ذمه وتكذيبه والتحذير 
من متابعته لأظهروها واحتجوا بها وكان ذلك نما يجب في العادة اشتهاره بین خاصتهم e‏ 
وحديثاً وكان ظهور ذلك فيهم أو من ظهور خبر الدجال فيهم وني المسلمين فان هذا الأمر من أعظم ما 
تتوفر الهمم والدواعي على نقله واشتهاره فإذا لم يكن كذلك علم انه ليس في كتب الأنبياء ما يوجب 
تکذیبه وذمه وقد قام الدلیل على انه لا بد من ان بذکره الأنبياء ويخبروا بحاله فإذا م يبروا انه كاذب علم 
انهم أخبروا انه نبي صادق كا شاع ذلك وظهر واستفاض من وجوه كثرة فالكتاب الذي بعث به عملوء 
بشهادة الكتب له والكتب اموجودة فيها مواضع كثيرة شاهدة له من وجوه متعددة والأخبار متواترة عمن 
اطلع على ما فيها بذلك الأخبار متواترة عمن أسلم لأجل ذلك وهذا نما يوجب القطع بانه مذكور فيها با 
ال عل فة رى ال رل فا ماك كل وال ر به واه الطار ونا ا 
فأمره ي أظهر وأشهر وأعجب وأبهر وأخرق للعادة من كل آمر ظهر في العام من البشر انتهى كلام شيخ 
الكتب المعتمدة ورتبتها على ثمأنية فصول : 


الفصل الأول 
في بعض البشائر الواردة في الكتب الساوية وبقيت على ما هي عليه في كتب أهل الكتابين بعد 
التحريف والتبديل إلى ان نقلها عنہم العلماء عازين كل بشارة إلى الكتاب الذي نقلوها عنه وهو يشتمل 
على أربع وأربعين بشارة. 
ذكر مها العلامة المحقق الشيخ رحه الله المندي في كتابه إظهار الحق لاني عشرة بشارة بين مآخحذها 
من کتب آهل الكتاب الموجودة ف أيدم الآن ویسط الكلام عليها وأقام الحجج الواضحة والراهين 
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القاطعة على ان الراد بتلك البشائر نبينا محمد ية وها أنا أذكرها وألخص بعض ما تكلم به عليها ثم 
اتبعها با نقلته من الكتب المعتمدة ة ما لم يذكره قال رحه الله ان الأخبار الواقعة في حق محمد بل توجد 
کثرة إلى الآن مع وقوع التحريفات في هذه الكتب ومن عرف أولاً طريق أخبار النبي المتقذّم عن النبي 
امتأحر ثم نظر ثانباً بنظر الانصاف إلى هذه الاخبارات وقابلها بالاخحبارات التي نقلها الإنجيليون في حق 
عيسى عليه السلام جزم بان اللإخبارات المحمدية ني غاية القوة قال وأنقل في هذا المسلك عن الكتب 
المعتبرة عند علهائهم ثمأني عشرة بشارة . 

البشارة الأولى : 


في الباب الثامن عشر من سفر الاستلناء أي من التوراة هكذا «فقال الرب لي نعم جميع ما قالوا 
وسوف أقيم مم نبياً مثلك من بين أخوتہم واجعل كلامي في فمه ویکلمهم بکل شيء آمره به ومن لم یطع 
كلامه الذي يتكلم به باسمي فنا أكون المنتقم من ذلك فأما النبي الذي مجترىء بالكبرياء ويتكلم في 
اسمي ما لم آمره بانه يقوله آم باسم آمة غيري فليقتل فان أجبت وقلت في قلبك كيف آستطيع ان آميز 
RD‏ 
يكن تكلم به بل ذلك النبي صوره في تعظم نفسه ولذلك لا تخشاه» وهذه البشارة ليست ليوشع عليه 
السام كا تز البهرد ولا لى عله السام كا برخ التعارى بل هي اة 8 لمشرة وجو 
الوجه الأول : : ان اليهود المعاصرين لعيسى عليه السلام كانوا ينتظرون نيا آخر مبشرا به فهو عندهم 
لیس عیسی ولا بوشع . الوجه الثاني : ان في هذه البشارة لفظ مثلك وعيسى ويوشع ليسا كذلك لأنها من 
بنی اسرائیل ولا جوز ان یقوم م منهم أحد مثل موسى كا تدل عليه آية التوراة «ول يقم بعد ذلك نبي في بني 
ا الوجه الثالث: ان في هذه البشارة لفظ من بين أخوتهم 
ويوشع عليه) السلام كانا من بني إسرائيل لا من إخوته. الوجه الراب : ان في هذه البشارة لفظ سوف 
أقيم ويوشع كان حاضراً عند موسى عليه السلام e‏ : ان في هذه البشارة لفظ اجعل 
كلامي في فمه وهو إشارة إلى ان ذلك النبي ينزل عليه الكتاب وإلى انه يكون أمياً حافظاً للكلام وهذا لا 
يصدق على يوشع لانتفاء الأمرين عنه . الوجه السادس : ان في هذه البشارة لفظ ومن م يطع كلامه الذي 
يتكلم به فأنا أكون المنتقم من ذلك فيظهر منه ان هذا النبي يكون مأموراً من جانب الله بالانتقام من 
منكره فلا يصدق على عيسى عليه السلام لأن شريعته خالية من أحكام الحدود والقصاص والتعزير 
والجهاد فان المراد بالانتقام الانتقام التشريعي لأن الانتقام من انكر بالعذاب الأخروي والمحن الدنيوية 
لا يختص به نبي دون نبي . الوجه السابع : : ان في الباب الثالث من كتاب الأعال ان موسى قال ان الرب 
المکم یقیم لکم نبیاً من خوتکم مثلي لهتسمعون في کل ما یکلمکم ب‌ریکون كل نفسلا تسمع ذلك النبي 
تملك من الشعب وهذه الوجوه السبعة تصدق في حق محمد بي على أكمل صدق وهومثل موسى في أمور 
كثبرة وهو من إخحوة بني إسرائيل لأنه من بني اساعيل وأنزل عليه الكتاب وکان أمیاً جعل کلام الله في فمه 
وکان ينطق بالوحي کا قال الله تعالی : وما نيق عن هوى إن هو إلا وَحْيْ وي4 [النجم : [fT‏ 
وان اموا بالجهاد وقد انتقم الله من أجله من صناديد قريش والأكاسرة والقياصرة وغيرهم الوجه 
الثامن : انه صرح في ذه البشارة بان الي الذي ينب إلى الله مام يأمره يقتل فلو يكن محمد إلا نبا 
حقا لکان یقتل وما قتل بل قال الله في حقه : آنه يَعْصَمِكَ من الاس 4 [الائدة : ۷] وأوفی وعده وام 
يقدر قتله أحد حتى لىق بالرفيق الأعلى ب وعيسى عليه السلام على زعم أهسل الكتاب قتل وصلب 
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فليست هذه البشارة في حقه . الوجه التاسع : ان الله بين علامة النبي الكاذب ان إخباره عن الغيب 
المستقبل لا بخرج صادقاً ومحمد بلا أخبر عن الأمور الكثيرة الل وط ر فة ها يخرن يا 
صادقاً . الوجه العاشر: ان علماء الیهود سلموا كونه مبشراً به ني التوراة لكن بعضهم أسلم وبعضهم بقي 
في الكفر عناداً ومن أحبارهم في زمنه إل خيريق وكان حبرأ عالماً كثير المال من النخل وكان يعرف 
رسول الله ية بصقته وغلبت عليه ألفة دينه فلم زل على ذلك حتی کان يوم أحد وكان يوم السبت فقال 
يا معشر اليهود والله انكم لتعلمون ان نصر محمد عليكم احق قالوا فان اليوم يوم السبت قال لا سبت ثم 
أذ سلاحه وخرج حى أت النبي ية بأحد وعهد إلى من وراءه من قومه ان قتلت هذا اليوم فما لي محمد 
يصنع فيه ما أراده الله تعالی فقاتل حت قتل فکان رسول الله ييو يقول خيريق خير يهود وقبض 
رسول الله ما أمواله فعامة صدقات رسول الله بيا بالمدينة منها. . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أق 
رسول الله به بيت المدراس فقال اخرجوا إل علمكم فقالوا عبدالله بن صوريا فخلى به رسول الله يار 
فناشده بدينه وبا أنعم الله عليهم وأطعمهم من امن والسلوى وظللهم من الغا أتعلم اني رسول الله قال 
اللهم نعم وان القوم يعرفون ما أعرف وان صفتك ونعتك لبين في التوراة ولكن قال فا ينعك 
انت قال أكره حلاف قومي عسى ان يتبعوك ويسلموا فاسلم . وعن صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله 
ا E‏ 
E E O E O‏ 
إل أحد منها مع ما بها من الهم فسمعت عمي أبا ياسر يقول لاي آهو هو أي المبشر به في التوراة قال نعم 
والله قال اتبته وتعرفه قال نعم قال فما ني نفسك منه قال عداوته والله ما بقیت أبداً انتهی كلام رحة الله . 
قلت وبمناسبة قول التوراة في هذه البشارة «فاما الذي مجتریء بالکبریاء ویتکلم في اسمي ما لم آمره بانه 
يقوله ام باسم آلمة غيري فيقتل» اذكر هنا مناظرة وقعت بين الإمام شمس الدين ابن القيم وبين بعض 
علاء آهل الكتاب فأقول قال رمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدى خير العباد دار بيني وبين بعض 
علاء أهل الكتاب مناظرة في أمر النبي ية فقلت له في أثناء الكلام لا يتم لكم القدح في نبوة نبينا كَل إلا 
بالطعن في الرب تبارك وتعالى والقدح فيه سبحانه ونسبته إلى أعظم الظلم والسفه والفساد تعالى الله عن 
ذلك علواً کبیراً فقال کیف یلزمنا ذلك قلت بل بلغ من ذلك لا یتم لکم إلا بجحوده وإنکار وجوده تعالی 
وبيان ذلك انه ان کان مد 4 عندکم ليس بنبي صادق وهو بزعمکم ملك ظالم فقد پيا له ان یغتري 
على الله ویتقول عليه ما لم يقله د E GR GRIT LEE‏ 
الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل اتبااع اللرسل وهم أهل الحق ويسبي نساءهم وأولادهم 
ويغنم أولادهم وذرارهم ويتم له ذلك حتى فتح الأرض ونسب ذلك كله | إلى الله وانه تعالی مره به والرب 
تعالی یشاهده وما يفعل بأهل الحق واتباع الرسل وهو مستمر في الافتراء عليه ثلاثا وعشرين سنة وهومع 
ذلك کله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر وأبلغ من ذلك انه 
يجيب دعواته ويلك أعداءه من غير فعل منه نفسه بل تارة بدعائه وتارة يستأصلهم سبحانه من غير دعاء 
منه َة ومع ذلك يقضي له كل حاجة سأله إياها ویعده كل وعد جميل ثم ينجز له وعده على تم الوجوه 
وأهنشها وأكملها هذا وهو عندكم في غاية الكذب والافتراء والظلم فانه لا أكذب ممن كذب على الله 
واستمر على ذلك ولا أظلم من بطل شرائع أنبیائه ورسله وسعی في رفعها من الأرض وتبدیلها ا یرید 
هو وقتل اولیائه وحزبه واتباع رسله واستمرت نصرته عليهم دائ) والله تعالی في ذلك کله یعزه ولا يأخذ 
منه بالیمین ولا یقطع منه الوتین وهو یخبر عن ربه تعالی انه أوحی إلیه انه لا اظلم من افترى على الله كذباً 
1A۸‏ 


أو قال أوحي إل ول يوخ إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله فیلزمکم معاشر من کذبه أحد أمرین 
لا بد لکم منہ) اما ان تقولوا لا صانع للعام ولا مدبر ولو كان للعام صانع مدبر قدير حكيم لأخحذ على 
يديه وقابله أعظم مقابلة وجعله نكال للصالحين إذ لا يليق بالملوك غير هذا فكيف بلك الأرض 
والسموات وأحكم الحاكمين الثاني نسبة الرب تعالى إلى ما لا يليق به من الجور والسفه والظلم واضلال 
الخلق دائ أبد الآباد ونصرة الكاذب والتمكين له في الأرض وإجابته دعواته وقيام أمره من بعده وإعلاء 
كلهاته دائاً وإظهار دعوته والشهادة له بالنبوة قرناً بعد قرن على رؤوس الأشهاد في كل جمع وناد فأين هذا 
من فعل أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين فلقد قدحتم في رب العا مين أعظم قدح وطعنتم فيه أشد طعن 
وأنكرتموه بالكلية ونحن لا ننكر ان كثيراً من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكة ولكن ل يتم له أمر 
ولم تطل مدته بل یسلط عليه رسله واتباعه فیمحقون آثره ویقطعون دابره ویستاصلون شافته هذه سنته 
تعالی في عباده منذ قامت الدنيا وإلى إن يرث الله الأرض ومن عليها قال فلا سمع مني هذا الكلام قال 
معاذ الله ان نقول انه ظالم أو كاذب بل کان منصف من أهل الكتاب يقر بأن من سلك طريقه واقتفى أثره 
فهو من أهل النجاة والسعادة في الأخرى قال قلت له فكيف يكون سالك طريق الكذاب بزعمكم 
ومقتفي أثره من أهل النجاة والسعادة فلم يجد بدا من الاعتراف برسالته ولكن لم يرسل إليه قلت فقد 
لزمك تصديقه ولا بد وهو قد تواتر عنه الأخبار بأنه رسول رب العالين إلى الناس أجمعين كتابيهم وأميهم 
ودعا أهل الكتاب إلى دينه وقاتل من لم يدخل في دينه منہم حتى أقر بالصغار والحزية قال فبهت الكافر 
وض من فوره. 

البشارة الثانية : 


الآية الحادية والعشرون من الباب الثاني والثلاثين من سفر الاستئناء هكذا «هم أغاروني بغير إله 
واغضبوني بمعبوداعہم الباطلة وأنا أيضا أغيرهم بغبوشعب وبشعب جاهل أغضبهم» والراد بهذا الشعب 
الجاهل العرب لأنم كانوا في غاية الجهل والضلال وما كانوا يعرفون سوى عبادة الأوثان والأصنام وقد 
أو سبحانه هاوعد فبعث من المرب الي إا فهداهم إل الصراط الستقيم ك قال اله تعال في رة 
الجمعة : هو الي بعت في الاميين رَسُول منم بو لبهم آباته كيه ويعلمهم الكتابَ وا ليكمة 
وَإنْ انوا من قبل لفي ضلال, مبين) [الجمعة:۲]. 
البشارة الثالثة : 

في الباب الثالث والشلاثين من سفر الاستشناء هكذا «وقال جاء الرب من سينا وأشرق لنامن ساعير 
واستعلن من جبل فاران ومعه ألوف الأطهار في يمينه سنة من نار» فمجيئه من سينا إعطاؤه التوراة لموسى 
عليه السلام وإشراقه من ساعير اعطاؤ الإنجيل لعيسى عليه السلام واستعلانه من جبل فاران انزاله 
القرآن على محمد اة لأن فاران جبل من جبال مكة بدليل قوله في الباب الحادي والعشرين من سفر 
التكوين في حال اسماعيل عليه السلام هكذا «وسكن برية فاران» ولا شك ان اساعيل عليه السلام 
کانت سکناه بمكة . 
البشارة الرابعة: 


في الآية”الفشرين من الباب السابع عشر من سفر التكوين وعد الله في حق اساعیل عليه السلام 
۹ 


لإبراهيم عليه السلام هكذا «وعلى اسماعيل استجيب لك هوذا أباركه وأكره ا 
رئیساً واجعله لشعب کبیر» وقوله اجعله لشعب کبیر یشیر إلى محمد با لأنه م یکن في ولد اسماعیل من 
کان لشعب کر غره قال ال تعالی في کتابه المجید اقلا دعاء ابراهیم واسماعیل في حقه 4 : ربا 
ابع فيه رولا مهم يلو عَلَيْهم اياك وَيعلَمُهُم لتاب والحكمَة وَيرَكَيهم انك أُنتَ آلعَرِيرٌ 
اكيم [البقرة :11۹[ 


البشارة الخامسة 


الآية العاشرة من الباب التاسع والأربعين من سفر التكوين ھکذا «فلا پزول القضیب من ہوذا 
والمدبر من فخذه حتى يجي ء الذي له الكل وإياه تنتظر الأمم» وبترجمة أخرى «فلا يزول القضيب من بوذا 
والرسم من تحت أمره إلى ان بجيء الذي هو له وإليه تجتمع الشعوب» وفي هذه الآية دلالة على ان المراد 
سيدنا محمد َة لأنه ما اجتمعت الشعوب إلا 


البشارة السادسة: 


الزبور ا لخامس والأربعون هكذا «فاض قلبي كلمة صالحة أنا أقول أعالي للملك لساني قلم كاتب 
O yT‏ 
الدهر تقلد سيفك على فخذل أيها القوي بحسنك وجمالك استله وانجح واملك من أجل الحق والدعة 
والصدق وتبديك بالعجب ينك نبلك مسنونة أيها القوي في قلب أعداء املك الشعوب تحتك يسقطون 
E O GS‏ لذلك مسحك 
الله آمك بدهن الفرح أفضل من أصحابك المر والميعة والسليحة من ثيابك من منازلك الشريفة العاج 
الي أمجتك بنات الملوك في كرامتك قامت الملكة من عن يمينك مشتملة بثوب مذهب موشى اسمعي يا 
بنت وانظري وانصتي بأذنيك وآنسي شعبك وبنت أبيك فيشتهي ا ملك حسنك لأنه هو الرب الك وله 
تسجدين بنات صور يأتينك باهدايا لوجهك يصلي كل اغنياء الشعب كل مجد ابنة الملك من داخل 
مشتملة بلباس الذهب الموشى يبلغن إلى الملك عذارى في اثرها قريباتما إليك يقدمن يبلخن بفرح وابتهاج 
يدخلن إلى هيكل الملك ويكون بنوك عوضا من آبائك وتفيمهم رؤساء على سائر الأرض وساأذكر اسمك 
في كل جيل وجيل من أجل ذلك تعترف لك الشعوب إلى الدهر وإلى دهر الداهرين» ومسلم عند أهل 
الكتاب ان داود عليه السلام يشر في هذا الزبور بنبي يكون ظهوره بعد زمانه ولم يظهر | إلى هذا اين عند 
البهود نبي يكون موصوفاً بالصفات المذكورة في هذا الزبور ويدعي علاء النصارى ان هذا اللبي عيسى 
عليه السلام وقال آهل الإسلام سلقاً وخلفا ان هذا النبي عمد ية وقد ذكر في هذا الزبور من صفات 
النبي المبشر به هذه الصفات كونه حسناً وكونه أفضل البشر وكون اة مشنكبة غلل شفتيه وكرنه هتاركا 
وکونه متقلداً بالسیف وکونه قرياً وکونه ذا حق ودعة وصدق وکونه هداية ينه بالعجب وکون نبله مسنونة 
وسقوط الشعب تحته وكونه عباً لر ومبغضاً للإثم وخدمة بنات الملوك إياه وإتيان الهدايا إليه وانقياد كل 
أغنياء الشعب له وكون آبنائه رؤساء الأرض بدل آبائھم وکون اسمه مذکوراً جیلا بعد جیل ومدح 
الشعوب إياه إلى دهر الداهرين وهذه الأوصاف كلها وجدت في محمد بُ على أكمل وجه فتعين ان يكون 
هو النبي المبشر به في هذا الزبور ولا يصدق هذا الخبر في حق عيسى عليه السلام كا لا بخفى . 

Y۰ 


البشارة السابعة 


في الزبور المائة والتاسع والأربعين هكذا «سبحوا الرب تسبيحاً جديداً سبحوه في مجمع الأبرار 
فلیفرح اسرائیل بخالقه وبنو صهیون يبتهجون بملكهم فليسبحوا اسمه بالمصاف بالطبل والمزمار يرتلوا له 
لأن الرب يسر بشعبه ويشرف امتواضعين بالخلاص تفتخر الأبرار با مجد ويبتهجون على مضاجعهم 
ترفیع الله في حلوقهم وسيوف ذات فمين في أيادهم ليصنعوا انتقاماً بہم حکاً مکتوماً هذا اللحد يكون 
لحميع الأبرار» ففي هذا الزبورعبرعن المبشر به بالملك وعن مطيعيه بالابرار وذكر من أوصافهم 
افتخارهم SR‏ الله في حلوقهم وکون سيوف ذات فمن في أياديم وانتقامهم من الأمم 
وتوبيخاتم للشعرب وأسرهم الملوك والأشراف بالقيود والأغلال من حديد فالیشر به عمد باز 
وأصحابه رضي الله عنهم وتصدق جميع الأوصاف المذكورة في هذا الزبور عليه يو وعلى أصحابه. 


البشارة الثامنة : 


في الباب الثاني والأربعين من كتاب أشعيا هكذا «التى قد كانت أولاها قد أتت وأنا حبر أيضاً 
بأحداث قبل ان تحدث واسمعكم إياها سبحوا للرب تسبيحة جديدة همده من أقاصي الأرض راكبين ني 
البحر وملؤه الجزاثر وسكائهن يرتفع البرية ومدنها في البيوت تحل قيدار سبحوا يا سكان الكهف من 
رؤوس الجبال يصيحون يجعلون للرب كرامة وحمده بخبرون به في الجحرائ e‏ 
O‏ 
الطالقة أبدد وأبتلع ا أخرب الجبال والآكام وکل نباتهن أجفف واجعل الأجار جزائر والبحيرات 
أجففهن وأقيد العمى في طريق ل يعرفوها والسبل ل يعلموا سرهم فيها أصير أمامهم الظلمة نوراً 
والتعبا هاا هذا الكلام صنعته مم ولا أخذم اندبروا إلى ورائهم والمتوكلون على المنحوتة القائلون 
للمسبوكة انكم آهتنا ليخزون خزيأ» والتسبيحة الجديدة عبارة عن العبادة على الهج ال حديد التي هي في 
الشريعة المحمدية وتعميمها على سكان الأرض وأهل الجزائر وأهل المدن والبراري إشارة إلى عموم 
نبوته هة ولفظ قيدار آقوى إشارة إليه لأن حمداً ب من أولاد قيدار ‏ بن اساعیل وقوله من رؤوس ابال 
يصيحون إشارة إلى العبادة المخصوصة التي تؤدى في أيام احج يصيح ألوف ألوف من الناس لبيك اللهم 
لبيك وقوله مده بخبرون به في الجزائر إشارة إلى الآذان خر به ألوف ألوف في أقطار العام من الأوقات 
الخمسة بالجهر وقوله الرب كجبار يخرج مثل رجل مقاتل بوش الغيرة يشير إلى مضمون الجهاد إشارة 

حسنة إلى ان جهاده وجهاد تابعيه يكون لله وبأمره خالياً عن حظوظ الموى النفسانية ولذلك عبر الله عن 
خروج هذا النبي وخروج تابعيه بخروجه هو تعالى وبين في الأية الرابعة عشرة سبب مشروعية الجهاد 
وأشار في الآية السادسة عشرة إلى حال العرب لأنم كانوا غير واقفين على أحكام لله وكانوا يعسدون 
الأصنام وكانوا مبتلين بأنوإع الرسوم القبيحة الحاهلية كا قال تعالى في حقهم : اون انوا من قبل لَفِي 
ضلال ,مین [آل عمران: ٤‏ وقد ونی الله جا وعد فان مشركي العرب وهرقل عظیم الروم وکسری 
فارس ما قصروا في | إرادة اطفاء النور الأ حمدي لكنهم ما حصل هم سوى الخزي التام وعاقبة الأمر م يبق 
f‏ ر الشرك في إقليم العرب وزالت دولة كسرى مطلقاً وزالت حكومة هرقمل من الشام منطلقاً وأما في 
الأقاليم الأحر فمن بعضها انمحى أُثره مطلقاً كبخارى وكابل وغيرهما ومن بعضها قل كاهند والسند 
وغيرهما وانتشر التوحيد شرقاً وغرباً. 

۷۱ 


البشارة التاسعة : 


في الباب الرابع وا لخمسين من كتاب أشعيا هكذا «سبحي أيتها العاقر لست تلدين انشدي بالحمد 
وهللي التي ل تلدي من أجل ان الكثبرين من بني الوحشة أفضل من بني ذات رجل يقول الرب أوسعي 
موضع خيمتك وسرادق مضاربك ابسطي لا تشفقي فة طولي حبالك وثبتي أوتادك لأنك تنفدين يمنة ويسرة 
وزرعك يرث الأمم ويعمر المدن الخربة لا تخافي لأنك لا تخزين ولا تخجلين فانك لا تستحين من أجل 
انك خزي صباك تنسين وعار ترملك لا تذكرين ايضاً فانه يتولى عليك الذي صنعك رب الجحنود اسمه 
وفاديك قدوس اسرائيل إله جميع الأرض يدعى إغا الرب دعاك مثل الأمرأة المطلفة والحزينة الروح 
وزوجة منذ الصبا مرذولة قال الك لساعة في قليل تركتك وبرحمات عظيمة أجمعك في ساعة الخضب 
أخفيت قليلا وجهي عنك وبالرحمة الأبدية رحمتك قال فاديك الرب مثلما في أيام نوح لي هذا الذي حلفت 
له ان لا أصب مياه نوح على الأرض هكذا حلفت ان لا أغضب عليك وان لا أوببخك فان الجبال ترتجف 
والتلال تتزلزل ورحمتى لا تزول عنك وعهد سلامي لا يتحرك قال رحميك الرب فقيرة مستأصلة بعاصف 
باتمز ب ا آنا 5ا ابلط اة جارك راسك بال ر واجغل تا عا واو بف جار و 
وجميع حدودك لا حجار مشتهبة جميع بنيك متعلمين من الرب وكثرة السلام لبن لبنيك وبال ر تؤسسین 
فابتعدي من الظلم لأنك لا تخافين ومن الميبة لأا لا تقرب منك ها يأتي اجار الذي م يكن معي والذي 
قد كان قريباً يقترب إليك ها أنا ذا خلقت صائغاً الذي ينفخ ني النار جرا ورج إناءٌ لعمله وأنا خحلقت 
قتولاً للإهلاك كل إناء جبول ضدك لا ينجح وكل لسان بخالفك في القضاء تحكمين عليه هذا هو ميراث 
عبيد الرب وعدم عندي يقول الرب» المراد بالعاقر في الآية الأولى مكة المعظمة لأا لم يظهر منها نبي 
بعد اسماعيل عليه السلام ولم ينزل فيها وحي بخلاف أورشليم لأنها ظهر فيها الأنبياء الكثيرون وكثر فيها 
نزول الوحي وبنو الوحشة عبارة عن أولاد هاجر لأنها كانت بنزلة المطلقة المخرجة عن البيت ساكنة في 
الروبتوذات رجل عبارة عن آولاد سارة فخاطب الله مكة أمرا ها بالتسبيح والتهليل وإنشاد الشكر 
لأجل ان كثيرين من أولاد هاجر صاروا أفضل من أولاد سارة فحصلت الفضيلة ها بسبب حصول 
الفضيلة لأهلها ووفى تعالى ا وعد بأن بعث محمداً ل رسولاً أفضل البشر خاتم النبيين من أهلها في 
أولاد هاجر وهو المراد بالصائغ الذي ينفخ في النار جمراً وهو المقتول الذي خلق لإهلاك المشركين وحصل 
ها السعة بواسطة هذا النبي وما حصل لغيرها من المعابد في الدنيا إذ لا يوجد في الدنيا مثل الكعبة من 
ظهور محمد ية إلى هذا الحين والتعظيم الذي يحصل ها من القادمين في كل سنة م محصل لبيع المقدس 
إلا مرتين مرة في عهد سليمان عليه السلام لما فرغ من بنائه ومرة في السنة الثامنة عشر من سلطنة يوشيا 
ER O IT‏ 
لأنك لا تستحين وبقوله بر مات عظيمة أ جمعك وبالرحة الأبدية رحمتك وبقوله حلفت ان لا أغضب 
عليك وان لا أوبخك وبقوله رحمتي لا تزول عنك وعهد سلامي لا يتحرك وملکوا زرعها شرقاً وغرباً 
وورثوا الأمم وعمروا المدن في مدة قليلة لا تنجاوز اثنين وعشرين سنة من الهجرة ومثل هذه الغلبة في مثل 
هذه المدة القليلة م يسمع من عهد آدم عليه السلام إلى زمن محمد بي لمن يدعو إلى دين جديد وهذا مفاد 
قول الله وزرعك يرث الأمم ويعمر المدن الخربة ووفى سبحانه بجا وعد بقوله كل إناء مجبول بضدك لا 
ينجح لأن كل شخص من المخالفين قام بضدها أذله |الله كا وقع بأصحاب الفيل وبحسب الوعد المذكور 
لا يدخحل الأعور الدجال مكة ويرجع خائباً كا جاء في الأحاديث الصحيحة. 
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البشارة العاشرة: 


ني الباب الخامس والستين من كتاب اشعيا هكذا «طلبني الذين ل يسألوني قبل ووجدني الذين ۾ 
يطلبوني قلت ها أنا ذا إلى الأمة الذين لم يدعو باسمي بسطت يدي طول النهار إلى شعب غير مؤمن الذي 
يسلك بطريق غير صالح وراء أفكارهم الشعب الذي يغضبني أمام وجهي دائ الذين يذبحون في 
ايسائين ويلبحون عل اللين اللين يسكنون ف القبور وني مساجد الارن ويرقدون اللين أكون م 
الخنزير والمرق المنجس في آنيتهم الذين يقولون أبعد عني لا تقرب مني لأنك نجس هؤلاء یکونون دخانا 
في رجزي ناراً متقدة طول النہار ها مکتوب قدامي لا أسکت بل أرد وأكافیء جزاء في حضنهم» . فالمراد 
باللذين لم يسألوني والذين لم يطلبوني | لغرب لاتيم كانوا غير واقغين عل معرفة دات اله وصفاته وشرائعه 
فا کانوا سائلین عن الله وطالبون له | قال الله تعالى في سورة آل عمران : لذ من الله على انومن إذ 
عك فيه رسوا ين أيهم بقلو لبهم ابات وريه ويعلَُم اكاب وا ية إن كائوا هن قبل 
في ضلال, مین [آل عمران: ]٠٦٤‏ والوصف المذكور في الآية الثانية والثالثة يصدق على كل واحد 
من اليهرد والنصارى والأوصاف المذكورة في الآية الرابعة لصق بحال النصارى كا ان الوصف المذكور 
في الخامسة لصق بحال اليهود فردهم الباري واختار الأمة المحمدية . 


البشارة الحادية عشرة : 


في الباب الثاني من تاب دانيال في حال الرؤيا التي رآها بختنصر ملك بابل ونسي ثم بين دانيال 
عليه السلام بحسب الوحي تلك الرؤية وتفسيرها هكذا «فكنت أنت الملك ترى وإذ تمثال واحد جسيم 
وکان التمثال عظي ورفيم القامة واقغا قبالك ومنظره غوفا رأس هذا التمثال هو من ذهب إبريز والصدر 
والذراعان من فضة والبطن والفخذان من نحاس والساقان من حديد والقدمان قسم من| من حديد 
وقسم منا من خزف فکنت تری هکذا حتی انقطع حجر من جبل لا بیدین وضرب التمثال في قدمیه من 
حديد ومن خزف فسحقهم) فانسحق حينئذ معاً الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب وصارت 
كغبار البيدرني الصيف فذرتبا الربح ولم يوجد هما مكان وا حجر الذي قد ضرب التمثال صار جبلا عظي) 
وملا الأرض بأسرها فهذا هو الحلم وننبىء أيضاً قدامك يا أيما املك بتفسيره انت هو ملك الملوك وإله 
E CD UOC OT‏ 
طبر الساء أ يضا وجعل جيع الأشياء تحت سلطانك فأنت هو الرأس من النذهب وبعدك تقوم ملكة 
اخرى أصغر منك من فضة ولك ثالة أخرى من نحاس وننساط عل جيع الأرض والملكة الرابعة 
نكون مثل الحديد يستحق ويغلب الحميع هكذا هي ڌ تستحق وتكسر جميع هذه أما رأيت قسم القدمين 
وأصابعهم] من الخزف الفاخوري وقسً من حديد تكون ال مملكة مفترقة وأن كان بخرج من نصبة الحديد 
حسبما رأيت الحديد مختلطاً با خزف من طين وأصابع القدمين قسم من حديد وقسم من حزف فتكون 
E N RS SS‏ 
بشري بل لا يتلاصقون مثل ما لیس کن أن يتزج الحديد با لخزف فأما في ا إل 
الساء ORIN OA EE FE‏ 
وهي تثبت إلى الأبد وكا رأيت أن من جبل انقطع حجر لا بيدين وسح الخزف والحديد وان 
والفضة والذهب فالاإله العظيم أظهر للملك ما سيأي من بعد والحلم هو حقيقي وتفسيره صحيح» فالمراد 
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باللملكة الأرلى سلطنة بختنصر والمملكة الشانية سلطنة المادئين الذي تسلطوا بعد قتل بلشاصر بن 
بالمملكة بخت نصر وسلطنتهم كانت ضعيفة بالنسبة إلى سلطنة الكلدانيين والمراد بالمملكة الثالثة سلطنة 
الكيانيين ولا كانت سلطنتهم قاهرة كانوا كام متسلطون على جميع الأرض والمراد بالرابعة سلطنة 
إسكندر الرومي وكان في القوة بنزلة الحديد ثم قسم سلطنة فارس على طوائف الملوك فضعفت إلى ظهور 
الساسانیین ثم صارت تقوی وتضعف إلى ن تولد في عهد انو شیروان سیدنا محمد بن عبدالله ب وأعطاه 
الله السلطنة الظاهرية والباطنية وقد تسلط متبعوه في مدة قليلة شرقا وغربا على جميع ديار فارس التي كانت 
هذه الرؤيا وتفسيرها متعلقين بها فهذه هي السلطنة الأبدية التي لا تنقضي وملكها لا يعطى لشعب آخر 
فهذا ا حجر الذي انقطع لا بيدين من جبل وسحق ا لخزف والحديد والنحاس والفضة والذهب وصار 


جبا عظي) وملا الأرض بأسرها هو محمد بلا . 


نقل بوذا الحوارې في رسالته احبر الذي تكلم به أخنوخ الرسول وهو إدريس عليه السلام هكذا 
«الرب قد جاء في ربواته المقدسة ليداين الجميع ويبكت جيع المنافقين على كل أعيال نفاقهم التي نافقوا 
فيها وعلى كل الكلام الصعب الذي تكلم به ضد الله الخطأة المنافقون» لفظ الرب بعنى المخدوم والمعلم 
شائع ولفظ المقدس والقديس يطلق على المؤمن المىجود في الأرض إطلاقا شائعا إذا عرفت ذلك فا مراد 
الت هنا محمد ل وبالربوات المقدسة الصحابة والتعبير عن مجيئه فقد جاء لكونه أمراً يقينياً فقد جاء 
محمد بي في ربواته المقدسة فدان الكفار وبكت المنافقين والخطأة على أعمال النفاق وعلى أقواهم القبيحة 
في الله ورسله فبكت المشركين لعدم تسليم توحيد الله ورسالة رسله مطلقا ولعبادتم الأصنام والأوثان 
وبکت اليهود على تفريطهم في حق عيسى ومريم عليه| السلام وبعض عقائدهم الواهية وبكت أهل 
التثليت مطلقا على تفريطهم في توحيد الله وإفراطهم في حق عيسى عليه السلام وبكت أكرهم على عبادة 
الصليب والتاثيل وبعض عقائدهم الواهية . 
البشارة الثالثة عشرة: 


في الباب الثالث من إنجيل متى هكذا «وفي تلك الأيام جاء يوحنا ا معمدان يكرز في برية اليهودية 
قاثلا توبوا لأنه قد اقرب ملکوت السموات» وفي الباب الرابع من إنجيل متى هكذا «ولا سمع يسوع أن 
يوحنا أسلم انصرف إلى الجليل من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت 
السموات وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت الخ» وفي الباب 
السادس من إنجيل متى في بيان الصلاة التي علمها عيسى عليه السلام تلاميذه هكذا « لیات ملكوتك» 
ولا أرسل الحواريين إلى البلاد الإسرائيلية للدعوة والوعظ وصاهم بوصايا منہا هذه الوصية أيضا «وفيعا 
أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين إنه قد اقترب ملكوت السموات» كا هو مصرح به في الباب العاشر من إنجيل 
متى ووقع في الباب التاسع من إنجيل لوقا هكذا «ودعا تلاميذه الاثبي عشر وأعطاهم قوة وسلطانا على 
جميع الشياطين وشفاء أمراض وأرسلهم ليكرزوا لكوت الله يشفوا المرضى» وفي الباب العاشر من 
إنجيل لوقا هكذا «وبعد ذلك عين الرب سبعين آخرين أيضا وأرسلهم فقال هم وأية مدينة دخلتموها 
وقبلوكم فكلوا ما يقدم لكم واشفوا المرضى فيها وقولوا لمم قد اقترب منكم ملكوت الله وأية مدينة 
دخلتموها ولم یقبلوکم فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا حتى الغبار الذي اصق بنا من مدينتكم ننفضه لكم 
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ولکن اعلموا هذا انه قد اقترب منکم ملکوت الله» . فظهر ان کل من یحی وعیسی والحواریین والتلامیذ 
السبعين بشر بملكوت السموات وبشر عيسى عليه السلام بالألفاظ التي بشر بها بحيى عليه السلام فعلم 
ان هذا اللكوت كا لم يظهر في عهد يحيى عليه السلام فكذلك ل يظهر في عهد عيسى عليه السلام وني 
عهد الحواريين والسبعين بل کل منہم مشر به وبر عن فضله ومترج لمجيئه فلا يكون المراد بملكوت 
السموات طريقة النجاة التي ظهرت بشريعة عيسى عليه السلام وإلا لما قال عيسى عليه السلام 
والحواريون والسبعون ان ملكوت السموات قد اقترب ولا علم التلاميذ ان يقولوا في الصلاة وليأت 
ملكوتك لأن هذه الطريقة قد ظهرت بعد ادعاء عيسى السلام النبوة بشريعته فهو عبارة عن طريقة النجاة 
التي ظهرت بشريعة محمد ية فهؤلاء كانوا يبشرن بهذه الطريقة الجليلة ولفظ ملكوت السموات بحسب 
الظاهر يدل على ان هذا الملكوت يكون في صورة السلطنة لا في صورة المسكنة ان المحاربة والجحدال فيه 
مع المخالفین یکونان لأجله وان مبنی قوانینه لا بد ان یکون کتاباً سهاوياً كل من هذه الأمور يصدق على 
الشريعة المحمدية ويؤيد ذلك قول عيسى عليه السلام في الباب الحادي والعشرين من انجيل متى هكذا 
«لذلك أقول ان ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثاره» فالحق ان المراد بهذا الملكوت المملكة 
التي أحر عنہا دانيال عليه السلام في الباب الثاني من كتابه فمصداق هذا الملكوت وتلك المملكة نبوة 


البشارة الرابعة عشرة : 


ي الباب الثالث عشر من إنجيل متى هكذا «قدم همم مثا آخر قاثلا يشبه ملكوت السموات حبة 
خردل أحذها انسان وزرعها في حقله وهي أصغر جحميع البذور ولكن متى نمت فهي أكبر البقول وتصير 
شجرة حى ان طيور السماء تأتي وتاوي في أغصاما» فملكوت السموات طريقة النجاة بشريعة محمد بيا 
لأنه نشا في قوم كانوا حقراء عند العام لكونمم أهل البوادي غالبا وغير واقفين على العلوم والصناعات 
محرومين من اللذات الجسمانية والنكلفات الدنيوية سيا عند اليهود لكونہم من أولاد هاجر فبعث الله 
منم محمد یه فکانت شريعته في ابتداء الأمر منزلة حبة خردل أصغر الشرائع بحسب الظاهر لكاب 
لعمومها نت في مدة قليلة وصارت أكبرها وأحاطت شرقا وغربا حتى ان الذين لم يكونوا مطيعين لشريعة 
من الشرائع تشبثوا بذيل شريعته بي . 
البشارة الخامسة عشرة: 


في الباب العشرين من إنجيل متى هكذا «فان ملكوت السموات يشبه رجلا رب بيت خرج مع 
الصبح ليستأجر فعلة لكرمه فاتفق مع العملة على دينار في اليوم أرسلهم إلى كرمه ثم خرج نحو الساعة 
الثالثة ورأى آخرينِ قياماً ني السوق بطالين فقال هم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فأعطیكم ما بحق لكم 
فمضوا وخر أيضاً نحو الساعة السادسة والتاسعة فعل كذلك ثم نحوالساعة الحادية عشرة حرج ووجد 
آحرين قياماً بطالين فقال نمم اذا وقفتم ها هنا كل النهار بطالين قالوا له لأنه ل يستأجرنا أحد قال هم 
اذهبوا'أنتم أيضا إلى الكرم فتأخذوا ما بحق لكم فلا كان المساء قال صاحب الكرم لوکیله ادع الفعلة 
واعطهم الأجرة مبتدئًا من الآخرين إلى الأولين فجاء أصحاب الحادية عشرة وأخذوا دينارا دينارا فلا جاء 
الأولون ظنوا انہم يأخحذون أكثر فاحذوا هم أيضا دينارا دينارا وفی) هم يأحذون تذمروا على رب البيث 
قائلين هؤلاء الآخحرون عملوا ساعة واحدة وقد ساويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النہار والحر فأجاب 
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وقال لواحد منم يا صاحب ما ظلمتك اما اتفقت معي على دينار فخذ الذي لك واذهب فاني أريد ان 
أعطي هذا الأحير ملك أو ما بحل لي ان أفعل ما أريد بالي ام عينك شريرة لأني أنا صالح ھکذا یکون 
الآخرون أولين والأولون آخرين لأن كثبرين يدعون وقليلين ينتخبون» فالآحرون أمة محمد يلا فهم 
يقدمون في الأجر وهم الآخحرون الأولون كا قال النبي بء نحن الآخرون السابقون وقال يله ان الحنة 
حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي . 


البشارة السادسة عشرة : 


في الباب الحادي والعشرین من إنجیل متی ھکذا «اسمعوا مثا آخر کان إنسان رب بیت غرس 
كرما وأحاطه بسیاج وحفر فيه معصرة وبنی برجا وسلمه إلى کرامین وسافر ولا قرب وقت الإثمار أرسل 
عبيده إلى الكرامين ليأحذ أثاره فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجوا بعضا ثم أرسل 
أيضاً عبيداً آحرين أكثر من الأولين ففعلوا بهم كذلك فأخيراً أرسل إليهم ابنه قائلا يهابون ابني وأما 
الكرامون فلا رأوا الابن قالوا فيا بينهم هذا هو الوارث هلموا نقتله ونأخذ ميراثه فأخذوه وأخرجوه خارج 
الكرم وقتلوه فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولثك الكرامين قالوا له أولئك الأردياء لهم هلاكا 
رديا ويسلم الكرم إلى كرامين آخحرين يعطونه الأثار في أوقاتها قال هم يسوع أما قرأتم قط في الكتب 
أقول لكم أن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثاره ومن سقط على هذا ا لحجر يترضض ومن 
سقط هو عليه يسحقه ولا سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم» رب البيت كناية 
عن الله والكرم كناية عن الشريعة وإحاطته بسياج وحفر المعصرة فيه وبناء البرج كنايات عن بيان 
الحرمات والمباحات والأوامر والنواهي وأن الكرامين الطاغين كناية عن اليهود كما فهم رؤوساء الكهنة 
والفريسيون انه تكلم عليهم والعبيد المرسلون كناية عن الأنبياء عليهم السلام والابن كناية عن عيسى 
عليه السلام ولا بأس بإطلاقه عليه لأن معناه الصالح البار كا ورد في إنجيل متى طوبى لصانعي الإسلام 
لآم أبناء الله يدعون وله نظائر وقد قتله اليهود في زعمهم والحجر الذي رفضصه البناژؤون كناية عن 
محمد با والأمة التي تعمل أثاره كناية عن أمته بإ وهو الحجر الذي كل من سقط عليه ترضض وكل 
من سقط هو عليه سحقه لا عيسى عليه السلام كا زعمه علهاء النصارى لأن تلك الأوصاف لا تصدق 
عليه . 


البشارة السابعة عشرة : 

في الباب الثاني من المشاهدات هكذا «ومن يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطاناً على 
الأمم فیرعاهم بقضیبین من حدید کا تكسر آنية من خزف کا آخذ أيضا من عند أبي وأعطيه كوكب 
ويرعاهم بقضيب من حديد هو محمد 4 . 
البشارة الثامنة عشرة : 

في الباب الرابع عشر من انجیل يوحنا هکذا «إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصایاي وأنا أطلب من 
الأب فيعطيكم فارقليط آخر ليثبت معكم إلى الأبد روح الحق الذي لن يطيق العام أن يقبله لأنه ليس 

4 


يراه ولا يعرفه وانتم تعرفونه لأنه مقيم عندكم وهو ثابت فيكم والفارقليط روح القدس الذي يرسله الأب 
باسمي هو يعلمکم کل شيء وهو یذ کرکم کل ما قلته لم والآن قد قلت لکم قبل أن یکون حت إذا کان 
تؤمنون» وني الباب اللخامس عشر من إنجيل يوحنا هكذا «فأما إذا جاء الفارقليط الذي أرسله أنا إليكم 
من الأب روح الحق الذي من الأب ينبثق هويشهد لأجلي وأنتم تشهدون لأنكم معي من الابتداء» وفي 
الباب السادس عشر من إنجيل يوحنا هكذا «لكني أقول لكم الحق انه حير لكم إن أنطلق لأني إن 
SM‏ إليكم فإذا جاء ذاك فهو يوبخ العام على خطيئة وعلى بر 
وعلى حكم ء أما على الخطيئة فلأم لم يؤمنوا بي وأما على البر فلأني منطلق إلى الأب ولستم ترونني بعد 
وأما على الحم فإن ار کون هذا العام قد دين وإن لي کلاماً کثیراً أقوله لم ولکنكم لستم تطيقون له 
الآن وإذا جاء روح الحق ذاك فهو يعلمكم جميع الحق لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع 
وخبرکم با سیا وهوییجدن لانه ياح ما هول وركم جیع ما هوللاب فهولي فمن اجل هذا قلت آن 
OCT OO O‏ 
وهو مفقود قال ال رحه الله آترك الجن اا عل واج ل جا اللفظ اليوناني فأقول ان كان 
اللفظ اليوناني أ صله بيرقلوطوس فالأمر ظاهر وتكون بشارة المسيح في حق محمد بلا بلفظ هو قريب من 
محمد وأحمد وإن كان اللفظ اليوناني أصله باراكليطوس كا يدعون فهذا لا يناي الاستدلال أيضاً لأن 
معناه المعزي والمعين والوكيل أو الشافع على ما بينوه وهذه المعاني كلها تصدق على محمد ية ثم بين رحمه 
الله أن جميع الأوصاف التي وصف ا عيسى عليه السلام هذا الفارقليط المبشر به منطبقة على نبينا 
محمد اة كمال الطابقة ولا ينطبق شيء منها على الروح النازل على تلاميذ عيسى في زمنه يوم الدار الذي 
يزعم علاؤهم انه هو المراد بلفظ فارقليط وفصل ذلك تفصيلا حسناً وأوضح الرد عليها من وجوه عديدة 
بينها مفصلة فمن أرادها فليرجع إليه قلت وهذه البشائر نقلها غبر صاحب اظهار الحق من العلاء الثقات 
SNS N Ey‏ 
التراجم من اللغة العبرانية واليونانية إلى العربية وقد اخحترت نقلها من إظهار الحق لأنه نقلها عن كتبهم 
الموجودة الآن في أيديهم حى انه بين اسم البلدة التي طبع بها الكتاب المنقول عنه وتاريخ طبعه لتسهل 
مراجعته لمن أراد ذلك منهم أو من غيرهم وفي هذه من قوة إقامة الحجة ما لا بخفى على بصير وهذا هو 
السبب الذي هله رحه الله على المحافظة على عباراتهم الركيكة وكان بمكنه إن يتصرف بها بحيث يفيد 
معانيها القصودة بعبارات فصيحة رشيقة يفهمها كل أحد لكنه حافظ عل الفاظهم لزيادة | إقامة الحجة 
عليهم وإقناعهم ان کانوا يقنعون وهیهات هیهات إذا م تكن من الله هدايات قال الله تعالى : نك ل 
دي مَل حيبت وَلْكنْ آنه ِي مَل يشاء) [القصص : ]٠١‏ وها أنا ألحق بالبشائر المتقدمة بشائر أخرى 
واردة في الكتب السهاوية السالفة لم يذكرها صاحب إظهار الحق لأن فيا ذكره بل في بعضه كفاية لإقامة 
الحجة على المخالفين إذا أنصفوا وآثرت النقل عن الكتب أعلام النبوة لاإمام أبي الحسن الماوردي فيا 
ذکره لسبق مؤلفه وجلالة قدره ڈ ثم أنقل عن غيره ما م يذكره فجملة ما نقلته عنه من بشائر الأنبياء في 
كتبهم أربع عشرة بشارة ألحقها ا السابق فأقول : 
البشارة التاسعة عشرة : 

قال إشعيا عليه السلام في الفصل الثاني والعشرين من كتابه «قومي فأزهري مصباحك يعني مكة 
فقد دنا وقتك وكرامة الله طالعة عليك وقد جلل الأرض الظلام وغطى على الأمم الضباب والرب يشرق 
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عليك إشراقاً ويظهر كرامته عليك تسر الأمم إلى نورك والملوك إلى ضوء طلوعك ارفعي بصرك إلى ما 
حولك وتأملى فإنهم يجتمعون عندك ويحجونك ويأتيك ولدك من بلد بعيد وتسرين وتبتهجين من آجل إنه 
بميل إليك ذخائر البحر ويحج إليك عساكر الأمم حتى تعمرك الاإبل المؤبلة وتضيق أرضك عن القطارات 
التي تجتمم إليك تساق إليك كباش مدين ويأتيك أهل سبأ يجدثون بنعم الله وييجدونه وتسر إليك أغنام 
قيدار ويرتفع إلى مذبحي ما يرضيني وأحدث حيئئذ لبيت حمدتي حمدا» وهذه الصفات كلها موجودة بمكة 
فان ما ادعى ما هو احق ومن قام بها هو المحق ويعني بأغنام قيدار غنم العرب لأنهم من ولد قيدار بن 
اسماعیل. 
البشارة العشروك: 

قال إشعيا عليه السلام في كتابه «قال لي الرب امض فقم على المنظرة نخبرك با ترى فرأى راكبين 
أحدهما راكب حار والآخر راكب حمل فبينا هو كذلك إذ أقبل أحد الراكبين وهو بقول هوت بابل 
وتكسرت آلمتها المنجورة على الأرض فهذا الذي سمعت الرب إله بني إسرائيل قد أنبأتكم» يعني براكب 
ا لجار عيسى عليه السلام وبراكب الجحمل عمدا بيا . 
البشارة الحادية والعشرون: 

قال إشعيا عليه السلام في الفصل السادس عشر من كتابه «لتفرح له البادية العطثى ولتبتهج البراري 
.الفلوات ولتسر ولتزه فنا ستعطى بأ مد اسن النبات وتحمل حسن الدساكر والرياض وسبرون جلال الله بها 
لأنبياء قال إشعيا وسلطانه على كتفه» يريد علامة نبوته على كتفه وهذه صفة محمد ية وبادية ا لحجاز مع 
البشارة الثانية والعشرون: 


قال إشعيا عليه السلام في الفصل السابع عشر من كتابه «وهتف هاتف من البدو فقال خاو! الطريق 
للرب وسهلوا الطريق لإهنا فستمتلىء الأودية مياها وتفيض فيضا وتنخفض ابال انخفاضا وتصير 
الآكام دکاکاً والأرض الوعرة مذللة ملساء وتظهر كرامات الرب ويراها كل أحد» قد وقع تسهيل طريق 
الحج لعبادة الله تعالى على الوجه المذكور وباقي الصفات حصلت بالجهاد في أرض العرب وغيرها في 
حیاته وبعد وفاته ل . 
البشارة الثالئة والعشرون: 


قال إشعيا عليه السلام في الفصل العشرين من كتابه وهو مذكور في الثالث وخمسين ومائة من 
مزامير داود «لتسترح البوادي وقراها ولتصر أرض قيدار مروجا ولتسبح سکكانالكهوفوليهتفوا من قلل 
ابال بحمد الرب a‏ تسابیحه فال الرب يأتي کال جبل الملنطى للتكر فهو يزجر ويقتل أعداءه» 
وأرض قیدار ھی ي أرض العرب لأم ولد قيدار والمروج ما صار حول مكة من النخل والشجر والعيون . 
البشارة الرابعة والعشرون: 

قال إشعيا عليه السلام في الفصل العشرين من كتابه أيضاً «أن الضعفاء والمساكين يستسقون ماء 
ولا ماء هم فقد جفت ألسنتهم من الظماً SS‏ 
الحبال الأبار وأجري ہین القفار العيون وأحدث في التو جانا وأجري ف الأرض العطشى ماء معينا 
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وأنبت في البلاقع القفار الصنوبر والس والزيوت وأغرس في القاع الصفصف ليروها جیعاً ثم یتدبروا 
ويعلموا أن يد الله وضعت ذلك وقدوس إسرائيل ابتدعه» وهذه صفات بلاد العرب في) أحدث الله هم 
فیها بإسلامهم . 

ومن بشائر یوبال بن يوثال من أنبياء بني | إسرائيل عليه السلام قال في كتابه «مثل الصبح ساط 
على الجبال شعب عظيم عزیز لم يكن مثله إلى أبد الأبد أمامه نار تأجج وخلفه فيب يلتهب والأرض بين 
يديه مثل فردوس عدن فإذا جاز فيها وعبرها تركها خاوية رؤيته كرؤية الجبل رجالته سراع مثل الفرسان 
أصواتهم كصوت لب النار التي تحرق اشيم رجفت الأرض أمامهم وتزعزعت السماء وأظلمت الشمس 
وغاب نور النجوم والرب أسمع صوتاً بين يدي أجناده لأن عسكره ه کشر جداً وعمل قوله غزیر لأن نور 
الرب عظيم مرهوب جدا» وهذا نعت رسول الله َة وأصحابه . 
البشارة السادسة والعشرون: 


ومن بشائر عويديا منِ أنبياء , بني إسرائيل عليهم السلام قال عليه السلام في كتابه «قد سمعنا خبراً 
من قبل الرب وأرسل رسول ! إلى الشعوب قم فيقوم إليه بالحرب أيها الساكن في مجرى الكهف وله في 
الموضوع الأعلى لأن يوم الرب قريب من جميع الشعوب كا صنعت كذلك يصنع بك» وهذا مرموزفي 
البشارة السابعة والعشرون: 

من بشاثر ميخا من أنبياء إسرائيل قال عليه السلام في كتابه «فأما الآن فيسلمهم إلى الوقت الذي 
تلد فيه الوالدة ويقوم فيرعاهم بعين الرب وبكرامة اسم الله ربه ويقبلون بهم إلى من سيعظم سلطانه إلى 
أقطار الأرض ويكون على عمدة الإسلام» ولم يعظم سلطان أحد من الأنبياء إلى أقطار الأرض غيره مَل . 
البشارة الثامنة والعشرون: 

من بشائر حلقوق من أنبياء بي إسرائيل قال عليه السلام في كتابه«جاء الله من طور سيناء واستعلن 
القدوس من جبال فاران وانکسفت | إلى اء محمد وانخسفت من شعاع الحمود وامتلأت الأرض من 
محامده لأن شعا اع منظره مثل الور بحفظ بلده بعده تسير المنايا أمامه وتصحب سباع الطير أجناده قام 
فسح اأرض رتل الام بحا عا عضت ابال هة رات الرواي العرية وتز 
صور أرض مدين ولقد حاز المساعي القدية قطع الرأس من بيت الأثيم ودمعت رؤوس سلاطینه 
بغضبه» ومعلوم أن محمداً وحموداً صربح في اسمه ل وهما يتوجهان إلى من انطلتق عليه اسم الحمد 
بالشراتة شیا آی مد وود 
البشارة التاسعة والعشرون: 

من بشائر حزقيال من أنبياء بني إسرائيل قال عليه السلام في کتابه وآن الذي يظهر من البادية 
فيكون فيه حتف اليهود كالكرمة أخرجت ثارها وأغصاا عن مياه كثيرة وتفرعت منما أغصان مشرفة على 
أغصان الأكابر والسادات وبسقت فلم تثبت تلك الكرمة إن قلعت بالسخطة وضرب بها على الأرض 
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فأحرقت السماء ثارها وأتت نار فأكلتها ولذلك غرس غرس في البدووفي الأرض المهملة المعطلة العطشى 
وخرج من من أغصانا الفاضلة نار فأكلت ثمار تلك الكرمة حت لم يبق منها غصن قوي ولا قضيب ينهضص 
بأمر السلطان» وهي ظاهرة في نبينا ئة فهو الذي ظهر من البادية أي من العرب وكان فيه حتف اليهود 
وباقي الأرصاف ظاهرة في سخط الله على اليهود وانتقامه منهم بنبينا مي . 
البشارة الثلائون: 

من بشائر صعيا من أنبياء بني إسرائيل قال عليه السلام «أيها الناس أرجو اليوم الذي أ 
للشهادة فقد حان أن أظهر حكمي بحشر الأمم وجمع اللوك لأصب عليهم سخطي ونكيري هناك أجدد 
للأمم اللغة المختارة ليرفعوا اسم الرب جيعاً وليعبدوه في ربقة واحدة معأ وليأتوا بالذبائح من مغارا ما 
ركوسا» ومعلوم أن اللغة العربية هي المختارة لأا قد طبقت الأرض وانتقلت آكثر اللغات إليها حتى صار 
ما عداها نادراً واتیانہم بالذبائح في احج وليعبدوا الله في ربقة واحدة في الحج أيضاً يجتمعون اجتاعاً 
واحداً من ميم أقطار الأرض ويشتركون في جميع مناسك الحج في آن واحد. 
البشارة الحادية والثلاثون: 


e E 
ذهب وكفة على رأسها ورأيت على الكفة سبعة سرج لكل سراج منها سبعة أفواه وفوق الكفة شجرتا‎ 
زيتون إحداهما عن يين الكفة والأخحرى عن يسارها فقلت للملك الذي ينطق على لساني ما هذا يا سيدي‎ 
فرد ا ملك عل وقال لي أما تعلم ما هذه فقلت ما أعلم فقال لي هذا قول الرب في زربايال يعني مدا وهو‎ 
يدعو باسمي وأ نا أستجيب له للنصح والتطهيرواصرف عن الأرض أنبياء الزور والأرواح النجسة لا بقوة‎ 
. ولا بعز ولكن بروحي يقول الرب القوي» ويعني بشجرتي الزيتون الدين وا ملك وزربايال هو محمد بيا‎ 
بني إسرائيل قال عليه السلام في كتابه «رأيت على سحاب الساء كهيئة‎ RE 
إنسان جاء فانتھی إلى عتيق الأنام وقدموه بین يديه فحول املك والسلطان والكرامة أن تتعبد له جميع‎ 
الشعوب والأمم واللغات سلطانه دائم إلى الأبد له يتعبد كل سلطان مضي لفان وثلاثهائة تنقضي عقاب‎ 
الديون عقبها يقوم ملك منيع الوجه في سلطانه عزيز القوة لا تكون عزته تلك بقوة نفسه وينجح فيم يريد‎ 
ويجود في شعب الاضطهاد وملك الأعزاء ويأتي باحق الذي لم يزل قبل العا مين» وفي هذا دليل على أمرين‎ 
. أحدهما صدق الخر لوجوده على حقه والثاني صحة نبوته ية لظهور ا لخر في صفته‎ 
البشارة الثالثة والللاثون:‎ 


ومن بشائر ارميا بن برخيا من آنبياء بني | ا 
عباس رضي الله عنما أمر الله تعالى أرميا أن يأمر بختنصر أن يغزو العرب الذين لا إغلاق لبيوتهم فيقتلهم 
ہا صنعوا بنبیهم فأمره بذلك فدخل بختنصر بلاد العرب فقتل وسبی حتی انتھی | إلى تهامة فاق بمعد بن 
عدنان فأمر بقتله فقال له النبي لا تفعل فإن في صلب هذا نبياً يبعث في آخر الزمان بختم الله به الأنبياء 
فخلى سبیله وحمله معه حتی اتی حصوناً باليمن فهدمها وقتل هلها وزوج معداً بأجمل امراً ة منہم في زمانها 

۸٠ 


وخلفه بتهامة حتی نسلل بها قال این عباس رضي اله عنه وني ذلك نزل قوله مال : وم فصا من 
قرية كانت ظالة وانشانا بِعْدَهَا قوما آخرين [الأنبياء: .]١١‏ 


البشارة الرابعة والثلاثون: 


ومن بشائر داود عليه السلام في الزبور قال «إن الله أظهر من صيفون إكليلاً حمودا» وصيفون 
العرب والإكليل النبوة وحمود هو محمد ب . 
البشارة الخامسة والثلاثون: 


ومن بشائره عليه السلام في مزمور آخر منه «انه جوز من البحر إلى البحر ومن لدن الأنهار إلى 
الأنہار إلى منقطع الأرض وإنه بخر أهل الجزائر بين يديه على ركبهم وتلحس أعداؤه التراب وتأتيه الملوك 
بالقرابین وتسجد له وتدين له الأمم بالطاعة والإنقياد لأنه بخلص المضطهد البائس عن هو أقوى منه 
وينقذ الضعيف الذي لا ناصر له ويرف بالضعفاء والمساكين وانه يعطي من ذهب بلاد سبأً ويصلى عليه 
في كل وقت ويبارك عليه في کل يوم ويدوم ذكره إلى الأبد» ومعلوم انه م يكن هذا إلا محمد إا فانه مع 
صحة جميع الأوصاف المذكورة فيه يصلى عليه من مته في كل وقت ويبارك عليه منم في كل يوم في جميع 
أقطار الأرض من لا بجصى عددهم إلا الله تعالى في الصلاة وخارجها هذا فضلاً عن صلاة الله وملائكته 
ومۇمني الجن ية عدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه وعدد من يصلي عليه إلى غير نهاية ومن أراد 
الوقوف على فضل الصلاة عليه ي فعليه بكتابي أفضل الصلاة على سيد السادات وسعادة الدارين في 
الصلاة على سيد الكونين فإ جامعان لكل ما بحتاج إليه في شأما. 


البشارة السادسة والثلاثون: 


ومن بشائره عليه السلام في مزمور آخر قال «اللهم ابعث جاعل السنة حتى يعلم الناس انه بشر» 
أي ابعث نبيا يعلم الناس أن المسيح بشر لعلم داود ان قوما سيدعون للمسيح ما ادعوه وهذا النبي 
محمد بل انتهى ما نقلته من كلام الإمام الماوردي في إعلام النبوة مع زيادات قليلة أضفتها إلى , كلامه 
للإيضاح . 


البشارة السابعة والثلاثون: 


وسن بشائر التوراة على ما رواه في الشفاء بسنده عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن 
العاص فقلت أخبرني عن صقة رسول الله بلا ني التوراة قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض 
صفته في القرآن «يا أبها النبي إا أرسلناك شاهدأ ومبشرأ ونذيرا وحرزا للاأميين أنت عبدي ورسولي 
سميته المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولکن يعفو ويغفر ولن 
يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به آعینا عميا وآذانا صا وقلوبا غلفا» 
قال وذكر مثله عن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار وفي بعض طرقه عن أبن إسحق ولا صخب في 
الأسواق ولا متزين بالفحش ولا قوال للخنى أسدده لكل جيل واهب له كل خلق كريم واجعل السكينة 
لباسه والر شعاره والتقوى ضميره وا لحكمة مقوله والصدق والوفاء طبيعته والعفو وا معروف خلقه والعدل 
سرته والحق شریعته واهدی إمامه والاإسلام ملته واحمد اسمه هدي به بعد الضلالة واعلم به بعد 


الجهالة وارفع به بعد الخالة واسمي به بعد النكرة واكثر به بعد القلة واغني به بعد العيلة واجمع به الفرقة 
وأؤلف به بين قلوب ختلفة وأهواء متشتتة وأمم متفرقة واجعل أمته حبر آمة أخرجت للناس . 


البشارة الثامنة والثلائون : 


ومن بشائر التوراة على ما في الشفاء أيضاأً ورواه الدارمي عن كعب موقوفً والطبراني وأبو نعيم في 
دلائله عن ابن مسعود أخرنا رسول الله َة عن صفته في التوراة «عبدي أحد المختار مولده بمكة 
ومهاجره بالمدينة أو قال طيبة أمته ا لمحادون لله على كل حال» . ومن المؤلفات الحسان في هذا الشأان كتاب 
حير البشر لير البشر تأليف الإمام أبي عبدالله محمد بن ظفر المكي رهه الله رواه عنه أبو الركات محمد بن 
علي الأنصاري الموصلي سنة ست وستين وخمسمائة وهو من الكتب المعتمدة فقد نقل عنه الإمام القسطلاني 
في المواهب وغيره وها أنا أنقل عنه هنا ما لم يتقدم وألحقه بعدد البشائر السابقة فأقول . 


قال رهه الله قرأت في ترجمة وليها فيا زعموا ثلانائة من أحبارهم ما لفظه «فطاف إبراهيم مهاجر 
فحملت فلا رأت ت أنها حامل خحفت ربتها في عينها فقالت سارة لإبراهيم إني عاتبة عليك لأني دفعت أمتي 
إليك فلا رأ NLS DS‏ 
دفعتها في يدك فافعلي با ما د شئت فآذتها سارة ربتها فأبقت منها فوجدها ملك الله على عين ما في البرية على 
طريق حادر فقال يا هاجر أمة سارة من أين جئت وإلى أين تذهيين فقالت له تنحيت عن سارة فقال ها 
ارجعي إلى ربتك فتعبدي ها فاني أكثر ولدك حى لا بجحصى عددهم من كثرتهم وقال ها الملك إنك حامل 
ودين غلاما وقدعان اسحا إسماعيل فإن الله قد سمع تعبدك ويكون هو وحش الناس يده على كل يد 
وید کل به ويبحكم على منتهى إخوته كلهم . قال ابن ظفر وقرأت في ترجمة أحرى «وتكون يده فوق الحميع 
مبسوطة إليه با لخضوع» قال ره الله فهذه تراجم متضافرة الدلالة على البشارة محمد بل لأن إساعيل 
عليه الصلاة والسلام لإ يحكم على منتهى | إخوته ولا بسطوا أيد۔ بهم له بالخضوع ولا کانت ایدېم ولا ید 
کل به بل فی التوراة إبراهیم خرج بہاجر وولدها منفیین مطرودین ول یورٹ إسماعيل مع إسحق شيثاً وما 

قرأته في التوراة «ورأت سارة من هاجر المصرية التي ولدت لإبراهيم أا تستهزىء بإسحاق فقالت 

لإبراهيم أخرح عني هاجر وابنہا LOG‏ 
فقال الله لإإبراهيم لا همك ولا محزنك أمر الخلام وامتثل ما قد أمرتك سارة فاطعها من أجل انه بإسحق 
TT‏ 
خحبزاً وسقاء وماء ودفعه إلى هاجر وحمله عليها وقال ها اذهبي» ولم يقل أ حد إن إسحق وولده خحضعوا 
ا ی ا 
با لخضوع له وعلت يده وأيدي بي إساعیل على کل ید وصارت ید کل بہم فکان ذکر سماعیل مقصوداً به 
ولده کا ان في مواضيع كثبرة NSA AS‏ 
البشارة الأربعون: 

ما نقله في البشر ما تر جموه من كلام شمعون عليه السلام بألفاظهم التي رضوها «جاء الله بالبيان 
من جبال فاران وامتلأت السموات والأرض من تسبيحه وتسبيح أمته» فجبال فاران هي جبال مكة لا 

AY 


وتسبيح أمته 
البشارة الحادية والأربعون : 


ما حكاه في البشر عن اليهود من كلام حنقوق أحد الأنبياء في عصر بختنصر قال «إذا جاءت الأمة 
الآخرة يسبح بهم راكب الجمل تسبيحاً جديداً ني الكنائس الجدد فافرحوا وسيروا إلى صهيون بقلوب 
آمنة وأصوات عالية بالتسبيحة الجحديدة التي أعطاكم الله في الأيام الآخرة أمة جديدة بأيديهم سيوف 
ذوات شفرتين فينتقمون من الأمم الكافرة في جميع الأقطار» ولا شك أن راكب الجمل من الأنبياء هو 
محمد بل والأمة الجديدة هي العرب الذين ذكروا في التوراة بانہم يكونون وحش الناس والكنائس الجدد 
المساجد وصهيون مكة قال وقد سمعت جاعة من علمائهم يعترفون بذلك فان ادعوا اما إشارة إلى بيت 
المقدس قيل همم ما زلتم تسيرون إلى بيت المقدس فمن راكب ال حمل من بني إسرائيل ومن الأمة الجديدة 
أصحاب السيوف المذكورة الرافعون أصواتهم بالتسبيحة الجديدة وما الذي بجدد هم من التسبيحات 
بعدما في التوراة كلا بل التسبيحة الجديدة قولنا لبيك اللهم لبيك على انه قد نقل قدماء ا مؤرخين عن 
حنقوق هذا انه قال «جاء الله من اليمين وظهر القدس على جبال فاران وامتلأت الأرض من تحميد أحمد 
وملك بیمینه رقاب الأمم وأضاءت بنوره وحملت خيله في البحر» . 
البشارة الثانية والأربعون: 


قال إشعيا عليه السلام في كتابه «لأدفعن علا بجميع أهل الأرض فيصفر بهم في أقاصي البلاد فإذا 
هم سراع يأتون» فهذا صريح في مر الدعوة إلى حج بيت الله الحرام فأما بيت المقدس فكان إذ ذاك 
ا ا ا 
باسمه والاشارة لذكره. 
البشارة الثالثة والأربعون: 


قال إشعيا عليه السلام في كتابه مشيراً إلى إيقاع أمة عمد ب بالأمم «يدوسون الأمم كدياس 
البيادر بعد ان ينهزموا بين يدي سيوف مسلولة وقسى موترة من شدة ا ملحمة» فهذه قريش والعرب وطتها 
النبي بل ثم استقامت له فداست الأمم دوسا وملكها الله في أرضه . 


البشارة الرابعة والأربعون: 


قال إشعيا عليه السلام في كتابه «بحق أقول لكم لأعطين كرامة لبنان وبيت المقدس أرض الفلاة 
وتشقها مياه وقصور وأسواق واجعل هناك طريقاً حراماً لا مر به أنجاس الأمم بل تكون هناك طريق 
المخلصين» فهذا صريح في ملك العرب وما أحدثه ملوكها في البلاد المقفرة من المياه والمصانع والقصور 
وهو نص في ذكر الحج وأهله . قال ابن ظفر رحمه الله بعد ذلك فهذه أيدكم الله جمل مقنعة عظيمة الموقع 
في البشارات محمد بی جاءت في کتب الله سبحانه مجيئاً لا يدفعه أهل الكتاب وحكيناها عنهم بالتراجم 
التي رضوها واختاروا تسطيرها في كتبهم فلا يدعون علينا فيها تحريفاً وهي تحققنا انم حرفوها وحلفوا ما 
كتموه مستقلة بدفع المعتدين ونفع المهتدين إن شاء الله عز وجل . 


AY 


قال العلامة شمس الدين بن القيم في کتابه جلاء الافهام ف فضل الصلاة والسلام على سيدا 
محمد خير الأنام وقد ظن طائفة منهم أبو القاسم السهيلي وغیره ان تسمیته ب بأحمد كانت قبل تسميته 
محمد قالوا وطهذا بشر به المسيح باسمه EO‏ 
أجد أمة من شأنها كذا وكذا فاجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد يا موسى فقال اللهم اجعلني من أمة 
ا ا چ ن ار ا کر ن ا 
با رل على محمد [ محمد : ] وقوله تعالی : خمد رَسول آله [الفتح : ۹ وبنوا على ذلك ان اسمه 
أحد تفضيل من فعل الفاعل أي أحد الحامدين لربه ومحمد هر المحمود الذي محمده الخلائق ق وإغا یترتب 
على هذا الاسم بعد وجوده وظهوره فإنه حينثزٍ همده أهل الساء والأرض ويوم القيامة محمده أهل الموقف 
فلا ظهر إلى الوجود وترتب على ظهوره من الحرات ما ترتب مده اغلاق مدا مکرراً فتاخرت تسمیته 
بمحمد على تسميته بأحمد وفي هذا الكلام مناقشة من وجوه أحدها انه سمي محمد قبل الإإنجيل فان ذلك 
اة في االخوراة وعدا ةربه كل عا من عؤمق أل الكاب وتكن نلك ر انض الذي عند ن الور 
وما هو الصحيح في تفسيره قال في التوراة في إساعيل قولا هذه حكايته وعن إسماعيل شعبك ها آنا باركته 
وائتمنته ماذباذ وذکر هذا بعدما ذکر سماعیل انه سیلد اثیي عشر عظي) مہم عظیم پکون اسمه ماذباذ 
وهذا عند العلاء المؤمنين من أهل الكتاب صريح في اسم النبي ية . ورأيت في بعض شروح التوراة ما 
حكايته بعد هذا المتن قال الشارح هذان الحرفان في الموضعين يتضمنان اسم السيد الرسول عمد بلا 
لأنك إذا اعتبرت حروف اسم محمد ب وجدتها في الحرفين المذكورين لأن ميمي محمد وداله بإزاء الميمين 
من الحرفين وإحدى الذالين وبقية اسم محمد وهو الحاء فيإزاء بقية الحرفين وهي الباء والألفان والذال 
الثانية قلت يريد بالحرفين الكلمتين قال لأن الحاء في الحساب بثمانية من العدد والباء ها اثنان وكل آلف ها 
واحد والذال بأربعة فيصر المجموع ثمانية وهي قسط الحاء من العدد ا حملي فيكون الحرفان يعني 
SS‏ ثلاثة أرباع اسم محمد ية وربعه الآخر قد دل عليه بقية 
الحرفين بالكتابة بالطريق التي أشرت إليها قال الشارح فإن قيل فا مستندكم في هذا التأويل قلنا مستندنا 
فيه مستند علماء البهود في تأويل أمثاله من الحروف ال مشكلة التي جاءت في التوراة كقوله تعالى يا موسى قل 
لبي إسراثيل ان بجعل کل واحد منہم في طرف ثوبه خيطاً أزرق له ثمانية أرؤس ويعقد فيه جس عقد 
ويسميه صيصية قال علاء اليهرد تأويل هذا وحكمته ان كل من رأى ذلك الخيط وعدد أطرافه الثانية 
وعقده الخمس وذکر اسمه ذكر ما يجب من فرائض الله سبحانه وتعال لأن الله تعالى افترض على بني 
إسرائيل ستهائة وثلاث عشرة شريعة لأن الصادين واليائين بائتين والتاء بأربعمائة فيصير مجموع الاسم 
ستيائة والأطراف والعقد ثلاثة عشر كأنه يقول بصورته واسمه أذكر فرائض الله عز وجل . قال هذا 
الشارح واماأقوال كثير من المغسرين أن المراد بهذين الحرفين جدا جدا لكون لفظ ماذ قد جاءت مفردة في 
التوراة معنى جدا فهذا لا يصح لأجل الباء المتصلة بهذا الحرف فإنه ليس من الكلام المستقيم قول القائل 
آنا پارکته بجدا فلا نقل هذا الحرف من التوراة الأزلية التي نزلت في الواح الجوهر على الكليم بالخط 
الكينوني وهذا الحرف فيها موصولا بالباء علم ان المراد غير ما ذهب إليه من قال هي بمعنى جدا إذ لا 
تأویل یلیق بہا غير هذا التفسير بدليل قوله تعالى في غير هذا الموضع لاإبراهيم عن ولده إسماعيل انه يلد 
اڻي عشر شریفا ومن شريف منهم يکون شخص اسمه مماذباذ فقد صرحت التوراة ان هذين الحرفين 
Af‏ 


اسم علم لشخص شريف معين من ولد إسماعيل فبطل قول من قال انه معنى ا مصدر للتوكيد فان 
التصريح بكونه اسم علم يناقض من يدعي انه اسم معنى والله أعلم تم كلامه . وقال غيره لا حاجة إلى 
هذا التعسف في بيان اسمه يه في التوراة بل اسمه فيها أظهر من هذا كله وذلك أن التوراة هي باللغة 
العبرية وهي قريبة من العربية بل هي أقرب اللغات إلى اللغة العربية وكثيراً ما يكون الاحتلاف بيني في 
كيفية أداء الحروف والنطق با من التفخيم والترقيق والضم والفتح وغبر ذلك وأعتر هذا بتفاوت ما بين 
مفردات اللغتين فان العرب يقولون لا والعبرانيون يقولون لو فيضمون اللام ويأتون بالألف بين الواو 
والألف وتقول العرب قدس ويقول العبرانيون قدشي وتقول العرب أنت ويقول العبرانيون أنا وتقول 
العرب بأني كذا ويقول العبرانيون بوني فيضمون الباء ويأتون بألف بعدها بين الواو والألف وتقول 
العرب قدسك ويقول العبرانيون قدسحا ونقول العرب منه ويقول العبرانيون منو وتقول العرب من ودا 
ويقول العبرانيون ميهوذا وتقول العرب سمعتك ويقول العرانيون سمعت| وتقول العرب من ويقول 
العبرانيون مي وتقول العرب يينه ويقول العبرانيون مينوا متقول العرب له ويقول العبرانيون لو بين الواو 
والألف وتقول العرب أمه ويقول العرانيون أموا وتقول العرب أرض ويقول العبرانيون أيرضى وتقول 
العرب واحد ويقول العبرانيون إبحاد وتقول العرب عام ويقول العبرانيون عولام وتقول العرب كيس 
ويقول العبرانيون كييس وتقول العرب نأكل ويقول العبرانيون نوخل وتقول العرب بين ويقول العبرانيون 
بين وتقول العرب اله ويقول العبرانيون ألو وتقول العرب إهمنا ويقول العبرانيون ألوهينو وتقول العرب 
أتانا ويقول العبرانيون أتويينا ويقولون باصباع الوهيم يعنون باصبع الإله ويقولون بانيم يعنون الابن 
ويقولون حالوب يعنون حليب فإذا أرادوا يقولون لا نأكل الحدي في حليب أمه قالوا لونوخل كدى 
باحالوب امو ويقولون لو توخلوا أي لا تأكلوا ويقولون للكتب المشنى ومعناها بلخة العرب المغناة أي تقرأً 
مرة بعد مرة ولا نطيل بأكثرمن هذا في تقارب اللغتين وتحت هذا سر يفهمه من فهم تقارب ما بين الأمتين 
والشريعتين واقتران التوراة بالقرآن في غر موضع من الكتاب كقوله تعالى :و يَفروا : پا اوي موسي 
من قبل ساحران تظاهَرَا وَقَالوا إا بکل کافر ون ل تاوا بکتاب ین جنر اله و ادى منیا تة إل 
كنم صادقين) [القضص : :۸ ]٤4‏ وقوله تعالى في سورة الأنعام رداً على من قال ما أنزل الله على بشر 

من شيء : : فل من انَل اكناب الذي جَاء په موسي نورا وَهدى إلناس ) [الأنعام : ]١‏ الأية ثم قال 
تعال : وها تاب أنرلاه مار مُصَدّق الذي بين بَدَبْ [الأنعام : : ۲ قال في آخر السورة: لثم 
انيتا موسي الڪتاب اما ع الڍِي اخسن وتفصپا لكل شيء وَهُدّى وَرَحة لهم لاء ريم بوينون 
هذا كاب لباه مبارك ابوه واتقوا لملم ترون [الأنعام : ۴ و٥٥۱[‏ وقال تعال ي اول 
سورة آل عمران : آل أل ا إله إلا ُو اي الوم رل َلك الاب بالْحن صقار ن يبه وأنرَلَ 
اورا جيل من قبل هذى للناس 4 [آل عمران : ۱ ۔۳] وقال تعال : اوقد آنینا موسی وَّارون 
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اراد ياء وور للمتقين اين بوذ رب بالقيب وهم من الَاعة مشفقون هذا ور مار 
انرلناه انتم لَه مكرود [الأنبياء : ۸ - ]٥۰١‏ وهذا يكرر سبحانه وتعالى قصة موسى عليه الصلاة 
والسلام یعیدها ویبد ها ویسلی رسوله َه ویقول رسول الله و عندما يناله من أذى الناس لقد أوذي 
موسى بأكثر من هذا فصبر وهمذا قال النبي ب انه كائن في أمتي ما كان في بني إسرائيل حتى لو كان فيهم 
من أتى مه علانية لكان في هذه الأمة من يفعله فتأمل هذا التناسب بين الرسولين والكتابين والشريعتين 
أعني الشريعة الصحيحة التي لم تتبدل والشريعة المنسوخة والأمتين واللغتين فإذا نظرت في حروف محمد 
وحروف ماذباذ وجدت الكلمتين كلمة واحدة فإن اليمين فيه والممزة والحجاء من حرج واحد والدال 
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ک اما غد را ذال في لغتهم يقولون إبحاذ للواحد ويقولون قوذس في القدس والدال والذال 
متقاربتان فمن تأمل اللغتين وتأمل هذين الاسمين لم يشك انبا واحد وهمذا نظائر في اللغتين مثل موسى 
فإنه في اللغة العبرانية موشى بالشين وأصله الماء والشجر فإم يقولون للهاء مو وشا هو شجر وموسى 
التقطه آل فرعون من بين الاء والشجر فالتقارب الذي بين موسى وموشى كالتقارب الذي بين محمد 
وماذباذ وكذلك إساعيل هو في لختهم يشاعيل بألف بين الياء والألف وشين بدل السين فالتفاوت بينا 
کالتفاوت بين محمد ومأذباذ وكذلك العيص وهو أخو يعقوب يقولون له عيصى وهو عيص ونظير هذا في 
غير الاعلام نما تقدم قوطمم يشماعون يعني يسمعون ويقولون أوقيم بمد الهمزة مع ضمها أي اقيم ويقولون 
E eS‏ آهل 
الكتاب والمقصود أن اسم الي َي في التوراة محمد كا هوفي القرآن . وأما المسيح فإنه سماه أحمد کا 
حكاه الله عنه في القرآن فاذن تسميته بأحد وقعت متأخرة عن تسميته حمداً في التوراة ومتقدمة على 
E MID GT‏ 
والوصفية فيهم| لا تنافي العلمية وان معناهما مقصود فعرف عند كل أمة باعرف الوصفين عندها فمحمد 
مفعل من الحمد وهو الكثر الخصال التي يحمد عليها حداً متكرراً حمداً بعد حمد وهذا إنما يعرف بعد 
العلم بخصال الخير وأنواع العلوم والمعارف والأخلاق والأوصاف والأفعال التي تستحق تكرار الحمد 
عليها ولا ريب ان بني إسرائيل هم أولو العلم الأول والكتاب الذي قال الله في Ce‏ 
من كل شيءٍ مَوْعِظة وَفْصياد لكل شيء [الأعراف : ]٥‏ ومذا كانت أمة موسى أوسع علوماً ومعرفة 
من أمة المسيح ومذا لا تتم شريعة المسيح ! إلا بالتوراة وأحكامها فإن المسيح ية وأمته معتمدون في 
Cg E‏ 
TS‏ يستحق أن يحمد عليها حمدا بعد حمد وعرف 
المسيح بأحمد الذي يستحق أن يحمد أفضل مما جمد غيره وحمده أفضل من حمد غيره فان أمة 
يح أمة هم من 'الرياضات والأخلاق والعبادات ما ليس لأمة موسى فلهذا كان غالب كتابہم مواعظ 
n‏ ااثة ثة شريعة عدل وهي 
E DI O‏ 
الأخحلاق والصفح والإحسان كقوله من أخذ رداءك فأعطه ثوبك ومن لطمك على خدك الأين فأدر له 
الأيسر ومن سخرك ميلا فامش معه ميلين وشريعة نبينا بلا جعت هذا وهذا وهي شريعة القرآن فإنه 
يذكر الخدل ويوجبه والفضل ويندت | إليه كقوله تعالى : (وجُرَاءُ سَيَة سيه مها فمن عَفَا وَأصْلَحَ ا 
عل اھ إل ل بب الغالين) [الشورى: ١‏ فجاء اسمه عند هذه الأمة بأفعل التفضيل الدال على 
الفضل والکالً کا جاءت شر د يعتهم بالفضل الكمل لشريعة التوراة وجاء في الكتاب الجامع لحاسن 
ا الفصل وسر ارتباط المعاني بأسائها ومناسبتها ها والحمد لله المان 
بفضله وتوفيقه انتهت عبارة ابن القيم رحه الله تعالى . ورأيت في كتاب الرياض الأنيقة في أساء حير 
الخليقة بل للحافظ جلال الدين السيوطي ما نصه : بمؤذماذ بكسر الباء وسكون الميم وضم الهمزة 
وسكون الذال المعجمة فيه ذكره ابن دحية وقال ثبت في السفر الأول من التوراة فالباء باثنين والميم 
بأربعين والألف بواحد والذال بأربعة كالدال المهملة والميم الثانية بأربعين والألف بواحد والذال بأربعة 
يبلغ اثنين وتسعين وهو موافق في العدد با لحمل لاسم محمد ية | ه. وقد ذكرت في كتابي سعادة 
الدارين في الصلاة على سيد الكونين بعد صيغة الصلاة التي ضمنتها أسماء النبي ب ان من أسماثه 
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الشريفة أساء وردت في الكتب السماوية المتقدمة وهي قسمان قسم منها ختمت به الصيغة بألفاظها 
السريانية والعبرانية والرومية وم یا در بالألفاظ العربية وهو مفرق في مواضع منها بحسب 
الحروف. أما القسم الأول فهو بموماذ قال الحافظ السيوطي ذكره ابن دحية وقال انه ثبت في السفر الأول 
من التوراة. وناذماذ ذكره القاضى عياض وقال هو اسمه بَة في الكتب السالفة ومعناه طيب طيب . 
وموذ موذ ذكره العزفي قال هو اسمه اة في صحف ابراهيم . وميذميذ قال العزني هو اسمه ڳل في 
التوراة. وطاب طاب ذكره العزفي وقال هو من اسمائه بَا في التوراة ومعناه طيب وقيل معناه ما ذكر بين 
قوم إلا طاب ذكره بينم . وحاط حاط ذكره العزفي أيضاً وقال هو اسمه بلا في الزبور. والبارقليط 
كالفارقليط اسمه ب في اللإنجيل ومعناه روح الحق أو الذي يفرق بين الحق والباطل وقيل الاد وقيل 
الحمد وقيل الحامد وأكثر أهل الإنجيل على ان معناه اللخلص نقله السيوطي عن الشفاء قال وفي غريب 
التفسير للكرماني ان معناه ليس بمذموم . والبرقليطس قال ابن اسحاق ومتابعوه هو محمد اة بالرومية 
والسرخلیطس قال العزني هو اسمه ية بالسريانية ومعناه كالبرقليطس أي محمد والمنحمنی ذكره في 
الششاة وقال هز اتمه بالمتريانية وقال ابن اسحاق هو اسمه في الإنجيل ومعناه بالسريانية حمد. 
والمشفح وروی بالقاف بمعنى محمد بالسريانية قال ابن ظفر وقع هذا الاسم في كتاب شعياء وحمطایا وقیل 
حهیاطا ذکره القسطلاني والزرقاني ومعناه حامي الحرم أي حرم مكة وقيل حامي حرم آي النساء. 
وَحُبَيّطى ذكره العزفي وقال هو من أسمائه ب في الإنجيل وتفسيره يفرق الله بين الحق والباطل وكنديده 
قال ابن دحية هو اسمه في الزبور ولم يزد على ذلك ذكره السيوطي . واخحو ناخ ذكره العزفي وقال هو 
اسمه ي في صحف شيث ومعناه صحيح الإسلام وَقدمَايًا اسمه ية في التوراة ومعناه السابق الأول 
وآخجرًايا اسمه ية في الإأنجيل ومعناه آخر الأنبياء ذكر ذلك الحافظ السيوطي . وأما القسم الثاني وهو 
الذي ذكره بالألفاظ العربية فهو أسماء كثيرة منها محمد وأحمد والماحي والمقفى ونبي املاحم . روى الحافظ 
السيوطي بالسند إلى ابن عباس انه ية كان يسمى في الكتب القدية أحمد وحمد والمقفي ونبي الملاحم 
وحطايا وفارقليطا وماذماذ . ومنما الإكليل ذكره العزفي وقال قال في الزبور ان الله أظهر نبيا من مكة إكليلا 
عحموداً والإكليل التاج وهو ب تاج الأنبياء» ورأس الأصفياء. ومنها حامد روى عن ابن اسحاق انه قال 
رأت آمه بو في منامها قائلا يقول ما انك قد حملت بخير البرية وسيد العالمين فإذا ولدتيه فسميه حمدا 
فان اسمه ف التوراة حامد وفي الإنجيل أحمد. ومنہا حمود ذكره ابن دحية وغيره وقال هو اسمه َة في 
الزبور. ومنہا' یرذکره الحافظ أبو العباس العزني في مولده بالحيم والراء فقال وفي بعض الصحف النزلة 
اسمه بيا أجير لأنه جير آمته من النار قال الحافظ السيوطي ول أر من ذكره غيره وأحشی ان یکون 
تصحیف احید اآه. ومنبا أحيد ذكره القاضى في الشفاء وقال اسمه با في التوراة احيد أي يحيد أمته عن 
نار جهنم . وما حرز الأميين روى البخاري وغيره عن عبدالله بن عمرو ان في التوراة يا أيها النبي إنا 
إرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين# [الأحزاب : ]٤٥‏ قال ابن دحية الحرز المع والأميون 
العرب أي يمنعهم من العذاب والذل. ومنا الحبار ذکروه فی) سمه الله به من آسمائه وقالوا سیاه الله به في 
کتاب داود فقال تقلد آہا الحبار سيفك فان ناموسك وشرائعك مقرونة بهيبة ينك . ومنہا روح الحق 
وریح القدس ذكرهما ابن دحية وقال وردا في الإأنجيل . ومنها ركن المتواضعين. ونور الله الذي لا يطفاً 
ذکرا في کتاب شعيا قال في وصفه َة من جملة لام يقوى الصديقين وهو ركن المتواضعين وهو نور الله 
الذي لا يطفأ أثر سلطانه على كتفه . ومنہا راكب الحمل ذكره ابن دحية وقال ورد في كتاب نبوة شعيا وهو 
ذو الكفل عليه السلام انه قال قیل لي قم نظاراً فانظر ماذا تری فأخبر به فقلت ری راکبین مقبلین أحدها 
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على حار والآخر على جمل فنزل يقول لصاحبه سقطت بابل وأصنامها قال فراكب الحمار عيسى عليه 
السلام وراكب الحمل محمد ية لأن ملك بابل إنغا ذهب بنبوته وسیفه على ید أصحابه کا وعدهم به قال 
الحافظ السيوطي وهمذا قال النجاشي لما جاءه كتاب رسول الله َة وآمن به أشهد أن بشارة موسى براكب 
ا لار کبشارة عیسی براکب الحمل EST EEN‏ 
التاج وصاحب النعلين وصاحب اطراوة أ خرج البيهقي في الدلائل عن مقاتل بن حیان قال آوحی الله إلى 
N Gg‏ ني خلقتك من غير 
فحل آية للعا مين فإياي فاعبد وعلي فتوكل بلغ من بين يديك إني ي أنا الله الح القيوم الذي لا زول 
صدقوا بالبي الأمي العربي صاحب الجمل والمدرعة والتاج والنعلين والراوة احعد الرأس السبط الجيين 
الأنجل العينين الأهدب الأشفار الأدعج العين الأقنى الأنف الواضح الخدين الكث اللحية عرقه في 
O E O GT‏ 
الفرس والمار وباراوة وهي العصا وقد كان غيره ية من الأنبياء يعسكها فا لحواب ان المعنى بيا انه 4لا 
من العرب لا من غيرهم لأن احمل مركب للعرب مختص بهم لا ينسب لغيرهم من الأمم والراوة كثيراً ما 
تستعمل في ضرب الإبل فھما کنایتان عن کونه ڳ عربياً aT‏ 
في الكتب المتقدمة قلت وقد تقدمت عبارة الزبور تقلد أيما الحبار سيفك . ومنہا صاحب السلطان ذكره فی 
الشفاء وقال أنه من أسمائه ي ني الكتب المتقدمة ووقع في كتاب نبوة شعيا كما نقله ابن ظفر أثر اا 
على كفه قال وفي رواية البرانيين بدل هذه على كتفه خاتم النبوة فالمراد بالسلطان النبوة. ومنها صاحب 
القضيب ذكره في الشفاء قال والمراد في السيف ووقع كذلك مفسرأً في الإنجيل قال معه قضيب من حديد 
يقاتل به . وما صاحب الفاتم قال الحافظ السيوطي المراد به حاتم النبوة وهو كان من علاماته َه التي 
يعرفه مها أهل الكتب. ومنها صاحب لا إله إلا الله قالوا ومن صفته به في التوراة ولن يقبضه الله حتى 
يقيم به الملة العوجاء بان يقال لا إله إلا الله . ومنما الضحوك والقتال وراكب البعيرروى ابن فارس بسنده 
إلى ابن عباس رضي الله عن) قال اسمه َي في التوراة مد الضحوك قتال يركب البعير ويلبس الشملة 
ويجتزىء بالكسرة سيفه على عاتقه وأخرج الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال ل أره ية بحدث حديً إلا 
تسم . . ومنها العظيم ذكره القاضي عياض وابن دحية وقال وقع في أول سفر من التوراة وستلد عظي) لأمة 
عظيمة فهو ية عظيم وعلى خلق عظيم . ومنها العفو قال السيوطي في التوراة ولكن يعفو ويصفح . ومنها 
الغفور قال أخذته من قوله في التوراة ولكن يعفو ويغفر . ومنما الفارق ذكره العزفي وقال هو اسمه بء في 
الزبور ومعناه يفرق بين احق والباطل . ومنها الفلاح ذكره العزفي وقال هو اسمه بيا في الزبور. ومنها 
القيم قال الحافظ السيوطي في كتب الأنبياء ان داود عليه السلام قال أللهم ابعث لنا حمدا ٤‏ السنة 
بعد الفترة وقد يكون القيم بعناه N REO‏ آنت عبدي 
ورسولي سميتك المتوكل والمتوكل الذي يكل أ مره إلى الله . ومنها مقيم السنة قالوا هو اسمه بء في الزبور 
قال داود عليه السلام أللهم ابعث لنا حمداً يقيم السنة بعد الفترة وفي التوراة لن يقبضه الله حت يقيم به 
املة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ومنها الموصل ذكره العزفي وقال هو من أسمائه بلا في التوراة. ومنها 
الأمين والصادق والبتيم قال العزفي في مولده عن وهب بن منبه من أسمائه به في الكتب السالفة محمد 
آمين صادق یتیم وکذا قال القاضي عياض آنه موصوف باليتيم ف الكتب المتقدمة. وما زربایال بمعی 
محمد كا هو مذكور في البشارة الحادية والثلاثين من هذا الكتاب المنقولة عن اعلام النبوة للماوردي من 
كتاب زكريا بن يوحنا من أنبياء بنى إسرائيل ولم أر هذا الاسم لأحد من ألفوا في أسماء النبي ب . 
AA‏ 


ما رواه أثمة الحديث بأسانيدهم المعتمدة عمن نقله من الثقات عن الكتب السماوية من البشائر 
به وعلامات نېوته وأوصافه وأوصاف أمته وأصحابه وبلديه ٤ل‏ . 


اس ابن کان اي وقوله تعالی: وإ خد آله میثاق اين ن اتيم من تاب 
وجكة ‏ م جاءکم رسو ل مدق نا مَعَكم ومن به ولتنصرئة قال اافررم وأخذْم على ذلكم إصري 
وا ذبا قال هدوا وأ مم ِن لاهين [آل عمران: e‏ 
نوح إلا أحذ الله ميثاقه ليؤمنن بمحمد ولينصرنه إن حرج وهو حي وإلا أخذ على قومه أن يؤمنوا به 
وينصروه إن خرج وهم أحياء . وأخرج ابن عساكر من طريق كريب عن ابن عباس رضي الله عثي) قال م 
يزل الله تعالى يتقدم في النبي ب إلى آدم فمن بعده ولم تزل الأمم تتباشر به وتستفتح به حتی أخرجه الله 
في حير أمة وفي خير قرن وفي خير أصحاب وخير بلد فأقام به ما شاء الله وهو حرم إبراهيم عليه السلام ثم 
أخرجه إلى طيبة وهي حرم محمد ل فکان مبعثه من حرم ومهاجره إلى حرم . وأآخرج ابن جريرفي تفسيره 
عن أبي العالية قال لا قال إبراهيم : ربا وَابْعَكْ فِيهمْ رَسولاً ّم [البقرة: ۹4] الاآية قيل له قد 
أستجيب لك وهو كائن في آخر الزمان . وأخرج أحد والحاكم والبيهقي عن العرباض بن سارية رضي 
الله عنه قال قال رسول الله مء أنا دعوة أي إبراهيم وبشارة عيسى . وأخرج ابن عساكر عن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أخبرنا عن نفسك قال نعم أنا دعوة أ بي إبراهيم وکان آخر 
من بشر بي عیسی أبن مریم . وأخرج ابن سعد عن ابن عباس رضي الله عن قال لما أمر إبراهيم بإخراج 
هاجر حمل على الراق فكان لا يمر بأرض عذبة سهلة إلا قال أنزل ههنا يا جبرائيل فيقول لا حتى أتى مكة 
فقال جبريلل انزل يا إبراهيم قال حيث لا زرع ولا ضرع قال نعم ههنا بخرج النبي الذي من ذرية ابنك 
الذي تتم به الكلمة العليا. واخرج عن الشعبي قال في مجلة إبراهيم عليه السلام انه كائن من ولدك 
شعوب وشعوب حتى يأتي النبي الأمي خاتم الأنبياء . وأخرج عن محمد بن كعب القرظي قال لما حرجت 
ھاجر بابا ! إسماعيل تلقاها متلق فقال يا هاجر ان ابنك أبو شعوب كثرة ومن شعبه النبي الأمي ساكن 
الحرم . وأخرج عنه أيضاً قال ایحی اله إل یعقوب ان ابعٹ من ذرینك مارکا وانیاء حت أبعت الي 
الحرمي الذي تبي أمته هيكل بيت المقدس وهو خاتم الأنبياء واسمه أحمد. وأخرج الطبراني عن أي یں امامة 
الباهلي قال سمعت رسول الله کچ يقول لا بلغ ولد معد بن عدنان آربعين رجلا وقموا في عسكر موم 
فانتهبوه فدعا عليهم موسی فأوحی الله إليه لا تدع عليهم فان منم النبي الأمي النذير البشيرومنهم الأمة 
المرحومة أمة محمد الذين يرضون من الله باليسير من الرزق ويرضى الله مهم بالقليل من العمل فيدخلهم 
الجنة بقول لا إله إلا الله نبيهم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب المتواضع في هيبته المجتمع له اللب في 
EAR O‏ أمة قريش ثم أخرجته من صفوة من 
قریش فھو حبر من خير هو وأمته إلى خر یصیرون a‏ 
ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله ب صفق أحمد المتوكل مولده مكة ومهاجره إلى طيبة ليس 
OR‏ 

فهم أناجيلهم في صدورهم يصفون للصلاة كا يصفون للقتال قربانهم الذي يتقربون به إل دماؤهم 
E‏ وأخرج الحاكم وصححه عن عوف بن مالك قال انطلق النبي ب ونا معه 
حتى دحل كليسة اليهود يا معشر اليهود آروني اثني عشر رجلا يشهدون أن لا ٳله إلا الله وان محمد رسول 
الله بحبط الله من كل بهودي تحت أديم الساء الغضب الذي غضب عليهم قال فاسكتوا ما أجابه منم 


۸۹ 


أحد فقال أبيتم فوالله لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا النبي المصطفى آمنتم أو کذبتم ثم انصرف وانا معه 
حتی کدنا ان نخرج فإذا رجل من خلفنا يقول كا نت يا محمد فأقبل فقال ذلك الرجل أي رجل تعلموني 
فيكم يا معشر اليهود قالوا والله ما نعلم انه كان فينا رجل أعلم بكتاب الله منك ولا أفقه منك ولا من 
RT aT‏ الذي ا 


E E E 


ناین نی ر لھ عل جات عا ن لر اي که الا تا می ول 
نسألك عنها ما يعلمها إلا نبي أخبرنا عن الطعام الذي حرم إسرائيل على نفسه وأخبرنا عن ماء الرجل 
كيف يكون منه الذكر وكيف تكون منه الأنثى وأخبرنا كيف النبي في القوم فقال أنشدكم بالله هل تعلمون 
ان إ a E E a‏ 
الشراب ! ليه وأحب الطعام إليه فحرم آلبان الإبل ولحان الاإبل قالوا أللهم نعم قال أنشدكم باه هل 
مون ان ماد الت ا أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فأي| علا كان له الولد والشبه بإذن الله تعاى 
قالوا أللهم نعم قال أنشدكم بالله هل تعلمون أن هذا النبي تنام عيناه ولا ينام قلبه قالوا أللهم نعم . 
E E O N O O ss‏ 
فمررنا بنفر من اليهود فقال بعضهم سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه عسى أن يبر فيه بشيء 
تکرهونه فسألوه فسکت رسول الله 4ة فظننت آنه یوحی إليه فلا انجلى عله قال: «(ويستلونك عن 
اروخ فل آلرُوح من أمرِ ري4 [ الإسراء: : ]۸٠‏ الآية قال أبو نعيم قيل إن من علامات نبوة محمد کا 
في الكتب المنزلة انه إذا سئل عن الروح فوض العلم بحقيقتها إلى منشئها وبارثها وأمسك عا حاضت 
الفلاسفة وأهل المنطق القائلون فيها بالحدس والتخمين فامتحنته اليهود بالسؤال عنه ليقفوا منه على نعته 
الثبت عندهم في كتابهم فوافق جوابه ما ثبت في كتبهم . وأخرج ابن إسحاق والبيهقي عن أي هريرة ان 
النبي با قال لابن صوريا أنشدك بالله هل تعلم ان الله حكم في التوراة فيمن زنى بعد إحصانه بالرجل 
فقال اللهم نعم أما والله يا أبا القاسم انهم ليعرفون انك نبي مرسل ولكنهم يحسدونك . وأخرج الترمذي 
والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقي وآبو نمیم غن صضوان بن عباد قال يودي لصاحبه 
اذهب بناإلى هذا النبي نسأله عن هذه الآية : لهد آتینا مومی يِس آیات بات 4 [الإسراء : ۱١١‏ ] فسألاه 
فقال لا تشركوا بالله شيعا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إ إلا باحق ولا تسحروا 
ولاتأكلوا الربا ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ولا تقذفوا حصنة وأنتم يا يهود عليكم حاصة لا 
تعدوا في السبت فقبلا يده ورجله وقالا نشهد انك نبي فقال ما منعک] ان تسلم) فقالا ان داود دعا ان 
لایزال من ذریته نبي وإنا نخشی أن تفتلنا بہود. وأخرج سعيد بن منصور وأبو يعلى وابن جرير وابن ابي 
حاتم وابن مردويه والبزار والحاكم والبيهقي وأبو نعيم عن جابر بن عبدالله رضي الله عن قال أت 
SR E O‏ أسماؤها فلم يجب 
بشي ءفنزل عليه جبریل فاخحره فبعث ال الیهودې فلا جاءه قال أتسلم ان أحرتك قال خحرثان وطارق 
والذيال والكثفان والفرع ووثاب وعمودان وقابس والضروح والمصيح والفليق والضياء واو راه ي 
ساجدة له فقال اليهودي هذه والله أسماؤها . وأخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله عن أن 
ره وا ر ف ر ا ا 
Ss‏ إلى اليهود فقال مم والله ان محمد ليقراً القرآن كا أنزل في 
۰ 


التوراة وانطلق بنفر منهم حتى دخلوا عليه فعرفوه بالصفة ونظروا إلى حاتم النبوة بين كتفيه فجعلوا 
يستمعون إلى قراءته بسورة يوسف فتعجبوا وأسلموا عند ذلك . وأخرج عبدالله بن أحمد في زوائد المسند 
عن جابر بن سمرة قال جاء جرموقاني إلى أصحاب محمد ي فقال أين صاحبكم هذا الذي يزعم انه نبي 
لئن سألته لاعلمن نبي هو أو غير نبي فجاء النبي ب فقال الجرموقاني اقرع فتلا عليه آيات من کتاب 
الله فقال الجحرموقاني والله آنه لکالذي جاء به موسی . وأخرج أبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال 
رسول الله 4 ان موسى لا نزلت عليه التوراة وقرأها فوجد فيها ذكر هذه الأمة قال يا رب إني أجد في 
الألواح أمة هم الآخرون السابقون فاجعلها أمتي قال تلك آمة أحمد قال يارب إني أجد في الألوا. اح أمة هم 
الستجيبون والمستجاب لمم فاجعلها أمتي قال تلك أمة أحمد قال يا رب | ني أجد في الألوا اح م جيل 
في صدورهميقرؤونه ظاهرا فاجعلها أمتي قال تلك أمة أحاا فل بارت آي ا ب لال أمة يأكلون 
الفيء فاجعلها أمتي قال تلك أمة مة أحمد قال يا رب إني أجد في الألوا أ لون عة ي علوم 
يؤجرون عليها فاجعلها أمتي قال تلك أمة ة أحمد قال یا رب إن أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة 
لے ایا کت ت یت را ران عا کے ع ات ف ی ت ا ا و 
رب إني أجد في الألوا اح أمة إذا هم أحدهم بسيئة فلم يعملها م تكتب وان عملها كتبت عليه سيئة واحدة 
فاجعلها أمتي قال تلك أمة أحمد قال يا رب إني أجد في الألواح أمة يؤتون العلم الأول والعلم الآخحر 
فيقتلون قرون الضلالة والمسيح الدجال فاجعلها أمتيٍ قال ت تلك اة امد قال ارب فاجغات من آل2 احا 
فاعطى عند ذلك خحصلتین فقال تعالى : يا موس إن اصطفينك عَلى الاس پرسالاي ويكلامي فل 
ا اك ون ين الشاكري) [الأعراف: ۱٤‏ ] قال رضيت يا رب وأخرج أبو نعيم في الخحلية عن نس 
رضي الله عنه قال قال رسول الله ب آوحی الله إلى موسى نبي بني ٳسرائيل انه من لقيني وهو جاحد بأحمد 
من أحد قال ما خلقت خلقاً أكرم عل منه كتبت اسمه مع اسمي في العرش قبل 

أن أخلق السموات والأرض ان الجنة عحرمة على جميع خلقي حتى يدخلها هو وأمته قال ومن أمته قال 
المحمادون يحمدوني صعودا وهبوطاً وعلى کل حال يشدون أوساطهم ويطهرون أطرافهم صائمون بالنہار 
رهبان بالليل Sa E‏ أن لا إله إ إلا الله قال اجعلني نبي تلك الأمة قال 
نبیها منا قال اجعلني O‏ 
وأخرج الدارمي في مسنده وابن عساكر عن كعب قال في السفر الأول أي من التوراة محمد رسول الله 
عبدي المختار لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا بجزي بالسيئة السيثة ولكن يعفو ويغفر موده 
بمكة وهجرته بطيبة وملكه بالشام وي السفر الثاني محمد رسول الله بَا أمته المحادون بمجحمدون الله في 
E O‏ 
وقتها ولو كانوا على رأس كباسة أي نخلة ويأتزرون على أوساطهمويوضؤونأطرافهم وأصواتمم بالليل في 
جو السماء كأصوات النحل . وأخرج الدارمي وابن سعد وابن عساكر عن أبي فروة عن ابن ن رضي 
الله عنبا أنه سأل كعب الأحبار كيف تجدون نعت رسول الله بل في التوراة فقال كعب نجده محمد بن 
عبدالله يولد بمكة وسماجر إلى طابة ويكون ملكه بالشام ولیس بفحاش ولا بسخاب في الأسواق ولا يكائىء 
بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر أمته ا ادون محمدون الله في كل سراء وضراء ويكبرون الله على كل 
نجد يوضؤون أطرافهم ویتأزرون في أوساطهم ويصفون في صلاتہم کا يصفون في قتالهم دوم في 
مساجدهم کدوي النحل يسمع مناديهم في جو السماء . وأخرج البيهقي وأبو نعيم عن أم الدرداء امرأة 
أي الدرداء قالت قلت لكعب كيف تجدون صفة رسول الله بي في التوراة قال نجده موصوفاً فيها محمد 


۹۱ 


رسول الله اسمه المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق وأعطي المفاتيح ليبصرن الله به أعينا 
عوراً ویسمع به آذاناً صا ویقیم به a‏ 
المظلوم وينعه من أن يستضعف . وأحرج أبو نعيم عن عبد الرحمن المعافري أن كعب الأحبار رأى حبر 
اليهود يبكى فقال له ما يبكيك قال ذكرت بعض الأمر فقال له كعب أنشدك بالله ان أخربرتك ما أبكاك 
ا أن شو طرق ارو اة فقال با ر إف) 
أجد في التوراة خير أمة حرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب الأول 
والكتاب الآخحر ويقاتلون أهل الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الدجال فقال موسى رب اجعلهم أمتي قال هم 
E O‏ 
ب إني أجد أمة هم الحمادون رعاة الشمس المحكمون إذا أرادوا أمرا قالوا نفعله إن شاء الله تعالى 
انا ابی 05 أمة أحمد قال الحبر نعم قال كعب أنشدك بالله هل تجد في كتاب الله المنزل أن موسى 
نظر في التوراة فقال يا رب إني أجد أمة مة إذا أشرف أحدهم على شرف كبر الله وإذا هبط وادياً مد الله 
الصعيد فم طهور والأرض لم مسجد حيشا كانوا يتطهرون من اللتابة طهورهم بالصميد كطلهورمم 
بالماء حيث لا مجدون الماء غر حجلون من آثار الوضوء فاجعلهم أمتي قال هم أً مة أحمد قال الحبر نعم قال 
كعب أنشدك بالله هل تجد في كتاب الله المنزل أن موسى نظر في التوراة فقال يا رب إني أجد أمة مرحومة 
ضصعفاء ء يرثون الكتاب واصطفيتهم ف فمنهم ظالم لنفسه منهم مقتصد ومنہم سابق بالخيرات ولا أجد أحداً 
ا مة أحمد قال الحبر نعم قال كعب أنشدك بالله هل تجد في كتاب 
الله المنزل أن موسى نظر في التوراة فقال يا رب إني أجد في التوراة أمة مصاحفهم في صدورهم يلہسون 
ألوان ثياب آهل الحنة يصفون في صلاتهم كصفوف الملائكة أصواتهم في مساجدهم كدوي النحل لا 
يدخحل النار منم أحد إلا من برىء من الحسنات مثلما برىء الحجر ورق الشجر فاجعلهم أمتي قال هم 
أمة أحمد قال الحر نعم فليا عجب موسى من الخير الذي أعطاه الله أحمد وأمته قال يا ليتي من أمة امد 
فأو حی الله إليه ثلاث آیات يرضيه هن : لیا موس إن آصُطفَيتكٌ على الاس برسالاي وبکلامي) 
[الأعراف: ].٤‏ الآية فرضي موسى كل الرضى . وأخحر- ج بو نعيم عن سعد بن أي هلال ان 
ا ھر ری ع ی ری ر ف کر ا اکر دا 
أحمد وأمته حادون يحمدون الله على کل خير وشر یکبرون الله على کل شرف يسبحون الله في كل منزل 
نداؤهم في جو السياء هم دوي في صلاتهم كدوي النحل على الصخر يصفون في الصلاة كصفوف 
اللاتكة ويصفرن ني الفتال كصفوقه في الصلاة إذا غزواقي سبيل اله كانت اللاتكة بين ايديم ون 
خلفهم برماح شداد وإذا حضروا الصف في سبيل الله كان الله عليه م مظلا وأشار بيده کا تظل النسور 
على وكورها لا يتاحرون زحفاً أبداً حتى يحضرهم جبريل عليه السلام . وأخرج ابن أي حاتم وأبو نعيم 
عن وهب بن منبه قال أوحى الله إلى شعيا إني E‏ 
مولده بمكة ومهاجره بطيبة وملكه بالشام عبدي المتوكل المصطفى المرفوع الحبيب المتحبب المختار لا 
يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ويغفر رحيم بالمؤمنين يبكي للبهيمة الملقلة ويبكي لليتيم في 
حجر الأرملة ليس بفظ ولا بغليظ ولا سخاب في الأسواق ولا متزين بالفحش ولا قوال بالنا لو يمر إلى 
ET O Tg‏ 
ابعثه مبشرا ونذيراً أسدده لكل جيل وآهب له كل خلق كريم أجعل السكينة لباسه والبر شعاره والتقوى 
ضمره والحكمة معقوله والصدق والوفاء طبيعته والعفو والمغفرة والمعروف خلقه والعدل سبرته والحق 
۹۲ 


شريعته والهدى إمامه والإسلام ملته وأحمد اسمه أهدي به بعد الضلالة وأعلم به بعد الجهالة وارفع به 
CRIN oR SO E‏ 
قلوب متفرقة وأهواء متشتتة متشتتة وأمم ختلفة وأجعل أ مته حبر أمة أخحرجت للناس را بالف وتا عن 
نكر وتوحيداً لي وإ راتاي وإخلاصاً ي وتصديقأً لا جات به رسي وهم رعاة الشمس طون أتلك 
القلوب والوجوه والأرواح التي أحلصت لي آمهم التسبيح والتكبر والتحميد والتوحيد في مساجدهم 
a‏ ومتقابهم E‏ ويصفون في مساجدهم كا تصف اللائكة حول عرشي هم 
آولیائی وأنصاري أ نتم بهم من أعدائي عبدة الأوثان يصلون لي قياماً وقعوداً وركعاً وسجداً ويخرجون 
من ديارهم وأموا هم ابتغاء مرضاتي ا الكتب 
وبشريعتهم الشرائع وبدينهم الأديان فمن آدرکهم فلم یؤمن بکتابہم ویدخل في دینہم وشریعتهم فليس 
مني وهو مني بريء واجعلهم أفضل الأمم واجعلهم أمة وسطا شهداء على الناس | إذا غضبوا هللوني وإذا 
قبضوا كبروني وإذا تنازعوا سبحوني يطهرون الوجوه والأطراف ويشدون الثياب إلى الإنصاف وبمللوني 
على التلال والإشراف قربانہم دماؤهم وأناجيلهم صدورهم رهباناً بالليل ليوثاً بالنهار ينادم نايم ف 
جو السماء هم دوي کدوي OTE‏ وتیه 
من أشاء وأنا ذو الفضل العظيم . وأخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله عن قال قدم ا لجارود بن 
عبدالله فاسلم وقال والذي بعثك بالحق لقد وجدت وصفك في الإنجيل ولقد بشر بك ابن البتول. 
وأخرج آبو نعيم من طريق شهر بن حوشب عن كعب قال إن أي كان من أعلم الناس با أنزل الله على 
موسی وکان م یدخر عني شیئاً ما کان یعلم فلها حضره اموت دعاني فقال لي يا , ا 
احر صك شی ما کنت آعلمه إلا آي قد حبست عنك وکین فیها نی بعت قد اظل زماند قرحت ار 
أخبرك بذلك فلا آمن عليك ان يخرج بعض هؤلاء الكذابين فتطيعه وقد جعلتهما في هذه الكوة التي ترى 
SS‏ 
تتبعه ثم انه قد مات فدفناه فلم يکن شيء أحب إل من ان أنظر في الورقتين ففتحت الكوة ةئم استخرجت 
الورقتين فإذا با محمد رسول الله حاتم النبيين لا نبي بعده مولده > بمكة ومهاجره بطيبة لا فظ ولا غليظ ولا 
سخاب في الأسواق وجزي بالسيئة الحسنة ويعفوويصفح أمت ادون الذين دون اله عل كل حال 
تذلل لسنتهم بالتکبیر وینصر نبیهم على كل من ناواه يغسلون فروجهم ویأتزرون على أوساطهم 
أناجيلهم صدورهم وتراحهم ينبم بي الام وهم أول من بدخل ابن بوم القيامة من الأمم فمكثت ما 
شاء الله ثم بلغي أن النبي قد حرج بمکة فتأحرت حتی استثبت ثم بلغني انه توفي وان خلیفته قد قام 
NSS‏ الدين حتى أنظر سيرتهم وأعما حم فلم أزل أدافع ذلك واؤخره 
لأستثبت حتی قدم علينا عمال عمر بن الخطاب فلا رأيت وفاءهم بالعهد وما صنع الله هم على الأعداء 
علمت إنجم هم الذين كنت أتظر فول ان ذات اة قوق سطحي قإذا رجل من المسلمين تلو قول ا 
تعالی : يا أا الذِينْ أونوا لكاب ایوا ا نرا مدقا ٍلا ممم , من قبل أن نطيس وَجُوماًي 
[النساء : ١‏ ] الآية فلا سمعت هذه الآية حشيت شيت أن لا اصېح حت ول وجهي في غاي ف کان شي 
احب إل من المباح فخدويت عل الاين رارج أبن عساكر من طريق سيب بن راف وغبره من 
کعب . و ی ا و 
مدد اسا ب مد سم انا شرن شر مکی واک 
أمة مرحومة أعطيتهم من النوافل مثلم أعطيت الأنبياء وافترضت عليهم الفرائض التي افترضت على 
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الأنبياء والرسل حت يأتوني يوم القيامة ونورهم مثل نور الأنبياء وذلك اني افترضت عليهم ان يتطهروا في 
کل صلاة كا افترضت على الأنبياء وأمرتهم بالحج والجهاد کا أمرت الرسل يا داود اني فضلت عمداً 
وأمته على الأمم كلهم أعطيتهم ست خحصال ل أعطها غيرهم من الأمم لا أؤاحذهم بالخطأ والنسيان 
الحديث . وأخحرج الطبراني والبيهقي وأبو نعيم وابن عساكر عن الفلتان بن عاصم رضي الله عنه قال كنا 
مع النبي بء فجاء رجل فقال له النبي ييا أتقراً التوراة قال نعم قال والأنجيل قال نعم فناشده هل 
کن ل روا راجن فا بز ت رحق ورج را رر ان کرد خا 
خرجت وفنا ان تکون أنت هو فنظر فإذا أنت ليس هو قال ولإ ذاك قال ان من أمته سبعين ألفاً ليس 
حاب و عا اوغا موك تفر برقال اللي تفي بيد ا0ا وغوران مي وام لأكثرمن 
م ا و ا واخرج اطرای وان بان راطا تي یویم عن عبد ا۵ بن سات 
ال ا می را بی ت نال زیت بن انه ل یی ن ان فن | لا وقد عرفته في وجه حمد 
حین نظرت eS‏ 
اتلطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه وغضبه فابتعت منه عراً معلوماً إلى إلى أجل معلوم وأعطيته الثمن فلم 
EES N SG EE‏ 
ألا تقضي يا محمد حقي فوالله إنكم يا بني عبد المطلب لمطل ولقد كان لي بمخالطتكم علم فقال عمر بن 
ا لخطاب أي عدو الله أتقول لرسول الله ما أسمع فوالله لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي رأسك ورسول 
الله اة بنظر إلى عمر في سكون وتؤدة وتبسم ثم قال آنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر ان تأمرني 
بحسن الأداء وتأمره بحسن التقاضي اذهب به یا عمر فاقضه حقه وزده عشرین صاعاً مکان مارعته ففعل 
فقلت يا عمر كل علامات النبوة ة قد عرفتها في وجه رسول الله ب حين نظرت إليه الاثنتين م أحبرهما منه 
يسبق حلمه غضبه ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلا فقد خرت| فأشهدك اني قد رضيت بالله ربا 
ا . وأخرج أبو نعيم من طريق يوسف بن عبدالله بن سلام عن أبیه قال اني 
جد فے] أ قرأ من الكتب انه ترفع راية بجكة الله مع صاحبها وصاحبها مع الله يظهره الله على جميع القرى . 
وأخرج ابن سعد وابن ¿ عساكر من طريق موسى بن يعقوب الزمعي عن سهل مول غيشمة انه كان 
E OG O O AT‏ 
بغراء ففتحتها فوجدت فیها نعت خمد ية انه لا قصیر ولا طویل أبيض ذو ضفيرتين بين كتفيه حاتم 
الو يك الا تام ولا يقل الصدقة وبركب ار والبع ر وت الشاة ويليس قميصا مرقؤغا وقن قعل 
ذلك فقد برىء من الكر وهو يفعل ذلك وهو من ذرية إساعيل اسمه أحمد قال سهل فلا انتهيت إلى هذا 
من ذكر محمد ية جاء عمي فلا رأى الورقة ضر بني وقال ما لك وفتح هذه الورقة وقرأعما فقلت فيها نعت 
النبي أحمد فقال انه لم يأت بعد. وأخرج البيهقي من طريق عمر بن الحكم بن رافع بن سنان قال حدثني 
بعض عمومتي وآبائي انه كانت عندهم ورقة يتوارثوا في الحاهلية حتى جاء الإسلام فلما قدم النبي يلا 
المديلة أتوه بها مكتوب فيها بسم الله وقوله احق وقول الظالين في تباب هذا الذكر لأمة تأي في آخر الزمان 
يغسلون أطرافهم يأتزرون على أوساطهم ويخوضون البحار إلى أعدائهم فيهم صلاة لو كانت في قوم نوح 
ما أهلكوا بالطوفان وفي عاد ما أهلكوا بالريح وفي ثمود ما أهلكوا بالصيحة فعجب النبي ية نما فيها لما 
قرئت عليه . وأخرج ابن منده في الصحابة عن أنس رضي الله عنه ان رسول الله يي قال بعثني الله هدى 
ورحمة للعالمين وبعثني لأعو المزامير والمعازف فقال أوس بن سمعان والذي بعثك بالحتق اني لأجدها في 
التوراة كذلك . وأحرج ابن عساکر عن ابن مسعود قال خسة بشر بهم قبل ان یکونوا إسحاق فيعقوب : 
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قَبَشرناها ساق وَمِنْ وَرَاءِ ساق يموب [هود : ۱[] وی : إن لله شرك یخی [آل 
عمران : : ] وعيسى : : إن آله يشر ك بكَلمَةٍ من [ آل عمران : ۵ وحمد مله : (ومیشراً برَسول, 
أي من بَعْدِي اسه اد4 [الصف: ]٦‏ هؤلاء أخبر بهم من قبل ان يكونوا. وأخرج أبو نعيم في الحلية 
عن وهب قال کان في بني إسرائيل رجل عصى الله ماثتي سنة ثم مات فأخذوه وألقوه على مزبلة فأوحى الله 
إلى موسى ان أخرج فصل عليه قال يا رب بنوإسرائيل شهدوا أنه عصاك مائتي سلة فأوحى الله إليه هكذا 
إلا انه کان کل نشر التوراة ونظر إلى اسم محمد ب قبله ووضعه على عینیه وصلى عليه فشکرت له ذلك 
وغفرت ذنوبه وزوجته سبعين حوراء . وأحرج أحد وابن سعد عن أي صخر العقيلي قال حدثي رجل 
من الأعراب قال مر رسول الله ب بيه ودي معه سفر فيه التوراة يقرؤها على ابن له مريض فقال 
النبي ية يا بودي نشدتك بالذي آنزل التوراة على موسى أفتجد في توراتك نعتي وصفتي وخرجي فأوماً 
برأسه ان لا فقال ابنه لكنى أشهد بالذي آنزل التوراة على موسى إنا لنجد نعتك وزمانك وصفتك 
ومخرجك في كتابه وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وانك رسول الله فقال النبي اة أقيموا اليهودي عن 
صاحبكم وقبض الفتى فصلى عليه النبي اة . وأخرج ابن سعد عن ابن عباس رضي الله عن) قال بعثت 
قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أي oS‏ 
فقدموا المدينة فقالوا آتيناكم بار حدت فیا سنا غل بت قول قرلا عظعا برضم أنه رسول الرحهمن قالوا 
صفوا لنا صفته فوصفوا مم قالوا فمن تبعه منكم قالوا سفلتنا فضحك حبر منهم وقالوا هذا النبي الذي 
نجد نعته ونجد قومه أشد الناس له عداوة . وأخرج الحاكم والبيهقي وابن عساكر عن علي بن أي طالب 
رضي الله عنه ان بودیاً کان له على رسول الله ب دنانير فتقاضى النبي بي فقال له ما عندي ما أعطيك 
قال فانني لا آفارقك يا محمد حتى تعطيني قال إذن أجلس معك فجاس معه النبي بل الظهر والعصر 
وا مغرب والعشاء والغداة وكان أصحاب النبي ب بتهددون اليهودي ويتوعدونه فقالوا يا رسول الله 
E a‏ رأسلم اليهودي وقال شطر مالي في 
سبیل الله أ ما والله ما فعلت الذي فعلت بك إلا لأنظر إلى نعتك في التوراة محمد بن عبدالله مولده بمكة 
ومهاجره بطيبة وملكه بالشام وليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا متزين بالفحشاء ولا قوال 
للخنا. وأحرج الترمذي وحسنه عن عبدالله بن سلام رضي الله عنه قال مكتوب في التوراة صفة 
محمد ی وعیسی ابن مریم يدفن معه . وأخرج أبو الشيخ في تفسيره عن سعيد بن جبير قال قال الذين 
آمنوا من أصحاب النجاشي للنجاشي ائذن لنا فلثأات هذا النبي الذي كنا نجده في الكتاب فأتوا فشهدوا 
أحدا راک ا ارق ا ال ی کی ال ی کات اھ ای وف ر د ا 
قال للمدينة يا طيبة يا طابة يا مسكينة لا تقبلي الكنوز أرفع أحاجيرك على أحاجير القرى. ومن ذلك ان 
يهود المديلة من بني قريظة والنضير وغيرهما كانوا إذا قاتلوا من يليهم من مشركي العرب أسد وغطفان 
وجهينة وغيرهم قبل مبعث النبي ية يقولون أللهم انا نستنصرك بحق النبي الأمي الذي وعدت انك 
باعثه آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم وني لفظ أللهم ابعث النبي الذي نجد نعته في التوراة يع بهم 
ويقتلهم وني لفظ ان يهود خيبر كانت تقاتل غطفان وكل| التفوا هزمت بود فدعت يوما أللهم إنا نسألك 
بحق النبي الذي وعدت ان تخرجه لنا في آخر الزمان الا نصرتنا فكانوا بعد ذلك إذا التقوا دعوا هذا 
فقن عفان . ومن ذلك ما رواه الواقدي عن تعلبة ب بن أبي مالك ان عمر رضي الله عنه سأل أا مالك 
وهو أبو ثعلبة هذا وكان من أحبار اليهود فقال أخبرني بصفة النبي بيا في التوراة فقال ان صفته في توراة 
بني هارون التي لم تبدل ولم تغير أحمد من ولد إسماعيل بن إبراهيم الحنيف يأتزر على وسطه ويغسل أطرافه 
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في عينيه رة وبين كتفيه خاتم النبوة ليس بالقصير ولا بالطويل يلبس الشملة ومحارب على البغلة ويركب 
O SG O‏ 
أهلكوا بالطوفان ولو كانت ني عاد ما أهلكت بالريح ولو كانت في ثمود ما أهلكوا بالصيحة مولده بمكة 
ومنشؤه بها ودار هجرته يرب بین لابني حرة ونخل وسبخة وهو آمي لا يكتب ولا يقرأ الکتوب وهو الاد 
بحمد اله على كل شدة ورخاء سلطانه بالشام وصاحبه من اللائكة جبریل یلقی من قومه آذی شديداً ثم 
O O‏ ثم له العاقبة معه قوم إلى الموت 
أسرع من الماء من رأس الحبل ! لى أسفله صدورهم أناجيلهم وقرابینہم دماؤهم ليوث النهار رهبان الليل 
رعب عدوه منه مسبرة شهر يباشر القتال بنفسه حتى يجرح ويكلم لا شرطة معه ولا حرس الله يحرسه . 
ومن ذلك ما ذکره ي البشر قال روی عمد بن الذبال عن بعض الأحبار آي الذین آمنوا بعیسی انه قال 
أوحى الله تعالى إلى عيسى ابن مريم عليه) السلام يا عيسى اسمع قولي وأطع يا ابن الطاهرة البكر البتول 
فاني خلقتك من غير فحل وجعلتك آية للعالمين فإياي فاعبد وع فتوكل وخذ الكتاب بقوة فسر لأهل 
سوریا وبلغ من بين يديك وأخبرهم اني انا الله البديع الدائم الذي لا يزول صدقرا النبي الأمي الذي 
أبعث في آخر الزمان صاحب الجمل صاحب النساء والنسل الكثير الأزواج القليل الأولاد نسله من 
المباركة التي مع أمك في الجنة له منها فرخحان يستشهدان دينه الحنيفية وقبلته بمانية وهو رحمة للعالمين له 
کر اس کک ال طم السی ت اتر کن ار ارد کل د ات ری کر ت 
ا لجنة من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها يصف لله قدميه . ومن ذلك ما روي عن وهب بن منبه انه قال 
قرأت في كتب الله المنزلة على نبي من بني إسرائيل ان قم في قومك فقل يا سماء اسمعي ويا أرض أنصتي 
لآن الله بريد ان يقص شان بني ٳسرائيل اني زينتهم وآثرتېم بكرامتي واخترتېم لنفسي واني وجدت بني 
إسرائيل كالخنم الشاردة التي لا راعي ها فرددت شاردها وجمعت ضالما وداويت مريضها وجبرت كسبرها 
وحفظت سمينها فلا فعلت ذلك ما بطرت فتناطحت كباشهافقتل بعضها بعضا فويل لمذه الأمة الناطئة 
وويل هما وللقوم الظالمين اني قضيت يوم حلقت السموات والأرض قضاء حتاً وجعلت له أجل مؤجلاً لا 
بد منه فان کانوا يعلمون الخيب فليخروك متی حتمته وفي أي زمان يكون ذلك فاني مظهره على الدین کله 
فلیخبروك متی یکون هذا ومن القیم به ومن أعوانه وأنصاره ان کانوا يعلمون فاني باعث بذلك رسولا من 
الأميين ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا قوال با مجر والغنا أسدده لكل جيل وأهب كل 
خحلق كريم واجعل السكينة على لسانه والتقوى ضمره والحكمة منطقه والصدق والوفاء طبيعته والعفو 
ررب ل وا ا به من الضعة وأغني به من العيلة 
وأهدي به من الضلالة واؤلف به بين قلوب متفرقة وأهواء ختلفة واجعل أمته حير الأمم إياناً بي وتوحيداً 
لي وإخلاصاً ما جاء به رسولي ألمحمهم التسبيح والتحميد والتمجيد في مساجدهم وصلواتيم ومتقلبه م 
ومثواهم بخرجون من دیارهم وأموام إبتغاء مرضاتي يقاتلون ي سبيلي صفوفاً ويصلون لي قياماً ورکوعا 
وسجودا پکبرونني على کل شرف رهبان الليل أسد النهار ذلك فضلي أوتيه من أشاء وأنا ذو الفضل 
العظيم ومن ذلك ما روي عن وهب بن منبه قال قرأت في بعض الكت القديية قال الله تبارك وتعالي 
وعزتي وجلالي لأنزلن على جبال العرب نورأً يمل ما بين المشرق وا مغرب ولأحرجن من ولد اال ا 
عربياً أمياً يمن به عدد نجوم السماء ونبات الأرض كلهم يؤمن بي رباً وبه رسولاً يكفرون لل آبائهم 
ویفرون مہا قال موسى سبحانك ونقدست أسماؤك لقد كرمت هذا النبي وشرفته قال الله عز وجل يا 
موسى اني أنتقم من عدوه في الدنيا والآخرة وأظهر دعوته على كل دعوة وسلطانه ومن معه في البر والبحر 
۹٦‏ 


ورج له له من كنوز الأرض وأذل من خالف شريعته يا موسى بالعدل ربيته وللقسط أخرجته وعزقي 
O N I‏ 
إسرائيل كمثل السقام المملوء ء مخض فيخرج زبداً بكتابه أختم الكتب وبشريعته أ خحتم الشرائع فمن 
رکه ولم يؤمن به ولم يدخل في شريعته فهو من الله بريء اجعل TT‏ 
مسناجد إذا ذكر اسمي فيها ذكر اسم ذلك النبي معي لا يزول ذكره من الدنيا حى تزول . . قال ابن هاشم 
وقد ذكر غير واحد ان أحبار اليهود غبروا صفته ب التي في التوراة خوفاً من انقطاع نفقتهم فإنها كانت 
على عوا مهم لقيام الأحبار بالتوراة فخافوا ان کی ر 
تفقو أمرلكم عل مزلا يعن الاجرين فاا نخشى عليكم ار قازل اله تمال :الین لون 
امرون الناس وَيَكتمُونَ ما آتاهُم آله من قله [النساء : ۳۷] أي من العلم بصفة النبي يه التي 
بجدونہا في کتابہم فقد کان في كتابهم انه ية أكحل العين ربعة جعد الشعر حسن الوجه فمحوه وفالوا 
و أزرق العينين سبط الشعر وأخرجرا ذلك إلى أتباعهم وقالوا هذا نعت النبي الذي مرج في 
آخحر الزمان وعند ذلك أنزيل الله تعالى : إن آلذِينَ يكَتمُون ما أنرَل آله 4[البقرة: ]٤‏ الآية. ومن 
E ES‏ 

فكنت أظن اني هو وكنت أتحدث بذلك ثم ظهر لي انه من بني عبد مناف فنظرت فلم أجد فيهم من هو 
متصف بأخلاقه إلا عتبة بن ربيعة إلا انه قد جاوز الأربعين ول وح إليه فعرفت انه غيره قال آبو سفيان 
فلا بعث محمد بي قلت لأمية فقال أمية إما انه حق فاتبعه فقلت لأمية له فأنت ما يمنعك قال الحياء من 
نساء شقيف اني کنت أخرهن اني هو ثم أصير تبعاً لفتى من بني عبد مناف . 


ومن ذلك ما في السيرة ان النبي ية لما حاصر بني قريظة وكانت ليلة سبت قال كعب بن عمرو لبي 
قريظة اختاروا واحدة من ثلاث قالوا وما هن قال نتبع هذا الرجل ونؤمن به فقد علمنا انه النبي الذي 
بشر به موسی وأنا لنجد صفته في الكتاب قالوا آما هذه فلا قال فهلم نقتل أبناءنا ونساءنا ثم نلقى عغمدا 
ولیس وراءنا من نأسف على تركه فان ظفرنا فسنجد النساء والأولاد وان هلكنا لم نخلف عورة قالوا ل 
تعجل بقتل هؤلاء المساكين ظلاً . قال كعب فهذه ليلة السبت ومحمد يأمنها فلم نلتمس عورته الليلة قالوا 
لانفسد السبت فقال كعب أشهد ما بات رجل منكم حازماً ليلة قط . ومن ذلك ما رواه عبدالله بن عمر 
رضى الله عنه) ان رجا جاء إلى كعب الأحبار من بلاده باليمن فقال له ان فلاناً ا حبر اليهودي أرساني 
إليك برسالة قال له كعب هاتها فقال له الرجل انه يقول لك أل تكن فينا سيداً شريفاً مطاعاً فما الذي 
أحرجك من دينك إلى أمة أحمد فقال له كعب تراك راجعاً قال نعم قال فان رجعت إلیه فخ بطرف ثوبه 
لقلا يفر منك وقل له يقول لك كعب أسألك بالذي رد موسى إلى أمه وأسألك بالذي فرق البحر موسى 
وأسألك بالذي ألقى الألواح ! إل موسى بن عمران فيها كل شيء ألست تجد في كتاب الله ان أمة أحد ثلاثة 
ثلاث e EE SE SS Es‏ 
يدخلون الجنة فانه سيقول لك نعم فقل له يقول لك كعب اجعلني في أي هذه إلا ثلاث شئت. ومن 
ا أدركت النبي َي وقد علمت ان 
موسی بن عمران تمنی ان یکون فی یامه فلم تسلم على يده ثم أدركت أبا بكر رضي الله عنه وهو خير مني 
فلم تسلم على يده أسلمت في أيامي فقال يا أمير ا مؤمنين لا تعجل علي فاني كنت تثبت تبت حى أنظر كيف 
الأمر فوجدته كالذي في التوراة ان سيد الخلق والصفوة من ولد آ ھر بن جال از د من ایت 


۷ حجة الله على العالمين/ م ۷ 


القرظ من الوادي المقدس فيظهر التوحيد والحق ثم ينتقل إلى طيبة فتكون حروبه وأيامه فيها ثم يقبض 
فیھا ویدفنِ بہا قال عمر ثم ماذا قال كعب ثم يلي بعده الشيخ الصالح قال عمر ثم ماذا قال كعب ثم 
موت متبعاً قال عمر ثم ماذا قال عب ثم يلي من بعده القرن الحدید فقال عمر رضي الله عنه واذفراه ثم 
ماذا قال کعب ثم یقتل شهیداً قال عمر ثم ماذا قال كعب ثم يلي صاحب الحياء والكرم قال عمر ذاك 
عثهان ثم ماذا قال يقتل مظلوماً قال عمر ثم ماذا قال كعب ثم يلي صاحب المحجة البيضاء والعدل 
والسواء وصاحب الشرف التام والعلم ا جام قال عمر هو أبو الحسن ثم ماذا قال كعب ثم يوت شهيدا 
سعيداً قال عمر ثم ماذا قال كعب ينتقل الأمر إلى الشام قال عمر حسبك يا كعب ومثل هذا يروى عن 
الأسقف الذي سأله عمر رضي الله عنه عن النلفاء . والدفر بالدال المهملة النتن والحديد دفر وإنغا قال 
Rm‏ . ومن 
ذلك ما روي ان معاوية بن أبي سفيان قال لكعب الأحبار دلني على أعلم الناس با أنزل الله على موسى 
E O E N O‏ 
الأحبار أسألك بالذي فرق البحر لموسى أتجد في كتاب الله المنزل ان موسى نظر في التوراة وقال يا رب اني 
أجد أمة مرحومة هي خير أمة ة أحرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب 
الأول ويؤمنون بالكتاب الآخر يقاتلون أهل الضلالة حى يقاتلوا الأعور الكذاب فاجعلهم يا رب آمتي 
قال هم أمة أحمد قال الحبر نعم أجد ذلك ثم قال كعب للحبر آنشدك الله الذي فرق البحر لوسى أتجد في 
کی ا و د ار ان وا ا أحدهم على شرف كبر الله 
O E N yy‏ 
حيث كانوا فلهم مسجد غر محجلون من الوضوء فاجعلهم يا رب متي قال هم أ مة أحمد فقال الحبر نعم 
O O‏ 
التوراة فقال رب اني أجد أمة إذا هي أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة مثلها وان عملها أضعفت 
له بعشر أمثاها إ آل سما ت اذاه سے ول بها | تغل فإ عاها كت عة 
مثلها فاجعلهم أمتي فقال هم أمة قال ال حبر نعم أجد ذلك قال كعب أنشدك الله الذي فرق البحر لموسى 
N‏ أجد آمة يأكلون كفارتهم وصدقاتهم في 
بطونمم ويؤجرون عليها فاجعلهم أ متي قال هم أمة أحمد فقال الحبر نعم أجد ذلك . ومعنى ذلك اہم 

بطعمونما مساکینہم ولا بجرقونما کا کان غیرهم ا و و و 
إلى كتب الله السالفة يأكلون قربائهم في بطومم فالمراد بهذا اللفظ الضحايا وما يؤكل من المدايا. ا 
ذلك ما روي عن کعب الأحبار انه قال کان لأبي سفر من التوراة يدخله تابوتاً وخيم عليه فلها مات بي 

فتحته فإذا فيه ان نبياً بخرج في آخر الزمان هو خير الأنبياء وأمته خير الأمم يشهدون ان لا إله 0 
یرون الله على كل شرف ويصفون ني الصلاة كصفوفهم في القتال قلوم مصاحفهم يأتون يوم القيامة 
غرا محجلين اسمه أحمد وأمته الحمادون بحمدون الله على كل شدة ورخاء مولده مكة ودار هجرته طابة لا 
یاقون عا اا ت ا ا ی ر کن ا کن ال ی را او ا 
فزنوهم وانظروا إلى عام فيزنو TT‏ اسهم ووج دنا مم من 

الذنوب أمثال الحبال غير انهم كانوا يشهدون ان لا إله إلا الله فيقول الله وعزتي وجلالي لا أجعل من 
أحلص لي الشهادة كمن كفر بي . ومن ذلك ما روي ان رجلين جلسا وكعب الأحبار قريب منا فقال 


۹۸ 


أحدھما رایت فیا یری النائم کأن الناس حشروا فرأيت النبيين كلهم مم نوران نوران ورأیت لاتباعهم 
نوراً نوراً وریت محمداً َة وما من شعرة فی رأسه ولا جسده إلا فيها نور ورأیت اتباعه وهم نوران نوران 
فقال کعب اتتی الله یا عبدالله وانظر ما تحدث به فقال الرجل إغا هي رؤيا منام أخبرت بها على ما أريتها 
فقال كعب والذي بعث محمداً باحق وأنزل التوراة على موسى بن عمران ان هذا لفي كتاب الله المنزل 
على موسی بن عمران کا ذکرت . ومن ذلك ما روی مکحول عن کعب الأحبار انه قال ان موسی قال یا 
رب اني وجدت في الألواح نعت قوم قلومهم مثل قلوب الأنبياء هم من النور أمثال الجبال الراسيات تكاد 
تسجد همم الدواب والشجر من النور الذي في قلوهم فاجعلهم يا رب أمتي قال هم أمة أحمد قال موسى يا 
رب بم بلغوا ذلك حتی أمر بني إسرائيل ان يعملوا مثل أعماهم قال يا موسى أن الأنبياء تكاد تعجز عا 
أعطيت أولئك بلغوا ما بلغوا لأهم تركوا نعيم الدنيا الذي أحللت طم رغبة في] عندي وكان عيشهم من 
الدنيا ا لخشن من الخبز والعباء من الثياب وليست الدنيا منم . ومن ذلك ما روى الواقدي من ان هرقل 
كان يبعث إلى النجاشي شمامسة يقرؤن عليه الإنجيل وغيره وكان النجاشي من أعلم الناس بكتب الله في 
عصره فإذا تعلموا ما يريدونه رجعوا إلى هرقل وبعث غيرهم للقراءة على النجاشي وانه قال يوماً لعلهاء 
دينه ههنا أحد ممن قرا على النجاشي قالوا نعم عشرة من الشامسة فأحضرهم ثم سأمم عن أعلمهم 
فأشاروا إلى أحدهم فخلا به وقال له ألا تخبرني عن النجاشي قال بلى أيها املك آنا آخر من نقل من علمه 
بعد مقامي عنده أربعة أعوام وقد عرفت أمره كله فعن أي شيء يسألني ا ملك من أمره قال القيصر هل 
يذكر هذا العربي الذي يذكر انه نبي قال نعم انه وضع الإنجيل أمامه وليس عنده غيري فقرأً أحمد النبي 
العربي يركب البعير ويجبر الكسير يخرج من مكة إلى يثرب وهو خر الأنبياء يقوم فيم بين عيسى والساعة 
فمن أدرکه واتبعه رشد ومن خالفه هلك ورأیته یعلم هذا ابنا له وحضرت أصحاب عمد یتکلمون عنده 
فخاطبه ابن عم محمد خطاباً آبکاه حتی بلّ لحيته بدموعه ثم قال اشهد انه النبي العربي الذي بشر به 
عيسى وهو خير الأنبياء فقال القبضر صدق النجاثي ولولا اني أضن بملكي ولا يتابعين الروم ان خالفت 
دینہم لأظهرت تصدیقه وسیظهر دینه إلى منتهی الف والحافر وقال للشاس على أي دين أنت فقال لولا 
اني أكره حلاف الملك لاتبعت محمد فقال له القيصر لا تخفني واكتم أمرك عن الروم وتوجه إلى حيث 
شعت أو قم فقال الشاس اني أريد اللحاق به قال اذهب فذهب متوجها إلى النبي بل فلم كان بالبلقاء 
اغتاله قوم وبلغ ذلك القيصر فأرسل إلى عامله بالبلقاء ان اطلب الذين قتلوا عبدي فاقتلهم به فطلبه م 
فظفر بهم فصابهم وقتلهم . ومن ذلك ما رواه ابن إسحاق قال بلغني ان رؤساء نجران کانوا یتوارثون کتبا 
عندهم كلا مات رئيس منم وأفضت الرياسة إلى غيره ختم على تلك الكتب ختا مع الخواتم التي قبله 
وم يكسرها فخرج الرئيس الذي كان على عهد رسول الله إلا مشي فعثر فقال له ابنه تعس الأبعد يريد 
النبي بل فقال له أبوه لا تقل فانه نبي واسمه في الوضائع يعني الكتب فلها مات ل يكن لابنه مة إلا ان 
کسر الخواتم فوجد فيها ذكر النبي بي فأاسلم وحسن إسلامه وحج وهو الذي يقول: 
إليك تعدو قلقاً وضينها معترضأ في بطها جنينها 
الفا دين النصارى دينها قدذهب الشحم الذي يزيا 
ومن ذلك ما ذكره ابن ظفر في البشر من ان أبا دريب الزاهد قال دخلت في سياحتي ديرا فقلت 


للراهب القيم عليه أعندك فائدة قال نعم يا عربي قلت هاتبا فأخحرج إل ورقة فيها أربعة أسطر فذكر انا 
من الكتب المنزلة ففي السطر الأول منها يقول ال بار تبارك وتعالى أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي 


۹۹ 


والسطر الثاني محمد المختار عبدي ورسولي والسطر الثالث مته الحامدون أمته الحامدون والسطر الرابع 
رعاة الشمس رعاة الشمس. ومن ذلك ما رواه اسن اسان ا وک ع اھ و ا 
لی جانب دير فأناه قم الدیر فقال یا أمير المؤمنين اني ورثت عن آبائي كتاباً قدياً كتبه أصحاب المسيح 
عليه السلام فان شئت شئت قرأته عليك قال نعم هات كتابك فجاء بكتاب فإذا فيه الحمد لله الذي قضى ما 
AOR RL‏ 
ولا غليظاً ولا سخاباً في الأسواق ولا بجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح أمته الحامدون لله في كل 
هہوط ونشز وصعود تذلل آلسنتهم بالتکبیر والتهلیل ینصر دینه على کل من ناواه . وقد ورد في الكتب 
السابقة ذكر أصحابه ية ووعد أمته بوراثة الأرض قال الله تعالى : ٳولقذ تنَا ني الربُورِ من بعد آلذكرٍ 
أن الأرْض ينها عِبّادي لصاون [الأنبياء : ٥‏ وأخرج ابن ابي حاتم في تفسيره عن ابن عباس 
رضي الله عنه] في الآية قال أخبر الله سبحانه في التوراة والزبور وسابق علمه قبل ان تكون السموات 
والأرض آل يورت آم عمد و الأرض . وأخحرج ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء انه قرا قوله تعال : أن 
الأرض يرثها عبادي الصالحون# [الأئبياء: ]٠٠١‏ فقال نحن الصالحون. قال الحافظ السيوطي في 
الخصائص الكبرى قلت وقد وقفت على نسخة من الزبور وهو مائة وخخسون سورة ورأيت في السورة 
الرابعة ما نصه يا داود اسمع ما أقول ومر سليمان فليقله للناس من بعدك ان الأرض لي آورثها مدا لا 
وأمته . وأخحرج O‏ 
القطر أينا وفع نفع . . وأخرج ابن عساكر عن أبي بكرة قال آتيت عمر وبين يديه قوم يأكلون فرمی بصره 
ي مؤخر القوم إلى رجل فقال ما تجد فيا تقرأ تلك من الكتب قال خليفة النبي بلا صديقه. وأخرج 
الدينوري في المجالسة واب بن عساکر من طریق زيد بن أسلم قال أآخبرنا عمر بن ال لخطاب قال خرجت مع 
ناس من قريش في تجارة إلى الشام في الجاهية فلا حرجنا منا إلى مكة نسيت قضاء حاجة فرجعت فقلت يا 
أصحابي ألحقكم فوالله اني لفي سوق من أسواقها إذا أنا ببطريق قد جاء فأخذ بعنقي فذهبت أنازعه 
فأدخلني كنيسة فإذا تراب متراكب بعضه على بعض فدفع إل مجرفة وفاساً وزنبيل وقال انقل هذا التراب 
فجلست أتفكر في أمري كيف أصنع فاأتاني في الماجرة فقال لي م أرك أخرجت شيئ ثم ضم أصابعه 
فضرب بها وسط رأسي فقمت بالمجرفة فضربت با هامته فإذا دماغه قد انتثر ثم حرجت على وجهي ما 
أدري أين أسلك فمشيت بقية يومي وليلتي حت أصبحت فانتهيت إلى دير فاستظللت في ظله فخرج إل 
رجل فقال يا عبدالله ما مجلسك ههنا قلت ضللت عبن أصحابي فجاءني بطعام وشراب وصعَد في النظر 
وحفضه ثم قال يا هذا قد علم أهل الكتاب انه م يبق على وجه الأرض أحد أعلم مني بالكتاب واني أجد 

صفتك انك الذي تخرجنا من هذا الدير وتغلب على هذه البلدة فقلت له أيها الرجل قد ذهبت في غير 
مذهب قال ما اسمك قلت عمر بن ا لخطاب قال أنت والله صاحبنا غير شك فاکتب لي على ديري کتاباً ي 
رق ليس عليك فيه شيء فان تك صاحبنا فهو ما نرد وان تك الآخر فليس يضرك قلت هات فکتبت له 
ثم حتمت عليه فلم قم عمر الشام في حلافته أتاه ذلك الراهب وهو صاحب دير القدس بذلك الكتاب 
فلم رآه عمر تعجب منه ونشأ بحدنا حدیثه . وأخرج ابن سعد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رکب 
عمر فرساً فانکشف ثوبه عن فخذه فرأى أهل نجران بفخذه شامة سوداء فقالوا هذا الذي نجد في كتابنا 
انه يخرجنا من أرضنا. وأخرج ابو نعیم من طریق شهر بن حوشب عن كعب قال قلت لعمر بالشام انه 
مكتوب في هذه الكتب ان هذه البلاد مفتوحة على يد رجل من الصالحين رحيم بالمؤمنين شديد على 
الكافرين سره مثل علانيته وقوله لا بخالف فعله القريب والبعيد سواء في احق عنده اتباعه رهبان بالليل 
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وأسد بالنہار متراحمون متواصلون متبازون قال عمر أحق ما تقول قال إي والله قال الحمد ل الذي أعزنا 
وأكرمنا وشرفنا ورحنا بنبينا عمد ية . وأخحرج ابن عساكر عن عبيد بن آدم وابن أي مريم وابن شعيب 
ا عر ر ئی اف عع ال عر بن ااب بان ا فم عار ی ارد رن ب اف 
فقالوا له ما اسمك قال خالد بن الوليد قالوا وما اسم صاحبك قال عمر بن الخطاب قال انعته لنا فنعته 
قالوا أما انت فلست تفتحها ولكن عمر فإنا نجد في الكتب كل مدينة تفتح قبل الأخرى وكل رجل 
CT RS ES‏ تعالوا 
بصاحبكم . وأخرج أبو القاسم البغوي عن سعيد بن عبد العزيز قال لما توفي رسول الله بل قيل لذي 
قربات الحميري وکان من أعلم اليهود يا ذات قربات من بعده قال الأمين يعني أبا بکر قال فمن بعده قال 
CN‏ 
عل فانه م يبارز أحداً إلا وانتصر عليه رضي الله عنهم أجعين 


الباب الثانی 
في بعض ما أخر به أحبار اليهود غير ما تقدم من البشائر به بَا . 


قال ابن هشام قال ابن إسحق وكانت الأحبار من ود والرهبان من النصارى والكهان من العرب 
قد تحدثوا بأمر رسول الله ية قبل مبعثه لا تقارب زمانه أما الأحبار من يهود والرهبان من النصارى فلا 
وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه وما كان من عهد انبيائهم إليهم فيه وأما الكهان من العرب فأتتهم 
به الشياطين من الجن فيم تسترق من السمع إذ كانت لا تحجب عن ذلك ك)| حجبت عند ولادته 
ومبعثه وا بالقڏذف بالنجوم وکان الكاهن رالكاهىقةلا یزال یقع منہا ذکر بعض آموره ولا تلقی العرب 
لذلك بالا حتى بعثه الله تعالى ووقعت تلك الأمور التي كانوا يذكرون فعرفوها قال الحلبي وهذا فيه 
تصريح بان الملائكة كانت تذكره يَهةُ في الساء قبل وجوده. فمنہم عبدالله بن سلام وکان آعلم أحبار 
اليهود من ولد يوسف الصديق وكان اسمه الحصين فسماه النبي بيه عبدالله روى عنه علماء الحديث 
E O‏ تی إليه فلا رأيت 
وجهه عرفت انه وجه غبر كذاب فسمعته يقول يا أا الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا 
E E O‏ 
جشت بحق ثم رجعت إلى أهل بيتي فأسلموا وكتمت إسلامي من اليهود. وقال ابن هشام في سيرته قال 
ابن إسحاق وکان من حدیثه کا حدثني بعض هله عنه وعن إسلامه حین أسلم وکان حبرا عالاً قال لا 
سمعت برسول الله به عرفت صفته واسمه وزمانه الذي کنا نتوكف له فكنت مسرا لذلك صامتاً عليه 
NNE MG‏ 
رس : نخلة أعمل فيها وعمتي خالدة ابنة الحارث تحني جالسة فليا سمعت الخبر بقدوم رسول الله كل 
کبرت فقالت لي عمتي حين سمعت تکبيري خيبك الله والله لو کنت سمعت موس بن عمران قادماً ما 
TR DT‏ 

خي أهو النبي‌افذأي كنا نخبر انه يبحث مع نفس الساعة قال فقلت ها نعم قال فقالت فذاك إذاً قال ثم 
E‏ 
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هود ثم جئت رسول الله ي فقلت له يا رسول الله ان بہود قوم بہت واني أحب ان تدخلني في بعض 
بيوتك وتغيني عنم ثم تسأهم عني حتى بخبروك كيف أنا فيهم قبل ان يعلموا بإسلامي فانم ان علموا به 
بېتوني وعابوني قال فادخلني رسول الله ا في بعض بیوته ودخلوا عليه فکلموه وسألوه ثم قال مم أي 
رجل الحصين بن سلام فيكم قالوا سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وعالمنا قال فلا فرغوا من قوم حرجت 
عليهم فقلت حم يا معشر مهود اتقوا الله وأقبلوا ما جاءكم به فوالله انكم لتعلمون انه رسول الله تجدونه 
مكتوبا عندكم في التوراة باسمه وصفته فاني أشهد انه رسول الله وأؤمن به وأصدقه وأعرفه فقالوا كذبت 
ثم وقعوا بي فقلت لرسول الله ب آم أخبرك يا رسول الله انم قوم بہت آهل غدر وكذب وفجور قال 
وأظهرت إسلامي وإسلام آهل بیت وأسلمت عمتي خالدة بنت الحارث فحسن إسلامها وآنزل الله في 
كابه لزي قوله تعال : ل ارايم إن كان ن جنر آل [الاسقاف ۲١ ٠:‏ يعني الكتان أو اليسو 
ووكفرمْ په شه شاه مِنْ نى إسرَائيل على مله قَامَنَ ابرم إن اله ل يدي القوم الظايين) 
[الأحقاف: ]٠١‏ وأنزل الله فيه آيات كثيرة بعد ذلك منہا قوله تعالى : فی باه شهیدا بيني وبینکم 
وإِذا بت عَلَيْهم قالوا لو آمنا په إن احق مِنٰ ربنا انا كنا من قله مسلون اولئك پوتون اجرهم مَرتين) 
[القصص: ۲ ]٥ ٤ ٠‏ الآية وقوله تعالى : او أ يكن هم آية أن يَعَلمَةُ علماء بني إسرًائيل€ [الشعراء: 
۷ قال في المواهب ان ابن عساکر روی في تاریخ دمشق من طریق محمد بن حمزة بن عبدالله بن سلام 
عن جده عبدالله بن سلام انه لما سمع بمخرج النبي 4ة بمكة حرج فلقيه فقال له النبي 4 أنت ابن 
سلام عا أهل يثرب قال نعم قال ناشدتك بالل الذي آنزل التوراة على موسي هل تجد صفتي في كتاب الل 
قال انسب ربك يا محمد فارتج على النبي ا فقال له جبريل : قل ُو اله الصْمَد ل يلد و يولد ول 
يكن لَه كفْرًا أخَد4 [الإخحلاص : ]٤- ١‏ فقال ابن سلام أشهد انك رسول الله وان الله مظهرك ومظهر 
دينك على الأديان وآني لأجد صفتك في كتاب الله «يا أا اللبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا نذيرا آنت 
عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها ولكن 
يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء حتى يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا 
وآذاناً صما وقلوباً غلفا قال القسطلاني وقوله لیس بفظ ولا غليظ موافق لقوله تعالى : ف رَحة مِنْ آله 
لنت هم ولو كنت فا غَلِبظ القَلْبٍ لانمضوا ِن حَولك) [آل عمران: ۹ قلوباً غلفاً أي مغشاة 
مغطاة واحدها أغلف ومنه غلاف السيف وغيره انتهى وهذا يدل على ان ابن سلام أسلم بمكة وكتم 
إسلامه . وقال في السيرة النبوية ان ابن سلام قال حين اجتمع بالنبي بلا اني سائلك عن ثلاث لا 
يعلمهن إلا نبي ما أول الساعة وما أول طعام يأكله أهل الجحنة وما بال الولد يتزع إلى أبيه أو إلى آمه فقال 
النبي اة أخبرني بهن جبريل آنفاً فقال ابن سلام ذاك يعني جبريل عدو اليهود من الملائكة لأنه ينزل 
بالخسف واملاك وقيل لأنه يطلع النبي ية على سرهم ثم قال اة أما أول الساعة فنار تحشرهم من 
الشرق إلى المغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء 
امرأة نزع الولد إليه وان سبق ماء المرأة ماء الرجل ينزل الولد إليها. ومنهم ميمون بن بنيامين وكان رأس 
الیهود وقد وقع له مثل ما وقع لابن سلام فانه جاء إلى رسول الله ب فقال يا رسول الله ابعث إليهم يعني 
البهود واجعلتی حکا فانہم پرجعون إل فادخله وخباه وأرسل لبهم فجاؤه فقال هم اختاروا رجلا یکون 
حکا بني وبینکم قالوا قد رضینا میمون بن بنیامین فقال اخحرج إليهم فخرج وقال اشهد انه رسول الله 
فأبوا ان يصدقوه. ومنہم ریق وکان من أحبارهم في سيرة ابن هشام قال ابن إسحاق وکان من 
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حدیث خیریق وکان حبراً عالاً وکان رجلا نيا كثير الأموال من النخل وکان يعرف رسول الله َة بصفته 
وما بجد في علمه وغلب عليه آلف دینه فلم یزل على ذلك حتی إذا کان یوم أحد وکان یوم سبت قال یا 
معشر مهود والله انكم لتعلمون إن نصر عمد عليكم لحق قالوا ان اليوم يوم السبت قال لا سبت لكم ثم 
SE SENN‏ 
O iT‏ 
بقول ریق خر هود وقبض رسول الله عا أمواله فعامة صدقات رسول الله بلا بالمدينة ما . ومن ذلك 
ماي السيرة النبوية من انه قي في سبب نزول قول الله تعالى : هة آنه ها تة إل هووا لايك واوو 
الْملْمٍ انا لفط لا إل إلا هو الْعَِير الحكيم إن آلذَينَ عند آله الإسلمٌ [آل عمران : ۸ ان 
حبرين من أرض الشام أ يعليا ببعثه بإ قدما المدينة فقال أحدهما للاخ ما أشه هذه بمدينة النبي 
ا لخارج في آخر الزمان فأنحرا مهجرة النبي بيه ووجوده في تلك المدينةفجاء' ل فلا أياه َو قالا له نت 
محمد قال نعم قالا نسألك مسئلة ان أخبرتنا با آمنا فقال اسألاني فقالا اخبرنا عن اعظم الشهادة في كناب 
الله تعالى فأنزل الله تعالى : إشھد آله ان ل إله إلا مو [آل عمران : ۸] فتلاها يي عليه فآمنا. 
وقال ابن إسحاق جاء في بعض الروايات ان ابن صوريا من أحبار اليهود سأل رسول الله بو عن أشياء 
يعرفها من اعلام نبوته فأجابه عنها فلا تحققها قال اشهد ان لا إله إلا الله وآشهد انك رسول الله النبي 
eS e‏ 
أبي بكر قال حدثت عن صفية أم المؤمنين انها قالت كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر لم ألقها 
و E NEE‏ 
عليه آي حي بن أحطب وعمي ا O E‏ 
الشمس قالت فاتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان الموينا قالت فهششت إ إلیھا کا كنت أصنع فوال ما 
التفت إل والد نها لما با من العم قالت وسمعت عمي أبا يسار وهو يقول لأبي حيي بن آخطب أهو هر 
قال نعم والله فال اتعرفه وتثبته قال نعم قال فا في نفسك منه قال عداوته والله ما بقیت. وني روايۀ قالت 
عي با بار تن ف رول ا الاب فا اله ون مرا نم ر | ٣‏ 
قومي أطيعوني فان الله قد جاءكم بالىذي كنتم تنتظرونه فاتبعوه ولا تخالفوه ثم انطلق أي 
رسول الله ب وسمع مه جم ا قو قل کم یت می عد ربل تھ ۷زا ل مدا ل 
أخوه أبو ياسر اطعني في هذا الأمر واعصني فيا شئت بعد لا تلك فقال والله لا نطيعك ثم وافق أبو ياسر 
أحاه حييا فكانا أشد اليهود عداوة لرسول الله ب جاهدين في رد الناس عن الإسلام ا استطاعا فأنزل 
الله فیه) ومن کان موافقا میا : ود كر من أل آلکتاب لو بردُونَكمْ من بعد إيانكم كارا حَسَدامِنْ 
علد أيهم من بَعْدِما ين هم ا [البقرة: ۹ ]٠١‏ وني رواية البشر قالت صفية رضي الله عنہا قال 
أي والله لا أزال له عدوا فقال عمي إذن تهلكنا وتهلك نفسك ان هذا نبي السيف وجعل عمي يكلمه وهو 
يأ إلا كلامه الأول قالت صفية فلا كان الليل وجدت نسوة من ب ار ااا اچ 
حيي بن أخطب خالفة أخيه وإنا لنعلم ان هذا نبي مذكور في الكتب وقالت عجوز منبن سمعت آي 
يقول لأخوتي ان نبياً من العرب يقال له أحمد يولد بمكة ودار هجرته يثزب وهوخير الأنبياء فان حرج وأنتم 
أحياء فاتبعوه . ومن ذلك ما جاء عن سلمة بن سلامة رضي الله عنه وكان من أصحاب بدر قال كان لنا 
جار من مهود بني عبد الأشهل فذكر القيامة والبعث والحساب والميزان وا جنة والنار فقالوا له ويحك يا فلان 
أو ترى هذا كائناً ان الناس يبعثون بعد متهم إلى دار فيها جنة ونار بجزون فيها بأعهام قال نعم والذي 
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بحلف به وليود آي شخص ان له بحظه من تلك النار أعظم تنور يحمونه ثم یدخحلونه إیاه فیطبقونه عليه 
بان ينجومن تلك الثار غدأ تالا له ويعك وما آية ذلك قال ني یبعث من نحو هله البلاد وأشار بيده إن 
مكة واليمن قالوا ومن يراه فنظر إل وأنا من أحدثهم سنا فقال ان يسننفد أي يستكمل هذا الغلام عمره 
يدركه قال سلمة والله ما ذهب اليل والنهار حتى بعث الله محمداً اة وهو أي ذلك اليهودي بين أظهرنا 
فآمنا به وكفر بغياً وحسداً فقلنا له ويحك يا فلان ألست الذي قلت لنا فيه ما قلت قال بلى ولكن ليس به. 
ومن ذلك ما حدث به شيخ من بني قریظه قال ان رجلا من هود من أهل الشام يقال له ابن يبان قدم 
لتا قبل الإسلام بسئين فحل بين أظهرنا واه ما رآنا رجلا قط لا بصي ا حمس أفضل منه اقام عندنا 
فكنا إذا قحط المطر قلنا له اخرج يا ابن يبان فاستسق تی لنا فیقول لا والله حتی تقدموا بين يدي نجواکم 
صدقة فنقول له كم فيقول صاعا من تمر ومدين من شعير فنخرجها ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرتنا فيستسقي 
TE CR O O ys‏ 
N O‏ ي الشجر الملتف إلى أرض البؤس 
والجوع قلنا أن نت أعلم قال فإنغا قدمت هذه الأرض آتوكف أي ي أتوقع ۾ حروج نبي قد أظل زمانه وهه 
البلد مهاجره وکنت رجو ان يبعٹ فاتبعه فقد أظلکم زمانه فلا تسبقن إلیه یا معشر بود فانه بعث 
بسفك الدماء وسبى بي الذراري والنساء من يخالفه فلا يمنعكم ذلك منه فلها بعث الله رسوله محمداً بل 
ا ل ا رو ھا ی ف ورا ا ای ر و 
بصفته فنرلوا وأسلموا فأحرزوا دماءهم وأموالحم وأهليهم . ومن ذلك خر العباس بن عبد المطلب رضي 
الله تعالی عنه قال حرجت في تجارة إلى الیمن في رکب فيه أبو سفیان بن حرب فورد کتاب ابنه حنظلة ان 
محمد قائم ئي أبطح مكة يقول آنا رسول الله ية أدعوكم إلى الله ففشا ذلك في مجالس آهل اليمن فجاءنا 
حبر من اليهود فقال بلغني ان فيكم عم هذا الرجل الذي قال ما قال قال العباس فقلت نعم قال ناشدتك 
E E‏ 
هل کتب بیده فأردت ان اقول نعم فخشیت من ابي سفیان ان یکذبنې ویرد علي فقلت لا یکتب فوثب 
O RT‏ العباس فلا رجعنا إلى منزلنا قال أبو سفيان يا أا 
الفضل ان هود تفزع من ابن أخيك فقلت قد رأيت لعلك ان تؤمن به قال لا أؤمن به حتق أری الخیل في 
کداء قلت ما تقول قال كلمة جاءت على فمي إلا اني أعلم ان الله لا يترك خياد تطلع على كداء قال 
العباس فلا فتح رسول الله ل مکة ونظر ہو سفیان إلى الخیل قد طلعت من کداء قلت يا با سفيان تذكر 
تلك الكلمة قال إى والله اني لأذكرها. ومن ذلك ما یروی ان الأنصار أي أجدادهم شکوا إلى تع 
الحميري ملك اليمن حين قدم إلى الحجاز ما يلقون من اليهود من الأذى فأراد تخريب المدينة واستئصال 
اليهود فجاء حتى نزل بهم فقال له رجل معمر من علماء اليهود الملك أجل من ان يطرقه فرق أو يستخفه 
غضب وإصره أي قوته أعظم من ان يضيف حلمه أو ينخرم صفحه وهذه البلدة مهاجر نبي يبعٹ بدين 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام فآمن تبع بالنبي ية ورجع وكسا الكعبة ومن شعر تبع في إسلامه قوله : 


شهدت عل أحمد انه کب من الله باري النشسم 
فلو ملد عمري 0 عمره لکت وزيرا له وان عم 
وجاهلدت نال فت أعداءه وفرجمت عن صدره کل غم 


كه اة سيك ىء الر رر وأمته فيه خير الأمم 


ومن ذلك قوله أيضاً: 
رياني بعديع رجل عظيم نبي لا يرخص في الحرم 
ی ا ا ی أعمر بعد مبعثه بعام 

وهذا الذي منع تبعا من غريب المدينة اسمه شامول وكان عالاً من علهاء اليهود وقال لتبع في رواية 
يها املك ان هذه البلدة مهاجر نبي من بني اسماعيل مولده مكة واسمه أحمد وهذه دار هجرته وان منزلك 
الذي أنت به سيكو فيه من القتلى من أصحابه وأعدائه مر عظيم فقال تبع ومن یقاتله وهو نبي قال قومه 
وقال وأين قبره قال بهذه البلدة قال وإذا قوتل لمن تكون النصرة قال له مرة وعليه أحرى ثم تكون العاقبة 
له فیظهر حت لا ینازعه آحد ثم سأله عن صفته فأخرہ بہا ولا قال له شامول ما ذكر وقص القصة کان معه 
آحبار فقالوا لن نيح ههنا لعلنا ندركه أو أبناؤنا فأعطى كل واحد مهم مالا وجارية فمكثوا بالدينة وأعدٌ 
دارا لي ها ثبل هي دار أي أبرب الانضازي رشي اله حن الي زل با ا حين مجرت انز الاق 
داره وكتب كتاباً أبقاه عندهم للنبي ٤یا‏ فصاروا توارٹونه ويستحفظون عليه حتى بعث ب وهاجر 
فأخرجوه إلیه . وروی ابن عساکر انه قدم O N yT‏ 
الفا من الفرسان ومائة ألف وثلاثة عشر ألفاً من الرجالة ولا نزها أجمم أربعائة رجل من الحك|ء والعلاء 
وتبايعوا ان لا بخرجوا منما فسأمم عن الحكمة ني مقامهم فقالوا ان شرف البيت وشرف هذه البلدة بهذا 
الرجل الذي برج يقال له محمد إل فأراد تبع ان يقيم وأمر ببناء دار للضي بي وببناء أربعمائة دار لكل 
Na E U‏ 
وقت خروجه وکتب کتابا لبي ييا فيه إسلامه ومنه الأبيات : 
ا ا ا EE E E‏ 

a ELST‏ درکه وإلا من یدرکه من ولده 
وولد ولده أبداً ای حین خر وجه وکان فی الکتاب انه آمن به وعلی دینه وخرج تبع من یارب فمات پاهند 
ومن موته إلى مولد النبي ية ألف سنة سواء قاله الزرقاني في شرح ا لواهب فتداول الدار الي بناها تيم 
للنبي اة ذرية ذلك العالم الذي دفع إليه الكتاب إلى إن صارت لأب أيوب وهو من ولده ولا خر با 
اسلو لبه کاب تع م آي لیل لبا راه قال له آنت آپولیل رمك کناب تی الأرل في ابو بل 
E o lg‏ ثر السحر وتوهم انه ساحر فقال أنا 
محمد هات الكتاب فلما قرأه به قال مرحباً بتبع الأخ الصالح ثلاث مرات قال ابن اسحق وأهل الدينة 
الذين نصروه عليه الصلاة والسلام من ولد أولئك العلماء ء الأربع ئة وهم الأوس والخزرج ذكر ذلك في 
السبرة النبوية مفرقا فجمعته على الوجه المذكور. ومن ذلك ما أخرجه ابن عساكر عن عبد الر حن بن 
عوف رضي الله عنه قال سافرت | إلى اليمن قبل مبعثه بل فنزلت على عكلان الحميري وكان شبخاً كبيراً 
وکت أنزل عليه إ إذأ جئت اليمن فسألني مرة عن مكة والكعبة وزمزم وقال هل ظهر منك أحد حالف 
دینکم فقلت لا ٹم قدمت عليه بعد مبعثه جي وقد ضعف وثقل سمعه فنزلت عليه واجتمع علیهولده 
وولد ولده وأخبزوه بمكاني فشد عليه عصابة واستند وقعد وقال لي انتسب با أحا قريش فقلت أنا عبد 
الر حن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة قال حسبك يا أا زهرة ألا أبشرك بيشارة هي خير لك من 
التجارة قلت بلى قال أنبئك وأبشرك ان الله فد بعث في الشهر الأول من قومك نبياً وارتضاه صفياً وأنزل 
عليه كتاباً وجعل له ثواباً ينهي عن الأصنام ويدعو إلى الإسلام ويأمر باحق ويفعله وينهي عن الباطل 
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SS‏ بني هاشم وأنتم أخراله يا 
عبدالر جن أ خحف الوقعة وعجل الرجعة د م امض ووازره وا حمل إليه هذه الأبيات : 


إشتول بالل ڏي العالي وفالق الليل والصباح 
أنك ذو الس من قريش يا ابن المفدتى من الذباح 
أرسلت تدعو إلى يقين يرشد للحق والفلاح 
أشهد باش رب مى انك ارسلت بالبطاح 
فكن شفيعي إلى مليك يدعو البايا إلى الفلاح 


قال عبد الرحمن فحفظت الأبيات وانصرفت فلا قدمت مكة لقيت آبا بکر رضي الله عنه وأخبرته 
ا مخبر فقال هذا محمد قد بعنه الله فأته فلا أتيت بيت خديجة رضي الله عنها رآني رسول الله بل فضحك 
وقال لي أرى وجهاً خليقاً أن أرجو له خيراً فما وراءك فقلت وديعة فقال أرسلك مرسل برسالة هاتها 
فأحبرته وأسلمت فقال أحو حير مؤمن مصدق بي وما شاهدني أولئك من اخواني فا . ومن ذلك ما روی 
عبداله بن مسعود عن أبي بكر الصديق رضي الله عنها انه قال حرجت إلى اليمن في تجارة قبل ان يبعث 
اني إل فنزلت على شيخ من الأزد عام قد قرأ الكتب وحوى علمأ كثيرأ وى عليه من السن ثلاث 
وتسعون سنة فلا تأملني قال أحسبك حرمياً قال بو بكر فقلت نعم آنا من تيم بن مرة نا عبدالله بن 
عثهان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعيد بن تيم بن مرة قال بقيت لي فيك واحدة قلت ما هي قال 
اكشف لي عن بطنك قلت لا أفعل أو تخبرني ل ذاك فقال اني أجد في العلم الصحيح الصادق أن نبيا يبعث 
في الحرم E‏ 
ESD SES‏ آبو بکر رضي الله 
عنه فکشفت له عن بطتي فرای شامة سوداء فوق سرتي فقال أنت هوورب الكعبة واي متقدم إليك في آمر 
قلت وما هو قال إياك والميل عن الموى وتقسك بالطريقة المثلى وخحف الله عز وجل فيا أعطاك قال اہو بكر 
رضي الله عله فقضيت باليمن أربي ڈ E‏ إلى ذلك النبي فقلت 
ا ا ور ا ا خبره بظهور النبي ب بمكة وتنكسيه 
الأوثان وانه يدعو الناس سرا وجهراً ! إلى اتباعه قال بو بکر رضي الله عنه فحفظت وصیته وشعره وقدمت 
مكة فجاءني شيبة بن ربيعة وأبو جهل ابن هشام وأبو البختري وعقبة بن أي معیط ورجالات قریش 
مسلّمين عل فقلت هل حدث أمر قالوا حدث أمر عظيم هذا محمد بن عبدالله يزعم انه نبي ارسله الله 
إلى الناس ولولا أنت ما انتظرنا به فإذ جئت فأنت' النهية قال فأظهرت تعجباً وصرفتهم وذهبت أسأل عن 
رسول الله ب فقيل لي هوفي منزل خحديجة فقرعت الباب عليه فخرج إل فقلت يا محمد فقدت من نادى 
قومك فاتهموك بالغيبة وتركت دين آبائك فقال يا أبا بكر اني رسول الله إليك وإلى الاس كلهم فآمن بالل 
قلت وما آيتك قال الشيخ الذي لقيته باليمن فقلت وكم من شيخ قد لقيت وبعت منه واشتريت وأحذت 
وأعطيت قال الشيخ الذي أحبرك عني' وأفادك الأبيات قلت ومن ن¿ برك بهذا يا حبيبي قال الملك العظيم 
الذي كان يأتي الأنبياء قبلي فقلت أشهد ان لا إله إلا الله وانك رسول الله قال أبو بكر رضي الله عنه 
فانصرفت وما أجد جد آشد سروراً من رسول الله لل بإسلامي . ومن ذلك ما روي ان وديا قال لعبد 
الطلب يا سيد البطحاء ان امولود الذي كنت تحدثتكم غنه ولد البارخحة فال عبد المطلب لقد ولذ لي 
البارحة غلام قال الیهودي ما سمیته قال سمیته حمداً قال اليهودي هذه ثلاث يشهدن على نبوته إحداهن 
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ان نجمه طلع البارحة والثانية ان اسمه محمد والثالثة انه يولد في صيابة قومه وأنت يا عبد المطلب 
صيابتهم . وصيابة القوم خحالصهم وصميمهم وخيارهم . ومن ذلك ما روي عن حسان بن ثابت رضي 
الله عنه قال والله اني لعلى أطم فارع إذ سمعت صوتاً | أسمع قط صوتاً أبعد منه وإذا هو صوت يهودي 
على اطم من آطام اليهود معه شعلة نار فاجتمع الناس | إليه وأنكروا صراخه وقالوا مالك ويلك قال حسان 
فسمعته يقول هذا كوكب أحر قد طلع وهو لا يطلع إلا بالنبوة ولم يبق من الأنبياء إلا أحمد قال حسان 
فجعل الناس یضحکون منه ویعجبون لا آتی به قال وکان أبو قیس أحد بني عدي ب بن النجار قد ترهب 
ولس المسوح فقيل له يا با فيس انظر في قال هذا البهودي قال صدق اتظار أخد هو اللي ضع يما 
صنع ولعلي ان أدركه فاؤمن به فلا بلغه ظهور النبي ية بمكة آمن به . كذا في السيرة النبوية . 
END‏ أو ثان أعقل ما رأيت 

وسمعت إذا بهودي بيثرب يصيح ذات غداة يا معشر ود فاجتمعوا إليه وأ سمع قالراويلك مالك قال 
O TOBA‏ 

موسى عن وقت خروج عمد ية أي من بطن أمه وموسى أخبر قومه ان الكوكب المعروف عندكم اسمه 
كذا إذا تحرك وسار عن موضعه فهووقت خروج محمد بي وصار ذلك ما يتوارثه العلاء من بني إسرائيل . 
ومن ذلك ما روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنما قالت كان بهودي يسكن مكة فلا 
كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله َة حضر مجلس قريش فقال يا معشر قريش هل ولد فيكم الليلة 
مولود فقال القوم والله ما نعلم قال الله كبر أما إذا أخطأكم فلا بأس انظروا واحفظوا ما أقول لكم ولد في 
A O O O oS‏ 
متعجبون من قوله فلا ساروا إلى منازهم أخبر كل إنسان منم أهله فقالوا قد ولد لعبدالته بن عبد المطلب 
غلام سموه محمد فانطلق القوم | إلى اليهودي فأخبروه قال اذهبوا بي حتى أنظر إليه فدخلوا به إلى آمنة 
وقالوا حرجي لنا ابنك فأخرجته وكشفوا عن ظهره ه فرأى اليهودي تلك الشامة فوقع مخشياً عليه فلا آفاف 
قالوا له ما لك قال ذهبت والله النبوة من بني إسرائيل يا معشر قريش والله ليسطون بكم سطوة جرج 
خحرها من المشرق إلى المغرب وكان في القوم الذين أخبرهم اليهودي بذلك هشام بن المغيرة والوليد بن 
المغيرة وعتبة بن ربيعة فعصمه الله تعالى متهم وكان في القوم أيضا عبيدة بن الحارث بن المطلب. ومن 
ذلك ما رواه الواقدي انه كان بمكة يهودي يقال له يوسف فلا كان اليوم أي الوقت الذي ولد فيه 
رسول الله َو قبل ان یعلم به أحدٌ من قريش قال يا معشر قريش قد ولد نبي هذه الأمة هذه الليلة في 
بحرتکم آي ناحيتکم هذه وجعل يطوف في أنديتهم فلا جد خبراً حتی انتھی | إلى مجلس عبد المطلب فسأال 
فقيل له قد ولد لعبدالله بن عبد المطلب غلام فقال هو نبي والتوراة. ومن ذلك ما قاله الشيخ الأكبرفي 
مسامراته روینا من حدیث أحمد بن عبدالله قال حدثنا سليان املاء حدثنا أحمد بن حى بن خالد الرقي 
أنبأنا عمر بن بكر بن بكار القصي عن أحد بن قاسم الطائي عن الكلبي عن بي صالح عن ابن عباس 
رضي الله عدبم قال لا ظهر سيف بن ذي يزن على اليمن فظفر بالحبشة ونفاهم عنما ولك بعدم مولد 
النبي بل بسنتين أتته وفود العرب وأشرافها وشعراؤها تهنئه وتمدحه وتذکر ما کان من بلائه في طلب ثار 
قومه فأتاه وفد قريش وفيهم عبد المطلب بن هاشم وأمية بن عبد شمس وعبدالله بن جدعان وخويلد بن 
أسعد بن عبد العزي ووهب بن عبد مناف بن زهرة ي اناس من وجوه قريش فقدموا عليه بصنعاء وهو 
في رأس قصر له يقال له عمدان فاستأذنوا عليه فأذن مم فإذا املك مضمخ بالعنبر وينطق ويبصر المسك 
من مفرقه وعن ينه وعن شاله الملوك وأبناء الملوك والمقاول فلا دحلوا عليه دنا منه عبد المطلب فاستأذن 
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في الكلام قال له سيف بن ذي يزن ان كنت من يتكلم بين يدي الملوك قد أذنا لك فقال عبد المطلب أا 
الك ان الله قد أحلك علا رفيعاً شاغاً منيعاً وأنبتك منبتا طابت أرومته وعزت جرثومته وثبت أصله 
وبستق فرعه في أطيب موطن وأكرم معدن قانت أبيت اللعن ملك العرب وربيعها الذي تخصب به وأنت 
أا الملك رأس العرب الذي إليه تنقاد وعمودها الذي عليه العاد ومعقلها الذي يلجا إليه العباد سلفك 
أهل حرم الله وسدنة بيته أشخصنا إليك الذي أبهجنا لكشف الكرب الذي فدحنا ونحن وفد التهنثة لا 
وفد المرزئة فقال سيف بن ذي يزن وأيهم نت أا المتكلم قال أنا عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
قال ابن اتنا قال نعم فأدناه ثم أقبل عليه وعلى القوم وقال مرحبا وأهلا وناقة ورحلا ومناخا سهلا وملكا 
رعلا يعطى عطاء جزلا قد سمع املك مقالتكم وعرف قرابتكم وقبل وسيلتكم وأنتم أهل الليل والنہار 
لکم الكرامة ما أقمتم والحياء إذا ظعنتم اغبضوا إلى دار الضيافة والوفود وأمر هم بالإنزال فأقاموا شهرا 
يصلون إليه ولا يؤذن هم بالانصراف ثم انتبه هم انتباهة فأرسل إلى عبد المطلب دونهم فلا دحل عليه 
أدناه وقرب مجلسه واستخلاه ثم قال له يا عبد المطلب اني مفوض إليك من سر علمي ما لو غيرك يكون ل 
أبح به ولكن وجدتك معدنه فأطلعتك طلعه فليكن عندك مطویا حتی یأذن الله فيه فان الله تعالى بالخ مرم 
اني أجد في الكتاب الكنون والعلم ا مخزون الذي اخترناه لأنفسنا واحتفيناه دون غيرنا خبرا عظبما وخطرا 
جسيم فيه شرف الحياة وفضيلة الوفاة للناس كافة ولرهطك عامة ولك خاصة فقال عبد المطلب مثلك أا 
املك من سر وبر فا هو فداك آهل الوبرزمراً بعد زمر قال إذا ولد بتهامة غلام به علامة بين كتفيه شامة 
كانت له الإمامة ولكم به الزعامة إلى يوم القيامة قال عبد المطلب بیت اللعن لقد ابت بخبر ما آب به 
وافد قوم ولولا هيبة الملك وإعظامه وإجلاله لسألته من بشارته اياي ما ازداد به سرورا قال سيف بن ڏي 
یزن هذا حین یولد فيه أو قد ولد اسمه حمد بین کتفیه شامة يموت أبوه وأمه ویکفله جده وعمه قد وجدناه 
مراراً والله باعثه جهاراً وجاعل له منا أنصاراً يعز بهم أولياءء ويضرب بهم الناس عن عرض ويستبيح هم 
کرائم الأرض يعبد الرحمن ويزجر الشيطان ويخمد النيران ويكسر الأوثان قوله فصل وحكمه عدل يامر 
بالمعروف ويفعله وينهى عن المنكر ويبطله قال عبد المطلب أيها الملك عرز جارك وسعد جدك وعلا كعبك 
وا آمرك وطال عمرك ودام ملكك فهل ا ملك ساري بإفصاح فقد أوضح بعض الإيضاح قال سيف بن 
ذي يزن والبيت ذي الحجب والعلامات على النصب انك يا عبد المطلب مجده بلا كذب قال فخْرَ عبد 
الطلب ساجداً فقال سيف ارفع رأسك فقد ثلج صدرك وعلا أمرك فهلٍ أحسست شيئا ما ذكرت لك 
قال عبد المطلب نعم أبما املك انه كان لي ابن وكنت به معجبا وعليه رفيقا فزوجته كرية من كرائم قومي 
آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة فجاءت بغلام وسمیته حمدا ومات أبوه وأمه وکفلته نا وعمه بین 
كتفيه شامة وفيه كل ما ذكرت من علامة فقال سيف ان الذي ذكرت لك حت فاحفظ بابنك واحذر عليه 
اليهود فانم له أعداء ولن بجعل الله لحم عليه سبي واطو ما ذكرت لك دون هذا الرهط الذي معك فاني 
لست آمن ان يدخلهم التحاسد من ان يكون لك الرياسة فيبغون لك الخوائل وينصبون له الحبائل وهم 
فاعلون أو أبناؤهم ولولا اني أعلم ان الموت مجتاحي قبل مبعثه لسرت بخيلي ورجلي حتی أصیر بیثرب دار 
ملكه فاني أجد في الكتاب الناطق والعلم السابق ان بيب استحكام أمره وموضع قبره وأهل نصرته ولولا 
اني أقيه من الآفات واحذر عليه من العاهات لا وطأت أسنان العرب كعبه ولا علنت على حداثة من سنه 
ذكره ولكني صارف إليك من غير تقصير بن معك ثم أمر لكل رجل منم بمائة من الإبل وعشرة أبعد 
وعشرة إماء وعشرة أرطال فضة وخسة أرطال من ذهب وكرش ملوء علبرا وأمر لعبد المطلب بعشرة 
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أضعاف ذلك وقال له إذا كان رأس الحول فأتني بخبره وما يكون من أمره فهلك سيف بن ذي يزن قبل 
رأس ا حول وكان عبد المطلب يقول لا يغبطني يا معشر قريش رجل مك ججزيل عطاءا ملك وان كثر فإنه 
إلى نفاذ ولکن يغبطني مالي شرفه وذکره ولعقبي من بعدي‌فکان ذاقیل له وما ذاك قال سیعلم ولو بعد حین 
قال سيدي محيي الذين بعد هذا وني الحديث المشهور عن ابن عباس رضي الله عنما ان الحبر قال لعبد 
المطلب اشهد ان في إحدى يديك ملكا وني الأحرى نبوة وذلك قبل تزويج عبد الله في بني زهرة فكان كا 
قال النبوة والخلافة العباسية وروى خبر سيف بن ذي يزن هذا الإمام الماوردي في اعلام النبوة بسنده 
فقال حدثنا أبو الحسن محمد بن نہشل رحه الله قال حدثنا عمر بن حاد الفقيه قال حدثنا عمر بن عمد 
السمرقندي قال جدثنا أحمد بن عبد ربه الضبي قال أخبرنا عبد الرحهن بن نوح بن عبيد قال حدثنا 
عمر بن بكر قال حدثني أحمد بن القاسم عن الكلبي عن أي صالح عن ابن عباس رضي الله عن قال لا 
ظفر سيف بن ذي يزن بالحبشة وذلك بعد مولد النبي ية بسنتين وساق الحديث على نحو ما تقدم. 
وأحرج الحاكم والبيهقي والطبراني وأبو نعيم من طريق أي عون مولى المسور بن مخرمة عن المسور بن 
خرمة عن ابن عباس رضى الله عن عن أبيه قال قال عبد المطلب قدمنا اليمن في رحلة الشتاء فنزلت على 
حبر من اليهود قال ممن الرجل قلت من قريش قال من أيهم قلت من بني هاشم قال أتأذن لي ان أنظر إلى 
بعضك قال نعم ما م يكن عورة قال ففتح إحدى منخري فنظر فيها ثم نظر في الأحرى فقال اشهد ان في 
إحدى يديك ملكا وفي الأحرى نبوة وأرى ذلك وفي لفظ وإنا نجد تلك في بني زهرة فكيف ذا قلت لا 
أدري قال هل لك من شاعة قلت وما الشاعة قال الزوجة قلت أما اليوم فلا قال فإذا رجعت فتزوج منيم 
فرجع عبد المطلب إلى مكة فتزوج هالة بنت وهب بن عبد مناف فولدت له حزة وصفية وتزوج ابنه 
عبدالله آمنة بنت وهب فولدت له رسول الله ية فقالت قريش أفلج عبدالله على أبيه وأخرجه أبو نعيم 
من طريق حيد بن عبدالرحمن عن أبيه وأخرجه ابن سعد في الطبقات من طريق جعفر بن عبد الرحمن بن 
المسور بن حرمة عن أبيه عن جده قال ان عبد المطلب فذكره وفيه فنظر إلى الشعر في منخريه فقال أرى 
نبوة وأرى ملكا وأرى أحدهما من بني زهرة وني آخره فجعل الله في بني عبد المطلب النبوة والخلافة. 
ومعنی أفلج فاز. 
الباب الثالكٹث 
في بعض ما أخبر به رهبان النصارى غير ما تقدم من البشائر به ل . 


أحرج ابن سعد والبيهقي وأبو نعيم من طريق ابن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمرو بن قتادة 
عن حمود بن لبيد عن ابن عباس قال حدثني سلمان الفارسي قال كنت رجلا من آهل فارس وکان أي 
دهقان أرضه وکان محبنی حباً شديداً حتى حبسني في بيت كا تحبس ال جارية واجتهدت في ا مجوسية حق 
كنت قطن النار الذي يوقدها فكدت كذلك لا أعلم من أمر الناس شيثاً إلا ما أنا فيه وكان لأبي الضيعة 
فيها بعض العمل فدعاني فقال اي بني اني قد شغلت عن ضيعتي هذه ولا بد لي من اطلاعها فانطلق إليها 
فمرهم بكذا وكذا ولا تحتبس عني فانك ان احتبست عني شغلتني عن كل شيء فخرجت أريد الضيعة 
فمررت بكئيسة النصارى فسمعت أصواتهم فيها فقلت ما هذا فقالوا هؤلاء النصارى يصلون فدخلت 
أنظر فاعجبنى ما رأيت من حالم فوالله ما زلت جالسا عندهم حتى غربت الشمس وبعث أبي في طلبي في 
کل وجه حتی جئته حین آمسیت ول ذهب إلى ضیعته فقال أب أین كنت ألم أكن قلت لك فقلت يا أبتاه 
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بررت بقوم يقال هم النصارى فأعجبني صلاتهم ودعاؤهم فجلست أنظر كيف يفعلون فقال اي بني 
:ينك ودين آبائك خير من دینهم لا والله ما هو بخیر من دینېم هؤلاء قوم یعبدون الله ویدعونه ویصلون له 
ا ا ر ا ا ا نی فل ل رل عا ری یت غ 
نبعثت إلى النصارى فقلت فم أين أصل هذا الدين الذي أراكم عليه فقالوا بالشام فقلت فإذا قدم 
ا ن کا ر ھم ی ا ر ا ی ا 5 ع 
نجارنا فبعثت إليهم إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الخروج فآذوني فقالوا نفعل فلا قضوا حوائجهم وأرادوا 
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قدمتها قلت من أفضل أهل هذا الدين فقالوا الأسقف صاحب الكنيسة فجئته فقلت له اني أحببت ان 
أكون معك في كنيستك وأعبد الله فيها معك وأتعلم منك الخیر قال فکن معي فکنت معه وکان رجل سوء 
كان بأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها فإذا جمعوها إليه اكتنزها ولم يعطها للمساكين فأبغضته بخضاً شديداً لا 
رایت من حاله فلم یلبث ان مات فلا جاؤوا لیدفنوه قلت نمم إن هذا رجل سوء وكان يأمركم بالصدقة 
ويرغبكم فيها حتى إذا جمعتموها إليه اكتنزها ولم يعطها المساكين فقالوا وما علامة ذلك فقلت أنا نا أخر 
کم کته فقالوا تهانه فاخرجت شم سبع قلال ملومة ذهب وورقاً فبا رأوا ذلك قالوا وال لا یدفن أب 
فصلبوه على خشبه ورموه بالحجارة وجاؤوا برجل آخر فجعلوه مکانه فلا والله ما ریت رجلا قط لا يصلي 
ا حمس أری انه أفضل منه أشد اجتهاداً ولا زهادة في الدنيا ولا أدأب ليل ولا نهاراً منه ما أعلمني أحببت 
شیئاً قط قبله حبه فلم ازل معه حتی حضرته الوفاة فقلت یا فلان قد حضرك ما تری من آمر الله واي والله 
ما أحببت شيا قط حبك فاذا تأمرني وال من توصيني فقال لي اي بني ما آعلم | إلا رجا بالموصل فأته 
فانك ستجده على مثل حالي فلا مات لحقت با لموصل فأتيت صاحبها فوجدته على مثل حاله من الاجتهاد 
والزهادة في الدنيا فقلت له ان فلاناً أوصى بي إليك ان آتيك وأكون معك قال نعم فأقم اي بني فأقمت 
عنده عل ثل آمر صاحبه حتى حضرته الوفاة فقلت له ان فلاناً أوصى بي إليك وقد حضرك من أمر الله ما 
تری فلل من توسسیی قال وا ما علم اي بن إلا رجا بنصیین وهو عل مثل ما نحن عایه فا ق به فل] 
فناه حقت بالآخر فقلت له یا فلان ان فلاناً آوصی بي إلى فلان وفلان أوصى بي إ إليك فاقم يا بني فأقمت 
عله عل تل حالم سی حفرت لون قلت له یا ن اه قد حفر می ابرا ماتری وقد ان اد 
أوصي بي إلى فلان وأوصى بي فلان إلى فلان وأوصى بي فلان إليك فإلى من توصيني قال اي بني ما أعلم 
أحدأً عل مثل ما نحن عليه إلا رجا بعمورية من أرض الروم قأته فانك ستجده على مثل ما كنا عليه فلا 
واریته حرجت حتی قدمت على صاحب عمورية فوجدته على مثل حاهم فأقمت عنده واکٹسہت حت 
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إلى فلان وفلان إليك وقد حضرك ما ترى من أمر الله فإلى من توصيني قال اي بني والله ما أعلم أحداً بقي 
عل مثل ما کنا عليه آمرك ان تأتیه ولکنه قد أظلك زمان نبي يبعٹ من الحرم مهاجره پين حرتین إلى أرض 
سبخة ذات نخل وان فيه علامات لا تخفى بين كتفيه حاتم النبوة ة يأكل المدية ولا يأكل الصدقة فان 
استطعت ان تخلص إلى تلك البلاد فافعل فانه قد أظلك زمانه فلا واریناه أقمت حق مر رجال من تجار 
ار ا و م یاون و ی ر بي أرض العرب وأعطيكم غنيمتي هذه وبقراتي 
قالوا نعم فأاعطيتهم اياها وحملوني حت ذا جازوا بي وادي القری ظلموني فباعوني عبدا من رجال من هود 
بوادي القرى فوالله حون رأيت النخل طمعت أن يكون البلد الذي نعت لي صاحبي وما حقت عندي 
حتی قدم رجل من بڼي قريظة من بود وادي القری فابتاعني من صاحبي الذي کنت عنده فخرج بي حتق 
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قدم بي المدينة فوالله ما هو إلا ان رأيتها فعرفت نعتها فأقمت في رقي مع صاحبي وبعث الله رسوله 5 
بمکة لا يذکر لي شيء من آمره ما أنا فيه من الرق حتى قدم رسول الله ية قباء وأنا أعمل لصاحبي في 
نخله فوالله اني لفيها إذ جاء ابن عم له فقال يا فلان قاتل الله بني قيلة والله انهم الآن لفي قباء جتمعون 
على رجل جاء من مكة يزعمون انه نبي فوالله ما هو إلا ان سمعتها فأخحذتني العرواء يقول الرعدة حى 
ظننت لأسقطن على صاحبي ونزلت أقول ما هذا ا خر ما هو فرفع مولاي يده فلكمني لكمة شديدة وقال 
ما لك وهذا أقبل على عملك فقلت لا شيء إنما سمعت خبرا فأحببت ان أعلمه فلا أمسيت وكان عندي 
شيء من طعامي حملته وذهبت به إلى رسول الله لا وهو بقباء فقلت انه بلغي انك رجل صالح وان معك 
أصحاباً لك غرباء وقد كان عندي شيء من الصدقة فرأيتكم أحق من بهذه البلاد به فها هو ذا فكل منه 
فامسك رسول الله ل يده وقال لأصحابه كلوا ولم يأكل فقلت في نفسي هله خلة ما وصف لي صاحبي 
ٹم رجعت فتحول رسول الله ب إلى المدينة فجمعت شيثا كان عندي ثم جثت به فقلت اني قد رأيتك لا 
تأکل الصدقة وهذه هدية وكرامة ليست بالصدقة فأكل رسول الله بيا وأكل أصحابه فقلت هذه خلتان 
ثم جت رسول الله اة وهو يتب جنازة وع شملتان لي وهوفي أصحابه فاستدرت به لأنظر إلى الخاتم في 
ظهره فلا رأني رسول الله َة استدبرته عرف اني استثبت شيشا قد وصف لي فوضع رداءه عن ظهره 
فنظرت لی الاتم بین کتفیه کا وصف لي صاحبي فأکببت عليه أقبله وأبکي فقال تحول يا سلهان هكذا 
فتحولت فجلست بين يديه وأحب ان يسمع أصحابه حديثي عنه فحدثتهم فلا فرغت قال کاتب يا 
سلهان فكاتبت صاحبي على ثلاثاثة نخلة وأربعين أوقية وأعانني أصحاب رسول الله ية بالنخل ثلاثين 
ودية وعشرين ودية وعشراً کل رجل منہم على قدر ما عنده فقال لي رسول الله ب فقر ها فإذا فرغت 
فآذني حتى أكون أنا الذي أضعها بيدي ففقرتما وأعانني أصحابي يقول حفرت ها حيث توضع حتى فرغنا 
مها فجاء رسول الله لل فكنا نحمل إليه الوذية ويضعها بيده ويسوي عليها فوالذي بعثه باحق ما مات 
منبا وية واحدة وبقيت عل الدراهم فاق رجل من بعض المعادن شل بيضة الحمامة من ذهب فقال 
رسول الله ية حذ هذه يا سلمان فأدها عا عليك فقلت يا رسول الله وأين تقع هذه ما علي قال فان الله 
سيؤدي با عنك فوالذي نفسي بيده لوزنت هم منهم أربعين أوقية فأديتها إليهم وبقي عندي مثل ما 
أعطيتهم ورواه بطوله على نحو هلا السياق الشيخ الأكبر ني مسامراته بسنده إلى ابن عباس أيضا وأخرج 
أبو نعيم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحهن عن سلمان قال كنت فيمن ولد برام هرمز فكنت انطلق مع 
غلان من قریتنا وکان ثم جبل فيه کهف فمررت ذات يوم وحدي وإذا انا فيه برجل طویل عليه ثیاب 
شعر ونعلاه شعر فأشاره إل فدنوت منه فقال لي یا غلام تعرف عیسی ابن مریم قلت ولا سمعت به قال 
أتدري من عيسى ابن مريم هو رسول الله من آمن بعیسی انه رسول الله وبرسول يأ من بعده اسمه 
أحمد آخرجه الله من غم الدنيا إلى روح الآخرة ونعيمها فرأيت الحلاوة والنور جرج من شفتيه فعلقه 
فؤادي فکان اول ما علمني شهادة ان لا له إلا الله وان عیسی ابن مریم رسول الله وحمد بعده رسول الله 
والبعث بعد الموت وعلمني القيام في الصلاة وقال إذا أقمت في الصلاة فاستقبلت القبلة فإذا احتوشتك 
النار فلا تلتفت وان دعتك أمك وأبوك وأنت في صلاة الفريضة فلا تلتفت إلا ان يدعوك رسول من رسل 
الله فان دعاك وأنت في مربط فاقطعه فانه لا يدعوك إلا بوحي من الله ثم قال ان آدرکت محمد بن عبداللُ 
الذي يخرج من جبال تهامة فآمن به واقر عليه السلام مني قلت صفه لي قال انه نبي يقال له نبي الرحة 
محمد بن عبدالله يحرج من جبال تهامة ويركب الجمل وا لحار والفرس والبغل ويكون ال حر.والمملوك عنده 
سواء وتكون الرحمة في قلبه وجوارحه بين كتفيه بيضة كبيضة العامة مكتوب باطنما الله وحده لا شريك له 
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محمد رسول الله وظاهرها توجه حيث شئت فانك منصور كل المدية ولا تأكل الصدقة ليس بحقود ولا 
حسود ولا یظلم معاهداً ولا مسلاً. وأخرج الطبراني وأبو نعيم من طريق شرحبيل بن الصمت عن سلمان 
قال حرجت أبتغي الدين فوافقت في الرهبان بقايا أهل الكتاب فكانوا يقولون هذا زمان نبي قد أظل 
مخرج من العرب له علامات من ذلك شامة مدورة بين كتفيه خاتم النبوة فلحقت بأرض العرب وخرج 
النبي پیا فرأیت ما قالوا کله ورآیت الخاتم فشهدت ان لا إله إلا الله وان حمدا رسول الله . وفي السيرة 
ا لحلبية والخصائص الكبرى من تخريج البيهقي وأبي نعيم عن بريدة رضي الله عنه انه لا اشتری سلمان 
آي کان سببا لشرائه آي مکاتيته من قوم اليهود بكذا وكذا درهماً وعلى ان يغرس حم كذا وكذا من النخل 
يعمل فيها سلهان حتى تدرك قغرس رسول الله إلا النخل كله إلا نخلة غرسها عمر رضي الله عنه فأاطعم 
النخل كله إلا تلك النخلة التي غرسها عمر فقال رسول الله يي من غرسها قالوا عمر فقلعها وغرسها 
رسول الله ية بيده فأطعمت من عامها . وذكر البخاري ان سلمان رضي الله تعالی عنه غرس بيده وذية 
واحدة وغرس رسول الله ی سائرها فعاشت كلها إلا التي غرسها سلمان قال ويجوز ان يکون کل من 
سلان وعمر غرس هذه النخلة أحدهما قبل الأخر. قال وهذا الحائط الذي غرس فيه لسلمان من حوائط 
بنى النضير وكان يقال له المنبت وقد آل إليه ملا . ونقل الحلبى عن شواهد النبؤة انه لما جاء سلمان إلى 
لنبي ب م يفهم النبي بل كلامه فطلب ترجاناً فاي بتاجر من اليهود وكان يعرف الان وال دة 
فمدح سلمان البي ب وذم اليهود بالفارسية فغخضب اليهودي وحرف الترجمة فقال للنبي با ان سلان 
يشتمك فقال النبي ي هذا الفارسي جاء ليؤذينا فنزل جبريل عليه السلام وترجم عن كا<م سلمان فقال 
النبى ب ذلك آي الذي ترجه له جبريل لليهودي فقال اليهودي يا محمد ان كنت تعرف الفارسية فا 
حاجتك إلى فقال النبي اة ما كنت أعلمها من قبل والآن علمني جبريل أو كا قال فقال اليهودي يا محمد 
قد كنت قبل هذا أتهمك والآن تحقق عدي انلك رسول الله أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد انك 
رسول الله ثم قال النبي اة لجبريل علم سلمان العربية فقال قل له ليغمض عينيه ويفتح فاه ففعل سلمان 
فتل جربل في فيه فشرع سلمان يتكلم بالعربي الفصيح . ثم قال ال حلبي وعن سلمان رضي الله تعالى عله 
انه قال لرسول الله اة حين أخبره بالقصة المتقدمة ان ذاذان صاحب عمورية قال له ائت كذا وكذا من 
أرض الشام فان بها رجا بين غيضتين بخرج كل سنة من هذه الغيضة إلى هذه الغيضة مستجيزاً يعترضه 
ذوو الأسقام فلا يدعو لأحد منهم إلا شفي فأسأله عن هذا الدين فهو بخبرك به قال سلمان فخرجت حت 
جت حيث وصفه لي فوجدت الناس قد اجتمعوا جرضاهم هناك حتى حرج حم تلك الليلة مستجيزا من 
إحدى الغيضتين إلى الأخرى فغشيه الناس مرضاهم لا يدعو ريض إلا شفي وغلبوني عليه فلم أخلص 
حتى دحل الغيضة الت يريد ان يدخلها إلا إلى منكبه فتناولته فقال من هذا والتفت إل فقلت يرحمك الله 
أخبرني عن الحنيفية دين ابراهيم فقال انك لتسأل عن شيء ما يسأل عنه الناس اليوم قد أظلك نبي يبعث 
هذا الدين من أهل الحرم فانه ملك عليه ثم دحل . ومن ذلك ما في أول صحيح البخاري عن 
عبدالله بن عباس رضي الله عنہ) ان با سفیان بن حرب أخبره ان هرقل أرسل إليه في ركب من قريش 
وکانوا تجاراً بالشام ي المدة التي کان رسول الله بيا ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش فاتوه وهم بيليا 
فدعاهم في مجلسه وحوله عظ اء الروم ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا هذا الرجل الذي 
يزعم نه نبي فقال آبو سفیان قلت انا أقربهم نسباً فقال ادنوه مني وقربوا اآصحابه فاجعلوهم عند ظهره ثم 
قال لترجمانه قل هم اني سائل هذا عن هذا الرجل فان كذبني فكذبوه قال فوالله لولا الحیاء من ان يأثروا 
عل کذباً لذبت عنه ثم کان اول ما سألني عنه ان قال كيف نسبه فیکم قلت هو فينا ذو نسب قال فهل 
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قال هذا القول منکم أحد قط قبله قلت لا قال فهل کان من آبائه من ملك قلت لا قال فأشراف الناس 
يتبعونه م ضعفاؤهم قلت بل ضعفاؤهم قال آیزیدون أم ينقصون قلت بل يزیدون قال فهل رتد أحد 
منہم سخطة لدینه بعد ان یدخل فيه قلت لا قال فهل کنتم تتهمونه بالکذب قبل ان یقول ما قال قلت لا 
قال فهل يغدر قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال ولم تمكي كلمة أدحل فيها شيئاً غبر 
هذه الكلمة قال فهل قاتلتموه قلت نعم قال فکیف کان قتالکم إیاه قلت ا حرب يننا وينه سجال ينال منا 
ونثال منه قال ماذا یأمرکم قلت بقول اعبدوا الله وحده ولا تشر کوا به شيعا واترکوا ما یقول آباؤکم ویأمرنا 
بالصلاة والصدق والعفاف والصلة فقال للترجان قل له سألتك عن نسبه فذكرت انه فيكم ذو نسب 
فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت ان لا فقلت لو كان 
أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله وسألتك هل کان من آبائه من مللك فذکرت ان 
لا قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل ان 
بقول ما قال فذكرت إن لا فقد أعرف انه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الل وسسألتك 
أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت ان ضعفاءهم اتبعوه وهم اتباع الرسل وسألتك أيزيدون أم 
ينقصون فذكرت امم يزيدون وكذلك أمر الإيان حى يتم وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد ان 
يدخلى فيه فذكرت ان لا وكذلك الإيان حين تخالط بشاشته القلوب وسالتك هل يغدر فذكرت ان لا 
وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك ب بم مرکم فذکرت انه یامرکم ان تعدو اله ولا تشرکوا به شیئ یناکم 
عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فان كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي 
هاتین وقد كنت أعلم انه حارج نبي ول أكن أظن انه منكم فلو اني أعلم اني أخلص إليه لتجشمت لقاءه 
ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ثم دعا بكتاب رسول الله ية الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى 
فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم 
سلام على من اتبع ادى آما بعد فاني أدعوك بدعاية الإسلام اسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتون فان 
تولیت فان عليك ام آلا ريسن ؛ ويا أل الاب نالوا اى كلَمةٍ سواء بيا وتم آلا عبد إا اله 
وَل شرك په سيا ولا خد بَعْضتا بَعْضا رباب ِن دون اه قان ولوا فقولوا آشَهدوا بأنا مُسْلِمُون [آل 
عمران: ]٤‏ قال أبو سفيان فلا قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت 
الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخحرجنا لقد أمر أمر ابن أي كبشة انه يخافه ملك بني الأصفر فيا 
زلت موقناً انه سیظهر حتی أدخل الله علي الإإسلام ان ات الاطرر سات الا فل مزل انها 
على نصارى الشام بحدث ان هزقل حين قدم إيلياء أصبح خبيث النفس فقال بعض بطارقته قد استنكرنا 
هيثتك قال ابن الناطور وكان هرقل حزّاء ينظر في النجوم فقال مم حين سألوه اني رأيت الليلة حين 
E‏ إلا اليهود فلا منك 

شأنہم واکتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من الیهود فبینم) هم على آمرهم اتی هرقل برجل آرسل به 
ملك غسان يخير عن خبر رسول الله اة فلم استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا تتن هو أم لا فنظروا 
إليه فحدثوه انه ختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ثم 
كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم وسار هرقل إلى مص فلم يرم مص حتى أتاه 
كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي ية وانه نبي باه فاذن هرقل لعظاء الروم في 
دسكرة له بحمص ثم أمر بأبواما فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وان 
يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبيّ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت فلا رأى 
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هرقل نفرتہم وايس من الإيمان قال ردوهم عل وقال اني قلت مقالتي آنفاً اختبر با شدتکم على دینکم فد 
رأيت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل رواه صالح بن کسان ویونس ومعمر عن 
الزهري . والأريسيون الفلاحون أي عليك إثم رعاياك وذكرهم لأمم أغلب الرعايا وإيلياء بيت المقدس 
وأبو كبشة الحارث بن عبد العزى أبو النبي ب من الرضاعة . وذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح 
a a‏ 
املك المنصور قلاون فأرسله ملك المغرب إلى ملك الفرنج في شفاعة وانه قبله وأكرمه وقال لأتغفنك 
SN‏ 
حروفه وقد ألصقت عليه خرقة حرير فقال هذا كتاب نبيكم لحدي قيصر ما زلنا نتوارثه إلى الآن وأوصانا 
آباؤنا عن آبائهم إلى قيصر انه ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فينا فنحن نحفظه غاية الحفظ 
ونعظمه ونكتمه عن النصارى ليدوم الملك فينا. ونحو هذا ما روي عن حکیم بن حزام قال دخحلت 
a E E‏ 
الثقفي فقال من أي العرب أنتم وما قرابتكم من هذا الرجل الذي يزعم انه نبي فقال حكيم فقلت أنا 
ابن عمه مجمعني وإياه الأب الخامس فقال هل أنتم صادقيّ فيم أريكموه وأسألكم عنه فقلنا نعم نصدقك 
أيها الملك فقال أنتم عن اتبعه a E EE‏ 
قال احلفوا لي بآهتكم لتصدقنني في جميع ما أسألکم عنه واعرضه علیکم فحلفنا له وأعطيناه من المراثيق 
ما أرضاه فسألنا عن أشياء ما جاء به رسول الله م فأخبرناه بها ثم نمض واستنهضنا معه فأق كنيسة في 
قصره فأمر بفتحها ودخل ونحن معه وجاء إلى ستر فأمر بكشفه فإذا صورة رجل فقال أتعرفون من هذه 
صورته قلنا لا قال هذه صورة آدم ثم تتبع أبوابا يغتحها ويكشف لنا عن صور الأنبياء واحداً بعد الواحد 
ويقول هذا صاحبكم فنقول لا حت فتح باباً وكشف لنا ستراً عن صورة محمد ل فقال آتعرفون من هذا 
قلنا نعم هذه صورة صاحبنا فقال أتدرون منذ كم صورت قلنا لا قال مئذ أكثر من لف سنة وان 
صاحبکم نبي مرسل فاتبعوه ولوددت اني عنده فاشرب ما یغسل عن قدمیه . ونحو هذا ماروي عن 
جبير بن مطعم انه قال لما بعث النبي 4ال حرجت تاجراً إلى الشام فأرسل إل عظيم الأساقفة فأتيته فقال 
O‏ 
فیه ائيل وقال انظر هل تری صورته ههنا فنظرت فلم ر شيئ فاحرجني من ذلك البيت وأدخلني بيتا أك 
منه فيه مثلها وقال انظر هل تراه هنا فنظرت صورة النبي ية وإذا صورة أي بكر وهو آخذ بعقب 
النبي بي وإذا صورة عمر وهو آخذ بعقب أبي بكر فقال هل رأيته قلت نعم فهو هذا قال أتعرف الذي 
أحذ بعقبه قلت نعم هو ابن أبي ي قحافة ابن عمنا قال وهل تعرف هذا الذي أخذ بعقبه قلت نعم هو 
عمر بن الخطاب فقال اشهد ان هذا رسول الله وان هذا هو الخليفة من بعده وان هذا هو الخليفة من بعد 
هذا E N a Ea‏ 
NE ET‏ بعثت أنا ورجل آخر إلى هرقل صاحب الروم ندعوه إلى 
الاإسلام فذكر الحديث وانه أرسل إليهم ليلا قال دخلنا عليه فدعا بشيء كهيئة الربعة العظيمة مذهبة فيها 
بیوت صغار عليها o O N E‏ 
العينين عظيم الأليتين لأر مثل طول عنقه وإذا له ضفيرتان أحسن ما خلق الله تعالى قال تعرفون هذا قلنا 
لا قال هذا آدم عليه الصلاة والسلام ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء وإذا فيها صورة بيضاء 
فإذا رجل أحر العينين ضخم الامة حسن اللحية فقال أتعرفون هذا قلنا لا قال هذا نوح عليه الصلاة 
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والسلام ثم فتح باب آخر وأخرج حريرة فإذا فيها صورة بيضاء وإذا فيها والله رسول الله ب قال أتعرفون 
هذا قلنا نعم محمد رسول الله ونبینا وقال والله انه مو ثم قام قائ ٹم جلس ثم قال أما والله انه لآخحر 
البيوت ولكني عجلته لكم لأنظر ما عندكم الحديث وفيه ذكر صور الأنبياء ابراهيم وموسى وعيسى وسلمان 
وغیرهم قال فقلنا له من أين ن¿ لك هذه الصور فقال ان آدم عليه الصلاة والسلام سأل ربه ان يريه الأنبياء 
من ولده فأنزل الله عليه صورهم فكانت في خزانة آدم فاستخرجها ذو القرنين ودفعها إلى دانيال. ومن 
ذلك ما روي عن دحية بن خليفة الكلبي رسول رسول الله ية إلى قيصر ملك الروم قال دحية جئته وهو 
پدمشق فأدحلت عليه فناولته الكتاب فقبل خاته وفضه وقرأه ثم وضعه على وسادة مامه ثم دعا بطارقته 
وزعماء دينه فقام فيهم على وسائد بنيت له وكذلك كانت ملوك الفرس 2 تقوم إذا خطبت ل تكن هم 
و E‏ ا ی ي وأخبرنا انه من ولد | ساعيل 
فنخروا نخرة عظيمة وحاصوا فأوماً | إلیهم بيده ان اسکتوا ڈ ٹم قال إنما جربتکم لأری كيف حر صکم على 
دینک ونصرکم له فم صرفهم م امتدحان من الد قاحلا وآسني بدت ثم دخان پیا عش ف 
ثلاث ائة وثلاث عشرة صورة فإِذا هي صور الأنبياء الرسلين عليهم الصلاة والسلام فقيال انظر من 

ساف ی مز نرت و عرز الے کھ کا لی فلت ھر ہا فال ت د اران ر 
عن يمينه فقال من هذا فقلت هذه صورة رجل من قومه اسمه أبو بكر فأشار إلى صورة أخحرى عن يساره 
فقال هذه صورة رجل من قومه يقال له عمر فقال انا نجد في الکتاب انه يصاحبه هذان وبا يتم الله آمره 
قال دحية فلا قدمت على النبي ية أحبرته فقال صدق بأبي بكر وعمر يتم الله هذا الأمر بعدي . ومن 
ذلك حبر ضغاطر وهو أسقف من كبار الروم أسلم على يد دحية الكلبي لا أرسله رسول الله بي إلى قيصر 
ملك الروم قال دحية لما حرج عظاء الروم من عند هرقل أدخلني عليه وأرسل إلى أسقف كان صاحب 
أمرهم فسأله عن أمر النبي ية فقال له هذا الذي كنا ننتظره وبشرنا به عيسى عليه الصلاة والسلام أما أنا 
فمصدقه ومتيعه فقال قيصر له ان فعلت ذهب ملكي قال دحية فقال لي الأسقف خذ هذا الكتاب واذهب 
به إل ST‏ الله واني قد آمنت 
به وصدقته ثم آلقی ثیابه ولبس ثيابا بيضاء وحرج ودعا الروم إلى الإسلام وشهد شهادة الحق فقتلوه فلا 
رجع دحية إلى هرقل قال له ل أعظم عندهم مني . ومن 
ذلك قصة إسلام النجاشي ملك الحبشة روى أصحاب السير ان أصحاب النبي ب الذين هاجروا إلى 
الحبشة فراراً بدينهم من كفار قريش في أول الإسلام كانوا مقيمين عند النجاثي على أحسن مقام بخير دار 
عند خير جار فبعثت قريش خلفهم عمر بن العاص قبل إسلامه وعمارة بن ن الوليد وبعثت معه) هدية 
للنجاشي فرسا وجبة وديباج وهدايا لعظماء الحبشة ليعينوهم في قضاء مطلوبهم وهو ان يردوا من جاء 
إليهم من المسلمين فلما دخلا على النجاشي سجداً له وقعد واحد عن يمينه والآخر عن شاله وقبل هديتهما 
فقالا له ان نفراً من بني عمنا نزلوا أرضك فرغبوا عنا وعن آهتنا ولم یدخلوا في دینکم بل جاؤوا بدین 
مبتدع لا نعرفه نحن ولا نتم وقد بعثنا إلى الملك فيهم اشراف قريش ليردهم إليهم قال وأين هم قالوا 
بأرضك فارسل في طلبهم وقال له عظاء الحبشة ادفعهم إليهم فهم أعرف بحالمم فقال مم لا والله حتى 
أعلم على أي شيء هم فقال عمر وهم لا يسجدون لك إذا دخلوا عليك رغبة عن سنتكم ودينكم فلا 

جاؤوا له قال حم جعفر رضي الله عنه آنا حطبيكم البوم وي رواية لا جاءهم رسول النجائي يطلبهم 
اجتمعوا ڈ E N‏ 
زا شرا اغلا آرت ف رر ر ا کر ا ای کا اا رم 
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بنشر مصاحفهم حوله فلا جاء جعفر وأصحابه صاح جعفر وقال جعفر بالباب یستأذن ومعه حزب الله 
فقال النجاشي نعم يدخل بأمان الله وذمته فدخل عليه ودخلوا خحلفه فسلم فقال عمرو بن العاص 
للنجاشي الا ترى أبما املك اغيم مستكبرون ولم يحيوك بتحيتك يعني السجود فقال النجاشي ما منعكم ان 
تسجدوا لي وتحيوني بتحيتي التي أحيًا بها فقال جعفر إنا لا نسجد إلا لله عز وجل قال ولم ذلك قال لأن الله 
ا وأمرنا ان لا نسجد إلا لله عز وجل وأخرنا ان تحية e‏ فحييناك 
بالذي بحي به بعضنا بعضاً وأمرنا بالصلاة والزكاة قال عمرو بن العاص للنجاشي فا نهم خخالفونك في ابن 
ر ابن اله قال النجاشي في تقولون في ابن 
مریم وأمه قال جعفر نقول کا قال الله تعالی روح الله وکلمته ألقاها إ إلى مريم فقال النجاثي يا معشر 
الحبشة والقسيسين ما يزيدون على ما تقولون أشهد انه رسول الله وانه المبشر به عيسى في الاإنجيل ومعنفى 
E TT O‏ 
فکان . وني رواية ان النجاشي قال لمن عنده من القسيسين والرهبان أنشدكم بالله الذي أنزل الاإنجيل على 
عیسی هل تجدون بين عيسى وبين يوم القيامة نبياً مرسلا صفته ما ذكر هؤلاء قالوا اللهم نعم قد بشر به 
عیسی فقال من آمن به فقد آمن ومن كفر به فقد كفر بي فعند ذلك قال النجاشي والله لولا ما أنا فيه من 
املك لاتبعته فأكون أنا الذي أحل نعليه وأوضيه أي أغسل يديه وقال للمسلمين انزلوا حيث شئتم من 
آرضي آمنین بہا وأمر هم با يصلحهم من الرزق وقال من نظر إ إلى هؤلاء الرهط نظرة ة تؤذهم فقد عصاني 
Oy‏ أحب ان يکون لي دير من ذهب 
وان أؤذي رجلا منك ردوا عليهم هداياهم فلا حاجة لي بها فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رذ علي 
ملكي فاخحذ الرشوة وما أطاع الناس في فاطيعهم فيه وكان النجاشي أعلم النصارى با آنزل على عیسی 
a‏ إليه علاء النصارى ليأخذوا العلم عنه . وفي رواية زيادة على ما تقدم وهي 
قال جعفر رضي الله عنه ثم أرسل إليناودعانا فلا دخلنا سلمنا فقال من حضره ما لكم لا تسجدون 
للملك قلنا لا نسجد إلا له تاق فال الججافى عا هلا اللين اللي ارك ف وك م وا دو ي يي 
ولا دين أحد من الملوك قلنا آبما املك كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش 

ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله لنا رسولاً كما بعث 
الرسل إلى من قبلنا وذلك الرسول منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفته فدعانا إلى الله تعالى نعبده 
ونوحده ونخلع ما کان یعبد آباؤنا من دونه من الأحجار والأوثان وأمرنا ان نعبد الله وحده وأمرنا بالصلاة 
والزكاة والصيام وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار والكف عن المحارم 
والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة فصدقناء وآمنا به واتبعناه على 
ما جاء به فعدا علينا قومنا ليردونا إلى عبادة الأصنام واستحلال الخبائث ئث فل| فهر ونا وظلمونا وضيقوا علينا 
E O O‏ 
النجاشي لجحعفر هل عندك شيء ما جاء به عن الله قلت نعم قال فاقراً عل فقرأت عليه صدراً من 

إكهيعص) نأي لكونها فيها قصة مريم وعيسى عليه السلام فبكى والله النجاشي حتى احضلت يته 
وبكى أساقفته وقال البغوي فقراً عليه سورة العنكبوت والروم ففاضت عيناه وأعين أصحابه بالدمع 
وقالوا زدنا يا جعفر من هذا الحديثٹ فقرأً عليهم سورة الكهف فقال النجاثي ان هذا والذي جڄاء به 
موسى ليخرجان من مشكاة واحدة وي رواية بدل موسی عیسی عليه السلام وانه قال ما زاد هذا على ما في 
الإنجيل إلا هذا العود مشيراً لعود كان في يده أخذه من الأرض وأنزل الله في النجاشي وأصحابه : (وإذ 
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سمِعُوا مازلإ الرَسول, ری آعيُْم فيض من المع يما عَرَفُوا من آل [الائدة : ۲ ] الآیات . 
وكتب له ا كتاباً وبسم الله الرحن ن الرحيم من محمد رسول الله َة إلى النجاشي ملك الحبشة أما بعد 
فاني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد ان عيسى ابن مريم 
ألقاها إلى مريم البتول الطيبة ا لحصينة فحملت بعيسى فخلقه من روحه ونفخه كا خلق 
آدم بيده واني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته وان تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فاي 
رسول الله واني أدعوك وجنودك إلى الله تعالى وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحت وقد بعثت إليكم ابن 
عمي جعفراً ومعه نفر من المسلمين والسلام على من اتبع الهدى» e‏ 
الضمري فقال النجاشي له عندما قرا الكتاب أشهد بالله انه التي الأمي الذي ينتظره أهل الكتاب وان 
ا و کی ار کاو ی کی ا رانا ی اف ی ا ی 
أعراني من الحبش قليل فأنظرني حتى أكثر الأعوان وألين القلوب ثم كتب النجاشي جواب الكتاب إلى 
النبي ية «بسم الله الرحمن eS‏ 
ورحة الله وبركات الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فقد بلغتي كتابك يا رسول الله فا ذكرت من أمر عيسى 
فورب الس|ء والأرض ان عیسی لا یزید على ما ذکرت ثفروقاً انه کا ذکرت وقد عرفنا ما بعثت به إِلينا 
فأشهد انك رسول الله صادقاً مصدفاً وقد بايعتك وبایعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالين 
وقد بعشت إليك بابني وان شئت آتيك بنفسي فعلت يا رسول الله فاني أشهد ان ما تقوله حق والسلام 
عليك ورحة الله وبركاته» والثفروق علاقة ما بين النواة والقمع ثم أنه أرسل ابنه ني أثر من آر من 
SS‏ 
رسول الله ي ومن معهم من أصحاب النجاثي وكانوا سبعين رجلا عليهم ثياب الصوف منم اثنان 
وستون من الحبشة وثائية من O‏ یس إلى آخرها 
فا ن ارات واا واا ا أشبه هذا بجا كان ينزل على عبسى عله الصلاة والسلام وفيهم 
: وعدن قرم مَودة لين منوا لين قالوا إنا نصَارَى ذلك بان منم قسيسين ورهْبانا 

نهم لا يَستَكبرُون) [المائدة : ] لأنهم كانوا من أصحاب الصوامع وتوفي النجاشي هذا أصحمة في 
ا من الهجرة ة ونعاه ية يوم توفي وصلى عليه بالمدينة . ومن ذلك انه لما سافر ب مع عمه أي 
طالب | إلى الشام وكان سنه تسع سنن على الراجح وقد أردفه خلفه نزلوا على صاحب دير فقال صاحب 
O O O‏ 
طالب وما النبي قال الذي يأتي إليه الخبر من الساء ء فینبیء أهل الأرض قال أبو طالب الله أجل ما تقول 
قال فاتق عليه الیهود ثم حرج حت نزل براهب أیضاً صاحب دير فقال له ما هذا الغلام منك قال ابني قال 
ما هو بابنك وما ينبغي ان یکون له أب حي قال وم قال لأن وجهه وجه نبي وعينه عين نبي قال بو طالب 
سبحان الله الله أجل نما تقول ثم قال أبو طالب للنبي ب يا ابن أخي الا تسمع ما يقول قال اي عم لا 
تنکر لله قذرة فلما نزل الرکب بصری وما راهب يقال له بحیراً واسمه جرجیس في صومعة له وکان انتهی 
إليه علم النصرانية وكانت قريش كثيراً ما مر على بحيرا فلا يكلمهم حت كان ذلك العام صنع همم طعاما 
کثیراً وقد کان رأى وهو بصومعته رسول الله بيا في الركب حين أقبلوا وعمامة تظله من بين القوم ثم لما 
نزلوا في ظل شجرة نظر إلى الغمامة قد أظلت الشجرة ومالت أغصان الشجرة على رسول الله بي حين 
استظل تحتها وقد كان وجدهم سبقوه إلى نيء الشجرة فلم جلس بَا مال فيء الشجرة عليه ثم أرسل 
إليهم اني قد صنعت ااا ر رو را ان رر کک م رک ا 
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وحرکم فال له رجل منهم يا بحيراً ان لك اليوم لشأناً ما كنت تصنع هذا بنا وكنا مر عليك كثيراً فما شأنك 
اليوم فقال له بحيرا صدقت قد كان ما تقول ولكنكم ضيف وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاما 
فتأكلون منه كلكم فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله ب من بين القوم لحداثة سنه في رحال القوم فلما نظر 
بحيرا ولم ير الخهامة على أحد من القوم ورآها متخلفة على رأس رسول الله 4 قال يا معشر قريش لا 
يتخلف أحد منكم عن طعامي فقالوا يا بحرا ما تخلف عن طعامك أحد ينبغي له ان يأتيك إلا غلام وهو 
أحدث القوم سنا قال لا تفعلوا ادعوه فليحضر هذا الغلام معكم فا أقبح ان تحضر وا ویتخلف رجل 
واحد مع اني أراه من أنفسكم فقال القوم هو والله أوسطنا نسبا وهو ابن أخي هذا الرجل يعنون أبا طالب 
وهو من ولد عبد المطلب فقال رجل من قريش واللات والعزى ان كان للؤما بنا ان يتخلف ابن 
عبدالله بن عبد المطلب عن طعام من بيننا ثم قام إليه فاحتضنه وجاء به وأجلسه مع القوم وذلك الرجل 
هو عمه الحارث بن عبد المطلب ولا سار به لم تزل العامة تسير على رأسه بالا فلا رآه بحیرا جعل یلحظه 
لحظاً شديداً وينظر إلى أشياء من جسده قد كان مجدها عنده من صفته بل حتى إذا فرغ القوم من طعامهم 
وتفرقوا قام إليه َة بحيرا فقال له أسألك بحق اللات والعزى إلا ما أخبرتني عا أسألك عنه وإغا قال له 
بحيرا ذلك لأنه سمع قومه يحلفون با وني الشفاء انه اختبره بذلك فقال له رسول الله ب لا تسألني 
باللات والعزى شيعا فوالله ما بخضت شيا قط بغضه| فقال بحيرا فبالله إلا ما أخبرتني عا أسألك عنه قال 
له سلني عا بدا لك فجعل یساله عن شیاء من حاله ونومه وهیشته وأموره ویخبره رسول الله اة فيرافق 
ذلك ما عند بحرا من صفة النبي البعوث آخر الزمان التي عنده ثم كشف عن ظهره فرأى خاتم النبوة 
على الصفة التي عنده فقبل موضع الخاتم فقالت قريش ان محمد عند هذا الراهب لقدرا فلا فرغ أقبل 
على عمه آي طالب فقال له ما هذا الغلام منك قال ابني قال ما هو ابنك وما ينبخي هذا الغلام ان کون 
أبوه حيا قال فانه ابن خي قال فما فعل بوه قال مات وأمه حبلی به قال صدقت ما فعلت أمه قال توفیت 
قریبا قال صدقت فارجع بابن أخيك إلى بلاده واحذر عليه اليهود فوالله لأن رأوه وعرفوا منه ماعرفت 
لیبخونه شرا فانه كائن لابن أخيك هذا شأن عظیم نجده في کتبنا ورویناه عن آبائنا واعلم اني قد ديت 
إليك النصيحة فأسرع به إلى بلده فخرج به عمه أبو طالب حتى أقدمه مكة حين فرغ من نجارته بالشام 
وذكر ان نفرا من أهل الکتاب قد کانوا رأوا من رسول الله ية ما رأى بحرا وأرادوا به سوءا فردهم عنه 
بحیرا وذکرهم الله وما مجدونه في الكتاب من ذكره وصفاته . وانهم ان أحمعوا لما أرادوا لا مخلصون إليه 
فعند ذلك تركوه وانصرفوا عنه . وني رواية أخرى خرج آبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي و في 
أشياخ من قريش فلا أشرفوا على الراهب بحيرا وكانوا قبل ذلك يرون عليه فلا بخرج إليهم ولا يلتفت 
إليهم فجعل وهم بجلون رحالحم يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد النبي بي ثم قال هذا سيد العالمين هذا 
رسول رب العالمين هذا يبعثه الله رحمة للعالين فقال الأشياخ من قريش ما أعلمك فقال انکم حین 
أشرفتم على العقبة ل يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا ولا يسجد إلا لبي وان الغامة صارت تظلله 
دوغېم واني لأعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة والغضروف رأس لوح الكتف ثم 
رجع وصنع مم طعاما فلا أآتاهم به کان النبي ية في رعية الاإبل فأرسلوا إليه فأقبل وعليه غمامة تظلله 
فلا دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى ضيء الشجرة فلم جلس مال فيء الشجرة عليه فقال الراهب انظروا 
إلى فيء هذه الشجرة مال عليه فبين) هو قائم عليهم وهو يعاهدهم ان لا يذهبوا به إلى أرض الروم أي 
داحل الشام فانم ان عرفوه قتلوه فالتفت فإذا سبعة من الروم قد أقبلوا فاستقبلهم وقال ما جاء بكم قالوا 
جئنا إلى هذا النبي الذي هوخارج في هذا الشهر أي مسافر فيه فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس وانا قد 
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أخرنا خبره بطريقك هذا قال أفرأيتم أمراً أراد الله ان يقضيه هل يستطيم أحد من الناس رذّه قالوا لا 
O E O a‏ 
ذلك الراهب خوفا على أنفسهم من أرسلهم إذا رجعوا بدونه قال بحيرا لقريش أنشدكم أي أسألكم باللة 
أیکم ولیه قالرا أ بو طالب فلم بزل یناشده حتی رده بو طالب وزوده بحرا من الكعك والزيت . 

وروی ابن منده عن ابي بکر رضي اله عنه انه صحب النبي بي وهم يريدون الشام في تجارتهم 
حقى إذا نزل منزلا وهو سوق بصرى من أرض الشام وفي ذلك المحل سدرة فقعد النبي َة في ظلها 
ومضى أبو بكر إلى راهب يسأله عن شىء فقال من الرجل الذي في ظل السدرة قال له محمد بن عبدالله بن 
عبد المطلب فقال له والله هذا نبي هذه الأمة ما استظل تحتها بعد عيسى ابن مريم إلا محمد بل قال 
الحافظ ابن حجر يحتمل ان يكون ذلك في سفرة أحرى بعد سفرة أي طالب وقال الحلبي هي سفرنه بار 
مع ميسرة ة غلام حديجة رضي الله عنما فانه لم يشبت ان رسول الله بلا سافر إلى الشام أكثر من مرتين مرة مع 
أي طالب ومرة مع ميسرة . 

ومن ذلك خبر طلحة بن عبدالله رضی الله عنه قال حضرت سوق بصرى فإذا راهب في صومعته 
يقول سلوا أهل هذا الموسم هل فيكم أحد من أهل الحرم فقلت نعم أنا قال هل ظهر أحمد قلت ومن أحمد 
قال ابن عبدالله بن عبد المطلب هذا شهره الذي بخرج فيه وهو آخر الأنبياء رجه من الحرم ومهاجره إلى 
نخلة وحرة وسباخ فإياك ان تسبق إليه قال طلحة فوقع في قلبي ما قال الراهب فلا قدمت مكة حدثت أا 
بکر بذلك فخرح ہو بکر حتی دخل على رسول الله بلا فأخبره فسر بذلك وأسلم طلحة قأخذ نوفل بن 
العدوية أبا بكر وطلحة رضي الله تعالى عنها فشدهما في حبل واحد فلذلك سيا القرينين قال الحلبي 
صاحب السبرة عنمل ان هذا لراش هو بخرا رجتمل ان یکرت نطررا لآن كلا عا کان بضر ی 
وبحتمل ان يكون غيرهما لأ لم يدركا البعثة . 

ومن ذلك ما حدث به سعيد بن العاص بن سعيد قال لما قتل أي العاص يوم بدر كنت في حجر 
عمي أبان بن سعيد وكان يكثر السب لرسول الله بء فخرج تاجرأً إلى الشام فمكث سنة ثم قدم فأول 
شيء سال عنه ان قال ما فعل محمد قال له عمي عبدالله بن سعید هو والله عر ما کان وأعلاه ذ د 
يسبه ک| کان يسبه ثم صنع طعاما وأرسل إلى سراة ب بني أمية أي أشرافهم فقال هحم اني كنت بقرية فرأيت 
بها راهباً يقال له بكاء لم ينزل إلى الأرض منذ أربعين سنة أي من صومعته فنزل يوماً فاجتمعوا ينظرون 
إليه فجثت فقلت ان لي حاجة فقال ممن الرجل فقلت اني من قريش وان رجلا هناك يزعم إن الله أرسله 
قال ما اسمه فقلت محمد قال منذ کم خرج فقلت منذ عشرين سنة قال ألا E‏ 
أحطا في صفته شيئاً : ثم قال لي هو والله نبي هذه الأمة والله ليظهرن ڈ ثم دخل صومعته وقال لي اقرا عليه 
السلام وكان ذلك في زمن الحديية O‏ 
عن دين الله وقد حرج في أرضك أو هو حارج نبي يدعوإليه فارجم إليه فصدقه فلقيه النبي يلا قبل بعثته 
فقال يا عم ما لي أرى قومك قد أبخضوك فقال أما والله ان ذلك لغبر ثائرة مني إليهم ولكني أراهم على 
ضلالة فخرجت أبتغي هذا الدين ثم أخبره بجا عرفه به الراهب من أمره اة وان كان لا يعلم انه النبي 
الموعود به. وأخرج أبو نعيم وابن عساكر من طريق المسيب بن شريك عن محمد بن شريك عن 
ر ر ی ا ا و ا ی ی ر ا 
الله عله كثيراً وكان يلزم صومعة له ويدخل مكة فيلقى الاس ويقول انه يوشك ان يولد فيكم مولود يا 
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أهل مكة تدين له العرب ويلك العجم هذا زمانه فمن آدرکه أو اتبعه أصاب حاجته ومن أدرکه وخالفه 
أحطأً حاجته وتالله ما تركت أرض الخمر والخمير والأمن ولا حللت أرض البؤس والحوع والخوف إلا في 
طلبه فكان لا يولد مولود إلا يسأل عنه فيقول ما جاء بعد فلا كان صبيحة اليوم الذي ولد فيه 
رسول الله اة حرج عبد المطلب حى أتق عيصى فرقف في أصل صومعته فناداه فقال من هذا قال عبد 
المطلب فأشرف عليه فقال كن أباه فقد ولد ذلك المولود الذي كنت أحدثكم عنه يولد يوم الاثنين ويبعٹ 
يوم الاثنين ووت يوم الاثنين وان نجمه طلع البارحة وآية ذلك انه الآن وجع فيشتکي ثلاثاً ڈ ثم یعای 
فاحفظ لسانك فانه م سد حسده أحد ولم يبغ على احد کب بینی عله قل فا عمره ا ان طال عدره او 
قصر لم يبلغ السبعين يوت في وتر دونها في إحدى وستين أو ثلاث وستين أعار جل أمته. ومن ذلك ما 
I OE NOG O‏ 
عہادتہا فلقيت رجلا من أهل الكتاب من أهل تيماء وهي قرية بين المدينة والشام فقلت اني أمرؤ ممن يعبد 
الحجارة فينزل الي ليس معه إله فيخرج الرجل منهم فيأتي بأربعة أحجار فيعين ثلائة لقذره أي يستنجي 
ہا ويجعل أحسنہا إا یعبده ثم لعله جد ما هو احسن منه شکلا قبل ان يرتحل فیترکه ویأحذ غیره وإذا 
نزل منزلا سواه ورأی ما هو أحسن منه تركه وأحذ ذلك الأحسن فرأيت انه إلّه باطل لا ينفع ولا يضر 
فدلني على خير من هذا قال يخرج من مكة رجل يرغب عن آلحة قومه ويدعو إلى غيرها فإذا رأيت ذلك 
فاتبعه فانه يأتي بأفضل الدين فلم يكن لي همة منذ ذلك إلا مكة آني فأسأل هل حدث حدث فيقال لا ثم 
سألت مرة فقيل لي حدث رجل يرغب عن آلة قومه ويدعو إلى غبرها فشددت راحلتي ثم قدمت منزلي 
الذي کنت أنزله بمکة فسألت عنه فوجدته مستخفياً ووجدت قریشاً عليه آشداء فتلطفت له حتی دخحلت 
عليه فسألته أي شيء أنت فال نبي قلت من نأك قال الله قلت وبم أرسلك قال بعبادة الله وحده لا شريك 
له وبحقن الدماء وبكسر الأوثان وصلة الرحم وأمان السبيل فقلت نعم ما ما أرسلت به قد آمنت بك 
وصدقتك أتأمرني ان أمكث معك أو انصرف فقال آلا ترى كراهة الناس ما جئت به فلا تستطيع ان 
مُکٿ کن في أهلك فإذا سمعت بي قد حرجت رجا فاتبعني فكنت في SS‏ 
فسرت إليه فقدمت المدينة فقلت يا نبي الله أتعرفني قال نعم أنت السلمي الذي أت تيتني بمكة . 


ومن ذلك خبر وصي عيسى عليه السلام روى الشيخ الأكبر رضي الله عنه في مسامراته بسنده 
التصل إلى ابن عمر رضي الله عن) قال كتب عمر ب بن ا لخطاب رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص وهو 
بالقادسية ان وجه نضلة , بن معاوية الأنصاري إلى حلوان العراق فليغر على ضواحيها قال فوجه سعد 
نضلة في ثلائائة فارس فخرجوا حى توا حلوان العراق وأغاروا على ضواحيها فأصابوا غنيمة وسبياً 
س ای رل ی و بهم العصر وكادت الشمس ان تغرب فال جا نضلة الغنيمة 
الست ال نع ال ن نم ا کل۵1 کر اھ رتال ریب رال کے کرت کے ارا 
ثم قال اشهد ان لا له إلا الله فقال كلمة الإحلاص يا نضلة ثم قال اشهد إن حمداً رسول الله قال هو 
الدين وهو الذي بشرنا به عيسى ابن مريم عليه السلام وعلى رأس أمته تقوم الساعة ثم قال حي على 
الصلاة ة قال طوبى لن مشى إليها وواظب عليها ثم قال حي على الفلاح قال افلح من أجاب محمدا بلا 
وهو الہقاء لأمته ٹم قال اللہ أکہر اللہ آکہر قال کبرت کبیراً ٹم قال لا إل إلا الله قال أخلصت الإخلاص يا 
نضلة فحرم الله جسدك على النار قال فلا فرغ من أذانه قمنا فقلنا من أنت يرحمك الله أملك أنت أم 
ساكن من الجن أم من عباد الله أسمعتنا صوتك فأرنا شخصك فانا وفد الله ووفد رسوله بل ووفد 
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عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال فانفلق الجبل عن هامة كالرحى بيض الرأس واللحية عليه طمران 
o‏ 
الله قال أنا رزيب بن برتملة وصي العبد الصالح عيسى ابن مريم عليه السلام أسكنني هذا الجبل ودعا لي 
بطول البقاء إلى نزوله من الساء O‏ 
النبي ا قلنا قبض فبکی بکاء کثیرا طویلا حتی خضب يته بالدموع ثم قال من قام فیکم بعده قلنا أبو 
بكر قال ما فعل قلنا قبض قال فمن قام بعده قلنا عمر قال إذا فاتني لقاء محمد ب فاقرؤوا عمر مني 
السلام وقولوا له يا عمر سدد وقارب فقد دنا الأمر وأخبروه بهذه الخصال في أمة محمد ية فا هرب المرب 
إذا استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء وانتسبوا في غير مناسبهم وانتمو' إلى غير مواليهم ولم يرحم 
كبيرهم صغيرهم ول يوقر صغيرهم كبيرهم وترك الأمر با معروف فلم يزمر به وترك الني عن المنكر فلم 
ينه عنه وتعلم عالمهم العلم ليجلب به الدنانير والدراهم وكان المطر قيظاً والولىد غيظاً وطولوا المنابر 
وفضضوا المصاحف وزخرفوا المساجد وأظهروا الرشاء وشيدوا ااا الهوى وباعرا الدين بالدنيا 
واستبخف بالدماء وتقطعت الأرحام وبيع الحكم وأكل الربا وصار التسلط فخراً والقتل عزأ وخرج الرجل 
من بيته فقام إليه من هو خير منه وركبت النساء السروج قال ثم غاب عنا وكتب بذلك نضلة إلى سعد 
فكتب سعد إلى عمر فكتب عمر إلى سعد ائت آنت ومن معك من المهاجرين والأنصار حتى تنزل هذا 
الحبل فإذا لقيته فاقرأه ه مني السلام فان رسول اله بي قال أن بعض أوصياء عيسى ابن مريم نزل بذلك 
الجبل بناحية العراق فنزل سعد في أربعة آلاف حتى نزل الحبل أربعين يوماً ينادي بالأذان في كل صلاة 
فلم يجبهم قال سيدي يي الدين رضي الله عنه وقوله في زخرفة المساجد وتفضيض المصاحف ليس على 
طریق الذم وإنما هو دلالة على قيام الساعة وفساد الزمان كدلالة نزول عیسی وخروج مهدي وطلوع 
الشمس انتهى والثلاثة الأخبرة هي من أشراط الساعة الكبرى وأ ما زخرفة المساجد وتفضيض المصاحف 
وسائر الأشياء التي ذكرها وصي عيسى هي من الأشراط الصغرى كا يأتي في حر الكتاب . ومن ذلك ان 
جماعة من النصارى قدموا من الشام نجارا إلى مكة فنزلوا بين الصفا والمروة درأوه ية وهو ابن سبع سنين 
فعرفه بعضهم بصفته في کتبهم وسمته في فراستهم فقال له من أنت وابن من أنت فقال أنا محمد بن 
عبدالله بن عبد المطلب فقال له من رب هذه وأشار إلى الجحبال فقال الله ريما لا شريك له فقال له من رب 
هذه وأشار إلى الأرض فقال الله رما لا شريك له فقال من رب هذه وأشار إلى الساء فقال الله را لا 
SS E DO‏ 
بالتوحيد في صغره وأفصح النصراني في خبره وبشر بنبوته . ومن ذلك ما ني الخصائص قال أخحرج البيهقي 
من طريق مروان بن الحكم عن معاوية بن أي سفیان قال حدثني ابو سفیان بن حرب قال حرجت انا 
وأمية بن بي الصلب إ إلى الشام فمررنا بقرية فيها نصارى فلا رأوا أمية عظموه ه وأكرموه وأرادوه على ان 
ينطلق معهم فقال لي أمية يا أبا سفيان انطلق معي فانك تمضي إلى رجل قد انتهى إليه علم النصارنية 
فقلت لست انطلق معك فذهب ورجع قال تكتم علي ما أحدثك به قلت نعم قال حدثني هذا الرجل 
الذي انتهى إليه علم الكتاب ان نبيأ مبعوث فظننت اني نا هو فقال ليس منكم هومن أهل مكة قلت ما 
E DGG O Ga‏ 
رجفة يدخل على الشام منها شر ومصيبة فلها صرنا فريباً من ثنية إذا ركب قلنا من أين قال من الشام قلنا 
هل کان من حدث قال نعم رجفت الشام رجفة دخل على الشام منها شر ومصيبة . 
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وأخرج ابن عساکر ني تاریخ دمشق عن عيسى بن داب قال قال بو بكر الصديق رضي الله عنه 
كنت جالساً بفناء الكعبة وزيد بن عمرو بن نفيل قاعد فمر به أمية بن أبي الصلت فقال أما ان هذا النبي 
الذي ينتظر منا أو منكم أو من أهل فلسطين قال ولم أكن سمعت قبل ذلك بنبي ينتظر ولا يبعث فخرجت 
اريد ورقة بن نوفل فقصصت عليه الحديث فقال نعم يا ابن أخي أخرنا أهل الكتاب والعلماء ان هذا 
النبي الذي ينتظر من أوسط العرب نسبا ولي علم بالنسب وانه أوسط العرب نسبا قلت يا عم وما يقول 
ا قال پقول ما قیل له إلا انه لا یظلم ولا بظالم قال فلا بعث رسول الله با آمنت وصدقت . وأخرج 
ابن سعد وأبو نعيم عن عامر بن ربيعة قال لقیت زيد بن عمرو بن نفيل وهو حارج من مكة يريد حراء 
وإذا هو قد کان پینه وبين قومه سوء في صدر النہار فيم) أظهر من خلافهم واعتزال آمتهم وما کان یعبد 
آباؤهم فقال زید یا عامر اني خالفت قومي واتبعت ملة ابراهيم وما يعبد فأنا أنتظر نبيا من ولد إسماعيل 
ثم من بني عبد المطلب اسمه أحمد ولا أراني أدركه فأنا أؤمن به وأصدقه وأشهد انه نبي فان طالت بك مدة 
فرأیته فأقرئه مني السلام وسأخبرك يا عامر ما نعته حتى لا يخفى عليك هو رجل لیس بالقصیر ولا بالطویل 
ولا بكشر الشعر ولا بقليله وليس يفارق عينه رة وخاتم النبوة بين كتفيه واسمه أحمد وهذا البلد مولده 
ومبعثه ثم بخرجه قومه منہا ویکرهون ما جاء به حتی اجر إلى یثرب فیظهر أمره فإياك ان تخدع عنه فاي 
بلغت البلاد كلها اطلب دين إبراهيم وكل من أسأل من اليهود والنصارى والمجوس يقولون هذا الدين 
وراءك وینعتونه مثلم| نعته لك ويقولون لم يبق نبي غبره قال عامر فل تنبا رسول الله ب أحبرته فترحم 
عليه وقال قد أريته في الحنة يسحب ذيله. 


وأخرج أبو نعيم من طريق الواقدي عن شيوخ قالوا بنا عبد المطلب يوماًني الحجر وعنده أسقف 
نجران وکان صديقاً له وهو بحادثه ويقول إنا نجد صفة نبي بقي من ولد اساعيل هذا مولده من صفته 
كذا وكذا فأتى رسول الله اة فنظر إليه الأسقف وإلى عينيه وإلى ظهره وإلى قدميه فقال هو هذا ما هذا 
منك قال ابنی قال الأسقف لا ما نجد آباه حياً قال هو ابن ابني وقد مات بوه وأمه حبلی به قال صدقت قال 
عبد المطلب لبنيه تحفظوا بابن أخيكم ألا تسمعون ما يقال فيه . ومن ذلك خر خزية عن أبي عامر 
الراهب واجتماعه بهوذة ملك اليامة وسماعه عنده بتبشير راهب الشام بالنبي بل روى خزية بن ثابت 
رض الله عنه قال كان أبو عامر الراهب وصافاً لرسول الله َة قبل ظهور أمره وذلك ان أبا عامر کان قد 
رغب عن الشرك ووحد الله سبحانه وطلب الحنيفية دين ابراهيم عليه السلام فظعن إلى جهات شتى 
يسال آهل الكتابين اليهود والنصارى عن الحنيفية وأخبره علاۋهم بمبعث محمد بلا بملة ابراهيم عليه 
الصلاة والسلام ونعتوه له قال خزية فجلس أبو عامر جلسا فيه سادة الأوس والخزرج فذكر النبي 5 
وعين خر وجه ومهاجره ثم وصفه وصفا بليغا فقال له أبو اليثم بن التيهان القضاعي حليف بني عبد 
الأشهل وكان موحداً يلتمس الحنيفية يا أبا عامر لو شاهدته لا زدت فقال أبو عامر أجل والله لققد وصفه لي 
الأنس وال حن فقال أبو اليثم هؤلاء الإنس يصفونه لك ما بجدون في کتب الله فما ٻال ال مجن ان هذا شيء ۾ 
تخبرنا عنه بعد فأفدنا فقال أبو عامر انه ذكر لي عن كاهن باليمن انه يلهج بتوقع الأحداث فتوجهت إليه 
منفرداً في شهر الله متصل السير فأسريت في ليلة قمراء فغشيني الوم فيا أفقت إلا وراحاتي تعسف بي 
مجهلا حزناً منكراً فراعني ذلك وأوجست خوفا وتلفت فإذا نيران كالنجوم فنحوتها عسفا وخبطا حتى 
دنوت ما فٳذا هي متقاربة قد حف بها مصطلون لا يشبهون البشر ممم لغط ولم أر بيوتا ولا نعا فقف 
شعري وقامت راحاتی فتفاجت وزجرت فألقيت نفسي عنما وانعطفت تلك الأشخاص زرافات نحوي 
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فصرخت باندى صوتي أنا عائذ بزعيم هذه الزرافات قال وإذا دعاة منهم يدعونمم بالقول والفعل فخنسوا 
عن قصدي وأتاني أربعة منم فحيوني وجلسوا إل وإذا صور مشوهة ومناظر فظيعة فقال لي أحدهم من 
أي الإنس قلت رجل من غسان من بني قيلة قال أين نويت فقلت لست في ذمة جوار قال بى ولا بأس عليك 
فأخبرتهم حبري من قصد الكاهن ثم قلت إنا معشر الإنس إغا نعتمد الكهان لا يأخذونه عنكم من العلم 
واني واصل بالجوار إلى من قفي منكم لطلبتي رس ان يقص على كتمه فأشار ثلاثة ماهم إلى الرابع وقالوا 
على الخبير سقطت فخصصته با لمسئلة والرغبة فقال أبومن أنت فقلت أبوعامر فقال نعم يا أبا عامر وقال 
كلاماً مسجعاً فيه البشارة بالنبي يلل فقال أبو عامر تصفه قال أجل انه لأزهر وضاح ليس بالطويل الملواح 
ولا القصير الدحداح إذا نظر رنا وألاح وان أوذي أعرض وأشاح في عينيه نجلة ولطرفه شكلة وبين كتفيه 
أمره وهو آمن لا يزبر يأتي بالحنيفية الميسرة فيسعد من قفا أثره سمع أذني من المجنحة السفرة ثم نمض 
واستتبع الثلاثة فتبعوه فلزمت مكاني سائر ليلتي فلا أصبحت عدت لمطلبي قال خزية ثم جلست في نادي 
حجر وهي قصبة اليمامة فقال رجل في النادي بينا أنا يوماً عند هوذة ذي التاج إذ دحل حاجب هوذة فقال 
له هذا راهب دمشق يستأذن فأذن له فدحل فرحب به هوذة وتحادثا فقال له الراهب ما أطيب بلاد املك 
قال هوذة أجل هي زين العرب وأطيب بلادها قال الراهب ين میلاد محمد اللي پدعو إل دی من بلاد 
املك قال هوذة هو منا قريب بيثرب وقد جاءني كتابه يدعوني فلم أ جبه إلى ما سأل قال الراهب ولم قال 
ضننت بملكي وخشيت ان يذهب إذا صرت تبعأ له فقال الراهب لو اتبعته لملكك وا خير لك في اتباعه فانه 
النبي الذي بشر به عيسى ووصفه في اللإنجيل بصفته فقال هوذة للراهب ف| لك لا تتبعه فقال أجد اني 
أحسده وأحب الخمر وهو بجرمها فقال هوذة ما أراني إلا تبعته وسائله ان يقرني على ملكي وقد وعدني 
رسوله بذلك ثم مر کاتبه فکتب | إلى النبي بلا كتاباً وبعث إليه رسولاً بمدية وشعر قومه بذلك فأتوه وقالوا 
O‏ 
eS‏ في مر محمد قال نعم فاتبعه قال فرجعت إلى 
أهلي فتجهزت وأتيت النبي ب فأخبرته بجا سمعت وآمنت به . ومن ذلك ما روي ان عروة بن مسعود 
القفي كان غاثباً عن الطائف حين حاصرها التبي إل فليا ارتحل النبي ب عنما جاء عروة فلقي 
غيلان بن سلمة فقال له عروة ان العرب يرون ان لنا رأباً ودهاءٌ ولسنا كذلك ان ل نتبعه ونؤمن به فقال 
E O e‏ 
ينبغي ان بجهل صدق مقالتي وان محمد نبي واني معتمده فمتبعه وذاکر لك أمراً م أذكره لأحد قط قال 
غيلان ما هو قال عروة قصدت نجران لتجارة قبل ان يظهر أمر محمد وخلاف قومه فاضطجعت تحت 
سرحة منتبذاً عن أصحابي فإذا جاريتان تسوقان با إلى السرحة فحجزتا إليهم في ناحية من ظل السرحة 
وجلستا وأنا مضطجع فتناومت فقالت إحداهما للأخرى من هذا فيا تقولين يا ابنة الأكرمين قالت 
الأخحرى هذا عروة بن مسعود سيد غر مسود مفيض جود وعسره منجود قالت صدقت يا ابنة الأكرمين 
فمن أين هوى وإلى أين نوى قالت الأخرى أتق من المعقل المايف طائف ثقيف وهو ينوي نجران ذات 
اللخاليف قالت صدقت يا ابنة الأكرمين فا هو مصيب في سفره هذا قالت الأخرى تسهل طريقه وينفق 
سوقه ويعلو وقه قالت صدقت يا ية الأكرمين نه عاقبة مره قالت الأخرى يعيش زحي ويب نيا كرها 
یتعاطی أمراً جسي)ً فبرتد عنه كليم قالت يا ابنة الأكرمين وما النبي قالت الأخرى داع جاب له آمر عجاب 
يأتيه من السماء كتاب يبهر الألباب ويقهر الأرباب قال عروة ثم أمسكتا عن القول فغشيني النوم فا 
أيقظني إلا رغاء الإبل وأصحابي يحملون فإذا الجاريتان قد ذهبتا ولا بلغت نجران نزلت على أسقفها وكان 
۳ 


ي صلق قال يابا قوب مڌا ين روح ني من آهل خرمکم پهي إل الح قات ما مد الذي 
تقول قال إي والمسيح انه خير الأنبياء وآخرهم فان ظهر فكن راجن بؤمن به قال جر وقد کت هدا 
O O RNS aS‏ 
خرجي هذا قال غیلانٰ اني فاعل ذلك فانصرف راشدا فأق عروة النبي يي وأسلم وحسن إسلامه. 
وکا ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى امراً متنصراً في الحاهلية وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب 

من الاإنجيل بالعربية ما شاء الله ان يكتب فلم أخرته حديجة بخر النبي بي في بدء الوحي وكان ابن 
عمها وتسميه فريش القس فقال هذا الناموس الذي أنزل على موسى يا ليتني فيها جذعاً ليتني أكون حياً إذ 
يخرجك قومك فقال رسول الله ٤‏ أو رجي هم قال نعم لم بأت رجل قط ثل ما جئت به إلا عودي 
وان يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً وقد ثبت ذلك في صحيح البخاري وغيره. وأخرج أبو نعيم من 
طريق عروة عن عائشة رضي الله عنما قالت قال ورقة لما ذكرت له خديجة النبي بي وانه ذكر ها جبريل 
سبوح سبوح وما لجبريل يذكر في هذه الأرض التي تعبد فيها الأوثان جبريل آمين الله بينه وبين رسله 
اذهبي به إلى المكان الذي رأی فيه ما رأی فإذا رآه فتحسري فان یکن من عند الله لا يراه ففعلت قالت 
فلا تحسرت تغيب جبريل فلم يره فرجعت فأخبرت ورقة فقال انه ليأتيه الناموس الأكبرثم أقام ورقة 
ينتظر إظهار الدعوة فقال في ذلك : 


رك فى ارق جا م اا واا ها 
ووصف من خحدجة بعد وصف فقد طال انتظاري يا خحدييجا 
ببطن الكتين عل رجائي حديثتك إن أرى منه خحروجا 
ا ك ...ی ا ولخصم من يكون له حجيجا 
ر ى اة وا حور بق جه الترية إن عا 
فيا ليتني إذا ما كان ذاكم شهدت وكنت أوهم ولوجا 
ولاق الت رهه حرش ولوعجت بمكتهاعجيجا 


قوله ببطن المكتين قال العيني في شواهده الكبرى سمى كلا من جانبي مكة أو كلا من أعلاها 
وأسفلها مكة فلذلك ثناها. وأخرج الحاكم من طريق ابن اسحاق حدثي عبد الملك بن عبدالله ان أي 
سفيان الثقفي وكان واعية قال قال ورقة بن نوفل فيم كانت خديجة رضي الله عنہا ذكرت له من آمر 


رسول الله ب : 

ياللرجال وصرف الدهر والقدر وسا لشىء قضاه الله من غير 
خي رة تعن الاح رها وسا لهابخفيّ الغيب من خب 
جاءت لتسالني عنه لأخبرها أمرا أراه سيأاتي الناس من اخحر 
وحبرتني بأمر قد سمعت به فيم| مضى من قديم الدهر والعصر 
بان امد ييه فيخبه جبيل انك مبعوث إلى البشر 
الق رن جر لك الاله فرج الحير وانتظري 
وأرسلته إلينا كي نسائله ا 
فقال حين أتانا المصطفى عجبا يقفّ منه أعال المحلدوالشعر 
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اني رضت أمين الله واجهني في صورة آكملت من واهہب الصرر 


وسوف آتيك ان أعلنت دعوتم من الحهاد بلا من ولا كدر 
الباب الرابع 


في بعض ما ورد على ألسنة الكهان من البشائر به ب 


اعلم ان الحن كانوا يسترقون السمع قبل مبعثه بل فيخبرون الكهان با يستمعونه قال الإمام 
الماوردي في كتاب اعلا م النبوة : أما استراقهم للسمع فقد كانوا في الجاهلية قبل بعث الرسول يسترقونه 
ولداك كانت الكهانة ن انس ولا اجر ا ا ا امار من السمع في مقاعد كانت هم يقربون فيها 
من الساء كا قال الله تعالى : : وإنا كنا عد ينها مقاعد لامع 4 [الجن: ]٩‏ ليستمعوا من الملائكة 
أخبار الساء فيلقوها إلى الكهنة yy‏ الكواكي 
المحرقة وبالرصد الملائكة فأما استراقهم للسمع بعد بعث الرسول فقد اختلف فيه أهل العلم على قولين 
أحدها انه زال استراقهم للسمع ولذلك زالت الكهانة والثاني ان استراقه م باق بعد بعث الرسول 
وكان قبل الرسول لا تأخذهم الشهب لقول الله تعالى : فمن يتمع الآن تجذ لَه هابا ردأ والذي 
يستمعونٍ أخبار الأرض دون الوحي لأن الله تعالی قد حفظ وحیه منم لقوله تعالی : [إنا نحن نَرّلّنا 
الذَكرَ ونا لَه افون [الحجر: ٩‏ واختلف على هذا في أخذ الشهب مم هل يكون قبل استراقهم 
للسمع أو بعده فذهب بعض O O‏ 
لانقطاع الكهانة وتكون الشهب منعاً عن استراقه وذهب آخرون منم إلى ان الشهب تأخذتمم 
استراقه وتکون قابا غل اتراق رفا إذا أخذتمم قولان أحدهما اما تقتلهم ولذلك انقطعت ر 
والثاني انبا تجرح وتحرق ولا تقتل ولذلك عادوا لاستراقه بعد الاحتراق ولولا بقاؤهم لانقطع الاسترافق 
بعد الاحتراق ويكون ما يلقونه من السمع إلى الجن دون الإنس لانقطاع الكهانة عن الإنس وفي الشهاب 
الذي يأخذهم قولان أحدهما انه نور بمتد لشدة ضيائه ثم يعود والقول الثاني انه نار تحرقهم ولا تعود اه. 
فمن ذلك ما ذكر الحافظ السيوطي الخصائص الكبرى قال رمه الله أخرج أبو نعيم وابن عساكر من 
طريق اسماعيل بن عياش عن يجيى بن أي عمر الشيباني عن عبدالله بن الديلمي عن ابن عباس رضي 
الله عنہ) ان رجلا أتاه فقال بعلنا انك تذكر سطيحاً الکاهن تزعم ان اله م بخلق من ولد آدم شيئا يشبهه 
قال نعم خلتق سطیحاً ل على وضم وکان حمل على وضمه فیژتی به حیٹ یشاء ولم یکن فيه عظم ولا 
عصب إلا الجمجمة والعنق والكفين وكان يطوى من رجليه إلى ترقوته كا يطوى الثوب ولم يكن فيه شيء 
يتحر إلا لسانه د فا أراد ارج إل مكة حل على وضمه فأ په مكة قخرج إلي أربعة فر من قري 
عبد شمس وعبد مناف ابنا قصي والأخوص بن فهر وعقيل بن أي وقاص فانتموا إلى غير نسبهم فقالوا 
نحن أناس من جمح أتيناك لنزورك لا بلغنا قدومك ورأينا ان اتياننا إليك حق واجب لك علينا وآهدی له 
عقيل صفيحة هندية وصعدة ردينية فوضعتا على باب البيت الحرام لينظروا هل يراما سطيح أم لا فقال يا 
عقيل ناولني يدك فناوله يده فقال والعام الخفية والغافر ا خطية . والذمة الوفية. والكعبة المبنية. انك 
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للحائي باحدية . الصفيحة المندية . والصعدة الردينية قالوا صدقت يا سطيح فقال والاتي بالفرح . 
وقوس قزح . . والسابق القرح . واللطيم المنطبح . والنخل والرطب والبلح . ان الغراب حيث ما طار 
سنح . وأخبر ان القوم ليسوا من جح . وان نسبتهم من قريش ذي البطح . قالوا صدقت يا سطيح نحن 
أهل البلد أتيناك لنزورك لا بلغنا من علمك فأخبرنا عا یکون ئي زماننا وما یکون من بعده ان يکن عندك 
في ذلك علم فقال الآن صدقتم خذوا مني ومن إهام الله إياي أنتم الآن يا معشر العرب في زمان اهرم 
سواء بصائركم وبصيرة العجم . لا علم عندكم ولا فهم . ونشأ من عقبکم دهم . يطلیون کک 
يكسر ون الصنم . يبلغون الردم . يقتلون العجم . يطلبون الخنم . قالوا يا سطيح ممن يكونون أولئك قال 
والبيت ڏي الأركان . والأمن والسلطان لينشأن من عقبكم ولىدان يكسرون الأوثان ويتركون عبادة 
الشيطان يوحدون الرحمن ويسنون دين الديان يشرفون البنيان ويسبقون العميان قالوا يا سطيح فمن نسل 
من يكونون أولئك قال واشرف الأشراف والمحصى الاإسراف والمزعزع الأحقاف والمضعف الأضعاف 
لیمشون آلاف. من بني عبد شمس ومناف یکون فیهم اخحتلاف . قالوا يا سطیح ما تخبرنا بأمیرهم ومن 
أي بلد يخرج قال والباقي الأبد والبالغ الأمد ليخرجن من ذا البلد نبي مهتدة يدي إلى الرشد . يرفض 
يغوث والفند , يرأ من عبادة الصلد يعبد ربا انفرد. E‏ . ومن الأرض مفقودا وفي 
الساء E‏ ثم أخبرهم عن أمر الخلفاء ء الراشدیں ومن بعدهم فمن أراد الوقوف على تفصيل ذلك 
فعليه براجمة الأصل وإغا ن نذكره لأن قصدنا البشير بالتي بقل . ومن ذلك ما في الخصائص أيضاً قال 
أخحرج أبومومى المديني في الدلائل عن ابن الكلبي عن عوانة قال فال عمر جلسائه هل فيكم أحد وقع له 
حبر من أمر رسول الله هة في الجاهلية فقال طفيل بن زيد الحارثي وكان قد أتت ت عليه ستون ومائة سنة 
نعم يا أمير المؤمنين كان الأمون بن معاوية على ما بلخك من كهانته فذكر الحديث في انذاره للني ب 
. وليتني لا أسبقه . قال طفيل فأتانا حبر النبي ية ونحن بتهامة فقلت يا نفس هذا 
ذاك الذي أنذر به المأمون وتراخت الأيام إلى ان وفدت فأسلمت . وأحرج أبو نعيم عن يعقوب بن 
ا ای اور ل ر ا ا ا 
O e‏ المبين وا لخر الدائم غير حلم نائم الله آکبر فقال رجل من القوم یا 
أمبر المؤمنين أنا SS‏ إذ نظرنا فإذا 
راکب مقبل فقال یا أحمد یا أحمد اللہ أعلى وأمجد أتاك ما وعدك من الخير يا أحمد ثم ذهب فقال رجل من 
O O‏ 
رج من طا و و . ذاك رسول مفلح من صدقه. الله اعلى أمره وحققه . 
وأخرج الغرائطي في المواتف وابن عساكر عن مرداس بن قيس الدوسي قال حضرت النبي ب وقد 
ذکرت عنده الکهانة وما کان من تغيبرها عند خرجه فقلت يا رسول الله ي قد کان عندنا من ذلك شيء 
E E E‏ 
قلنا وما ذاك قالت اني لفي غنمي | إذ غشيتني ظلمة ووجدت كحس الرجل مع الرأة فقد خشيت خحشيت ان کون 
ات ات رم رمه غا اق اة ای اکا نک نا کی ال المت 
مع الغلان إذ وثب وثبة وألقی إزاره وصاح بأعلى صوته یا ويله يا وله . «الخيلل والله وراء العقبة فنهن 
N SE GC‏ إلا کان کا يقول حت إذا 
کان مبعثك يا رسول الله َة بخبرنا بشيء فيكذب فقلنا له ويلك ماذا قال ما أدري کذٻي الذي کان 
يصدقني اسجنوني في بيتي ثلاث ثم أتوني ففعلنا به ذلك ثم أتينا بعد ثلاثة ففتحنا عنه فإذا هو كأنه جمرة نار 


۲٢ 


aT‏ فا ی فال وات افون ی را جل 
فاي سوف اضطرم نارا فإذا رأ يتم اضطرامي فاقذفوني بثلاثة أحجار قولوا مع كل حجر باسمك اللهم 
فان أداً واطقا فعلن ذلك وأقمنا حی قدم علینا اماج فأخبرونا پبعثك يارسول اھ 84 . وأخرج ابن 
عساکر عن عثان بن عفان رضي الله عنه قال كنت رجلا مستهترا بالنساء فاني ذات ليلة بفناء الكعبة قاعد 
في رهط من قريش | إذ أتينا فقيل لنا ان حمداً قد أنكح عتبة بن أبي طحب من رقية ابنته وكانت رقية ذات 
جال رائع فدخلتني الحسرة لا لا أكون سبقت إلى ذلك فلم ألبث ان انصرفت إلى منزلي فأصبت خالة لي 
قاعددة وقد کانت قد تکهتت عند قدومها فلیرأتي قالت آبشر وحییت ثلا ری . ثم ثلاث وثلاثاً أحری . 

ار ی کے عفرا کوت 2 اء اکا وا ا زا ا 
n‏ . قال عتمان فتعجبت من قوها وقلت يا خالة ما تقولين فقالت عثان «لك ا لجال 
ولك اللسان . هذا نبي معه البرهان. أرسله بحقه الديان . وجاءه التنزيل والفرقان . فاتبعه لا تختالك 
الأوثان . قلت يا حالة انك لتذکرین شیئاً ما وقع ذکره ببلدنا فأبینیه لي فقالت محمد بن عبدالله رسول من 
عند الله جاء بتنزيل الله يدعو به إلى الله ثم قالت «مصباحه مصباح . ودينه فلاح . وأمره نجاح . وقرنه 
نطاح . ذلت له النطاح . ما نفع الصياح . ووقع الذباح . وسلت الصفاح . ومدت الرماح . قال ثم 
انصرفت ووقع كلامها في قلبي وجعلت أذکر فيه وکان لي مجلس عند أب بکر فأتیته فأخبرته با سمعت من 
خالتي فقال ويحك يا عثمان انك رجل حازم ما يخفى عليك الحق من الباطل ما هذه الأوثان التي يعبدها 
قومنا ليست من حجارة صم لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع قلت بلى والله انها كذلك قال فقد والله 
صدقتك حالتك هذا رسول الله ية محمد بن عبدالته قد بعثه الله برسالة إلى خلقه فهل لك إن تأتيه 
فتسمع منه فقلت بلى فأتيته فقال يا عثهان أجب الله إلى جنته فاني رسول الله بق إليك وإلى خلقه قال 
فوالله ما تمالکت حین| سمعت قوله ان أسلمت ثم م ألبث ان تزوجت رقية فكان يقال أحسن زوج رقية 
وعثان . ومن ذلك خر ميب بن مالك اللهيبي قال حضرت عند رسول الله ئة فذكرت الكهانة فقلت 
بأبي نت وأمي يا رسول الله ج نحن أول من عرف حراسة الساء وزجر الشياطين ومنعهم من اساراق 
O O TT‏ 
أتت عليه مائة سنة وثمانون سنة وكان O‏ 
نرمي مها فانا قد فزعنا هما وخفنا سوء عاقبتها فقال ائتوني بسحر أخبركم ما الخبر أبخير أم ضرر وأمن أم 
حذر قال فانصرفنا عنه يومنا فل کان من غد في وجه السحر أتيناه فإذا هو قائم على شاخص على قدميه 
شاحص إلى السماء بعينيه فناديناه يا حطر يا خطر فأوماً إلينا ان اسكتوا فأمسكنا وانقض نجم عظيم من 
السماء ء فصرخ خطر رافعا صوته بقوله «أصابه اصابه» خامره عقابه . عاجلهن عذابه e‏ 
زایله جوابه . یا ويله ما حاله . بلبله بلباله . عادوه خباله . تقطعت حباله . وغرت أحواله . ثم مسك 
طویلڈ ثم قال یا معشر بني قحطان أخركم بالحق والبيان : 


أقسم بالكعبة والأركان والبلد المؤقمن السكان 
قدمنع السمع عتا الجحان بشاقب من كف ذي سلطان 
من أجل مبعوث عظيم الشان يبعث بالتنزيل والقرآن 
وبالهدى وفاضل الأديان تنفي به عبادة الأرثان 


قال فقلنا يا حطر انك لتذكر أمرأً عجيباً فماذا ترى لقومك فقال : 
۱۲۷ 


أرى لقومي ما أرى لنضي ان بتبعوا خير نبي الإنس 
برهانه مثل شعاع الشمس يبعث في مكة دار الحس 
بمحكم التنزيل غير اللبس 


قلنا يا حطر ومن هو فقال والخحياة والعیش انه لمن قریش ما في حلمه طیش ولا في خحلفه عيش يګون 
في جیش وي جیش من آل قحطان وآل قريش قلنا بين لنا من أي قريش هو فقال «والبيت ذي الدعائم. 
والركن والأحاتم . انه نسل هاشم . من معشر آكارم . يبعث باللاحم . وقتل کل ظالم . ثم قال هذا هو 
البيان أخحبرني به رئيس ال لجان قال الله أكبر جاء احق وظهر وانقطع عن الجن احبر ثم سكت فأغمي عليه 
ف) أفاق إلا بعد ثلاث فقال لا إله إلا لله فقال رسول الله بيا لا إله إلا الله لقد نطق عن مثل نبوة وانه 
يبع يوم القيامة أمة وحده. ومن ذلك ما روي عن مغيرة بن الأخنس انه قال ان أول العرب فزع من 
النجوم ثقيف فاجتمعوا إلى كاهنهم وعالمهم أمية بن أبي الصلت فقالوا قد رأيت ما كان من ترامي النجوم 
وقد حشينا ان يكون لا ذكرته لنا من أمر القيامة أمهلوني إلى الليل فذهبوا ثم آتوه ليلا فقال انظروا هل 
تفقدون من نجوم البروج وما بهتدي به شیئًا فنظروا فقالوا لا نفقد ما نعرف من النجوم شيا فقال لو كان 
هذا لأمر القيامة لسقطت نجوم البروج قالوا فما ترى قال هذا المولد نبي هذه الأمة الذي ذكرت لكم . 
ومن ذلك خر شق وسطيح مع ملك اليمن قال الشيخ الأكبر في المسامرات والحافظ السيوطي في 
ا لخصائص نقلا عن تخريج ابن عساكر من طريق ابن اسحاق ان ربيعة بن نصر ملك اليمن رأى رؤيا 
هالته وفظع بها فلم يدع كاهناً ولا ساحرا ولا عائفا ولا منج إلا جمعه إليه فقال هم أني رأيت رؤيا هالتني 
وظعن ا فأحبروني بها وبتعبيرها قالوا له اقصصها علينا نخبرك بتأويلها فقال ان أخبرتكم با م أطمثن 
إلى خبرکم عن تأویلها لأنه لا يعرف تأویلها إلا من عرفها قبل ان آخبره بها فقال له رجل ان أردت علم 
ذلك فابعث إلى شق وسطيح فبعث إليهم| فقدم عليه سطيح وهو ربع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن 
ذئب بن عدي بن مازن بن غسان فقال له املك اني رأيت رؤيا فأخبرني بها وبتأويلها قال افعل زأیت: 
حمجمة خرجت من ظلمة فوقعت بأرض تهمة فأكلت كل ذات جمجمة فقال ا ملك ما أخطأت مہا شيثا فما 
عندك من تأويلها قال احلف با بين الحرتين من حنش لتنزلن أرضكم الحبش فلتملكن ما بين أبين 
وجرش فقال الملك يا سطيح ان هذا لنا لغائظ موجع فمتى هو كائن أفي زماني آم بعده قال لا بل بعده 
بلحين أكثر من ستين أو سبعون يمضين من السنين قال أفيدوم ذلك في ملكهم أم ينقطع قال بل ينقطع 
لبضع وسبعين تمضين من السنين ثم يقتلون ويخرجون ميا هاربين قال ومن يلي ذلك من قتلهم قال يليه 
ابن ذي يزن يحرج عليهم من عدن فلا يترك أحدأ منهم باليمن قال أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع قال 
بل ينقطع قال ومن يقطعه قال نبي زي يأتيه الوحي من قبل العليّ قال ومن هذا النبي قال رجل من ولد 
غالب بن فهر بن مالك بن النضر يكون ا ملك في قومه إلى آخر الدهر قال وهل للدهر من آخر قال نعم 
يوم بجمع فيه الأولون والآخرون يسعد فيه المحسنون ويشقى فيه المسيئون قال أحق ما تخرني قال نعم 
والشفق والخسق والفلتق إذا اتس ان ما أنبأتك به ححق ثم قدم عليه بعد ذل شق ابن صعب بن يشکر بن 
أم بختلفان قال شق نعم رأيت: جمجمه طلعت من ظلمة فوقعت بين روضة وأكمة فأكلت كل ذات نسمة 
قال الملك ما أحطاأت يا شت شيئا يريد المعفى فا عندك في تأويلها قال شق احلف با بين الحرتين من انسان 
ليئزلن أرضكم السودان فليغلبن على كل طفلة البنان وليملكن ما بين أبين إلى نجران فقال الملك ان هذا 
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لنا لغائظ موجع فمتی هو کائن في زماني أم بعده . قال لا بل بعدك بزمان ثم يستنقذ کم منېم عظيم ذو شان 
ويذيقهم أشد اهوان قال ومن العظيم الشان قال غلام من علية اليمن يخرج عليهم من بيت ذي يزن قال 
أفيدوم سلطانه أم ينقطع قال بل ينقطع برسول مرسل يأتي بالحق والعدل بين أهل الدين والفضل يكون 
الك في قومه إلى يوم الفصل قال وما يوم الفصل قال يوم تجزى فيه الولاة يدعى فيه من السماء بدعوات 
تسمعها الأحياء والأموات ويجمع فيه الناس للميقات ويكون فيه لن اتقى الفوز والخرات قال أحق ما 
تقول قال اي ورب السماء والأرض وما بينيا من رفع وخفض ان ما أنبأتك به لحق ماله نقض فوقع في 
نفس الملك ما قالا فجهز بيته وأهله إلى العراق با يصلحهم وكتب مم إلى ملك من ملوك فارس يقال له 
سابور فأسكنهم الحيرة وإليهم ينتمي النعمان بن منذر بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر هذا الملك 
صاحب الرؤيا. ومن ذلك ما روي ان مرثد بن عبد كلال قفل من غزاة غزاها بغنائم عظيمة فوفد عليه 
زعاء العرب وشعراؤها وخطباؤها ينونه فرفع الحجاب عن الوافدين وأوسعهم عطاء واشتد سروره 
بتفريظ الخطباء والشعراء . وبينا هو كذلك إذ رأى ني المنام رؤيا أخافته وزعزعته وهالته في حالة منامه فلا 
انتبه أنسيها حتى ما يذكر مہا شيئاً وثبت ارتياعه في نفسه هما فانقلب سروره حزنا واحتجب عن الوفود 
حتی أُساؤوا به الظن ثم انه حشد الكهان فجعل بخلوبكاهن كاهن ثم يقول له أخبرني عا أريد ان أسألك 
عن فيجيبه الكاهن بان لا علم عندي حتى ل يدع كاهناً علمه إلا كان منه إليه ذلك فتضاعف قلقه وطال 
آرقه وکانت امه قد تکهنت فقالت له أبيت اللعن ان النساء الكواهن أهدى إلى ما تسأل عنه لأن اتباع 
الكواهن من الجن ألطف وأظرف من اتباع الكهان فأمر الملك بحشر الكواهن إليه وسأمن ك سأل 
الكهان فلم جد عند واحدة منهن علم ما أراد علمه ولا يئس من طلبته تسلى عنها ثم انه بعد ذلك ذهب 
يتصيد فأوغل في طلب الصيد وانفرد عن أصحابه فرفعت له أبيات في ذرى جبل وقد لفحه المجير فعدل 
إلى الأبيات وقصد بيتاً منا كان منفرداً عنما فبرزت إليه منه عجوز وقال له انزل بالرحب والسعة والأمن 
والدعة والحفنة المدعدعة والعلبة المترعة فنزل عن جواده ودخل البيت فلا احتجب عن الشمس وخفقت 
عليه الأروا SS‏ 
وقواماً فقالت له أبيت اللعن أا املك الممام وهل لك في الطعام فاشتد إشفاقه وخاف على نفسه لما رأى 
انها قد عرفته فتصامم عن كلمتها فقالت له لا حذر فداك البشر فجدك الأكبروحظنا بك الأوفر ثم قربت 
إلیه ثریداً وقدیداً وحیساً وقامت تذب عنه حتی انتهی أکله ثم سقته لبنا صريفا وضريبا فشرب ما شاء 
وجعل يتأملهامقبلة ومدبرة فملأت عينيه حسناً وقلبه هوى ثم قال ما ما اسمك يا جارية فقالت اسمي 
عفیراء E ERS‏ الشان حاشر الكؤاهن والكهان 
e‏ أيها ا ملك امام انها رؤيا منام 
E‏ يت أعاصر زوابع بعضها لبعض تابع 
فیها هب لا ن وها دخان ساطع يقفوها, نہر متدافع وسمعت فيا اتشان دعا ی جر عات لر 
٠‏ إلى المشارع ري جارع وغرق كارع قال املك أجل هذه رؤياي فا تأويلها يا عفيراء قالت الزوابع ملوك 
O O aS‏ 
عفيراء أسلم هذا النبي أم حرب فقالت اقسم برافع السماء ومنزل الماء من العماء انه لمبطل الدماء ومنطق 
العقائل نطق الإماء قال الك إل ماذا يدعو يا عفيراء قالت إل صلاة وصيام وصلة أرحام وکسر أصنام 
وتعطيل أزلام واجتناب آثام قال الملك يا عفيراء ء من قومه قالت مضر بن نزار وهم منه نقع مثار جى عن 
ذبح وأسار قال يا عفيراء إذا ذبح قومه فمن أعضاده قالت أعضاده غطارف يانون طاثرهم به ميمون 
۲۹ حجة الله على العالميس/ م ٩‏ 


يعزمهم فيعرون ويدمث بم الحزون وإلى نصره يعتزون فاطرق املك يؤامر نفسه في خحطبتها قالت أبيت 
اللعن أنا تابعي غيور ولا مرى بحبور وناكحي مقبور والكلف بي ثبور فض الملك مبادراً فجال في صهوة 
جواده وانطلق فبعث إليها بمائة كوماء. ومن ذلك ما وقع في بلاد فارس من خود النار وغيض بحيرة ساوة 
وارتجاج الإيوان ورؤيا الموبذان وما قال في ذلك سطيح والكهان قال الشيخ الأكر في مسامراته: روينا من 
حديث آحهد بن عبدالله عن عبدالته بن محمد بن جعفر بن عبد الر حن بن الحسن عن علي بن حرب عن 
أي أيوب يعلى بن عمران البجلي عن زوم بن هانىء المخزومي عن أبيه وأتت من خمسون ومائة سنة قال 
لا كان الليلة التي ولد فيها رسول الله ب ارتج أيوان كسرى وسقطت منه أربع عشرة شرافة وخمدت نار 
فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام وغاضت بحيرة ساوة ة ورأی الموبذان إبلاً صعاباً تقود خيلا عراباً قد 
قطعت دجلة وانتشرت في بلادها فلا آخبر كسرى بذلك آفزعه فتصبر عليه تشجعاً ٹم ری ان لا یکتم 
ذلك عن وزرائه ومرازبته فلبس تاجه وقعد على سريره وأرسله إلى الموبذان فقال يا موبذان انه سقط من 
إیوای ي أربع عشرة شرافة وخمدت نار فارس ولم خمد قبل ذلك بألف عام فقال وأنا أا الملك قد رأيت إبلا 
تقود حیلا عراباً حتی عبرت دجلة وانتشرت في بلاد فارس قال فا تری في ذلك يا موبذان وکان رأسهم في 
العلم فقال حدث يكون من قبل العرب فكتب حينئذ كسرى من كسرى ملك الملوك إلى النعهان بن المنذر 
ابعث إل رجلا من العرب مخبرني بجا أسأله عند فبعث إليه عبد المسيح , بن حيان ابن نفيلة فقال يا عبد 
المسيح هل عندك علم با أريد ان أسألك عنه قال يسألني الملك فان كان عندي منه علم أعلمته أو لا 
أعلمته من علمه عنده فأخبره به الملك فقال علمه عند خال لي يسكن مشارف الشام يقال له سطيح قال 
فاذهب إليه واسأله وأخبرني جا يخبرك به فخرج عبد المسيح حتى قدم على سطيح وهو مشرف على الموت 
E  S :‏ أم يسمع غطريف اليمن فرفع 
سطیح رأسه إليه فقال عبد اسبح بوي إلى سطيح وقد أوفى على الضريح بعثك ملك ساسان لارتجاس 
الا وات خود ال اة وروا ادان رای ب تابا E ay‏ نتشرت في بلاد 
فارس يا عبد المسيح إذا ظهرت التلاوة وغارت بحيرة ساوة وخرج صاحب الرواة وفاض وادي ساره 
O TE O E O‏ 
کک إلى كسرى فأخره فقال إلى ان يلك منا أربعة عشر تكون أمور وأمور قال فملك منهم 
ةني أربع سنين وملك الباقون بعد ومنهم من كان في خحلافة عمر ومنهم من كان في حلافة عثان رضي 
ا وقال الإمام ابن الجوزي في كتاب الوفا على ما نقله عنه العلامة الشيخ محمد السضاريني 
النابلسي الحنلي في شرحه على نونية الإمام الصرصري في سيرة النبي ب كانت دجلة تجري قدي في 
أرض جوجي في مسالك محفوظة إلى ان تصب في بحر فارس ثم غورت وجرت صوب واسط فائفق 
الأكاسرة على سدها واعادتما إلى مجراها القديم آموالا كثيرة ولم يثبت السد فلها ولي قباذ بن فيروز انبثق في 
STS‏ 
تلك العمارة وبقيت على ذلك إلى ملك أبرویز بن هرمز بن أنو شروان وكان من أشد القوم بطشا وتهياً له 
با لوہ کر کیل لارا علا دا مکی ری طاق عه که دای ت کرم 
والتاج فوق رأسه معلق من غبر ان یکون له على رأسه ثقل قال ابن منبه وکان عنده ثلاثائة وستون رجلا 
من الحزاة والحزاة العلاء من بين كاهن وساحر وملجم وكان فيهم رجل من العزب يقال له السائب 
يعتاف اعتياف العرب قلا يخطى ء والعيافة زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتما وممرها قال ابن الجوزي 
وکان بعث به أي بالسائب باذان من اليمن يعني نائب الیمن واسمه باذان کا یأتي وکان کسری إذا حز به 
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أمر جمع كهانه وسحاره ومنجميه فقال انظروا في هذا الأمر ما هو فلا ان بعث الله نبيه محمداً ية أصبح 
كسرى ذات غداة وقد انقضت طاق ملكه من وسطها وانخرقت عليه دجلة العوراء فلا رأى ذلك حز به 
وقال انقضت طاق ملكي من وسطها وانخرقت عل دجلة العوراء شاه بشكست يقول الملك انكسر ثم 
دعا كهانه وسحاره ومنجميه ودعا السائب معهم وأخبرهم بذلك وقال انظروا في هذا الأمر فنظروا 
فأظلمت عليهم الأرض وتسكعوا في علمهم أي تحيروا فلا مضي لساحر سحره ولا لکاهن كهانته ولا 
لمنجم علم نجومه وبات السائب في ليلة ظلاء على ربوة من الأرض يرمق برقانشا من أرض الحجاز تم 
استطار حتى بلغ المشرق فلا أصبح ذهب ينظر إلى ما تحت قدميه فإذا روضة خضراء فقال في يعتاف لأن 
صدق ما أرى ليخرجن من الحجاز سلطان يبلغ المشرق تخصب عنه الأرض كأفضل ما أخحصبت عن ملك 
كان قبله فلا اجتمع الحزاة قال بعضهم لبعض والله ما حال بينكم وبين علمكم إلا أمر جاء من الساء 
وان لنبي قد بعث أو هو مبعوث يسلب هذا ا ملك ويكسره ون تم إل کر ماک لم 
کک مرا تقولونه فجاؤوا كسرى فقالوا له إنا قد نظرنا في هذا فوجدنا سابك الذين وضعت 
على حسا مهم طاق ملكك وسكرت دجلة العوراء وضعوه على النحوس وانا سنحسب لك حسابا ج 

غ شان ف زول قال فا راا 0 ثم قالوا ابنه فبنى فعمل في دجلة ثمانية أشهر وأنفق فيها من 
الأموال ما لا يدري ما هو حتى إذا فرغ قال هم اجلس على سورها قالوا نعم فأمر بالبسط والفرش 
والرياحين فوضعت عايها وأمر بالرازبة وهم العظماء من الفرس واحدهم مرزبان فحمعوا وجمع اللعابون 
O O O N‏ رمق 
فلما أخحرجوه قتل من الحزاة قريب من مائة وقال تلعبون بي قالوا يا أيها الملك أخطأنا كما أخمأ الذين من 
قبلنا ولكنا سنحسب لك حسابا حتى تضعها على الوفاق من السعود قال انظروا ما تقولون قالوا فإنا نفعل 
فحسبوا له ڈ ثم قالوا له ابنه فبنی وانفق من الأموال ما لا يدري وعمل ثانية أشهر ڈ ثم قال هم احرج فاقعد 
Ee‏ إلا باخر رمق دعاهم فقال 
والله لأمرن على آخركم ولأنزعن ¿ أكتافكم ولأطرحنكم بن يدي الغيلة أو لتصدقني ما هذا الذي تلفقون 
عل قالوا لا نكذبك يما املك أمرتنا حين انخرقت عليك دجلة وانقضت طاق مجلسك ان ننظر في علمنا 
فنظرنا فاظلمت علينا الأرض وأخذ علينا بأقطار السماء فلم يستقم منا لعالم علمه فعرفنا ان هذا الأمر 
حدث من الساء وانه قد بعث نبى أو هو مبعوث فلذلك خيل بيننا وبين علمنا فخشينا ان نعينا لك ملكك 
E O‏ . وقال ابن الجوزي قال 
ابن اسحاق حدثني من لا اتهم عن الحسن البصري ان أصحاب رسول الله بياث قالوا يا رسول الله ما 
٠-حجة‏ الله على كسرى فيك قال بعث الله عز وجل ملكا فأخرج يده من سور جدار بيته الذي هو فيه تتلالاً 
نوراً فلا رآها فزع فقال لم ترع یا کسری ان الله قد بعث رسولاً وأنزل عليه كتاباً فاتبعه تسلم دنياك 
وآخحرتك قال سأنظر. 


وقال ابن إسحاق من حديث أبي سلمة بن عبد الرحن بن عوف قال بعث الله عز وجل ملكاً إلى 
کسری وهو في بیته من بعض بیوت ایوانه الذي لا یدخل عليه فيه فلم يرعه إلا هو قائ) على رأسه في يده 
عصا بالهاجرة في ساعته التي كان يقيل فبها فقال يا كسرى أتسلم أو اكسر هذه العصا قال بهل بهل أي 
CS‏ 
عليك أحد ولا رأيناه حتى إذا كان العام المقبل أتاه في الساعة التي أتاه فيها فقال له كا قال فأجابه كسرى 


۳۱ 


کا أجابه فخرج عنه وفعل کسری بالحجاب کا فعل وأجابوه بمثل ما أجابوه به ثم أتاه في العام الثالث 
كذلك وقال له ک| قال فأجابه بالذي أجابه به فكسر العصا ثم حرج فلم يكن إلا تهور ملكه قال الزهري 
حدثت عمر بن عبد العزيز ذا الحديث عن آبي سلمة فقال أي عمر ذكر لي ان الملك إغا دحل عليه 
بقارورتین في يديه ثم قال اسلم فلم يقعل فضرب إحداهما على الأخری فرضھا ٹم حرج وکان من هلاکه 
ما کان رواه ابن أب الدنيا . وروى ابن الجوزي في الوفاة عن حالد بن وبزة وكان رأساً في المجوس فاسلم 
قال کان کسری إِذا رکب رکب آمامه رجلان فيقولان ساعة فساعة انت عبد ولست برب فیشبر برأسه ان 
نعم قال فركب فقالا له ذلك فلم يشر برأسه فشكا ذلك إلى صاحب شرطته فرکب صاحب شرطته 
لیعاتبه وکان کسری قد نام فلا سمع صوت حوافر الدواب استیقظ فدخحل عليه صاحب شرطته فقال 
أيقظتموني ولم تدعوني انام ريت انه رقي بي فوق سبع سموات فوقفت بين يدي الله تعالى فٳذا رڄل بين 
يديه عليه إزار ورداء فقال لي سلم مفاتيح خزائن ن أرضي إلى هذا ألست الأمور بكذا فلم تغير واني أردت 
ان أقوم فأستردها منه فأيقظتموني قال وصاحب الإزار والرداء يعني ني به النبي ب . وقال ابن قتيبة ان 
ابرویز يعني کسری قال رآيت في انام قائلا يقول لي انكم غبرتم فغير ما بكم ونقل املك ! إلى أحمد فكانوا! 
يتوقعون حادثة تحدث حتى كتب النعان إليه ان خارجا نجم بتهامة يخير انه رسول الله إله السماء والأرض 
فانزعج لذلك وعلم انه الذي كان يتوقعه قال ابن قتيبة وانتقضت مالك الأمم عند مبعث النبي اء حلا 
الروم لما سبق لمم من دعوة اسحق بن ابراهيم عليها السلام فان يعقوب لما سبق إلى دعوة أبيه إسحق 
E‏ 
وكان أول انتقاضها قتل شيرويه أباه ثم ظهر الطاعون في ملكه فهلك فيه ثم تعاوروا الملك ولم يلبثوا 
وانتقض ملك اليمن وكان أول ذلك قتل الحبشة سيف بن ذي يزن وانتشر الأمر بعده فكل أهل ناحية 
ملكوا رجلا حتى جاء الإسلام وانتقضت مملكة الحيرة بعد النعمان بن المنذر وانتقض ملك آل جفنة وكان 
آخر من ملك منهم جبلة بن الأيهم انتهى ما نقلته من شرح السفاريني المذكور. ومن ملوكهم ذو الأكتاف 
قيل له ذلك لأنه كان بخلع أكتاف من ظفر به من العرب ولا جاء لنازل بني تيم فروا من جيشه وتركو| 
E E‏ 
ومعرفة فقال للملك أا املك لإ تفعل فعلك هذا بالعرب فقال يزعمون ان ملكنا سيصير إليهم على يد 
نبي يبعث في آخر الزمان فقال له عمير فأين حلم ال ملوك وعقلهم ان يكن هذا الأمر باطلا فلن يضرك وان 
e‏ ألفوك ولم تتخذ عندهم يدا يكافئونك با ني دولتهم فانصرف سابور وترك تعرضه للعرب . . ومن 
ذلك ما روي ان عمرو بن معدي کرب عوتب على تردده في الإسلام فقال والله ما هو إلا الشقاء ولقد 
علمت ان محمداً رسول الله قبل ان یوحی إليه قيل كيف کان ذلك يا أبا ثور قال حدث بين ٻني زبید 
تناجش وتظام إلى ان سفك بعضهم دماء بعض ففزع حكاؤهم إل کاهن هم رجاء ان يكون عنده 
المخرج ما نزل بهم فقال الكاهن اقسم بالساء ذات الأبراج والأرض ذات الأدراج والريح ذات العجاج 
والجبال ذات الفجاج والبحار ذات الأمواج ان هذا الأ ر والارتجاج للقاح ذات نتاج قالوا وما نتاجها 
قال ظهور نب صادق بكتاب ناطق وحسام فالق قالوا من أين يظهر وإلى ماذا يدعو قال بظهر بصلاح 
ويدعو إل الفلاح ويعطل القداح ويي عن اراج و الفاح ون الامور الاح قفاوا جن هرال من ولد 
الشيخ الأكرم حافر زمزم ومطعم الطير الحوم والسباع الصوم قالو! وما اسمه قال اسمه محمد وعزه سرمد 
وخحصمه مکمد وذکر عمرو بعد هذا حضوره مجلس هوذة ذې التاج وعنده راهب أخره بان محمدا ڳلا هو 
النبي العربي الذي بشر به المسيح على نحوما رواه حزية بن ثابت رضي الله عنه . ومن ذلك ان زهرة بن 
۳۲ 


كلاب ولدت له بنت بيضاء ناصعة البياض ا شامة سوداء فكره بياض لونها وعاف الشامة الى بخدها 
فأمر بها ان تدفن حية فخرج بها الذي أمره فيها بذلك حتى إذا دنا من الحجون حفر هما ودلاها في الحفرة 
فسمع هاتفا يقول رب فارس رداد مطعم جواد في السنة الجاد من الحارية الملقاة بالواد فلا سمع الرجل 
الماتف استخرج الطفلة من الحفرة وانطلق با إلى أبيها فأخبره يما سمعه فقال زهرة دعها فسيكون ها نبأ 
وشأن وساها السوداء فلا كبرت زوجها کعب بن عمرو بن تیم فولدت له ثم صارت إل غیره فکثر بنوها 
وبناتها وكانت لبيبة برة حازمة كاهنة ولا حضرتها الوفاة أمرت بن يؤتق بذكور ولدها فاتيت بعبدالله بن 
جدعان وخشام ب بن المغيرة وغیرهما من ذکور ولدها فوصفت کل واحد مہا بخصائصه وذکرت جملا ما 
ر آرت نان ت صن علا اعا و فال ان ين لذي او من تلد ندرا ف ت غلا 
SENE IS‏ 
الشفاء فقالت ليست بها وستلد فولدت عبد الرحن بن عوف رضي الله عنه وعرضت عليها آمنة بنت 
وهب أم رسول الله ية فقالت واللات والعزى ان بني هذه لنذيرة أوولدها نذیر له شأن بير وبرهان منبر 
ثم ان السوداء بنت زهرة ماتت فخرج في جنازتا من بناتما وبنات بناتها وبنات بنيها مائة عذراء سوى 
الثيبات . ومن ذلك ما روي ان سفيان بن مجاشع التميمي جد الفرزدق احتمل ديات دماء كانت بين 
قومه فخ رج يستعين فيها فدفع إلى حي من تيم فإذا هم مجتمعون إلى كاهنة تقول العزيز من والاه والدليل 
من خالاه وا موفور من والاه وا موتور من عاداه فقال سفيان من تذكرين لله أبوك فقالت صاحب حل وحرم 
وهدی وعلم وبطش وحلم وحرب وسلم رأس رؤوس ورائض شموس وماحي بوس وماهد وعوس 
وناعش متعوس فقال سفيان من هو لله أبوك قالت نبي مؤید قد آتی حین يوجد ودنا أوان یولد یبعث إلى 
الأحر والأسود بكتاب لا ينفد اسمه محمد قال سفيان لله أبوك أعربي هوأم عجمي قالت أ ما والس|ء ذات 
العنان والشجر ذات الأفنان انه من معد بن عدنان فقدك يا سفيان فأمسك سفيان عن سؤاها ٿم ان 
سفیان ولد له غلام فسماه حمداً ا رجاه ان يكون اللبي الموصوف . ومن ذلك ماروي عن قباث بن شيم 
SS‏ 
حصرت وکنت أعسف RR‏ 
فأسريت إسراء متناقل فليا تصرم Ey‏ إليها فإذا هي أمام 
خيمة مفردة بأرض لا انیس بہا ول أ ر للنار موقداً ولا سمعت هناك حساً فخفق قلبي وقفٌ شعري وبرق 
بصري فقمت بمکاني مرتاعاً فإذا هاتف يقول لي قباث یا قباث حشاش حثحاث خابط أوعاث وجاثب 
ظلم أملاث وسائس أمرلاث فقلت أنا عائذ بك أيما الماتف فأجابني قائلاٌ ادن من النار فاني لك جار 
فدنوت منہا وجلست اصطلي ثم رميت الخيمة ببصري فإذا فیها شيخ هم قد وضع رآسه على رکبتیه 
فقلت له عم ظلاماً یا عم فقال آلا وعدا وقری معدا وعیشا رغدا کی غلفت: کیش هن قرش 
O E‏ 
الشوارع وأكلتهم المشرفيات القواطع وجلست خلاهم الضباع ا واستولت على 
رقا ہم وأید يم الحوامع ولقد نصح قائل لو قبل سامع ولكن ما لأمر الله دافع ثم تأوه وقال حطمت 
ا الكهان وحظلت الجان لظهور الأذان بدين يدمغ ا أوان اقسم یا قباٹ 
با لحجرات الثلاث انها لأحداث ذوات دلاث ثم صرخ صرخة عظيمة منكرة ة وخر لوجهه قال قباث 
SE O CT‏ . وأخرج ابن دريد عن 
ابن الكلبي عن بيه قال کان خنافر ر بن التوأم الحميري كاهناً فلا وفدت وفود اليمن على رسول الله إا 
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وظهر اللإسلام أغار على إبل لراد وخرج ماله وأهله فلحق بالشحر وكان له رئي في الجاهلية ففقده في 
الإسلام قال فبينا أنا ليلة بذلك الوادي إذ هوى علي هوي العقاب فقال خنافر فقلت شصار فقال س 
SS‏ أجل قال كل دولة إلى 
أجل ثم يتاح لما حول وقد انتسخت النحل ورجعت إلى حقائقها الملل اني أتيت بالشام نفراً من آل العدام 
وحكاما على الحكام يزبرون ذا رونق من الكلام ليس بالشعر المؤلف ولا السجع المكلف فأصغيت 
فزجرت فعاودت فطلعت فقلت بم تهينمون وإلى ما تهتدون فقالوا خحطب كبار جاء من عند الملك الجبار 
فاسمع يا شصار لأصدق الأخبار واسلك أوضح الآثار تنج من أوار النار فقلت وما هذا الكلام قالوا 
O E N‏ وأوضح 
هجا قد دثر وفیه مواعظ لمن اعتبر قلت ومن هذا المبعوث بالآي الكر قالوا أحمد خر البشر وان خالفت 
TS‏ وإلا فهو الفراق 
ET‏ آقبلت إلى معاذ بن جبل بصنعاء ء فبايعته على الإسلام وي 
ذلك أقول: 

آل تر إن الله عاد بفضله وانقذ من لفح الجحيم خنافرا 

دعاني شصارللتي لورفضها لالت رامن لط هرن اقرا 


ومن ذلك خبر نافع الجرشي نسبة إلى جرش من حير وتسمى به بلدهم ان بطناً من اليمن كان هم 
كاهن في الجاهلية فلم ذكر أمر رسول الله ب وانتشر في العرب جاؤوا إلى كاهنهم واجتمعوا إليه في أسفل 
جبل فنزل إليهم حين طلعت الشمس فوقف هم قائ متكثاأً على قوس فرفع طرفه إلى السماء طويلا ثم قال 
أا الناس ان الله أكرم محمداً واصطفاه وطهر قلبه وحشاه ومكثه فيكم أا الناس قليل . وقال البرزنجي 
في کتابه اللإشاعة لأشراط الساعة قال الحافظ ابن حجر وجدت في کتاب التيجان لابن هشام ان عمر بن 
فافز کانملا سرخا وكات كاه مجر وا قال لا غر ون غا الرو ف هر ها ا حه ةة ارفا 
ان بلادکم ستخرب وان لله في أهل اليمن سخطتين ورحتين فالسخطة الأرل هدم سد مارد وخرب 
البلاد بسببه والثانية غلبة الحبشة على اليمن والرحة الأولى بعثة نبي من تهامة اسمه محمد يرسل بالرحمة 
ويغلب أهل الشرك والثانية ! إذا حرب بیت الله يبعث الله رجلا يقال له شعيب بن صالح فيهلك من خربه 
حتی لا يكون بالدنيا إيمان إلا بأرض اليمن والحجاز من اليمن ويقال للكعبة يمانية . وأخرج أبو نعيم عن 
E O yT‏ 
e e‏ فقلت ألا تدخحل قال لا سبيل إلى ذلك 
حرج أحمد جاء مر لا یطاق قال عثان ڈ ثم انصرفت فرجعت إلى مكة فوجدت رسول الله لا قد حرج 
بمكة يدعو إلى الله ا کا زی ای ل ی ا ی ا 
رئي من الجن يخبره با يكون فأتاه ذات يوم فأخبره بشيء فنظر إل فقال يا ذثاب اسمع العجب العجاب 
بعث محمد بالکتاب يدعو بمکة فلا جاب فقلت له ما هذا قال لا آدري کذا قیل فلم یکن إلا قليل حت 
سمعٿ بمخرج رسول الله ب فاسلمت . 


الباب الخامس 


في بعض ما ورد على ألسنة الجن من البشائر به ية غير ما تقدم فمن ذلك خبر سواد بن قارب 
۳٤‏ 


رضي اله عنه وکان من دوس قوم آي هربرة رضي الله عنه کان يتکهن في اجاهلية وکان شاعرآ ثم سام 
فعن محمد بن كعب القرظي قال بنا عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه ذات يوم جالس إذ مر به رجل فقيل 
له يا أمبر المؤمنين أتعرف هذا امار قال ومن هذا قيل سواد بن قارب الذي أتاه رئيه أي تابعه من الجن 
الذي يترآى له بظهور النبي اة وكان هذا القول لعمر رضي الله عنه بعد ان قال وهو على المنبر أا الناس 
فيكم سواد بن قارب فلم يجه أحد فلم كانت السنة المقبلة زمن مجيء الناس للزيارة من الآفاق قال أبيا 
الناس فيكم سواد بن قارب كان بدء إسلامه شيا عجيبا قال البراء فبين) نحن كذلك إذ طلع سواد بن 
قارب فقالوا لعمر رضي الله عنه هذا سواد قارسل إلیه فجاء فقال له نت سواد بن قارب قال نعم قال نت 
أتاك رئيك بظهور النبي بل قال نعم قال فأنت على ما كنت عليه من كهانتك فخضب سواد بن قارب 
وقال ما استقبلني بهذا أحد منذ أسلمت يا أميرالمؤمنين فقال عمر سبحان الله ما كنا عليه من الشرك أعظم 
وني رواية فقال عمر اللهم غفراً قد كنا في ا جاهلية على شر من هذا نعبد الأصنام والأوثان حتى أكرمنا الله 
برسوله ا وبالإسلام ثم قال حدثنا یا سواد ببدء إسلامك کیف کان قال نعم یا آمیر الؤمنین بینا آنا ذات 
ليلة بين النائم واليقظان إذ أتاني رئي وضربني برجله وقال قم یا سواد بن قارب واسمع مقالتي واعقل ان 
کنت تعقل انه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى دين الله عز وجل وإلی عبادته ثم أنشأً يقول : 
عجبت للجن وتطلاما وها الخين تاف اما 
توئ إل اة فى ادى ما صادق الحن ككذاها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم ليش قداماها كأدناہا 


فقلت دعني أنام فانی أمسیت ناعساً ولم أرفع با قال رأساً فلا كانت الليلة الثانية أتاني فضربني 
غالب يدعو إلى الله عز وجل وإلى عبادته ثم أنشأً يقول : 


فارحل إلى الصفوة من هاشم بين روابيها وأحجارها 


فقلت دعن أنام فاني أمسيت ناعسأً ولم أرفع ا قال رأساً فلا كانت الليلة الثالغة أتاني فضربني 
برجله وقال قم یا سواد بن قارب فاسمع مقالتي واعقل ان کنت تعقل انه بعث رسول من لؤي بن غالب 
يدعو إلى الله عز وجل وإلى عبادته ثم أنشأ يقول: 

عمحست للجر وتجساسها وشدها أ لشم باحلاسها 

فارحل إلى | لصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى راسها 

فقمت وقلت امتحن الله قلبي فرحلت ناقتي حتى أتيت مكة فإذا رسول الله 4لا وأصحابه حوله 
مقالتی فقال هات فانشأت أقول: 

1۳0 


ثلاث ا قوله كل لياة أتاك رسول من لؤي بن غالب 
فشمرت عن ذيل الإزار ووسطت بي الذعلب الوجتاء بين السباسب 
فاشهد إن الله لا رب غه واننك مأمون على كل غائب 
اف ءدأذن. ر الترشيلن. .و اة إلى الله يا ابن الأكرمنن الأطايب 
نمرنابمايأتيبك ياخيرمرسل وان كان في) جاء شيب الذوائب 
وكن لي شفيعاً يوم لاذوشفاعة سواكبمخنعن سواد بن قارب 


ففرح النبي ية وأصحابه بمقالتي فرحا ددا جى رز الفرح في وجوههم وضحك 
رسول الله ب حت بدت نواجذه وقال فلحت يا سواد قال البراء فرأيت عمر رضي الله عنه التزمه وقال 
لقد كنت أشتهي ان أسمع هذا الحديث منك فهل يأتيك رئيك اليوم فقال آما منذ قرأت القرآن فلا ونعم 
العوض كتاب الله تعالى من الجن وهذا السياق يدل على ان عمر رضي الله عنه لم يكن حاضراً عند 
النبي ية لما أخبره سواد. وأخرج ابن أبي الدنيا في المواتف وابن عساكر عن واثلة بن الأسقع قال كان 
O I aS‏ 
حرس أصحابه ويقول : أعيذ نفسى وأعيذ صحبي . من کل جني بهذا النقب . حتی أعود سالا وركبي . 
فسمع قائلا قول : يا مَعْشر لحن وَآلإنس إن استطعتم ان تنفذوا مِنْ اقطار آلسّمَواتِ والارْض )4 
[الرحهن : ]۳٣‏ الآية فلما قدم مكة أحبر بذلك قريشاً فقالوا له ان هذا فيا يزعم محمد انه أنزل عليه فسأل 

عن النبي ب قيل له هو بامدينة فأسلم ويحتمل ان هذا الماتف الذي سمع منه الآية هو ملك لا جني . 
ومن ذلك ان امرأة كاهنة بالمدينة يقال ها حطيمة كان ها تابع من الجن فجاءها يوماً فوقف على جدارها 
فقالت له ما لك لا تدخحل تحدثنا أو نحدقك فقال انه قد بعث نبي بمكة يحرم الزنا فحدثت بذلك فكان 
أول خير تحدث به بالمدينة عن رسول الله ل . وأحرج ابن سعد وأحمد والطبراني والبيهقي وأبو نعيم عن 
جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال أول حبر قدم المدينة عن النبي ب ان امرأة من أهل المدينة كان ها تابع 
فجاء ني صورة طائر حتى وقع على حائط دارهم فقالت له المرأة ة انزل قال لا انه بعث بمكة نبي منه منا 
القرار وحرم علينا الزنا. وأخرج أبونعيم عن ارطاة بن المنذر قال سمعت ضمرة يقول كانت امرأة 
بالمدينة يغشاها جان فغاب فلبث ما لبث فلم يأتها ثم اطلع من كرة فقالت ما كانت لك عادة تطلع من 
الكوة قال انه حرج نبي بمكة واني سمعت ما جاء به فإذا هو يحرم الزنا فعليك السلام . ومن ذلك ما روي 
عن نس بن مالك رضي الله عنه انه قال كنت عند رسول الله ية وهو بظاهر المدينة إذ أقبل شيخ يتوكأً 
على عكازه فقال النبي اة اجا مشية جني ثم أتي فسلم فقال النبي بيا انها لنغمة جني فقال الشيخ أجل يا 
E O a yS‏ 
البي ي لا أری بنك ور بین إبليس إلا أبوين «هكذا في البشر ولعله سقط من نسخته اسم أوان الصواب 
إلا آبام قال أجل يا رسول الله قال كم أت عليك من العمر قال كلت عمر الدنيا اقل ل 
قابیل هابیل غلاماً ابن أعوام فكنت أتشرف على الآكام واصطاد الهام وأوشي بين الأنام فقال النبي يهاز 
بشس العمل قال یا رسول الله دعنی من العتب فاني تمن آمن مع نوح عليه السلام وعاتبته في دعوته فبکی 
وأبكاني وقال اني والله لمن النادمين وأعوذ بالله ان کون من الجاهلین ولقیت هودا فعاتبته في دعوته فبکی 
وأبكاني وقال اني والله لمن النادمين وأعود بالله ان أكون من الجاهلين ولقیت ابراهيم فآمنت به وكنت بينه 

۳٢ 


وبين الأرض إذ رمى في المنجنيف وكنت معه في النار إذ ألقي فيها وكنت مع يوسف ! إذ ألقي في الحب 
TL CS E‏ 
السلام قال أنس فقال النبي ية وعليه وعليك يا هامة ما حاجتك قال ان موسى علمني التوراة وان عيسى 
علمني الإنجيل فعلمني القرآن قال أنس فعلمه النبي إا وقبض رسول الله ثا ولم ينعه إلينا فلا نراءواللة 
أعلم إلا حياًوروى انه علمه سورة الواقعة وعم يتساء لون لإوإذا الشمس كورت ‏ لوقل ياأيماالكافر ون4 
وسورة الإإخلاص والمعوذتين yS‏ 
رسول الله ب فخرجت إلى بعض حاجاتي فأدركني الليل فقلت آنا في جوار عظيم هذا الوادي فلا 
أخذت مضجعي إذا مناد ينادي عذ بالله فان الجن لا تجير أحداً على الله قال فقلت ما تقول فقال قد حرج 
رسول الله َة وصلينا حلفه بالحجون وأسلمنا واتبعناه وذهب كبد الجن ورميت بالشهب فانطلق إلى 
محمد وأسلم فلا أصبحت ذهبت إلى دير أيوب فسألت راهبه وأخبرته فقال صدقوك نجده يخرج من الحرم 
أي مكة ومهاجره الحرم أي المدينة وهو خير الأنبياء فلا تسبق إليه قال تميم فسرت إلى مكة فلقيت 
النبي ب وكان مستخفياً فآمنت به وقيل ان مسيره إغا كان إلى المدينة بعد المجرة ة لأن إسلامه كان سنة 
تسع من المجرة والله أعلم . ومن ذلك ما حدث به سعید بن جبير رضي الله عنه ان رجلا من بني تيم 
حدث عن بدء إسلامه قال اني لأسير برمل عالج ذات ليلة إذ غلبني النوم فتزلت عن راحلتي وأنختها 
وغغمت وتعوذت قبل نومي فقلت أعوذ بعظيم هذا الوادي من الجن فرآيت في منامي رجلا بيده حربة يريد 
ان پضعها في نحر ناقتي فانتبهت فزعاً فنظرت يیناً وشمالاً فلم أُرَ شيا فقلت هذا حلم ثم غفوت فرأيت 
O O Ty‏ 
فإذا آنا برجل شاب کالذي رآیته في منامي وبیده حربة ورجل شيخ يسك بيده ویرده عن ناقتي وبین ما 
نزاع فبين) هما يتنازعان إذ طلعت ثلاثة أثوار من الوحش فقال الشيخ للفتى قم فخذ أا شئت فداء لناقة 
جاري الإنسي فقام الفتى فأخذ منها ثورا وانصرف ثم التفت إل الشيخ وقال يا فى إذا نزلت وادياً من 
الأودية فخفت هرله فقل أعوذ بالله رب محمد من هول هذا الوادي ولا تعذ بأحد من الجن فقد بطل أمرها 
فقلت له وما محمد قال نبي عربي لا شرقي ولا غربي قلت این مسکنه قال يثرب ذات النخل فركبت ناقتي 
وحثفت السير حتى أتيت المدينة فرأيت رسول الله با فحدثني قبل ان أذكر له شيا ما وقع لي ودعاني إلى 
اللإسلام فأسلمت. ومن ذلك ما رواه الطراني وأبو نعيم وابن عساكر بألفاظ متقاربة ان خريم بن فاتك 
رضي الله عنه قال حرجت في طلب إبل لي فأدركتها ثم أردت النوم وكنا إذا نزلنا بواد قلنا نعوذ بعزيز هذا 
الوادي فتوسدت ناقتي وقلت أعود بعزيز هذا الوادي فإذا هاتف يقول : 


ومنزل الحرام ولحلال واقراً لآيات مس الأنفال 
فقلت له: 
يا أا المهاتف ماتقول أرشد عندك أم تضليل 


بين لناهديت ماالسبيل 
فقال: 
1۳۷ 


جاء رسول الله ذو الحرات ترت يدعو ی الشجاة 


جاء بیس وحامیے|ت وسور بعد مفقصلات 
حخرمات وحللات يأمرنا بالصوم والصلاة 
ویزع الناس عن المنات قدكن ٤‏ اللأسلام منکرات 


فقلت أما انه لو کان لي من يؤدي إبلي هذه إلى أهلي لأتيته حتى أسلم فقال آنا أؤدييا E‏ 
منہا ثم قدمت فوافیت الناس في صلاة ا لحمعة فبينا أنا أنيخ راحلتي إذ خرج إل أبو ذر فقال لي يقولن لك 
رسول الله اة ادحل فدخلت فلا رآني قال ما فعل الشيخ الذي ضمن لك ان يؤدي إبلك أما انه قد 
أداها سالة وزاد ابن عساكر من رواية قيس بن الربيع قول خريم بعد الشعر فقلت يعني للهاتف من أنت 
رمك الله قال أنا عمرو بن أثال وأنا عامله يا على جن نجد المسلمين وكفيت إبلك حتى تقدم آهلك . 
وقد قص الله على نبيه ما كان عليه الناس قبل بعثته من ان الإنسان إذا نزل منزلا خوفا قال أعوذ بسيد هذا 
الوادي من شر سفهائه بقوله تعالی : واه كان رِجَالٌ مِنْ الإنس يَعُوذونَ جال مِنَ لمحن [ الجن : 
]٦‏ اي حین ينزلون في آسفارهم بمکان غوف يقول کل رجل أعوذ بسيد هذا ا مکان من شر سفهائه : 
وَرَادُوهُمْ رقا [ الجن : ] أي زادوا الجن باستعاذتهم بهم طغياناً فيقولون سيدنا الإنس والجن . ومن 
ذلك ما روي ان ربيعة بن أبي براء قال أخحبرني خالي ما أظهر الله علينا رسوله بحنين انشعبنا في كل شعب 
لا يلوي حيم على ميم ذبينا أنا في بعض الشعاب رأيت ثعلبً قد تحوى عليه أرقم والثعلب يعدو عدوا 
شدیدا فانتجبت له بحجر ف أحطأه فانتهيت إليه وإذا الثعلب قد سبقني بنفسه وإذا الأرقم قد تقطع وهر 
يضطرب فقمت أنظر إليه فهتف هاتف ما سمعت أفظع من صوته يقول تعسا لك وبؤسا فقد قتلت رئيس 
ووترت بئيساً ثم قال يا داثر يا داثر فأجابه جيب من العدوة الأخرى لبيك لبيك فقال بادر بادر إلى بني الغد 
أفر فأخبرهم با صنع الكافر قال فناديت اني ل أشعر وأنا عائذ لك فأجرني فقال كلا واحرم الأمين لا أجر 
من قتل المسلمين وعبد غير رب العالمين قال فناديت أني أسلم فقال ان أسلمت سقط عنك القصاص 
وأكسبك الخلاص وإلا فلا مناص قال فقلت أشهد ان لا إله الا الله وان حمدا رسول الله قال نجوت 
وهديت لولا ذلك لردیت فارجع من حيٹ جيت قال فرجعت أقفو أدراجي فإذا هو يقول امتط السمع 
الأزل يعل بك التل فهناك أبوعامر يتبع الفل قال فالتفت فإذا سمع كالأسد النهد فركبته ومر ينسل حتى 
انتھی إلى تل عظيم فترقى فيه إلى ان تسنمه فأشرفت على خيل المسلمين فنزلت عنه وصوبت في الحدور 
نحوهم فلا دنوت منہم خرج إل فارس كالفالج المائج فقال الق سلاحك لا أم لك فألقيت سلاحي فقال 
من أنت قلت مسلم قال فسلام عليك ورحة الله قلت وعليك السلام والرحة والبركة من أبوعامر قال أنا 
هو قلت الحمدلل قال لا بأس عليك هؤلاء إخوانك المسلمون أما اني رأيتك بأعلى التل فارسا فأين فرسك 
قال فقصصت عليه القصة فأاعجبه ما سمع مني وسرت مع القوم اقفو بہم آثار هوازن حتى بلغوا من ذلك 
ما أرادوه. والسمع سبع تلده الضبغ وأبوه الذئب وهو من أخبث السباع وأشدها جراءة والأزل السريع. 
وقال البخاري سمعت أبا محمد الكوفي قال لما أراد النبي بي ان اجر سمعوا صوتا بمكة يقول : 


فقالت قريش لو علمنا من السعدان لفعلنا وفعلنا فلا كان في الليلة الثانية سمعوه يقول: 
أجيبا إلى داعي المهدى وتقمنيا على الله في الفردوس زلفة عارف 


۳۸ 


قالوا سعد الأوس سعد بن معاذ وسعد الخزرجين سعد بن عبادة وأخرجه ابن عساکر من هذا 
الطريق وأحرج من طريق ابن أبي الدنيا ان قريشا سمعت صائحا يصيح على أبي قبيس فذكر البيت الأول 
فقالوا من السعود سعد بن بكر وسعد بن زيد مناة وسعد هذيم فلا كان في الليلة الثانية سمعوا صوته على 


أي قبيس فذكر البيتين وزاد: 
فال ا ا ا 


جنان من الفردوس ذات زحارف 


فقالت قريش هذا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأخحرجه البيهقي بنحوه وفيه فلا أصبحوا قال أبو 
سفيان هما والله سعد بن معاذ وسعد بن عبادة . وأخرج أبو نعيم من طريق ابن اسحاق عن سء بنت أي 
بکر رضي الله عنہا قالت لا هاجر رسول الله ب مكثنا ثلاث ليال ما ندري اين توجهوا حتى أقبل رجل 
من الجن من أسفل مكة يغني بأبيات شعر وان الناس ليتبعونه يسمعون صوته وما يروه حت خرج من 


أعللى مكة وهو يقول: 


جسزی الله رب الناس خر جزاثه 
همانزلاهاباهدى واهتدت به 
فغينا لقصي ما زوی الله عنكم 
i N E SCS‏ 
سلوا اخخكم فلن شاا وإناتها 
دعاها بشاة حائل فتحلست 
فخافرها زهتنا لدا بحالب 


رفيقين حلاخحيمي أم معبد 
فقدفازمن آأسى رفيقق محمد 
به من فعال لا تجارى وسؤدد 
ومقعدهاللمؤمنين بمرصد 
فانكم ان تسألواالشاةتشهد 
له بصريح صرة الشاة مزبد 
يرددها في مصدر ثم مورد 


والصريح الخالص أي اللبن الخالص والصرة ة لحم الضرع وستأتي في المعجزات قصتها ممطولة . 
ومن ذلك ما قالته أسماء رضي الله عا أيضاً ما علم امش ركون من أهل مكة بوقعة بدر حتى هتف هاتف 


فن ھال مک وفیان مرون مک قال : 


E NTE EEE 
أصابوا 2 مسن لؤي وجردت‎ 
ا ف هام اللعجاج مجندلا‎ 


سينقض منمهاملك كسرى وقيصرا 
حرائر يضربن الترائب حسرا 
لقد ذاق حزنا في الحياة وخحسرا 
تنادبه الطير الجياع E‏ 


فعلموا e‏ اوم ذلك ما حث به بعض الأنضار قال حرجت اطلب بغرا 


لے حتی إذا الليل عسعس 


ا ا ارا اال الا 


با أها المهاتف في داجي الظلم 
بين هداك الله في لحن الكلم 


أي أدبر وكاد الصبح ان يتنفس هتف بي هاتف يقول : 


نة ك ا ا 
مجلر دجنات الليالي والبهم 


من ذا الذي تاعوإليهيغتنم 


فإذا بنحنحة وقائل يقول: ظهر النور وبطل الزور وبعث الله حمداً بلا بالحبور صاحب النجيب 
الأحر والتاج الأقمر والطرف الأحور صاحب قول شهادة ان لا إله إلا الله فذاك عمد المبعوث إلى الأسود 


الحمد ف الذي ا ا ق 
آرسل فنا أمداً حسیر سبي قد بعث 
عليه صلل الله ما حج له ركب وحث 


ومن ذلك ما روي عن مالك بن نفع انه قال ند بير لي فركبت نجيبة وطلبته حت ظفرت به 
راخت وانكفات راغا إلى أهلي فأسريت ليلة حتى كدت أصبح فأنخت النجيبة وا لجمل وعقلتهم) 
واضطجعت في ذرى كثيب رمل فلم] حكني الوسن سمعت هاتفاً يقول يا مالك يا مالك لو فحصت عن 
مبرك القعود البارك لسرك ما هنالك قال فثرت وأثرت البعير عن مبركه واحتفرت فإذا صنم بصورة امرأة 
Ty‏ 
هما ثم قمت فنحرت البعير ها ورششتها بدمه وسميتها غلاب ثم حلتها على اللجيبة و وأتیت بها أهلي 
EEN GS NS‏ 
ها على نفسي كل يوم عتبرة وکانت لي ثلة من الضأن فاتيت على آخرها فأصبحت يوماً ولیس لي ما أ عتره 
وكرهت الإخلال بنذري فأتيتها فشكوت إليها ذلك فإذا هاتف من جوفها قول يا مال یا مال لا تاس على 
O E NG BI‏ 
فوري إلى طوى الأرقم فإذا كلب O‏ 
أنظر ! ليه ثم بقر بطنه وجعل یلغ في دمه قال فتهیبته ثم ما قدمت عليه وهو مقبل على عقیرته فلم یلتفت إل 
فشددت في عنقه حباٌ ثم جذبته فتبعني فاتیت راحلتي فاثرتبا وقدتها إلى القرهب فانختها وجزرته وحملته 
عليها ثم قدتها قاصدا إلى الحي والكلب يلود بي فعنت لي ظبية فجعل الكلب يثب ويجاذبني ا مرس 
فترددت في رساله ثم آرسلته فمر کالسهم حتی اختطفها وآتيته فجاذبته ٳياها فارسلها ني يدي فاستفزني 
السرور وأتيت أهلي فعترت الظبية لغلاب ووزعت لحم القرهب وبت بخير ليلة ثم باكرت به الصيد فلم 
یغته جل ولا ماطله ثور ولا اعتصم منه وعل ولا اعجزه ه ظبي فتضاعف سروري به وبالغت في الكرامة 
وسميته سحاماً فلبث بذلك ما شاء الله قأتيت ذات يوم أصيد به فبصرت بنعامة على ادحيها وهي قريبة 
منی فأرساته عليها فأجفلت آمامه واتبعتها على فرس جواد فلا كاد الكلب يشب عليها انقضت عليه عقاب 

من الجو فكر راجعاً نحوي فصحت به فا كذب وأمسكت الفرس فجاء سحام حى دخل بين قوائمها 
وتنزلت العقاب أمامي على صخرة فقال سحام قال الكلب لبيك قالت هلكت الأصنام وظهر الاإسلام 
فاسلم تنج بسلام ولا فلست بدار مقام ثم طارت العقاب وتبصرت سحاماً فلم أره وکان آخر عهدي 
به . ومن ذلك ما روي عن عبدالله بن ذئاب عن أبیه انه قال كنت مولعا بالصید وکان لنا صنم اسمه 
قراض کنت کثیراً ما أذبح له ولم أكن اتخذ جارحا للصيد ! إلا رمی بنابه فقل ما أدخل الي صيداً حا لاني 
کنت لا آدرکه إلا وقد أشفى على الملاك فلم طال بي ذلك أتيت قراضاً فعترت له عتيرة ولطخته من دمها 
وقلت : 
قراض أشكو نكد الجوارح من طائر ذي خلب ونابح 
وأنت للأمر الشديد الفادح فافتح فقدأسهلت للمفاتح 

6۰ 


فأجابي جيب من | 

وولف ٠‏ اا ا شنا ا أت .ا فاا 
يغزو حزون الأرض والدكادكا 

قال فانقلبت إلى خبائي فوجدت کلباً خلاسیاً ب عظي)ً أهرت الشدقين شائك الأنياب شثن 
الراثن ¿ أشعر مهول المنظر فصفرت به فاأتاني فلاذ بي وبصبص فسمیته حياضاً واتخذت له مربطاً بإزاء 
فراشي وأكرمته ثم حرجت به إلى الصيد فإذا هو أبصر بالصيد مني وكان لا ثبت له شيء من الوحش 
فقلت له: 
خا ا جال م ا وقد جعلتك موقوفأآلقراض 

فكنت أعتر لقراض من صيده وأقري الضيف فلم أزل به من أوسع العرب رجلا وأكثرها ضيفاً إلى 
ان ظهر رسول الله َة فنزل بي ضیف کان رآه وسمع منه القرآن فحدثني عنه ورایت حیاضاً کأنه ینصت 
حدیثه ثم اني غدوت اقتنص بحياض فجعل بجاذبني وأ ان تبني فأجذبه وأمسحه إلى ان عنْ لي تولب 
a‏ 
أرسلته على رأل يعني فرخ نعامة فصنع مثل ذلك ثم على بقرة ثم على خشف كل ذلك لا يأي بخير 


فقلت : 

ألا ما لحياض محيد كأنه رأى الصيد ممنوعاً بروق اللهازم 
قال فأجابني هاتف لا أراه: 

نح لامر لوا لحك عة لكنت صفوحاعاذرأغيرلائم 


قال فأخذت الكلب وانكفأت راجعاً فإذا شخص انسان عظيم الخلق قد ركب حاراً وحشياً فتر, 
على ظهره ه وهو یسایر شخصا مثله رابا على قرهب أي ثور وحشي وخلفهم| عبد أسود يقود كلباً عظي] 
بساجور فأشار أحد الراكبين إلى حياض وأنشد يقول: 


الله أعلى وله التوحيد وعبده عند السستدينكد 


قال فملئت رعبأً وذل الكلب فا يرفع رأسه وتيت أهلي مغموماً كاسف البال فبت أتململ على 
قراشي ثم قمت من آخر الليل فإذا نغمة فتحت عيني فرأيت الكلب الذي كان الأسود يقوده فإذا حياض 
ES‏ إليه وقال قد نام فلا عين لا سمع قال 
ارايت المفریین رمعت با الا قال حياض نمع قال انيا قد آمل وايماحمد وقد ساط عل شياطين 
الأوثان فما يتركان لوثن شيطاناً وقد عذّباني ديد وأخذا عل موثقاً ان لا أقرب وثني وأنا حارج إلى جزاثر 
لهند فما رأيك لنفسك فقال حياض ما أمرنا إلا واحد وذهب فقمت انظر فإذا لا عين ولا أثر ولا أصبحت 
أخبرت قومي با E OT‏ 
فقالوا لي ترغب عن دين آبائك فقلت هم إذا کرهتم شیا کرهته فم) أنا إ لا واحد منکم ثم انسللت منہم 
O yy‏ 
قال ان بإزاء منبري رجلا من سعد العشيرة ة قدم راغباً في اللإسلام ولم يرني ولم أره إلا ساعتي هذه ولم أكلمه 

٤١ 


ول يكلمني قط وسيخبركم خبراً عجيباً ونزل فصلى ثم قال لي ادن يا أخا سعد العشيرة فدنوت فقال أخبرنا 
حر حياض وقراض وما ریت وسمعت فقمت على قدمي ففصصت القصة والمسلمون يسمعول فس 
النبي ية ودعاني إل السلام وتلا علي القرآن فأسلمت وقلت في ذلك : 


تسعت رسول الله إذ جاء بالهدى وخحلفت قافا بدار هوان 
شددت عليه شدة فتركته کأن 1 يكن والدهر ذو حدثان 
رأيت له كلبا يقوم بأمره هدد بالتنكيل والرجفان 
ولا رأيت الله أظهر دنه أجبت رسول الله حين دعاني 
وأصبحت لاإسلام ماعشت ناصرا وألقيت فيه کلکلي وجراني 
فمن مبلغ سعد العشوة انني شريست الذي يبقى بماهوفاني 


وأحرج الرائطي في المواتف عن ابن عباس رضي الته عن) قال لا توجه رسول الله بلا يريد مكة 
عام الحديبية صرخ صارخ من أعلى جبل أبي قبيس ليلة أمر رسول الله ل أصحابه بالمسير بصوت أسمع 


ا 
شاهت وجوههم من معشر نکل e‏ إذا ما حاربروا صنا 


فاجتمع المشركون وتعاقدوا E‏ الله ب فقال 
هذا الهاتف سلفع شيطان يوشك ان يقتله الله إن شاء الله فبينا هم كذلك إذ سمعوا aE E‏ 


وهو قول : 
شاهت وجوه رجال حلفوا صن ما ب سعي هم ما أقصر اهما 
اي عدو الله ا ew‏ اوشانكم سحقألن ظلا 


TT 

فقال : 
قبح الله رأي كعب بن فهر في رقيق العقول ولأحلام 
ا دين آبائها الحماة الكرام 
حالف الجن حر بصرى عليكم ورجال اللتختيل رالآطام 
يوشك لحيل ان تروها ادى تقتل القرم في الادد العظام 


ضصارب ضصربة تکون نالا و من كربة واغستام 
فأصبح هذا الحديث قد شاع بمكة وأ صبح المشركون يتناشدونه بینهم وهموا با مؤمنين فقال 

رسول له هة هذا شيطان يكلم التاس ف الأوثان يقال له مسعر وله يخزيه فمكثوا ثلاثة أيام فإذا هاتف 

على الجبل يقول : 

لحن لتا مسعرا لا طغى واستکرا 


وسفقه الحق وسن المنكرا بمشتمه نبينا 'المطهرا 


فقال رسول الله َة ذلکم عفریت من الجن يقال له سمحج سميته عبدالته آمن بي فأخبرني انه ي 
طلبه من أيام . وأخرج الفاكهي في أخبار مكة من حديث ابن عباس رضي الله عنها عن عامر بن ربيعة 
فحرض على المسلمين فقال النبي ي هذا شيطان ولم يعلن شيطان بتحريض على نبي إلا قتله الته فلا 
كان بعد ذلك قال لنا النبي ب قد قتله الله بيد رجل من عفاريت الجن يدعى سمحجاً وقد سميته عبدالله 
فا اسيا سمغناهاتفا بذلك اكان يقول نحن قلا منعرا التن: وأخرج ابن سعد عن جندل ت 
نضلة انه أت النبي ي فقال كان لي صاحب من الجن فأتاني فدهمني وقال : 
أدلج على ناجية أمون عشي على الصحصح والحزون 

فانتبهت مذعوراً فقلت ماذا قال وساطح الأرض وفارض الفرض لقد بعث محمد في الطول 
والعرض نشا في الحرمات العظام وهاجر إلى طيبة الأمينة فشددت فإذا أنا هاتف يقول: 
ياأيهاالراكب المزجي مطيته نحوالرسول لقد وفقت للرشد 

وأخرج ابن الكلبي عن عدي بن حاتم قال کان لي عسيف من كلب يقال له حابس بن ذغنة فبينا 
آنا ذات يوم بفنائي إذا به مروع الفوائد فقال دونك إبلك قلت ما هاجك قال بينا أنا بالوادي إذا بشيخ من 
شعب جبل تجاهي کأن رأسه رحی فانحدر عا تزل عنه العقاب هو مترسل غير منزعج حت استقرت 
قدماه في الحضيض وأنا أعظم ما أرى فقال: 

قال ثم غاب فروحت إبلي وسرحتها إلى غير ذلك الوادي د ثم اضطجعت فإذا راكب قد ركضني 
فاستيقظت فٳذا هو صاحبي وهو يقول: 
ياحابس اسمع ماأقول ترشد ليس ضلول جائر كمهتدي 

قال فأغمي عل ثم أفقت بعد زمن وقد امتحن الله قلبي للإسلام . وأخحرج أبو سعد في شرف 
الملصطفى عن ال لحد بن قيس المرادي قال حرجنا أربعة أنفس نريد الحج في الجاهلية فمررنا بواد من أودية 
اليمن فلا أقبل الليل استعذنا بعظيم الوادي وعقلنا رواحانا فلا هدأ الليل ونام أصحابي إذا هاتف من 
بعض أنحاء الوادي يقول: 

1 أا الراكب المعرس بلغوا إذاماوقفتم بالحطيم وزمزما 


ا البعوث منا تحية تشيعه من حيث سار ويا 
وقولواله انالدينك شيعة بذلك أوصانا المسيح ابن مريا 

وأخرح أبو سعد في شرف المصطفى بسند ضعيف ان جندع بن الصميد أتاه آت فقال له يا 
جنك ع بن ضجيد: 


1۳ 


قال ما اللإسلام قال البراءة من الأصنام واللإخحلاص للملك العلام قال كيف السبيل إليه قال انه 
قد اقترب ظهور ناجم من العرب كريم النسب غير خامل الحسب يطلع من الحرم تدين له العرب 
والعجم فأخبر بذلك ابن عمه رافع بن حداش فلا بلغه مهاجرة النبي ب إلى المدينة جاء فاسلم . 
وأخرج ابن سعد وأبو نعيم عن الزهري قال كان الوحي يستمع فلم كان الإسلام منعوا وكانت امرأة من 
بني أسد يقال ها شعيرة ها تابع من الجن فلا رأى الوحي لا يستطاع أتاها فدخل في صدرها وجعل يميج 
وضع العناق ورفع الوفاق وجاء أمر لا يطاق أحمد حرم الزنا. وأخرج الزببر بن بكار في الموفقيات وأبو 
نعيم من طريق شهر بن حوشب عن ابن عباس عن سعد بن عبادة قال لما بايعنا رسول الله 6ء بيعة 
العقبة حرجت إلى حضرموت لبعض الحاجة فقضيت حاجتي ثم رجعت حت إذا كنت ببعض الأرضص 
نمت ففزعت من الليل بصائح يقول : 
أبا عمرو تاوبني السهرد وراح النوم وانقطع المجورد 

ثم صاح آخر يا حرعب ذهب بك اللعب ان أعجب العجب بين زهرة ويرب قال وما ذاك با 
شاصب قال نبي السلام بعث بخير الكلام إلى جميع الأنام فأخحرج من البلد الحرام إلى نخيل وآطام ثم 
طلم الفجر فذهبت أنظر فإذا عظاية وثعبان ميتان قال ما علمت ان النبي هاجر إلى المدينة إلا هذا 
الحديث والعظاية دويبة كسام أبرص . 


ي بعض ما سمع من أجواف الأصنام وغيرها من البشائر به ا 


فمن ذلك ما في الخصائص قال أخحرج أبو نعيم من طريق حكيم بن عطاء السلمي من ولد 
راشد بن عبد ربه عن أبیه عن جده عن راشد بن عبد ربه قال كان الصنم الذي يقال له سواع بالعلاة من 
رهاط فأرسلتني بنو ظفر بهدية إليه فوافيت مع الفجر إلى صنم قبل صنم سواع وإذا صارخ يصرخ من 
جوفه العجب كل العجب من خروج نبي من بني عبد المطلب يحرم الزنا والربا والذبح للأصنام وحرست 
الساء ورمينا بالشهب ثم هنف هاتف من جوف صنم آخر ترك الضمار وكان يعبد وخرج أحد نبي يصلي 
الصلاة ويأمر بالزكاة والصيام والبر والصلة للأرحام ثم هتف من جوف صنم آخر هاتف : 
ان الذي ورث النبوة والمهدى بعدابن مريم من قريش مهتدي 

نبی خر بجا سبق وما یکون ني غد قال راشد فألفیت سواعاً من الفجر وعنده ٹعلبان يلحسان ما 
حوله ویأکلان ما دی له ثم یعرجان عليه ببوهما فعند ذلك قلت : 
أرب يبول الشعلبان برأسه لقدذل من نالت عليه الثعالب 

وذلك عند حرج رسول اله اة إلى المدينة فخرج راشد حتى أتى رسول الله بي بالمدينة فأسلم 
وبايعه ثم طلب منه قطيعة برهاط فاقطعه إباها وأعطاه آداوة ملوءة من ماء وتفل فيها وقال له فرغها في 
أعلل القطيعة ولا نمنع الناس فضوطما ففعل فجاء الماء معينا جا إلى اليوم فغرس عليها النخل ويقال ان 
رهاط کلها تشرب منه وسماه الناس ماء الرسول وأهل رهاط یغتسلون منه ویستشفون به . وعن عباس بن 
مرداس رضي الله عنه قال انه کان لأبیه مرداس السلمي وثن یعبده يقال له ضار فلا حضرت مرداسا 
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الوفاة قال للعباس ولده اي بني اعبد ضارا فانه ينفعك ولا يضرك فبينا عباس يوماً عند ضار إذ سمع من 


چ ا ل 
ان الذي ورٹ النتيوة والممهدى بعد ابسن سريم من قريش مهتدي 


أودى ضار وكان يعبد مرة قبل الكتاب إلى اللشبي محمد 

فحرق عباس ضارا ولق بالنبي ب وفي رواية ان عباساً بن مرداس رضي الله عنه کان في لقاح له 
O O GT O‏ تر إلى السم|اء قد 
تعب خخراشها وان ا لحر ب قد حرفت اناسها وان اليل وضغت أحلاسها وان الذي ئرل غاي ال 
والتقوى صاحب الناقة القصوى قال العباس فراعني ذلك فجئت وثناً لنا يقال له ضار كنا نعبده ونكلم 
من جوفه فکلست حوله ثم تمسحت به فإذا صائح بصيح من جوفه قل للقبائل من سليم كلها الأبيات 
السابقة قال عباس فخرجت مع قومي بني حارثة إلى رسول الله ية فدحلت المسجد فلا رآني ب تبسم 
وقال يا عباس كيف إسلامك فقصصت عليه القصة فقال صدقت وأسلمت أنا وقومي . ومن ذلك خر 
مازن ابن القصرية قال كنت أسدن أي أخدم صناً بقرب عیان بقال له بادر فعترنا عنده ذات يوم عتيرة 
وهي الذبيحة فسمعنا صوتاً من جوف الصنم يقول : 


یا ان اسمع تسر ظطظهور خر ویشر 
عت نبي من مضر E.‏ دين الله بر 


قال مازن ففزعت لذلك الصنم فسمعت صوتاً منه يقول : 
اقل ا اتل ° مما غيل 
هلا يي رل جاء بحقي منزل 
فقلت ان هذا لعجب وانه خير یراد بي قال مازن فبين] نحن كذلك إذ قدم رجل من أهل الحجاز 
فقلنا له ما ابر وراءك قال قد ظهر رجل يقال له أحد يقول لمن أتاه أجيبوا داعي الله فقلت هذا نبا ما 
سمعته فنزلت إلى الصنم فكسرته جذاذاً وركبت راحاتي وا وأتيت رسول الله َة فشرح لي الإسلام 


فأاسلمت وقلت : 

کت ا وک اا i EE E EE EEE‏ 
تافام امن لابا فا پک یه فا جل بان 
يا راكبا بلغن عمرا وأخرتہا آي لما قال ري بادر قالي 


قال مازن فقلت يا رسول الله بلا اني مولع بالطرب أي مغرم به وبشرب الحمر وبالملوك الفاجرة 
من النساء وهي التي تتهايل وتنشني وألحت علينا السنون أي أعوام القحط فذهبن بالأموال وهزلن الذراري 
والعيال ولیس لي ولد فادع الله ان يذهب عني ما ل 
أبدله بالطرب قراءة القرآن وبال حرام الحلال وبالخمر رِیاً لا إثم فيه وبالعهر أي الزنا العفة وأته بالحياء 
با ا فا و ا ر ا ي کی 
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عبان يعني قریته وما حوها من قری عن وتزوجت أربع حرار ووهب الله لي حبان يعني ولده وأنشأت 


أقول : 

إليك رسول الله حنت مطيتي 
یع ن ا کرو رط الي 
إلى معشر خحالفت في اله دیسم 
وکنت امرأً بالعهروالحمرمولعا 
تل اي را وة 
فأصبحت همي في المحهاد ونيتي 


تجوب الفيافي من عن إلى العرج 
ب و ن 
ولا رأسم رأيي ولا نجهم هجي 
شباي حق آذڻ الجسم بالهج 
وبالعهر إحصانًا فحصن لي فرجي 
فلله ما صومي وله ما حجسي 


قال مازن فلا رجعت إلى قومي افون آي عنفوني وشتموني ولاموني وأمروا شاعرهم فهجاني 
فقلت ان هجوتم فإفا أهجو نفسي فتنحیب عنم وبنیت مسجدأً أتعبد فيه فكان لا أي هذا المسجد أحد 
aE O E aE E E‏ 
ثم ان القوم قدموا وطلبوا مني الرجوع إليهم فأسلموا كلهم . ومن ذلك ما حكاه اساعيل بن زياد عن 
ا ا ی ق 
حلالا ولا حرم حراماً وكانت تعبد أصناماً فين نحن عند صنم منها ذات ليلة نتقاضى إليه في أمر قد شجر 
e‏ 


يا آها الركب ذوو الأحكام ما اش وطائشور الأحلام 
ومسندو الحكم إلى الأصنام أما ترون ا ار امتاس 


من هاشم ف ذروة السنام 
قال الخثعمي ففزعنا منه وخرجت إلى مكة وأسلمت مع النبي ية ورواه الواقدي بإسناده عن أي 
هريرة رضي الله عنه . ومن ذلك خبر زميل بن عمر والعذري قال كان لبني عذرة وهي قبيلة من اليمن 
صنم يقال له ضام وکانوا یعظمونه وکان في بي هند بن حرام وکان سادنه رل يقال له طارق وکانوا 
E‏ ر ای ا ا و ا بی ف بن رام فور 
طارق يا طارق بعث النبي اا ا و ا السلامة ولخاذليه 
الندامة هذا الوداع مني إلى يوم القيامة فوقع الصنم لوجهه قال زميل فاشتريت راحلة ورحلت حى أتيت 
النبي بي مع نفر من قومي وأنشدته : 
| : ليك رسول الله أعملت نصها 


Se‏ م ار 
وأشهد ان الله لا شيءَ غبره O EH‏ 

ومن ذلك ما حكاه وائل بن حجر الحضرمي ويكن أبا هنيدة وكان أبوه من الملوك قال وفدت على 
٤٦‏ 


رسول الله ية وقد بشر أصحابه بقدومي فقال يأتيكم وائل بن حجر من أرض بعيدة من حضرموت 
راغبا في الله عز وجل وني رسوله با وهو بقية أبناء ا ملوك قال وائل فا لقيني أحد من الصحابة إلا قال 
بشرنا بك رسول الله ل قبل قدومك بثلاث فلا دحلت على رسول الله اة رحب بي وأدناني من نفسه 
لی ا ی و ر و ا 
المنبر وأقامني بين يديه ثم قال أيما الناس هذا وائل بن حجر أتاكم من أرض بعيدة من حضرموت راغبا في 
الإسلام فقلت يا رسول اله بلغني ظهورك وأنا ني ملك عظيم فمن الله علحٌ ان رفضت ذلك كله وآثرت 
دين الله قال صدقت اللهم بارك في وائل بن حجر وولده وولد ولده قال وسبب وفودي على 
رسول الله ب انه كان لي صنم من العقيق فبينا أنا نائم في الظهيرة إذ سمعت صوتاً منكراً من ا مخدع 
الذي به الصنم فأتيت الصنم وسجدت بين يديه وإذا قائل يقول: 
واععجبا لوائل بن حجر يخال يدري وهو ليس يسدري 
ماذایرجی من نحيت صخر لر دي ع ود دي صن 
لو كان ذا حجر أطاع أمري 
قال قلت أسمعت أبها هاتف الناصح فماذا تأمرني قال : 
ارحل إلى يثرب ذات الشخل ديق ون اللات الل 
محمد التبي خير الرسل 


N O eT 

السجد. وقال السيوطي في الخصائص أخرج الخرائطي في المواتف وابن عساكر عن عروة ان نفراً من 
قريش منم ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن تفيل وعبدالله بن جحش وعفن بن الحویرث کانوا عند 
صنم جتمعون إليه فدخلوا عليه ليلة فرأوه مكبوباً على وجهه فأنكروا ذلك فأخذوه فردوه إلى حاله فلم 
يلبث ان انقلب انقلاباً عنيفاً فردوه إلى حاله فانقلب الثالثة فقال عثمان بن الحويرث ان هذا لأمر قد 
حدث وذلك في الليلة التي ولد فيها رسول الله ية فهتف بهم هاتف من الصنم بصوت جهير وهو يقول: 
تردي لولود أنارت بنوره جميع فجاج الأرض بالشرق والغرب 
وخر لے الأرتاق را رارت قلوب ملوك الأرض طراً من الرعب 


ونار جميع الفرس باخت وأظلمت 
وصدت عن الكهان بالغ لغيب جا 


وقد بات شاه الفرس في أعظم الكرب 
وهبواإلى الإسلام والمنزل الرحب 


احرج ان سعد ازا اب نمی عن جار بن مط ال کا جاوما عند منم ل ان يعت 
رسول الله اة بشهر ونحرنا جزورآفإذا صائح يصيح من جوف الصنم يقول ألا اسمعوا إلى العجب ذهب 
استراق السمع للوحي ويرمي بالشهب لبي بمكة اسمه أحمد مهاجره | إلى یثرب قال جبیر فأمسکنا وعجبنا 
وخرج رسول الله 4ة . وأخرج أبو نعيم عن خويلد الضمري قال كنا عند صنم جلوساً إذ سمعنا من 
جوفه صائحاً يصیح ذهب استراق الوحي ورمي بالشهب لبي بمكة اسمه أحمد ومهاجره إلى يثرب يأمر 
بالصلاة والصيام والبر والصلة للأرحام فقمنا من عند الصنم وسألنا فقالوا خرج بمكة نبي اسمه أحد. 
ومن ذلك ما روي عن عبدالله بن ساعدة الذي انه قال کنا نعبد صنماً يقال له سواع وکانت لي غنم 
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فجربت فسقتها إليه وأدنيتها منه أرجو بركته فسمعت منادياً من جوف الصنم يقول العجب كل العجب 
سدت الحجب على خير العرب قال فسقت غنمي وعدت إلى أهلي وقد بغضت لي الأوثان فجعلت أتغيب 
عن الحوادث حت بلغتي ظهور رسول الله ي فلقيته فأسلمت. وأخرج ابن سعد وأبو نعيم عن سعيد بن 
عمرو المذلي عن أبيه قال ذبحت ذبيحة على صنم فسمعت من جوفه صوتا العجب كل العجب خرج 
نبي من بني عبد المطلب يحرم الزنا وبحرم الذبح للأصنام وحرست الساء ورمينا بالشهب فتفرقنا فقدمنا 
مكة فلم نجد أحدا يخبرنا بخروج محمد ب حتى لقينا أبا بكر الصديق فقلنا يا أا بكر حرج بمكة أحد 
يدعو إلى الله تعالى يقال له أحمد قال وما ذاك فأخبرته الخبر قال نعم محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب وهو 
رسول الله ب . وأحرج من وجه آخر عن عبدالله بن ساعدة الهذلي عن أبيه قال كنت عند صنم لنا 
فسمعت مناديا من جوفه ينادي قد ذهب كيد الجن ورمينا بالشهب لنبي اسمه امد فانصرفت فلقیت 
رجلا فأحبرني بظهور رسول الله ية وأخرج ابن منده عن بكر بن جبلة قال كان لنا صنم فعترنا عنده 
فسمعت صوتا يقول يا بكر بن جبلة تعرفون حمدا. ومن ذلك ما رواه ابراهيم بن سلامة عن 
اسہاعیل بن زياد بن جريج عن ابن عباس رضي الله عن) ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدث يوما 
في مجلس بعد رسول الله ب فقال حرجنا قبل مظهر النبي اة بشهرين إلى الأبطح بمكة معنا عجل نريد 
ذبحه ونحن نفر فلا ذبحناه وتصابٌ دمه ومات إذ صاح من جوفه صائح يقول يا أهل ذريح أمر نجيح 
صائح يصيح بلسان فصيح يشهد ان لا إله إلا الله فصاح كذلك ثلاث مرات ثم هدأً صوته وتخوفنا ورعبنا 
منه فلم يلبث النبي َء ان ظهر فقال رجل من القوم ما تعجب يا أمير ا لمؤمنين حرجت وأصحاب لي في 
تجارة لنا ونحن أربعة نفر نريد الشأم حتى إذا كنا ببعض أودية الشأم قرمنا إلى اللحم قرما شديدا قبل 
مظهر النبي و فإذا بظبية قد عرضت لنا مكسورة القرن فلم نزل نختلها حتى أخذناها قال فوالله إننا 
نتآمر بذبحها إذ هتف هاتف يقول : 


يا أا الركب السراع الأربعة خحلوا سبينل الظبية المرؤعه 
فانها لطفلة ذات دعه خلواعن العضبافذالكمسعه 

ئم قال خلوا عنما فوالله لقد رأيت هذا الوادي وما یر فيه أقل من خسین رجلا حت کنتم به قال 
فأرسلناها فلا أمسينا أخذ بازمة رواحلنا حتى أتى بنا إلى حاضر لحب كثير الأهل فأطعمنا من الثربد ما 
ذهب قرمنا ثم حرجنا حتى قضى الله تجارتنا فصحبنا رجل من بهود فلا كنا بذلك الوادي هتف هاتف 


فقال: 


فقال اليهودي تدرون ما يقول هذا الصارخ قلنا ما يقول قال يخبر ان نبياً قد ظهر خلافكم بمكة 
فقدمنا فوجدنا النبي اة بمكة . ومن ذلك ما روي عن ابي بکر رضي الله عنه انه قیل له هل رایت قبل 
الإسلام شيئا من دلائل نبوة حمد ية قال نعم بينا أنا قاعد في ظل شجرة في اليا ية إذ تدلى عل غصن 
من أغصانبا حى صار على رأسي فجعلت أنظر إليه وأقول ما هذا فسمعت صوتاً من الشجرة يقول هذا 
اللبي بخرج في وقت كذا وكذا فكن أنت أسعد الناس به. 


€۸ 


الباب السابع 
في بعض بشائر متفرقة بنبوته با 

فمن ذلك ان جده بل الياس كان يسمع من صلبه تلبية النبي َة ا معروفة في احج زان ا 
عند العرب يدعونه بسيد العشرة ولا يقضون أمرا دونه وهو أول من أهدى البدن إلى البيت وجاء في 
الحديث لا تسبوا الياس فانه كان مؤمناً. ومن ذلك ما نقل عن جده َة كنانة بن خزية انه کان شا 
عظيم) تقصده العرب لعلمه وفضله وکان قول قد آن خروج نبي من مكة يدعى أحد يدعو إلى الله تعالى 
وإلى البر واللإحسان ومكارم الأخلاق فاتبعوه تزدادوا شرفا وعزا إلى عزكم ولا تفندوا ما جاء به فهو احق . 
ومن ذلك ما أخرجه أبو نعيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ان جده بو كعب بن لؤي كان 
بخطب الناس يوم العروبة أي الحمعة ويذكر في حطبته النبي َة ويبشر به فمنه قوله أما بعد فاسمعوا 
وتعلموا وافهموا واعلموا ليل ساج ونهار وهاج والأرض مهاد والساء بناء وا لحبال أوتاد والنجوم أعلام 
والأولون كالآخرين والذكر كالأنى والكل إلى البلى فصلوا أرحاكم واحفظوا أصهاركم وثمروا أموالكم 
فهل رأيتم من هالك رجع أو ميت نشر الدار أمامكم والظن غير ما تقولون حرمكم زينوه وعظموه فسيأتقي 


نهار وليل کل يوم بحادث سواء اتتا لا ونہارها 
غل فا بان اليي تة فو ارا دوق ها 


والله لو کنت ذا سمع وبصر وید ورجل لتنصبت فيها تنصب الحمل ولأرقلت فيها أرقال الفحل ثم 
قول : 
ياليتن شاهدفحواء دعوته حين العشية تبغي الحق حذلانا 

قال السيوطي وكان بين موت كعب بن لؤي ومبعث النبي ب خمسائة سنة وستول سنة. ومن 
ذلك ما روي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال بينا عبد المطلب نائم في الحجر انتبه مذعورا 
قال العباس فتبعته وأنا يومئذ غلام أعقل ما يقال لي فأتق كهنة قريش بجر رداءه فقالوا أبا ا لحارث ما بالك 
كالخائف الوجل قال رأيت رؤيا قالوا ما هي قال رأيت كأن سلسلة بيضاء خرجت من ظهري ها أربعة 
أطراف طرف قد بلغ مشارق الأرض وطرف قد بلغ مغاربها وطرف قد جاوز عنان السماء وطرف قد جاوز 
الثرى فبينا أنا أنظر إليها عادت شجرة خضراء هما نور فبين) أنا كذلك قام عل شيخان فقلت لأحدها من 
أنت قال آنا نوح نبي رب العالين وقلت للآخر من أنت قال أنا ابراهیم خلیل رب العالين ثم انتبهت 
قالوا له لعن صدقت رؤياك ليخرجن من ظهرك نبي يؤمن به آهل الساء وأهل الأرض ودلت السلسلة 
على كثرة اتباعه وأنصاره وقوتہم لتداخل حلق السلسلة ورجوعها شجرة ثانية يدل على ثبات أمره وعلو | 
ذكره وسيهلك من ل يؤمن به كا هلك قوم نوح وستظهر به ملة ابراهيم . وني الخصائص أخرج أبو نعيم 
من طریق أي بکر بن عبدالله بن أي الجهم عن أبيه عن جده قال سمعت أبا طالب حدث عن عبد 
المطلب قال بيا أنا نائم في المحجر رأيت رؤيا هالتني فزعت ما فزعها شديدا فأتيت كاهنة قريش فقلت 
ها اني رأيت الليلة كأن شجرة نبتت قد نال رأسها السماء وضربت بأغصاما المشرق وا مغرب وما رأيت 
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نورا أزهر منها أعظم من نور الشمس سبعين ضعفاً ورأيت العرب والعجم ساجدين وهي تزداد کل 
ساعة عظ)ً ونورا وارتفاعاً ساعة تخفى وساعة تظهر ورأيت رهطاً من قريش قد تعلقوا بأغصاا ورأيت 
توما من قریش يريدون قطعها فإذا دنوا منها أخذهم شاب ل ر قط أحسن منه وجهاً ولا أطیب منه رجا 
فيكسر أظهرهم ويقلع أعينهم فرفعت يدي لأتناول منها نصيباً فقلت لمن النصيب فقيل النصيب فؤلاء 
الذين تعلقوا ما وسبقوك إليها فانتبهت مذعوراً فزعاً فرأيت وجه الكاهنة قد تغير ثم قالت ان صدقت 
رؤياك ليخرجن من صلبك رجل يملك المشرق والمغرب ويدين له الناس ثم قال لأبي طالب لعلك إن 
تكون هذا المولود فكان أبو طالب يحدث بهذا الحديث والنبي ب قد حرج يقول كانت الشجرة والله أبا 
القاسم الأمين. وأخرج البيهقي وأبو سعد في شرف المصطفى والمرزباني في معجم الشعراء قالوا وفد 
خفاف بن نضلة على الى يلا فأنشده: 


1 آتاني ف النام حر من حبر وجرة وجرة ف الأمور مواتي 
يدعوإليك ليالياولياليا ثم أخزال وقال لست بآتي 
فركبت ناجية أضر بنفسها همز تحب به على الأكات 
حت وردت على المدينة جاهدا كيا أراك فتفرج الكربات 


وأخرج أبو نعيم عن العباس رضي اله عنه قال لما ولد أخي عبدالله وهو أصغرنا كان في وجهه نور 
يزهر كنور الشمس فقال أبوه إن هذا الغلام لشأناً فرآيت في منامي انه حرج من منخره طائر أبيض فطار 
فبلغ المشرق والمغرب ثم رجع حتى سقط على الكعبة فسجدت له قريش كلها ثم طار بين السماء والأرض 
A N‏ 
له تبعاً. SS‏ 
زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل يذكران انها أتيا النجاشي بعد رجوع ابرهة من مكة قالا فلا دخلنا 
عليه قال اصدقاني اها القرشیان هل ولد فيكم مولود آراد أبوه ذبحه فضرب عليه بالقداح فسلم ونحرت 
عنه جمال كثيرة قلنا نعم قال فهل لکا علم به ما فعل قلنا تزوج امرأة يقال ها آمنة تركها حاملا وخحرح قال 
فهل تعلمان ولدت أم لا قال ورقة أخبرك أبما الملك اني ليلة قد بت عند وثن لنا إذ سمعت من جوفه هاتفا 
يقول: 
ولك “الى فتذلست: ,الأبلاك ونأى الضلال وأدبر الإشراك 


RS‏ ه مما الملك اني في مثل هذه الليلة حرجت حتى 
آتیت جبل أبي قبيس ! آذ و انت اد رش الت له جناحان اخحضران فوقف على أي قبيس ثم أشرف 
N E yy‏ 
فرأيته قد جال ما تحت السماء وسطع نور كاد بخطف بصري وهال ما رأيت وخفق الماتف بجناحيه حق 
سقط على الكعبة فسطع له نور أشرقت له تهامة وقال زكت الأرض وأدت ربيعها وأوماً إ إلى الأصنام التي 
كانت على الكعبة فسقطت كلها قال النجاشي ويحكا أحبرك| عا أصابني اني لنائم في الليلة التي ذكرتما في 
قبتي وقت خلوتي إذ حرج علي من الأرض عئق ورأس وهو يقول حل الويل بأاصحاب الفيل رمتهم طير 
أبابيل بحجارة من سجيل هلك الأشرم المعتدي الأجرم وولد النبي الأمي الحرمي المكي من أجابه سعد 
ومن أباه عند ثم دحل الأرض فغاب فذهبت أصيح فلم أطق الكلام ورمت القيام فلم أطق القيام فأتاني 
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أهلى فقلت احجبوا عني الحبشة فحجبوهم حتى أطلتق عن لساني. ومن ذلك ما رواه عروة بن مضرس 
عن غرمة بن نوفل عن آمه رقيقة بنت أبي صيفي بن هشام قالت تتابعت على قريش سنون أعلت الفرع 
ودقت العظم فبينا أنا نائمة اللهم أو مهمومة إذ هاتف يصرخ بصوت صخب يقول يا معشر قريش ل 
هذا النبي المبعوث فيكم قد أظلتکم أیامه وهذا بان نجومه فحیهلا بالحیا وا خصب ألا فانظروا رجلا 
منكم وسيطاً جسيم أبيض بضاً أوطف الأهداب سهل الندين أشم العرنين له فخر يكظم عليه وسن 
يمدي إليه فليخالص هو وولده وليهبط إليه من كل بطن رجل فليستنوا من الماء وليمسوا من الطيب ثم 
ليستلموا الركن ثم ليرتقوا أبا قبيس فليستسق الرجل وليؤمن القوم فغثتم ما شثتم قالت فأاصبحت عام 
الله تعالى مذعورة قد اقشعر جلدي ووله عقلي واقتصصت رؤياي فوالحرمة والحرم ما بقي بها ابطحي إلا 
قال هذا شيبة الحمد يعنون عند المطلب فتتامت إليه رجالات قريش وهبط إليه من كل بطن رجل فاستنوا 
ولسوا واستلموا ثم ارتقوا أبا قبيس وطبقوا جانبيه ما يبلغ سعيهم مهلة حتى استووا بذروة الجبل فقام عبد 
المطلب ومعه رسول اله إلا غلام حين أيفع أو قرب فقال اللهم سا الخلة وكاشف الكربة أنت معلَم غير 
معلم ومسؤول غير مبخل وهذه عبادك وإماؤك بحرمك يشكون إليك سنتهم أذهبت الخف والظلف 
الهم فأمطر علينا غيئاً مغدقاً سريعاً قالت فوالكعبة ما راحوا حتى تفجرت السماء بائها واكتظ الوادي 
بشجیجه فسمعت شیخانا من قریش وجلتها عبدالله بن جدعان وحرب بن آمية وهشام بن المغير يقولون 
لعبد المطلب هنيا لك أبا البطحاء عاش بك أهل البطحاء وفي ذلك تقول رقيقة : 


بشيبة الحمدأسقى الله بلاتنا لا فقدنا المحيا واجلوذ المطر 
مبارك الأمر يستسقي الغمام به ما ف الأنام له عدل ولا خحطر 


وكان عبد المطلب يكرم ابي ياء ويعظمه وهو صغير ويقول ان لاني هذا لثأناً عظيً وذلك مما 
کان یسمعه من الکهان والرهبان قبل مولده وبعده وکان عبد المطلب معظ) ني قریش وکانوا یغرشون ل 
حول الكعبة فيجلس ويجتمع حوله رؤساء قریش ولا يستطیع أحد ان مجلس على فراشه ولا ان یطأه 
بقدمه وكا النبي بي وهو صغير يزاحم الناس فيدخحل حتى مجلس بجنب جده عبد المطلب وربا جاء 
قبل جده عبد المطلب فجلس على فراشه فإذا أراد أحد من أعمامه ان ینعه يزجره جده عبد المطلب ويقول 
دعوه ان له لشأناً ثم بجلسه عليه معه ویسح ظهره ویسره ما يراه يصنع . وني الخصائص أخرج ابن سعد 
وابن عساكر عن الزهري وجاهد ونافع وابن جببر قالوا كان النبي ب مجلس على فراش جده فيقول عبد 
الطلب دعوا ابي انه ليس ملكا وقال قوم من بين مدلح لعبد المطلب احتفظ به فانا م نر قدما أشبه 
بالقدم التي في امقام منه وقال عبد الطلب لأم ين يا بركة لا تغفلي عنه فان أهل الكتاب يزعمون ان ابي 
نبي هذه الأمة. والقدم التي في المقام هي قدم سيدنا ابراهيم عليه السلام . وعن ابن عباس رضي الله 
عي) قال سمعت أبي يقول كان لعبد المطلب مفرش ني الحجر بجلس عليه لا جلس عليه يره وکن 
حرب بن أمية فمن دونه من عظاء قریش بجلسون حوله دون المفرش فجاء رسول الله ا یوما وهو غاا م 
ل بلغ الم فجلس على الفرش فجذبه رجل فبکی رسول ال إا فقال عبد المطلب ما لابن ییکی ر 
أراد أن يجس على امغرش فمنعوه فقال عبد المطلب دعوا ابني بجلس عليه فانه يجس من نفسه بشرف 
وأرجوان بلغ من الشرف ما ل یبلخه عربي قبله ولا بعده فکانوا بعد ذلك لا یردونه عنه حضر عبد العا 
أو غاب . ووقم له مثل ذلك مع عمه آي طالب فقال ان ابن أخي لیحس بکرامة کا أخرجه الطبراني عن 
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عمار وابن سعد عن ابن القبطية . وأخرج أبو نعيم من طريق الزهري عن أم ساعة بنت أي رهم عن مها 
قالت شهدت آمنة أم رسول الله بي في علتها التي ماتت فيها وحمد غلام يفع له هخس سنين عند رأسها 


فنظرت إلى وجهه ثم قالت : 

بارك فيك لاله من غلام ڀا ابن الذي من حومة الحم 
نجا بعون املك العلام فودي غداة الضرب e‏ 
بماثة من إبل سوام ان صح ما أبصرت ف النام 
فأنت مبعوث إلى الأنام من عند ذي الجلال والإكرام 
تبعث في الحل وني الحرام تبعث في التحقيق والإسلام 
دين أبيك البر ابراهام تاله ااك عن الأصنام 


SG 
نبكي الفتاة البة الأمينه ذات الال العفة الرزينه‎ 


زوجة عبدالله والقرينه ام نبي لله ذي السكينه 

وصاحب للمنير بالدينه صارت لدى حفرتهما رهينه 

لر فوديت لفوديت ميته وللمنايا شفرة متينه 

اتا ول هه اه ا تی و 

أما ولدت أها الحزينه هذاالذي ذوالعرش يعلي دينه 

و ا ا د و ا 
وللضيافات وللمسكينه 


قال الزرقاني في شرح المواهب نق عن الحلال السيوطي بعد هذه الأبيات وهذا القول منها صريح 
في انها موحدة إذ ذكرت دين ابراهيم وبعث ابنها ية بالإسلام من عند الله تعالى ونهيه عن الأصنام 
ON E IC‏ 
OE DIE‏ آهل الكتاب والکهان قرب زمنه ل من انه 
قرب بعٿ نبي من الحرم صفته كذا و أمه ية سمعت من ذلك آکثر ما سمعه غیرها وشاهدت في مله 
وولادته من آياته الباهرة ما مجحمل على التحنف ضرورة ورأت النور الذي حرج منہا أضاءت له قصور 
الشام حتى رأنها وقالت حليمة مرضعته حين جاءت به وقد شق الملكان صدره الشريف 4 اة أحشيت عليه 
الشيطان كلا والله ما للشیطان عليه سبیل وانه کائن لاہنی هذا شأن في كلهات اخر من هذا النمط وقدمت 
به المدينة عام وفاتما وسمعت كلام اليهود فيه وشهادتهم له بالنبوة ورجعت به إلى مكة فهذا كله ما يؤيد 
انها تحنفت في حياتها اه وسيأتي إشباع الكلام على نجاة أبويه بل في معجزة إحياء اموق بدعائه ل . 
ومن ذلك ما ورد عن أي طالب عند وفاته بعد بعثته ل من وصیته قریشاً به ل وإخبارہ عما یون بعد 
ذلك وكان كا أخبر قال في السيرة الثبوية واجتمعوا يعني قريشاً عند أبي ي طالب فأوصاهم فقال يا معشر 
قريش انتم صفوة الله من خلقه وقلب العرب فيكم السيد المطاع وفيكم المقدام الشجاع والواسع الباع 
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واعلموا انكم لإ تتركوا للعرب في الماثر نصيبً إلا أحرزقوه ولا شرفاً الا أدركتموه فلكم بذلك على الناس 
الفضيلة وم به إليكم الوسيلة والناس لكم حرب وعلى حربكم الب واني أوصيكم بتعظيم هذه البنية 

بج الكحة فان فيها مر اة للرت وقواما لمعا وتات للرطاة ضا أرحامكم فان في صلة الرحم منسأة 
ای فن اال ورتا ق ادلی ال ی کت ارود اخ الداعي 
واعطوا السائل فان فيهيا شرف الحياة والمهات وعليكم بصدق الحديث وأداء الأمانة فان فيهم] محبة في 
کی الا ارک و بی ایز زیی الیو ن ار موا ا کل 

ما أوصيتكم به وقد جاءنا بأمر قبله الحنان وأنكره اللسان مخافة الشنان وايم الله كأني أنظر إلى صعاليك 
العرب وأهل الأطراف والمستضعفين مرن الناس قد أجابوا دعوته وصدقوا كلمته وعظموا أمره فخاض »م 
غمرات الموت فصارت رؤساء قريش وصناديما أذناباً ودورها خراباً وضعفاؤها أرباباً وإذا أعظمهم عليه 
أحوجهم إليه وأبعدهم منه أحظاهم عنده قد محضته العرب ودادها وأعطته قيادها يا معشر قريش دونكم 
ابن أبيكم كونوا له ولاة ولحزبه حماة والله لا يسلك أحد سبيله إلا رشد ولا يأخذ أحد بهديه إلا سعد ولو 
كان لنفسي مدة ولأجلي تأخير لكففت عنه المزاهز ولدفعت عنه الدواهي ثم هلك وقال هم مرة لن تزالوا 
بخير ما سمعتم من محمد وما اتبعتم أمره فأطيعوه ترشدوا قال الزرقاني فانظر واعتبر كيف وقع جميع ما قاله 
من باب الفراسة الصادقة . وأخرج الخرائطي في كتاب المواتف وابن عساكر ان الأوس بن حارثة ما 
حضرته الوفاة أوصى ابنه مالک بوصایا ثم انشا يقول: 


شهدت السبايايوم آل حرق 
فلم أرذا ملك من الناس واحدا 
1 يأت قومي أن لله دعوة 
إذابعث المبعوث من آل غالب 


وأدرك عمري صيحة الله في الحجر 
ولا سوقة إلا إلى الموت والقر 
يفوز ها أهل السعادة والر 
بمكة في| بين زمزم والمحجر 


بني عام ان السعادة ي في النصر 


N E E E e و‎ 

أربعین رجلا من قومه فرأی رؤيا ان آتيا تاه فقال ان نبيا جرج بمكة يا أبا أمامة فاتبعه وآية ذلك انكم 
تنزلون منزل؟ فيصاب أصحابك فتنجو أنت وفلان يطعن في عينه فنزلوا منزلاً فبيتهم الطاعون فأاصيبوا 
جيعاً غبر أب أمامة وصاحب له طعن في عينه . وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي وأبو نعيم عن الشعبي 
قال حدثني شيبة من جهينة ان رجا منا في الماهلية يقال له عمیر بن حبیب مرض فأغمي عليه فسجیناه 
ر دات ران کک وا ر فا کی غود جل فان ای ابت یت راون انی 
عل فقيل لي لأمك ابل ألا تری إ E‏ أمك تنكل أرآيت ان حولناها عنك بمحول 
وقذفنا فيها القصل وملأناها عليه بالجندل أتؤمن بالنبي المرسل وتشكر لربك وتصل وتدع سبيل من 
أشرك فاضل قلت ذ نعم فأطلقت فانظروا ما فعل القصل فذهبوا ينظرون فوجدوه قد مات فدفن بالحفرة 
aT‏ . وأخرج عمر بن شبة عن الجموح بن عثمان 
الغفاري قال كنا منازلنا في الحاهلية فإذا صائح يصيح من الليل فذكر رجزا يذكر به النبي 4لا ثم عاد 
الليلة الثانية ڈ ثم الثالثة فلم ينشب ان جاءنا ظهور النبي ولا . وأخحرج ابن سعد واب بن عساکر عن یزید بن 
رومان قال خرج عثان بن عفان وطلحة بن ید اله فدحلا عل رسول ل فاس وتال ان با 
رسول الله قدمت حدیثاً من الشام فلا کنا بین معان والزرقاء فنحن کالنيام ذا مناد ينادينا يا أيما النيام فان 


or 


هنالك فابغوا نصرة ببلادكم 


حرجنا في عير لنا إلى الشام فلا كنا بين الزرقاء ومعان قد عرسنا من الليل إذا بفارس يقول يها النيام هبوا 
فليس هذا بحين رقاد قد حرح أحمد وطردت الجن كل مطرد ففزعنا ونحن رفقة جرارة كلهم قد سمع هذا 
فرجعنا إلى أهلينا فإذا هم يذكرون اختلافا بمكة بين قريش بنبي حرج فيهم من بني عبد المطلب اسمه 
أحمد. وأخرج الطراني وأبو نعيم عن عمرو بن مرة الجهني قال حرجت حاجاً فرأيت في المنام ونا بمكة 
نورا ساطعاً من الكعبة حى أضاء لي جبل يزب فسمعت صوتا في النور وهو يقول انقشعت الظلمات 
وسطع الضياء وبعث خاتم الأنبياء ثم أضاء إضاءة أخرى حتى نظرت إلى قصور الحبرة وأبيض المدائن 
فسمعت صوتاً في النور وهو يقول ظهر الإسلام وكسرت الأصنام وتواصلت الأرحام فانتبهت فرعا وقلت 
لقومى والله ليحدثن في هذا الحي من قريش حدث وأخبرتهم با رأيت فلا انتهينا إلى بلادنا جاءنا ان 
رجلا يقال له أحمد قد بعث فاتیته فأخبرته با رأیت ثم آسلمت وقلت يا رسول الله ابعث بي على قومي 
فبعئني إليهم فدعوتيم إلى الوسلام فأجابوا إلا رجلا منهم قام فقال يا عمرو بن مرة أمر الله عيشك آتامرنا 
ان نرفض آمتنا ونخالف دین آبائنا ثم قال : 


ان ابن مرة قد أتى بمقالة ليست مقالة من يريد صلاحا 
أيسفه الأشياخ ممن قد مفى مسن رام ذلك لا صاب فلاحا 


فقال عمرو بن مرة الكاذب مني ومنك أمر الله عيشه وأبكم لسانه وأكمه بصره فوالله ما مات حتق 
سقم فوه فكان لا يجد طعم الطعام وعمي وخرس . وأخرج ابن سعد من طريق سعيد بن جبير عن أبن 
عباس رضی الله عن ان نساء أهل مكة اختلفن في عيد كان هن في رجب فبيناهن عكوف عند ون تمثل 
يبعث برسالة الله فأيا امرأة استطاعت ان تكون زوجا له فلتفعل فخضبته اللساء وقبحنه وأغلظن له 
عروة بن الزبير عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنما عن أبيه قال كنا بغزة أو بإيلياء فقال لي أمية بن 
أبي الصلت يا أبا سفيان ايه عن عتبة بن ربيعة قال كريم السطرفين ويجتنب المظا م والمحارم وقلت نعم 
وشر یف مسن قال السن اُزری به قلت کذبت ما ازداد سنا إلا ازداد شرفا قال لا تعجل عل حتى أخبرك 
اني جد في کتبي نبیاً يیعت من حرتنا هذه فكنت أظن اني هو فلا دارست أهل العلم إذا هو من بني عبد 
مناف فنظرت في بني عبد مناف فلم أجد أحدا يصلح هذا الأمر غير عتبة بن ربيعة فلا أخبرتني بسنه 
عرفت انه لیس به حین جاوز الأربعين ولم يوخ إليه قال أبو سفيان فرجعت وقد أوحي إلى رسول الله بَا 
فخرجت في ركب في تجارة فمررت بأمية فقلت له كالمستهزىء قد حرج النبي الذي كنت تنعته قال أما انه 
حت فاتبعه وکأني بك یا با سفیان ان خالفته ربطت کا يربط الحدي حتی يؤق بك إليه فيحكم فيك با 
یرید . وأخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن عكرمة بن خالد ان ناسا من قریش رکبوا البحر"عند 
مبعث النبي يا فألقتهم الريح إلى جزيرة من جزائر البحر فإذا فيها رجل فقال من أنتم قالوا نحن ناس 
من قريش قال وما قريش قالوا أهل الحرم وأهل كذا فلم عرف قال نحن أهلها إلا آنتم فإذا هو رجل من 
جرهم قال أتدرون بأي شیء سمی أجیاد کانت خیولنا جیادا عطفت عليه فقالوا له انه قد حرج فینا رجل 
يزعم انه نبي وذکروا له آمره فقال اتبعوه فلولا حالي التي آنا علیها لحقت معکم به. ومن ذلك تبشبر 
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قس بن ساعدة بالنبي ية قال الشيخ الأكبر في مسامراته روينا من حديث السلمي وهو أبو عبد الرحن 
محمد بن الحسین بن محمد بن موسى قال أنبأنا بو العباس الوليد بن سعيد بن حاتم بن عيسى الفسطاطي 
بمكة قال أنبأنا عمد بن عيسى بن محمد بن عيسى بن محمد أنبأنا أي عيسى بن محمد القرشي عن علي بن 
سلی)ان بن علي عن علي بن عبدالله بن العباس عن عبدالله بن العباس رضي الله عنه) قال قدم 
الحارود بن عبدالله وكان سيدا في قومه عظي)ً ني عشیرته مطاع الأمررفيع القدر ظاهر الأدب بارع الفضل 
شامخ ا لجسب بديع ا لجال كثبر الخطر حسن الفعال ذا مال ومنْعّة في وفد عبد القيس من ذوي الأخطار 
والأقدار والفضل والإحسان والفصاحة والرهان وكل رجل منم كالنخلة السحوق على ناقة كالفحلي 
العتيق قد جنبوا الجياد وأعدوا للجلاد جادين في سبرهم حازمين في أمرهم يسيرون ذميلاً ويقطعون ميلا 
فميلا حتى أناخوا عند مسجد رسول الله ية فأقبل ا لجارود على قومه والمشيخة من بني عمه فقال يا قوم 
هذا محمد الأغر الأعز سيد العرب وخير سلالة عبد المطلب فإذا دخلتم عليه ووقفتم بين يديه فأحسنوا 
اله الام واقلوا عنده الكلام فقالرا أا املك اام والأسد الضرغام لن نتكلم إذا حضرت ولن نجاوز 
إذا أمرت فقل ما شئت فإنا سامعون واعمل ما شئت فإنا تابعون وأمر بما تراه فإنا طائعون فض الجارود 
في کل كمي صندید قد دوموا العائم وتردوا بالصائم جرون أسيافهم أذياحم يتناشدون 
الأشعار ويتذاكرون مناقب الأخبار لا یتکلمون طویلڈ ولا یسکتون عاً ان أ مرهم ائتمروا وان زجرهم 
ازدجروا كأنہم اسد غيل يقدمها ذو لبوة مهول حتى مثلوا بين يدي رسول الله 4 فلا دخل القوم السجد 
وأبصرهم أهل المشهد وقف ال جارود أمام النبي ية وحسر لثامه وحسن سلامه ثم أنشأ يقول: 


با قبي اى اتك ال ف د و ا 
O E EOE‏ لا تحال الكلال فيك كلاا 
كل دهماء يقصر الطرف عا ااك ات ارال 
وطوتها الجياد تجمع فيها بکة كأنجم تتلالا 
تبتغخي دفع يوم بؤس عبوس أوجل القلب ذكره ثم هاا 


فلا سمع رسول اله پو ما سمع منه فرح فرحاً شدیدا وقربه وأدناه ورفع مجلسه وحياء وأكرمه 
وحباه وقال يا جارود لقد تأر بك وبقومك الموعد وطال بكم الأمد قال والله يا رسول الله ل لقد أخطاً 
من أحطأك قصده وعدم رشده وتلك وأيم الله أكبر خيبة وأعظم حوبة والرائد لا يكذب أهله ولا يغفش 
فد ساك ال رطقت الق راالى لطت بالق تيا راجارة المق نزب له وجنت 
وصفك في الإنجيل ولقد بشر بك ابن البتول وطول التحية لك والشكر لمن أكرمك وأرسلك ولا أثر بعد 
عين ولا شك بعد بقین مد يدك فانافاشهد أن لا إله إلا الله وانك محمد رسول الله قال فآمن الجارود وآمن 
من قومه کل سيد وسر بهم النبي ل سروراً وابتهج.حبوراً وقال يا جارود هل في جاعة وفد عبد القيس 
من یعرف لنا قساً قال کلنا نعرفه يا رسول الله ر وأنا من بين قومي کنت أقفو أثره وأطلب خبزه کان قسا 
نظا ن أسباط العرب صحيح النسب فصيحاً إذا خطب ذا شيبة حسنة عمره سبعمائة سنة يتقفر القفار 
ولا تکنه دار ولا يقره قرار يتحسى في تقفره بيض النعام ويأنس بالوحوش والموام يلبس المسوح ويتع 
السيا اح على مناج المسيح لا يقر من الوجدانية مقرأ لله بالوحدانية تضرب بحكمته الأمثال وتكشف به 
اا ا 3 رن شن رو انان ایر یار ن 
الحقب وأيقن بالبعث والحساب وحذر سوء المنقلب والمآب ووعظ بذكر الموت وأمر بالعمل قبل الفوت 
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الحسن الألفاظ الخاطب بسوق عكاظ العام بشرق وغرب ويابس ورطب وأجاج وعذب كأني أنظر إليه 


والعرب بين يديه يقسم بالرب الذي هو له ليبلغن الكتاب 


هساج بالقلب من هواه أدكار 
ونجوم بيحثشها قمر اللي 
ضصڙوها یطمس اللغيون وارعا 
وغلام واشمط ورضيع 
وقصور مشيدلة حوت الخحي 
والذي قد ذکرت دل عل الات 


أجله ولیوفین کل عامل عمله ونشأ قول : 
ولسيال خلامن نهار 
ل وشمس في كل يوم تدار 
د شداد في الخافقين مطار 
كلهم ف اكم را بز 
ر وأخرى خحلت فهن قفار 
a‏ دا ها هدى واعتبار 


فقال النبي ب على رسلك يا جارود فلست أنساه بسوق عكاظ على جمل له أورق وهو يتكلم 
بکلام مونق ما أظن ني أحفظه فهل فيكم من يحفظ لنا منه شيا يا معاشر المهاجرين والأنصار فوثب أبو 
بکر نبینا رضي الله عنه قائ وقال یا رسول الله e‏ بسوق عکاظ حین 
خحطب فاطنب ورغب ورهب وحذر وأنذر وقال في خطبته أمها الناس اسمعوا وعوا وإذا وی یا 
فانتفعوا انه من عاش مات ومن مات فات وکل ما هو آت آت مطر ونبات وأرزاق وأقوات وآباء وأمهات 
وأحياء وأموات وجمع وأشتات وآيات بعد آيات إن في السماء لخبراً وان في الأرض لعبراً ليل داج وساء 
ذات ا براج وأرض ذات فجاج وبحار ذاتٍ أمواج ما لي أرى الناسٍ يذهبون فلا يرجعون أرضوا با لمقام 
فأقاموا O GT‏ 
الذي أنتم اوا ق حان حینه وأظلکم أوانه وأدرککم آبانه فطوی لمن آدرکه فآمن به وهداه وویل لمن 
خالفه وعصاه ٹم قال تباً لأرباب الغفلة والأمم الخالية والقرون الماضية يا معشر أياد ين الآباء والأجداد 
STS‏ 
وطغی وجمم فأوعی وتال آنا ربکم الأعلی أل یکونوا آکٹر منکمآموالاً وأطول منکم آجالاً وأبعد منکم آمالا 
طحنهم الثرى بكلكله ومزقهم البلى بتطوله فتلك عظامهم بالية وبيوتهم خالية عمرتها الذثاب العاوية كلا 
بل هو الله الواحد المعبود ليس بوالد ولا مولود ثم أنشأً يقول: 


ف الذامهبين الأولي ن من القرون لنا بصائر 
رات ارا لاو ال ا و 
ورا قومي تحوها مضي الأصاغر والأكابر 
1 يرجع الاضي إل ولا من الباقين غابر 
أيقنت اي لا عا لة حيث صار القوم صائر 


انتهى وفي رواية قال في خطبته سيأتيكم حق من هذا الوجه وأشار بيده نحو مكة قالوا له وما هذا 

قال رجل بلح احور من ولد لژ بن غالب با عوکم إلى كلمة الإحلاص وعيش ونعيم لا ينفدان فإذا 

دعاکم فأجیبوه ولو علمت اني أ عيش إلى مبعثه لكنت أول من يسعى إليه قال في السررة النبوية وقد رويت 

ی ا ون ذلك أن هیر : بن ابي سلمی والد کعب بن زهر 

ساحب پاتت معاد رقے الله عند کان عالنی آهل الکاب نسم مم آنه قد قرت مب کے ورای ف 
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منامه ان قد مد سبب أي حبل من الساء وانه مد يده ليتناوله ففاته فأول ذلك بالنبي الذي يبعث في آخر 
الزمان وانه لا يدركه وأخبر بنيه بذلك النام وما سمعه من أهل الكتاب وأمرهم وأوصاهم ان أدركوه ان 
يسلموا فادرکوه فأسلم ابنه بجر ثم ابنه كعب ومدح النبي با بقصيدته : بانت سعاد المشهودة وأنشده 
إياها في المسجد بين أصحابه فكساه ه ية بردة وقد اشتراها معاوية رضي الله عنه من ورثته بمبلغ وافر وهي 
التي تداولتها الخلفاء والسلاطين . 


الباب الثامن 


في بعض ما وجد مكتوباً بقلم القدرة الإهية على الأشياء العلوية والسفلية 
من التنویه باسمه ورسالته ما 


فمن ذلك ما رواه البيهقي عن عمر بن ا لخطاب رضي اله عنه قال قال رسول الله اة لما اقترف 
O N O‏ 
لأنك يا رب لا خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مکتوبا لا إله 
إلا الله محمد رسول الله فعلمت انك ل تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك فقال الله تعالى صدقت يا 
E N O‏ 
والطراني وزاد فيه وهو آخر الأنبياء من ذريتك. وجاء ان آدم عليه السلام قال طفت السموات فلم ار 
فيها موضعاً إلا رايت اسم عمد مكعوب عليه ول اني اة قرولا غرفة إلا اسم محمد ا 
مكتوب عليه ولقد رأيت اسمه ية على نحور ا لحور العين وورق آجام الحنة وشجرة طوي وسدرة المنتهى 
والحجب وبين أعين الملائكة . وروي ان أول شيء كتبه القلم في اللوح المحفوظ بسم الله الرحمن الرحيم 
اني آنا الله لا إله إلا أنا حمد رسولي من استسلم لقضائي وصبر على بلائي وشكر على نعمائي 
بحكمي كتبته صدَّيقاً وبعثته يوم القيامة مع الصديقين . وفي رواية مكتوب في صدر اللوح المحفوظ لا إله 
إلا الله دينه اللإسلام محمد عبده ورسوله فمن آمن ذا أدخله الله الجنة . وفي رواية لما أمر الله القلم ان 
یکتب ما کان وما یکون کتب على سرادق العرش لاإله إلا الله محمد رسول الله قال الحلال السيوطي في 
ا لخصائص الكرى ومن حصائصه ية كتابة اسمه الشريف مع اسم الله تعالى على العرش وفيها أيضاً قال 
الله تعالى ولقد خلقت العرش على الاء فاضطرب فكتبت عليه لا إله إل الله محمد رسول الله فسكن 
ومكتوب اسمه ية على سائر الملكوت أي من السماء والحنان وما فيها وسائر ما في الملكوت. قال وأخرج 
ابن عدي وا بن عساكر عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الته ب لما عرج بي رأيت على ساق العرش 
مکتوباً لا إله إ إلا الله محمد رسول الله أيدته بعلي . ك 
رسول اله ل ليلة أسري به رآيت عل المرش مكنو لا | له إلا الله محمد رسول الله أبو بكر الصديق 
عمر الفاروق عثان ذو النورين . وأخرج أبو يعلى والطراني وابن عساكر والحسن بن عرفة عن أي هريرة 
رض الله عنه قال قال رسول الله بء ليلة عرج بي إلى السماء ما مررت بسعاء إلا وجدت اسمي فيها 
مكتوباً محمد رسول الله وأبو بكر الصديق خلفي . وأخرج ابن عساكر عن جابر رضي الله عنه قال قال 
رسول الله با مكتوب على باب الحنة لا إله إلا الله حمد رسول الله . وأحرج أبو نعيم في الحلية عن ابن 
عباس رضي الله عنه) قال قال رسول الله بيطا ما في الحنة شجرة عليه ورقة إلا مكتوب عليها لا إله إلا الله 
محمد رسول الله . وأخرج ابن عساكر من طريق أبي الزبيرعن جابر رضي الله عله قال بين كتفي آدم مکتوب 
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محمد رسول الله حاتم النبين. ومن ذلك ما جاء عن جابر بن عبدالله رضي الله عنها قال قال رسول الله لا 
کان نقش خاتم سلیمان بن داود عليهع) السلام لا إله إلا الله محمد رسول الله . وعن عبادة بن الصامت 
رضي اله عنه عن النبي اة ان فص خاتم سليمان بن داود عليه السلام كان سماويأ آلقى إلبه فوضعه في 
خحامه وکان به انتظام ملکه وکان نقشه آنا الله لا له إلا آنا حمد عبدي ورسولي فعلى هذا یکون ما تقد م 
عن جابر رضي الته عنه رواه با معنی وکان سلي‌ان عليه السلام ينزعه إذا دخل الخلاء وإذا جامع وكان عند 
نزعه یتنکر عليه آمر الناس ولم جد من نفسه ما کان جده قبل نزعه . وقال الحلبي في السيرة عصفت في 
سنة أربع وخمسين وأربعائة ريح شديدة بخراسان كريح عاد اضطربت مہا الحبال وفرت منها الوحوش 
فظن الناس ان القيامة قد قامت وابتهلوا إلى الله تعالى فنظروا وإذا نور عظيم قد نزل من السهاء على جل 
من تلك المحبال ثم تأملوا الوحوش فإذا هي منصرفة إلى ذلك الجبل الذي سقط فيه ذلك النور فساروا 
معها إليه فوجدوا فيه حجرة طوها ذراع في عرض ثلاث أصابع وفيها ثلاثة أسطر سطر فيه لا إله إلا الله 
فاعبدون وسطر فيه محمد رسول الله القرشي وسطر ثالث فيه احذروا وقعة ا مغرب انها تكون من سبعة أو 
تسعة والقيامة قد أزفت أي قربت. ومن ذلك ما حکاه بعضهم انه کان بطبرستان قوم یقولون لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له ولا يقرون لسيدنا محمد ية بالرسالة وحصل منم افتتان ففي يوم شديد الحر 
ظهرت سحابة شديدة البياض فلم تزل تنشاً حتى أخحذت ما بين الخافقين وأحالت بين السهاء والبلد فلا 
كان وقت الزوال ظهر بخط واضح لا إله إلا الله محمد رسول الله فلم تزل كذلك إلى وقت العصر فتاب 
کل من كان افتتن وأسلم أكثر من كان ني البلد من اليهود والنصارى . ومن ذلك ما جاء عن عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه قال بلخنی ني قله : «وَکان نحت كنز ما [الکهف : ۸۲] قال كان لوحا من ذهب 
وقيل لوحا من رخام مكتوباً فيه عجباً لن أيقن با موت كيف يفرح عجباً من أيقن بالحساب كيف يغفل 
عجبا لن أيقن بالقضاء والقدر كيف حزن عجباً من برى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها لا إله إلا 
الله محمد رسول الله . وعن ابن عباس رضي الله عنما قال كنا عند رسول الله اة وإذا بطائر ني فمه لؤلؤة 
خحضراء فالقاها فأحذها الي ب فوجد فيها دودة خضراء مكتوباً عليها بالأصفر لا إله إلا الله محمد 
رسول الله ذكره الحليى في السيرة. وي السيرة النبوية وجد على بعض الحجارة القدية مكتوباً محمد تقي 
مصلح وسيد أمين. ومن ذلك ما حدث به بعضهم قال غزونا المند فوقعنا في غيضة فإذا فيه شجر عليه 
ورق أحر مکتوب عليه بالبياض لا إله إلا الله حمد رسول الله . وعن بعضهم قال رأيت في جزيرة شجرة 
عظيمة ها ورق كبير طيب الرائحة مكتوب عليه بالحمرة والبياض في الخضرة كتابة بينة واضحة ابتدعها 
الله بقدرته ثلاثة أسطر الأول لا إله إلا الله والثاني محمد رسول الله والثالث ان الدين عند الله الإإسلام . 
وعن بعضهم أيضاً قال دخلت بلاد المند فرأيت في بعض قراها شجر ورد أسود ينفتح عن وردة كبيرة 
سوداء طيبة الرائحة مكتوب عليها بخط أبيض لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر الصديق عمر 
الفاروق فشككت في ذلك وقلت انه معمول فعمدت إلى وردة آخری ا تنفتح بعد فرأیت فیها کا رأيت في 
سائر الورد وفي البلد كثر وأهل تلك البلد يعبدون الحجارة. ونقل ابن مرزوق في شرح الردة عن 
بعضهم قال عصفت بنا ريح ونحن في لحج بحر المند فأرسينا في جزيرة فرأينا وردا أحمر ذكي الرائحة 
مكتوباً عليه بالأصفر براءة من الرحمن الرحيم إلى جنات النعيم لا إله إلا الله محمد رسول الله . ومن ذلك 
ما حكاه بعضهم قال رأيت في بلاد الهند شجرة تحمل ثمرا يشبه اللوز له قشران فإذا كسرا خرح منه ورقة 
حضراء مطوية مكتوب عليها بالحمرة لا إله إلا الله محمد رسول الله كتابة جلية وهم يتبركون بتلك 
الشجرة ويستسقون ما إذا منعوا الغيث. وحكى الحافظ السلفي عن بعضهم ان شجرة ببلاد الهند ها 
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أوراق خحضر وعلى كل ورقة مكتوب بخط أشد خحضرة من لون الورقة لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان 
أهل تلك البلد أهل أوثان وكانوا يقطعونما ويعفون آثارها فترجع إلى ما كانت عليه في أقرب زمن فأذابوا 
الرصاص وجعلوه في أصلها فخرح من حول الرصاص أربعة فروع كل فرع مكتوب عليه لا | إله إلا الله 
محمد رسول الله فضاروا تروت بها ويستشفون بها من الرض إذا اشح وجخلقونهابالزعفران اسن 
الطيب . ومن ذلك انه وجد في سنة سبع أوتسع وثانمائة حبة عنب مكتوب عليها بخط بارع بلون اأ سود 
محمد . ومن ذلك ما ذكره بعضهم انه اصطاد سمكة مكتوباً على جنبها الأيين لا إله إلا الله وعلى جنبها 
الأيسر محمد رسول الله قال فلا رأيتها ألقيتها في النهر احتراماً هما . وعن بعضهم قال ركبت بحر المغرب 
ومعنا غلام معه صنارة فأدلاها في البحر فاصطاد سمكة قدر شبر بيضاء فإذا مكتوب بالأسود على إحدى 
أذنيها لا إله إلا الله وعلى الأخحرى محمد رسول الله فقذفناها بالبحر. وقال الدميري في حياة الحيوان حكى 
القزويني في عجائب المخلوقات عن عبد الرحن بن هارون المغربي قال ركبت بحر المغرب فوصلت إلى 
موضغ يقال له البرطوم وكان معنا غلام صقل معه صنارة فألقاها في البحر فصاد بها سمكة نحو الشبر 
فنظرنا فإذا حلف أذنها اليمنى مكتوب لا إله إلا الله وي قفاها محمد وخلف أذنما اليسرى رسول الله . ومن 
ذلك ما جاء عن جابر رضي الله عنه قال مكتوب بين كتفي آدم عليه السلام حمد رسول الله خانم 
النيين . وقد ذکر بعضهم انه شاهد في بعض بلاد خراسان مولوداً مکتوباً عل أحد جنبيه لا إله إلا الله 
وعلى الآخر محمد رسول الله . ومن ذلك ما حكاه بعضهم قال ولد عندي في عام أربعة وسبعين وتسعمائة 
جدي أسود غرته بيضاء على شكل الدائرة ومكتوب فيها محمد بخط بغاية الحسن والبيان . ومن ذلك ما 
حکاه بعضهم قال شاهدت في بلدة من بلاد افريقية بالمغرب رجلا مكتوباً في بياض عينه اليمنى الأسفل 
بعرق أحر كتابة مليحة محمد رسول الله . ومن ذلك ما ذكره القطب الكبر العارف الشهر الأمام النحرير 
الصادق الخبير سيدنا ومولانا الشيخ عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه ونفعنا ببرکاته في کتاب لواقح 
الأنوار القدسية في قواعد السادة الصوفية قال وني يوم كتابتي هذا الموضع رأيت علا e‏ 
ذلك ان حصا اتان ران حاروف شواها وأكلها وأراني مكتوباً فيها بخط إفي على الجبين لا إله إلا 
الله محمد رسوله أرسله با لدی ودين الحق هدي به من يشاء من يشاء قال رضي الله عنه وتكرير ذلك 
لحكمة فان الله لا يسهو قال العلامة السيد أحد دحلان رحه الله بعد نقله ذلك في السيرة النبوية وقد يقال 
لعل الحكمة التأكيد لعلو مقام المداية كيف وهو المجانب للضلالة والخواية اه وقال أبو عبدالله محمد بن 
أبي الفضل قاسم الرصاع المغربي المالكي رحه الله في كتابه تحفة الأخيار في فضل الصلاة على النبي المختار 
ومن أغرب ما رأيت في السفر بالمحلة المظفرة عنز مكتوب على أذنيه اسم محمد ما لا يشك فيه وذكر لي انه 
في حوز المقام المولى المجاهدي الأعدلي العمري العثاني أمير المؤمنين وناصر الدين المحب في سنة سيد 
المرسلين خلد الله ملكهم وأدام في أرض المؤمنين عدم وار بركة هذا الدين بأعينهم فرأيت ان هذه منة 
من الله عز وجل ساقها إليه ولرعيته بنزول بركته في ملكته وتجديد التصديق بهذا النبي الكريم وقوة عبته 
وهو حط مكتوب واضح الدلالة وشامخ الجلالة يشهد بباهر الثناء وكال الشرف والاعتلاء وأیقنت نفوس 
المؤمنين بالحظ الأسعد ورأيت استسلام الأفواه ما كالحجر الأسود. وقال الرصاع اا ا 
السابقة وصاحب كتاب ال حدي رحه الله تعالى إا كان سبب تأليفه الذي ألفه وسبق به أهل عصره ه ظهور 
جدي في زمنه مکتوب على غرته اسم محمد به وفیه نشد رحه الله تعالى : 

جدي غدا كالحدي اشرق نوره وله فوق الساك الأعزل 
رقمت يد الأقدار غرة وجهه رق)| بديعاباسم أكرم مرسل 
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ثم قال : 

بش أتت باسم النبي محمد 
نشرت لواء الإنس وانفرجت بها 
اتسحت الال صدا اغى 


كالغيث أقبل في الزمان لعجل 
کرب النفوس من السقام العضل 
فتحاماباب الرجاء الملقفل 


وقال العلامة أحمد المقري في كتابه فتح المتعال في مدح النعال قال الشيخ الإمام أبو عبدالله حمد 
التوزري حمس القصيدة الشقراطسية في مدح خير البرية ية وشارح هذا التخميس بشرح لم يسبق إلى 
مثله في مجلدات عدة انه ولد عندنا بتوزر ليلة غرة رجب من عام أربعة وسبعين وستهائة جدي أسود بغرة 
اء ونیا مکوت اا مد غد بخ ی قرو كل اد فافج ق ذلك الغا سمه جات الغرة 
اللائحة والمسكة الفائحة في الخطوط الصمدية والمفاحرة المحمدية ونظمت في ذلك قصيدة ما : 


جدي غدا كالحدي اشرق نوره 
رقمت يد الأقدار غرة وجهه 
فتلألأت أانوراه فشعاعها 
ما أبصر الاسم الشريف موحد 
رويت به البابنا فكأنما 
ي مالكير الفارك انقت 
عجب أت رجب به فتأكدت 
د ان و ری 
أشهى وأحلى في النفوس من الكرى 
هي حط أنعام عل لوح المدى 
هي تاج إحسان على رأس العلا 


ومنہا : 
طرز به ازدان الزمان بأسره 
يا توزر الغراء فزت بغرة 
جري ذيول الزهومن فرح بها 
أعطبت مالم يعط غيرك مثله 
شرف خصصت به وفضل باهر 
هذا طراز المحسن لا ما قاله 


رقع)] بديعاباسم أكرم مرسل 
وردت سه الأفراه أعذب ممل 
بركاتة ي فلي كل مول 
معا ا اتان ال 
SS FES‏ الأاليل 
ر فل ر ال امل 


ف الال واللماضي وي الستقبل 
غراء في زمن أغَرْ جل 
بر الفتاة ذيول برد مسبل 
فك ااك الج اول 
يبقى على مر ر الان الأطول 
حسان في حمسن الطراز الأول 


قال ا-خطيب ابن مرزوق التلمساني ره الله وقفت على تأليف التوزري هذا ونقلت منه وهو كتاب 

قد بلغ الغاية في الإحسان وقد روى عله هذه الأبيات أبو عبدالله بن حيان الشاطبي نزيل تونس ومن 

رواها عن ابن حيان الشيخ آبو عبدالله بن رشيد الفهري صاحب الرحلة الموسومة بجلء العيبة والتوزري 

اللذكور هو أحد أعلام القضاة والعلماء الصدور الفضلاء وله معارف جة وتصانيف مفيدة وكان زاهدا 
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فاضلا نفع الله به . وقد حكى عياض في الشفاء وابن مرزوق في شرح بردة المديح جملة حكايات في كتابه 
اسمه ب بقلم القدرة على الحجارة وغيرها. قال المقري وقد رأيت أنا بجدينة فاس عام ستة وعشرين 
وألف حجراً أسود قدر الكف مكتوباً فيه بقلم القدرة لا إله إلا الله في ناحية ومحمد رسول الله في الناحية 
االلأخحرى ولون الكتابة أسود وقد ثقب بعض الناس للاختبار حرفاً منه بآلة حديد حتى نفذت من الناحية 
الأحرى وكان ذلك زيادة في تصحيح انه بقلم القدرة وقد أعطيت فيه مالكته وهي امرأة من فاس وزنه 
مرتین ذهباً لتبیعه مني بذلك فامتنعت فرغبتها بکل وجه مکن فلم تفعل وبقي عندي اما ورددته ها وهو 
مشهور بفاس يأخحذه النساء الحوامل لتسهیل الرلادة وذکرت صاحيته اا وجدته بساحل البحر المحيط 
ك E‏ وأخرج ابن 
ET‏ ار الان ا ا رات قاف ال جت س ا موا عات ارب 
أسطر الأول أ E‏ 
مواتبعه . والثالث اني آنا الله لا إله إلا أنا من اعتصم بي نجا. والرابع أني أنا الله لا إله إلا آنا الحرم لي 
والكعبة بيتي من دخل بيتي آمن من عذابي ag‏ 
الأسود بن خلف بن عبد يغوث عن أبيه انهم وجدوا كتاباً اسفل المقام فدعت قريش رجلا من حير فقال 
انه رفا الو آخرتکموه لقتلتموني فظننا ان فيه ذکر محمد فکتمتاه۔ وأخرج بو نعيم من طريق 
حريش بن أبي حريش عن طلحة قال وجد ني البيت حجر منقورني الحدمة الأولى فدعي رجل فقرأه فإذا 
فيه عبدي المنتخب المتوكل اليب المختار مولده مكة ومهاجره طيبة لإ يذهب حى يقم السنة العوجاء 
ویشهد ان لا إِله إلا الله أمته اليادون ومحمدون الله بكل أكمة يأتزرون على أوساطهم ويطهرون 
ا 


القسم الثاني 
في خلت نوره ية وانتقاله من أصلاب أجداده الطاهرين إلى أرحام جداته الطاهرات إلى أن 
وصل أباه وأمه الطاهرين ية وفيا وقع من خوارق العادات 
والآيات البينات الدالة على نبوته قبل وجوده ومدة حمله وولادته ورضاعه وبعد ذلك إلى حين 
بعثته ب وهو يشتمل على ثلاثة أبواب 


الباب الأول 


في بدء خلق نوره وانتقاله من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات 
إلى ان حملت به مه بل 


قال الحافظ أبو علي الحسن بن على بن عبد الملك الرهوني المعروف بابن القطان في كتابه البشائر 
والإعلام لسياق ما لسيدنا ومولانا عمد الملصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام من الأيات البينات 
والمعجزات الباهرات والاعلام : کان من آول ما ظهر من آياته ٤ة‏ قبل البدء ما رواه علي بن الحسين عن 
SC‏ 
بأربعة عشر ألف عام . وروي عن كعب الأحبار قال لا آراد الجليل جل جلاله ان مخلق مدا به أمر 
جبريل عليه السلام ان يأتيه بالطينة البيضاء التي هي قلب الأرض وباء الأرض ونور الأرض قال فهبط 
جبريل عليه السلام في ملاثكة الفردوس وملائكة الرقيع NE‏ 
قبره وهي يومئ بيضاء فعجنت اء التسنيم وجعلت كالدرة البيضاء وغمست في كل أار الحنة وطيف ہا 
السموات والأرض والبحار فعرفت الملائكة محمداً بي وفضله قبل ان تعرف آدم عليه السلام وفضله فلها 
حلت الله آدم عليه السلام سمع من تخطيط أسارير جبهته نشيشاً كنشيش الطير فقال سبحانك ما هذا قال 
الله عز وجل يا آدم هذا تسبيح خاتم النبيين وسيد ولدك من المرسلين بء قال فكان نور محمد يو يرى في 
دائرة غرة آدم عليه السلام كالشمس في دوران فلكها وكالقمر في ديبور ليلة ظلهاء وقال الله تعالى لآدم 
عليه السلام حذه يعني النور النبوي بعهدي وميشاقي على ان لا تودعه إلا في الأصلاب الطاهرة 
والمحصنات الزاهرة قال نعم ي با إلهي وسيدي قد أخذته بعهدك على ان لاأ ودعه إلا في المطهرين من 
الرجال والمحصنات من النساء قال وكانت الملائكة يقفون خلف آدم صفوفاً فقال آدم اي رب ما 
للملائكة يقفون صفوفاً حلفي فقال الله سبحانه وتعالى ينظرون إلى نور خاتم الأنبياء الذي أخرجه من 
ظهرك قال رب أرنیه فأراه الله تعالی إیاه عليه السلام فآمن به وصلى عله مشیراً باصبعه فکان آدم عليه 
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السلام كلا أراد ان يغشى حواء عليها السلام ڌ تطيب وتطهر ويأمرها ان تفعل ذلك ويقول يا حواء تطهري 
فعسى هذا التور الستودع في ظهري ووجهي عن قليل يستودعه اله تعاى طهارة بطنك فلم تزل حواء 
كذلك حتی انتقل النور إلى وجھھا فعلم انها علقت بشيث بشيث فأصبح آدم عليه السلام والنور مفقود من 
وجهه وصار وجه حواء يلألا ویزداد کل يوم حسناً فلا حلمت حواء بشيث عليه السلام بقي آدم لا 
يقربما لطهار عا وطهارة ما في بطنها وصارت تأتيها الملائكة كل يوم بالتحيات من رب العامين قال كعب 
وخلتق الله شيا في بطن أمه وحده كرامة لنبيه ية وكان كل بطن بعد ذلك ذكراً وأنٹى قال فلا وضعت 
حواء شيثاً نظر آدم عليه السلام إلى نور النبي با بين عينيه ولا أيقن آدم عليه السلام باوت قال له يا بني 
ان الله أحذ عليك عهداً وميثاقاً من أجل هذا النور المستودع في ظهرك ووجهك ان لا تضعه إلا في أطهر 
نساء العا مين وزوجه البيضاء وكانت في طول حواء وجماها وذوائبها فلا حملت بانوش سمعت نداء 
الأصوات من كل مكان هنيئاً لك يا بيضاء آبشري فقد استودعك الله نور محمد المصطفى بلا فلا 
وضعت RR‏ 
ومیٹاقً ان لا تتزوج إلا بأطهر نساء العالمين فقبل وصيته وأوصى ا أنوش قينان وأوصى قينان مهلائيل 
وأوصى مهلائيل بردا فتزوج برد امرأة يقال ما مرة فحملت بأخنوخ وهو إدريس عليه السلام فانتقل النور 
إليه ثم ذكر ابن القطان انه م يزل الوالد يأخذ العهد على الولد كلما انتقل إلى غرته إلى ان انتهى إلى 
سام بن نوح عليه السلام ثم لارفخشد فتزوج امرأًة يقال ها مرجانة فجاءت بود عليه السلام فلا 
وضعت سمعت نداء الأصوات من كل مكان هذا نور حمد النبي ب یکسر به کل صنم ویفل به کل من 
طغى وكفر فخرج أكمل قومه جمالاً وأطومم زهداً ثم ذكر ان النور الكريم كان ينتقل من غرة إلى غرة 
وبعده إلى عهد حتى وصل إلى ابراهيم عليه السلام فلها رأته الملائكة قالت ربنا ما هذا فنوديت ان هذا نور 
محمد ب ثم انتقل النور منه إلى اسماعيل ومن اساعيل عليه السلام إلى قيذار فأوصاه بدين الله تعالى 
وسنته وأمره ان لا يضع النور إلا في أطهر نساء العالين وظن قيذار ان الطهرات من ولد إسحاق فتزوج 
منهن انين أمرأة وأقام معهن مائتي سنة لا حملن ولا يلدن له ولداً فبينما هو ذات يوم راجع من صيده إذ 
نادته زمر الوحوش والطير والسباع من كل مكان بلسان الآدميين وجك يا قيذار قد مضى عمرك وإنا مك 
اللهو ولذة الدنيا أما آن لك ان تهتم بنور محمد بي أين تضعه كا استودعته فاهتم قيذار ونذر ان لا يطعم 
ولا یشرب حت بأتيه بيان ما سمع فاعترضه ملك يوماً في فلاة في صورة إنسان لقي إليه ان ضع النور 
اللحمدي في غير بنات إسحق عليه السلام وأمره بالقربان إلى الله تعالى فقرب قربانا عظيما إلى ان سرع 
منادياً حسبك يا قيذار قد قبل الله تعالى قربانك واستجاب دعوتك فم من فورك تحت شجرة وائت با 
E O DOR‏ 
الأمور كلها وخلقى الدنيا واخلق طرا من أجله واعلم انه لم يكن الله تعالى ليجزيه إلا ني قنوات العربيات 
وابتغ لنفسك امرأة ة طاهرة e‏ 
ان تزوج العاضرة بنت مالك الجرمي فواقعها فحملت بابنه حمل فأصبح قيذار والنور من وجهه مفقود 
فنظر إليه في وجه العاضرة فسر بذلك سروراً شديداً وانتقل النور إلى ولده حمل ثم ذكر انتقال النور إلى ان 
انتهې إلى د وولد لاد عدنان قال ولا انتهى النور إلى زار ونظر إلى نور رسول الله ب في وجهه قرب له 
قرباناً عظیے) ڈ ٹم ذکر مضر ومصیر النور إلیه قال وکان کل رجل منہم باذ على ابنه کتاباً وعهداً او میثاتاً ان 
لا يتزوج إ إلا طهر نساء العالين في زمانه وكانت الكتب تعلق في البيث الحرام فلم تزل معلقة من لدن 
اسماعيل إلى أيام الفيل ولا انتهى النور إلى النضر بن كنانة رأى مناماً فعرضه على الكهان فقالوا ان 
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صدقت رؤياك فقد صرف الله العز والكرم إليك وقد خحصصت بحسب وسؤدد لم بخص به أحد من 
العالمين وذلك حين نظر الله عز وجل إ ل ارش رل اة رار ترون د آمل ارش ین 
عندي وأنا أعلم وأحكم فقالت الملائكة ربنا وسيدنا ومولانا ما نرى أحدا يذكرك نالوخدانية غلها إلا 
نوراً واحداً في ظهر رجل واحد من ولد اسماعيل قال الله عز وجل اشهدوا اني قد اخترته لنطفة عمد ڳل 
قال ولا صار النور إلى هاشم قال الله تعالى اشهدوا اني قد طهرت عبدي هذا من دنسات الأرض كلها 
فكانت وفود الأحبار بحملون | O‏ إليه ملك الروم 
وقال يا هاشم أقدم حى أزوجك ابنتي فان لي بنتاً م تلد النساء أحسن متها وجهاً ولا a‏ 
أرادوا بذلك نور محمد یا لآنه کان مکتوباً عندهم فکان هاشم پأبی ویقول لا والذي فضاني على آهل 
زماني لا تروجت إلا بأطهر نساء الاين ولا حص الله تحال هاش بالتور واطضطفغاة على العرب كلها كان 
لا ر بشيء إلا سجد له أي خحضع ولا يراه أحد من الناس إلا أقبل نحوه قال وصار نور رسول الله بل 
إلى عبد المطلب ثم مات أبوه هاشم بغزة وصارت السقاية والرفادة بعده إلى أخيه المطلب بن عبد مناف 
قال كعب وحضرت المطلب الوفاة فدعا عبد المطلب وهو ابن س وعشرين سنة وكان أطول قريش باعاً 
INE NG DO‏ 
ال تلاز انور قال یا معشر قریش انتم مح ولد اساعیل وا نتم الذين اخحتاركم الله تعالى لنفسه فجعلكم 
سکان حرمه وبيته وأنا اليوم سيدكم ورئيسكم فهذا لواء نزار وقوس اساعيل وسقاية الحاج قد سلمتها 
إلى عبد المطلب فاسمعوا له وأطيعوا فوثبت قريش فقبلوا رأس عبد المطلب وصبت عليه دنانير ودراهم 
وقالوا سمعنا وأطعنا وكانت الوك تعرف فضله وتحمل إليه في كل حجة هدية رفيعة سنية قال وكانت 
قريش إذا أصابها قحط شديد تأخد يد عبد المطلب وتخرج به إلى جبل ثبير فيتقربون إلى الله تعالى 
ويسألونه ان يسقيهم الغيث فكان الله تعالى يسقيهم ببركة نور محمد ية قال كعب وتزوج عبد المطلب 
بمكة امرأة ثم ماتت ثم أخرى فماتت ثم رأى في انام ان يتزوج بفاطمة بنت عمرو فولدت أبا طالب وبقي 
زماناً لا يحرج نور رسول الله ل منه إلى بطنِ فاطمة فلا كان يوماً رجع عبد المطلب من قنصه وصيده في 
الظهرة وهو عطشان فرآی في ا حجر ماء معیناً فشرب منه فوجد برده على پطنه ڈ ثم دحل تلك الساعة فواقع 
فاطمة بنت عمرو فحملت بعبدالله والد رسول الله إلا فليا ولدت فاطمة عبدالله سر عبد المطلب بذلك 
سروراً عظیم ولم یبتق حبر من أحبار الشام إلا علم بمولده ثم کان لا يقدم عليهم رجل من آهل الحرم إلا 
سألوه عن عبدالله کیف ترکوه فیقول ترکناه یتلألاً حسناً وجمالاً وکمالاً فتقول الأحبار یا معشر قریش ان 
ذلك النور ليس لعبدالله بن عبد المطلب وإنا هو جمد بل جرج من ظهره في آخحر الزمان يغير عبادة 
الأصنام ويبطل عبادة اللات والعزى قال كعب وكان عبدالله أجمل قریش كلها وکان قد شغف به كل 
ص e‏ 

ة من الولد وبلغوا معه بحيث بحمونه إن ينحر أحدهم لله فليا كملوا عشرة بعبدالله والد رسول 
ا کی کی الرن کہ بر ری ت لے کل واھ ی ررر ی 
إليه فقدمه للذبح فأشاروا على عبد المطلب بإتيان الكاهنة وسؤاها ع) لعلها تجد له رجا فأشارت 
بالضرب بالقداح عليه وغل ديه وكانت عشرة من ابل فإذا حرجت العداج عليه زاد عشرة أحرى ثم لا 
يزال كذلك حق مرج القذح على الإبل فينحرها ومخرج من نذر ففعل كذلك وجعل يزيد حقى بلغ مال 
من الإبل فخرج القدح على الأبل ثلاث مرات فذبحها قال ابن إسحاق ثم انصرف عبد المطلب آخلاً 
و ق ر ر 

1٤ 


نوفل وهي عند الكعبة فقالت له حين نظرت إلى وجهه أين تذهب يا عبدالله قال مع أي ولا أستطيع 
خلافه ولا فراقه فعرضت عليه نفسها فأب وخرج به عبد المطلب حتى جاء وهب بن عبد مناف بن 
زهرة بن كلاب وهو يومئذ سيد بني زهرة نسباً وشرفاً فزوج عبدالله ابنته آمنة بنت وهب وهي يومشذ 
أفضل امرأة في قريش نسباً وموضعاً فزعموا انه دخل مکانه فوقع علیها فحملت برسول الله اة ثم خرج 
من عندها فأتى الرأة التي عرضت عليه ما عرضت فقال ها مالك لا تعرضين علي اليوم ما كنت عرضت 
عل بالأمس قالت .له فارقك النور الذي كان معك بالأمس فليس لي اليوم بك حاجة انتهى ملخصاً من 
كتاب البشائر والأعلام قال مؤلفه الحافط أبو علي بن القطان وقد كان الآباء الكرام سين على أشبه ما 
ذكر في النسب النبوي الكريم والأمهات كذلك فكان الظهور في الغرر على عدد ذلك وان ظهور النور 
للوجود مرة واحدة لكبير وعجيب ومعجز فكيف بظهوره مائة وكذلك كان الآباء والأمهات كلهميحسون 
باختصاص الله تعالى حم بأمر عظيم هم من أجله عافظون على الطهارة . وقال الإمام المارودي في أعلام 
النبوة بعد ذكره حبر الكاهنة التي عرضت نفسها على عبدالله والد النبي ب وامتناعه منها ثم مراجعته له 
وهذا من آیات الله تعالی في رسوله بء ان عصم آباه حین کان في ظهره ان يضعه من سفاح حتی وضعه 
TOG GS‏ 
مرغوباً ثم لم یشرکه في ولادته من أبویه أخ ولا آخت لانتهاء صفوتها ! ليه وقصورنسبهما عليه ليكون 
ختصاً بنسب جعله الله تعالى للنبوة غاية ولتفرده مها آية فيزول عنه ان يشارك فيه ويمائل به . 


قال الإمام الماوردي بعد كلامه السابق وإذا خخبرت حال نسبه ييا وعرفت طهارة مولده علمت انه 
سلالة آہاء کرا م سادوا ورأسوا لآنه محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن صي بن 
ی ف ی رو ا ی ی ا 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان لیس في آبائه حامل مسترذل ولا مغمور مستبذل كلهم سادة فادة وهم 
أحص الناس بالمناكح الطاهرة حتى تحرجوا من نكاح المحارم وان استباحه غيرهم من من العرب انتهى . 
وعن عل رضي الله عنه عن النبي ب قال حرجت من نكاح ول أخرح من سفاح من لدن آدم إلى ان 
ولدني أي وأمي ٺم يصبني من سفاح ال جاهلية شيء. رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم وابن عساكر. 
وروی اين سعد وابن عساکر عن هشام پن محمد پن السائب الکليي ڪن أبيه قال كتبت للنبي بل 
خسائة آم فما وجدت فيهن سفاحاً ولا شيئاً ما کان عليه أهل الجاهلية . قال الجر كان النكاح في 
ا لجاهلية على أنواع غير حمودة ولم يكن فيها نكاح صحيح غير واحد وهو الذي أقره الإسلام وشرعه 
النبي ب بول وصداق وشهود فرفع الله تعالى قدر نبينا َة بهذا النكاح وصانه عا سواه ونقله من 
الأصلاب الطيبة بالنكاح الصحيح | ی الأرحام الطاهرة من لدن آدم عليه ه السلام حى أحرجه من صلب 
آبیه عبدالله إلى بطن أمه آمنة من غیر سفاح وهو معنی قوله تعالی : وليك في آلساجدِين 4 [الشعراء: 
]وروی البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنة ان رسول الله قال بعثت من خير قرون بني آدم 
قرناً فقرناً حى كلت من القرن الذي كنت فيه . وروى مسلم عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال 
سمعت رسول الل ية يقول ان الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد اسماعيل واصطفى قريشا من كنانة 


110 


واصطفی من قریش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم . وروی ابو نعيم عن ابن عباس رضي الله عنېا 
ان رسول الله ية قال لم يلتق أبواي قط على سفاح لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام 
الطاهرة مصفًّى مهذباً لا تتشعب شعبتان إلا کنت فی خیرھما . وروی ابن مردویه عن انس رضي الله عنه 
قال قرأ رسول الله ب : لذ جَاءَكمْ رَسُولُ ِن نكم ) [التوبة : ۸ ] بفتح الفاء وقال أنا ا 
نسباً وصهراً وحسباً ليس ي آبائي من لدن آدم سفاح کلنا نکاح . وروى أبو نعيم في الدلائل عن عائشة 
رضي GR‏ قال قلٌہت مشارق الأرض ومغارمها فلم أرّ رجلا 
أفضل من محمد ول أرّ بني أب ب أفضل من بني هاشم وكذا أخرجه الطبراني في الأوسط قال في المواهب قال 
الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر لوائح الصحة ظاهرة على صفحات هذا المتن. . وروی الترمذي وحسنه 
عن العباس رضى الله عنه قال قال رسول الله اة أن الله خلتق الخلق فجعاني في خير فرقتهم ولحير 
الفريقين ثم تخبر القبائل فجعلني في خير القبيلة ثم خير البيوت فجعلني في خير بيوتهم فأنا خيرهم فسا 
وخبرھم بیتا . وأخرج ابن سعد من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عن قال قال 
E O IS o‏ 
بنو عبد المطلب والله ما افترق فرقتان منذ خلق الله آدم إلا كنت في خيرهما . وأخحرج البيهقي وأبونعيم عن 
ابن عمر رضي الله عنہما قال قال رسول الله بلا ان الله خلت التق فاختار من الخلق بني آدم واختار من 
ٻين آدم العرب واخحتار من العرب مضر واختار من مضر قریشاً واختار من قریش بني هاشم واختارني من 
بني هاشم فأنا من حيار إلى خيار. ورواه الطبراني عن ابن عمر بلفظ قال رسول الله بل ان الله اختار 
خلقه فاختار منم بني آدم ثم اختار بي آدم فاختار منهم العرب ثم اختارني من العرب فلم زارا 
خیارا آلا من أحب العرب هذ فبحبي أحبهم ومن أبغخض العرب ف فببغضي أبخضهم . وأخحرج ابن عساکر عن 
ي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله يځ ما ولدتني بغي قط من خرجت من صلب آدم ولم تزل 
تتنازعني الأمم كابراً عن كابر حتى خرجت من أفضل حيين من العرب هاشم وزهرة. وأخحرج ابن أبي 
عر والغذق فی سند عن ابن یاس رضن اف عا آن فرشا کان نورا بن يني الله تال ل ان 
بخلق آدم بألفي عام يسبح ذلك الور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلا حلق الله آدم ألقى ذلك النور في صابه 
ال رسول اله از هین اله زل رض ف صاب آعم وجهلنی فی صلب توح وقاف ي فی صلب برام 
ثم لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الكرية ! إلى الأرحام الطاهرة حتى أخرجني من بين بوي لم يلتقيا على 
سفاح قط قال الحافظ السيوطي ويشهد ذا ما أخرجه الحاكم والطراني عن خريم بن أوس قال هاجرت 
أل رمنزل اله اه يرف من رة اسك العراسن قول با امول ا اني ازب ان امتجلي دان 


ٹم همبطت البلاد للا پشر نت ولا مضغة ولا علق 
بل نطفة تركب السفين وقد الحم نرا وأهله الغرق 
تنقل من صالب إل رحم إذا 1 مضی عام بدا طبق 
وأننت لما ولدت أشرقت 1 رص وضاءت زك الأنق 


فنحن في ذلك الضياء وفي النو ر وسبل الرشاد نخترف 


وأخرج البيهقي وابن عساكر عن أي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله بي قال لما خحلتى الله آدم 
I GD SE‏ 
أحمد وهو أول وهو آخر وهو أول شافع . قال أبو نعيم وجه الدلالة على نبوته ب من هذه الفضيلة أي 
فضيلة شرف النسب ان النبوة ملك وسياسة عامة والملك في ذوي الأحساب والأخحطار من الناس لأن 
ذلك أدعى إلى انقياد الرعية له وأسرع إلى طاعته ولذلك سأل هرقل أبا سفيان كيف نسبه فيكم قال هو 
فينا ذو نسب قال هرقل وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. 


الباب الثاق 
في بعض ما وقع من الآيات وخوارق العادات مدة مله وولادته بَا 


قال الشيخ الأكبر سيدي محيي الدين ب بن العربي رضي الله عنه ونفعنا ببركاته في كتابه حاضرة 
الأبرار ومسامرة الأخيار روينا من حديث أحد بن عبدالله نحدثنا سلبان بن أحمد بن أيوب الطبراني أنبأنا 
حفص بن عمر بن الصباح البرقي حدثنا جى بن عبدالله البابلي حدثنا أبو بكر بن أي مريم عن 
سعيد بن عمر والأنصاري عن أبيه عن كعب الأحبار عن ابن عباس رضي الله عنها قال كان من دلالات 
حمل رسول الله بل ان كل دابة كانت لقريش نطقت تلك الليلة وقالت مل برسول الله ية ورب الكعبة 
وهو أمان E N O O‏ 
O N‏ أصبح منكوساً واللك رسا لا 
ينطق يومه ومرت وحش الشرق إلى وحش الغرب بالبشارات وكذلك أهل البحار يبشر بعضهم بعضاً 
وني کل شهر من شهوره نداء في الأرض ونداء في السياء ان أبشروا فقد آن لأي القاسم ان جرج إلى 
الأرض ميموناً مباركاً قال وبقي في بطن أمه تسعة أشهر كملا لا تشكو وجعاً ولا رحاً ولا مخصاً ولا ما 
يعرض للنساء من ذوات الحمل ومات أبوه عبدالله وهو في بطن أمه فقالت الملائكة اهنا وسيدنا يبقى لبيك 
هذا بتي فقال الله عز وجل للملائكة أنا له ول وحافظ ونصير وتبركوا مولده وفتح الله عز وجل بجولده 
أبواب الساء وجناته فكانت أمه تحدث عن نفسها وتقول آتاني آت حين مر لي من مله ستة أشهر فوكزني 
برجله في المنام وقال لي يا آمنة انك قد حملت بخير العالمين طرَاً فإذا ولدتيه فسميه محمداً واكتمي شأنك 
قال فكانت تحدث عن نفسها فتقول لقد أخذني ما بأخذ النساء وم يعلم بي أحد من القوم ذكر ولا أن 
واني لوحيدة SS‏ 
يوم الاثنین فرأیت كأن جناح طبر أبيض مسح على فؤادي فذهب عني کل رعب وکل فزع ووجع کنت 
جد ثم فت ن ٹر اء نت لبا وکت معش ندرا رجه داشا ي ور عا م 
رأيت نسوة كالنخل الطوال كأنهن من بنات عبد مناف يحدقن بي فبين| أن أعجب من ذلك وأقول واغوثاه 
E‏ من ا لحور العين واشثد 
بي الأمر وأنا أسمع الوجبة في كل ساعة أعظم وأهول فإذا أنا بديباج أبيض قد مد بين السماء والأرض وإذا 
دال تول خذو عن ن اناس تالت وزات رجا تدرضترا ن ارا بابد أباريق فضة وأنا أرشح 
عرقا کالی‌ان أ طيب ريجأ من المسك الأذفر وأنا ابات غه سلب ف یر ر و ال دعر 
قالت فرأبت EA‏ أقبلت من حيث لا أشعر حى غطت حجري مناقبرها من الزمرد 
وأجنحتها من الياقوت فكشف الله عن بصري فابصرت ساعتي تلك مشارق الأرض ومغاربها ورأيت 
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ثلاثة أعلام مضروبة علا في المشرق وعلا في المغرب وعلً على ظهر الكعبة فاخذني المخاض واشتدٌ ب 
الأمر جداً فكنت كأني مستندة إلى أركان النساء وكثرن عل حتى كأنهن معي في البيت وأنا لا أرى شيا 
فولدت محمداً اة فلا حرج من بطني درت فنظرت إليه فإذا هو ساجد قد رفع اصبعيه كالمتضرع المبتهل 
ويقول طوفوا محمد شرق الأرض وغرمما وادخلوه البحار كلها ليعرفوه باسمه ونعته وصورته ويعلموا انه 
يسمى فيها الماحى لا يبقى شىء من الشرك إلا حي به ثم تجلت عنه في أسرع وقت فإذا أنا به مدرج في 
ثوب صوف أبيض أشد بياضاً من اللبن وتحته حريرة خضراء وقد قبض على ثلاثة مفاتيح من اللؤلؤ 
الرطب الأبيض وإذا قائل يقول قبض خمد ية على مفتاح النصرة ومفتاح الريح ومفتاح النبوة ثم أقبلت 
الرجال حى غشيته فغيب عن عيني أكثر وأطول من المرة الأولى فسمعت مناديا ينادي طوفوا محمد ول 
الشرق والغرب وعلى مواليد النبيين واعرضوه على كل روحاني من الجن والإنس والطير والسباع وأعطوه 
خلق آدم ومعرفة شيث وشجاعة نوح وخلة إبراهيم ولسان اساعيل ورضا إسحاق وفصاحة صالح 
وحكمة لوط وبشرى يعقوب وجمال يوسف وشدة موسى وصبر أيوب وطاعة يونس وجهاد يوشع وصوت 
داود وحب دانيال ووقار الياس وعصمة بحيى وزهد عيسى واغمروه في أخلاق النبيين ثم تجلت عنه في 
أسرع من طرفة عين فإذا به قد قبض على حريرة خضر اء مطوية طيا شديدا ينبع من تلك الحريرة ماء معين 
وإذا قال يقول بخ بخ قبض محمد ية على الدنيا كلها ولا حول ولا قوة إلا بالله قالت آمنة فبينم| أنا 
أتعجب إذا أنا بثلائة نفر ظننت إن الشمس تطلع من خلال وجوههم في يد أحدهم إبريق من فضة ولي 
ذلك الإبريق ريح المسك وفي يد الثاني طست من زمرد أخحضر هما أربع نواح في كل ناحية من نواحيها 
لؤلؤة بيضاء وإذا قائل يقول هذه الدنيا شرقها وغربها برها وبحرها فاقبض يا حبيب الله على أي ناحية 
شئت قالت فدرت لأنظر أين قبض من الطست فإذا هو قد قبض على وسطها فسمعت قائلا يقول قبض 
على الكعبة ورب الكعبة أما ان الله تبارك وتعالى قد جعلها له قبلة وسكناً مباركاً قالت ورأيت في يد 
الثالث حريرة بيضاء مطوية طياً شديداً فنشرها فأخرج منها خاماً تحار أبصار الناظرين دونه ثم حمل ابن 
فناوله صاحب الطست وأنا أنظر إليه فغسله بذلك الإبريق سبع مرات ثم ختم بين كتفيه بالخاتم خحتما 
واحداً ولفه في الحريرة واستدار عليه بخيط من المسك الأذفر ثم مله فأدخله بين أجنحته ساعة قال ابن 
عباس کان ذلك رضوان خازن ا لجنان قالت وقال في اذنه کلاما کثیرا لم أآفهمه وقبل بین عینیه ثم قال ابشر 
يا محمد فا بقي لنبي علم إلا وقد أعطيته فأنت أكثرهم علا وأشجعهم قلبا معك مفاتيح النصرة وقد 
ألبست النوف والرعب فلا يسمع أحد بذكرك إلا وجل فؤاده وخاف قلبه وان لم يرك يا رسول الله قالت 
ٹم رأیت رج قد أقبل نحوه حتی وضع فاه على فيه فجعل یزقه کا تزق الام فرخها فکنت أنظر إلى ابني 
يشير باصبعه قول زدني زدني فزقه ساعة ثم قال ابشر يا حبيب الله فما بقي لنبي حلم إلا ويد أوتيته ثم 
احتمله فغيبه عني فجزع فؤادي وذهل قلبي فقلت ويح قريش والويل ها ماتت كلها آنا في ليلتي وفي 
ولادتي أرى ما أرى ويصنع بولدي ما يصنع ولا يقربني أحد من قومي ان هذا هو العجب العجاب قالت 
فبين| أنا كذلك إذا أنا به قد رد عل كالبدر وريجه يسطع كالمسك وقائل يقول خذیه فقد طافوا به الشرق 
والغرب وعلى مواليد النبيين أحمعين والساعة كان عند أبيه آدم فضمه إليه وقبل بين عينيه وقال ابشر 
حبيبي فأنت سيد الأولين والآخرين ومضى وجعل يلتفت ويقول ابشر يا عز الدنيا وشرف الأخرة فقد 
استمسكت بالعروة الوثقى فمن قال بقالتك وشهد بشهادتك حشر غدا يوم القيامة تحت لوائك وفي 
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زمرتك وناولنيه ومضى ولم أره بعد تلك المرة زاد العباس رضي الله عنه في حديثه قلت يا آمنة ما الذي 
رأيت ني ولادتك من علامة هذا الصبى فقالت رأيت عل من سندس على قضيب من ياقوت قد ضرب 
بين السماء والأرض ورأيت نورا ساطعا من رأسه قد بلغ السماء ورأيت قصرر الشام كلها شعلت نار 
ورأيت سرباً من القطا قد سجدت له ونشرت أجنحتها ورأيت تابعة شعيرة الأسدية قد مرت وهي تقول 
ما لقي الأصنام والكهان من ولدك هذا هلكت شعيرة والويل للأصنام ثم الويل ها ورأيت شاباً من نم 
الناس طولاً وأشدهم بياضاً فأخذ المولود مني فتغل في فيه ومعه طاس من ذهب فشق بطنه ثم أخرج قلبه 
فشقه شقا فأحرج منه نكتة سوداء فرمى بها ثم أخرج صرة من حرير أخضر ففتحها فإذا فيها شيء كالدرة 
البيضاء فحشاه به ثم رده إلى مكانه ثم مسح على بطنه فاستيقظ فنطق فلم أفهم ما قال إلا انه قال أنت في 
أمان الله وحفظ الله وكلاءته قد حشوتك علا وحلا ويقينا وإيانا وعقلا وشجاعة وأنت خير البشر فطوى 
ن اتبعك وآمن بك وعرفك والويل ثم الويل قاها سبع مرات لن تخلف عنك وخرج منها وم يعرفك ثم 
تفل فيه أخرى تفلة شديدة ثم ضرب الأرض ضربة فإذا هو اء أشد بياضا من اللبن فغمسه في ذلك 
ثلاث غمسات ف| ظننت إلا انه قد غرق وما من مرة خرجه إلا رأيت ضوء وجهه كالشمس الطالعة ولقد 
رأيت بريق وجهه يقع على قصور الشام كوقوع الشمس ثم قال أمرني ربي عز وجل ان أنفخ فيك برح 
القدس فنفخ فيه فالبسه قميصا فقال هذا أمانك من آفات الدنيا روى هذا الحديث أحمد بن أبي عبداللة 
عن محمد بن عبدالته بن جعفر عن محمد بن أحمد بن أبي يحبى عن سعيد بن عثان الكريزي عن آي امد 
الزبيري عن سعيد بن مسلم مول لبي عزوم عن أي صالح عن ابن عباس قال سمعت أبي العباس 
يحدث فذكره انتهى كلام الشيخ الأكر بحروفه ما عدا صفات النبيين المذكورة في الحديث الأول فاني 
أثبتها طبتق ما ذكره الحافظ أبو علي بن القطان في كتابه البشائر والأعلام لأا أتم من رواية الشيخ الأكبر 
ونقلت التصريح باسم آسية ومريم والحور العين عن المواهب. وني المواهب قال سهل بن عبدالله 
التستري في رواء الخطيب البغدادي الحافظ لا أراد الله تعالى خحلق محمد 4ة ني بطن أمه آمنة ليلة رجب 
وكانت ليلة حمعة أمر الله تعالى في تلك الليلة رضوان خازن ا لجنان ان يفتح الفردوس وينادي مناد في 
السموات والأرض الا ان النور المخزون المكنون الذي يكون منه النبي الهادي في هذه الليلة يستقر في 
بطن أمه الذي فيه يتم خحلقه ويخرج للناس بشيراً ونذيراً. وفيها عن كعب الأحبار انه نودي تلك الليلة في 
السماء وصفاحها والأرض وبطاحها ان النور ا مكنون الذي منه رسول الله ية يستقر الليلة في بطن آمنة 
فیا طوہں ھا ثم یا طوں وأصبحت يومئلٍ أصنام الدنيا منكوسة وكانت قريش في جدب شديد وضيق 
عظيم فاخضرت الأرض وحملت الأشجار وأتاهم الرفد من كل جانب فسميت تلك السنة التي حمل فيها 
پرسول الله اة سنة الفتح والابتهاج . وأخرج أحد والبزار والطراني والحاكم والبيهقي عن العرباض بن 
سارية ان رسول الله ية قال اني عبدالله وخاتم النبيين وان آدم لمنجدل ني طينته وسأخبركم عن ذلك أنا 
دعوة أي أبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأيت وكذلك أمهات الأنبياء يرين وان آم رسول الله 4 
رأت حين وضعته نوراً أضاء له قصور الشام ححتى رأتها قال الحافظ ابن حجر وصححه ابن حبان 
والحاکم . وعن همام بن بجی عن إسحاق بن عبدالله ان آم رسول الله َة قالت لما ولدته حرج مؤي نور 
أضاء له قصور الشام فولدته نظیفاً ما به قذر رواه ابن سعد. وولد ا مسرورا ختونا فقد روی الطبراني 
وغيره عن نس رضي الله عنه ان النبي ٤‏ قال من کرامتي على رب اني ولدت ختونا ول ير أحد سوأتي 
وصححه الضياء في المختارة . وقال ابن سعد آنبأنا يونس بن عطاء ا لمكي حدثنا ا لحکم بن آبان العدني 
حدثنا عكرمة عن ابن عباس عن أبيه العباس بن عبد ا مطلب قال ولد النبي بل مختونا مسرورا وأعجب 
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وابن عساكر. وأخرج ابن عساكر عن ابن عمر قال ولد النبي بء مسروراً ختوناً قال الحاكم في المستدرك‎ 
تواترت الأحاديث انه ية ولد حتوناً . وني الوشاح لابن دريد قال ابن الكلبي بلغنا عن كب الأحبار انه‎ 
ال نجد ی بعض کتبنا ان آدم خلق ختوتا وأثنی عشر نبي من ولده خلقوا ختتنین آخرهم عمد 6 وهم‎ 
شیٹ وإدریس ونوح وسام ولوط ویوسف وموسی وسایان وشعیب ویجیی وهود وصالح صل الله علیهم‎ 
أجمعين كذا في الخصائص . وني المواهب انه ولد ية يوم الاثنين عند طلوع الفجر. قال العلامة ابن حجر‎ 

ي شرح الحمزية أخرج أبونعيم عن عبد الرجن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عخي) قالت نا ولدت 
E RR‏ 
وأضاء لي ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم ألبث 

ان غشيتي ظلمة ورعب وقشعريرة ثم غيب عني فسمعت قائاد یقول ین ذهبت به قال إلى اشرق قالت 
TT‏ . وقال الإمام الماوردي في 
أعلام النبوة ولا حملت آمنة بنت وهب برسول الله با حدثت انا أتيت أي في المنام فقيل ها انك قد 
حملت بسيد هذه الأمة فإذا وقع على الأرض فقولي: 

أعيلة بالواحد من شر كل حاسد 


ثم سمیه حمداً ورات حین حلت به انه خرج منها نور رأت منه قصور بصری من أرض الشام 
قالت أم عثان بن العاص شهدت ولادة آمنة برسول الله ب وكانت ليلا فما شيء نظر إليه من البيت إلا 
نوروانی e‏ تدنوواني أقول لتقعنْ علي ولا وضعته تركت عليه في ليلة ولادته جفنة فانفلقت 
عله فکان من آیاته أ ن لړ تحوه وأرسلت إلى جده عبد المطلب ان قد ولد لك غلام فأته فانظر إ إليه فأتاه ونظر 
إليه وحدثته با رت حین حملت به وما قیل هما فیه وما أمرت ان تسمیه فقال وقد رأی فپه سات المجد 
وتوسم فيه أمارة السؤدد ان محمداً لن يموت حتى يسود العرب العجم وأنشاً يقول : 


الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان 
أعيله بالواحد المنان من کل ذي عيب وڏي تان 
حتى أراه شامخ البنيان 


قال في المواهب عن اللطائف وخروج هذا النور عند وضعه 5 | إشارة إلى ما ججيء به من النور 
الذي اهتدى به أهل الأرض وزالت به ظلمة الشرك كا قال تعالى : [قذ جام من آله نور وتاب مین 
يي په آل من ا رطوات سيل اشام وَْرجُهُمْ من آلطَلَمَاتِ إلى انور بإذنه وَيمدِیہم إل صرَاط 

مستقيم ‏ [المائدة: ٠١‏ و١١]‏ وأما إضاءة قصور بصرى بالنور الذي خرج معه َة فهو إشارة إلى ما 
یں الام ن اور بو فاا دار ملک کا کر سمب ان ف الکتب الشاب دد ورل ا کرات مک 
ومهاجره بیثرب وملكه بالشام فمن مكة بدت نبوة نبينا بَا وإلى الشام انتهى ملكه قبل ساثر امالك وهمذا 
أسري به ية إلى الشام إ إلى بيت المقدس ك هاجر قبله ابراهيم عليه السلام إلى الشام وبا ينزل عيسى أبن 
مريم عليه السلام وهي أرض المحشر والمنشر . وروى السهيلي انه ب لا ولد تكلم فقال جلال ري 
رفیع . . وروی أیضاً انه قال الله کر کبیراً والحمد لله کثیراً . وسبحان الله بكرة وأصيلا . وقال الإمام 
الارردي ولا دنا مولد رسول اله ی تقاطرت آیات نبوته وظهرت آیات برکنه فکان من أعظمها شاا 
وأظهرها برهاناً وأشهرهاعباناًوبياناً قصة أصحاب الفيل انفذهم اا س ایا ا لحبشة في جمهور 
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جيشه إلى مكة لقتل رجاطما وسبي ذرارا وهدم الكعبة واخحتلف في سببه فذكر قوم ان أبرهة بن الصباح 
استولى على اليمن معتزيا إلى النجاشي فبنى بصنعاء كنيسة للنصارى واستعان في بنائها بقيصر والنجاثي 
حتى بالغ في تشييدها وحسنها ليعدل بالعرب عن حج الكعبة إليها فأنكرته العرب ودخل إلى هيكلها 
بعض بني كنانة من قريش فأحدث فيها فكتب إلى النجاشي يستنجده بالفيل وجيش ال حبشة ليغزو قريشا 
ويهدم الكعبة فسار بهم وأخذا بأرغال من الطائف دلي إلى مكة حتى أنزله بامغمس ومات بو رغال 
O‏ 
قريش مروا ببيعة للنصارى على شاطىء البحر فنزلوا بفنائها وأوقدوا ناراً لعمل طعامهم فاحترقت البيعة 
فأقسم النجاشي ليسبين مكة وليهدمن الكعبة فأنفذ جيشه والفيل مع أبرهة بن الصباح وابن مكسوم 
وحجر بن شراحيل والأسود بن مقصود وكان النجاشي هو ال ملك وأبرهة صاحب جيشه على اليمن وأبو 
مکسوم وزیره وحجر والأسود من قواده فساروا بالجيش مع الفيل حت نزلوا بذي المجاز وتقدمهم 
الأسود بن مقصود فاستاق سرح مكة وكان في السرح مائتا بعر لعبد المطلب وقد قلد بعضها فخرج وكان 
وسيم جسيم إلى أبرهة وسأله في إبله فقال له أبرهة قد كنت أعجبتني حين رأيتك وقد زهدت الآن فيك 
قال ولم قال جئت لأهدم الكعبة بيتا هو دينك ودين آبائك فلم تسألني فيه وسألتني في إبلك فقال عبد 
المطلب أنا رب إبلي وللبيت رب غيري سيمنعه منك فقال أبرهة ما كان ليمنعه مني ورد على عبد المطلب 
ا ی اا کے اع لے ا وأقالكحة فاع سلقة الات وجخل 
يقول : 


جروا جميع بلاادهم 


ا أندا شالك 
بتنافأمر مابدالك 
دوا الغخزو وانتهكوا حلالك 
فتن تتم به فعالك 
والفيل كي يسبواعيالك 


وتوجه الجيش إلى مكة من طريق منى والفيل معهم إذا بعث على الحرم أحجم وإذا عدل عنه أقدم 
فوقفوا با لمغمس فقال أبو الطيب بن مسعود في ذلك وقيل بل قاله عبد المطلب : 

وبصر أهل مكة بالطير قد أقبلت من ناحية البحر فقال عبد المطلب ان هذه غريبة بأرضنا ما هي 
نجدية ولا تهامية ولا حجازية وانها لأشباه اليعاسيب وكان في مناقيرها وأرجلها حجارة فلا أظلت على 
القوم آلقتها عليهم حتى هلكوا فأفلت من القوم أبرهة ورجع إلى اليمن فات في طريقه بعد ان كان يسقط 
من جسده عضو عضو حتى هلك ولا تأخر القوم عنهم واستعجم خحرهم عليهم قال عبد المطلب : 
يا رب لا نرجو مهم سواكا يا رب فامنع متهم هاكا 

وبعث ابنه عبدالل ليأتيه بخرهم فوجد جيعهم قد شدختهم الأحجار حتى هلكوا فعاد راكضا إلى 
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عبد المطلب فأخبره فبادر عبد المطلب وأصحابه وأحذوا أموالحم فكانت أول أموال بني عبد المطلب فأنشاً 


مرتجزاً يقول: 
تت معت اليش والأفيالا وقد رعوا بمكحة الأجيالا 


وأبة الرسشول هن فة الفيل آنه كان فى زمانه لاي ن آم ول ن کن و ا 
الفيل وبعد موت أبيه في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول ووافق من شهور الروم العشرين من 
شباط في السنة الثانية عشرة من ملك هرمز بن أنو شروان وحكى أبو جعفر الطبري ان مولده ي كان 
لشنتين وأربعين سنة من ملك انو شروان فكانت آيته با في ذلك من وجهين أحدهما انهم لو ظفروا لسبوا 
استرقوا قاهلكهم اله تعالى لعبياتة رسول اله ان هري عليه السي حا ورليدآ لاني انه ل يكن 
اقرش ن آل با بحرن خن امجاب اليل م ردم آهل كتاب لأنہم کانوا من بین عابد 
صنم أو متدين وثن أو قائل بالزندقة وماع من الرجعة ولك كان ذلك لا ارا الله من ظهور الاإسلام 
A TO N‏ 
الفيل تهيبوا الحرم وأعظموه وزادت حرمته في النفوس ودانوا لقريش بالطاعة وقالوا آهل الله قاتل عنم 
وکفاهم کید عدوهم فزادوهم تشریفاً وتعظی)ً فکان شان الفیل رادعاً لکل باغ ودافعاً لكل طاغ وقد 
عاصر رسول الله ب في زمن نبوته وبعد هجرته جماعة شاهدوا الفيل وطير الأبابيل منهم حكيم بن حزام 
وحويطب بن عبد العزى ونوفل بن معاوية انتهى وقصة الفيل مذكورة في كشير من التفاسير والسير 
والكتب بعبارات متقاربة مطولة وختصرة وذكرها الشيخ الأكبر في المسامرات بأبسط من عبارة الماوردي 
وإنغا اخترت نقل هذه لاستيفائها المقصود مع إظهار الحكمة في عدها آية للنبي 4 فهي نسب لما نحن 
فيه . وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف فيم لمواسم العام من الوظائف المشهور الذي 
عليه الحمهور انه ب ولد يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول وهو قول ابن إسحاق وغيره وأما عام 
ولادته ب فالأكثرون على انه عام الفيل والمشهور انه 4ة ولد بعد الفيل بخمسين يرما وكانت قصة الفيل 
توطتة بلبوته وتقتمة اظهوره نمه 8 وقد نص اله تحال ذلك في كتايد فقال : أل تر كيف قعل رَبك 
باصخاب اليل ۾ آل مَل كَيْدَهُمْ ني تَضلِيلِ وارَسل عَلَيهم طيرا اباپيل ترمِيهم ٻجِجَارَةٍ من سَجيل, 
فُجَعَلَهُمْ كَعْصفب مًاكول,4 [الفيل : ۱ - ]٥‏ فقوله أل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل استفهام تقريرٌ 
لمن سمع هذا الخطاب وهذا يدل على اشتهار ذلك بينم ومعرفتهم به وانه ما لا يخفى علمه عن العرب 
خحصوصا قريش وأهل مكة وهذا أمر اشتهر بينهم وتعارفوه وقالوا فيه الأشعار السائرة وقد قالت عائشة 
رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين يستطعمان وفي هذه القصة ما يدل على تعظيم مكة واحترامها 
واحترام بیت الله الذي فيها وولادة النبي بل عقب ذلك تدل على نبوته ورسالته فانه اة بعث بتعظيم 
هذا البيت وحجه والصلاة إليه وکان هذا البلد هو موطنه ومولده فاضطره ه قومه عند دعوتهم إلى الله إلى 
الخروج منه کرهاً ما نالوه منه من الأذى ثم ان الله تعالى ظفره ٠‏ بهم وأدخله عليهم قهراً فملك البلد عنوة 
وملك رقاب أهله ثم منَ عليهم وأطلقهم وعفا عنم وكان تسليط نبيه بي على هذا البلد وتمليكه إياه 
ولأمته من بعده نما دل على صحة نبوته فان الله حبس عنه من یریده بالأذی وأهلکه ثم سلط عليه رسوله 
وأمته کا قال َة ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين فان رسول الله ية وأمته إنما 
قصدهم تعظيم البيت وتكريه واحترامه وهذا آنكر النبي ب يوم الفتح على من قال اليوم تستحل الكعبة 
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وقال اليوم تعظيم الكعبة وكان أهل الجاهلية غيروا دين ابراهيم واساعيل با ابتدعوا من الشرك وتغيير 
بعض مناسك الحج فسلط الله رسوله وأمته على مكة فطهروها من ذلك كله وردوا الأمر إلى دين ابراهيم 
الحنيف وهو الذي دعا هم مع ابنه اسماعیل عند بناء ابیت ان يبعث فيهم رسولاً منم تلو عليهم آیاته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فبعث الله فيهم محمداً من ولد اسماعيل بهذ الأوصاف فطهر البيت 
وما حوله من الشرك ورد الأمر إلى دين برام الحنيف والتوحيد الذي لأجله بنی الہیت کا قال تعالى: 
N‏ شرك ي شيا طهر يي للطائفين والْقًائمين والركعِ 
السود [الحج ERE‏ راما تعاط القر اة عن المت بعد ذلك اعا کان عم بسب دزت النادن 
وم يصلوا إلى هدمه ونقضه ومنع الناس من حجه وزیارته كا كان يفعل أصحاب الفيل لو قدروا على 
هدمه وصرف الناس عن حجه والقرامطة أخذوا ا لحجر والباب وقتلوا الحاج وسلبوهم أمواهم ول يتمكنوا 
من منع الناس من حجه بالكلية ولا قدروا على هدمه بالكلية كما كان أصحاب الفيل يقصدونه ثم أذهم 
الله بعد ذلك وخذم وهتك أستارهم وكشف أسرارهم والبيت المعظم TS‏ 
والزيارة وا لحج والاعتمار والصلاة إليه لم بطل شيء من ذلك عنه بحمد الله ومنه وغاية أ مرهم اہم أخافوا 
حجاج العراق حتى انقطعوا بعض السنين ثم عادوا أي وأعيد الحجر ولم يزل الله a‏ 
امؤمنين با يشاء من المحن ولكن دينه قائم حفوظ لا يزال يقوم به آمة محمد 5ل لا يضر مر من خم حت 
ياي مر اله وھ عل ولك کا قاب ان : ییون أن بطفٹوا ور آله بافواههم وبا آله إلا أن م 
نوره ولو کرٍة آلْكافرُونَ هو الِْي اسل سول بهد وَدِينِ احق لبُظهرَة على آلدين كله وَلَوْ 
الْشركود4 [التوبة : ۳۲] وقد أخبر النبي ب ان هذا البيت بحج ويعتمر بعد خروج يأجوج ومأجوج 
ولا يزال كذلك حتى خربه الحبشة ويلقون حجارته في البحر وذلك بعد ان يبعث الله ريحاً طيبة تقبض 
أرواح المؤمنين كلهم فلا يبقى في الأرض مؤمن ويسرّى على القرآن من الصدور والمصاحف فلا يبقى في 
الأرض قرآن ولا إعان ولا شيء من الخبر فبعد ذلك تقوم الساعة ولاتقوم إلا على شرار الناس انتهى كلام 
ابن رجب . وفي السيرة النبوية ان الأصنام تنكست عند ولادته بيا وعند ا لحمل به قال وعن عبدالمطلب 
قال كنت في الكعبة فرأيت الأصنام سقطت من أماكنها وخرت سجداً وسمعت من جدار الكعبة قائلاً 
يقول ولد الصطفى اللختار الذي تلك بيده الكفار ويطهر من عبادة الأصنام ويأمر بعبادة الملك العلام . 
وتقدم ان نفراً من قريش منهم ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل وعبدالله بن جحش كانوا جتمعون 
N a‏ إل 
حاله فانقلب انقلا با عنیفا فردوه فانقلب كذلك الثالثة فقالوا ان هذا لامر حدث ثم ا نشد بعضهم آبیاتاً 
يخاطب فيها الصنم ويتعجب من أمره ویسأله فيها عن سبب تنكسه فسمع هاتفاً من جوف الصنم بصوت 
جهیر مرتقع قول : 

تردى لمولود أنارت بنوره جميع فجاج الأرض بالشرق والضسرب 


وتزلزلت الكعبة واضطربت أي من الغرح SG AE‏ 
أول علامة رأتها قرش من مولد النبي 4 . وارتجس أي اضطرب وانشق ایوان کسری آنوشروان وکان 
مبنباً بناء في غاية الإحكام بحيث لا تعمل فيه الفؤوس وسمع لشقه صوت هائل وسقط منه أربع عشرة 
شرافة ولیس ليس ذلك لحلل في بنائه وإغا أراد الله ان يكون ذلك آية لنبيه يه باقية على وجه الأرض . یروی 
ان الرشيد أراد هدم الإيوان فقال له وزيره بحيى بن خالد البرمكي يا أمير المؤمنين لا تدم بناء هو آية 
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الإسلام . وخدت نار فارس مع ایقاد خدامھا ھا وکتب صاحب فارس لکسری ان بیوت النار دت 
تلك الليلة ولم تخمد قبل ذلك بألف عام وغاضت أي غارت بحيرة ساوة بحيث صارت يابسة كأن م يكن 
مها شيء من الماء مع شدة اتساعها وتقدمت رؤيا الموبذان في باب الكهان من القسم الأول . وفي المواهب 
أخرج البيهقي والصابوني والخطيب وابن عساكر عن العباس رضي الله عله عم النبي يلإ قال يا 
رسول الله دعاني إلى الدخحول في دينك إشارة لنبوتك رأيتك في المهد تناغي القمر فتشر إليه بإصبعك 
فحيثما أشرت إليه مال قال ل كنت أحدئه ويحدثني ويلهيني عن البكاء وأسمع وجبته حين يسجد تحت 
العرش . وفيها أيضاً عن فتح الباري انه ية تكلم في أول ما ولد. وذكر ابن سبع في اللخصائص ان 
مهده ية كان يتحرك بتحريك الملائكة ولا ساج ها ف ها لك ع ان تة عة 
وليس من أساء آبائك ولا قومك فقال رجوت ان يحمد في الساء والأرض قد حقق الله رجاءه. 


فصل في اجتماع الناس لقراءة قصة مولد النبي ماز 


قال الإمام أبو شامة شيخ النووي ومن أحسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل كل عام في اليوم الموافق 
ليوم مولده لا من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرور فان ذلك مع ما فيه من الإحسان للفقراء 
مشعر بمحبة النبي ية وتعظيمه في قلب فاعل ذلك وشكر الله على ما من به من إبجاد رسول الله ب الذي 
أرسله رحمة للعامين . وقال السخاوي ان عمل المولد حدث بعد القرون الثلاثة ثم لا زال أهل الإسلام 
من سائر الأقطار والمدن الكبار يعملون المولد ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات ويعتنون بقراءة مولده 
الكريم ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم . وقال القسطلاني ولا زال أهل الإسلام يحتفلون بشهر 
مولده عليه الصلاة والسلام . ويعملون الولائم ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات ويظهرون السرور 
ويزيدون في المبرات ويعتنون بقراءة مولده O‏ جرب من 
خواصه انه أمان في ذلك العام وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام فرحم الله امراً اتخذ ليالي شهر مولده 
المبارك أعياداً . اه. ولا باس ان نذکر هنا ما ذکره شمس الدین بن خلکان فی تارنخه في ترحة الملك 
المعظم أي سعيد مظفر الدين صاحب إربل من احتفاله في مولد البي بي قال ره الله بعد ان مدحه 

بحسن السبرة وفعل اخيرات وأما احتفاله مولد النبي ياء فان الوصف يقصر عن الإحاطة لكن نذكر 
ET‏ آهل البلاد کانوا قد سمعوا بحسن اعتقاده فيه فكان في كل سنة يصل إليه من البلاد 
القريبة من إربل مثل بغداد والموصل والجزيرة وسنجار ونصيبين وبلاد العجم وتلك النواحي خلق كثر 
من الفقهاء والصوفية والوعاظ والقراء والشعراء ولا يزالون يتواصلون من المحرّم إلى أوائل شهر ربيع 
الأول ويتقدم مظفر الدين بنصب قباب من الخشب كل قبة أربع أو مس طبقات ويعمل مقدار عشرين 
قبة وأكثر معا قبة له والباقي للأمراء وأعيان دولته لكل واحد قبة فإذا كان أول صفر زينوا تلك القباب 
بأنواع الزينة الفاخحرة المتجملة وقعدوا وفي كل قبة جوق من الأغاني وجوق من أرباب ا لحخیال ومن 
أصحاب الملاهي ولم يتركوا طبقة من تلك الطباق حتى رتبوا فيها جوقاً وتبطل معايش الناس في تلك المدة 
وما یبقی هم شغل إلا التفرج والدوران عليهم وكانت القباب منصوبة من باب القلعة إ إلى باب اخانقاه 
ا مجاورة للميدان فكان مظفر الدين ينزل كل يوم بعد صلاة العصر ويقف على قبة قبة إلى آخرها ويسمع 
غناءهم ويتفرج على خيالاعہم وما يفعلونه في القباب ويبيت في الخانقاه ويعمل السماع فيها ويركب عقيب 
صلاة الصبح يتصيد ثم يرجع إل القلعة قبل الظهر هكذا يعمل كل يوم إلى ليلة المولد وكان يعمله سنة في 
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امن الشهر وسنة,ٍ ف ثاني عشره لأجل الاختلاف الذي فيه فإذا كان قبل المولد بيومين أخرج من الاأبل 
والبقر والغنم شيئاً كثيراً زائداً عن الوصف وزفها بجميع ما عنده من الطبول والأغاني واللاهي حتى باي 
بها إلى الميدان ثم يشرعون ني نحرها وينصبون القدور ويطبخون الألوان المختلفة فإذا كانت ليلة المولد 
عمل السماعات بعد ان يصلي المغرب في القلعة ثم ينزل وبين يديه من الشموع المشتعلة شيء كثير وفي 
جلتها شمعتان أو أربع أشك في ذلك من الشموع الموكبية التي تحمل كل واحدة منها على بغل ومن ورائه 
E O O a‏ 
من القلعة إلى الخانقاه على على أيدي الصوفية على يد كل شخص منم بقجة وهم متتابعون كل واحد وراء 
الآخر فينزل من ذلك شيء کثیر لا أتحقق عدده ثم ينزل إلى الخانقاه وجتمم الأعيان والرؤساء وطائفة 
كبيرة من الناس وينصب كرمي للوعاظ وقد نصب لمظفر الدين برج خشب له شبابيك إلى الموضع الذي 
فيه الناس والكرسي وشبابيك أخرى للبرج أيضاً إلى ايدان وهو ميدان كبيرني غاية الاتساع ويجتمع فيه 
ا لجند ويعرضهم ذلك النهار وهو تارة ينظر إلى عرض ال جحد وتارة إلى الناس والوعاظ ولا يزال كذلك حت 
يفرغ الجند من عرضهم فعند ذلك يقدم السماط ني اليدان للصعاليك ويكون سماطاً عاماً فيه من الطعام 
والخبز شيء كثير لا بحدّ ولا يوصف ويد سماطاً ثانباً ني اللنانقاه للناس المجتمعين عند الكرسي وفي مدة 
العرض ووعظ الوعاظ يطلب واحداً واحدا من الأعيان والرؤساء والوافدين لأجل هذا اموسم من قدمنا 
ذكره من الفقهاء والوعاظ والقراء والشعراء ويخلع على كل واحد منهم ثم يعود إلى مكانه فإذا تكامل ذلك 
كله حضروا الساط ولوا منه لمن يقع التعيين على الحمل إلى داره ولا يزالون على ذلك إلى العصر أو 
بعدها ثم يبيت تلك الليلة هناك ويعمل الاعات إلى بكرة هكذا دأبه في كل سئة وقد لخصت صورة 
الحال لأن الاستقصاء ء يطول فإذا فرغوا من هذا الموسم تجهز كل انسان للعود إلى بلده فيدفع لكل شخص 
شيعا من النفقة انتهت عبارة ابن خلكان . وذكر العلامة الشهاب أحد المقري في كتابه نفح الطيب إن 
السلطان أبا مو موسى صاحب تلمسان في القرن الثامن من المجرة كان حتفل ليلة مولد رسول الله إل 
غاية الاحتفال ك| كان ملوك المغرب والأندلس في ذلك العصر وما قبله ونقل عن كتاب راح الأرواح 
وکتاب نظم الدر والعقيان كلاهما للحافظ أبي عبدالله الي ان المولى أبا حو المذكور كان يقيم ليلة المولد 
النبوي على صاحبه العا وا بمشورة من تلمسان حفيلة حشر فيها الناس خاصة وعامة فأ شئت 
من نارق مصفوفة وزراي مبثوثة وبسط موشاة ووسائد مغشاة وشمع کالأسطوانات وموائد کاهالات 
ومباخر منصوبة كالقباب اها المبصر تبراً مذاب ويفاض على الجميم أنواع الأطعمة كأما أزهار الربيع 
المنمنمة فتشتهيها الأنفس وتستلذها النواظر ويخالط حسن رياها الأرواح ويخامر رتب الناس فيها على 
مراتبهم ترتيب احتفال وقد علت الحميع أببة الوقار والإجلال وبعقب ذلك حتفل المستمعون بأمداح 
اللصطفى عليه الصلاة والسلام المكفرات ترغب في الإقلاع عن الآثام فيها من فن إلى فن ومن أسلوب 
إلى أسلوب ويأتون من ذلك با تطرب له النفوس وترتاح إلى سماعه القلوب والسلطان لم يفارق مجلسه 
الذى ابتدأ جلوسه فيه وکل ذلك برأی منه ومسمع حتی يصلي هنالك صلاة الصبح على هذا الأسلوب 
مضي ليلة مولد المصطفى ب في جميع أيام دولته أعلى الله تعالى مقامه في علبين وشكر له في ذلك صنيعه 
الجميل آمين وما من ليلة مولد مرت في أيامه إلا ونظم فيها قصيداً في مديح اللصطفى يل أول ما يبتدىء 
المسمع في ذلك الحفل العظيم بإنشاده ثم يتلوه إنشاد ما رفع إلى مقامه العلي في تلك الليلة انتهت عبارة 
نفح الطيب باختصار. وللحافظ السيوطي رسالة سماها حسن المقصد في عمل المولد رأيتها في كتابه 
حاوي الفتاوي قال فيها قد وقع السؤال عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع الأول ما حكمه من حيث 
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الشرع وهل هو محمود أو مذموم وهل يثاب فاعله أو لا والجحواب عندي ان أصل عمل المولد الي هو 
اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي ية وما وقع في مولده من 
الآيات ثم يمد هم ساط فيأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة التي يثاب عليها 
صاحبها لا فيه من تعظيم قدر النبي بي وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف با وأول من أحدث 
ذلك الفعل صاحب اربل الملك المظفر أبو سعيد كوكبري بن زين الدين على بن بكتكين أحد الملوك 
الأجاد والكبراء الأجواد وكان له آثار حسنة وهو الذي عمر الجامع المظفري بسفح قاسیون قال ابن کثیر 
في تاريخه کان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول ويحتفل به احتفالا هالا وكان شه شجاعا بطلا عاقلا 
عالماً عادلاً رهه الله وأكرم مثواه قال وقد صنف الشيخ أبو ا لخطاب بن دحية له جلدا في المولد النبوي ساه 
التنوير ني مولد البشير النذير فأجازه على ذلك بالف دينار وقد طالت مدته في ا لملك إلى أن مات وهو يحاصر 
الفرنج مدينة عكا سنة لاي وستمائة حمود السيرة والسريرة. وقال سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان 
حكى من حضر ساط المظفر ني بعض المواليد انه عد في ذلك الساط خسة آلاف رس غنم وعشرة آلاف 
دجاجة ومائة فرس ومائة ألف زبدية وثلاثين ألف صحن حلوى قال وكان يحضر عنده في المولد أعيان 
العلاء والصوفية فيخلع عليهم ويطلق طحم الجوائز ويعمل للصوفية ساعا من الظهر إلى الفجر ويرقص 
بنفسه معهم وكان يصرف على المولد في كل سنة ثلاثهائة ألف دينار وكان له دار ضيافة للوافدين من أي 
جهة على أي صفة فكان يصرف على هذه الدارفي كل سنة مائة آلف دينار وكان يستقبل من الفرنج في كل 
سنة أسارى مائتى ألف دينار وكان يصرف على الحرمين والمياه بدرب الحجاز في كل سنة ثلاثين آلف دينار 
هذا کله سوی صدقاته . وحكت زوجته ربيعة خاتون بنت أيوب أخت اللك الناصر صلاح الدين أث 
قمیصه کان من كرداس غليظ لا يساوي خسة دراهم قالت فعاتبته ني ذلك فقال لأن لبس ثوب بخمسة 
دراهم وأتصدق بالباقي خير من ان لبس ثوبا مثمنا وأدع الفقبر والمسكين. وقال ابن خحلكان في ترجمة 
الحافظ أي الخطاب بن دحية كان من أعيان العلاء ومشاهر الفضلاء قدم من المغرب فدخل الشام 
والعراق واجتاز باربل سنة أربع وستمائة فوجد ملكها المعظم مظفر الدين بن زين الدين يعتني بالمولد 
البوي فعمل له كتاب التنوير في مولد البشير النذير وقرأه عليه بنفسه فأجازه بألف دينار قال وقد سمعناه 
على السلطان في ستة مجالس في سنة هس وعشرين وستائة انتهى كلام الحافظ السيوطي ثم رد على من 
زعم ان عمل المولد بدعة مذمومة بكلام طويل قال وقد سثل شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل بن 
حجر عن عمل المولد فأجاب با نصه أصل عمل المولد بدعة ل تنقل عن أحد من السلف الصالح من 
القرون الثلاثة ولكنها مع ذلك قد اشتملت على حاسن وضدها فمن جرد في عمله المحاسن وتجنب ضدها 
كان بدعة حسنة ومن لا فلا قال وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت وهو ما ثبت في الصحيبحين من ان 
النبي با قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراءء فسأم فقالوا هو يوم أغرق الله فيه فرعون 
ونی موسی فنحن نصومه شکرا لله تعالی فقال ب نحن اول بموسی منکم فیستفاد منه فعل الشکر لله 
على ما من به في يوم معين من إسداء نعمة أودفع نقمة ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة والشكر 
لله بحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة وأي نعمة أعظم من بروز هذا النبي لبي 
الرحمة في ذلك اليوم وعلى هذا فينبغي ان يتحرى اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى في يوم عاشوراء ومن 
يلاحظ ذلك لا يبالي بعمل المولد في أي يوم من الشهر بل توسع قوم فنقلوه إلى أي يوم من السنة وفيه ما 
فيه فهذا ما تعلق بأصل عمله وأما ما يعمل فيه فينبغي ان يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من نحو 
ما تقدم ذكره من التلاوة والإطعام وإنشاد شيء من المدائح النبوية والزهدية المحركة القلرب إلى فعل 
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الخيروالعمل للآحرة وأما مايتبم ذلك من السإع واللهو وغيرذلك فينبغي ان يقال ما كان من ذلك مباحاً 
بحيث يتعين للسرور بذلك الیوم لا بأس بإ خاقه به ومھ] کان حراماً أو مکروها فیمنع وکذا ما کان 
خحلاف الأولى اه. قال السيوطي قلت وقد ظهر لي تخريجه على أصل آخر وهو ما أخرجه البيهقي عن 
أنس ان النبي إا عق عن نفسه بعد النبوة مع انه قد ورد ان جده عبد المطلب عق عنه في سابع ولادته 
والعقيقة لا تعاد مرة ثانية فيحمل ذلك على ان الذي فعله النبى بي اظهار للشكر على إيجاد اله إياه رة 
للعالين وتشريع لأمته كا كان يصلي على نفسه لذلك فيستحب لنا أيضاً إظهار الشكر بولده بالاجتماع 
وإطعام الطعام ونحوذلك من وجوه. القربات وإظهار المسرات ثم قال رأيت إمام القراء الحافظ شمس 
الدين ابن الحزري قال في كتابه المسمى عرف التعريف بالمولد الشريف ما نصه رئ أبو لهب بعد موتة في 
النوم فقيل له ما حالك فقال في النار إلا انه حفف عني كل ليلة اثنين فامص من بين اصبعي هاتين ماء 
بقدر هذا وأشار برأس أصبعيه وان ذلك باعتاقي لثويبة عندما بشرتني بولادة النبي ية وبإرضاعها له فإذا 
كان أبو هب الكافر الذي نزل القرآن بذمه جوزي في النار بفرحه ليلة مولد النبي اة به فما حال المسلم 
الموحد من آمة النبي 4إا بنشره مولده وبذل ما تصل إليه قدرته في حبته َة لعمري إا يكون جزاؤه من 
اله الكريم ان يدخله بفضله جنات النعيم . وقال الحافظ شمس الدين بن ناصر الدين الدمشفي في 
كتابه المسمى مورد الصادي في مولد المادي قد صح ان أبا هب يخفف عنه عذاب النارفي مشل يوم الاثنين 
بإعتاقه ثويبة سرورا يلاد النبي يي ثم أنشد: 


إذا کن هذا كاضر حاء دمه وتست یداه ف الححيم علدا 
اق انه في يسوم الاتنين داثےا مخفف عنه للسرور باحمدا 
فا الظن بالعبد الذي کان عمره بأجمد مسرورا ومات موحدا 


وقال الكمال الأدفوي في الطالم السعيد حكى لنا صاحبتا العدل ناصر الدين مود بن العاد ان 

أبا الطيب محمد بن ابراهيم السبتي المالكي نزيل قوص أحد العلاء العاملين كان يجوز بالكتب في اليوم 
الذي ولد فيه النبي اة فيقول يا فقيه هذا يوم سرور اصرف الصبيان فيصرفنا وهذا منه دليل على تقريره 
وعدم إنكاره وهذا الرجل كان فقبهاً مالكياً مفنناًفي العلوم متورعاً آحذ عنه أبو حيان غبره ومات سنة مس 
وتنعان اة قال ابن الحاج فان قيل ما الحكمة في كونه عليه الصلاة والسلام خص مولده الشريف 
بشهر ربيع ويوم الاثنين و يكن لي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وفيه ليلة القدر ولا في الأشهر 
الحرم ولا في ليلة النصف من شعبان ولا في يوم الجمعة وليلتها فالجواب من أربعة أوجه الأول ما ورد في 
الحديث من إن الله حلق الشجر يوم الاثنين وني ذلك تنبيه عظيم وهو ان خاتق الأقوات والأرزاق والفواكه 
وا خيرات التي تد بها بنو آدم ويجيون وتطيب بها نفوسهم يوم الاثنين الثاني إن في لفظة ربيع إشارة وتفاؤلا 
حسنا بالنسبة إلى اشتقاقه وقد قال أبو عبد الرحمن الصقلي لكل إنسان من اسمه نصيب الثالث ان فصل 
الربيع أعدل الفصول وأحسنما وشريعته أعدل الشرائع وأسمحها الرابع ان الحكيم سېحانه اراد ان 
يشرف به الزمان الذي ولد فيه فلو ولد في الأوقات المتقدم ذكرها لكان قد يترهم انه يتشرف با والله تعالی 
أعلم انتهى كلام السيوطي في رسالته . وقوله سثل شيخ الإإسلام الحافظ أبو الفضل بن حجر الخ قلت 
سبقه إلى نحوه الحافظ ابن رجب في كتاب لطائف المعارف وعبارته وفي قول النبي بي لا سثل عن صيام 
يوم الاثنين ذلك يوم ولدت فيه وأنزلت عل فيه النبوة (أحرجه مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي 
الله عنه) إشارة إلى استحباب صيام الأيام التي تجدد فيها نعم الله تعالى على عباده فان أعظم نعم الله على 
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هذه الأمة إظهار محمد ية همم وبعثته وإرساله إليهم كا قال تعالى : للذ من الله على آلُوْمِنين إذ بعت 
يهم رولا من أنْمُهمٌ4 [ آل عمران: 4 فان النعمة على الأمة بإرساله ية أعظم من النعمة 
عليهم بإيجاد الساء والأرض والشمس والقمر والرياح والليل والنہار وإنزال المطر وإخراج النبات 
ذلك فان هذه النعم كلها قد عمت خلقاً من بني آدم كفروا بالله وبرسله وبلقائه فبدلوانعمة الله كفراً وأما 
النعمة بإرسال محمد بَا فان بها تمت مصالح الدنيا والآخرة وكمل بسببها دين الله الذي رضيه لعباده 
وکان قبوله سبب سعادتہم في دنیاهم وآخرتهہم فصیام یوم تجددت فيه النعم من الله على عباده حسن جميل 
وهو من باب مقابلة النعم في أوقات تجددها بالشکر ونظیر هذا صیام یوم عاشوراء» حیث نجی الله فيه 
نوحا من الخغرق ونجی فيه موسی وقومه من فرعون وجنوده وأغرقهم في اليم فصامه نوح وموس عليهم 
السلام شكراً فصامه رسول الله ل متابعة لأنبياء الله وقال لليهود : نحن أحق بموسى منكم وصامه وأمر 
بصیامه . انتھی کلام ابن رجب . وقال العلامة السيد أحمد دحلان في السيرة النبوية جرت العادة ان 
الناس إذا سمعوا ذكر وضعه َة يقومون تعظي) له َة وهذا القيام مستحب لا فيه من تعظيم النبي بلا 
وقد فعل كشير من علماء الأمة الذين يقتدى بهم قال الحلبي في السيرة فقد حكى بعضهم ان الإمام 
O‏ 


وان تنمض الأشراف عند ساعه e E EE‏ 


فعند ذلك قام الإ مام السبكي وجميع من بالمجلس اه. وقد جمع قصة مولده الشريف ية کر من 
العلاء قدا وحديثابمؤلفات مستقلة نظا ونثراً ومنهم القطب الشهير سيدي الشيخ أحمد الدردير المالكي 
اللصري وقد كنت نظمت في مزدوجة مولده رمه الله لمعه واختصاره وجلالة قدر مؤلفه وزدت عليه من 
الواهب اللدنية للإمام القسطلاني وذكرت بعض فضائل النبي بل الفائقة وشمائله الرائقة وآياته الباهرة 
ودلائل نبوته الظاهرة وما يتبع ذلك من مدح أبويه وداد الكرام وآله وأصحابه الأعلام وخحتمته 
بدعوات جامعة ساطعة ستکون لمن دعا بها بعد قراءته ان شاء الله نافعه فجاء بحمد الله فريداً في بابه لا 
أعلم أحدأ سبقني إلى مثله وقد جعلته ستة أقسام الأول في الترغيب في قراءة امولد والثاني في خحلق النور 
المحمدي وانتقاله والثالث في نسبه الشريف وا لحمل به بيا والرابع في الآيات التي وقعت في مدة الحمل 
والخامس في الولادة وآياتها والسادس في الرضاع وسميته النظم البديع في مولد الشفيع وهو هذا: 


النظم البديع في مولد الشفيع إلا 


L~ of‏ ك of o‏ و ر ار ا 
8 ول جام ول ن انف زیر علي مء م ریس عا ازن زروت زیی فان 
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لحك ل ك ت جمد امرىء أخحلص في أدائه 

أمده والحمد من نعائه ان حصنا بخر أنبيائه 
هلك سيد خل 

BEE CE E‏ ر شڪ ا .ف 


رسوله إ الجدد 
ر 2 1 | 

صللى عليه ربه وسلا 

وصحبه الهداة أنجم, السا 
وکل هاد و 


عقد بيان دره EY‏ 
ES‏ 
ا ی 


اا ت فيه مولد الدردير 
EE E ENS ET,‏ 
ودعوة 


لاك اهل التلم شترا ادا 


صالة 


وکل من صدقه لد 

فى جنان الخلد 
وآله ومن إليهم انتمى 
وتاإبعيهم وجميع العلا 

في الورى ومهدي 


انان فل الح ي 

اسلوجة ي الط افيد 
جاء خير عقد 

من در ر بحر الصطفى الختار 

وسيد العبيد والأحرار 
في الورى وفردٍ 

وزدت من مواهمهب ار 


وان يكون الملصطفى نري 


إل 


أرضى الورى تنجد 
و يزل في أمة المختار من بعدنحوخجمسة أعصار 
کا و اوا ار مم کل ال وان 
وکل سالك سبيل رشد 
2 جمعوا في حبه الجموعا وفرقوا في حبه المجموعا 
و ,الار .وار ا وأكثروا الأضواء والشموعا 
و الل ن ا 
وفرحوا بذكره وطربوا وأکلوا على آسمه وشربوا 
واتهلق. لر اورا واستشفعواله به وانتسبوا 
كم عمر لله به الديارا ويسر السرور واليسارا 
إذ بذلرا الدرهم والدينارا کر اي ا 
بين صلاة ودعا وجمد 
ا شل رق دايح ااا اوهل تراه ليس برضي الصمدا 
فدتك نضي اعمل وا التردن 3 وکر الولدك ثم المولدا 
تعش سعيدا وقمت ف سعد 
ل الال اا ات ويشرط الإحلاص للنجاة 
ان الريا بحجول الحالاتِ ويقلب الطاعاتٍ سيناتِ 


1۷۹ 


ا خان فذاك شرط صالح الأعسال 
E ES E‏ فأجره يكون للأهالي 
وهو له في النار شر قيد 
ر الام اا جال في شرعنا من أقبح الحصال 
EE‏ الفساق ولجهال ف كل وت ونكل. حال 
ومن أجل موجبات الطرد 
فاحذر مي مامضى في اللولد Er‏ أا ف ا ب 


وارفض سماع کل غ E a EA‏ خ اء ووصف آمرد 
ومن أراد ههنا الإنشادا فليختر الرشاد لا الفسادا 
کذکره الحلاق واللمعادا وملحه الي والأولادا 


أكثر من الصلاة والسلام ل ااي الاي التهامي 
حير الرايا سيد الأنام مشرع الحلال والمحرام 
وأصل کل ودر ومجحد 


ل ا ا و ا ر 
قد صح في الحديث هذاجهرة رواه مسلم فنال شهرة 
وكان حقا انا مهن نقلد 
ا ا و ا ا را 
EEE EEE‏ وك ا رار ا فاد 


فاحرص عليها ان تکن ذا رشق 
وإ اله وملائكته يُصلونَ على الي يا أا الذِينَ اموا صَلوا عليه وَسَلّمُوا تسليمً4 [الأحزاب : 


.[٦ 

اول ا خلق الله نور أحمد اسل ال سيد كل ت 

يا ا ف ن اد فو ات اراتك برل 

ٍ من قبل خلق آدم وبعڊ 

أول خلقٍٍِ الله كان نوره منه الورى بطونه ظهوره 

فكان قبل عرشه بحوره وق ن دة موه 
من كل موجود بدون حد 

ف كان سن رر اللتيى الكل لعلو منه خحلقه والتفل 

الکن ف .اصن ال اق الجا مق 
لولاه ما انك الورى في قيد 

ٹم برا الحلا خلق آدمٍ من طينةمن بعدخلمق العام 

۱A۹ 


تات i‏ من ل ENE‏ 


چ ا e‏ ا و و 
فأظهرت من قربه الإباء فقيل أذ مهرها سوا 
فل ٠‏ و ي ا 
وسکنا في جنة الرهمن قد تع بالحسن والإإاحسان 
حت اتی الت بالبهتان فأكلا فأهبط الاتنانٍ 
فوقعا ف الأرض أرضِ الممند 
فولدت لادم تتت شا وکان شیث خیهمٍ يقينا 
لذا حباه نوره , اللصونا اله كو اطا + ارا 
وارص من تك وعد الع 
اة ك ا عه ا أن يصطفوا لأجله النساء 


وينكجوا الكرائِم الأكفاءَ مكل دات تة لها 


شريفة الحدين ذات بجد 


وهكذا أبناءُ يبب بعله وسوا بنيهم ارقن کو 

E EEE EE‏ کل امریء يضي فيوصي ولده 
قدحفظوا النور من التعدّي 

تزوجوا بخالصٍ النكاح نكل انات تسب وضاح 

ا ا وا م ف قاد وكان منهمم سادة البطاح 
اس الؤغاأكرم مم من أسد 

وکل فرو منهم في فخرو منفردٌ قد سا اهل عصرر 

ما مثله ف جله وبرو موحد لربه سره 
فالكل ميم في جنان الخحلد 

و ق الورى ا أصفى, f‏ تنبا وحسبا 


ل جد ذاته عن حد 
ا و ال ايل سو ا لن فل 
كأنه فوق الجبين مشعل يراه من يعقل من لا يعقل 
ککوکب قد حل برچ سعد 


اق ى جن الاج من كان للمختار خير واللي 

مولاي عبد الله ذي الحامد 1 ترو عنه قط وصف جاحد 
وأمه تنزرهت عن جحل 

أليس امانا ٠‏ بلازم ومسنبم) قد جاء هذي العا 

كيف يیکون ا e a‏ چ غير راحم 


۱۸۱ 


قد حيينا بقدرة الرهمن وآمنا انتخا العدناني 
فخر ف وبني خد ِ 

N EE EE‏ ا ف ماتا اق .ا 

واف اا ا اا ا ر ا ا 
تال سرا ي شري وصق 

كلاها ما جاوز العشرينا ٠‏ ول ملف غيه بنينا 

E EES‏ ورف و .عل روا 
واخرزا كل ضوف السعد 

ل ار رة اترا بحبه فلم يتح أولاده 

يعطه من أبؤيهٍ زاده وقد تول وحده إرشاده 
كي لايكون منة لعبلك 

شخ ف اله .جا كق كا له ية 

فلم يكن لعبده مضيعا لا معطشا يوما ولا مجيعا 
روحی فداه واي جدی 

وإ اله وملاتكه يُصَلونَ على الي يا أا الَِينْ منوا صلوا عَلَه وَسَلَمُوا ل4 [الأحزاب : 

1 .]٦ 

دتا ,هة ار يي فاق الورى في حسب ونسب 

هوابن عبدالله نجل النجب E EIEN E CEE‏ 
ررد جا ن ج ال 

هم سادة البطحاء عبد الطلب وان ك ماف ارت 

TIT GR 
لفهر بن مالك ذي اللجد‎ 

نضفر كنانة خرية الي مُذركة إليّاس بن مضر 

زار مد العلت . الجري أبوه عدنان تى في الخر 
رتف ال حو ا الد 

أك جل المت الف E E‏ 


أكرو ا :الور المي أن ةا الشن هلق الاج 


سمس سعادة تنجو ۴ سعلدل 


أجداده كل لديه شرف ما مله ف عصره شرف 

و بنوره قد شرفوا فانه الدذر وكل صف 
والكل نحل وهوعين الشهد 

ما ٠‏ راي الور إل “أن خير الكرام الماجي النبيه 


1A۲ 


بالبدر أمسى کامل التي نور النصطفى تعطيه 


a E E E NE RES EE 
أعلى قرش جا وال الاس با ,ونيا‎ 
والنور جبينه ذو وقد‎ 
رة او ع حرةٍ آتة. لمان اى :دة‎ 
لعن وهب هي خير قَرَةٍ ا جڈها ابن زهسرةٍ‎ 


ي#معها كلا جد الد 
أكرم ہا EE‏ وجد أكرم بذاك الفحل زاكي آلَْحَْيَد 
مامثلهمامثلهامن أحد حازا جيم الىجد كل السودو 
بخير من ساد الورى في لهد 


تزينا بزينة الناقب وظهرا ببهجة الكواكب 
E BES EE REE OS E E N‏ 
ا لا هن قران سني ٠‏ ۰ 
فحملت آمنة الأمينه بالدرة الفريدة المكنونه 
أل ا ف و وهي ها مابرحت ضنينه 
ا مجن كتل شيءِ تردن 
فحملت بالصطفى فخر الررى ا ی و 
E E E‏ 
وجل الورد وعطر الورد 
فحملت بخير خحلق الله حبيبه خحليله الأواهِ 


من خحصه الله باعل جاه فامتازبالفضلل عل الأشباء 
وكکان بعل الفرد خر فرد 

فحملت بالكامل الكمل ين النبيين الحتام الأول 

شمس ادى أفضل كل أفضلٍ من جنده كل نبي مرسل 
2 لعمر اة خير جند ٤‏ 

وأخحذ EE‏ او اول ان يؤمنوا وينصروا فقبلوا 
لرا او اي 

ولو كان موس منم وعيسى في وقته كان مهم رئيسا 

وکسروا الأبواق والناقوسا وقدسوا أذانه تقديسا 
فهر SE EES‏ بين رد 

أفضلهم في سائر الحالاتِ ج ماله ان 
وكلهم تحت لوء المحمل 

AT 


إِذ ا الا i‏ واستشفعوا ارق فلاتشفع 
فقال للخلق رضاكم عندي 
وراح تست العرشٍ خير ساجد EE‏ بأكمل, الحامد 


يشفع E‏ وللأباعد فان الفتى اللشتر الكريم الاجد 
فقال مولاه له اشفع عدي 


اكك خن ال اا و رار ا تقد 


ف ع هده السامي وکل عهل 
لإ اله ومَلائكه يُصَلونَ عل الي يا أا الَِينَ منوا صَلوا عَلَبه وَسَلّمُوا سلب [الأحزاب : 
.[٦‏ 
اسمع صفاتٍ مهلها نور اي E‏ ا 


قد أطظهر الله له بفضله عجائبا لامه ف مله 

با ل ي نبل ا ل ا ٢‏ 
وصفوة الصفوة من معد 

ايل و ا وة اا وا 


ولَطف الله به في الرّجم إؤ نوه في وَسط تلك الظلم 

و ل ي آدی الم اة اقل وحم 
مع حتمه لكل ذات نهد 

وخحف معن حجله إذ ملا حه الاش افيه ته 

وأننكرت عادة حيض بدلا فشککت ثم مفى لن حصلا 

قد فا اج ارق .الي بشرها من عند باري النسم 


ك تاها ية اتد احير ورتا ا اتم .لا ناهر 
قال شعرت والكلسثت شاعر أن قد حملت ولك البشائر 
ثم أن ها اابر اعاصب قال متى جقت بذاك الماجل 


‌ ع ,2 0 
قول له اعيلده بالواحد من شر کل طارق وحاسسد 


كانت قريش قبل همل اهمد في شدوؤمن ضيق عيش أنكد 

ان ررعت في أرضها ا تحصد أو دلت أمواها 1 تنجد 
فد أيست من رحمة ورفد 

فنزلت بحمله الأمطار واخضرّت الزروع ولأشجار 

وکر الحبوبُ والشمار وجاءهم من بعدها التجار 


فانحط سعر صاعهم والمدٌ 
سمو عام الاإبتهاج والفرخ إذ فرحوا وزال عمهم التَرَح 
وسمح اله لمم با سمح هن ل اون ارح 
وك شوم تنحسه بالسعلدل 


فس ذاك الملك القدوسا وساءَ شيخ e‏ اا 
أعني به الشيخ اللعين النجدي 
وبشرت دام بحمله ا aa‏ بفضله 


انطققها اله اا ا 
والتوخش فى االلرة هى ار قهو لوخش اضرب البشي 
هذڏي الراري وكذا البحور حيتانا او رش 
لأنه رهمة کل فرڊد 


في الأرض بالشهر له نداءُ مستمع ومتلها السا 

ان أبشروا فقد دنا الهناء يأتي الكريم القاسم المعطاءُ 
مباركأ لكل خير يُسدي 

ا ٠,‏ اون ا وو أل حملت في عغامه ذكررا 


فكان عام فرح ممتد 


و ا i‏ ,افا دوك ٠‏ وافرتة. ٠‏ اراز 
4 ٌ 
ول ا ف العيولن الرمد 
قالوا وملها U‏ العرب ليلة جمعة بشهر رجب 


وقيل يا وان أسرع اجب وع انرفو با باي 
قد استقر الان انر عدي 
رقب حمله زمال فاضلٍ وهو شهورٌ تسعة كوامل 
فنع محمول ونعمَ الحامل ا ,وكات ا د اوا 
من مخص ووجع وجهسل 
1A0‏ 


a 3‏ 
أإبرهة بخيله ورجله 


وقتلهم 


عصيان فل وهلا أهله 


ترذهم وف 


إن اله ومَلائكيه يُصلُون على الي با أا لين اموا صَلوا عله وَسَلّمُوا تسلا [الأحزاب : 


]. 
صف ليلة اللولدوصفاحسنا 


د ا قت قات اا ا 


EEE I EER OE 
واععتدلت فلم يكن فيهاعنا‎ 


ما بين حر وصفها وبرد 


مسن لله القدر نراها اا 
وأوسعتنا نعا ومننا 


وکل مطلوب 


O O E 


ا ا و 


ِ 
قد جحمعت أفراحنا وانسنا 


وسلغتنا کل قصد وی 


ق عد 


وقد رأی مُوپد EE‏ 


رۋيا رتم ملكهم في فقل 


له به في 
وق ا کن حاتت اجار 
کل ينادي قد دنا اللمختار 


او اتاو و ا 
كالسهم يأتي نجوه ددا 


صدَقها الكهان ولأحبار 
واقتَرَب التوحيدٌ ولأنوار 


وکت ولادة 
ونزلت من I‏ السدّراري 


الختار 


ماشرى ٠.‏ الال ٠.‏ اتور 
e‏ الصابيح لدى النظار 


وفتحت ملانك الرهمن 
وعم فيهم سائرّ الأرجاءٍ 
وفتحوا الأبواب للساء 


قالث أتاني طلقه وحيده 


ا ات للجنان 
نوره EE‏ 
اء 


سروزهم بخبر 
راکتستټ E EE E EEN‏ 
وأہی برو 

وهي تکل أمرما رشسیسده 
س کل من EE‏ بعيله 


وما دری ي أحدٌ فيقرب 


ن كل جار ل قب 


وكان في الطواف عبد الطلب قرت اي امترى وقاسي فة رب 
لمكن وَعَيّْت ل أغب عن شدي 

فبينا أنا كذا في منزلي سمعت وَجبَة وأمرا مذهلي 

کان اتر مسح ل على فؤادي بجتاح مسشبل 
2 فزال رعبي وجعي ووجدي 

ف ا شربة لا e:‏ بيضاء فيها لبن وسل 


مرا مجه کور ن غل تومي ي وي حه 
خير شراب لبن وشهدل 

ثم ج عواندي كالنخل في طول القوام اللائد 

كأنهن من بنات الماجل عب مناف وال الأماجد 
ب ا وات وول : 

RT‏ عالمجنني وقلن لي لا تعجبي 
اضشية ٠‏ سرب .ور اا 

ومد بين الأرض والسعاء أبيض ديباج من البهاء 

وقائلا أعلن بالداء خذوه عن آأعين كل رائي 
سمعته فلم أفه برد 

رکو ا ی ا و فد وفوا ا ورك عتا 

راي ,ي ا اا هي الأباريسق و 

وأقبلت قطعة طير غطت ل Ee‏ وميع خجرتي 

منقازرها مرد ذو مهمجة وقد بدا الياقوت بالأجنحة 
مجحل حسن ذاتها عن حدٌ 

عن بصري ربي أزال الحجبا فأبصرت عيناي شيشا عجبا 

ر ا ا E‏ 
وزاد قربي حين زال بعدي 

عينى رأت ثلاثة أعلاما ائنين في شرق وغسرب ماما 

كافا. حه ٠‏ ا ا ا 
علامة لنصره والجد 

تد ان کت ك ع ق ادن الخاص. اضر مدا 

ول زلا ٠‏ ف مد جس وفيت ولدي مدا 


ا م ر ورا عر ت E O‏ و و ي 
إن آله ومَلائكته يُصَلون على الى يا ابا آلِْينْ آمنوا صَلوا عليه وسَلْمُوا تسل [الأحزاب : 
][. 
AV‏ 


قد ولدته امه فا سفرا 2 E EES‏ معطرا 


| اتر افيه وخا وقذرا مكملاً ختتنناً مطهرا 
ٍ مقطو سرة بغخير حد 

وقد رأت نورا به مصطحبا منها بدا ور يزل SS‏ 

مق دافا فا ومغرباً رأت قصور الشام مه والربا 
رأت بعيني ۽ رأسها من بعد 

ااك ن ا ا ا وخاضعا ر و 

ثم من السماء نحوي أفبلا راجا او ك و اند 
وقائلا طوفوا بخير عبل 

طوفوابه كي يعلمواالأخبارا افا هارا اا 

ليعرفوه ا ا باسيم وصورة ونعت سارا 
يمخى به الشرك وکل جحد 

ات ت هج غا قدا وعاة لي كا مضى مؤيدا 

على يديه حين وضعي اعتمدا ثم ملا بتربة الأرضصِ اليدا 


إشارة للها من بعد 
ورفع الرأسش للى الس اغا ييا الها 


EERE EEE‏ أصل الأصول وبي الآباء 
الكل EE‏ بحكم الولد 


E‏ ا به إذ ا واج التن وقاى اجا 
ادر فكد “كل ف اللهك 


وارضتعتة -ذاث.. ‏ ظط وافر ای و ی و 
كان لديا القوت غير ياس فأصبحت ايس آهل الحاضر 
سعيلدةقدسعدت من سعل 
يا ربنا بجاهه لديكا إا “عرفلا رة ااإليكتا 
تختمدين. رزنتا "غليكا وطالبين الخير من يديكا 
ا و ا 
ياربنابجاهەاستجب لنا وأعطنا ومن نحلب سؤلنا 
ران ١إ‏ ها اعا افا 2 اه واا 
راخف ی کل و دی 
ار مها وار لا الات ا ا 
يا ربنا ويسر المرغوبا يا ربنا وعسر الرهوبا 
وأبعد المكروه كل البعد 
غ دربا ار لوا ااا اا ا ا 


A۸ 


أصلح محم دنياهم والدينا وأسكنٍ الجميعَ عيّينا 
وحن فيهم في جنانٍ الحلد 

N ER ES EE‏ ا ا ماف ا ااانا 

وآنصره يا رب على أعدانا وآأحفظ إلى ديننا دنيانا 
به وعمال ل ول 

آم هيا رتا ا أصلح رعاياهء ويل حاله 

بلغخه مما ترتضي آماله واجعل لنا أقواله أفعالّه 
ا EERE‏ بالحمد 

يا رب وآرحم ا الختار ف ك عصر وبكل دار 


وأحرسهم من سلطة الأغيار نه سات الاو ات 
ف کل غور وبكل نجل 

به استجب ياربنا دعواتنا آمن به يا ربنا روعاتنا 

حسّن به يا ربنا حالاتِنا ودن اتالسفره دا 
ونجنا من حسلك وجقد 

NEE OEE‏ لا س ك و 

والآل والصحب نجوم الاهتدا لمن بم مسن اة أهادي ادى 
وعكس هذا هم لآهل الطرد 

وآرض عن الخليفة المقدم صاحبه صديقه ١‏ 

أعطاه ماله وخير الحرم ثم غزا الروم وأرض الو 
ورد کل جاهل مرت 

وآرض عن النشاروق أفضل الورى بعد أي کر الإمام عَمرا 

کاشر رئ وبل قيصرا ليث اللوغا وقائد آساد الشرّى 


أعني أبا حفص شقيق زيد 
وأرض عن الصهر الكريم الأفضلٍ زوج ابنتي خير نبي مُرسل 
ان ی ا الحلي جه اليش ر ارف 
جهزه بيبل ونقد 
وآرض عن المولى الإمام حيدر زوج البتول, أصل خير عنصر 
باب النبي حايل باب خيبر فايجهامن بعدعجزالعسكر 
قاتل 5 aes Sr SE‏ و 
وآرض إلتمي عن نمام العشره وكل بُدريّ وأهل الشجره 
ا وكحل شن ف :لطر که کو ورلن ره 
وأختم لنابجاههم بالرشد 
والمحمد لله فقد تم لحر عن مولد المختار سيد البشر 
الف ثلانمائة وآثنا عش تاريخ نظم عقد هله الدرر 
في شهره قد تم خير عقد 
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الباب الثالث 


في بعض ما وقع من الآيات وخوارق العادات مدة وجوده لاا 
عند مرضعته حليمة السعدية إلى حين إرجاعه إلى أمه آمنة رضي الله عنها 


قال في السيرة كان من عادة العرب إذا ولد حم مولود يلتمسون له مرضعة من غير قبيلتهم ليكون 
أنجب الولد وأفصح له فجاء نسوة من بني سعد إلى مكة يلتمسون الرضعاء ومعهن حليمة السعدية فكل 
O ON E ND‏ إذا قيل 
ها يتيم فلها أجمعن الانطلاق أي عزمن عليه قلت لصاحبي تعني زوجها والله اني لأكره ان أ رجح من بین 
صواحبي ولم آخحذ رضيعا والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه فقال لا بأس عليك ان تفعلي عسى الله ان 
مجعل لنا فيه بركة فذهبت إليه فأخحذته وفي رواية قالت فاستقبلني عبد المطلب فقال من نت ت فقلت امرأة 
من بني سعد فقال ما اسمك فقلت حليمة فتبسم عبد ا مطلب وقال بخ بخ سعد وحلم خصلتان فيه) خير 
الدهر وعز الأبد يا حليمة ان عندي غلاماً تي وقد عرضته على نساء بني سعد فأبين ان يقبلن وقلن ما عند 
اليتيم من الخبر إا التمس الكرامة من الآباء فهل لك ان ترضعيه فعسى ان تسعدي به فقلت إلا تذرني 
حتى أشاور صاحبي قال بلى فانصرفت إلى صاحبي فأخبرته فكأن الله قذف في قلبه رحا وسرورا فقال لي 
خذيه يا حليمة فرجعت إلى عبد المطلب فوجدته قاعدأ ينتظرني فقلت هلم الصبي فاستهل وجهه فرحا 
فاخذن وأدخلني بيت آمنة فقالت لي أهلا وسهل وأدخلتني في البيت الذي فيه محمد باة فإذا هو مدرج في 
ثوب صوف أبيض من اللبن وتحته حريرة حضراء راقد عليها على قفاه بغط تفوح منه رائحة الملسك 
O‏ 
إل فخرج مهيا نور حتى دحل عنان الساء وأنا أنظر فقبلته بين عينيه وحملته وما ماني على أخذه إلا أني | 
أجد غيره وقالت حليمة ثم أعطيته ثديي الأيين فأقبل عليه با شاء من لبن ثم حولته إلى الأيسر فأب وكانت 
تلك حاله بعد قال أهل العلم أهمه الله أن له مشاركاً فعدل وني رواية ان أحد ثديي حليمة كان لا يدر 
اللبن فلا وضعته في فم رسول الله اة در اللبن منه قالت وشرب أخوه معه حت روي ثم نام وما كنا ننام 
معه قبل ذلك أي لعدم نومه من ا جوع قالت وقام زوجي إلى شارفنا فإذا هي حافل أي ممتلئة الضرع من 
اللبن فحلب منہا ما شرب وشر بت حتى انتهينا ريا وشبعا وبتنا بخير ليلة يقول صاحبي حين أصبحنا والله 
O A‏ 
O O N O TT‏ 
ذؤيب ويحك اربعي علينا أي ارفقي في السير ليست هذه تك التي كنت عليها فضك طوراً وترفعك 
طوراً آخر فأقول هن بل والله اها هي فيقلن والله ان ها لشاناً قالت ثم قدمنا منازلنا بني سعد ولا أعلم 
أرضاً من أراضي الله أجدب منها فكانت غنمي تروح عل حين قدمنا شباعاً لبناً آي غزيرات اللبن 
فنحلب ونشرب ما شاء الله وما حلب انسان قطرة لبن ولا بجدها في ضرع حتى كان المقيم في المنازل من 
قومنا يقول لرعاتہم ویحكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أي ذؤیب يعنونتي فتروح أغنامهم جياعاً ما 
تبض بقطرة لبن وتروح غنمي شباعاً با فلم نزل نعرف من الله الزيادة ابر حقي مضت سنتاه وفطمته 
e a‏ . وأحرج ابن 
سعد عن حسن بن الطراح في كتاب الشواعر عن زيد بن أسلم ان حليمة لا أحذت النبي ب قالت ها 

۱۹۰ 


أمه اعلمي انك قد أخذت مولوداً له شأن فواله لقد ملت فا كنت أجد ما تجد النساء من احمل ولقد 
أتيت فقيل لي انك ستلدين غلاماً فسميه أحد وهو سيد العالين ولقد وقع معتمداً على يديه رافعاً رأسه إلى 
الساء فخرجت حليمة إلى زوجها فأخبرته فسر بذلك وخرجوا على أتانمم منطلقة وعلى شارفهم قد درت 
باللبن فكانوا يجلبون منها غبوقاً وصبوحاً قالت حليمة وكنت لا أروي ابني ولا يدعنا نام من الغرث فهو 
وأخوه يرويان ما أحبا وينامان ولو كان معه| ثالث لروي . وعن حليمة رضى الله عنها قالت كان 
رسول اله ٠ا‏ بلغ شهرين بو إل كل جانب وني ثلاتة أشهر كان يقيم على قدميه وني أريعة كان 
يسك الحدار وشي وني خمسة حصلت له القدرة على المشي فلم بلغ ثمانية أشهر كان يتكلم بحيث يسمع 
كلامه ولا بلغ تسعة أشهر كان يتكلم بالكلام الفصيح ولا بلغ عشرة أشهر كان يرمي بالسهام مع 
الصبيان . وعن حليمة أيضا رضي الله عنها قالت كان ينزل عليه ب كل يوم نور كنور الشمس ثم ينجل 
عنه . وعن ابن عباس رضي الله نپا قال أول کلام تكلم , به ية حين فطم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا 
وسبحان الله بكرة وأصیلا وتکلم بہذا أیضاً عند ولادته کا تقدم . وني رواية أول كلام تكلم به في بعض 
اللياي وهو عند حليمة لا إله إلا الله قدوساً قدوساً نامت العيون والر حن لا تأخذه سنة ولا نوم . 
وکان با لا یس شیئاً إلا قال بسم الله . وعن حليمة رضي الله عنما قالت لها دخحلت به إلى منزلي م يبق 
منزل من منازل بني سعد إلا شممنا به ريح المسك وألقيت مبته واعتقاد بركته في قلوب الناس حت ان 
أحدهم کان إذا نزل به أذى في جسده أخذ كفه ية فيضعها على موضع الأذى فيبراً بإذن الله تعالى سريعا 
وكذا إذا اعتل لمم بعير أو شاة. قالت حليمة رضي الله عنما فقدمنا مكة على أمه أي بعد ان بلغ سنتين 
ونحن احرص شيء على مکثه فینا لما نری من برکته فکلمنا امه وقلت ها لو ترکت ابني عندي حت یغلظ 
E NR‏ 
ردته معنا وقيل ان امه آمنة رضي الله عنما قالت لحليمة رضي الله عنها ارجعي بابني على الفور فاي أخحاف 

عليه وباء مكة قالكة حليمة فرجخنا به فواللة انه بغ مهنا بشهرين او لامع خيه أي من الرضاعة لفي 
بم لنا خحلف بيوتنا إذ أتق أخوه يشتد أي يعدو فقال لي ولأبيه أي زوجها ذاك أخي القرشي قد أخذه 
رجلان علیه| ثیاب بیض فاضجعاه ه فشقا بطنه فهما یسوطانه آي یدخلان يدي في بطنه قالت فخرجت انا 
وأبوه نحوه فوجدناه قائ منتقعاً وجهه أي متغيراً ما ناله من رؤية الملائكة لا من الشق لأنه بغير ألم قالت 
فالتزمته والتزمه أبوه فقلنا ما لك يا بني قال جاءني رجلان عليه) ثياب بيض فقال أحدهما لصاحبه هوهو 
قال نعم فأقبلا يبتدراني فأخذاني فأضجعاني فشقا بطني فالتمسا فيه شيئاً فوجداه و وأخذاه وطرحاه ولا 
أدري ما هو قالت حليمة فرجعنا به إلى خبائنا وقال لي أبوه يا حليمة لقد حشيت ان يكون هذا الخلام قد 
اصیب فاحقیه بأهله قبل ان يظهر ذلك به واخرجي من أمانتك وني رواية قالت قال زوجي اری ان تردیه 
N O O O‏ 
به مكة على أمه قيل وهو ابن أربع وقيل س وقيل سنتين وأشهر. وعن ابن عباس رضي الله عنما ان 
O O E‏ 
لي يا ماه ما لي لا أرى اخوتي بالنهار يعني أخوته من الرضاع وهم أخوه عبدالله وأختاه أنيسة والشياء أولاد 
ا ا E‏ 
ويعود مسروراً قالت فلا كان يوم من ذلك خرجرا فلا اتتصف النهار أتاني أخوه يعدو فزعا وجبينه يرشح 
yS‏ 
أتاه رجل اختطفه من وسطنا وعلا ذروة الجبل ونحن ننظر إليه حتى شق صدره إلى عانته ولا أدري ما فعل 
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الت خلة انات ناواه تى سعیاً شذيدا فإذا نحن به قاعدا عل ذروة الیل شاخحصا ببصره 
إل السماء يتبسم ويضحك فأكببت عليه وقبلته بين عينيه وقلت فدتك نفسي ما الذي دهاك قال خير يا آماه 
بينا أنا الساعة قائم إذ أتاني رهط ثلاثة بيد أحدهم ابريق فضة وفي يد الآخر طست من زمردة خحضراء 
فأحذوني وانطلقوا بي إلى ذروة الجبل فعمد أحدهم فأضجعي إلى الأرض ثم شق من صدري إلى عانتي 
وأنا أنظر إليه فلم أجد لذلك حسا ولا ألا إلى آخر القصة . قال في السيرة النبوية وقصة شق صدره بي قد 
جاءت في كتب ال حديث بروايات كثيرة وفي بعضها عنه ية بعد ان ذكر القصة قال بينا نحن كذلك إذ 
ٻالجي قد أقبلوا بحذافيرهم أي بأاجعهم وذ بظئري أي مرضعتي آمام ا حي هتف بأعلى صوتها وتقول 
واضعيفاه فأكبوا عل يعني املائكة وضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسي وما بين عيني وقالوا حبذا أنت من 
ضعيف ثم قالت ظثري واوحيداه فأکبوا عل فضموني الى صدروهم وقبلوا رسي وما بون عبني وقالوا 
حبذا أنت من وحيد وما أنت بوحيد ان الله معك وملائكته والمؤمنين من أهل الأرض ثم قالت ظئري 
وايتيماه استضعفت من بين أصحابك فقتلت لضعفك فأكبوا عل وضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسي وما 
بين عي وقالوا حبذا أنت من يتيم ما أكرمك على الله لوتعلم ما أريد بك من الخير لقرت عينك فوصلوا 
يعني ا جي إلى شفير الوادي فلا أبصرتني أمي وهي ظئره بل قالت لا أراك إلا حيأبعدٌ فجاءت حى أكبت 
عل وضمتني إلى صدرها فوالذي نفسي بيده اني لفي حجرها قد ضمتني إليها ودي ي يديهم يعني 
الملائكة والقوم لا يعرفونهم أي لا يبصرونم فأقبل بعض القوم يقول إن هذا الغلام قد أصابه لمم أي 
طرف من الجحنون أو طائف من الجن فانطلقوا به إلى کاهن حت ینظر إلیه ویداویه فقلت يا هؤلاء ما بي ما 
تڏکرون شيء ان آرابي ي أعضائي سليمة وفڙادي صحيح وليس بي َة أي علة فقال بي وهو زوج 


ظئري ألا ترون کلامه صحیحاً اني لأرجو ان لا یکون بابني باس واتفقوا على ان يذهبوا بي إلى الكاهن 
فلما انصرفوا بي إليه قصوا عليه قصتي فقال اسكتوا حتى أسمع من الخلام فانه أعلم بامره منم فسألني 
فقصصت عليه أمري من أوله إلى آخره فوثب إل وضمني إلى صدره ثم نادى بأعلى صوته يا للعرب يا 
للعرب من شر قد اقترب اقتلوا هذا الغلام واقتلوني معه فواللات والعزى لئن تركتموه فأدرك مدرك 
الرجال ليبدلن دينكم ولیسفهن عقولکم وعقول آبائکم ولیخالفن مرکم ولیأتینکم بدین م تسمعوا ہثله 
فعمدت ظئري فنزعتنی من حجره وقالت لأنت أعته واجن ولو علمت ان هذا قولك ما أتيتك به فاطلب 
لنفسك من يقتلك فإنا غير قاتلي هذا الغلام قالت حليمة ثم احتملته فأتيت مزلي فا أتيت منزلاً من 
منازل بني سعد إلا وقد شممنا منه ريح السك وګان في کل یوم ینزل عليه رجلان أبیضان فیغیبان في ثیابه 
ولا يظهران فقال الناس رديه يا حليمة على جده واخرجي من أمانتك قالت فعزمت على ذلك فسمعت 
منادياً ينادي هنيئاً لك يا بطحاء مكة اليوم يرد عليك النور والدين والبهاء والکمال فقد آمنت ان تخذلين و 
تخرین بد الآبدين قالت حليمة وحدثت عبد المطلب بحديثه كله فقال يا حليمة ان لابني شأناً وددت اق 
أدرك ذلك الزمان. وني رواية اا ما قدمت به مكة لترده بعد هذه القصة أضلته في أعالي مكة فقالت اني 
قدمت محمد في هذه الليلة فلا كنت بأعالي مكة أضلني فوالله ما أدري أين هو فقام عبد المطلب يدعو الله 
ان یرده عليه وأنشد : 


یا رب رد ولدى مدا اردده ري واصطنع عندي يدا 


فسمع هاتفاً من السماء يقول أبما الاس لا تضجوا ان محمد رباً لن يخذله ولن يضيعه فقالعبد 
الطلب من لنا به فقال انه بوادي تهامة عند الشجرة اليمنى فركب عبد المطلب نحوه وتبعه ورقة بن نوفل 
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فوجداه ب تحت شجرة بجذب غصناً من أغصانها فقال له جده من آنت يا غلام فقال نا محمد بن 
ی ا ای و ا ی واا و کی ری اک و 
قدامه على قربوس فرسه ونحر الشاء والبقر وأطعم أهل مكة وعلى هذه القصة حمل , بعض المفسرين قوله 
تعال : طوَوَجَدَك صالا قهدى4 [الضحى : ۷] قل ان هذه القصة تكررت وانه حصل له ضياع مرة 
آخری فوجده بعضهم فأرکبه بین یدیه على ناقته وجاء به لی جده وقال ما تدري ما وقع من ابنك فسأله 
فقال أنخت الناقة وأركبته من خلفي فأبت ان تقوم فأركبته أمامي فقامت . قالت حليمة فلا قدمت به 
قالت امه ما أقدمك به ولقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك قلت قد بلغ الله وقضيت الذي علي 
وتخوفت الأحداث فأديته إليك كا تحبين قالت ما شأنك فاصدقيني خبرك قالت فلم تدعني حتى أخبرتما 
قالت أفتخوفت عليه الشيطان قلت نعم قال كلا واله ما للشيطان عليه سبيل وان لابي هذا شأنا إلا 
أخبرك خبره قلت بی قالت رأیت حون حلت به ان حرج مني نور أضاء له قصور بصرى من أرض الشام 
ثم حملت به فوالته ما رأيت من حمل قط كان أخف منه ولا أيسر ووقع حين ولدته وانه لواضع يده بالأرض 
رافع رأسه إلى الساء دعيه عنك وانطلقي راشدة. وعن حليمة رضي الله عنها انه مر با جماعة من اليهود 
فقالت ألا تحدثوني عن ابني هذا حلته مه كذا ووضعته کذا ورأت عند ولادته ذا وذکرت فم ما سمعته 
من أمه وکل ما ERS‏ 
أولئك اليهرد بعضهم لبعض اقتلوه ه فقالوا اویتیم هو فقالت لا هذا آبوه وأنا آمه فقالوا لو کان یتي) قتلناه 
لأن ذلك عندهم من علامات نبوته ميا . وعنما أيضا رضي الله عنما انبا نزلت به َه بسوق عكاظ فرآه 
كاهن من الكهان فقال يا أهل عكاظ اقتلوا هذا الغلام فان له ملكا فزاغت به عن الطريق فأنجاه الله . 
وفي الوفاء للسيد السمهودي لا قالت سوق عكاظ انطلقت حليمة برسول الله ية إلى عراف من هذيل 
يريه الناس صبيانہم فلا نظر إليه صاح يا معشر هذيل يا معشر العرب فاجتمع الناس من أهل الموسم 
فقال اقتلوا هذا الصبي فانسلت به حليمة فجعل الناس يقولون أي صبي هذا فقال هذا الصبي فلا يرون 
آخدا قال ل أ هو فقول رات غاا والاعة ل اح دینکم ولیکسرن آمتكم ولیظهرن أمره 
علیکم فطلب فلم يوجد. وأخرج ابن سعد وابن الطراح عن عيسى بن عبدالته بن مالك قال جعل 
الشيخ المذلي يصيح يا هذيل وآته ان هذا لينتظر أمراً من السماء وجعل يغري بالنبي ب فلم ينشب إن 
وله فذهب عقله حتی مات کافرا . وأخرج أبو نعيم عن بريدة قال كان رسول الله َة مسترضعاً في بني 
سعد بن بكر فقالت أمه آمنة مرضعته انظري ابني هذا فسلى عنه فاني رأيت ت کأنه حرج من فرجي شهاب 
أضاءت له الأرض كلها حتى رأيت قصور الشام فلا كان ذات يوم مرت حليمة بكاهن والناس يسألونه 
فجاءت فل رآه الكاهن أخذ بذراعه فقال أي قوم اقتلوه اقتلوه قالت فوثبت عليه فأخذت بعضديه وجاء 
ناس کانوا معنا فلم یزالوا حتی انتزعوه منه وذهبنا به . وعنا رضي الله تعالی عنہا انها لما رجعت به مرت 
بذي المجاز وهو سوق للجاهلية على فرسخ من عرفة وكان بهذا السوق عراف أي منجم يأنون إليه 
E‏ إلى رسول الله ية ورآى حاتم النبوة والحمرة في عبني ا 
اقتلوا هذا الصبي فليقتلن أ هل دینکم ولیکسرن أصنامکم ولیظهرن مره علیکم ان هذا لینتظر آمراً من 

السماء وجعل يغري بالنبي اة فلم بلبث ان وله فذهب عقله حتى مات . ومن ذلك ماي سيرة ابن هشام 
ان رجلا من مب كان قائفاً وكان إذا قدم مكة أتاه رجال قريش بغلماءهم ينظر إليهم ويقتاف محم فأتق أبو 
طالب بالنبي ب وهوغلام فنظر إليه د تم شل عند فا ف قال غل الکن وجل رل ريل دواع 
الغلام الذي رأیت آنفاً فوالله لیکونني له شأن فلا رأی ابو طالب حرصه عليه غیبه عنه وانطلق به . وي 


۱۹۳ حجة الله على العالمين/ م ٠١‏ 


السيرة الشامية ان نفراً من نصارى الحبشة رأوه مم أمه السعدية حين رجعت به إلى أمه بعد فطامه فنظروا 
إليه وقبلوه ورأوا حاتم النبوة بين كتفيه وحرة في عينيه فقالوا ها هل يشتكي عينيه قالت لا ولكن هذه 
الحمرة لا تفارقه ڈ الوا ا تن فا الان لتد إل لكا زبلدنا فان ةا الغلا كان له فان 
نحن نعرف أمره فأبت وأتت به إلى أمه. وعن حليمة رضي الله عنها انبا كانت بعد رجوعها به ل من 
مكة لا تدعه يذهب مكانا بعيداً فغفلت عنه يوماً في الظهيرة ة فخرجت تطلبه فوجدته مع أخته من الرضاع 
وهي الشماء وكانت تحضنه مع أمها ولذلك تدعى أم النبي ب أيضاً فقالت في هذا ا لحر فقالت ما وجد 
خي حراً رأيت غمامة تظل عليه إذا وقف وقفت وإذا سار سارت حى إذا انتهى إلى هذا الموضع فجعلت 
تقول حقاً يا بنية قالت إي والله فجعلت تقول أعوذ بالله من شر ما نحذر على ابني . وفي كلام بعضهم ان 
حليمة رضي الله عنها رأت في بعض الأوقات الغمامة تظله ب إذا وقف وقفت وإذا سار سارت . 
وكان ية يشب شبابا لا يشبه الغلمان . وأخرج ابن سعد عن الزهري قال قدم وفد هوازن على النبي با 
وفيهم عمه من الرضاعة ہو ثروان فقال يا رسول الله لقد رأيتك مرضعاً فما رأيت مرضعاً خيراً منك 
ورأيتك فطيمً فما رأيت فطيعً خيراً منك ثم رأيتك شاباً فما رأيت شاباً خيراً منك وقد تكاملت فيك خلال 
الجبر. وقي كتاب الترقيص اللازدي ان من شعر حليمة ما كانت ترقص به النبي م : 

يا رب إذ أعطيته فأبقه وأعله إل العلا وارقه 

وادحض أباطيل العدا بحقه 


وکانت الشياء لحه ترقصه وتقول : 


هلا أ ل 2 تلده ام ولسيس من ا ي و 
واکان تر قضة به ضا 

و ب ا ب 

س نراه سيدا مسددا واكبت أعاديه معا والحسدا 


قال الأزدي ما أحسن مااستجاب الله به دعاءها, د ا اد ی چ ن ا ا 
عن غيرهم منذ القدم بقوله : طوإِ خد آله مياق آلنْن4 [آل عمران: ]١‏ الآية وكبت أعاديه 
كأصحاب الفيل قبل وجوده وأعطاء الله في الدنيا والآخرة من السيادة والعز الدائم ما لم يشاركه فيه خلوق 
فقد أممها الله الدعاء بجا هو حاصل أو مقرر حصوله له ي . 


الباب الرابع 


في بعض ما وقع له من الآیات قبل بعثته 4ي وحفظ الله له في 
شبابه عا كان عليه أهل الجحاهلية 


کک SE OS‏ ا 
1۹٤‏ 


الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال وأفضل قوم مروءة وأكرمهم خالطة وخيرهم جواراً وأكزهم حلا 
وأحفظهم أمانة وأصدقهم حديثا لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة الحميدة والفعال السديدة من الحلم 
والصبر والشكر والعدل والزهد والتواضع والعفة والحود والشجاعة والحياء فمن ذلك ما ذكره في السبرة 
الحلبية عن ابن اسحاق إن رسول الله يي قال لقد رأيتني في غلمان من قريش ننقل الحجارة لبعض ما 
يلعب به الغلمان وكلنا قد تعرى وأخذ إزاره وله على رقبته مجمل عليها الحجارة فاني لأقبل معهم كذلك 
وأدبر إذ لكمني لاكم أي من الملائكة ما أراه لكمة وجيعة ثم قال شد عليك إزارك فأخذته فشددته علي ثم 
جعلت أحمل الحجارة على رقبتي وإزاري علي من بين أصحابي . ووقع له مثل ڌلك عند إصلاح أي طالب 
بثر زمزم فعن ابن إسحاق وصححه بو نعيم قال كان أبو طالب يعالج زمزم وكان النبي َة ينقل الحجارة 
وهو غلام فأخذ إزاره واتقى به الحجارة فغشي عليه فلا أفاق سأله ابو طالب فقال أتاني آت عليه ثیاب 
بیض فقال لي استتر فکان أول شيء رآی رسول الله ي ان قیل له استتر وهو غلام فا رؤیت عورته من 
ومذ . ووقع له مثل ذلك عند بنيان قريش الكعبة أخرج الشيخان عن جابر بن عبدالله رضي الله عنيا 
ان النبي ية كان ينقل الحجارة للكعبة وعليه إزار فقال له العباس عمه يا ابن أخى لوحللت إزارك 
فجعلته على منكبيك يقيك الحجارة فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيأ عليه فما رئي بعد ذلك اليوم 
عرياناً وني رواية هما عنه آنها فخ إل الارض وفحت عيا:] إلى الساء ثم قام فماں إراري فشد عليه 
إزاره. ا ا ا ا ¿ أخي نحمل على رقابنا 
وازرنا تحت الحجارة فإذا غشينا الناس أتزرنا فبينا أن أمشي وحمد ييا أمامي فخر فجثت أسعى وهو ينظر 
إلى الساء فقلت ما شأنك فقام وأخذ إزاره وقال هيت ان أمشي عرياناً فكنت أكتمها الناس مخافة ان 
يقولوا مجنون . وأحرج البيهقي وأبو نعيم عن أبي الطفيل قال لما بنيت الكعبة نقلوا ا لحجارة من أجياد 
الضواحي فبينا رسول الله َة ينقلها إذ انكشفت عورته فنودي يا حمد عورتك فذلك أول ما نودي ف) 
ربت له عورة بعد ولا قبل . وأخرج ابن سعد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنها قال حدئتني آم ين 
قالت كانوا في ال جاهلية يجعلون مم عيداً عند بوانة وهو صنم تعبده قريش وتعظمه وتنسك أي تذبح له 
وتحلف عنده وتعكف عليه يوماً إلى الليل في كل سنة فكان أبو طالب يحضر مع قومه ويكلم 
رسول الله ية ان بحضر ذلك العيد معه فيأى ذلك قالت حتی رأیت أبا طالب غضب عليه ورأیت عماته 
E N GD CSR E‏ 
فقال اني أخشی ان آکون بی لم وعو الس من الشرطان فلن ماکان انه عز وجل يتيك باشبطان فيك 
من خحصال الخر ما فيك ف| الذي ریت قال اني كلا دنوت من صنم منہا أي من تلك الأصنام التي عند 
ذلك الصتم الكبير الذي هو بوانة ثل لي رجل أبيض طويل يصيح بي وراءك يا محمد لا تسمه قالت فا 
عاد إلى عیدهم حتی تنبا ا SS‏ 
قول سمعت زید بن عمرو بن نفيل يعيب كل ما ذبح لغير الله فكان يقول لقريش الشاة خلقها الله وأنزل 
ها الماء من الساء وأنبت ها من الأرض الكل ثم تذبحونہا على غير اسم الله قال فا ذقت شيئًا ذبح على 
النصب أي الأصنام حتى أكرمني الله تعالى برسالته آي فکان ما سمعه من زید سببا لترکه ما ذبح على 
SS‏ . وأخرج آبر 
مر ل لا را زات اعرف آن اللي عن غه کر ونا کت آدري ما اکا رلا الما آي کن الدع 


۱4۵ 


إليها. وعنه َء قال لا نشأت بغضت إِلً الأصنام وبغض إل الشعر. وأخحرج أبو نعيم والبيهقي 
والحاكم وصححه عن زيد بن حارثة رضي الله عنه قال كان صنم من نحاس يقال له اساف أو نائلة 
N TT‏ 
رسول الله بء لا تسه قال زيد فطفنا ثم قلت في نفسي لأمسنه حتق أنظر ما يكون فمسحته قال 
رسول الله إل أٍثنةَ قال زيد فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلمت صت حتى أكرمه الله بالذي 
أكرمه وأنزل عليه . وأخحرج أحمد بن عروة بن الزبير قال حدثني جار لخديجة بنت خويلد قال سمعت 
النبي يلا يقول لندححة إي خديجة والقه لا أعبد اللات أبداً ولا أعبد العزى أبداً. وأخحرج أبو يعلى وابن 
عدي والبيهقي وابن عساكر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنم قال كان النبي ب يشهد مع المشركين 
N TT OD GO‏ 
نقوم ‏ خلفه وإغا عهده باستلام الأصنام قبل فلم يعد بعد ذلك يشهد مع المشركين مشاهدهم قال الطبراني 
والبيهقي قوله وإنغا عهده باستلام الأصنام يعني انه شهد مع من استلم الأصنام لا أنه اتتل الاد 
بالمشاهد التي شهدها مشاهد الحلف ونحوه لا مشاهد استلام الأصنام وقال ابن حجر في المطالب العالية 
هذا الحديث أنكره الناس على عثان بن أي شيبة فبالغوا والمنكر منه قوله عن املك عهده باستلام 
الأصنام فان ظاهره انه باشر الاستلام وليس ذلك مرادا بل المراد انه شهد مباشرة المشركين استلام 
أصنامهم . وأخرج ابن راهويه وغيره عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله به يقول ما ممت 
بقبيح ما هم به أهل ال جاهلية حتى أكرمني الله بالنبوة إلا مرتين من الدهر كلتما عصمن الله عز وجل عن 
فعله) قلت لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في غنم لأهله يرعاها وني رواية قلت لبعض فتيان مكة 
ونحن في رعاية غنم أهلنا ابصر لي غنمي حى أسمر هذه الليلة بمكة كا يسمر الفتيان قال نعم فخرجت 
فلا جئت أدنی دار من دور مكة سمعت غناء وصوت دفوف ومزامير فقلت من هذا قالوا فلان تزوج فلانة 
فلهوت بذلك الصوت حتى غابتني عيناي فنمت فا أيقظني إلا مس الشمس فرجعت إلى صاحبي فقال ما 
فعلت فأخبرته ثم قلت له ليلة أخرى أبصر لي غنمي حتى أسمر بمكة ففعل فدخحلت فلا جثت مكة 
سمعت مثل الذي سمعت تلك الليلة فجلست أنظر وضرب الله على أذني فوالله ما أيقظي إلا مس 
الشمس فرجعت إلى صاحبي فال ما فعلت فأخبرته الخبر فوالله ما ممت ولا عدت بعدها لشيء ء من ذلك 

حتى أكرمني الله بنبوته قال السيوطي قال ابن حجر إسناده حسن متصلي ورجاله ثقات . وأخرج الشيخان 
عن ابن عباس رضي الله عنم قال لا نزلت : وار عَشِيرتك آلاقرّپين [الشعراء: : ۲ ] ادى 
رسول الله ل في قريش بطناً بطاً فقال أرأيتم لو قلت لكم ان خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي 
قالوا ذ نعم ما جربنا عليك کذباً قط قال فاني نذیر لکم بين يدي عذاب شدید . ومن ذلك انه َو ما کان 
غ و کے ییا ا اک رہ ر کر سیا س اباب چت ن 
الجاهلية فرایت رجلا يطوف بالبيت وهو يقول : 


رد إل راکبي ودا يارب رذ واصطنع عندي يدا 

قلت من هذا قالوا هذا عبد المطلب بعث بان له في طلب ابل له ولم يبعثه في حاجة قط إلا انجح 

فيها وقد آبطأا عليه فلم يلبث حتی جاء النبي ب والإبل . ومن ذلك انه بعد وفاة جده عبد المطلب كفله 

عمه ابو طالب وکان مقلا من امال فان عياله إذا أكلوا وحدهم جيعاً أو فرادى لم يشبعوا وإذا أكل معهم 

النبي بيه شبعوا فكان أبو طالب إذا أراد ان يغديم أو يعشيهم يقول هم كا نتم حت يأ ابني فيأتي 
۱۹٦‏ 


رسول الله ا فیأکل معهم فیشبعون ویفضلون من طعامهم وإذا کان لبناً شرب رسول الله ية أوهم ثم 
تناول العيال القعب فيشر بون منه فيروون من عند آخرهم من القعب الواحد وان كان أحدهم وحدم 
يشرب قعباً واحداً فيقول أبو طالب انك لبارك . وكان أبو طالب يقرب إلى الصبیان أول بكرة النہار شيثا 
بأکلونه فیجاسون وینتهبون فیکف رسول الله ب يده ولا ينتهب معهم تكرمأ منه واستحياء ونزاهة نفس 
وقناعة قلب فل| رأى ذلك أبو طالب عزل له طعاما على حدته وهذا غير الخداء والعشاء فانه كان يأكل 
معهم كا تقدم . وكان الصبيان يصبحون شعثاً رمصاً مصفرة ألوانيم ويصح رسول اله دهیناً کحیلا 
صقياا كأنه في أنعم عيش لطفاً من الله به. قالت أم أيين ما رأيت رسول الله بط يشكو جوعا قط ولا 
عطشاً لا في صغره ولا في کبره وکان يدو إذا أصبح فيشرب من ماء زمزم شربة فربا عرضنا عليه الغداٍ 
فيقول أنا شبعان وهذا في بعض الأوقات وني بعضها يتخدى معهم کا تقدم . وكان أبو طالب يحبه حبا 
شديداً لا بحب أولاده كذلك ولذا کان لا ینام إلا إلى جنبه ومخرج به متى خرج . ومن ذلك ما آخرجه ابن 
عساكر عن جلهمة بن عرفطة قال قدمت مكة وهم في قحط وشدة من احتباس المطر عنهم فقائل مم 
يقول اعمدو اللات والعزى وقائل منم يقول اعمدوا مناة الثالثة الأخرى فقال شيخ وسيم حسن الوجه 
جيد الرأي أن تؤفكون وفيكم بقية إبراهيم وسلاسة اسماعيل قالوا كأنك عنيت أبا طالب فقال إيه فقاموا 
بأجعهم فقمت معهم فدققنا الباب عليه فخرج إلينا فثاروا إليه فقالوا يا أبا طالب أقحط الوادي وأجدب 
العيال فهلم فاستستي فخرج أبو طالب ومعه غلام وهو النبي ب كأنه شمس دجن جلت عنها سحابة 
وحوله أغيلمة فأخذه أبو طالب فألصق ظهر الغلام بالكعبة ولاذ بالغلام أي أشار بأصبعه إلى الساء 
كالمتضرع الملتجىء وما في الساء من قَرّعة فأقبل السحاب من ههنا وههنا واغدودق الوادي أي كثر قطره 
وأخضب الادئ والادى وق هذا يقول أبو طالب يذكر قريشأً حينتالؤواعلى أذيته بيا بعد البعثة 


یذکرهم يده وبرکته علیهم من صغره : 
وأبيض يستسقى الغام بوجهه ٽال اليتامى عصمة للأرامل 
يلوذ به اللاك من آل هاشم فهمعندهفي نعحمة وفواضلل 


قال في السيرة النبوية فهذا الاستسقاء شاهده أبو طالب فقال البيتين بعد مشاهدته وقد شاهده مرة 
أخحری قبل هذه روی الغطابي حديثاً فيه ان قريشاً تتابعت عليها سنو جدب في حياة عبد المطلب فارتقى 
هوومن حضره من قريش أبا قبيس فقام عبد المطلب واعتضد رسول الله ي فرفعه على عاتقه وهوريومثاٍ 
غلام قد أیفع أو قرب ثم عاد فسقوا في ا حال فقد شاهد أبو طالب ما دله عل ما قال آعني قوله وآبیض 
يستسقى البيتين . وروی الزهري عن ابن عباس رضي الله عن) قال لما بلغ رسول الله ية ست سنون 
حرجت به أمه إلى أخوال جده وهم بنو عدي بن النجار بالمدينة تزورهم ومعه أم أبن بركة الحبشية 
فأقامت به عندهم شهراً وكان ية بعد المجرة يذكر أمورا كانت ني مقامه ذلك ونظر إلى الدار فقال ههنا 
نزلت بي أمي وأحسنت العوم في بثر بني عدي بن النجار وکان قوم من البهود بختلفون ينظرون إل قالت 
أم ين فسمعت أحدهم يقول هو نبي هذه الأمة وهذه دار هجرته ثم رجعت به أمه إلى مكة ولي رواية أي 
نعيم قال ب فنظر إل رجل من اليهود كان بختلف ينظر إل فقال يا غلام ما اسمك قلت أحمد ونظر إلى 
ظهري فسمعته يقول هذا نبي هذه الأمة ثم راح إلى اخوانه فأخرهم فأخبروا آمي فخافت علي فخرجنا 
من المدينة فلا كانت الأبواب توفيت ودفنت فیها وقيل با لحجون وقيل جمعا بین الروایتين انها دفنت آولا 
بالابواء ٹم نبشت ونقلت إلى مكة ودفنت با لحجون والابواء موضع من عمال الفرع بين مكة والمدينة وكان 
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عمرها حين توفيت في حدود العشرين سنة . ومن ذلك انه به سافر إلى اليمن وعمره بضع عشرة سنة 
وكان معه في ذلك السفرعمه الزبير فمروا بواد فيه فحل من الإبل يمنع من يجتازه فلا رآه الفحل برك 
وحك الأرض بصدره فنزل ية عن بعيره وركب ذلك الفحل حتى جاوز الوادي ثم خلى عنه فلا رجعوا 
من سفرهم مروا بواد ملوء ء ماء يتدفق فقال رسول الله بلا اتبعوني ثم اقتحمه فاتبعوه فأيبس الله الماء فلما 
وصلوا إلى مكة تحدثوا ذلك فقال الناس ان هذا الغلام شاناً . ومن ذلك انه بل حضر بنيان قريش 
الكعبة وكان عمره'* خساً وثلاثين سنة وذلك انه جاء سيل ودخل الكعبة وصدع جدرانا بعد توهينها من 
حریق أ أصاہا بسبب ان امرأة بخرتها فطارت شرارة في باب الكعبة فاحترقت جدرانها فلا بنوها وأرادوا 
إن يضعوا ا حجر الأسود احتصموا فيه فقالوا نحكم بيننا أول من يدخل من باب بني شيبة فكان بلا آول 
من دخل منه فأحبروه فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه وأمركل فخذ من قبائل قريش ان يأخذ بطائفة 

من الثوب فرفعوه ثم أخذه فوضعه بيده وذكر السهيلي ان إبليس كان معهم في صورة شيخ نجدي فصاح 
اعا س شمر ریش اف زضیتع ان بضع هدا الکن وهو شرف عام کم دود فی آنانک 
فکاد یثیر شرابینہم ٹم سکتوا و وأخرجه يعقوب بن سفيان والبيهقي عن ابن شهاب بلفظ ان قريشا ها بنوا 
الكعبة فبلخوا موضع الركن اختصمت في الركن أي القبائل أمم يلي رفعه فقالوا تعالوا نحكم أول من 
بطل غاا نلع عام زيول اه ور فم فجي ۾ فأمر بالرکن فوضع في ثوب ثم أخرج سید کل 
قبيلة فأعطاه ناحية من الثوب ڈ ثم ارتقى هو فرفعوا إليه الركن فوضعه هو ثم طفق لا يزداد على السن إلا 
کی یل ا کل کے شا وکر ل ا فيدعو همم فيها. 
وأحرج ابن سعد وأبو نعيم عن ابن عباس وحمد بن جبير بن مطعم قالا لما وضع رسول الله ب الركن 
ذهب رجل من أهل نجد ليناول النبي بل حجراً يشد به الركن فقال العباس لا وناول العباس النبي بل 
حجراً فشد به الركن فغضب النجدي وقال واعجباً لقوم e‏ 
أصغرهم سناً وأقلهم مال فقدموه عليهم في تکرمتهم وفخرهم كأنہم حدم له أما والله ليفوتنہم سبقا مقا 
وليقسمن بینم ا ودا فيقال ان ذلك الرجل النجدي هو إبليس لعنه الله . وأحرج ابن سعد 
وابن عساكر عن داود بن الحصين قال قالوا شب رسول الله ل أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقاً 
وأكرمهم غالطة وأحسنهم جواراً وأعظمهم حلا وأمانة وأصدقهم حديثاً وأبعدهم عن عن الفحش والأذى ما 
رثي مارياً ولا ملاحياً أحداً حتى سياه قومه الأمين. وأخرج أبو نعيم عن مجاهد قال حدثني مولاي 
عبدالله بن السائب قال كنت شريك النبي ب في ا لحاهلية فلا قدمت المدينة قال تعرفني قلت نعم كنت 
شريكي فنعم الشريك لا تداري ولا قاري . وأحرج أبو داود وأبو يعلى وابن منده والخرائطي عن 
عبدالله بن ابي الحمساء قال بايعت النبي يي قبل ان يبعث ببيع فبقي له عل شيء فوعدته ان آتيه في 
مكانه فذهبت فنسيت ذلك اليوم والغد فأتيته اليوم اثالث فوجدته في مكانه ذلك فقال لي لقد شققت عل 
أناههنا منذ ثلاث أنتظرك . وأخرج ابن سعد عن الربيع بن جيثم قال كان يتحاكم إ إلى رسول الله ب في 
الجاهلية قبل الإسلام . ومن ذلك انه ية كان مع عمه أي طالب بذي المجاز وهو موضع على فرسخ من 
عرفة كان سوقاً للجاهلية فعطش عمه أبو طالب فشكا إ إلى النبي بي وقال يا ابن خي عطشت فأهوی 
بعقبه على الأرض وني رواية إلى صخرة فركضها برجله وقال شيئ قال أبو طالب فإذا أنا باماء فلم ر مله 
فقال اشرب فشر بت حتی رویت فرکضھا فعادت کا کانت . ومن ذلك خبر تبشیر نسطوراًالراهب به 4 
حين سفره إلى الشام ومعه ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها في تجارة هما وذلك لا بلغ ب خساً وعشرين 
سنة وسبب ذلك ان عمه أبا طالب قال له آنا رجل لا مال لي وقد اشتد علينا الزمان وألحت علينا سنون 
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منكرة وليس لنا مادة ولا تجارة وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام وخديجة تبعث رجالا من 
قومك يتجرون في ماما ويصيبون منافع فلو جتتها لفضاتك على غيرها لا يبلخها عنك من طهارتك وان 
كنت أكره ان تأي الشام وأخاف عليك من اليهود ولكن لا نجد من ذلك بدأ فقال له إلا لعلها ترسل إل 
في ذلك فقال أبو طالب اني أخاف ان تولي غيرك فطلب أمراً مدبراً فافترقافبلغ خديجة ما كان من حاورة 
عمه له ية وقد علمت قبل ذلك صدق حدیته وعظم آمانته وکرم أخلاقه فقالت ما علمت انه يريد هذا 
وأرسلت إليه وقالت دعاني إل البعثة إليك ما بلغي من صدق حديثك وعظم أمانتك وأكرم أخلاقك وأنا 
أعطيك ضعف ما أعطي رجلا من قومك فذكر ذلك ية لعمه فقال ان هذا الرزق ساقه الله إليك فخرع 
ومعه ميسرة غلام حديجة رضي الله عا ني تجارة ها وقالت ليسرة لا تعص له أمرا ولا تخالف له رأيا 
وجعل عمومته يوصون به أهل العير ومن حين مسيره ب ظللته الغامة وكانت خديجة تاجرة ذات شرف 
ومال كثير وتجارة تبعث ا إلى الشام قتكون عيرها كعامة قريش وكانت تستأجر الرجال وتدفع إليهم ا لمال 
مضاربة وکانت قريش قوم تجارا ومن ۾ يکن منم تاجرا فليس عندهم بشيء فسار رسول الله 4 حتى بلغ 
سوق بصری فنزل تحت ظل شجرة قريبة من صومعة نسطورا الراهب فاطلع نسطورا إلى ميسرة وكان 
يعرفه فقال يا ميسرة من هذا الذي تحت هذه الشجرة فقال رجل من قريش من أهل الحرم فقال له 
الراهب ما نزل تحت هذه الشجرة بعد عيسى عليه السلام إلا نبي وني رواية ان الراهب دنا إليه َة بعد 
ان عرف العلامات الدالة على نبوته المذكورة في الكتب القدية كحمرة عينيه فقبل رأسه وقدميه وقال 
آمنت بك وأشهد انك الذي ذكره الله في التوراة فلا رأى الخاتم قبله وني رواية قال يا محمد قد عرفت 
فيك العلامات كلها الدالة على نبوتك المذكورة في الكتب القدية خلا خصلة واحدة قأوضح لي عن 
كتفك فأوضح فإذا هو بخاتم النبوة يتألا فأقبل عليه يقبله ويقول أشهد انك رسول الله النبي الأمي 
الذي بشر بك عيسى فانه قال لا ينزل بعدي تحت هذه الشجرة إلا لنبي الأمي الماشمي العربي ا لمكي 
صاحب الحوض والشفاعة ولواء الحمد ولا بعد في بقاء الشجرة من زمن عيسى إلى زمنه لاء لاحتال ان 
بقاءها معبجزة أو انبا كانت شجرة زيتون لأن الزيتون يعمر ثلاثة آلاف سنة ولا مانع أيضاً ان الله صرف 
الخلتى عن النزول تحتها حتى نزل اة أو المراد ينزل تحتها فيميلى ظلها إليه فهذا یکن ليره ية وفي 
رواية قال لميسرة آني عينيه حرة قال ميسرة نعم ولا تفارقه أبدا قال هو هو وهو آخر الأنبياء . ويا ليتني 
أدرکه حين يؤمر بالخروج فوع ذلك ميسرة ثم حضر ی سوق بصری فباع سلعته التي خرج به وکان 
بينه وبين رجل اختلاف في سلعة فقال الرجل احلف باللات والعزى فقالما حلفت بها قط فقال الرجل 
القول قولك ثم قال الرجل ليسرة وخلا به هذا نبي والذي نفسي بيده انه الذي تجده أحبارنا منعوتا في 
كتبهم فوعى ذلك ميسرة ثم انصرف أهل العبر جيعا وكان ميسرة يرى في الاجرة ملكين يظلانه لي 
الشمس ولا رجعوا إلى مكة في ساعة الظهيرة وخديجة في علية ما رأيت رسول الله ية وهو على بعير 
وملکان یظلانه رواه أبو نعم وزاد غيره فأرته نساء‌ها فعجبن بذلك ودخل علیها ولا قأخرنا بجا ربوا 
فسرت فلا دحل عليها ميسرة أخبرته بجا رأت فقال قد رأيت هذا منذ خرجنا وأخبرنا بقول نسطورا وقول 
الآخر الذي خالفه في البيع وقرم بإ تجارتما فربحت ضعف ما كانت تربح وأضعفت له ما كانت سمته له 
وفي رواية باعوا متاعهم وربحوا ربحاً ما ربحوا مثله قط حى قال ميسرة يا محمد اتجرنا لخديجة أربعين 
سفرة ما رأينا ربحاً قط أكثر من هذا الربح على وجهك. وقبل ان يصلوا إلى بصرى أعيا بعيران لخديجة 
وتغلف معهها ميسرة وكان رسول الله ياء في أول الركب فخاف ميسرة على نفسه وخاف على البعيرين 
فانطلق يسعی إلى رسول الله لل فأحره بذلك فأقبال رسول الله ب إلى البعيرين ووضع يده على 
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أخفافهيا وعوذهما فانطلقا في أول الركب وطما رغاء والقى الله حبة النبي 4# في قلب ميسرة حقى كانه 
عبده ولا بلغوا مر الظهران أمره النبي ية بالتقدم قبله ليخبرها بربح تلك التجارة ويعجل البشرى ها. 
ومن ذلك تزوج خحديجة أم المؤمنين رضي الله عنما به ية بعد ان سمعت البشارة بنبوته ية فعن نفيسة 
بنت منبه قالت كانت خديجة امرأة حازمة جلدة شر يفة ما أراد الله بها من الكرامة والخير وهي يومئذ أوسط 
قريش نسباً وأعظمهم شرفً وأكٹرهم مالا وكل قومها كان حريصاً على نكاحها لو قدر على ذلك قد طاہوما 
وبذلوا ها الأموال قأرسلتني دسيساً إلى محمد ية بعد ان رجع في عيرها من الشام فقلت يا حمد ما يمنعك 
إن تتزوج فقال ما بيدي ما أتزوج به قلت فان كفيت ذلك ودعيت إلى المال وا لجال والشرف والكفاءة إلا 
تجيب قال فمن هى قلت خدية قال وكيف لي بذلك فذهبت فأخررتها فأرسلت إليه ان ائت ساعة كذا 
وأرسلت إلى عمها عمرو بن أسد ليزوجها فذكر يي ذلك لأعامه وسبب عرضها نفسها ما حدثها به 
غلامها ميسرة مع ما رأته من الآيات وقد ذكرت ما رأته من الآيات وما حدثها به ميسرة لابن عمها 
ورقة بن نوفل وکان قد تین بشريعة عیسی عليه السلام قبل نسخها فتال ها ان کان هذا حقاً يا خحدية 
فان محمد نبي هذه الأمة وقد عرفت انه كائن هذه الأمة نبي منتظر وهذا زمانه . وذكر ابن ن¿ اسحاق کے 
تقدم انه کان لنساء قریش عبد يجتمعن فيه فاجتمعن يرما فيه فجاءهن يودي فقال يا محشر نساء قریش 
انه یوشك فیکن نبیٌ فایتکن استطاعت ان تکون فراشا له فلتفعل فحصبنه با حجارة وقبحنه وأغلظن له 
وأغضت خدحة على قوله ول تعرض في] عرض فيه النساء ووقر ذلك في نفسها فلم أخرها ميسرة با رآى 
من الآيات مح ما رأته هي قالت ان كان ما قاله اليهودي حقاً ما ذاك إلا هذا فلا أخبر ية أعامه بذلك 
فرحوا وخرج معه بو طالب وحمزة حتی دخلا على عمها عمرو بن أسد بن عبدالعزی بز قصي بن كلاب 
فخطبها أبو طالب من عمرو للنبي إا فرضي وأصدقها عشرين بكرة وقيل ثبي عشر أوقيه ونشا والنش 

نصف أوقية وقيل على أربعمائة دينار وخطب أبو طالب وحضر رؤساء مضر وحضر آبو بکر رضي الله عنه 
ذلك العقد فقال أبو طالب الحمدله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع اسماعيل وضئضيء معد وعنصر 
مضر وجعلنا حضنة بيته وسزاس حرمه وجعل لنا بيتاً محجوجاً وحرماً آمناً وجعلنا الحكام على الناس ثم 
ان ابن خي هذا محمداً بن عبدالله لا يوازن برجل إلا رجح به شرفاً ونبلا وفضلا وعقلا فان کان في الال 
STS‏ 
آجله وعاجله کذا وهو والله بعد هذا له نبأ عظیم وخطر جلیل جسیم فلا اد تم أبو طالب الحطبة تكلم 
SA SE CARIS‏ العرب وقادتها 
وأنتم أهل ذلك لا تنكر العشيرة فضلكم ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم وقد رغبنا في الاتصال 
بحبلکم وشرفکم فاشهدوا عل معاشر قریش باني قد زوجت خدججة بنت خویلد من محمد بن عبدالله 
عل کذا ٹم سکت فقال اہو طالب قد أحببت ان یشركك عمھا فقال عمها اشهدوا علي يا معشر قريش 
اني قد أنكحت محمداً بن عبدالله خديجة بنت خويلد فقبل النبي لا النكاح وشهد على ذلك صناديد 
قریش . وروی انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي ي جاء يوماً عند حديجة رضي الله عنها قبل ان 
e‏ ارجر ات رن Oy‏ 


القسم الثالث 
في وقع له من المعجزات الباهرة الدالة على نبوته من حين بعثته إلى وفاته يا 
وهو يشتمل على اثني عشر باب 


اعلم ان معجزات هذا القسم هي أحق بإطلاق لفظ المعجزة من غيرها من المعجزات المذكورة في 
باقي أقسام الكتاب لأا هي التي كانت في زمن نبوته َي وصدرت على يده وهي وإن لم يقع التحدي أي 
طلب المعارضة إلا في بعضها كالقرآن فهي جيعها مقارنة لدعوى النبوة سواء كانت مع طلب ال معارضة أو 
م تكن إذ لم تصدر معجزة منها على يده َة إلا وهر مدع للنبوة وقد كان بعضها بطلب من أصحابه 
وغيرهم وبعضها بغير طلب وبعض الطالبين أوقف إسلامه على الإتيان بها وكان بعضها بغير فعل منه َا 
کا وقع لأجله من خوارق العادات من بعض الحيوانات وال ادات بدون طلب ولا استدعاء کا سياتي 
تفصيل ذلك . وقد رأيت الإمام الماوردي ختم كتابه أعلام النبوة بذكر مبدأً بعثته واستفرار نبوته يا على 
ترتيب حسن لا يستغفى عن معرفته فأحببت أن أجعله مقدمة هذا القسم لحسن وضعه وعام نفعد 
ولتضمنه کثیراً من دلائل نبوته ي قال ره الله : جعل الله لكل مقدور من الأمورٍ إذا دنا نذيراً أو بشيراً 
یظهر بها مبادىء ما أخفاه ويشعر بحلول ما قدره وقضاه ليكون تعذيراً وتمذيراً تستيقظ بها العقول 
ويزدجر ا الجهول لطفاً بعباده من فجاءة الأمور المذهلة ان تصدم یبوادر لا تستدرك لتکون النفوس في 
مهلة من استدفاع خطبها وحل صعبها ولا دنا مبعث رسول لله ب بالنبوة رسولا وإلى الخلق بشيرأونذيراً 
انتشر في الأمم ان الله تعالى سیبعٹ نبياً ي هذا الزمان وان ظهوره قد قرب وان كانت کل أمة نها كتاب 
تعرف ذلك من كتابهاوالتيلا كتاب ها ترى من الآيات النذرة ما تستدل عليه بعقوهاوتنتبه عليه بهو اجر 
SS‏ 
O O‏ وأسلم من الظنة 
فیکن برهانهٍ أظهر وحجاجه أقهر وکان مع تیزه عن قومه بشرف أخلاقه وکرم طباعه م يعبد معهم صنا 
ولا عظم وثناً وكان متديناً بغرائض العقود ي قول جيع الفقهاء والمتكلمين من توحيد الله تعالى وقدمه 
وحدوث العام وفنائه شكر المنعم وتحريم الظلم ووجوب الإإنصاف وأداء الأمانة . واخحتلف أهل العلم 
هل كان قبل مبعثه ية متعبدأ بشريعة من تقدمه من الأنبياء فذهب أكثر التكلمين وبعض الفقهاء من 
أصحاب الشافعي وأبي حنيفة رحهم الله إلى انه إ يكن متعبداً بشيء من الشرائع لأنه لوتعبد بها لتعلمها 
6 
بعض التكلمين وأكثر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة إلى انه كان متعبدا بشريعة من تقدمه من 
الأنبياء لأ نهم دعوا إلى شرائعهم من عاصرهم ومن يأني بعدهم ما لإ تنسخ بنبوة حادثة فدخل الرسول في 
عموم الدعاء قبل مبعثه َل لأن الله تعالى لا جلي زمانا من شرع متبوع ولا متدينا من تعبد مسموع 


e 


واختلف من قال ذا فيا كان متعبداً به من الشرائع المتقدمة فذهب بعضهم إلى ائھ کان ا ر ت 
جده إبراهيم عليه السلام وذهب بعضهم إلى انه كان متعبداً بشريعة موسى عليه السلام فيا م تنسخه 
شريعة عيسى عليه السلام لظهور شريعته في التوراة ودروس ما تقدمها من الشرائع مع قول الله تعالى : 
إن انرَنّا آلتورَاة فيها هى ونور [المائدة : ]٤٤‏ وذهب آخرين إلى انه كان َة متعبدا بشريعة عيسى 
هذا من مارات اللاصطفاء ومقدمات الاجتباء ولا جد الأمر في النبوة ودنا وقتھها حبب الله تعالی إلى 
الرسول ب الخلاء بعد أربعین سنة من عمره حین تکامل نہاه واشتد قواه لیکون مهيأ لما قدر له ومتأهبا لا 
أرید به فكان يتخلى في غار بحراء في ذوات العدد من الليالي وقيل شهرا في السنة على عادة كانت لقريش 
في التبرر بالمجاورة بحراء ويعود إلى أهله إلى ان استدام الخلاء في الغار لما أراده الله تعالى به فکان يوق 
بطعامه وشرابه فیأکل منه ویطعم المساكين برهة من زمنه وهو غافل عن النبوة وإن كان أمرها في الناس 
موهوما وعند آهل الكتب معلوماً ليكون ابتكار البديمة بها مانعا من التصنع فلا ينسب إلى اختراعه ولو 
تصنع واخترع لظهرت أسبا) وغغت شواهدهما ولم خف على من عاداه ان یتداوله وعلی من والاه ان یتأوله 
وحسبك هذا وضوحاً ان يكون بعيدا من التهمة سلي| من الظنة فيه فلم يزل رسول الله ية على خحلوته 
إلى أن أظهر الله تعالى له إمارات نبوته فأيقظه بها بعد الخفلة وبشره بها بعد المهلة ثم بعثه بها رسولا بعد 
البشرى على تدريج وترتيب في أحواله ليتوطأً لتحمل أثقا لما ويعلم لوازم حقوقها حتى لا تفجأه بغتة 
فيذهل ولا تخفى عليه حقوقها فينكل فكان ذلك من الله تعالى لطفا له وإنعاما عليه وداعيا لأمته إلى 
الانقياد إليه فسبحانه من لطیف بعباده ومنعم على خلقه . والذي تدرجت إليه أجواله في النبوة حتى علم 
انه نبي مبعوث ورسول مبلغ ترتب تدرا على ستة أحوال نقل فيهن إلى منزلة بعد منزلة حقى بلغ غايتها. 
فا مزلة الأول : 

الرؤيا الصادقة في منامه جا سيؤول إليه أمره فكان ذلك إذكاراً بها لتراض بها نفسه وتختبر فيها حواسه 
فيقوم بٻاٳذابعٹ هو عليها قوي بها ملي . وروى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت أول 
مابدیء به رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصادقة فكانت تجيء مثل فلق الصبح حتى فجاأه واختلف 
في هذه الرؤيا هل كانت قبل انقطاعه إلى الخلوة بحراء فحكى عروة عن عائشة رضي الله عنها انه حبب 
إليه الخلاء بعد الرؤيا وذهب قوم إلى ان الرؤيا جاءت بعد خلوته لأنه خلا عل غفلة من أمره وقد روت 
برة بنت أبي عزة ان الله تعالى لما أراد كرامة رسوله َة بالنبوة كان لا يمر بشجر ولا حجر إلا قال السلام 
لمنام فیکون کاهتوف الخارجة عن إعلام الوحي إلى اعجاز النبوة واحتمل ان يكون بعد الرؤيا فيكون 
تصديقاً ها وتحقيقا أصحتها. 
والمئزلة الثانية : 


ما ميز به ئ عن سائر الخلق من تقديسه عن الأرجاس وتطهيره عن الأدناس ليصفو فيصطفى 

ويخلص فيستخلص فيكون ذلك إنذارا بالأمر وتنبيها على العاقبة وهو ما رواه عروة بن الزبير عن أي 

ذر الغفاري رضي الله عنه قال سألت رسول الله َة عن أول نبوته فقال يا با ذر أتاني ملكان وأنا بہطحاء 

مكة فوقع أحدهما على الأرض والآخر بين الساء والأرض فقال أحدها لصاحبه آهو هو قالهو فزنه برجل 
۰۲ 


من آمته فوزنت برجل فرجحته ثم قال زنه بعشرة فوزنت بعشرة فرجحتهم ثم قال زنه بائة فوزنت بائة 
فرجحتهم ثم قال زنه بألف فوزنت بألف فرجحتهم فجعلوا ينتارون عل ني كفة الميزان فقال أحدها 
للآخر لو وزنته بأمته لرجحها ثم قال أحدهما لصاحبه شق بطنه فشق بطي ثم قال شق قلبه فشق قلبي 
SE‏ وعلق الدم ثم قال اغسل بطنه غسل الإناء واغسل قابه الملاءة ثم دعا 
بالسكينة فأدحلت قلبي د ثم قال حط بطنه فخاط بطي فا هو إلا ان وليا حتى كأنغا أعاين الأمر. وروی 
اس بن مال قا احا ان یا رسول ف کا۵ بم حول لكبة وکات قري تام رفا ائ 
جبریل ومیکائیل فقالا بأہم آمرنا فقالا أمرنا بسيدهم ثم ذهبا وجاآ من القابلة هم ثلاثةفالفوه وهو ناثم 
فقلبوه لظهره وشقوا بطنه اا ا کا ی ب م ارا ایک ن د د ا 
ما وحكمة فمليء بطنه وجوفه اعانا وحكمة وهذا موافق خحدیث أي ذرفي المعنى وان خالفه ف الصفة 
فتواردا في الرواية على الأإنذار بالنبوة. 


والمنزلة الثاللة : 


البشرى بالنبوة من ملك حبر بها عن ربه اختصت بشراه بالإشعار وتجردت عن تكليف وإنذار | 
يسمع بها وحياً ولا رأى معها شخصاً ونا كان إحساساً با ملك اقترن بآية دلت وأمارة ظهرت اكتفی ما 
عن مشاهدته واستغنی بها عن نطقه لیعلم انه من‌انبیاء الله فیتاهب لوحیه ویعان امهاله فیکون على البلوی 
أصر وللنعمة أشكر. وروى الشعبي وداود بن عامر ان الله تعالى قرن إسرافيل بنبوة رسوله َة ثلاث 
سنن يسمع حسه ولا یری شخصه ويعلمه الشيء بعد الشيء ولا ينزل عليه بالقرآن فكان في هذه المدة 
مبشرا بالنبوة وغبر مبعوث إلى الأمة فاحتمل ان يكن إمهاله فيها معونة للرسول واحتمل ان يكون نظراً 
للأمة واحتمل ان يكون لأوان المصلحة وليس يتنع ان يكون لجحميعها فانه أعلم بسر ما أخفى وأعرف با 
ا 
والمنزلة الرابعة: 


ان نزل عليه جبریل بوحي ربه حتی رأی شخصه وسمع مناجاته فأخبره انه نبي الله ورسوله واقتصر 
به على الأخبار ولم یأمرہ بالإنذار لیعلمھا بعد البشری عبان ویقطع جما یقیناً فتکون نفس بہا أوثق وعلمه 
ہا آصدق فلا يعترضه وهم ولا بخالطه ريب. روى الزهري عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله ميا 
ا ا ج ل ا و و ثم 
رجعت ترجف بوادري ثم دخلت على خديجة فقلت زملوني زملوني حتی ذهب عني الروع ثم انان فقال با 
محمد آنا جبریل ونت رسول الله ثم قال : اقرا اسم رَبك الذي خلقَ4 [العلق ]١:‏ فأتيت خدجة 
فقلت لقد أشفقت على نفسي فأخبرتها حبري فقالت : : أبشر فوالله لا بخزيك الله أبدأ انك لتصل الرحم 
وتصدق الحديث وتؤدي الامانة وتحملالكل ونفري الضيف وتعين على نوائب الح ڈ ۳ انطلقت بي الى 
ورقة بن نوفل وكان ابن عمها وخرج في طلب الدين وقيل قرا التوراة والإنجيل وتنصر وقالت اسمن 
بن أخيك فسالني قاخررته خدري فقال هذا اناوس الذي تزل عل مرس يعني جبريل ليتي اکزنا جا 
حين خرجك فومتڭ ت قلت رجي هم قال نعم انه م ىء رجل قط ا جثت به | إلا عودي ولئن أدركني 
يومك لأنصرنك نصراً موزرا ڈ ثم كان أول ما نزل عل رسول الله ب من القرآن بعل اقرا :ون وَالقلّم 
وما لط وة تا فك ية رَبك مجن َد ف لجرا َر نون ونك لمل ي وليم فستبصر 

۳ 


ويبصرُون) [القلم : أف ادك داد ا وة ضارا ولج ره كرا . وروي 
ان حديجة رضي الله عنما قالت لرسول اله اة هل تستطيع ان تخبرني بصاحبك هذا إذا أتاك تعني جبريل 
قال نعم قالت فأخبرني به إذا أتاك فجاءه جبريل فقال يا خديجة هذا جبريل قال قم فاجلس على فخذي 
ET SOS OS Ty‏ 
تراه قال نعم قالت فتحول في ححري'فتحول في حجرها فقالت هل تراه قال نعم فتحسرت وآلقت قناعها 
وهو جالس في جحرها وقالت هل تراه قال لا قالت يا ابن عم أثبت وأبشر فوالله انه ملك وما هو بشيطان 
وآمنت به فكانت أول من أسلم من جيع الناس واستظهرت خديجة جا فعلته من هذا في حق نفسها لا ني 

حت الرسول ولا استظهارا عليه واکتفی رسول الله ب ني تصدیق جبريل عليه السلام با عاینه من آياته 
العجزة وکان ما نزل به جریل في هذه الحال مقصوراً على إخباره بالنبوة ليعلم ان الله تعالى قد اصطفاه 
فبنقطع اليه ویقف نفسه على ما پأمر به پنزل عليه فیکون لاوامره متبعأً ولا یراد به متوقعا وأذن له في ذکره 
وإن ل یاذن له في إنذاره لقوله تعالی :وما عة رَبك قَخَدّث 4 [الضحى : : [١١‏ أي با جاءك من النبوة 
فکان يذكرها مستبشرا ما . 


والمنزلة الخامسة : 


ان ARA‏ بالإنذار فصار به رسولاً ونزل عليه القرآن بالأمر والنهي فصار به مبعوثا ول يؤمر 
بالجهر وعموم الإنذار ليختص بن أمنه ويشتدٌ عن أجابه فنزل عليه قوله تعالی : یا ایا ندر فم اندر 
ربك فك وَثيابَك فَطهر والرجز فهر ولا نن تَستكار وَلِرَبْك فَآصضبر4 [المدثر : ١‏ - ۷] فتمت نبوته 
بالوحي والاإنذار وإن کان على استسرار وكان ذلك في يوم الاثنين من شهر رمضان . . قال هشام بن محمد 
أول ما تلقاه جبريل ني ليلة السبت وني ليلة الأحد ثم ظهر له برسالته إليه في يوم الاثنين. وروى أبو قتادة 
عن عمر بن اللخطاب رضي الله عنه قال سألت رسول الله ية عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت 
فيه وأنزل عليه فيه البو واختلف في أي انين کان من شهر رمضان فقال ابوا 
قلابة كان في الثامن عشر منه وقال أبو الخلد كان في الرابع والعشرين منه وهو ابن أربعين سنة في قول 
الأكثرين لأربعين سنة مضت من عام الفيل وزعم قوم انه كان ابن ثلاث وأربعين سنة قال هشام بن محمد 
وذلك لعشرين سنة من ملك کسری ابرويز وقال غيره لست عشرة سنة من ملکه ثم روي ان جبریل عليه 
السلام نزل عليه ية في يوم الثلاثاء ثاني النبوة وهو بأعلى مكة فهمز بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت منه 
عین فتوضاً جبریل منہا ریه کیف الطهور فتوضاً مثل وضوئه ثم قام جبریل فصلى وصلى رسول الله ا 
بصلاته فكانت هذه أول عبادة فرضت عليه ثم انصرف جبريل فجاء رسول الله ب إلى خديجة فتوضاً 
ھا حتی توضات وصلى بہا کا صلی به جبریل عليه السلام فکان ول من توضا بعده وصلى واستسر 
بالإنذار من يأمنه . واختلف ني أول من أسلم بعد خديجة على ثلاثة أقاويل . أحدها ان علي بن بي طالب 
رضي الله عنه أول من اسلم من الذكور وصلى وهو ابن تسع سنن وقيل ابن عشر وهذا قول جابر بن 
O E O E O yT‏ 
على العباس بن عبد المطلب فلا طلعت الشمس وتحلقت في السماء أقبل شاب فرمى ببصره إلى السياء 
واستقبل الكعبة فقام مستقبلها فلم يلبٹ ان جاء غلام فقام عن ينه فلم يلبث ان جاءت امرأة فقامت 
خلفه رالغاب ور الغلآم والراة ورف الشاب فرق الغلا افدر الشاب اننا جد امم 
فقلت للعباس يا عباس هل تدري من هذا قال العباس نعم هذا محمد بن عبدالله ابن أخي وهذا علي بن 


€ 


أي طالب ابن خي وهذه خديجة بنت خويلد زوجة ابن أخي وهذا حدثتي ان رب السماء أمره بهذا الذي 
e‏ . والقول الثاني 
ان أول من أسلم وصلى أبو بكر هذا قول ابن عباس وأبي أمامة الباهلي. وروى أبو أمامة عن عمرو بن 
عبسة السلمي قال أتيت رسول الله ةوهو نازلبعكاظ فقلت يا رسول اله من تبعك على هذا الأمر قال 
تبعني عليه رجلان حر وعبد بو بكر وبلال قال فأسلمت عند ذلك فلقد رأيتني ني إذ ذاك ربع الإسلام. 
وقال الشعبي سألت ابن عباس رضي الله عنه عن أول الاس إسلاماً فقال أما سمعت قول حسان بن 


ثابت : 
إذاتدكرت جوا من أي فة اک ی ا یتو وت 


ا الثالث ان E TTT eT‏ 
وجعل أبو بكر يدعو إلى الإسلام من يثق به لأنه كان تاجرا ذا خلق معروف وكان أنسب قريش وأعلمهم 
ما کانوا عليه من خیر وشر حسن التآلف هم وکانوا یکثرون غشیانه فأسلم على يده عثمان بن عفان 
وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أي وقاص وعبد الرحمن بن عوف فجاء بهم إلى 
رسول الله اة حين استجابوا إليه بالإسلام وصلوا فصاروا مع من تقدم ثمانية نفر منهم هم أول من أسلم 
وصلى وقيل انه أسلم معهم سعيد بن العاص وأبو ذز ثم تتاب الناس في الإسلام ورسول اله ب على 

استسراره بالدعاء وان انتشرت دعوته في قریش . 


والمنزلة السادسة: 


ن آمر بان بع بال دار غاا خر ومجهر بالدعاء إلى اللإسلام بعد استسراره فأنزل الله تعالى 
عليه :وا ا رارش می ارک اجر : ٤‏ فجهر بالدعاء قال ابن إسحاق وذلك 
بعد ثلاث سنين من مبعثه َة وأمر ان يبدأ بعشيرته الأقربين فقال تعالى : لوار عَشِيرَتك آلانرپين 
رخفن اع كلمن كين ألمُوْمنين# [الشعراء :۱ ۲ ]قال ابن عباس فصعد رسول الله ي الصفا 
فهتف يا صباحاه يا بني عبد المطلب يا بني عبد مناف حت ذكر الأقرب فالأقرب من قبائل قريش فاجتمعوا 
إلى ليه وقالوا ما لك قال أرأيتكم لوأخبرتكم ان خيلا تحرج من سفح هذا الجبل آما كنتم تصدقوني قالوا بل 
ما جربنا عليك کذباً قال فإني E GS‏ 
فأنزل الله تعالى : تبث يدا ا رتب المسد ]١:‏ إلى آخر السورة قال ابن إسحاق ولم يكن من 
قریش في دعائه هم مباعدة ا ا 
فلا فعل ذلك أجعوا على خلافه وتظاهروا بعداوته إلا من عصمه الله تعالى منم بالإسلام وهم قليل 
مستخفون فصار يه بعموم الإنذار والجهر بالدعاء إلى التوحيد والإسلام عام النبوة مبعوثاً إلى كافة الأمة 
فكمل الله تعالى بذلك نبوته وعم به رسالته فصدع بأمره وقام بحقه وجاهر بإنذارهوعم بدعائه وجاهد في 
الله حق جهاده حتی خحصم قریشاً حین جادلوه وصابرهم حين عاندوه ومهم غفير وجمعهم کشر إلى ان 
علت کلمته وظهرت دعوته وکابد من الشدائد ما لا يثبت عليها إلا معصوم ولا يسلم منہا إلا منصور 
وکل هذه آیات تنذر باحق وتلائم الصدق لأن الله لا هدي كيد الخائنين ولا يصلح عمل المفسدين . 
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فأما ما شرعه من الدين فالشرع بعد التوحيد يشتمل على قسمين عبادات وأحكام فأما العبادات 
rE Si RCE‏ 
عليه وسنة لأمته لقول الله نعالى : «إيا ايا ا مزمل قم آلليل إلا قليلا نصفة او أنقص منة قَلِيلا أو زد 
مَلي44 [ المزمل: ]١‏ فكان هذا حكمها في حقه وحق أمته إلى ان فرضت الصلوات الخمس بعد 
إسرائه بو من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وذلك في السنة التاسعة من نبوته فصارت الصلوات 
الحمس فرضا عليه وعلى أمته ول يفرض ما سواها من العبادات حتى هاجر إلى المدينة وصارت له 
بالإسلام دارا وصار آهلها أنصارا فارل ما فرض بالمدينة من العبادات بعد فرض الصلوات الخمس بكة 
صيام شهررمضان في السنة الثانية من المجرة في شعبان وفبها حولت القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة 
وفرض فيها زكاة الفطر وشرع فيها صلاة العيد وكان فرض الحمعة قد تقدم في أول المجرة بدلاً من صلاة 
الظهر ثم فرضت زكاة الأموال بعد ظهور القوة وسد الحلة ثم الحج والعمرة. وأما الأحكام فا أوجبته 
قضايا العقول من نحريم القتل الزنا كان مشروعا بمكة مع ظهور إنذاره وما تردد في قضايا العقول بین فعله 
رتركه كف عن الحكم فيه بتحليل أو تحريم أو حظر أو إباحة أو استحباب أو كراهة فلم بحلل بمكة حلالل 
ولا حرم بها حراما حقى هاجر متها فحلل بعد المجرة وحرم وأباح وحظر لأنه ية كان بمكة مغلوباً 
باستيلاء قريش عليها وكانت دار شرك لا تنفذ فيها أحكامه فلم يحلل ولم يحرم حتى صار بالمديئة في دار 
إسلام تنفد فيها أحكامه فبين ما حلل حرم وميز ما أباح وحظر وبين ما يصح من العقودوما يفسدولذلك 
کان بمکة مسالا وبا لمدينة حاربا فكانت الحكمة موافقة لأفعاله والتوفيق معاضدأ لأقواله وان كان مأموراً 
جما کھا قال اللہ تعالی : وما نلق عَنْ هوی ِن هو إلا حي وی4 [النجم : ۳ و٤]‏ لکن بحسن قیامه 
مها وموافقة الصواب في مواضعها تظهر آثار حکمته في صحة حزمه وصدق‌عزمه یا نتھی کلام الماوردي . 


الباب الأول 


في معجزة القرآن الكريم وهو يتضمن معجزات كثرة لا تحصى بعدد 
ولا توقت بأمد إلى الأبد وفيه ثلاثة فصول 


الفصل الأول 
في کون القرآن معجزة بل هو أعظم معجزاته بُ وأدومها 
قالالعلماءان من أعظم معجراته‌ودلائل نبوته بيالقرآن العظيم فقد تحداهم با فيه من اللإعجاز 
ودعاهم إلى معارضته والاتیان بسورة من مثله فعجزوا عن الإتيان بشيء منه فكان هذا القرآن الذي 
أعجزهم أوضح في الدلالة على الرسالة من إحياء الموق وإبراء الأكمه والأبرص لأنه تى أهسل البلاغة 
وآرباب الفصاحة رؤساء البيان والمقدمين في اللسان بكلام مفهوم المعنى عندهم فکان عجزهم عنه 
أعجب من عجز من شاهد المسيح عليه السلام عند إحياء اموق لأنجم لر يكونوا يطمعون فيه ولا في إبراء 
الأكمه والأبرص والعرب لا سي قريش كانت تتعاطى الفصاحة والبلاغة وإنشاء الفصيح والبليغ من 
الكلام ارتجالا في المحافل قد جعل الله هم ذلك طبعا ونخحلقة فيأتون منه على البدية بالعجب ويدلون به 
ای کل سبب فيخطبون بدية في المقامات وي كل موضع شديد الخطب ويرتجزون بين الطعن والضرب 
يتوصلون بذلك إلى مطالبهم ویرفعون من مدحوه مدحهم ویضعون من ذموه بقدحهم فیأتون من ذلك 
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بالسحر الحلال ويطوقون الأعناق بأحسن من عقد اللآل فيخلبون الألباب ويذللون الصعاب ويذهبون 
الاحن ويحسنون القبيح ويقبحون الحسن ويجرؤون الجبان ويبسطون يد الجعد البنان ويصيرون الناقص 
كام ويتركون النبيه املا منهم البدوي ذو اللفظ ال جزل والقول الفصل والكرم الفخم من التثر والنظم 
ومنهم الحضري ذو البلاغة البارعة والألفاظ الناصعة والكلهات الجامعة والطبع السهل والتصرف في 
القول القليل الكلفة الكثير الرونق فكل من البدوي والحضري فما الحجج البالغة والبراهين الدامغة لا 
يرتاب أحد بان الفصاحة طو ع مرادهم والبلاغة ملك تيادهم قد حووا فنونما واستنبطوا عيونما ودخلوا 
من کل باب من أبوابہا وعلوا صرحا لبلوغ أسبابہا فما راعهم إلا رسول كريم بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل 
من بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم ید أحکمت آیاته وفصلت کلاته وبېرت بلاغته العقول 
وظهرت فصاحته على كل مقول وتضافر إيجازه وإعجازه وتظاهرت حقيقته ومجازه وتبادرت في الحسن . 
مطالعه ومقاطعه وحوت کل الہیان جمله وجوامعه جاءهم وهم فسح ما کانوا في هذا الباب جال وأشهر 

ني الطابة رجا وأكارفي السجع والشعر رتبا وأوسع في الريب والغة مقا بلختهم الي بيا 
يتحاورون ومنازعهم التي عنہا يتناضلون صارخاً بهم في كل حين ومقرعاً هم إحدى وعشرين من السنين 
على رؤوس اللا أجعين ولم يزل يقرعهم أشد التقريع ويوبخهم غاية التوبيخ ويسفه أحلامهم ويشتت 
نظامهم ويذم آهمتهم وآباء هم ويستبيح أرضهم وديارهم وأموالحم وهم في كل هذا عاجزون عن معارضته 
وما ذاك إلا لكونه علا على رسالته وصحة نبوته فهو حجة قاطعة وبرهان واضح وهو باق دون غيره من 
المحجزات ومنه تستنبط الأحكام الشرعية والعلوم العقلية و تستنبط من معجزة سواه فمعجزات الأنبياء 
INNO TUS‏ 
قطع ب بأ لا یقدرون على معارضته حیث تحداهم به وقال مم کا آمره الله تعالي : (فاتوا پسورَةمِنْ 
مله ادوا شهدا من مون ال إن ك صَادقن قإن ا تعلو ون موا انوا الا [البقرة: 

٤‏ ] قال أبو سليمان ا-خطابي وقد كان َة من عقلاء الرجال عند أهل زمانه بل هو أعقل خلق الله على 
الإطلاق وقد قطع القول في حبر به عن ربه تعالى بانہم لا يأتون ثل ما تحداهم به أي طلب معارضتهم 
له به فقال: وإن أ تفعلوا وَلن تفعَلوا) [البقرة: ]۲٤‏ فلولا علمه بان ذلك من عند الله علام الغيوب 
وانه لا یقع فا أخرعنه حلف ولا لم یأذن له عقله ان يقطع القول في شيء بانه لا یکون وهو یکون قال 
القسطلاني وهذا من أحسن ما يقال في هذا المجال وأبدعه وأكمله وأبينه فانه نادى عليهم بالعجز قبل 
المعارضة وبالتقصير عن بلوغ الغرض في الناقضة صار خلبهم على رؤوس الأشهاد فلم يستطيع أحد 
متهم الالام بهن توفر الدواعي ونظاهر الاجتهاد فقال وكان جا ألقي إليه من الأخبار علي خبيرا : قل 
ن َجَمْعْتِ الإنس وَاجْجن على ان باتوا مئل هذا القرآن لا اتون له وَل كان بعْضهم يعض 
ظهيرأً4 [الإسراء: : ۸] وقد نکصوا بأجعهم عن معارضته وقنعوا بادعاء القدرة مع عجزهم كا قال 
تعالى حكاية عنهم : لو ناء لقنا مل هدا [الأنفال : ١‏ وهذه وقاحة ومكابرة لفرط عنادهم فلو 
استطاعوه ما منعهم ان يشاؤوا وقد تحداهم أي طلب معارضتهم وقرعهم بالعجز بضعاً وعشرين سنة ثم 
قارعهم بالسيوف فلم يقدروا مع استنكافهي عن الانغلاب خصوصافي الفصاحة وقال تحال | إظهارا 
لعجزهم : فل لين أَجتَمَمَتِ الإنس وا لحن [الإسراء : ۸] الآية نزلت ردا لقولمم لو نشاء لقلنا مثل 
هذا والقائل لذلك منهم هو النضر بن الحارث وإنما ذكر سبحانه وتعالى الجن تعظيما لإعجاز القرآن وإلا 
فالتحدي وهو طلب المعارضة إغا وقع للإنس دون الجن لأنهم ليسوا من أهل اللسان العربي الذي جاء 
القرآن على أساليبه ولأن للهيئة الاجتأعية من القوة ما ليس للأفراد وإذا فرض اجتماع الثقلين وإعانة 
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بعضهم بعضاً ومع ذلك عجزوا عن ا معارضة كان الفريق الواحد أعجز فرضيت هممهم الشريفة 
وأنفسهم الأبية بسفك الدماء وهتك الحرم عجزأ عن الإتيان مثله وعنادا فلو قدروا على امعارضة لدفعوا 
بها ما حل بهم فهذا برهان على عجزهم وإبطال لقومم لو نشاء لقلنا مثل هذا فان هذا قاطع بعجزهم 
وعدم قدرتهم فلا عبرة قوم وقد اعترف كثير منم من أهل الفصاحة والبلاغة بانه لا يقدر أحد على 
معارضته وانه ليس من كلام البشر. فممن اعترف بذلك من رؤسائهم عتبة بن ربيعة وذلك انه اجتمع 
نفر من قريش يوماً فقالوا انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت هذا الرجل الذي فرق جاعتنا 
وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه قالوا ما نعلم غير عتبة بن ربيعة وفي رواية ان عتبة 
قال يوماً وكان جالساً في نادي قريش والنبي إل جالس في المسجد وحده يا معشر قريش ألا قوم إلى محمد 
فأکلمه وأعرض عایه أمورا لعل یقبل بعضھا فنعطیہ أیہا شاء ویکف عنا قالوا بلی فقام حتی جلس إلى 
رسول الله اة فقال يا ابن أخي انك منا حيث قد علمت من‌السبطة في العشيرة والمكان في النسب وانك 
قد أتيت قومك بأمر عظیم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آهتهم ودینہم وکفرت به من 
مضی من آبائهم ما ترید إلا ان يقوم بعضنا لبعض بالسيوف حقى نتفانى فاسمع أعرض عليك أمورا تنظر 
فيها لعلك تقبل منا بعضها فقال ب قل يا با الوليد اسمع قال يا ابن أخي ان كنت تريد ا جئت به من 
هذا الامر مالا جعنا لك من آموالنا حتی تکون آکٹرنا مالا وان کنت ترید شرفا سودناك علینا حتی لا نقعع 
أمراً دونك وإن كنت تريد ملكأ ملكناك علينا وإن كان هذا الرأي الذي يأتيك ربيئا من الجن يقربك فلا 
نستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه فلم فرغ عتبة ورسول الله ل 
يسمع منه قال له أقد فرغت أبا الوليد قال نعم قال فاسمع مني قال أفعل فقال : يسم آله آلرحَْنِ 
آلرّجيم حم تنزْيل مِنَ الرَحَنٍ آلرُجيم ) حت بلغ إقرًآنا عربيا) [فصلت: ١‏ و۴] فمضى 
رسول الله هة يقرأها عليه فلا سمعها عتبة أنصت هما وألقى بيديه خلف ظهره معتمدا عليه| يسمع منه 
حتى انتهى رسول الله ب إلى السجدة فسجد فيها ثم قال سمعت يا أبا الوليد قال سمعت فأنت وذاك 
فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض يحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به 
فلا جلس إليهم قالوا ما وراءك يا أبا الوليد قال والله اني قد سمعت قولا ما سمعت بثله قط والله ما هو 
بالشعر ولا السحر ولا الكهانة يا معشر قريش أطيعوني خحلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه وفي رواية قال 
فأجابنى بشيء والله ما هوبسحر ولا بشعر ولا كهانة قرأ : طإبسم اله الرحن الرحيم حم تنزيل من الر حن 
الرحيم حت بلغ : لفقل الذَرَتَكَم صَاعِقة مثل صَاعِقَة عَانٍ ونمو [مصلت: ۱۳] فأمسکت فمه 
وناشدته الرحم ان يكف وقد علمتم ان محمدا إذا قال شيئا م يكذب فخفت ان ينزل بكم العذاب رواه 
البيهقي وغبره. وروى مسلم من حديث إسلام أبي ذر رضي الله عنه انه حون بلخه بعثة النبي 4ل هكة 
بعث أخاه أنيساً ينظر له في أمر النبي بل وكان بو ذر يصف أخاه بقوله والله ما سمعت بأشعر من أخي 
أنيس قد ناقض اثني عشر شاعراً ني الجاهلية أي عارضهم ني قصائدهم فيدل ذلك على فصاحته ومعرفته 
بالشعر قال فانطلق أنيس إلى مكة ثم رجع إلى أبي ذر بخبر النبي با فقال رأيت رجلا بمكة يزعم ان الله 
أرسله قلت ف يقول الناس فيه قال يقولون شاعر كاهن ساحر ولقد سمعت قول الكهنة فيا هوبقوهم وقد 
وضعت قوله على أنواع الشعر فلم يلتئم ولا يلتئم على لسان أحد بعدي انه شعر وانه لصادق وانيم 
لکاذبون. وروى البيهقي في قصة الوليد بن المغيرة وكان سيد قريش في الفصاحة انه قال لبي بلا اقرا 
عل شيثا لا نظر فيه فقرا عليه : إن اله يمر لعل وَالإحْسَانِ وَإيتاءِ ذِي آلقَري وَيَنّى عَنِ الفحشاء 
وألنكر وَالبفي بَمِطَكمّْلَعَْكَمْ تَذكَرُون4 [الدحل : ]٠١‏ فقال الوليد أعد علي قراءتك فاعاد بل الآية 
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فقال والله ان له لحلارة وان عليه لطلاوة وان أعلاه لثمر وان أسفله لعذق وما يقول هذا بشر ثم قال لقومه 
والله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا بأقوال الجن مني والله ما يشبه الذي يقول شيا من ذلك واه ان 
لقوله الذي IN oC‏ 
ليجطم ما تحته . وروى ابن اسحاق والحاكم والبيهقي بإسناد جيد انه اجتمع في بعض المواسم 
الوليد بن المغرة وكان من عظاء E‏ 
قريش قد حضرتم هذا الموسم وان وفود العرب ستقدم عليكم وقد سمعوا بأمر صاحبكم فأجمعوا فيه رأيا 
ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً قالوا فأنت أقم لنا رأیاً نقوله فيه قال بل أنتم فقولوا اسمع قالوا ونقول 
كاهن قال والله ما هو بكاهن لقد رأينا الكهان فا هو بزمزمة الكاهن ولا بسجعه قالوا فنقول مجنون قال 
والته ما هو بمجنون لقد رأينا المجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا وسوسته قالوا شاعر قال ما هو بشاعر لقد 
عرفنا الشعر كله رجزه وهجزه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه قالوا ساحر قال ما هو بساحر لقد رأينا السحرة 
وسحرهم فا هو بنفثه ولاعقده قالوا فيا تقول أنت قال والله ان لقوله لحلاوة وان عليه لطلاوة وان أصله 
لعذق وان فرعه لحناة وما أنتم بقائلين من هذا شيئا لا أعرف انه باطل وان قرب القول فيه ان تقولوا 
ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وعشرته 
فتفرقوا عنه بذلك فجعلوا بجلسون في سبل الناس حين قدموا الموسم لا ير بهم أحد إلا حذروه إياه 
وذكروا له أمره فصدرت العرب من ذلك الموسم تتحدث بأمر رسول الله ية فانتشر ذكره في يلاد العرب 
كلها بل في جميع الآفاق وانقلب مكرهم عليهم حتى كان من إسلام الأنصار وأمر المجرة ما كان . وروى 
أبو نعيم من طريق ابن إسحاق عن رجل من بني سلمة بطن من الأنصار قال لما أسلم فتيان بني سلمة قال 
عمرو بن ا لحمو ح لابنه معاذ أآخبرني ما سمعت من كلام هذا الرجل وكان معاذ أسلم قبل أبيه فقرأ عليه : 
المد لله رت آَلْعَاَلين) [الفانحة : ]١‏ إلى قوله : هدنا الصراط لتقم [الفانة : : 1] فقال عمرو 
لابنه ما أحسن هذا وأجله أوكل كلامه مثل هذا قال يا أبت وأحسن من هذا قال في المواهب قال بعض 
العلماء ان هذا القرآن لو وجد مكتوبا في مصحف في فلاة من الأرض ولم يلم من وضعه هناك لشهدت 
العقول السليمة انه منزل من عند الله وان البشر لا قدرة هم على تأليف مثل ذلك فكيف إذا جاء على يد 
أصدق الخلى O O O O‏ 
فكيف يبقى مع هذا شك انتهى . وقال الحافظ السيوطي ني الخصائص الكبرى أجمم العقلاء على ان 
كتاب الله تعالى معجز لإ يقدر أحد على معارضته بعد تحدم بذلك قال تعالل : ناخد من اشر كين 
جارك فأجرهُ حت يَسْمَع كلام آل4 [التوبة : ]٦‏ فلولا ان ساعه حجة عليه لم يوقف آمره على سماعه 
ولا یکون حجة | لا وهو معجزة وقال تعالی : نالوا لول ازل عليه يات من رَبِ ل إن الآيات عند آله 
وما أا َير مين أو يهم أنا لتا عَلَيْكَ لكاب ينل عَلَيْهْمٍْ 4 [العنكبوت: 0۹ وا ]٥‏ فأخبر ان 
الكتاب آية من آياته كاف ئي الدلالة قائم مقام معجزات غیره وآیات من سواه من الأنبياء وقد جاءهم 
به ب وكانوا أصفح الفصحاء ومصاقع ا لخطباء وتحداهم على ان يأتوا مثله وأمهلهم طول السنين فلم 
يقدروا وكانوا أحرص شيء على إطفاء نوره وإخفاء أمره فلو كان في مقدرتهم معارضته لعدلوا إليها قطعا 
للحجة ول ينقل عن أحد منهم انه حدث نفسه بشيء من ذلك ولا رامه بل عدلوا إلى العناد تارة وإلى 
الاستهزاء أخرى فتارة قالوا سحر وتارة قالوا شعر وتارة قالوا أساطر الأولين كل ذلك من التحير 
والانقطاع ثم رضوا بتحكيم السيف ني أعناقهم وسبي ذراريم وحرمهم واستباحة أمواهم وقد كانوا 
آنف شيءَ وأشد حيّة فلو علموا ان الإتيان مثله في قدرتهم لبادروا إليه لأنه كان أهون عليهم. قال 
۲۹ حجة الله على العالمين/ م ٠١‏ 


الحاحظ بعث الله مدا ية أكثر ما كانت العرب شاعراً وخطيباً وأحكم ما كانت لغة وأشد ما كانت عدة 
فدعا أقصاها وأدناها إلى المعارضة ثم نصب لمم الحرب فدل ذلك العاقل على عجز القوم مع كثرة 
كلامهم واستجادة لغتهم وسهولة ذلك عليهم وكثرة شعرائهم وخطبائهم لأن سورة واحدة وآيات يسيرة 
كانت انقض لقوله وأفسد لأمره وأسرع في تفريق اتباعه من بذل النفوس والخروج من الأوطان وانفاق 
الأموال انتهت عبارة ا لخصائص . وقال الإمام تقي الدين بن تيمية في كتابه الجواب الصحيح في الرد على 
E r‏ 
علمت الخاصة والعامة من عامة الأمم علا متواتراً انه هو الذي أتى ذا القرآن وتواترت بذلك الأخبار 
أعظم من تواترها بخبر كل أحد من الأنبياء والملوك والفلاسفة وغيرهم والقرآن نفسه فيه تحدي الأمم 
بالمعارضة والمتحدي هو ان بجحدوهم أي يدعوهم ويبعثهم a E‏ 
بالتحدي دعوى النبوة قال تعالى في سورة الطور: ام ولون نوله بل لا يوون فلياتوا بَحْدِيثِ مله 
ان گانوا صَادقین) [الطور : ۳۳] فهنا قال فلیأتوا بحدیث مثله ان کانوا صادقین في انه تقوله فانه دا کان 
خمد ب قادراً على ان یتقوله کیا یقدر الإنسان على ان یتکلم با یتکلم به من نظم ونر کان هذا مکنا 
للناس الذين هم من جنسه فأمكن الناس ان يأتوا مثلم وا ای ر و ا ن : 0 
ولون افر فل فائوا شر سور مله ريات واذعُوا من انتم هن دون آنه إن ِم صادقین) 
[هود : ۱۳] فطلب منہم ان یأتوا بعشر سور مثله مفتریات, هر وکل فن اناج جن دود ا ثم 
E SE‏ : وتا گان ا اقرا أن ری م ن اه وَلْكِنْ تَصَدِيق الي 
ن ييه فصي آلكتاب ل َيب فيه ِن رب الاين أ يوون افراه ل قأنوا سورَةٍ ِن يله وأذْعُوا 

مَنِ استطفتم ِن دُونِ آله إن كنم صادقین) [یونی : ۷ اھ ور واخ هم وین 
استطاعوا قال تعالی : إن سيوا لم اموا أا ازل ِم آله وان لا إل إلا هو [هود: [٤‏ 
وهذا أصل دعوته وهو الشهادة بانه لا إله إلا الله والشهادة بان حمدا رسال الله وقال تعالي : لقان 
یبوا لم اوا أا نز بم آ44 کا قال: لکن اله سهد بَا برل إيْكَ رَه بملْمه 
والَلائكة يَْهِدُونٌ وکفی بالل شهيدا) [النساء: ]۱٦٩‏ أي هویعلم انه منزل لا یعلم انه مفتری کا 
قال : وما كان هذا القَرَآن ان يمّْری مِنْ دون آل4 [یونس : ]٣۷‏ أي ما کان لأن يفتري يقول ما کان 
ليفعل هذا فلم ينف مرد فعله بل نفى احتال فعله وأخبر بان مثل هذا لابيقع بل يمتنع وقوعه فيكون 
العنى ما يكن ولا بحتمل ولا جوز ان يفتري هذا القرآن من دون الله فان الذي يفتريه من دون الله مخلوق 
واللرى عدر عل دل وا ای 0 هاو الو جک سر وسن وغو واو م 
أعاد التحدي في المدينة بعد المجرة فقال في البقرة وهي سورة مدنية : وون كم في رَبْپ ا ارلا عل 
دنا انوا سور من مله افعو شَهَدَاءكم من دون اله إن كنم صادقين) [البقرة : ]مم قال: 
إن ت تفعلوا لَنْ تَفعَلوا فاقوا آلنارَ آلتي وَقودْمَا الناس وا ليجارة أعدّث لِلْكَافر ين [البقرة : <[ 
فذكر أمرين أحدهما قوله فان لم تفعلوا فاتقوا النار يقول إذا ل تفعلوا فقد علمتم انه حق فخافوا الله ان 
تکلر SEGRE‏ إلى سبيل:ربه بالموعظة الحسنة بعد ان 
دعاهم بالكلمة وهو جدالمم بالتي هي أحسن والثاني قوله : «وَلَنْ تَفْعَلُوا» ولن لنفي المستقبل قثبت انيم 
فيم يستقبل من الزمان لا يأتون بسورة من مثله كيا أحبر قبل ذلك وأمره ان يقول في سورة سبحان وهي 
سورة مكية : قل لَيِنْ اَجِتَمت آلإنس وا لجن على أن ياوا شل هذا آلقبرآنِ لا یاون مله ولو كان 
بَعْضهُمْ لض ظهيرأ [الإسراء : ۸] فعم بأمره له ان یبر بالخر جمیع الخلق معجزاً هم قاطعاً بانیم 
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إذا اجتمعوا كلهم لا يأتون ثل هذا القرآن ولو تظاهروا وتعاونوا على ذلك وهذا التحدي والدعاء هو 
لحميع الخلى وهذا قد سمعه كل من سمع القرآن وعرفه الخاص والعام وعلم مع ذلك اغيم م يعارضوه 
ولا آتوا بسورة مثله ومن حين بعث وإلى اليوم الأمر على ذلك مع ما علم من ان الخلق كلهم كانوا كفاراً 
دان بتار بت ا دیل ن ااری عر انی عل رسال رن ودی کر شی 
يكن تارة يذهبون إلى أهل الكتاب فيسألونهم عن أمور من الغيب حتى يسألوه عنها كا سألوه عن قصة 
يوسف وأهل الكهف وذي القرنين وتارة مجتمعون في مجمع بعد مجمع على ما يقولونه فيه وصاروا يضربون 
ال فار لرن خرن وتار قر لود انکر ران کرلرن کاھی ونار قر لون افر إل اتال ذا 
من الأقوال التي يعلمون هم وكل عاقل يسمعها انها افتراء عليه فإذا كان قد تحداهم با معارضة مرة بعد 
مرة وهي تبطل دعوته فمعلوم انهم لو كانوا قادرين عليها لفعلوها فانه مع وجود هذا الداعي التام المؤكد 
إذا كانت القدرة حاصلة وجب وجود المقدور ثم هکذا القول في سائر آهل الأرض فهذا القز يغلا 
بنا لکل أحد بعجز جميع SS‏ 
الآيات ال رر ا ا الو ا اا ا أحد بنظره . وكون القرآن معجزة ليس هومن 
جهة فصاحته وبلاغته فقط أو نظمه وأسلوبه فقط ولا من جهة إخباره بالغيب فقط ولا من جهة صرف 
الدواعي عن معارضته فقط ولا من جهة سلب قدرتهم عن معارضته فقط بل هو أنه معجزة بينة من وجوه 
E O O‏ 
أمر مها ومعانيه التي أخحبر بها عن الله تعالى وأسائه وصفاته وملائكته وغير ذلك ومن جهة معانيه التي أخبر 
اا ای ا ا ی ف ی ی 
اليقينية والأقيسة العقلية التي هي الأمثال المضروبة كا قالتعالى : وقد صَرَفّا ني هذا الْفَرَانِ اس 
من کل مل وان آلإنسان اکر د شي جلا [الكيب: : ٤‏ ] وقال تعالٰی : ولق صربنا لتاس ئي هذا 
قران ِن لي سل ان ار الناس إلا كفورأ إالروم : ۸] وقال : ولذ صربنًا لتاس ي ها 
آلقرآنِ يِن کل مثل لهم يترون رانا عَرَپيا عير ذِي عوج لهم فود [الزمر: ۲۷] وكل ما 
ذكره الناس من الوجزه في في إعجاز القرآن هو حجة على إعجازه ولا يتناقض ذلك بل كل قوم تنبهوا لما 
تنبهوا له والصواب المقطوع به ان ا لخلق كلهم عاجزون عن معارضته لا یقدرون على ذلك ولا یقدر محمد 
نفسه ب من تلقاء نفسه على ان يبدل سورة من القرآن بل يظهر الفرق بون القرآن وبين سائر كلامه لكل 
من له دی تدبر کا حبر به في قوله : ل يِن اجَمَمَتِ الإنس وا لحن على أن بأنوا مل هذا آلْمَرآن لا 
اتون بشله ولو كان بَعْضهم لِبَعْضٍ ظهيرا) [الإسراء: ۸ وأيضاً فالناس يدون دواعيهم إلى 
امعارضة حاصلة لكنبم ججسون من سهم العجز عن العارضة ولر كانوا قادرين لعارضوة وقد التدب 
غير واحد لمعارضته لکن جاء بکلام فضح به نفسه وظهر به تحقیق ما أخبر به القرآن من عجز الخلق عن 
الإتيان ثله وأيضاً فلا نزاع بين العقلاء والمؤمنين محمد إا والمكذبين له انه كان قصده ان يصدقه 
الناس لا يكذبوه وكان مع ذلك من أعقل الناس وأخبرهم وأعرفهم با به ينال مقصوده سواء قيل انه 
صادق أ و کاذب فان من دعا الئاس إلى مثل هذا الأمر العظيم ولم بزل حتى استجابوا له طوعاً وكرها 
وظهرت دعوته وانتشرت ملته هذا الانتشار هو من عظاء الرجال على أي حال كان فإقدامه مع هذا 
القصد في أول الأمر وهو بمكة واتباعه قليل على ان يقول خيراً يقطع به انه لو اجتمع الإنس والجن على ان 
او ل ها ا اترا اي ذلك المع ر رلا ل ما ا ا ع 
بذلك وتيقنه له إلا فمع الشك والظن لا يقول ذلك من يخاف ان يظهر كذبه فيفتضح فيرجع الناس عن 
۲١۱‏ 


تصديقه وإذا كان جازماً بذلك متيقناً له لم يكن ذلك إلا عن إعلام الله له بذلك . وأما التفصيل فيقال 
نفس نظم القرآن وأسلوبه عجيب بديع ليس من جنس أساليب الكلام المعروفة ولم يأت أحد بنظير هذا 
الآسلوب فانه ليس من جنس الشعر ولا الرجز ولا الرسائل ولا الخطابة ولا نظمه نظم شيء من كلام 
الناس عرمم وعجمهم . ونفس فصاحة القرآن وبلاغته عجيب خارق للعادة ليس له نظيرفي كلام جميع 
الخلق . ونفس ما أخبر به القرآن في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته أمر عجيب خارق للعادة لم يوجد مثل 
SS‏ 
وغير ذلك . ونفس ما أمر به القرآن من الدين والشرائع كذلك. ونفس ما أخبر به الأمثال وبينه من 
الدلائل هو أيضاً كذلك e‏ في العلوم الإ ية والخلقية والسياسية وجد بينه 
وبين ما جاء في الكتب الإ ية التوراة والإنجيل والزبور وصحف الأنبياء تفواتاً عظيى)ً ووجد بين ذلك 
وبين القرآن من التفاوت أعظم عا بين لفظه ونظمه وبين سائر GC‏ 
أعظم وأكثر من الإعجاز في لفظه وجميع عقلاء بتي آدم عاجزون عن الاتيان ثل معانيه أعظم من عجز 
العرب عن الاإتيان ثل لفظه وما في التوراة والإأنجيل لو قدر انه مثل القرآن لا يقدح في المقصود فان تلك 
کتب الله ايضاً ولا تنع ان پأي نبي بنظيرما أق به نبي كا أتى المسيح بإحياء اموت وقد وقع إحياء ا موق 
على ید غره ذ فكيف وليس ما في التوراة والإنجيل نماثلا لمعاني القرآن لا في الحقيقة ولا في الكيفية ولا 
الكل بي القارت ر ن ند الان وتد رال وح الأمور من ظهرت له من أهل العلم 
والمعرفة ظهر له إعجازه من هذا الوجه ومن لم يظهر له ذلك اكتفى بالأمر الظاهر الذي يظهر له ولأمثاله 
كعجز جميع الخلق عن الإتيان بمثله مع تحدي النبي بي وإخباره بعجزهم فان هذا أمر ظاهر لكل أحد 
E‏ وما أحسن قول الإمام الأبوصيري في مزيته «أم القرى في مدح خير 
الوری»: 


أو لإ يكفهم من لله ذكر 
أعجز الانس آية منه والجحسن 
کل شئ تى إل داتعي 
بل هة الام الان 
رى لفط اوران ميق :فدات 

وارتنا فيه غوامض فضل 
إفغا تجتلى الوجوه إذا ما 
سور مهنه اقتي تهت ا مت 
والأاقاويل عندهم كالتاثيل 
فهي كالحب والنوى أعجب الزر 
فار ت لدد ارت 
الات ا ن ها 
ا ف الف ع ع 


فيه للناس رحمة وشفاء 
فهلا تأتي به البلغاء 
معجزات من لفظه القراء 
هه فهو الحلّ ولحلواء 
ف فف وخا :اا 
رقة من زلاله وصفاء 
جليت عن مرآتهما الأصداء 
ا ومشل النظائر النظراء 
فلا يوشمنك الخحطباء 
عن حروف أبان عنها المهجاء 
اع منه سنابل وزكاء 
ب فقالوا سحر وقالوا افتراء 
فالتاس الهدى من عناء 
م فذا تقوله النصحاء 


وقوله حلاها أي صفاتها الجميلة جمع حلية . وحليها جمع حلية . والزكاء النمو. وقلت في همريتي 


الألفية «طيبة الغراء ف م سید الأنبياء» 


جاهم هادياً بأفصح قول 
طال تقريعهم به والتحدي 
وهم القوم أفصح الناس طبعا 
عدلوا عله للشتائم والحر 
اترا لو استطاعوا E‏ 
فيه إعجازهم وفيه هداهم 
فيه إحبارهم بماكان في الده 
والنبىٌ الأمىٌ قد علموه 
E REF SE EN‏ 
لقبو الأمين من قبل هذا 
لا كکتاب ولا حساب ولا غر 
الله قوق كل الرايا 
قل اوي العانن فة 
غلب الكل بالراهين لكن 
حارب العرب والأعاجم مله 
کل حرف سيف ورمح وسهم 
ليس يمدي القرآن منم قلوبا 
لا يطيق الإافصاح بالحق عبد 
ان قرآنه لتر ل ا 


حجة 


وحله 
زاد عا أضعانهافنهو فرد 


أين أين المصاقع البلغاء 
شعراء بين الورى خطباء 
آفتراق جوا ہم وآفتراء 
راقهم عنه ان تراق دماء 
فهو سقم هم وفيه شفاء 
ر ويأتي تساوت للآناء 
ما له في كله نظراء 
قط مس قومه بكذب هجاء 
وقلي الورى الأمناء 


ونترة 
أتاها من رها الاهتداء 
روحه من ضلاله خرساء 
TT‏ 

ن فضل وقد يكون وطاء 
الفضائل استيفاء 
ضمنه العالون والعلاء 
بانقضاه وما ممذا انقضاء 


التقرير التوبيخ . والتحدي طلب المعارضة بالمثل . والمصاقع جمع مصقع وهو الخطيب البليغ. 
وراقهم أعجبهم . والآناء الأزمان. واللهجة اللسان. والمليك من أساء الله تعالى كالملك . والطغراء 
علامة املك على كتبه الدالة على صحة نسبتها إليه . وا مجن الترس. والنشة الدرع الواسعة. والحصداء 
ضيقة الحلق المحكمة . والاستجداء طلب الجدوى وهي العطية والوطاء المواطأة أي الاتفاق . وفي كل 
من لفظي المليك في قولي بكتاب من المليك آتاهم . والكريم في ان قرآنه الكريم تورية وان لم أنبه عليها في 
حاشيتي المختصرة التي علقتها على هذه الممزية . 


الفصل الثاني 
في پيان وجوه إعجاز القرآن 


امع وأنفع ما اطلعت عليه من عبارات العلماء في وجوه إعجاز القرآن عبارة الإمام ا ماوردي في 
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اعلام النبوة وعبارة الحافظ السيوطي في الاتقان وعبارة السيد أحمد دحلان في السيرة النبوية وها أنا أقتصر 
عليها وان حصل تكرار قليل مع زيادات لغيرهم في أثناء عبارة السيرة فأقول قال الإمام الماوردي في الباب 
السابع من كتابه المذكور والقرآن ول ما معجز دعا به محمد 4 إلى نبوته وصدع فيه برسالته وخصه الله 
بإاعجازه من جمیع رسله وان کان کلاما ملفوظاً وقول حفوظاً لثلاثة أسباب صار ہا من أخص إعجازه 
وأظهر آياته . أحدها ان معجز كل رسول موافق للأغلب من أحوال عصره والشائع المنتشر في ناس دهره 
ن وی علب الام حن مث في عص السحرة حصن من ان بحر يساوتلب العصا سه ا ر کل 
ساحر وأذل كل كافر وبعث عيسى عليه السلام في عصر الطلب فخص من إبراء الزمنة وإحياء اموق با 

أدهش كل طبيب وأذهل كل لبيب ولا بعث محمد ب ني عصر الفصاحة والبلاغة خص بالقرآن في إيجازه 
وإعجازه با عجز عنه الفصحاء وأذعن له البلغاء وتبلد فيه الشعراء ليكون العجز عنه أقهر والتصديق فيه 
أظهر فصارت معجزاتهم وان احتلفت متشاكلة ا لمعاني متفقة العلل . والثاني ان المعجز في كل قوم بحسب 
افهامهم على قدر عقوم وأذهائہم فکان في بني إسرائيل من قوم موسى وعيسى بلادة وغباوة لأنه م ينقل 
EE BO NNO‏ 
أصنام لهم اجعل لنا إلما كا مم إلا فخصوا من الإعجاز با يصاون إليه ببداهة حواسهم والعرب أصح 
الناس افهاما وأحدهم أذهاناً قد ابتكروا من الفصاحة أبلغها ومن المعاني أعذبها ومن الآداب أحسنها 
فخصوا من معجز القرآن با تجول فيه افهامهم وتصل إليه أذهانيم فيدركونه بالفطنة دون البداهة 
ا ا ف ا ا والثالث ان معجز القرآن 
أبقى على الأعصار وأسير في الأقطار من معجز مختص بحاضره ويندرس بانقراض عصره وما دام إعجازه 
فهو أحج وبالاختصاص أحق . وإعجاز القرآن في خحروجه عن کلام البشر وإضافته إلى الله تعالى يكون 
من عشرين وجهاً . أحدها فصاحته وبيانه وذلك معتبر بثلاثة شروط . أحدها بلاغة ألفاظه والثاني 
استيفاء معانيه . والثالٹ حسن نظمه . فأما بلاغة ألفاظه فتكون من وجهين أحدهما جزالتها حتى لا تلين 
والثانی انطباعها حتی لا تجفو. وأما استيفاء معانیه فیکون من وجهين أحدهما ان يكون المعنى لا يجافي 
١‏ مبادىء ألفاظه غر مفتقر إلى مقاطعه . والثاني ان يكون المعنى مطابقاً لألفاظه فلا يزيد عليها ولا يقصر 
عنما فان زاد كان الاختلاف في اللفظ وان نقص كان الاختلاف في المعنى وأما حسن نظمه فیکون من 
وجهين . أحدهما ان يكون الكلام متناسباً لا يتنافر. والثانی ان یکون الوزن معتدلا لا يتباین . فان قیل قد 
SI OR‏ فا لحواب عنه من وجهین . أحدهما ان 
أسلوب نظمه على هذه الشروط معدوم في غيره فافترقا . والثاني ان لنظم ألفاظه بهجة لا توجد في غيره 
فاختلفا لأنك إذا جمعت بين قول الله تعالى : : «وَلَكَمْ في الْقَصَاصٍِ خياة# [البقرة : ۹ وبين قوشم 
القتل أنفى للقتل وجدت بينه) فروقاً في اللفظ وا معنى . والوجه الثاني من إعجازه إيجازه عن هراء الاكثار 
واستيفاء جاتة ي فلل الكلام رل ان : لوقيل يا رض ابي مال ويا سء افلعي وَغِيض اء 
فضي لامر وتوت على الجودِيٰ وقي بُعْدَاً قوم آلظالين) [هود: ]٤٤‏ فان قيل ليس جيعه وجيزاً 
مختصراً وفيه المبسوط والمكرر وبعضه أفصح من بعض ولو كان من عند الله لتماشل ولم يتفاضل لأن 
التفاضل في کلام من یکل خاطره فتضعف قريحته فعنه جوابان . أحدهما ان اخحتلافه في البسط والاإيجاز 
ليس للعجز عن تماثله ولكن لاختلاف الناس في تصوره وفهمه وتفاضله في الفصاحة بحسب تفاضل 
معانيه لا للعجز عن تساويه . والثاني انه حالف بين مبسوطه وختصره وبين أفصحه وأسهله ليكون العجز 
عن أسهله وأبسطه آبلغ في الإعجاز من العجز عن أفصحه وأخصره ولذلك فاضل بين خلقه ليعرف فرق 
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ما بين الفاضل والمغضول. وقد حكى أبوعبيدة ان إعرابياً سمع رجلا يقرا: «فَاضْدَع ها نومري 
[الحجر: ]٩ ٤‏ فسجد وقال سجدت لفصاحة هذا الكلام . فأما تکرار قصصه وتکرار وعده ووعیده 
فلأسباب مستفادة . منها انها في التكرار أوكد وقي المبالغة أزيد. ومنها انها تتغاير ألفاظها فتكون إلى القبول 
أسرع وفي اللإعجاز أبلغ ومنہا أنها ان e‏ 
ورهب . والوجه الثالث من إعجازه ان نظم أسلوبه ووصف اعتداله بخرج عن منظوم الكلام ومنثوره ولا 
يدخحل في شعر ولا رجز ولا سجعة ولا خحطبة حت تجاوز عحصور أقسامه وباین سائر أنواعه بأسلوب لا 
یشاکل ونظم لا یاثل فصار وإِن كان من حروف الكلام خارجاً عن أقسام الكلام . قال أنيس الغفاري 
وهو أخو أبي ذر الغفاري وكان من الموصوفين بالتقدم في البلاغة والفصاحة عرضت الفرآن على السجع 
والشمر والنظم والتز فلم يوافق شيتأ من طرق كلام العرب وحكي عن الوليد بن المغيرة المخزومي وكان 
سید عشرته وأفصح قومه انه جاء إلى أصحاب رسول الله اوهو على كفره فقال اقرؤوا علي شيئا منٍ 
ا ا ا یک ار ری م ی اا ر ر ا ا 
بهذا القول فارجع عنه فقال أقول انه سحره فان قيل لو كان لنظم القرآن أسلوب معجز لما طلب عمر بن 

ا لخطاب رضي الله عنه عند جمع القرآن ممن يأتيه بالآية والآيتين شهوداً انه سمعه من رسول الله بل 
ولاکتفی بأسلوب نظمه عن بينة تشهد به ولکان لا يشتبه على ابن مسعود في المعوذتين حين أخرجها من 
القرآن ولا على أي بن كعب في القنوت حين أدخله في القرآن ولا على امرأة ابن رواحة في شعره حت 
تومته من القرآن فعنه جوابان . أما أحدهما فان عمر طلب الشهادة على لها من أي سورة هي وفي أي 
موضع . منها توضع وآما ابن مسعود فلم يشكل عليه أسلوب المعوذتين أي من القرآن وإغا أ أخرجها 
من مصحفه لأنه ظن ان تلاوتها فد نسخت. وآما أي بن كعب فظن ان تلاوة القنوت باقية ولم يعلم انا 
قد نسخت. وأما امرأة ابن رواحة فلم تكن من ذوي الفصاحة والبلاغة فتفرق بين الشعر وأسلوب 
القرآن فلم یکن لومها تأثير. والوجه الرابع من إعجازه كثرة معانيه التي لا بجمعها كلام البشر وذلك من 
وجهون . أحدهما ما يجمعه قليل الكلام من كثير ا معاي كقوله : اويا إل ام موس أن أرْضِعيه إا 
فت عليه اليه في اليم و اني ولا تَرني إن روء لَك وَجَاعلو؛ ِن سين [القصص : [Y‏ 
فجمع في آية واحدة أمرين ونهيين وخبرين وإشارتين والثاني ان ألفاظه تحتمل معاني متغايرة تحار فيها 
العقول وتذل فيها ا-لخواطر وتكل فيها القرائح ثم لا تبلغ أقصاه ولا تدرك منتهاه حتى اختلفت فيه الوجوه 
وتقابلت فيه النظائر فان قيل فهذا الغاز ورمز هو بالذم آولى منه بالمدح فعنه جوابان. أحدها ان الألغاز 
وان ذم فالرمز ليس بمذموم وليس فيه لغز وإن كان فيه رمز. والثاني ان ما احتلفت معانيه بخرج عن اللغز 
والرمز لأن اللغز ما أريد به غير معناه والرمز ما حفي معناه . والوجه الخامس من إعجازه ما جمعه القرآن 
من علوم ولا بحيط بها بشر ولا تجتمع في خلوق فلم يكن إلا من عند الله المحيط بكل شيء عل حتى علمه 
من لم یکن به عا . فان قيل فضل العلم لا يكون إلا إعجازاً في النبوة لأن العلماء قد يتفاضلون ولا يكون 
للأفضل إعجاز على المفضول فعنه جوابان . أحدهما ان التفاضل في العلم موجود الإحاطة بجميع العلوم 
مفقودة . والثاني ان ظهور العلم فيمن يتعاطاه ليس بمعجز لظهوره من جهته وظهور العلم فيمن ) يتعاطه 
معجز لظهوره من غير جهته وقد کان ب أمياً من أمة أمية لم يقرأ كتاباً ولم يتعاط عل فصار ما أظهره 
معجزاً . والوجه السادس من إعجازه ما تضمنه من الحجج والبراهين على التوحيد والرجعة وعلى 
الدهرية والثنوية حتى قطع بحجاجه كل محتج وخصم بجدله كل خصم . فان قيل فدلائل التوحيد 
مستفادة بالعقول فلم يكن فيها إعجاز من وجهين . أحدهما وجودها من ذاته . والثاني مشاركته فيها 
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لغره. والحواب عنه من وجهین . أحدهما انه ية ل يکن من أهل الجدل فيقطع كل مجادل . والثاني أنه 
احتج للرجعة عا زاد على قضايا العقول فخصم كل عاقل . الج الان فن اعجار ها تن 
أخبار القرون الخالية وقصص الأمم السالفة وما تحذاه به أهل الكتاب من قصة أهل الكهف وشأن موسی 
واللخضر وحديث ذي القرنين فکان على ما ذکره آنبیاۋؤهم وتضمنته کتبهم فان قیل فالأخبار با کان ليس 
بمعجز لن علم غير الأنبياء فيه مكن فعنه جوابان . أحدها انه مكن فيمن علمها ومتنع فيمن لم يعلمها 
وم يکن بي من هلها فيعلمها فصار معجزا متنعا . والثاني انهم اقترحوا تحدیه ما لم یکن مبتداً به ولا کان 
له متأهباً من غوامض أسرار وغرائب أخبار جعلوها حججاً همم وعليه فأفصح بال جواب عن سراثرها 
وصدع بنعت غوامضها فخرج عن العرف إلى ما ليس بعرف فصار معجزا. والوجه الثامن من إعجازه ما 
تضمنه من علم الغیب بأخبار تکون فکانت کقوله لليهود: ول إن كات نَم الدَار الاجر عند آنه 
خالصة مِنْ دُونِ آلناس منوا لوت إن كنم صادقين) [البقرة : [٤‏ ثم قال : ون ينوه بدا بَا 
دمت أييهم ‏ [البقرة : ٥‏ فا تمناه أحد منہم وکقوله لقریش : إن نفعلا لن تفعَلوا) [البقرة: 
]٤‏ فقطع بانمم لا یفعلون فلم يفعلوا وقوله : سيرم المع ويْولون الدبْري [القمر: ]٥‏ وکان 
ذلك في يوم بدر وكقوله في هجرته من مكة إلى المدينة : إن الذي فَرَض عَلَيك القرآن لَرَادك إلى مَعَاِ4 
[القصص : ]٥٠‏ فأعاده الله تعالى إلى مكة عام الفتح إلى غير ذلك من نظائره . فان قيل فقد يكون ذلك 
حدساً بشواهد الأفعال وفراسة بفضل الألمعية والفطنة فعنه جوابان بان أحدهما ان الحدس والفراسة وإن 
E N N‏ 
من لا تخفى عليه الغيوب . والثاني ان الحدس والفراسة توهم غير مقطوع بها قبل الوجود وهذه أخبار 
مقطوع با قبل الوجود فافترقا . والوجه التاسع من إعجازه ما فيه من الأخبار بضءائر القلوب التي لا يصل 
إليها إلا علام الغيوب كقوله تعالى : بذ مت طائفتان نكم ان تفشلا) [ آل عمران : : ۲ ] من غیران 
يظهر منہم قول, أو يوجد منهم فشل وکقوله : «إِذ دكم اله إحدى الطائفتن آنا لَكُمْ وَودُون أن عير 
ذاتِ آلشوكة تَكُون لَكَمْ 4 [الأنفال : ۷] فکان کقومم وان لم یتکلموا به إلى غير ذلك من نظائره . فان 
E E DE ANO E‏ 
يقصده بعضهم خلا منه بعضهم فتقابل القولان فيهم وبطل إعجازه معهم وعنه جوابان . . أحدها انم 
وُوجهوا بهذا احبر على العموم فلم ينكروا فزال هذا الاحتهال فصارمعجزا vm‏ 
يتنصلوا منه فدل على وجوده من جميعهم . والوجه العاشر من إعجازه ان ألفاظ القرآن قد تستعمل على 
الجزل المستغرب والسهل المستقرب فلا يتوعر جزله ولا يسترذل سهله ويكونان إذا اجتمعا مطبوعين غير 
متنافرين ولا نجد ذلك في غیره من کلام البشر لآن جزله يتوعر وسهله يسترذل والجحمع بین يتنافر فصار 
من هذا الوجه مبايناً وني الإعجاز داخلا. فان قي إنغا كان القرآن كذلك لأنه قد تواطاً بكثرة التلاوة 
فاستلذته الاسماع واستحلته الألسن ولولاه لتباين واختلف فعنه جوابان . أحدها ان تلك صفته عند آول 
سماعه ولو كان لا ذكر من العلة لاختلاف في مباديه وغايته . والثاني ان غيره من الكلام المختلف لا يتوطاً 
بكثرة ذكره فبطلت العلة . والوجه الحادي عشر من إعجازه ان تلاوته تختص بخمسة بواعث عليه لا 
توجد في غيره. أحدها هشاشة خرجه . والثاني بهجة رونقه . والثالث سلاسة نظمه . والرابع حسن قبوله 
والخامس ان قارئه لا یکل وسامعه لا ل وهذا في غیره من الکلام معدوم . فان قيل إنغا وقع في النفوس 
هذا الموقع للتدين بالتزامه والتخصص بإعظامه فعنه جوابان . . أحدھما ان هذا موجود في غبره من کتب الله 
تعالى كالتوراة والإنجيل والزبور وليس يوجد ذلك فيها مع وجود هذا التعليل ولذلك استعان أهلها على 
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استحلاء تلاوتها بجا وضعوه ها من الألحان واستعذبوه لها من الأصوات والقرآن مستغن عن هذا بصيغة 
لفظه فلذلك هيج الطباع . والثاني ان التدين لا يسلب العقول تمييزها ولا يفسد عليها تصورها وهو بان 
يزيدها بصبرة أولى من ان ينقصها ولو كان ذه العلة لجحده من كفر كا اعترف به من آمن وقول الجحميع 
فيه سواء . والوجه الثاني عشر من إعجازه انه منقول بألفاظ منزلة ومعان مستودعة وبلغه الملك بلفظه 
وعلى نظمه وأداء الرسول إلى الأمة مله فلم ينخرم فيه لفظ ولا اختل فيه معنى ولا تغير له ترتيب حت 
صار من الزلل مضبوطاً ومن التبديل محفوظاً تستمر به الأعصار على شاكاته وتتداوله الألسن مع اختلاف 
اللغات على نظمه وصنعته لا مختلف بتعاقب الأزمنة ولا مختل بتباعد الأمكنة ولا يتغبر باخحتلاف الألسنة 
وغبره من الكتب مقصورة على حفظ معانيها وان غويرت ألفاظها فان التوراة ألقى الله تعالى معانيها إلى 
موسى عليه السلام فذكرها بلفظه وعبر عنما بكلامه والٍنجيل فهو ما أخبر به عيسى عليه السلام عن ربه 
وعن نفسه فجمعه تلامذته بألفاظهم وجعلوه ه كتابا متلوا والزبور فادعية وتحاميد وتسابيح تنسب إلى داود 
عن لفظه ولئن كانت معاني هذه الكتب مضافة إلى الله تعالى فليست بصيغة لفظه على نظم كلامه كا نزرل 
القرآن جامعاً لألفاظه ومعانيه وترتيبه فصار مبايناً لحميع كتبه وما هذا إلا معونة إلمية حفظ الته بها إعجازه 
ومد ا رسوله ک| قال تعالی : إن حن رتا الذَكرَ وَإنا له لحافظون [الحجر: ٩‏ فان قیل فحفظ 

الكلام على صیغة لفظه واشتال معانیه لا یکون معجزا كاشعار الجاهلية القدماء وأمثال من سلف من 
ا لحکاء فعنه جوابان . أحدهما ان في هذا منحولاً ومتروكا فلم ينحفظ . والشاني انه لا يعلم حاله فلم 
ينضبط والقرآن حالف ف في حفظه وضبطه . والوجه الثالث عشر من إعجازه اقتران معانيه المتغايرة في 
السور اللختلفة فيخرج في السورة من وعد إلى وعيد ومن ترغيب إلى ترهيب ومن ماض إلى مستقبل ومن 
قصص إلى مثل ومن حكم إلى جدل فلا ينبو ولا يتنافر وهي في غيره من الكلام متنافرة لا تتجانس معانيها 

ولذلك هي في غيره من الكتب المنزلة مفصلة لكل نوع سفر فان التوراة مقسمة على خسة أسفار وكل سفر 
منها مفرد بمعنى واحد من المعاني المستودعة فيها فالسفر الأول لذكر بدء الخلق . والسفر الثاني لخروج بين 
إسرائيل من مصر. والسفر الثالث لأمر القرابين . والسفر الرابع لإحصاء موسى بني إسرائيل وما دبرهم 
به N‏ أفضل ما في التوراة 
عند اليهود العشر الكلهات المشتملة على الوصايا التي خاطب الته تعالى بها موسى عليه السلام وبا يجحلفون 
دون غبرها وأفضل ما في الإنجيل الصحف الأربعة المنسوبة إلى تلامذة المسيح الأربعة وهي المخصوصة 
بالقراءة في الصلاة والأعياد وأفضل ما في الزبور ما اتفق أهل الكتابين على اختياره وما اشتمل عليه 
القرآن من تخايرها أولى من وجهين. أحدهما ان لا بختص قارؤه بأحدها فيعدل عن غيره . والثاني ان 
یستوعب إذا راد جمیعها قراءة جمیعه فیستکمل فوائده ویستجزل ثوابه . فان قيل فالتفقضيل أبلغ في البيان 
من الامتزاج . فالجواب عنه ما ذكرناه من الوجهين . والوجه الرابع عشر من إعجازه انه باختلاف آیاته في 
الطول والقصر لا يخرج عن أسلوبه ولا يزول عن اعتداله وغيره من نظم الكلام ونثره إذا تفاضلت 
أجزاؤه زال عن وزن منظومه واعتدال منثوره . فصمار ذلك من إعجازه. فان قيل زيادة طوله هذر ونقصان 
قصره حصر فکیف یکون معجزاً| إذا تردد بين هذر وحصر فعنه جوابان . أحدهما ان الزيادة هذر إذا لم تفد 
والنقصان يكون حصرا أ إذا لم يقنع والزيادة من طوله مفيدة والنقصان من قصره مقنع فخرج عن الهذر 
والحصر. O N‏ 
ا مذر وحصر کاختلاف السورفي القصر والطول فان أقصر السور سورة الكوثر وتشتمل مع قصرها 
على أربعة معانٍ اخبار بنعمة وأمر بعبادة وبشرى بمسرة وأسلوب هو معجزة فلم تخرج إذا قرنت با هو 
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أطول ان تکون معجزة . والوجه الخامس عشر من إعجازه ان مکٹر تلاوته لا یزداد به فصاحة وان ازداد 
بغيره من فصيح الكلام لخروجه عن طباع البشر فلم يمازجها ودخول غيره في طباع البشر فمازجها فصار 
أسلوبه معجزآً في الحالين وعلى كلا الوجهين. فان قيل ما لا يؤثر في الطباع ناقص عن الكال فكيف 
یوصف بالکال . فعنه جوابان . أحدهما ان کاله فيه لم یلزم تعدیه . والثاني ان کاله يوجب المنع من 
تساویه . والوجه السادس عشر من إعجازه تيسيره على جميع الألسنة حت حفظه الأعجمي الأبكم ودار به 
اللسان الألكن ولا محفظ غيره من الكتب كحفظه ولا تجري به ألسنة البكم كجرما به وما ذاك إلا 
بخصائص إفية فضله بها على سائر كتبه . فان قيل فقد يحفظ الشعر كحفظه والعلة فيه اعتدال وزنه الذي 
يحفظ بعضه بعضاً فلم يكن ذلك معجزاً فعنه جوابان . أحدهما ان ما اندرس من الشعر أكثر نما حفظ 
وهذا محفوظ لم يندرس فاختلف . والثاني ما م تستعذ به الأفواه متروك والقرآن مستعذب غير متروك 
فافترقا O E O‏ 
هو أعلى منه يقدر عليه فريق ويعجز عنه فريق وقرآن هو أعلى من جميعها وأفضل من سائرها جاوز رتبة 
النوعين فخرج عن قدرة الفريقين. فان قيل لو كان القرآن برهاناً معجزاً لخرج كثبره وقليله عن القدرة 
وقلیله مقدور عليه وهو ان بجمع بین ثلاث کلات منه أو أربع فكذلك كثيره لأن الشيء ء إذا دخحلت أوائله 
في جنس الممكن خرجت أواخحره من جنس ال ممتنع» فعنه جوایان . أحدهما ان قلیله وکٹیره خارج عن 
القدرة ! إذا انتظم إعجازه وهو كأقصر سورة منه فبطل هذا الاعتراض . والثاني انه ليس القدرة على الكلمة 
أو الكلمتين منه قدرة على استكمال ما يقع به التحدي كالمفحم في الشعر لا تكون قدرته على الكلمة 
والكلمتين من بيت من الشعر قدرة على نظم بيت كامل من العشر. والوجه الثامن عشر من إعجازه ان 
الزيادة فيه متازة والألفاظ المتخبرة فيه مفتضحة ولو كان في القدرة لالتبس ولو أمكن لاشتبه 
زيد فيه فالتس واشتبه وهو ان النبي 5لا لا نزلت عليه سورة النجم قرأها ي المسجد الحرام حى بلغ إلى 
قوله : اراتم آللات وَالعْرّى ومناة الال الاخرَى4[النجم :و ۲] ألقىالشيطان على لسانه تلك 
الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترجى ثم خحتم السورة وسجد فسجد معه المسلمون وفرح المشركون 
فسجدوا معه ورضیت کفار قریش به وسمع به من هاجر إلى أرض الحبشة فعادوا إلى لی أن آنکر عليه جبریل 
فشق عليه ونزل فيه قوله تعالی : وما ارسلنا من بلك من رَسول, ولا تبي إلا إا نى الى الشيطانُ في 
نه ع له بلقي البطاد م كم اف اباو راحم : ۹[ قالوا ومعلوم ان هذه الزيادة هي في 
مثل أسلوب السورة وليست من الله تعالى وقد اشتبهت فلم لا كان ما سواها بمشابتها فعنه جوابان. 
أحدهما ان هذه الزيادة لا تبلغ قدر التحدي فخرجت عن حكمه . والثاني انه أنزل فيها التي عندهم هي 
الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترجى فاشتبه على قريش وحذفوا منه قوم التي عندهم فنسخ الله تعالى 
هذا الاشتباه تلاوة هذه الآية . والوجه التاسع اا اام ع ار وقد تحداهم ان 
ار ی ا ی ا مضض العجز مع شدة حجتهم وقوة أنفتهم وقد 
سفه أحلامهم وسب أصنامهم ولو وجدوا إلى المعارضة سبيلا وكان في مقدورهم داخلاً وقد جعله حجة 
نهم في رد رسالته لیعارضوه فلا عدلوا عنه إلى بذل نفوسهم في قتاله وسفك دمائهم في حاربنه . فان قیل 
فلیس یتنع ان یکونوا قد عارضوه بمثله فکنتم کا كتم ما هجى به من الأشعار من بعض أعدائه الكفار 
فعنه جوابان . أحدهما انهم لو عارضوه لظهر ولو ظهر لانتشر لأن تكاتم الاستفاضة لا يستطاع لما في 
الطباع من الاإذاعة وفي نفثات الصدور من الإشاعة ولقيل لقد عورض فكتم كا قيل هجى فكتم ولوجاء 
هذا في معارضة القرآن لجاز مثله في معجزة كل نبي أن يقال قد عورض معجزة فكتم فيفضي إلى إبطال 
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كل معجز وهذا مدفوع في معارضة غير القرآن فكان مدفوعاً ئي معارضة القرآن. والثاني انه قد جعل 
معارضته حجة همم في رد رسالته فلو عارضوه لاحتجوا عليه بالمعارضة وما احتاجوا معه إلى القتال 
والمحاربة مع بذل النفوس واستهلاك الأموال ولدفعوه بالأهون دون الأصعب وقد نقل ما عورض به 
فظهر فيه العجز وبان فيه النقص ححتى فضحته ركاكة لفظه وسخافة نظمه. فحكى ابن قتيبة عن مسيلمة 
DT DT‏ 
الشراب تمنعين فلها سمع هذا أبو بكر قال ان هذا الكلام م يخرج عن إل أي عن الله . وحكي عن غيره 
وأحسبه العنسي انه قال ألم تر كيف فعل ربك بالحبلى أخرج من بطنها نسمة تسعى من بين شراسيف 
وحشي . . وحكي عن آخر الفيل له ذنب وثيل ومشفر طويل وان ذلك من خلق ربنا لقليل . وحکى الحاكم 
عن عكرمة ان النضر , بن الحارث وكان من فصحاء ء قريش عارضص القرآن فقال والزارعات زرعا 
والحاصدات ا والطاحنات طحاً فالعاجنات عجناً. فالخابزات حبزاً فاللاقات لقا وقال آخر افلح 
من هيم في صلاته وأطعم المسكين من مخلاته وأخرج الواجب من زكاته . وقال آخر في معارضته سورة 
النجم والنجم إذا سما والبحر إذا طا ما زاع منذرکم وما طغی وما کذب وما غوی فی) نطق به وروی 
فأنزل الله تعالى في ذلك : ومن طلم عن آفترّی على آل ذبا اؤ قال اوح ي إل و يح إليه شي 
[الأنعام : ]١‏ فهذه المعارضة وقد احتذوا فيها مثالا عدلوا بها عن طويل السور| إلى قصارها فأتوا بسقيم 
SE E O‏ 
إلا كمن عارض فصاحة سحبان بعي بأقل أو تخليط مجنون بحزم عافل أو قاس الشجربامدر وشاكل بين 
الصفو والكدر ومن تعاطى ما ليس في طبعه افتضح فخْرٌ صريعاً وهوى سريعاً. الوجه العشرون من 
إعجازه الصرفة عن معارضته واختلف من قال با هل صرفوا عن القدرة على معارضته أو صرفوا عن 
معارضته مع دخوله في مقدورهم على قولين أحدهما انبم صرفوا عن القدرة ولو قدروا لعارضوا . والقول 
الان ا هرر عارع رة ن مور والرة إعجاز على القولين معاي قول من نفاها 
وأثبتها لخرقها العادة في فيا دحل في القدرة . فان قیل فان عجزوا عن معارضته بثله | يعجزوا عن معارضته 
با يقاربه وان نقص عن رتبته والمعجز ما م یکن مقاربته کا م یکن ماثلته فعنه جوابان . أحدها ان 
مقاربته تكون با في مثل أسلوبه إذا قصر عن كباله والأسلوب متنع فبطلت المقاربة وثبت الإعجاز. 
والثاني ان المقاربة تمنع من ا ماثلة والتحدي إنغا كان با ثل دون المقاربة . فإذا ثبت إعجاز القرآن من هذه 
الوجوه كلها صح ان يكون كل واحد منہا معجزاً فإذا جمع القرآن سارها كان إعجازه أقهر وحجاجه 
أظهر وصار كفلق البحر لموسى وإحياء الوق لعيسى لأن مدار الحجة في ا معجزة ة إيجاد ما لا يستطيع الخلق 
ل سوا کان ج را أو جرماً مبتدعاً أو غرضاً متوهاً . فان قيل أفتعتبرون عجز العرب العاربة عنه 
دون المولدين أو عجز الجحميع قيل فيه خلاف بين أهل العلم على وجهين أحدهما ان العتبر فيه عجز 
الجميع ليكون أعم . والوجه الثاني يعتبر فيه عجز' العرب العاربة دون المولدين ليكون معتبراً من يلجأ إلى 

طبعه ولا یعول على تکلفه وتعلمه واختلفوا هل یعتبر فيه عجز أهل عصره أوفي جميع دهره على هذڏين 
ارج أحدهما انه يعتبر فيه عجز أهل عصره لأنہم حجة على أهل كل عصر. والثاني انه يعتبر فيه 

عجز أهل كل عصر لعموم التحدي فيه لأهل كل عصر. فان قيل فليس عجز كل الإنس عن مثله موجبا 
لاضافته إ إلى الله تعالى لجحواز ان تكون الشياطين أعانت عليه حتى خرج عن مقدور الإنس كا أعانت 
سليمان على ما عجز عنه الإنس فعنه ثلاثة أجوبة . أحدها ان هذا يتوجه على موسى عليه السلام في فلق 
البخر وغل غين عليه السام ى إخياء الرى ريقح ف جيم الزات فل عر لن آتعها ان غ بع 
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العجزات. ازراب أفان أن الشياطين م رفوا إل بن الرضل واولاهم لا صلم الاس في ادنيا شان 
ولا جنا ولا جانا وقد جهروا بلعنتهم ودعوا إلى معصيتهم ولو كانوا أعوانا لدعوا إلى طاعتهم وموالاتهم 
لأن معونة من أطيع وؤولي أحق من معونة من غصي وعودي . والجواب الثالث ان الشياطين لا يقدرون 
على ذلك إلا بمعونة الله تعالی لحم وهو لا يعني کاذباً علیه فان کان عن آمره کان معجزاً لأنه من فضله وعلى 
هذا كان يسخر لسليمان عليه السلام الجن الله تعالى غني عن الشياطين ان يكونوا سفراء إلى رسله 
وأعواناً لأنبیائه وهم ينہون عن طاعته ويدعون إلى معصيته وهذا القرآن قد تحدی به الجن کا تحدی به 
الإنس لقوله : فل لن اَجَِمَعَتِ الإنس وان على أن یاتوا ثل هذا القرآنِ لا اتون مله ولو كان 
همض هير [الإسراء: ۸۸] وحكى عنهم عجزهم بقوله: إا سينا راتا باي إل 
آلرُشد امنا په [ا لجن : ]١‏ انتهى كلام الإمام الماوردي . وقال الحافظ السيوطي في الاتقان لما ثبت كون 
القرآن معجزة نبينا اة وجب الاهتمام بمعرفة وجه اللإعجاز وقد حاض الناس في ذلك كثيراً فبين محسن 
ومسيء فزعم قوم ان التحدي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة الذات وان العرب كلفت في ذلك ما لا 
يطاق وبه وقع عجزها وهو مردود لأن ما لا يكن الوقوف عليه لا يتصور التحدي به والصواب ما قاله 
الجمهور انه وقع بالدالٌ على القديم وهو الألفاظ ثم زعم النظام ان إعجازه بالصرفة أي ان الله صرف 
العرب عن معارضته وسلب عقوهم وکان مقدوراً هم لکن عاقهم أمر خارجي فصار كسائر المعجزات 
وهذا قول فاسد بدلیل : لفل لين آَجتمَعَتِ آلإنس وآلجن) [الإسراء SS‏ 
مع بقاء قدرتېم ولو سلبوا القدرة م تبق فائدة لاجتهاعهم لتنزيله منزلة اجتم)ع الموتی ولیس عجز الموتق ما 
تفل بذكره هذا مع ان الجاع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن فكيف يكون معجزاً ويس في 
صفة إعجاز بل المعجز هو الله تعالى حيث سلبهم القدرة على الإتيان بمثله وأيضاً فيلزم من القول بالصرفة 
زوال الإإعجاز بزوال زمان التحدي وخلو القرآن من الإعجاز وفي ذلك خرق لإجاع الأمة ان معجزة 
الرسول العظمى باقية ولا معجزة له باقية سوى القرآن . قال القاضى أبو بكر ونما يبطل القول بالصرفة انه 
لو كانت ا معارضة مكنة وإغا منم منها الصرفة م يكن الكلام معجزاً وإغا يكون با نع معجزاً فلا يتضمن 
الكلام فضيلة على غيره في نفسه قال وليس هذا بأعجب من قول فريق منهم ان الكل قادرون على الإتيان 
بمثله ونما تأخروا عنه لعدم العلم بوجه ترتیب لو تعلموه لوصلوا إلیه به ولا بأعجب من قول آخحرین ان 
العجز وقع منهم وأما من بعدهم ففي قدرته الإإتيان بمثله وکل هذا لا يعت به . وقال قوم وجه إعجازه ما 
فيه من الأخبار عن الغيوب المستقبلة ولم يكن ذلك من شأن العرب N‏ 
عن قصص الأولين وسائر المتقدمين حكاية من شاهدها وحضرها وقال آخرون ما تضمنه من الاخحبار عن 
الضماثر من غير ان يظهر ذلك منهم بقول أو فعل كقوله : : طإذْ مث طاِفتانِ منم أن تَْشلا وَيفُولْون في 
امهم لول يعدبا آل [آل عمران : ۲[ وقال القاضي أبو بكر وجه إعجازه ما فيه من النظم 
والتاليف والترصيف وانه حارج عن جميع وجوهه النظم المعتاد في كلام العرب ومباين لأساليب حطاباتهم 
قال ومذا لم يكنم معارضته قال ولا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن من أصناف البديع التي أودعوها في 
الشعر لأنه ليس نما يخرق العادة بل يكن استدراكه بالعلم والتدريب والتصنع به كقول الشعر ورصف 
ا لخطب وصناعة الرسالة والحذق في البلاغة وله طريق تسلك فاما شأو نظم القرآن فليس له مثال بجتذى 
عليه ولا امام یقندی به ولا يصح وقوع مثلهاتفاقاً قال ونحن نعتقد ان الإعجازفي بعض القرآن أظهر وني 
بعضه أدق وأغمض . وقال الإمام فخر الدين وجه اللإعجاز الفصاحة وغرابة الأسلوب والسلامة من 
جیع العيوب . وقال الزملكاني وجه الإأعجاز راجع إلى التأليف الخاص به لا مطلق التأليف بان اعتدلت 
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مفرداته ترکیباً وزنة وعلت مرکباته معنی ان یوقع کل فن في مرتبته العليا ني اللفظ والمعنی . وقال ابن عطية 
الصحيح والذي عليه ا لجمهور والحذاق في وجه إعجازه انه بنظمه وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه 
وذلك ان الله أحاط بكل شيء عل وأحاط بالكلام كله فإذا ترتبت اللفظة من القرآن علم بإحاطته أي 

نق تصاح اني الأول تين الع بعد الع م كلك من أول لرن إل ره وار سهم ال 
والنسيان والذهول ومعلوم ضرورة ان أحدا من البشر لا بحيط بذلك فبهذا جاء نظم القرآن في الغاية 
TS‏ 
والصحيح انه م يكن في قدرة أحد قط وهذا ترى البليغ ي N sS‏ 
يها هلم جر ركاب اف تال وزعت به نق م ادر اسان امرب عل ل أحسن منہا م توجد 
ونحن يتبين لنا البراعة في أكثره ويخفى علينا وجهها في مواضع لقصورنا عن مرتبة العرب يومذ في سلامة 
الذوق وجودة القريحة وقامت الحجة على العام بالعرب إذ كانوا أرباب الفصاحة ومظنة المعارضة كا قامت 
الحجة في معجزة موسى بالسحرة وفي معجزة عيسى بالاطباء فان الله إنما جعل معجزات الأنبياء بالوجه 
الشهر أبدع ما يكون في زمن النبي الذي أراد إظهاره فكان السحر قد انتهى في مدة موسى إلى غايته 
وكذلك الطب في زمن عيسى والفصاحة في زمن محمد ية . وقال حازم في مناج البلغاء وجه الإعجازفي 
القرآن من حيث استمرت الفصاحة والبلاغة فيه من جميع نحائها في جميعه استمرار لا يوجد له فترة ولا 
يقدر عليه أحد من البشر وكلام العرب ومن تكلم بلختهم لا تستمر الفصاحة والبلاغة في جميع آنحائها في 
العالي منه إلا في الشيء ء اليسير المعدود ثم تعرض الفترات الإنسانية فينقطع طيب الكلام ورونقه فلا 
تستمر لذلك الفصاحة في جيعه بل توجد في تفاريق وأجزاء منه . وقال المراكثي في شرح المصباح الجهة 
المعجزة ة في القرآن تعرف بالتفكر في علم البيان وهو كا اختاره جماعة في تعريقه ما بحترز به عن الخطاً في 
تأدية العنى وعن تعقيده ويعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه لقتضى ال حال لأن جهة إعجازه 
لیست مفردات ألفاظه ولا لانت قبل نزوله معجزة ولا جرد تالیفها وإلا لکان کل تاليف معجزاً ولا 
اعراہا والا لکان کل کلام معرب معجزاً ولا جرد آسلوبه ولا لکان E‏ 
والأسلوب الطريق ولکان هذيان مسيلمة معجزاً ولأن الإإعجاز يوجد دونه أي الأسلوب في نحو: فلا 
اسباسُوا من لصوا نَجيًا صد با ومر [يوسف : ٠‏ ] ولا بالصرف عن معارضتهم لأن تعجبهم 
كان من فصاحته ولأن مسيلمة وابن المقفع والمعري وغيرهم قد تعاطوها فلم يأتوا إلا بجا تمجه الأساع 
وتنفر منه الطباع ويضحك منه في أحوال تركيبه وما أي بتلك الأحوال أعجز البلغاء وأخرس الفصحاء 
فعلى إعجازه دليل جال وهو ان العرب عجزت عنه وهو بلسانها فغبرها أحری ودلیل تفصیلي مقدمته 
التفكر في حواص تراكيبه ونتيجته العلم بانه تنزيل من المحيط بكل شيء علا . وقال الأصبهاني في تفسيره 
اعلم ان إعجاز القرآن ذكر من وجهين . أحدهما إعجاز متعلق بنفسه والثاني بصرف الناس عن معارضته 
فالأول اما ان يتعلتق بفصاحته وبلاغته أو جعناه أما الإعجاز المتعلق بفصاحته وبلاغته فلا يتعلق بعنصره 
ا هو اللفظ والمعنى فان ألفاطه ألفاظهم قال تعالى : رانا ريا [بوسف ۲ وغیرها] سان 
ري [الشعراء: ٥‏ ولا معانیه فان كثيراً منها موجود في الكتب المتقدمة قال تعالى : «وإئه في ربْر 
آلاولين [الشعراء : :41[ وأما ما هو في القرآن من المعارف الإمية وبيان المبدأ وا معاد والاخبار 
بالغیب فإعجازه لیس برا OS DT‏ 
ويكون الإخبار بالغيب إخباراًبالغيب سواء كان هذا التظم أو بغره مؤدى بالعربية أو بلخة أخرى بعبارة 
أو إشارة فإذن النظم المخصوص صورة القرآن واللفظ والمعنى عنصره وباختلاف او 
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الشيء واسمه لا بعنصره کالخاتم والقرط والسوار فانه باختلاف صورها اختلفت أساؤها لا بعنصرها 
الذي هو الذهب والفضة والحديد فان الخاتم المتخذ من الفضة ومن الذهب ومن الحديد يسمى خاتما وان 
کان العنصر ختلفا وان اتخذ خاتم وقرط وسوار من ذهب اختلفت أساؤها باختلاف صورها وان کان 
العنصر واحدا قال فظهر من هذا ان الإإعجاز المختص بالقرآن يتعلق بالنظم المخصوص وبيان كون 
النظم معجزأً يتوقف على بيان نظم الكلام ثم بيان ان هذا النظم خالف لنظم ما عداه فنقول مراتب 
تأليف الكلام خس. الأول ضم الحروف المبسوطة بعضها إلى بعض لتحصل الكلمات الثلاث الاسم 
والفعل والحرف . والثانية تاليف هذه الكلات بعضها إلى بعض لتحصل الجمل المفيدة وهو النوع الذي 
يتداوله الناس جيعا في خاطباتہم وقضاء حوائجهم ويقال له المنشور من الكلام. والثالثة ضم بعض ذلك 
إلى بعض ض)] له مبادىء ومقاطع ومداخحل وخارج . ويقال له المنظوم . والرابعة ان يعتبرفي أواخر الكلام 
مع ذلك تسجيع ويقال له المسجع . والخامسة ان مجعل له مع ذلك وزن ويقال له الشعر والمنظوم اما 
محاورة ويقال له الخطابة وإما مكاتبة ويقال له الرسالة فأنواع الكلام لا تخرج عن هذه الأقسام ولكل من 
ذلك نظم خصوص والقرآن جامع لمحاسن الجحميع على نظم غير نظم شيء منها يدل على ذلك انه لا يصح 
ان يقال له رسالة أو خطابة أو شعرا أو سجع كا يصح ان يقال هو کلام والبلیغ إذا قرع سمعه فصل بینه 
وبين ما عداه من النظم ومذا قال تعالى : طوإنة لتاب عَرِبرٌ ل ايه البَاطل مِنْ بين يديه ولا مِن خلفِ)» 
[فصلت : ٤١‏ و٤٤]‏ تنبيها على إن تأليفه ليس على هيئة نظم يتعاطاه البشر فيمكن ان يغير بالزيادة 
والنقصان كحالة الكتب الاخر. وأما الإعجاز المتعلق بصرف الناس عن معارضته فظاهر أيضا إذا اعتبر 
وذلك انه ما من صناعة محمودة كانت أو مذمومة إلا وبينها وبين قوم مناسبات خفية واتفاقات جيلة بدليل 
ان الواحد فالواحد يؤثر حرفة من الحرب فينشرح صدره بملابستها وتطيعه قواه في مباشرتما فيقلبها 
بانشراح صدر ويزاوها باتساع قلب فلا دعا الله أهل البلاغة وا لخطابة الذين يمون في كل واد من المعافي 
بسلاطة لسانهم إلى معارضة القرآن وعجزهم عن الإتيان بمثله وم يتصدوا لعارضته لم يخف عن أولي 
الألباب ان صارفا افيا صرفهم عن ذلك ويي إعجاز أعظم من ان يكون كافة البلخاء عجزة في الظاهر 
عن معارضته مصروفة في الباطن عنها اه. 

وقال السكاكي في المفتاح اعلم ان إعجاز القرآن يدرك ولا يكن وصفه كاستقامة الوزن تدرك ولا 
يكن وصفها وكالملاحة وكا يدرك طيب النخم العارض هذا الصوت ولا يدرك تحصيله لغير ذوي الفطر 
السليمة إلا باتفاق علمي المعاني والبيان والتمرين فيه . وقال أبو حيان التوحيدي سئل بندار الفارسي 
عن موضع الإعجاز من القرآن فقال هذه مسئلة فيها حيف على المعنى وذلك انه شبيه بقولك ما موضع 
الإنسان من الإنسان فليس للإنسان موضع من الإنسان بل متی آشرت إلى جلته فقد حققته ودللت على ذاته 
كذلك القرآن لشرفه لا يشار إلى شىء منه إلا وكان ذلك المعنى آية في نفسه ومعجزة لمحاوله وهدى لقابله 
وليس في طاقة البشر الإحاطة بأغراض الله في كلامه وأسراره في كتابه فلذلك حارت العقول وتاهت 
البصائر عنده وقال ا-خطابي ذهب الأكثرون من علماء النظر إلى ان وجه الإعجاز فيه من جهة البلاغة لكن 
صعب عليهم تفصيلها وأصغوا فيه إلى حكم الذوق قال والتحقيق ان أجناس الكلام ختلفة ومراتبها في 
درجات البيان متفاوتة فمنما البليغ الرصين الجزل ومنها الفصيح القريب السهل ومنها الجائز الطلق 
الرسل وهذه أقسام الكلام الفاضل الحمود فالأول أعلاها والثاني أوسطها والثالث أدناها وأقرما فحازت 
بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حصة وأخذت من كل نوع شعبة فانتظم ها بانتظام هذه 
الأرصاف نط من الكلام مجمع صفتي الفخامة والعذوبة وما على الانفراد في نعوعي] كالتضادين لأن 
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العذوبة نتاج السهولة؛ والجزالة وامتانة يعا لجان نوعاً من الزغورة فكان اجتهاع الأمرين في نظمه مع نبو كل 
واحد من) على الآخر فضيلة حص ما القرآن ليكون آية بينة لنبيه َة وإغا تعذر على البشر الإتيان بمثله 
لأمور. منها ان علمهم لا حيط بجميع سء اللغة العربية وأوضاعها التي هي ظروف المعاني ولا تدرك 
أفهامهم جميع معاي الأشياء المحمولة على تلك الألفاظ ولا تكمل معرفتهم باستيفاء جميع وجوه المنظوم 
کک ائتلافها وارتباط بعضها ببعض فيتوصلوا باختيار الأفضل من الأحسن من وجوهها إلى ان 
يأتوا بكلام مثله وإغا يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة لفظ حاصل ومعنى به قائم ورباط فا ناظم وإذا 
تاملت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة حتى لا ترى شيئاً من الألفاظ أفصح ولا 
أجزل ولا أعذب من آلفاظه ولا تری نظا أحسن تأليفاً وأشد تلاؤماً وتشاكل من نظمه . وأما معانيه فكل 
ذي لب يشهد له بالتقدم في أبوابه والترقي | إلى أعلى درجاته وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق 
في أنواع الكلام فأما ان توجد مجموعة في نوع واحد منه فلم توجد إلا في کلام العليم القدير فخرج من 
هذا ان القرآن إنغا صار معجزاً لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف مضمناً أصح المعاني من 
توحید لله تعال وتنزیله في صفاته ودعاء إل طاعته وبیان لطریق ی عبادته من تحليل وتحريم وحظر وإباحة 
ومن وعظ وتقويم وأمر جعروف ونهي عن منكر وإرشاد إلى محاسن الأخلاق وزجر عن مساوم واضعاً كل 
شيء ما موضعه الذي لا یری شيء اول منه ولا يتوهم في صورة العقل أمر أليق به منه مودعاً أخبار 
القرون الماضية وما نزل من مثلات الله جن عصى وعاند منهم منبغاً عن الكوائن المستقبلة في الأعصار 
الآتية من الزمان جامعاً في ذلك بين الحجة والمحتج له والدليل والمدلول عليه ليكون ذلك أوكد للزوم ما 
دعا إليه وأنبأً عن وجوب ما أمر به ونهي عنه ومعلوم ان الإتيان بمثل هذه الأمور والحمع بين أشتاتما حق 
تنتظم وتتسق مر یعجز عنه قوی البشر ولا تبلغه قدرتم فانقطع الخلق دونه وعجزوا عن معارضته بثله 
أو مناقضته في شکله ثم صار المعاندون له يقولون مرة انه شعر لا رأوه منظوماً ومرة انه سحر لا رأوه 
معجوزاً عنه غير مقدور عليه وقد كانوا بجدون له وقعاً ني القلوب وقرعاً في النفوس يريبهم ويجیرهم فلم 
يتهالكوا ان يعترفوا به نوعاً من الاعتراف ولذلك قالوا ان له لحلاوة وان عليه لطلاوة وكانوا مرة بجهلهم 
يقولون أساطر الأولين اكتتبها فهي على عليه بكرة وأصيلا مع علمهم ان صاحبهم امي وليس بحضرته 
من يلي أو يكتب ونحو ذلك من الأمور التي أوجبها العناد والجهل والعجز ثم قال وقد قلت في إعجاز 
القرآن وجهاً ذهب عنه الناس وهو صنيعه في القلوب وتأثيره في النفوس فإنك لا تسمع كلاماً غير القرآن 
منظوماً ولا منثوراً إذا قر رع السمع حلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال والروعة والمهابة في حال 
آخر ما بخلص منه إلیه قال تعال ؛ : لو انرا هذا اران عل جل رايت خاشما متصَدّعَاً ِن حَفبة 
آله [الحشر : ١‏ وقال تعال : اله رل اخسن لدي تابا متشابها ماي تقشع من جود الذي 
تشون رمم [الزمر: ۳] وقال ابن سراقة اختلفت أهل العلم في وجه إعجاز القرآن فذكروا في ذلك 
وجوهاً كثيراً كلها حكمة وصواب وما بلغوا في وجوه إعجازم جزءأواحدأ من عشر معشاره فقال قوم هو 
الإيجاز مع البلاغة وقال آخرون هو البيان والفصاحة وقال آخرون هو الرصف والنظم وقال آخحرون هو 
کونه خارجاً عن جنس کلام العرب من النظم والنثر وا لخطب والشعر مع كون حروفه في كلامهم ومعانيه 
في حطابہم وألفاظه من جنس کلماتہم وهو بذاته غير قبیل کلامهم وجنس آخر متميز عن أجناس خطام 
حتی ان من اقتصر على معانیه وغیر حروفه اذهب رونقه ومن اقتصر على حروفه وغیر معانیه بطل فائدته 
فكان في ذلك بلغ دلالة على إعجازه. وقال آخرون هو کون قارئه لایکل وسامعه لا یل وان تکررت عليه 
تلاوته . وقال آخرون هو ما فيه من الاخبار عن الأمور الماضية وقال آحرون هو ما فيه من علم الغيب 
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والحكم على الأمور بالقطع . وقال آخرون هو کونه جامعاً لعلوم يطول شرحها ویشق حصرها اه. وقال 
الزركشي في البرهان أهل التحقيق على ان الإعجاز وقع بجميع ما سبق من الأقوال لا بكل واحد على 
انفراده فانه جمع ذلك کله فلا معنى لنسبته إلى واحد متها مفرده مع اشتماله على اجحميع بل وغير ذلك ما ) 
يسبق فمنها الروعة التي له ني قلوب السامعين وأسماعهم سواء ا مقر والجاحد ومنها انه لم يزل ولا يزال 
غضا طريا في أساع السامعين وعلى ألسنة القارئين ومنها جمعه بين صفتي الجزالة والعذوبة وما 
کالمتضادین لا مجتمعان غالبا في كلام البشر ومنها جعله آخر الكتب غنيا عن غرره وجعل غره من الكتب 
المتقدمة قد يحتاج إلى بيان برجع فيه إلیه کا قال تعالى : إن هَذّا الْقرآن بَقص عَلى بني إسرّائيل اكثر 
الذي هم فيه لفون [النمل : ١۷]وقال‏ الرماني وجوه إعجازالقرآن تظهر من جهات ترك المعارضة 
مع توفر الدواعي وشدة الحاجة والتحدي للكافة والصرفة والبلاغة والأخبار عن الأمور المستقبلة ونقض 
العادة وقياسه بكل معجزة قال ونقض العادة هو ان العادة كانت جارية بضروب من أنواع الكلام معروفة 
منها الشعر ومنها السجع ومنها ا لخطب ومنما الرسائل ومنہا المنشور الذي يدور بين الناس في الحديث فاق 
القرآن بطريقة مفردة خارجة عن العادة ها منزلة في الحسن تفوق به كل طريقة وتفوق الموزون الذي هو 
أحسن الكلام قال وأما قياسه بكل معجزة فانه يظهر إعجازه من هذه الحهة إذ كان سبيل فلق البحر 
وقلب العصا حية وما جرى هذا المجرى في ذلك سبيلا واحدا في الإعجاز إذ خرج عن العادة وقصر 
الخلتى فيه عن المعارضة . وقال القاضي عياض في الشفاء اعلم ان القرآن منطو على وجوه من الإعجاز 
کثرة وتحصيلها من جهة ضبط أنواعها ني أربعة وجوه . أوها حسن تأليفه والتئام كلمه وفصاحته ووجوه 
إجازه وبلاغته الخارقة عادة العرب الذين هم فرسان الكلام وأرباب هذا الشان. والثاني صورة نظمه 
العجيب والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام العرب ومنهاج نظمها ونرها الذي جاء عليه ووقفت 
عليه مقاطيع آیاته وانتهت اليه فواصل کلاته ولم يوجد قبله ولا بعده نظیر له قال وکل واحد من هڏین 
النوعين الإمجاز والبلاغة بذاتها والأسلوب الغريب بذاته نوع إعجاز على التحقيق لم تقدر العرب على 
الإتيان بواحد منها إذ كل واحد خارج عن قدرتما مباين لفصاحتها وكلامها حلافا لمن زعم ان لإعجازفي 
مجموع البلاغة والأسلوب. الوجه الثالث ما انطوى عليه من الاخبار بالمغيبات وما م یکن فوجد کا ورد . 
الرابع ما أنبأً به من أخبار القرون السالفة والأمم البائدة والشرائع الداثرة ما كان لا يعلم منه القصة 
الواحدة إلا الفذٌ من أحبار أهل الكتاب الذي قطع عمره في تعلم ذلك فيورده ية عل وجهه ويأتي به على 
نصه وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب قال فهذه الوجوه الأربعة من إعجازه بينة لا نزاع فيها ومن الوجوه في 
إعجازه غير ذلك آي وردت بتعجیز قوم في قضايا وإعلامهم انم لا يفعلوغا فا فعلوا ولا قدروا على ذلك 
کقوله تعالی لليهود: منوا لوت إن كنم صَادِقين ون يتمنوه ابدأ [البقرة: ]۹٤‏ فا تمناه أحد منم 
وهذا الوجه داحل في الوجه الثالث ومنا الروعة التي تلحق قلوب سامعيه عند ساعهم والهيبة التي 
تعتر هم عند تلاوته وقد أسلم جاعة عند سباع آيات منه كا وقع لجر بن مطعم انه سمع النبي ل يقرا 
ني المغرب بالطور قال فلما بلغ هذه الآية : ام خلقوا ِن غير شيء أ هم الخالقون [الطور: ]۴١‏ إلى 
قوله : بآلمسَيْطرٌ ون [الطور: ۳۷] كاد قلبي ان يطبر قال وذلك أول ما وقر الإإسلام في قلبي وقد مات 
جماعة عند سماع آيات منه أفردوا بالتصنيف. ثم قال ومن وجوه إعجازه كونه آية باقية لا يعدم ما بقيت 
الدنيا مع تكفل الله بحفظه . وما ان قارئه لا یله وسامعه لا مجه بل الاکباب على تلاوته یزیده حلاوة 
وترديده يوجب له معحبة وغيره من الكلام يعادى إذا أعيد ويل مع الترديد ومذا وصف بل القرآن بانه لا 
خلق على كثرة الرد. ومنها جمعه لعلوم ومعارف ل مجمعها كتاب من الكتب ولا أحاط بعلمها أحد في 
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كلات قليلة وأحرف معدودة قال وهذا الوجه داخل في باب بلاغته فلا جب ان يعد فنا مفرداً ي إعجازه 
قال وال الذي قبله يعد في خواصه وفضائله لا إعجازه وحقيقة الإعجاز الرجوه الأربعة الأول فليعتمد 
عليها اه. تنبيهات . الأول اختلف في قدر المعجز من القرآن فذهب بعض المعتزلة إلى انه متعلق بجميع 
القرآن والاآيتان السابقتان ترده وقال القاضي يتعلق الإعجاز بسورة طريلة كانت أو قصبرة تشب 
قوله تعالى بسورة وقال في موضع آخر يتعلق بسورة أو قدرها من الكلام بحيث يتبين فيه تفاضل قوى 
البلاغة وقال فإذا كانت آية بقدر حروف سورة وإن كانت كسورة الكوثر فذلك معجز قال ولم يقم دليل 
على عجزهم على المعارضة في أقل من هذا القدر وقال قوم لا ء الإعجاز بآية بل يشترط الآيات 
الكثبرة وقال آخرون يتعلق بقليل القرآن وكثره لقرله تعالى : فلياتوا ٍث يله إن انوا صادقن) 
[الطور: ]٤‏ قال القاضي ولا دلالة في الآية لأن الحديث التام لا تتحصل حكايته في أقل من كلهات 
سورة قصبرة . الثاني اختلف في انه هل يعلم إعجاز القرآن ضرورة قال القاضي فذهب أبو الحسن 
الأشعري إلى ان ظهور ذلك على النبي َة يعلم ضرورة وكونه معجزاً يعلم بالاستدلال قال والذي نقوله 
ان الأعجمي لا يکنه ان يعلم إعجازه إلا استدلال وكذلك من ليس ببليغ فأما البليغ الذي قد أحاط 
بمذاهب العرب وغرائب الصنعة فإنه يعلم من نفسه ضرورة عجزه وعجز غيره عن الاتيان بمثله . الثالك 
احتلف في تفاوت القرآن في مراتب الفصاحة بعد اتفاقهم على انه في أعلى مراتب البلاغة بحيث لا يوجد 
في التراكيب ما هو أشد تناسباً ولا اعتدالاً ني إفادة ذلك المعنى منه فاختار القاضي المنع وان كل كلمة فيه 
موصوفة بالذروة العليا وان كان بعض الئاس أحسن احساساً له من بعض واختار أبو نصر القشيري 
وغیره التفاوت فقال لا ندعي ان کل ما في القرآن على أرفع الدرجات في الفصاحة وكذا قال غيره في 
القرآن الأفصح والفصيح وإلى هذا نجا الشيخ عز الدين بن عبد السلام ثم أورد سؤالاً وهو انه .ل لم يأت 
القرآن جيعه بالأفصح وأجاب عنه الصدر موهوب الجزري با حاصله انه لوجاء القرآن على ذلك لكان 
على غير النمط المعتاد في كلام العرب من الجمع بين الأفصح والفصيح فلا تنم الحجة في الإإعجاز فجاء 
على نمط كلامهم المعتاد ليتم ظهور العجز عن معارضته ولا يقولوا مثلا أتيت لا لا قدرة لنا على جنسه كا 
لا يصح من البصير ان يقول للأعمى قد غلبتك بنظري لأنه يقول له إنغا تتم لك الغلبة لو كنت قادراً عل 
النظر وكان نظرك أقوى من نظري فأما إذ فقد أصل النظر فكيف تصح مني ا معارضة والرايع قيل الحكمة ني 
تنزيه القرآن عن الشعر الموزون مع ان الموزون من الكلام رتبته فوق رتبة غبره ان القرآن منبع الحق 
ومجمع الصدق وقصارى أمر الشاعر التخبيل بتصوير الباطل في صورة ا لحق والإفراط في الإطراء ام الال 
ف 8 والإيذاء دون إظهار الحتق وإثبات الصدق وهمذا نزه الله نبيه عنه ولأجل شهرة الشعر بالكذب 
سمی أصحاب الرهان القياسات المؤدية في أكثر الأمر إلى البطلان والكذب شعرية وقال بعض الحكاء ء 
ب ای لیج فاا ن شغ وام نا رای اشر 5غا مر موو الرزرة رای اد 
ذلك لا یسمی شعراً لان شرط الشعر القصد ولو کان شعراً لکان کل من اتفق له في کلامه شيء موزون 
شاعراً فكان الناس كلهم شعراء لأنه قل إن بخلو كلام أحد عن ذلك وقد ورد ذلك على الفصحاء فلو 
اعتقدوه شعرأً لبادروا إلى معارضته والطعن عليه لأجم کانوا أحرص شيء على ذلك وإ e‏ 
لكلا لذي التصرى قي الانسجا قبل ايت الاد رما كان عل وز لا بسي شمر وأقل الشعر 
بیتان فصاعداً وقيل الرجز لا يسمى شعراً أ صلا وقيل أقل ما يكون من الرجز شعرا أربعة أبيات وليس 
ذلك في القرآن بحال. الخامس قال بعضهم التحدي إغا وقع لاإنس دون الجن لأنهم ليسوا من آهل 
اللسان العربي الذي جاء القرآن على أساليبه وإنما ذكروه في قوله تعالى : فل لن امعت آلإنس 
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الجن [الإسراء: ۸۸] تعظيً لإعجازه لأن للهيئة الاجتماعية من القوة ما ليس للأفراد فإذا فرض 
اجتماع اللقلين فيه وظاهر بعضهم وعجزوا عن المعارضة كان الفريق الواحد أعجز وقال غيره بل وقع 
للجن أيضاً وا ملائكة منويون في الآية لأنهم لا يقدرون على الإتيان ثل القرآن وقال الكرماني في غرائب 
التفسر إغا قتصر في الآية عل ذكر الإنس واب لأنه ية کان مبعوثاً ‏ إلى الثقلين دون الملائكة . السادس 
مثل الغزالي عن معنى قوله تعالى : ْوَلَو كان مِنْ عند غير به لَوَجَذُوا فيه آخلافً كيرا [النساء: ۸] 
فأجاب الاختلاف لفظ مشترك بين معان وليس المراد نفى اختلاف الناس فيه بل نفى الاختلاف عن ذات 
القرآن يقال هذا كلام ختلف أي لا يشبه وله آخره في الفصاحة أو هو ختلف أي بعضه يدعو إلى الدين 
وبعضه يدعو إلى الدنيا أو هو تلف النظم فبعضه على وزن الشعر وبعضه منزحف وبعضه على أسلوب 
يخالفه وكلام الله منزه عن هذه الاختلافات فانه على منہاج واحد في النظم مناسب أوله آخره وعلى درجة 
واحدة في غاية الفصاحة فليس يشتمل على الغث والسمين ومسوق لعنى واحد وهو دعوة الخلق إلى الله 
تعالى وصرفهم عن الدنيا إلى الدين وكلام الآدميين تتطرق إليه هذه الاختلافات إذ كلام الشعر أو 
المترسلين إذا قيس عليه وجد فيه اختلاف وفي مناج النظم ثم اخحتلاف في درجات الفصاحة بل في أصل 
الفصاحة حتى يشتمل على الغث ولا يتساوى رسالتان ولا قصيدتان بل تشتمل قصيدة على أبيات فصيحة 
وأبيات سخيفة . وكذلك تشتمل القصائد والأشعار على أغراض ختلفة لأن الشعراء والفصحاء کل 
وا يمون فتارة يمدحون الدنيا وتارة يذمونما وتارة يعدحون ال بن ويسمونه حزماً وتارة ذمونه ويسمونه 
ضعفاً وتارة يمدحون الشجاعة ويسمونها صرامة وتارة يذمونها ويسمونها تهورا ولا ينفك كلام آدمي عن 
هذه الاختلافات لأن منشأها اخحتلاف الأغراض والأحوال والإنسان تختلف أحواله فتساعده الفصاحة 
عند انبساط الطبع وفرحه ويتعذر عليه الانقباض وكذلك تختلف أغراضه فيميل إلى الشيء مرة وميل عنه 
O I‏ 
مدة نزول القرآن فيتكلم على غرض واحد ومنهاج واحد ولقد كان النبي إل بشرأً تختلف أحواله فلو كان 
هذا كلامه أو كلام غيره من البشر لوجدوا فيه اختلافا كثيرا . السابع قال القاضي فان قيل هل تقولون ان 
غير القرآن من كلام الله محجز كالتوراة والإنجيل قلنا لبس شيء من ذلك بعجزفي النظم والتاليف وإن 
کان معجزاً کالقرآن فیا یتضمن من الاخبار بالغیوب ونا م یکن معجزاً لأن الله تعالی م بصفه جا وصف 
به القرآن ولأنا قد علمنا انه م يقع التحدي به كا وقع في القرآن ولأن ذلك اللسان لا يتأتق فيه من وجوه 
الفصاحة ما يقع به التفاضل الذي ينتهي إلى حد الإعجاز وقد ذكر ابن جني في الخاطريات في قوله تعالى : 
نالوا يا موسى إِمّا ان لقي وَإمَا ان نَكّونَ أو مَنْ مى [الطور: ]٥‏ ان العدول عن قوله واما ان 
کک أحدهما لفظي وهو المزاوجة لرؤوس الآي والآخر معنوي وهو انه تعالى E‏ 
نفس السحرة واستطالتهم على موسى فجاء عنهم باللفظ أتم وأوفى منه في إسنادهم الفعل إليه ٹم ورد 
وا ودرا امت ر أل لسا فيذهب يرم هذا الذهب من صغ الكلام وأجاب بان 
جميع ما ورد في القرآن حكاية عن غير غير آهل اللسان من القرون الخالية إ r E O‏ 
بحقيقة ألفاظهم وطمذا لا يشك في ان قوله تعال: لاوا إن هَذّان لَسَاجرَانِ بريدانِ أن رجام مِنْ 
زی پبخر جما دعبا پطریقیکم ال زط : ]١‏ ان هذه الفصاحة لم تجر على لخة العجم . الثامن 
قال البارزي في أول كتابه أنوار التحصيل في أسرار التنزيل . اعلم ان المعنى الواحد قد يخبر عنه بألفاظ 
ST E‏ ء الآخر 
ولا بد من استحضار معاني لحمل واستحضار جميع ما يلائمها من الألفاظ ثم استعمال أنسبها وأفصحها 
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واستحضار هذا متعذر على البشر في أكثر الأحوال وذلك عتيد حاصل في علم الله فلذلك كان القرآن 
أحسن الحديث وأفصحه وان كان مشتملاً على الفصيح والأفصح والمليح والأملح ولذلك أمثلة فيها قوله 
تعالی : لوجت اتون دان [الرجن: ٤‏ ] لو قال مكانه وثمر الجنتين قريب لم يقم مقامه من جهة 
ا جناس بين الجنى والجنتين ومن جهة ان المر لا يشعر بمصيره + إلى حال جني فيها ومن جهة مؤاخحاة 
a‏ قوله تعالی : وما كنت تلو ِن قبل ِن كاب [العنکبوت : ۸] أحسن من التعبير 
بتقرأً لثقله با همز ومنا :لا رَيْبَ فيه [آل عمران: ۹و0 وغيرها] أحسن من لا شك فيه لثقل 
الادغام وهذا كث ذكر الريب وما : ولا هنوا [آل عمران: ].٩‏ أحسن من #ولا) تضعفوا 
لخفته ووه ألْعَطْمْ مني [مريم : ]٤‏ أحسنَ من ضعف لأن الفتحة أخف من الضمة ومنما آمن أخف 
من صدق ولذا کان ذکره أكثر من ذكر التصديق : وارك آله أحف من الضمة ونتبا آمن أحف وأنذر 
أخف من خوف وخيرلكم أخف من أفضل لكم والمصدرنفي نح وو هدا خلَقّ آل4 [لقمان : ۱ ويون 
لب4 [البقرة : ]٣‏ أخحف من لوق والغائب وتنكح أخف من تتزوج لأن فعل أخف من تفعل 
وهذا كان ذكر النكاح فيه أكثر ولأجل التخفيف والاختصار استعمال أفظ الرحهة والغضب والرضا وا لحب 
والمقت في أوصاف الله تعالى مع انه لا يوصف بها حقيقة لأنه لوعبرعن ذلك بألفاظ الحقيقة لطال الكلام 
كأن يقال يعامله معاملة الح والاقت فالجاز ل ثل حلا فقيل من التيقة فت واعتصاره ايتا 
على التشبيه البليغ فان قوله تعالى : فلا سفوا انمتا مم4 [الزخرف : ]٠١‏ أحسن من فلا عاملونا 
معاملة المغخضب أو فلم أتوا إلينا بم يأتيه المغخضب اه. التاسع قال الرماني فان قال قائل فلعل السور 
القصار يكن فيها المعارضة قيل لا يجوز ذ فيها ذلك من قبل ان التحدي قد وقع بها فظهر العجز عنها في 
فوله ور یری : : ۳۸] فلم بخص بذلك الطوال دون القصار انتهت عبارة الاتقان . وقال 
العلامة السيي أحمد دحلان في السيرة النبوية من وجوه إعجازه الوصف الذي صار به خارجاً عن جنس 
كلام العرب من النظم والنثر وا- طب والسجع فلا يشبه نظا ولا نثراً ولا خطبة ولا رسالة ولا سجعاً مم 
انه يشاركها في انه مؤلف من كلماتهم ونزل على أساليب كلامهم في البلاغة وقد اشتمل على حسن التأليف 
والتئام الكلات وفصاحتها وغبر ذلك من وجوه الإأعجاز الخارقة لعادة العرب في عجائب تراکیبهم 
وغرائب أساليبهم وبدائع إنشاآتهم وروائع إشاراتهم وهم فرسان الكلام وصورة نظمه العجيب وأسلوبه 
الغريب المخالف لأساليب كلام العرب ومناهج نظمها ونثرها الذي جاء به القرآن ووقفت عليه تقاطيع 
آیاته وانتهت إليه فواصل كلماته ل يوجد قبله ولا بعده نظبره ولذلك تبرت عقوم ودهشت أحلامهم ول 
ہتدوا إلى مثله في أسالیب کلامهم فلا ریب انه في فصاحته قد قرع القلوب ببديع نظمه وني بلاغته قد 
أصاب المعاني بصائب سهمه فانه حجة الله الوضاحة ومحجته اللائحة ودليله القاهر وبرهانه الباهر ما رام 
معارضته شقي إلا تهافت تهافت الفراش في الشهاب وذل ذل الخنم بين الليوث الغضاب وقد حكى عن 
غير واحد من رام معارضته انه أصابته روعة وهيبة منعته عن ذلك کا بجکی عن جى بن حكيم الأندلمي 
وكان بليغ الأندلس في زمانه انه رام شيثاً من المعارضة للقرآن فنظر ني سورة الإحلاص ليحذوعلى مثالا 
IS O SOTO‏ 
اشر ويجكى عن ابن المقفع وكان أفصح آهل وقنه وكان في عصر التابعين انه طلب المعارضة ورامها 
فنظم کلاماً وجعله مفصلا وسماه سوراً فاجتاز يوماً بصب يقرا في ا مکتب قوله تعالی :ر : (وقیل با رض 
ابي ماعل ويا سء عي وَعَيض آلاءُ غي الام وَاستوت على ا جودي وقي بدا قوم آلظان) 
[هود: ]٤‏ فقال اشهد ان هذا ما هو من كلام البشر وان هذا لا يعارض أبدأثم رجع ومحا ما عمله 
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وأبطله وعلم انه لا مناسبة بينه وبين كلام الله في شيء . وقال العلامة محمد السفاريني النابلسي في شرحه 
على نونية الإمام جى الصرصري في السيرة النبوية ذكر الإمام ابن ا جوزي في الوفا عن الأمام ابن عقيل 
انه قال حكى لي آبو محمد بن مسلم النحوي قال كنا نتذاكر اعجاز القرآن وكان ثم شيخ كثير الفضل 
فقال ما فيه ما يعجز الفضلاء عنه ثم ارتقى إلى غرفة ومعه صحيفة وحبرة ووعد انه سيباديهم بعد ثلاث 
O‏ القرآن فلا انقضت الأيام الثلاثة صعد وأحد فوجده مستندا يابسا وقد جفت 

على القلم ثم قال وقد انتدب غير واحد لمعارضته لکن جاء بکلام فضح به نفسه وظهر به تحقيق ما 
E E‏ 
الفيل له ذنب وثيل وخرطوم طويل وان ذلك من خلق ربنا لقليل وقوله يا ضفدع بنت ضفدعين نقي کا 
تنقين أعلاك في ا لاء وأسفلك في الطين لا الماء تكدرين ولا الشراب تمنعين وقال كا في الوفا ومن العجائب 
شاة سوداء تحلب لبناً يض فظهرت فضائحهم ثل هذا ولو سكتوا كان أصلح هم وعارض مسيلمة 
الكذاب سورة: إا أعْطيناً الْكَوتّرَ4 [الكوثر: ۱] کا ذکره آبو عبدالله محمد بن علي التوزري 
المعروف بابن المصري وهو من علماء المغاربة في شرح قصيدة الشقراطسي فقال إنا أعطيناك الجاهر فخذ 
O a N‏ 
بعد ذلك وقد قتله الصحابة رضي الله عنهم وصلبوه فقال الاعرابي إنا أعطيناك العود و وأقعدناك على 
العامود وأنا ضامن لك ان لا تعود وذكر أيضا من كلام مسيلمة والليل الدامس والذئب المامس ما قطعت 
أسد من رطب ويابس ومنه والليل الأطحم والذئب الأدم والجزع الأزم ما انتهکت أسد من حرم ومنه 
والزاراعات وزغا والحاصدات ا والذاريات قمحا والطاحنات طحناً والخابزات خبزا والثاردات 
RR ™‏ 
فاووه والباغي قناووه ونحو هذا الكلام الذي كا قال التوزري لو هذى به حموم أو مبرسم لا زاد قال 
السفاريتي ورأيتني كاتباً على هامش نسختي تحير الوفا ما هذا مثاله هذا كلام يضحك الثكلى والمحزون 
ويدل على ان الحنون فنون ومن عارض غاية البيان با هوى والهذيان ضحك منه العقلاء والأغمار وقيل 
IED CE EO oO‏ 
كلاماً سماه الفصول والغايات يعارض بزعمه السور والآيات قال وقد رأيته فما رأيت أبرد من ذلك الكلام 
ولا أسمج وقد جعله على حروف ا معجم في آخر كلماته فمن حرف الألف كان النعال على عصا الطلح 
يعارضون الركائب في الهجائر والظل| يستغفر هم فخت القمر وضياء الشمس وهنيئا لتاركي النوق 
طلائح في غيطان الفلا يحوم عليها ابن داية ويطوف بها السرحان وشتان أوارك مترة الألبان لبنا أ فقد من 
العظا قال وكله من هذا ا لجنس البارد انتهت عبارة السفاريني . ولنرجع إلى كلام العلامة دحلان قال رمه 
اله وبالتأمل في القرآن المجيد بظهر لك من عجائبه ما لا يكن حصره فتأمل في مثل قوله تعالى : (ولكم 
في الْقِصَاصٍ حَياة [البقرة: ٩‏ ] وقوله تعال : ولو ری إذ فزعُوا فلا فوت [سبا: او 
تعال : يا ارض آبلجي مَاءٍَ [هود: ٤‏ ] الآية وقوله تعالٍ: وفكلا اخذنًا نيه قَنهم من أرسَلنا 
َيه حاصبا مم من اخذَنه الصَيْحَة ذنُم من حَسَفتا به الأرض ومهم من ارفا العنكبوت: 
١‏ ] وأشباه هذه الآيات بل جميع آيات القرآن إذا دققت النظر فيها تبين لك ان تحت كل لفظة جلا كثبرة 
وفصولا جمة ووجدت فيها علوما زواخر مع إجاز الألقاظ وكثرة المعاني ولطائف العبارات والدعاء إلى 
التوحيد وطاعة الرب المجيد والتحليل والتحريم وإالعظة والتقويم والإرشاد إلى اسن الأخلاق والزجر 
عن مساویہا کل شیء ني موضعه بحیث لا تری حلا آولی من محل وإذا تأملت أيضاً القرآن وجدته مودعاً 

۲۸ 


فيه اخبار القرون الماضية منبقاً با لحوادث المستقبلة جامعاً للحجج القاطعة واستيفاء هذه الأمور متسقة 
أحسن نسق لا يكن لغير الله عز وجل فادعاء انه من عند النبي يي وانه تقوله على الله معلوم البطلان 
بالضرورة بل المعلوم بالضرورة انه جاء على لسانه َي من عند الله تعالى فان عجز العرب عن الإتيان 
بمثله معلوم بالضرورة وتحدييم به أي طلب معارضتهم له معلوم بالضرورة ک) ان كونه خارقا للعادة 
معلوم بالضرورة كل ذلك ICT E‏ بإعجاز بلاغته ثم هو آية 
معجزة في سرد القصص الطوال وأخبار القرون السوالف التي يضعف في عادة الفصحاء نطقهم ببيانما 
مع ما اشتمل عليه من ربط الکلام بعضه ببعض والتئام سرده وتناسق وجوهه وتشابه آطرافه وانظر إلى 
قصة يوسف عليه السلام على طوها قصها الله تعالى على أعجب ترتيب وأبدع تهذيب مرتبطاً أولما بآخرها 
E O O O RT E‏ 
العبارات وذکرت في کل مکان لعن ضربت له مثلا بأسلوب غير أسلوا في المكان الآخر وحكيت 
بعبارات مختلفة النظم والألفاظ وان كان المعنى واحدأ حتى تكاد كل واحد من القصص المكررة تنسى في 
البيان صاحبتها فيكون سامعها كأنه نا سمعها الآن ولم يسبق ها ذكر ولا نفور للنفوس من تكريرها ولا 
معاداة لإعادتما قال في الشفاء ومن تفنن في علوم البلاغة وأرهف خاطره وفكره ولسانه م خف عليه جميع 
ما تقدم وان كل واحد من تلك الوجوه معجز على حدته فهو كإحياء الموتى وقلب العصا حية وتسبيح 
الحصا بل أعظم ذلك لأن هذا من جنس ما يتعاطونه ومع ذلك ل يأتوا فيه بمقال بل صبروا على الجلاء 
والقتلرٍ وتجرعوا كاسات الصغار والذل وكانوا شمخ الأنوف أباة ™ ي الذل 
اختبارا ولا يروه إلا اضطراراً فا معارضة لو كانت من قدرتهم فالشغل ہا هون عليهم وأسرع للنجح 
راقع للعذر رافح تلخت لد زف أهل القدرة رالمرة اكام مع ج الالام مات خد رل 
جهد جهده واستفرغ ما قي وسعه في إخفاء ظهوره وإطفاء نوره فا أظهروا في ذلك خبيشة من بنات 
شفاههم ولا أتوا بقطرة من معن مياههم مع طول الأمد وكثرة العدد وتظاهر الوالد والولد فا نطقوا بل 
اشنا 

ومن وجوه إعجازه ما ذکره تعالی من عجز قوم في قضايا وإجلامهم بام لا يفعلونا فا فعلوا وما 
قدروا على ذلك كاليهود ما ادعوا دعاوى باطلة وقالوا لن يدخل ال جحنة إلا هم فكذبيم الله والزمهم الحجة 
فقال خطابا لنبیه 4ل : فل إِ انت لحم الذَارُ رة عند آله خالصَةٌ من دُونِ الاس منوا أَلَوْتَ 
إن كنم صادقين) [البقرة: ]٤‏ أي ان كنتم صادقين انكم من آهل الجنة وانبا خصوصة بكم فتمنوا 
اموت لأن من تيقن دخول ال جنة اشتاق إليها وأحب التخلص من هذه الدار وأكدارها قال تعالى : ولن 
نوه بدا ما دمت أيديهم € [البقرة : ٤‏ ] فنفى عنهم تمني الموت في جميع الأزمنة المستقبلة . وما قدمت 
أيديهم وهو كفرهم باله وتحريفهم التوراة وكان الأمر كا قال الله تعالى فلم يتمنوا اموت ولو تمناه أحد منم 
لات ولم يقع التمني من أحد منهم مع توفر الدواعي على نقله لووقع والتمني وإن كان من أعال القلب 
ا لخفية إلا ان النطق بقومم تنينا مكن وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنما عن النبي وة انه قال 
E ONG‏ 
فصرفهم الله عن تمنيه ليظهر صدق رسوله ية وصحة ما أوحى إليه ول يتمنه أحد منهم لخوفهم الموت 
ولحرصهم على الحیاة وکانوا على تکذیبه احرص لو قدروا عل تکذیبه بان یتمنوا اموت ولا یموتون فظهرت 
بذلك معجزته وبانت حجته ومثل ذلك قوله تعالی : وان کت في ریب ما نزلنا عل عَبدنا فاتوا پسورةٍ 
من مله وَاذْعُوا شُهَدَاءكمْ مِنْ دُونِ آله إن كَتمْ صَادقين فإن ب نعلو ون تَمْعَلُوا اتقو آلنار) [البقرة : 
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]٤‏ فلم بفعل ذلك أحد . ومن وجوه إعجازه الروعة التي تلحق قلوب سامعيه عند سباعه واهيبة التي 
تعترهم عند تلاوته لا فيه من الحالة القوية باعتبار ما فيه من المواعظ والإنذار قال تعالى : : لازنا هذا 
اران عل جل لري خاشعا مَُصَدَعَاً ِن حفْبة آله [الحشر: ]١‏ وهذا لما فيه من الروعة التي تمد 
الجبال فما بالك بالرجال وهي على المكذبين أعظم منها على المؤمنين حتى كانوا يستثقلون سماعه لصعوبة ما 
فيه عليهم ويزيدهم سماعه نفوراً عن الق والإصغاء إليه ويودون انقطاعه لكراهتهم له خبث طبائعهم 
قال تعالی : وا كرت رَبك في اران وَختة ولوا على بارهم نورا وإذا ر اله حه اشمَارُت 
لوب الذِينَ لا ومون بالأخرة4 [الإسراء: : ١‏ ] وهذا قال ية القرآن صعب مستصعب على من 
كرهه وهو الحاكم الفصل بين احق والباطل والب والفاجر وآما المؤمن فلا تزال روعته به آي فزعه وخوفه 
من زواجره ومواعظه إجلالاً وهيبة عند تلاوته | إنجذاباً فیمیل قلبه وسمعه به استهاعه ویزداد نشاطا لیل 
قلبه إلیه وتصدیقه به قال تعالی: : (تفشير مه جود الَڍِين شون رم ٿم تلين جُلودهُم فلوم لى 
ذكر آله [الزمر: ۳] آي يعرض ملد ذي الخشية عند ساع القرآن قشعريرة من الخوف من هيبته فإذا 
تأمله وتدبره لأنه قلبه وجلده لأنسه وسر وره به ولذا ترى الصالحين إذا تلي القرآن تواجدوا وصاحوا وقد 
يتعدى ذلك إلى الغشي وشت الثياب ونحو ذلك ومثله لا ينكر ومن لم يذق لا يعرف وما يدل على ان ما 
بحدث للقلوب من الروعة والمهابة شيء خص به القرآن دون غيره من الكلام انه آمر يعتري من لا يفهم 
معانیه ولا یعلم تفاسیره وما ذاك إلا لر فيه وأمر رباني ولذلك یثاب قارئه وسامعه وان ن م یفهمه بخلاف 
غره. وني الشفاء للقاضي عياض ان نصرانياً مرّ بقارىء يتلو القرآن جهرا فوقف ليسمع قراءته فصار 
يبكي فقيل له مم بكيت فقال للشجي والنظم والمراد بالشجي الطرب وبالنظم رونق انتظامه وحسن 
انسجامه فأڈ ثر ذلك في نفسه وهو لا يفهم حتى أبكاء وهذه الروعة قد اعترت جماعة قبل الإسلام عند 
O E‏ ¿ به وصدق روى البخاري ومسلم عن 
جبیر بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله وی د يقرأ ني صلاة ا مغرب بالطور وذلك قبل إسلامه 
حين جاء إلى المدينة ليكلم النبي 4ل ني أسارى بدر قال فلي بلغ هذه الآية : ام حلفا من غير شيء ام 
مم االعون ام حَلفُوا السموات والأرْض بل ل يوون آم عِندَهُمْ زائ رَبك آم هُم امبر ود4 
17 ر: ۳۵ ۳۷] كاد قلبي يطرر وذلك أول ما وقر الان في قلبي وفي رواية انه لما سمع قوله تعالی: 
«إوالطور وتاب مَلْطو رفي رق مَنْشور4 [الطور: ۱ ۔۳] تحیر واندھش فلا سمع : إن عَذَابَ رَبك 
لاقع مال من دأفع ‏ [الطور: : ۷ و۸] جلس وخحاف من العذاب ينزل به فلا سمع وال 
مورا وتسر ا لجال سرا ويل يَوَميِزٍ لِلْمُكذبين) [الطور: ۱۱۹[ أخذه خحوف شدید فلا وصل إلى 

قوله : لام هم أَْسيْطرٌود) [الطور : ۳۷] قال كاد قلبي يطیر إلى آخر الحديث وكانت تلك الروعة سيا 
لوسلامه رضي الله عنه . ومن وجوه إعجازه ان قارئه لا مله ولو أعاده مراراً مع إن القلوب جبلت على 
معاداة العادات وسامعه لا يعرض عنه ولا بكره تكراره على سمعه بل الملازمة لتلاوته تزيده حلاوة 
وتردیده وجب له حبة وحسناً ویہجة وقبولاً ولا یزال غضاً طریاً لا تتغیر بېجته ونضارته فکنه في کل مرة 
قريب عهد بالنزول وغيره من الكلام ولو بلغ في الحسن والبلاغة ما بلغ يل مع الترديد ويعادى إذا أعيد 

وهو يستلد به فی اخلوات ویؤنس بتلاوته عند نزول الکربات وسواه من الکتب لا بوجد فيه ذلك حتی 
أحدث ها أصحاما لحوناً وطرقاً يستجابون بها تنشيطهم على قراءتها ولهذا وصف رسول الله ل القرآن 
بانه لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عبره ولا تفنى عجائبه وهو الفصل ليس با مزل لا يشبع منه العلماء 
ولا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة هو الذي ل تنته الجن حين سمعته ان قالوا : لإا سمعنا رانا 
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عَجَباً بدي إلى الرْشدٍ الجن : 1]. ومن وجره إعجازه جمعه لعلوم ومعارف لا عهد للعرب عامة ولا 
محمد با قبل نبوته حاصة بمعرفتها ولا القيام بها ولا بحيط بها أحد من علاء الأمم ولا يشتمل عليها 
كتاب من كتبهم فجمع فيه من بيان علم الشرائع والتنبيه على طرق الحجج العقليات والرد عل فرق 
الأمم ببراهين قوية وأدلة بينة سهلة الألفاظ موجزة المقاصد رام امنحذلقون بعد ان ينصبوا أدلة مثلها فلم 
یقدروا علیها کقوله تعالی : اويس ادي لق السَمَوَات والرض بقار عل أن عل مهم بل وهو 
الاق اليم فل بخييها الذي انشاها ول مر لوان فيه هة إلا آله لَفسَدَنا) [يس: (۸] وفیه من 
دقائق علم النجوم كقوله تعالى : «وَالقَمرَ قذَرناه مال حت اد كالُْرْجُونِ اقيم لا اسمس يفي 

ا أن ندرك المَر4 [يس: ٩‏ ومن دقائق علم الطب : را وافر بوا ول روا [الاعراف: 
]١‏ ومن دقائق علم المهندسة : الوا إل ظِل ِي تُلاثِ شَمَب لا ظليلٍ ولا بغي من اللَهُبَ ي 
[المرسلات : ]١‏ ففيه إشارة إ إلى كل مثلٹ مع بعض أحكامه التي لا يعرفها إلا الراسخون في علم 
الهندسة وفيه جمل من علوم السيروالأحلاق الحميدة وتزكية النفس وإنباء الأمم والمواعظ والحكم وجوامعم 

الكلم وأخبار الدار الآخرة وحاسن الآداب والشيم والأمشال والأشياء التي دلت على البعث وآياته 
والاخحبار با كان وما يكون وما فيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والامتناع من إراقة الدماء وما فيه 
من صلة الأرحام إلى غير ذلك قال الله جل اسمه : لما رطا في الجتاب من شي [الانعام : [FA‏ 
«وأنرّلتا عَلَيكَ الْكابَ يبنا لكل شيء4 [النحل : ۸4[ . لولقذ ضرفا لاس في هذا اران من كَل 
سل [الإسراء: ٩4‏ وقال عليه الصلاة والسلام ان الله نزل هذا القرآن آمراً وزاجراً وسنة خالية 
ومثلا مضروباً فیه حبر من کان قبلکم ونبا ما بعدکم وحکم ما بینکم لا بخلقه طول الرد ولا تنقضي عجائبه 
وهو احق لیس باهزل من قال به صدق ومن حکم به عدل ومن خاصم به فلج ومن قسم به اقسط ومن 
عمل به أجر ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقیم ومن طلب اهدی من غیره أضله الله ومن حكم بغره 
قصمه الله وهو الذكر الحكيم والنور البين والصراط المستقيم وحبل الله المتين والشفاء النافع عصمة لمن 
تمسك به ونجاة لمن اتبعه لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب . ونحوه عن ابن مسعود وقال فيه لا بختلف 
ولا يئشان أي لا يكره فيه نبأ الأولين والآخرين. وأحرج ابن أي شبية ان الله تعالى قال محمد بل اني 
منزل عليك توراة حديثة تفتح بها أعيناً عمياً وآذاناً صما وقلوباً غلفاً فيه ينابيم العلم وفهم فهم الحكمة وربيع 
القلوب ون کي وا اران ا فيم اقل ولور اله وال ال : إل هذا اران بص 
على ّي إ ائيل كار الي هُمْ فيه لفون [النمل : ]۸٩‏ وقال تعالی : : هذا بيان لِلناسِ ودی 
[آل عمران : ۱۳۸] الآية . فجمع فيه مع وجازة ألفاظه وجوامع كلمه أضعاف ما في الكتب قبله التي 
ألفاظها على الضعف منه مرات . قال الشافعي رضي الله عنه جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة وجميع السنة 
E a‏ 
الحقيقة مأخوذ منه وتبعه يعني الشافعي العلاء على ذلك فقال بعضهم ما قال اة شيثاً أو قفى 
بشيء إلا هو أواصله في القرآن قرب أو بعد وان اتر هافن شين الال إا وهر تة نفل له اين ذكر 
ا لخانات فيه فقال في قوله تعالی : ليس عَلَيكم جنا أن تذخلوا يوتا َر مسكونة) [النور: ٩‏ ] فهي 
الخانات . وقال آخر ما من شيء إلا یکن استخراجه من القرآن لمن فهمه الله تعالى وقال آخر م حط 
بالقرآن إلا المتكلم به ثم نبیه ب فیا عدا ما استأثر الله تعالى بعلمه ثم ورث عله معظم ذلك أعلام 
الاب ع ارج O O O‏ 
وغیره وکعلی کرم الله وجهه لقوله ية في الحديث الحسن خلافاً ن زعم وضعه أنا مدينة العلم وعلى بابما 
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ومن ثم قال ابن عباس رضي الله عنهها جميع ما أبرزته لكم من التفسير فإغا هو عن علي كرم الله وجهه 
وکابن عباس رضي الله عنېا حتی انه قال لو ضاع لي عقال بعیر لوجدته في کتاب الله تعالی . ثم ورٹ عنم 
التابعون معظم ذلك ثم تقاصرت ا همم عن حمل ما مله أولئك من علومه وفنونه فنوعوا علومه آنواعا 
ليضبط كل طائفة علا وفنا ويتوسعوا فيه بحسب قدرتم ثم أفرد غالب تلك العلوم وتلك الفنون التي 
کادت ان تخرج عن الحصر وقد بين هذا القائل وجه استنباط غالبها منه بتآلیف لا تحصی . وقال آخر 
علومه خسون علا وأربعائة علم وسبعة آلاف وسبعون ألف علم على عدد كلم القرآن مضروبة في أربعة 
إذلكل كلمة ظهر وبطن وحد ومقطع ويضم لذلك اعتبار تركيب ما بينها من روابطه لكن هذا لا يحصيه 
إلا ا متكلم به نعم أمهات علومه ثلاثة توحيد ووعظ وحكم ومن ثم سميت الفاتحة أمه لاشتاها على هذه 
الثلاثة والإخحلاص ثلثه لاشت | ما على الأول . وقال ابن جرير الثلاثة التوحيد والاخبار والديانات . وقال 
آخر اشتمل القرآن على کل شيء کا قال تعالى : ما رطا في اتاب مِنْ شىء [الأنعام : ۳۸] أما 
العلوم فلا تجد مسثلة هي أصل إلا وني القرآن ما يدل عليها وفيه عجائب ا مخلوقات وملكوت السماوات 
والأرض وما في الأفق الأعلى وتحت الثرى وبدء الخلتق وأساء مشاهير الأنبياء والملائكة وعيون أخبار الأمم 
السابقة وشأنه بل وغزواته وأخباره إلى ماته ثم شأن أمته من بعده وبدء خلت الإإنسان إلى موته وأمارات 
الساعة وجميع أحوال الرزخ والمحشر والحنة والنار. ومن وجوه إعجازه ان الله تعالی جع فيه بین الدليل 
والمدلول وذلك ان الله احتج بنظم القرآن البديع المعجز وبحسن تأليفه وإمجازه وبلاغته فهذا دليل وفي 
أثناء هذه البلاغة أمره ونهيه ووعده ووعيده وغير ذلك من المقاصد العظيمة فهي مدلول فالقارىء يفهم 
الحجة والتکليف من کلام وابخد وره منفردة. ومن وجوه إعجازه تيسبر الله تعالى حفظه لمتعلميه قال 
تعالى : ولقد يسرنا آلقرآن للذكر# [القمر: ۲ ] وكانت سائر الأمم لا محفظ كتبها إلا الواحد النادر 
مع طول أعمارهم وامتداد زمنتهم قال سعيد بن جبير ان بني إسرائيل لم يكن فيهم من محفظ التوراة 
فکانوا لایقرؤونباإلا نظرا نی صحفها غير موسی وهارون ویوشع وعزیر وقد من الله تعالی على هذه لأمة 
بان يسر علبهم حفظ كتابه وجعل فيهم حفظة له لا تحصى ويسر حفظه للغلهان في أقرب مدة. ومن وجوه 
إعجازه مشاكلة بعض آجزائه بعضا وحسن اثتلاف أنواعها والتئام أقسامها وحسن التخلص من قصة إلى 
أخرى والخروج من باب إلى غيره على اخحتلاف معانيه وانقسام السورة الواحدة إلى أمر وني وخبر 
واستخبار ووعد ووعيد وإثبات نبوة وتوحيد وتقرير لبعض ما شرع وترغيب وترهيب إلى غير ذلك من 
فوائده كضرب الأمثال وذكر القصص للاعتبار بها دون ضعف يتخلل فصوله والكلام الفصيح إذا اعتوره 
مثل هذا ضعفت قوته ولانت جزالته وقل رونقه فتأمل أول «ص» وما جمع فيها من أخبار الكفار وشقاقهم 
وتقريعهم باهلاك القرون من قبلهم وما ذكر فيها من تکذيبهم محمد ية وتعجبهم ما آتی به والخبر عن 
انطلاق اللا منم واجتأعهم على الكفر وما ظهر من الحسد في کلامهم وتعجيزهم وتوھینہم ووعیدهم 
بخزي الدنيا والآخرة وتكذيب الأمم قبلهم وإهلاك الله هم ووعيد هؤلاء مثل مصابهم وتصبير النبي ا 
على أآذاهم وتسليته بكل ما تقدم ذکره ثم أخذ في ذکر داود عليه السلام وقصص الأنبیاء کسلي ان وأيوب 
عليه السلام وكل هذا في أوجز كلام وأحسن نظام على تم ارتباط من غير خلل يزيل رونقه ويقل 
فصاحته. ومن وجوه إعجازه ان الله وسح على الأمة بقراءته على أوجه متنوعة وطرق متعددة وهي طرق 
القراآت المشهورة ومع ذلك لا يختل شيء من بلاغته وجيع أنواع إعجازه فكل طريق من طرق قراءته 
مشتمل على تلك الوجوه وهذا لا يعكن مثله في كلام البشر فان الشاعر البليغ إذا اجتهد في إنشاء قصيدة 
بليغة فانه تختل لو غير شیء من کلاتہاولا تبقى على بلاغتها لو أريد قراءتها على أوجه متنوعة بخلاف 
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القرآن العزيز ز قال الله تعالى : طفل لين اجتَمَعَتِ الإنس وَالْمن على أن بوا ثل هذا لمران لا باون 
مله ولو كان بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍِ ظهيرأ4 [الإسراء : ۸] فلم يقدر أحد ان يأتي بمثل هذا القرآن في زمن 
رسول الله يل ولا بعد إلى زمننا هذا بل إلى يوم الدين وكيف يقدر على مثله أحد وقد عجزت عنه العرب 
الفصحاء والخطباء والبلغاء من قريش وغيرها فعجز غيرهم أولى وهم قد عرفرا انه ب من قبل نبوته 
a E‏ 
يحفظ خبرا ولا يروي أثرا حتى أكرمه الله يالوحي المنزل والكتاب المفصل فدعاهم وخحاطبهم به قال 
تعال : ول لو شاء آله ما لوئ كم وَل آذرام به فقذ لبنت فيكم عَمُرا من تيلو ألا تعقو 
[يونس : ا ل ق ا ل ي : وما كنت تلو مِنْ كناب ولا خْطهُ 
مينك إا لارتابَ ايلود [العنكبوت: ]٤۸‏ ووجوه إ إعجاز القرآن کشرة وعجائبه لا تنقضي ولا 
تتاهی وإذا عرفت ذلك علمت انه لا بحصی عدد معجزات القرآن بالف ولا ألفين ولا أكثر لأنه ل قد 
تحداهم بسورة منه فعجزوا عنما وأقصر السور إا َناك آلْكَوَرّ4 [الكوثر : ]١‏ فكل آية منه بعددها 
معجزة ثم فیها نفسها معجزات کا تفدم . انتهت عبارة السيرة النبوية مع بعض زيادات . وقوله ومن 
وجوه إعجازه جمعه لعلوم ومعارف لا عهد للعرب بها إلى آخره قد بسط ذلك الحافظ السيوطي في مقدمة 
كتابه الإكليل في استنباط التنزيل فقال قال الله تعالى: ورلا َلك اكاب بنا كل شيء4 
[النحل : ۸۹] وقال الله تعالى : اما قطنا ني اتاب مِنْ ڈ شي [الأنعام : ۳۸] وقال بي ستکون فتن 
قيل وما المخرج منها قال كتاب الله فيه نبأ مأ قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم أخرجه الترمذي 
وغره . وقال سعيد بن منصور في سننه حدثنا حديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن مرة عن أبي مسعود 
قال من أراد العلم فعليه بالقرآن فان فيه حبر الأولين والآخرين قال البيهقي أراد به أصول العلم . وقال 
الحسن البصري أنزل الله مائة وأربعة كتب أودع علومها أربعة منها التوراة والإنجيل والزبور والفرقان 
فصل ثم أودع علوم المغصل فاتحة الكتاب فمن علم تفسيره كان كمن علم تفسير جميع الكتب المنزلة 
أخحرجه البيهقي . وقال اللإمام الشافعي رحه الله جميع ما تقول الأئمة شرح للسنة وجيع السنة شرح 
للقرآن. وقال بعض السلف ما سمعت حديثاً إلا التمست له آية من كتاب الله . وقال سعيد بن جبير ما 
بلغني حدیث عن رسول الله ٤‏ على وجهه إلا وجدت مصداقه في کتاب الله أخرجه ابن أي حاتم وقال 
ابن مسعود أیضاً أنزل في هذا القرآن کل علم وین لنا فيه کل شيء ولكن علمنا يقصر عا بين لنا في 
القرآن أخرجه ابن جرير وابن أي حاتم . وأخرج ج أبو الشيخ في كتاب العظمة عن أي هريرة رضي الله عنه 
قال قال رسول الله ية ان الله لو أغفل شيئ لأغفل الذرة والخردلة والبعوضة . وقال الشافعي آيضاً جيم 
ما حم به النبي ب فهو ما فهمه من القرآن. قال السيوطي قلت ویؤید هذا قوله َا اني لا أحل إلا ما 
أحل الله في كتابه رواه بهذا اللفظ الطبراني أي الأوسط من حديث عائشة رضي لله عنبا. وقال الشافعي 
أيضاً ليست تنزل بأحد ني الدين نازلة إلا في كتاب الله الدليل على سبيل المدى فيها. فان قل من 
CS‏ 
اتباع الرسول ب وفرض علينا الأحذ بقوله . وقال الشافعي مرة بمكة سلوني عا شئتم أخبركم عغامن 
كتاب الله فقيل له ما تقول في ا لمحرم يقتل الزنبور فقال بسم اله الرحن عن الرحيم قال اله تعالی: : وما 
اكم آلرّسُول فَخْذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) [الحشر : ۷] حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن 
عمير عن ربعي بن خراش عن حذيفة بن اليان عن النبي بيا انه قال اقتدوا بالڏين من بعدي آي بكر 
وعمر وحدڻنا سفيان عن مسعر بن کدام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن ا خطاب 
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رضي الله عنه انه أمر بقتل المحرم الزنبور. وروى البخاري عن ابن مسعود انه قال لعن الله الواشہات 
والمستوشمات والمتنمصان والتفلجات للحسن المغيرات لخلتق الله فقالت له امرأة في ذلك فقال وما لي لا 
ألعن من لعن رسول الله َة وهو في كتاب الله فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فيا وجدت فيه ما تقول 
فقال لشن كنت قرأتيه فقد وجدتيه أما قرأت : وما اكم آلرْسُول فَخُدوه وما اكم عه فانتهوا) 
[ا حشر : ۷] قالت بل قال فانه قد نېي عنه . قال ابن برجان ما قال النبي يه من شيء فهو القرآن وفيه 
صله قرب أو بعد فهمه من فهم وعمی عنه من عمى وكذلك کل ما حکم أو قضی به . وقال غیره ما من 
شيء إلا يكن استخراجه من القرآن لمن فهمه الله حتى أن بعضهم استنبط عمر النبي اة ثلاثاً وستين 
سنة من قوله تعالى في سورة المنافقين : ون يور آله نفا إذّا جَاء جلها [المنافقون : E ٤‏ 
رأس ثلاث وستين آية وعقبها بالتغابن ليظهر التغابن في فقده . وقال المرسي جمع القرآن علوم الأولين 
والآخرين بحيث )حط به علا حقيقة إلا المتکلم به ثم رسول الله بء خلا ما استأٹر به سبحانه ثم ورٹ 
عنه معظم ذلك سادات الصحابة واعلامهم مثل الخلفاء الأربعة ومثل ابن مسعود وابن عباس حتی قال 
لوضاع لي عقال بعر لوجدته في کتاب الله ثم ورث عنہم التابعون بإحسان ثم تقاصرت امم وقصرت 
العزائم وتساهل أهل العلم وضعفوا عن حمل ما مله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه فنوعوا 
علومه وقامت كل طائفة بفن من فنونه فاعتنى قوم بضبط لغاته وتحرير كلماته ومعرفة حارج حروفه وعدد 
کلماته وآیاته وسوره وأجزائه وأنصافه وأرباعه وعدد سجداته والتعليم عند كل عشر آيات إلى غير ذلك 
من حصر الكلمات المتشامهة والآيات المتمائلة من غير تعرض لعانيه ولا تدبر لما أودع فيه فسا القراء اعتنی 
النحاة با معرب منه والمبني من الأساء والأفعال والحروف العاملة وغيرها وأوسعوا الكلام في الأساء 
وتوابعها وضروب الأفعال واللازم والمتعدي ورسوم خط الكلات وجميع ما يتعلق به حتى ان بعضهم 
أعرب مشكله وبعضهم أعربه كلمة كلمة . واعتنى المفسرون بألفاظه فوجدوا منه لفظاً يدل على معنى 
واوق دل غل أكثر فأجروا الأول على حكمه وأوضحوا معنى الخفي منه وخاضوا في ترجيح أحد 
حتملات ذي العنيين والمعاني وأعمل کل منم فکره وقال با اقتضاه نظره . واعتنى الأصوليون با فيه من 
الأدلة العقلية والشواهد الأصلية والنظرية مثل قوله تعالي : لو کان يها هة د آله لَفْسَدَتًا [الأنبياء: 
۲ ] إلى غبر ذلك من الآيات الكثرة اسفن چ ادل علا الله ووجوده وبقائه وقدمه وقدرته 
وعلمه وتنزیمه عا لا يليق به وسموا هذا العلم بأصول الدين . وتأملت طائفة منم معاني حطابه فرأت 
منها ما يقتضي العموم ومنہا ما يقتضي الخصوص إلى غير ذلك فاستنبطوا منه أحكام اللات من الحقيقة 
والمجاز وتكلموا في التخصيص واللاإضمار والنص الظاهر والمجمل والمحكم والمتشابه والأمر والهي 
والسخ إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة واستصحاب الحال والاستقراء وسموا هذا الفن أصول ٤‏ 
وحكمت طائفة صحيح النظر وصادق الفكر فيا فيه من الحلال وال حرام وسار الأحكام فاستنبطوا أصوا 
رفروخة ور ترا اقرا ي ااك طا جي وسين يغام المريع ربلد ايد ras‏ 
قصص القرون السابقة والأمم الخالية ونقلوا أخبارهم ودونوا آثارهم ووقائعهم حت ذکروا aw‏ الدنيا 
وأول الأشياء وسموا ذلك بالتاريخ والقصص . وتنبه آخرون لما فيه من الحكم والأمشال والمواعظ التي 
تقلقل قلوب الرجال وتكاد تدك كدك ابال فاستنبطوا منه ما فيه من الوعد والوعيد والتحذير والتبشير 
وذكر الموت والمعاد والنشر والحشر والحساب والعقاب والحنة والنار فصولا من الراعظ وأصولا من 
الزواجر فسموا بذلك ا-لخطباء والوعاظ . واستنبط قوم نما فيه من أصول التعبير مثلما ورد في قصة يوسف 
في البقرات السان وفي منامي صاحبي السجن وفي رؤياه الشمس والةمر والنجوم ساجدة وسموه تعبير 
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الرؤيا واستنبطوا تفسير كل رؤيا من الكتاب فان عرج عليهم إخراجها منه فمن السنة التي هي شارحة 
الكتاب فان عبر فن اکم والأمثال ثم نظروا إلى اصطلاح العوام في خاطباتهم وعرف عاداتهم الذي 
أشار إليه القرآن بقوله : ومر بالْعْرّف» [الأعراف: 4 . وأخذ قوم ما في آية المواريٹ من ذكر 
السهام وأرباما وغير ذلك وسموه علم الفرائض واستنبطوا منها من ذكر النصف والثلث والربع والسدس 
والثمن حساب الفرائض ومسائل العول واستخرجوا منها أحكام الوصايا. ونظر قوم إلى ما فيه من 
الآيات الدالة على الحكم الباهرة في الليل والنهار والشمس والقمر ومنازله والنجوم والبروج وغير ذلك 
فاستخرجوا منه علم المواقيت . ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ وبديع النظم وحسن 
السياق والمبادىء والمقاطع والمخالص والتلوين في ا لخطاب والاطناب والإيجاز وغير ذلك فاستنبطوا منه 
المعاني والبيان والبديع . ونظر فيه أرباب الإشارات وأصحاب الحقيقة فلاح مم من ألفاظه معان ودقائق 
جعلوا ها أعلاما ما اصطلحوا عليها من الفناء والبقاء والحضور والخوف وايبة والانس والوحشة 
والقبض والبسط وما أشبه ذلك . هذه الفنون التي أخذتها الملة الإسلامية منه وقد احتوى على علوم أخر 
مثل الطب والحدل واميئة والمندسة والحبر والمقابلة والنجامة وغير ذلك . أما الطب فمداره على حفظ 
نظام الصحة واستحکام القوة وذلك إغا یکون باعتدال المزاح ب بتعادل الكيفيات المتضادة وقد جمع ذلك في 
آية واحدة وهي قوله تعالى : الین إا افوا لبروا و يروا لوان ين ذلك فام [الفرقان : 
۷ وعرفنا فيه با يعيد نظام الصحة بعد اختلاله وحدوث الشفاء للبدن بعد إعلاله في قوله : شراب 
لف واه فيه شِفاء للناس € [النحل: ٠‏ ثم زاد على طب الأجساد بطب القلوب فقال تعالى : 
بإوشِفاء ًا ني الصدٌورٍ € [يونس : ۷] وأما الميئة ففي تضاعيف سورة من الآيات التي ذكر فيها ملكوت 
السموات والأرض وما بث في عالم العلوي والسفل من المخلوقات . وأما المندسة ففي قوله تعالى : 
طانطلقوا إل ظل ذي تَلاث شعَّب ب لا ظلیل ولا يني مِنَ للب [المرسلات: ]١‏ فان فيه قاعدة 
هندسية وهو ان الشكل ا ثلث لاظل له. وأًما الجدل فقد حوت آياته من البراهين والمقدمات والنتائج 
زالقرل بالجت والعار ةوغر ذلك ا كرا اط ة إبرا هپم صل في ذلك . وأما الجر والمقابلة فقد 
قيل ان أوائل السور فيها مدد وأعوام وأيام لتواريخ ا بقاء هذه إلأمة وتاريخ هذه 
الدنيا وما مضى وما بقي مضروب بعضها في بعض . وأما النجامة ففي قوله تعالى : لارو من عِلْم 4 
[الأحقاف : ٤]فقد‏ فسرها ابن عباس بذلك. وفيه أصول الصنائع وان الآلات التي تدعو الضرورة 
إليها ا الخياطة في قوله تعالی : إوطفقا حَصِفُانِ) [الأعراف : ۲۲]. والحدادة في قوله: 
اتون رَبرَ الحديد [الكهف: وألا لَه اميد [سباً: ]٠١‏ الآية . والبناء في آيات. 
والنجارة : أن اضنم الْفلْكَ) [المؤمنون : ۲۷]. والغزل : لضت عَزْهًا) [النحل: ۲[ والنسج 
كمل الْعنكبوت نخدت بيتا4 [العنكبوت : : [é1‏ . والفلاحة : ارايم ما رنود [الواقعة : [YT‏ 
في آيات أخر. والصيد في آيات . والغرص: ووَالشَيّاطين كل بناءِ وَغَوّاص4 [ص: : [YY‏ 
«وَتَسْتَخرٍجُوا مه جليدّ4 [النحل: .]٠١‏ والصياغة: وواد وم وس ين بَعدِءِ ن حُليُهم عِجلا 
جْسدأ [الأعراف: 14۸[ . والزجاجة: : صرح مرد مِنْ وير [البقرة : [TA‏ الصاح ني 
رُجَاجَة [النور: ٥‏ ] والفخارة : اوقد لي بَا امان ع آلطون) [القصص : ۳۸]. والملاحة: اما 
السفينة) [الكهف: 4 الاية . والكتابة : عَم للم [العلق : ]٤‏ في آیات آخر. والخېز: 
ايل وق راسي حُبزاً4 [يوسف: .[٦‏ والطيخ : إفجاء بيجل, حْبْيذ4 [هود: ]1٩4‏ والغسل 
والقصارة : «وثابك هر4 [الدثر: .]٣‏ قال ا ًارود [الصف: ]٠١‏ وهم القصارون. 
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والجزارة : إلا مَاذَكيتمٌ ‏ رالائدة : ۳] والبيع والشراء في آيات كثيرة ا : (صِبغة آل4 [البقرة: 
11۸[ . جد بيض وخر € [فاطر: ۷ ] والحجارة [وتنحتون من ا جال يوتا [الشعراء: 
۹ . والكيالة والوزن في آيات كثيرة . والرمي : وما رَمَيْتَ إِذ رَمَيْت [الأئدة : ۲ واوا شم ما 
اَستَطعْتمْ مِنْ و4 [الأنفال: ]٠١‏ وفيه اسان الآلات وضروب المأكولات والمشروبات والمنكوحات 
وجميع ما وقع ويقع في الکائنات ما بحقق معنى قوله تعالى : ما قَرَطتا في اتاب مِنْ شيء) [الأنعام : 
۸ انتھی کلام الرسي ملخصاً مع زيادات. 


قال الحافظ السيوطي بعده وأنا أقول قد اشتمل كتاب الله العزيز على كل شيء أما أنواع العلوم 
O O‏ الخلوقات وملكوت 
السموات والأرض وما في الأفق الأعلى وتحت الثرى وبدء الخلق وأساء مشاهير الرسل والملائكة وعيون 
أخبار الأمم السابقة كقصة آدم مع | إبليس في إخراجه من الحنة وفي الولد الذي سماه عبد الحارث ورفع 
إدريس وإغراق نوح وقصة عاد الأولى والثانية وقوم تبع ويونس وأصحاب الرس وثمود والناقة وقوم لوط 
وقوم شعیب الأولين والآحرين فانه أرسل مرتين وقصة موسی ف ولادته وإلقائه في اليم وقتله القبطي 
ومسیره إلى مدين وتزوجه ابنة شعیب وکلامه تعالی له بجانب الطور وميه إلى فرعون وخحروجه وإغراق 
عدوه وقصة العجل والقوم الذين خرج بهم وأخذتم الصاعقة وقصة القتيل وذبح البقرة وقصته في قتال 
الجبارين وقصته مع الخضر والقوم ساروا في سرب من الأرض إلى الصين وقصة طالوت وداود مع جالوت 
فته رقعة سلا وخر ع ملك مباوفتت وة الق لذبن حرجو رمن الطاعون امام الله ثم 
أحياهم وقصة ابراهيم في مجادلة قومه ومناظرته النمرود ووضعه ابنه اساعيل مح أمه بمكة وبنائه البيت 
وقصة الذبيح وقصة يوسف وما أہسطها وقصة مريم وولادتها عيسى وإرساله ورفعه وقصة زكريا وابنه 
يحيى وأيوب وذي الكفل وقصة ذي القرنين ومسبره إلى مطلع الشمس ومغربها وبناء الس وقصة أهل 
الكهف وقصة أصحاب الرتج رقص بجر ر الرجلين اللذين لأحدها الحنة وقصة أصحاب اة 
وقصة مؤمن آل ياسين وقصة أصحاب الفيل وقصة الحبار الذي أراد ان يصعد إلى الساء وفيه من شأن 
النبي ية دعوة ابراهيم وبشارة عيسى وبعثه وهجرته ومن غزواته غزوة بدر في سورة الأنفال وأحد في آل 
عمران وبدر الصغرى فيها والخندق في الأحزاب والنضيرفي الحشر والحديبية في الفتح وتبوك في براءة 
وحجة الوداع في المائدة ونكاحه زيلب بنت جحش وتحريم سريته وتظاهر أزواجه عليه وقصة الإفك 
وق لأر اء رانشقاق الق رر النهرة زناه وفة بك لى لاان إل ركه وكفة الوت وق 
الروح وما يفعل بها بعد عودها إلى السماء وفتح الباب للمؤمنة وإلقاء الكافرة وعذاب القبر والسؤال فيه 
ومقر الأرواح وأشزاط الساعة الكبرى العشرة وهي نزول عيسى وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج 
والدخان ورفع القرآن وطلوع الشمس من مغربها وغلق باب التوبة وا خسف وأحوال البعث من نفخة 
الصور للفزع وللصعق وللقيام وا حشر والنشر وأهوال الموقف وشدة حر الشمس وظل العرش والصراط 
والميزان والحوض والحساب لقوم ونجاة آخرين منه وشهادة الأعضاء وإيتاء الكتب بالايان والشےائل 
وحلف الظهر والشفاعة وال حنة وأبوابها وما فيها من الأنجار. والأشجار والثهار والحلي والأواني والندرجات 
ورؤية الله تعالى والنار وما فيها من الأودية وأنوإع العقاب وأنواع العذاب والزقوم والحميم إلى غيرذلك ما 
لو بط لجاء في مجلدات وفي القرآن جمیع أسمائه تعالی الحسنی کا ورد فی الحدیث وفیه من آسمائه مطلقاً 
ألف اسم وفيه من أسماء النبي ية جملة وفيه شعب الإيان البضع والسبعون وفيه شرائع الإسلام 
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الثلاثاثة وخسة عشر وفيه أنواع الكبائر وكثير من الصغائر وفيه تصديق كل حديث روي عن النبي بَا 
هذه جملة القول في ذلك انتهى كلام الخافظ السيوطي في مقدمة الإكليل رحه الله تعالى. قال جامعه 
الفقير يوسف بن اسماعيل النبهاني عفا الله عنه قد ترا آي لي منڏ جين وجه حسن من وجوه إ إعجاز القرآن 
ولحقارة نفسي لم أجسر على الكلام فيه وقد ترجح عندي الآن الكلام في ذلك فان كان صواباً فمن الله 
تعال I O O‏ 
.القرآن وتراکیبه وأسالیبه مع کونہا في أقصی درجات الفصاحة والبلاغة قد ألبسه الله ا 
مخصوصاً كالحلة على لابسها به أعجز فلق فالإعجاز حينذ يتعلق بديباجة الفاظه لا معانيه فا دام 
القرآن مشروع التلاوة غير منسوخها يكون ذلك الرونق باقباً والإعجاز به حاصل وإذا نسخت تلاوته 
يزول ذلك الرونق فيزول بزواله الإعجاز ولو كان الحكم باقياً م ينسخ مثال ذلك الآيات المنسوخة تلاوتما 
مع بقاء حكمها كاية (الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جوا كل واحد منها ألبتة) فانا بججرد قراءتها ندرك انها 
عارية من رونق القرآن وما ذاك إلا أن الله سبحانه وتعالى سلبها ذلك الرونق البديع المعجز جرد نسخه 
لتلاوتہا فصارت كالأحاديث القدسية التي لا إعجاز فيها ولم تشرع تلاوتها مع صحة أحكامها ونسبتها إلى 
الله تعالی کا إنا نری الآيات امنسوخة أحكامها دون تلاوتها عليها رونق القرآن وإعجازه كقوله تعالى : 
وكيب غيم إذا حَضر أُحَدَكُم لوث إن نرك حيرأ الْوْصِية ادبن [البقرة: ٠١‏ الآية فان 
حكمها نسخ آية المواريث وبقوله عليه السلام لا وصية لوارث ومع نسخ حكمها دون تلاوتما باق رونقها 
ظاهر إعجازها لا فرق في ذلك بینہا وبين ما لم تنسخ تلاوته وحكمه من الآيات فظهر من هذا ان إعجاز 
القرآن حاصل برونقه المتعلتق بديباجة لفظه اللازم لمشروعية التلاوة وإذا بقيت بقي وإذا زالت زال سواء 
نسخ الحكم أو لم ينسخ أما معاني القرآن فقد حصل بها الإإعجاز من جهات أخرى كالإخبار بالمغيبات 
ا لماضية والمستقبلة وجمعه لعلوم الأولين والآخرين وغير ذلك غا تقدم بسطه . ومن المنسوخ التلاوة سوى 
آية الشيخ والشيخة السابقة ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال 
أنزل الله في الذين قتلوا في بثر معونة قرآناً قرأناه حقى نسخ بعد (ان بلغوا قومنا إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا 
وأرضانا) . وأخرج مسلم وغيره عن ابي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا نقرأً سورة نشبهها في 
الطول والشدة براءة فأنسيتها غیر اني حفظت منہا (لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغی وادیاً الا ولا 
يملأ جوفه إلا التراب) وكنا نقرأ سورة نشبهها بإحدى المسبحات أوها (سبح لله مافي السموات) فانسيناها 
غیر اني حفظت منہا (یا مما الذین آمنوا .ل تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنا 
يوم القيامة) . قلت وصدر هذه الآية غير منسوخ اللفظ والمعنى من سورة الصف ولذلك نرى عليه رونق 
القرآن وېجته دون آخرها وبعكس هذه آية الشيخ والشيخة إذا زنيا فان آخرها غير ملسوخ من سورة 
أخری وهو قوله نکالاً من الله والله عزیز حکیم کا يأني ولذلك نری عليه رونق القرآن دون صدرها. 
وأخرج أبو عبيد في فضاثله وابن الضرٌّيس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال نزرلت سورة شديدة 
نحو براءة في الشدة ثم رفعت وحفظت منها (ان الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق هم). وأخرج 
الإمام امد وغيه عن أي واقد الليثي رضي اله عنه قال كان رسول الله له إذا أوحي إليه تيا فعلمتا ما 
أوحي إليه فجئت ذات يوم فقال ان الله يقول (إنا أنزلنا المال للإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولوان لابن آدم 
وادياً لحب ان یکون إليه الثاني ولو کان له الثاني لأحب ان يكون إليهم) ثالث ولا ملا جوف ابن آدم إلا 
التراب ويتوب الله على من تاب) . وأخرج ابن الضرٌيس عن ابن عباس رضي الله عنه) قال كنا نقراً (لا 
ریا من اکم فا کنر یک وان کر کے ان غر می اک کے ال اون اا 
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ان عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه قال لاأ ولیس کنا نقراً فیا نقرأ من کتاب الله (ان انتفاءکم من آبائکم 
کفر بکم) فقال بلى ثم قال أو ليس كنا نقراً (الولد للفراش وللعاهر الحجر) فيا نقراً من كتاب الله فقال 
أي بلى وأخحرج أبو عبيد وغيره عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال قال عمر لعبد الرحمن بن عوف أل 
تجد فے) أنزل علینا (ان جاهدوا كا جاهدتم أول مرة) فإنا لا نجده قال أسقطت فيم) أسقط من القرآن . 
وأخحرح الإمام أحمد وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ان الله بعث محمداً بالحق وأنزل معه 
الکتاب فکان فيم أنزل عليه آية الرجم فرجم ورجمنا بعدہ ثم قال قد کنا نقرأً (ولا ترغبوا عن آبائکم فانه 
كفر بكم ان ترغبوا عن آبائكم) . وآية الرجم هي (الشيخ والشيخة | إذا زنيا فار حموهما ألبتة نكالامن الله 
والله عزيز حكيم) نسخت تلاوتها وبقي حكمها وغير ذلك ما هو مسطور في تفسير الدر المنثور للحافظ 
السيوطي وغيره . قال في الإتقان وما نسخ تلاوته وحكمه (عشر رضعات معلومات) قالت عائشة رضي 
الله عنہا کان فیا آنزل (عشر رضعات معلومات) فنسخن (بخمس معلومات) رواه الشيخان قال مكي 
هذا فيه المنسوخ غير متلووالناسخ أيضاً غير تلو ولا أعلم له نظيراًانتهى . قال السيوطي في الاتقان أيضاً 
وأما ما نسخ حكمه دون تلاوته فهو كثير أفرده بالتصنيف خلاثق لا بجحصون وهو على الحقيقة قليل جداً 
وان أكثر الناس من تعديد الآيات فيه ثم بين ذلك وحرره في عشرين آية فقط فقال وها أنا أورده محرا 
فمن البقرة قوله تعال : كيب عَلَيْكمْ إا ضر أحدَكمْ الوب [البقرة: ٠‏ ] الآية منسوخة قي بآية 
المواريٹ وقيل بحديث و واو ول ا کا ان رو قوله تحال : بوعل الین 
يُطيقونة ديه [البقرة: ٤‏ ] قيل منسوخة بقوله : فمن شه منْكمْ الشهْر فيصم [البقرة : 1۸40[ 
وقيل حكمة ولا مقدرة. قوله تعال : أجل كم ليله الصا ارقت [البقرة: ۱۸۷] ناسخة لقوله 
تعال : کا كِب على لين من فلكم [البقرة : ١‏ لأن مقتضاها الموافقة فيم كانوا عليه من تحريم 
الأكل والوطء بعد الوم ذكره ابن العربي وحكى قول آخر انه نسخ لا كان بالسنة قوله تعالى : يالوك 
َنِ آلشهر رام ) [البقرة: ]۲٠۷‏ الآية منسوخة بقوله : طوفاتلوا شر كين كافة) [التوبة: ]١١‏ 
الآية أخرجه ابن جرير عن عطاء بن ميسرة. قوله تعالى : وَالَذِين يوون ينم ) [البقرة: EYE‏ 
قوله تعالی : ماعا إل الول [البقرة: ٠‏ منسوخة باية «أرْبعة أشهُر شرا [البقرة: [Yé‏ 
والوصبة منسوخة با لميراث والسكن ثابتة عند قوم منسوخة عند آخرین بحدی ولا سکن . قوله تعال : 
وان تبدوا ما فی انفیىکم اؤ تحفوه بحاسبكم به آله) [البقرة: ر ر : لا يكلف 
آله نفا إلا وْسْعَهًا) [البقرة: [YA‏ . ومن آل عمران قوله تعالی : اوا آله حى اه4 [ آل عمران : 
۲] قیل انه منسوخ بقوله : توا آله ما آستَطعْتم [التغابن : ٣‏ وقیل لیس فيه آية يصح فيها 
دعوى النسخ غير هذه الآية . . ومن | النساء قوله تعال : الین عَقدّت مانم نوُم نصِيبهم)4 
[النساء: ۳۳] منسوحة بقوله : واوو الأرحَام بَعْضهُمْ اول بَعْضٍ في تاب آله [الأنفال : [Yo‏ 
قوله تعالی : ودا خض القَسْمَة) [اللساء : ۸] الآية قيل منسوخة وقيل لا ولكن تهاون الناس في العمل 
مپا. قوله تعالل : (واللاني يأتين الفاجِشَةً# [النساء: ٥‏ ] الآية ملسوخة بآية اللور. قن المائدة قو 
تعالی : ولا آلشهر لرام [الائدة: : ]١‏ منسوخة بإباحة القتال فيه , . قوله تعال : إن جاووك 
َاخكم بيهم أو أغرض عنم المائد: : ] منسوخة بقوله : وان احم يم ا آنل اه 
[المائدة: ] قوله تعالی : اؤ ران من ركم [الائدة: 1 ا : شهدا دوي 
غدل , بكم [الطلاق: ۲]. ومن الأنفال قوله تعالى : 3إ يكن منم عشرود صابرون) [الأنفال: 
]٥‏ الآية منسوخة بالآية بعدها. ومن براءة قوله تعالى : انفْرٌوا خقافاً وَثقَالاً [التوبة : ]٤١‏ منسوخة 
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بآيات العذر وهي قوله : ليس عل الأغْمى َرَج [النور: [TY‏ الآية وقوله : ليس على الضَعَفًاء) 
[التوبة : ]4١‏ الآيتين وقوله : وما كان الوينون لبروا اف4 [التوبة: ۲.]. ومن النور قوله 
تعالی : [الراني لا ينك إلا ابي [النور ر: ]١‏ الاية منسوخة بقوله : (وانکځوا الایاتی منک) 
[النور: ۳۲] . قوله تعال : لليستاذنكم الذي ملكت ايانم [النور: ۸] الآية قيل منسوخحة وقيل لا 
ولکن تېاون الناس في العمل با وي الأحزات راه تان : ل بحل لَك السا [الأحزاب : [oY‏ 
الآية منسوخة ة بقوله: انا احلا َك وجك [الأحزاب: ١‏ آلآية . ومن المجادلة قوله تعالى : 
إذا | اجيم رسو دموا [المجادلة : : [١‏ الآية منسوخة بالآية بعدها. . ومن الممتحنة قوله تعالى : 
«قاتوا الذي هبت أَرْوَاجُهُم يل ما افوا [الممتحنة: ١‏ قيل منسوخة بآية السيف وقيل بآية 
الغنيمة وقيل حكمة. ومن المزمل قوله : طم اليل إلا كليلد [المزمل : ۲] منسوخ بآخر السورة ثم 
ای رر ا ب عل و ب ا ی ر 
ق رها رامت ي ا دان والنة الإحكام مارت تخ عدر وبق إلا فول تال 
و ولوا فن وَج آله [البقرة: ]٠٠١‏ على رأي ابن عباس انا منسوخة بقوله : (فول وَجْهّك 
شَطرَ سج لرام [البقرة: ٤‏ !] الآية فثمت عشرون انتهت عبارة الاتقان. ومن وجوه إعجاز 
القرآن وان لم أرّ من ذكره صريحاً ما فيه من الخواص النافعة وهو كثير قال الحافظ السيوطي في الاتقان 
بالتأليف جاعة عة منم التيمي وحجة ة الاإسلام الغزالي ومن المتأخرين اليافعي اه وقد أوردت من 
ص القرآن جلا جميلة جليلة في كتابي سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين مع كثير من فوائد 
e‏ النبوية عند ذكري فوائد الصلاة عليه ية وجميع ذلك من دلائل نبوة سيد الأنام وان 
الدين عند الله الإسلام ولولا ذلك لا ظهر لشيء نما ذكر أدنى فائدة أوخاصية. وقد طال هذا الفصل 
فلنختمه بفائدة مهمة في الفرق بين القرآن العزيز المنزل على سيدنا محمد ية وباقي كتب الله تعالى المنزلة 
على غيره من الأنبياء والأحاديث القدسية التي أسندها النبي ب إلى الله تعالى ذكرها ابن حجر في الكلام 
على الحديث الرابع والعشرين من شرحه على الأربعين النووية قال رحه الله : 
فائدة: 


يعم نفعها ويعظم وقعها في الفرق بين الوحي المتلو وهو القرآن والوحي ا مروي عنه َي عن ربه 
عز وجل وهو ما ورد من الأحاديث الإهية وتسمى القدسية وهي أكثرمن مائة وقد جمعها بعضهم في جزء 
كبير أعلم ان الكلام المضاف إليه تعالى أقسام ثلاثة . أوطا وهو أشرفها القرآن لتميزه عن البقية بإعجازه 
من أوجه قدمناها أول الكتاب وكونه معجزة باقية على مر الدهر محفوظة من التخيير والتبديل وبحرمة مسه 
للمحدث وتلاوته لنحو ال جنب وروایته بالمعنی وبتعینه في الصلاة وبتسمیته قرآناً وبان کل حرف منه بعشر 
حسنات وبامتناع بيعه في رواية عند أحمد وكراهته عندنا وبتسمية الحملة منه آية وسورة وغيره من بقية 
الكکتب والأحاديث القدسية لا يثبت له شيء من ذلك فیجوز مسه وتلاوته لمن ذکر وروایته بالمعنی ولا 
زی في الصلاة بل یبطلها ولا یسمی قرآناً ولا یعطی قارثوه بکل حرف عشراً ولا يمع بیعه ولا یکره 
اتفاقاً ولا يسمى بعضه آية ولا سورة اتفاقاً أيضاً . ثانيها كتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل تغييرها 
وتبدیلها . الثها الأحاديث القدسية وهي ما نقل إلينا إحاداً عنه اة مع إسناده ها عن ربه فهي من كلامه 
تعالى فتضاف إليه وهو الأغلب ونسبتها إليه حينئ نسبة إنشاء لأنه سبحانه وتعالى ا نكلم أولاً وقد تضاف 
إلى النبي با لأنه المخبر بها عن الله تعالى بخلاف القرآن فانه لا يضاف إلا إليه تعالى فيقال فيه قال الله 
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تعالی وفیها قال رسول الله يو فیا يروي عن ربه . واختلف في بقية السنة هل هو كله بوحي أولا وآية : 
وما نطق عَنْ هوى [النجم : ۳] تؤيد الأول ومن ثم قال ب | إلا اني أوتيت الكتاب ومثله معه . ولا 
تنحصر تلك الأحاديث القدسية في كيفية من كيفيات الوحي بل يجوز أن تنزل بأي كيفية من كيفياته 
كرؤيا النوم والإلقاء في الروع وعلى لسان الملك ولراوها صيغتان أحدهما ان بقول قال رسول الله ب فا 
يروي عن ربه وهي عبارة السلف ومن ثم آثرها المصنف فيا مر. انيتهم)ا ان يقول قال الته تعالى فيا رواه 
عنه رسول الله اة والمعنی واحد انتهی كلام ابن حجر ره الله تعالی. 


الفصل الثالك 
في بعض ما في القرآن من الاخبار بالمغيبات السابقة واللاحقة نما لا يعلم 
علمه إلا الله فجاء | أخر على الوجه الذي به أخبر وذلك من وجوه 
إعحازه الباهرة ودلائل اللبوة الظاهرة 


قال تعالى : ذخان الشجد ارام إن شَاءَ آله آمنين) [الفتح : ۲۷] حبر إلا أصحابه 
بدخوله معهم المسجد الحرام وهو بالمدينة قبل عام الحديبية فظنوا انه ذلك العام فلا صدهم المشركون عن 
الدحول شق عليهم ذلك أنزل الله سورة الفتح عند منصرفهم من الحديبية وفيها هذه الآية فأخبرهم بانه 
سيقع بعد ذلك فكان كما أخبر فلم| وقع ذلك قال طحم إلا ذلك الذي قلت لكم . وکقوله تعالی : غلبت 
الوم في أذ الأرٴْض وهم من َع عَلَيِهمْ سَيَغبون ي بضع سنین) [الروم : ۳] فأخبر الله تعالى ان 
الروم تغلب فارس في بضع سنين وهو من الثلاث إلى التسع فكان كا أخحر الله وذلك ان الروم كانوا آهل 
كتاب وفارس لا كتاب هم كا لمشركين فكان المشركون كلا تحارب فارس والروم يرجون غلبة فارس الروم 
ویفرحون با تفاؤلا بغلبتهم للمسلمين فبعث كسرى جيشا إلى الروم فالتقيا باذرعات وبصرى فغلبت 
NT‏ : ألم غلبت الروم [الروم: ]١‏ 

E EE 
آہو بکر بل أنت کذہت یا عدو‎ SS 
الله فقال اجعل بينى وبينك أجادٌ على عشر قلائص يأخحذها الصادق منا فراهنه على ذلك وكان ذلك قبل‎ 
تحريم القمار وجعلوا الموعد بينهيا ثلاث سنين وأخبر أبو بكر رضي الله عنه رسول الله اة بذلك فقال له مد‎ 
الأجل وزد في الرهان فان الله قال في بضع سنين وهو من الثلاث إلى التسع ففعل فجعل القلائص مائة‎ 
O A 
فأخذ القلائص أبو بكررضي الله عنه من ورثة أمية أو أي لأن أمية قتل يوم بدر وأبي بي قتله النبي ي بيده‎ 
یوم أحد فتام الأجل إنغا وقع بعد موتا والقلائص إنا أحذت من ورلته فقالٍ النبي بل لأي بكر رضي‎ 
له عن تصق چا وإغا امه بالتصدق پا وان کان هذا قبل تحریم القار شکرا 4 عل تصیق ماله‎ 
وتكذيب مقالتهم . ومن الإحبار بالغيب الواقع في القرآن قوله تعالى : طليُظهرَةٌ لى الدَينَ كَلّ4‎ 
e: ا‎ e ا‎ 
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هن بد ونم تبني ل بغ رکون ي شج [النور: ]٥‏ أي ليجعلنہم خلفاء ف أرضه مالكين 
e‏ بي بكر الصديق رضي الله عنه ومن كان معه من الصحابة 
رضي الله عنم فكانت الغلبة هم على أهل الردة في خلافة الصديق رضي الله عنه وفارس في خلافة عمرو 
من بعده وهكذا حتى مكن الله مم في البلاد وأبدمم بعد خوفهم أمناً کا آخبر سبحانه وتعالی ومکن دینهم 
في مشارق الأرض ومغارما وملكهم وإياها وصاروا خلفاءہ فیها کم قال بَا رُويت لي الأرض فاریت 
مشارقها ومغاربا وسيبلغ ملك آمتي ما زوی لي منها. وکقوله تعالى: إذًا جاءَ صر آله الفح ورات 
الاس يحون ني دين ايه واا فسَبّح بحَمْدِ رَبك وَاسَْغْفرةٌ [النصر: ١‏ ۳] فالآية وان كانت 
شاملة لكل فتح لكنها نزلت مبشرة بفتح مكة ناعية لرسول الله لا ولا نزلت وتلاها رسول الله بُ بی 
O O OS‏ 
ودخحل الناس في دين الله أفواجاً أي ماعات كشرة بعد جماعات كثرة لا أعز الله الدين ونشر أعلامه في 
O E O‏ ثم انتقل با 
إلى الدار الآخرة فكان الأمر كا أخر الله . وكقوله تعالى : إا نحن نَرلّا الأ رانا له افشر د 
[الحجر: ]٩‏ فأخبر سبحانه وتعالى بانه تولى حفظ القرآن من التبديل والتغيير في سائر الأزمان بدليل 
التعبير بالحملة اللإسمية المؤكدة بالمؤكدات فكان في المستقبل کا أخبر فلا مبدل لکلاته بخلاف سائر 
الكتب فانه تعالى وكل حفظها إلى الأمم المنزلة عليهم كا قال تعالى : عا آنْتحْفظوا من كتاب آ44 
[الماثدة : ]٤‏ أي طلب حفظه منم فوقع فيها التبديل والتحريف حى صارت لا يوثق با نقل منها باراد 
بالذکر في قوله. : إا نحن َرلنا لكر [الحجر: ٩‏ القرآن وقد اجتهد كثير من الملحدة في ادخال شيء 
من التبديل ني القرآن بعد ان أحمعوا كيدهم وحولحم وقوتہم فا قدروا على إطفاء شيء من نوره ولا على 
تغيير كلمة من كلامه ولا على تشكيك المسلمین فی حرف من حروفه فکان احفظ حاصلا بالله کیا أخبر الله 
تعالى فالحمدلله على حفظه لكلامه وبقاء رونقه ونظامه وخيبة سعي من سعى في إطفائه وافتضاح جهلة 
أعدائه. قال في المواهب اللدنية في قسم ما اخحتص به ية من الفضائل والكرامات ومنها أي من 
خحصائصه ية انه أوتي الكتاب العزيز وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا اشتغل بجدارسة . ومنها حفظ كتابه 
هذا من التبديل والتحريف حتى سعى كثير من الملحدة والمعطلة لا سي القرامطة في تغيبره وتبديل حكمه 
فا قدرواعلل إطفاء شيء من نوره ولا تغيبر كلمة من كلمه ولا تشكيك المسلمین ي حرف من حروفه فال 
تعال : لا يأتيه الَْاطل مِنْ بين َي ولا ِن ْف [فصلت : ]٤١‏ الآية وكتابه يشتمل على ما اشتملت 
عليه جیع الكتب جامعاً لأخبارً القرون السالفة والأمم البائدة والشرائع الداثرة ما كان لا يعلم منه 
القصة الواحدة إلا الفذ من أحبار أهل الكناب الذي قطم عمره في تعلم ذلك ويسر الله حفظه لتعلميه 
وقربه على مریدیه کا قال تعالی : ولذ يسنا لرن للذكر 4 [القمر: ۳۲] وسائر الأمم لا بحفظ كتبها 
الواحد منم فكيف بال حم الغفير على مرور السنين عليهم والقرآن ميسر حفظه للغلهان في أقرب مدة. 
ومنہا انه نزل على سبعة أحرف تسهياٌ علينا وتيسيراً وتشريفاً ورحة وخصوصية لفضلنا . ومنہا ونه آية 
باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا . ومنها انه تعالى تكفل بحفظه فقال: إلا نحن رلا الذَكْرَ إا لَه 
فظو [الحجر: ٩‏ آي من التحريف والزيادة والنقصان ونظبره قوله تعالى في صفة القرآن : }ل 
انيه الباطِلُ من بين يديه ولا ِن لَه [فصلت: ٣‏ ] وقوله : ولو کان من عند غير آله لوَجَدَوا فيه 
آختلافاً كثيراً [النساء: ۸۲] . فان قلت هذه الآية تنفي الاختلاف فيه وحديث أنرل القرآن على سبعة 
أحرف المروي في البخاري عن عمر رضي الله عنه يثبته . فأجاب الجعبري في أول شرحه للشاطبية بان 
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الثبت اختلاف تغاير والمنفي اخحتلاف تناقض فموردهما ختلف . قال القسطلاني فان قلت فلم اشتغخل 
الصحابة بجمع القرآن في المصحف وقد وعد الله تعالى بحفظه وما حفظه الله تعالى فلا حوف عليه . 
فالجواب كا قال الرازي ان جمعهم للقرآن کان من أسباب حفظ الله تعالى إياه فانه تعالى لما أراد حفظه 
قيضهم لذلك واختلف كيف يحفظ القرآن فقال بعضهم حفظه بجعله معجزاً مبايناً لكلام البشر يعجز 
الخلق عن الزيادة فيه والنقصان منه لأنهم لو زادوا فيه أو نقصوا منه تغير نظم القرآن فيظهر لكل العقلاء 
ان هذا لیس من القرآن وقال آخرون أعجز الخلق عن إبطاله وافساده بل قيض جماعة بحفظونه ويدرسونه 
فیا بین الخلق إلى آخر بقاء التکلیف وقال آخرون المراد بالحفظ هو ان أحداً لوحاول ان یغیره بحرف أو 
نقطة لقال له RE‏ 
کلهم أخطأات أيها الشيخ وصوابه كذا ولم يتفق لشيء من الكتب مثل هذا الكتاب فانه لا كتاب إلا وقد 
دخله التصحيف والتغيير والتحريف وقد صان الله تعالى هذا الكتاب العزيز عن جميع التحريف مع ان 
دواعي الملحدة واليهود والنصارى متوفرة على إبطاله وإفساده وقد انقض الآن ثمانٍ وتسعون سنة وثمانمائة 
سنة وهو بحمد الله في زيادة من الحفظ انتهت عبارة المواهب باختصار وهذا التاريخ في زمان مؤلفها 
الشيخ الإمام شهاب الدين أحد القسطلاني أما الآن فقد مضى ألف وثلاثمائة وست عشرة سنة وهو ببحمد 
الله في غاية من الحفظ . وما أخبر الله به من المغيبات في القرآن العزيز قوله تعالى : «ِسَيْهُْرَم م الحم 
زد ادر الق ]٥‏ نزلت هذه الآية بمكة والمسلمون مستضعفون ن فلم يدروا ما هذا المجمع 
اللي سيهزم ولا مراد من الأية فلم كان يوم بدر وكان بعد سبع سنين من نزوهما لبس ا درعه وخرج 
إليهم وهويقول : «ِسَيْهْرَم آلحمْع وَيوّلون آلدبْر [القمر: ]٥‏ قال عمر رضي الله عنه فعلمت المراد 
منپا حینئد أي سيهزم كفار قريش ويولون المسلمين أدبارهم فعبر عن شدة انبزامهم بأبلغ عبارة وفيها 
إعجاز لفظاً ومعنى . وما أحبر الله به من المخيبات في القرآن قوله تعالى : بوهم يعدم اله دِيم 
وخرهم تضرم عليه ذب صدُورّ قوم مُومِنين) [التوبة : ]٠٤‏ ففيها إخبار بالغيب وذلك ان 
ناسا من اليمن وبني خزاعة أسلموا وبقوا بمكة بعد ان هاجر النبي بيه وكشير من أصحابه فلقوا من 
المشر كين أذى شدیداً فأرسلوا وشکوا إلى رسول الله َه فقال اصبروا وأبشروا بفرج قريب وأذن الله 
N OTS‏ 
ونصرة المؤمنين التي شفيت بها صدورهم حى خربوا ديار ال كين بالسبي والجلاء وسلب ال 

أخبر الله به من المغيبات في القرآن قوله تعالى TON EE‏ 
ينصر ون4 [آل عمران : ١‏ أخبر سبحانه وتعالى عن اليهود با نهم لا يقدرون عليكم إلا بأذية يسيرة 
كالتهديد بالألسنة وانہم ان بقاتلوكم بخذلوا ويكن لكم النصر علبهم فكان الأمر كذلك . ونما أخبر الله به 
ر ر ف ا إلا الله 
وکشف أسرار اليهود وإظهار كذبہم وما قالوه ف بينهم وهم يظنون انه لا يشعر به غيرهم وتقریع الله هم 
ورک کارا لمرن عا زرل اا کو عل مات ابا مارت رل اه دهم كقوله تعال: 
وان يَعْلم نم اون وَبَقو لون في انيهم لول يعدبا آله ا نمُول) [التوبة : ١‏ ] يقول اليهود فيا 
ہم وني تتجیھم في خلوتہم ملا عبتا اله ي قرلا فی حق محمد لو کان ی لدعا عایتا حتي تعب 
ففضح الله مقالتهم وأظهر مناجاتهم وزاد ذلك بقوله : (حَُْهُم جهنم يلوا ئس يري 
[المجادلة: ۸] وقال تعالى : فود ني أَمُيهِمْ ما لا دون لَك [آل عمران: ٤‏ ] يعني انهم 
يسرون في ضمائرهم غير ما يظهرونه لك إذا أتوك وهذا بيان لحال المنافقين ومكرهم والذي أخفوه هو قول 

£۲ 


بعضهم لبعض في الخلوة يوم أحد: لو كان لنا من الأمر شيء ما فنا ها [آل عمران: ]٠١ ٤‏ 
فاعلم الله رسوله اة بذلك فأخرهم با قالوه فهو من من جملة الاخبار بالغيبات . وكقوله تعالی : 
وسَمُاعُون للْكذب سَمَاعُون لفو آخرين أ اتوك يفون اكلم من بعد مواضيه) [الائدة: [4١‏ 
وکقوله تعالی: ین الذي ادوا رفون آلْكلِمَ عَنْ مَوَاضِيه وَيقولود سَمِعْنًا وَعَصَيّا وَاسْمَع غير 
اسع راتا ا الي وَطْعْنا ني لذن [النساء : 1 ] أي بالتكذيب والسخرية فأخحر الله تعال 
بتحریفهم کتاہم وقالتهم وعدم إطٌاعتهم وبا يقصدونه بقوهم راعنا من الاستهزاء به ية ويظهرونه في 
صورة الاس نظره ورعايته مكرا مثيم وهومن الاخبار اليب فضيحة هم . . وما أخبر الله به من المخيبات 
فی القرآن قوله تعالى : يكم آله إحدى الطائفتين ين اا َم ونودود أن َير دات وة َون 
لک [الأنفال : ۷] فهذا إخبار عن المؤمنين بأمر وقع في نفوسهم وودوه وأحبوه وهو مغيب عن النبي يلا 
فأعلمه به جبريل عليه السلام بهذه الآية وذلك ان الله وعد نبيه َة بأحد الأمرين ¿ الظفر بالعر القافلة من 
الشام بأموال قريش أو غلبة النفير وهم قريش الذين خرجوا من مكة لتخليص تلك العير وكانت 
الصحابة رضي الله عنهم يودون في أنفسهم أخذ العير لا فيها من الال ولقلة ما عندهم من السلاح 
والرجال فقدر الله اہم يلقون العدو ويقطع دابر الكافر فقتل صنادیدهم وأيد الله المؤمنين وأعز الدين . 
وما أخبر الله به من المغيبات في القرآن قوله تعالى : إن كَميناك آلستهرئين) [الحجر: ]٥‏ وهم خسة 
من الکفار کانوا يؤذونه به آشد الأذی ویسخرون به فأخحبره الله تعالی بہلاکهم قبل وقوعه فکان کا قال 
فلا نزلت هذه الآية عليه يل بشر أصحابه بملاكهم وقد أهلكهم الله قال ابن عبد البر كان المستهزئون 
الذين قال الله فيهم «إنا كفيناك المستهزئين) خسة من أشراف قريش : الوليد بن المغيرة المخزومي وكان 
رأسهم والعاصي بن وال السهمي والحارث بن قيس السهمي والأسود بن عبد يغوث الزهري 
والأسود بن مطلب بن عبد العزى وقيل أكثر وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنها ان هؤلاء الخمسة 
هلكوا في ليلة واحدة فعلم ان هؤلاء هم الرادون بقوله تعالى : «[إنا كفيناك المستهزئين) [الحجر: ]٠١‏ 
ولا E‏ إلى النبي َة وهو يطوف بالبيت وقال له أمرت أن أكفيكهم 
فما مر الوليد بن المغيرة قال جبريل للنبي بيا كيف تجد هذا فقال بشس عبداله فأومأً ! إلى ساق الوليد وقال 
قد کفیته فمر بال یریش نبله ویصلحها فتعلق بثوبه سهم فلم ينعطف لأخذه تكبراً وتعاظ)ً فأصاب عرق 
في عقبه فمرض فمات كافرأً ثم مر العاصي بن وائل السهمي فقال جبريل كيف تبد هذا يا محمد فقال عبد 
سوء فأوماً إلى اخصه وتال کفیته فخرج یتنزه فنزل شعباً فدخل فيه شوکة فاننفخت رجله حتی صارت 
كالرحى وني رواية كعنق البعير فمات ثم مر الحارث بن قيس السهمي فقال جبريل كيف تجد هذا يا حمد 
قال عبد سوء فاوما لی بطنه وقال قد کفیته فاکل حوتاً ملوحاً ف زال یشرب عليه ماء حتی انق بطنه وتیل 
شار إلى أنفه فامتخط قيحاً فمات ثم مر الأسود بن عبد يغوث فقال جبريل كيف تجد هذا يا محمد قال عبد 
سوء فأوماً إلى رأسه وقال كفيته فجعل ينطح برأسه شجرة ويضرب وجهه بالشوك حت مات على كفره 
وقیل أشار جریل | إلى بطنه بإصبعه فاستسقی بطنه فمات ثم مر الأسود بن مطلب فقال جبريل كيف تجد 
هذا يا محمد قال عبد سوء فأومأ إلى عينيه وقال قد كفيته فعمي بصره وضرب برأسه الجدار حتى هلك وهو 
يقول قتلني رب محمد . 
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قال الإمام بن تيمية في كتابه الجواب الصحيح بعد ذكره كفاية الله لنبيه لا المستهزئين ويدخل في 
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هذا الباب ما لم يزل يرونه ویسمعونه من انتقام الله من يسبه ويذمه ويذم دينه 5" بأنواع من العقوبات 
وني ذلك من القصص الكثيرة ما يضيق هذا الموضع عن بسطه وقد رأينا وسمعنا من ذلك ما يطول 
وصفه من انتقام الله معن يؤذيه بأنواع من العقوبات العجيبة التي تبين كلاءة الله لعرضه وقيامه بنصره 
وتعظيمه لقدره ورفعه لذكره وما من طائفة من الناس إلا وعندهم من هذا الباب ما فيه عبرة لأولي 
الألباب ومن المعروف المشهور المجرب عند عساكر المسلمين بالشام إذا حصروا بعض حصون أهل 
الات اله بتر فل لح خفن ورن اهاز ال اني العدو ورل اه ق ر 
المسلمون بف بفتح الحصن وانتقام الله من العدو فانه يكون ذلك قريباً كما قد جربه المسلمون غير مرة تحقيقا 
لقوله تعالى : ا انك مو الا [الكونر: ۳] ولا مزق كسرى كتابه مزق الله ملك الأكاسرة كل 
مزق ولا أکرم هرقل کتابه بقي له ملکه اه. قلت وقد كنت قبل أعوام في اللاذقية إحدى مدن السواحل 
الشامية برظيفة رئيس محكمة ا لجزاء وقد سمعت فيها من كثر من الثقات ان رجلا نصرانياً من أهلها سب 
النبي ية قبل ذلك بعهد قريب فهاج عليه المسلمون وقبضت عليه الحكومة وحبسته وأنهت ت أمره إلى والي 
بيروت ونتئذ فطلبه ليرى فيه رأيه فأركبه حاكم اللاذقية في سفينة بخارية فلم شرعت في السير نهاراً أقام 
ذلك الرجل أمام الناس وألقى نفسه في البحر بلا سبب وعجزوا عن تخليصه فهلك غريقاً وهذه القصة 
عند آهل تلك البلدة بلغت ميلح اران وما أخبر الله به من المغيبات في القرآن قوله تعالى : إوآله 
بَعْصِمُكَ مِنْ الناس 4 [المائدة : ۷] أي بحفظك من جيع الناس الذين يريدون بك سوءاً وكان 
الصحابة رضي الله عنهم يحرسونه في أسفارهم فلا نزلت هذه الآية منعهم بي من الحراسة والمراد من 
هذه الآية حفظه بلا من القتل فكان محفوظاً مع كثرة من قصد قتله فمن ذلك ما في صحيح مسلم عن 
جابر رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله َيه قبل نجد فلا كنا في واد كثير العضاه نزل ب تحت 
شجرة فعلق سيفه بخصن من أغصانا وتفرق الناس في الوادي ليستظلوا في الشجر فأتاه رجل وهو يا 
ناد ئم فأخذ السيف فاستيقظ وهو قائم على رأسه والسيف مصلت في يده فقال له من يمنعك مني قال الله ثم 
فال ذلك ثانياً فقال الله فسقط السيف من بده ووقعت له روعة فأخذ السيف ب وقال من يمنعك مني 
فقال کن خير آخذ فعفا عنه ية فانصرف وقال والله لا أكون في قوم حرب لك EAE‏ 
أخبر الله به عن القرون السالفة والأمم البائدة والشرائع الداثرة ما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا 
الفذ الشاذ من أحبار أهل الكتاب الذي قطع عمره في تعلم ذلك فأورد الله ذلك على لسان نبيه بي على 
أتم حال وأتى به على غاية الكمال فاعترف العا مون بذلك بصحته وصدقه مع انه م ينله بتعليم وهو أميّ لا 
يقرأ ولا يكتب ولم يشتخل بمدارسة ول يغب عن قومه غيبة بجتمل انه تعلم فيها ما أخبرهم به ولا جهل 
حاله أحد منهم من ولادته إلى وفاته حتى يتوهم تعلمه ذلك من أهل الكتاب وقد كان أهل الكتاب من 
أحبار اليهود والنصارى كثيراً ما يسألونه ب عن أخبار الأمم السالفة فينزل عليه من القرآن ما يتلو عليهم 
منه ذكراً كقصص الأنبياء علبهم الصلاة والسلام مع أعهم فيذكرها هم لإ مفصلة بأبلغ عبارة والطف 
إشارة كخبر موسى وا لفضر وخبر يوسف وإخوته وكقصة أصحاب الكهف وذي القرنين ولقمان وابنه 
وأشباه ذلك من الانباء والقصص المذكورة في القرآن عمن مضى من الأمم السالقة وكبيان ابتداء الخلق 
وما جرى من ذلك وخلقه تعالى للسموات والأرض وآدم وحواء وما في التوراة واللإنجيل من الأحكام 
والشرائع والتوحيد وما في الزبور وصحف إبراهيم وموسى مما صدقه فيه العلاء ء مہا من آهل الكتاب ولم 
یقدروا على تکذیب شيء منها بل آذعنوا لذلك واعترفوا به فمنہم من وفقه الله وهداه فآمن لما سبق له من 
العناية الأزلية ومنېم من خحذله الله فکفر عناداً خا ومع هذا العناد وا لحسد الذي أظهروه م يذكر عن 
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واحد من النصارى واليهود تكذيب شيء من ذلك مع شدة عداوتم له ية وحرصهم على تكذيبه في 
شيء من كلامه ومع طول احتجاجه عليهم با في كتبهم وتقريعهم با انطوت عليه ومع كثرة سؤاههم عليه 
الصلاة والسلام وتعنيتهم إياه في طلب اخبار أنبيائهم وأسرار علومهم ومستودعات سرهم فکان يعلمهم 
بمكتوم شرائعهم وما تضمنته كتبهم مثل سؤالمم عن الروح وذي القرنين وأصحاب الكهف وعيسى عليه 
السلام وكبيان حكم الرجم لا سألوه عن حكم الرجم للزاني الملحصن وكانرا قد أنكروه في شريعتهم 
فبينه بي هم وأخبرهم بانه مذكور في التوراة وكبيان ما حرم إسرائيل على نفسه وهو يعقوب عليه السلام 
وكان اليهود سألوا النبي ب امتحاناً له عما حرم إسرائيل على نفسه فقال مم لوم الإبل وألبانا فصدقره 
وذلك ان يعقوب عليه السلام نذر انه إن دخل بیت المقدس ا من الأمراض والآفات ان يذبح آخر 
آولاده فله| سار إلیه وقرب منه بعث الله له ملكا وکز فخذه فمرض بعرق النسا حتی کان من وجعه ما کان 
وذلك لطف من الله به لئلا يلزمه ذبح ولده لأنه اشترط في النذر الدخول إلى بيت المقدس سليما من 
الأمراض والأفات فلم يحصل الشرط فحرم على نفسه ما مر لأنه يضر عرق النسا وكان ذلك باجتهاد منه 
والأنبياء يجوز هم الاجتهاد على الصحيح . وسألوه ب أيضاً عبا حرم على بني إسرائيل من الطيبات 
والأنعام التي كانت أحلت هم فحرمها الله عليهم لبفيهم أي عقوبة هم بسيب ظلمهم وأنزل الله في 
ذلك : وغل الذي يي ادوا رمتا کل ې ظُفر ومن ابر ولنم حرننا عليه سُحُومَهت إلا ما حلت 
ورتا أو الوا أو ما تبنم ذلك جرَيناهُم بيهم وإنا أصادقون) [الأنعام : [١‏ فحرم 
الله عليهم ما لم يكن مشقوق الأصابع من البهائم والطيور كالبل والنعام والاوز والبط وقيل كل ذي 
خلب من العليور كل ذي حافر من آلدواب يحرم عليهم شحم اتر لخنم والكايتين إلا ما اصق 
بالظهر والجنب ك| بينه المغسرون وفصلوه في سورة الأنعام وقوله : ایهم 4 أ ي بقتل أنبيائهم وأخذهم 
MR O‏ 
هذه الآية الصريحة في تكذيبهم فافتضحوا . وجاء ان اليهود قالوا له از تزعم انك على ملة إبراهيم وأنت 
تأكل لحم الإبل ولبنبا وذلك حرم في شرعه فأنزل الله تعالی : كل العا کان جلا نی إِسرَائِیل إلا ما 
عر رای عل فی من کل اہ مرل اتور ئز فوا بائزراز فاقایف کے وی ر 
عمران ی ا ا یا ادو ومن الاخبار با في الكتب السابقة قوله تعالى في وصف 
أصحاب نبینا کل : ذلك ملم ني التوراة ومهم ني الإنجيل ) [الفتح : ] الآية والإشارة بذلك 
إلى قوله تعالى : ماهم ني وْجُوجِهم من ار السجود [الفتح : ۹] ولم یکر عن أحد منېم انه کذبه 
في شيء من ذلك بل کثیر منہم صرح بصحة نبوته وصدق مقالته وبانہم إا جحدوا نبوته حسداً وعناداً 
كأهل نجران وعبدالله بن صوريا وحيي بن أخطب وغيرهم من أحبار اليهود والنصاری حتى ان نصارى 
نجران لا طلب مباهلتهم أمتنعوا وخافوا من نزول العذاب عليهم واعترفوا بنبوته فيم بينهم وامتنعوا من 
اتباعه ظاهراً بغياً وعناداً وصا لوه وانصرفوا . وعن صفية آم المؤمنين رضي الله عنہا وهي بنت حيي بن 
أخطب قالت كان عمي أبو ياسر أحسن رأياً من أبي كان يقول لأبي أليس هو الذي نجده في كتبنا فيقول 
I TR O N NR TAS‏ 
کثیرا ما أخفوه قال تعالی : یا أل اتاب ذ جاء کم رسولنا ين لَك كثبرا اكم فون مِنْ لكاب 
وَيَعْفُو عَنْ كير [المائدة: .]٥‏ 


في ذکر شيء من فضل القرآن العظيم وفضل تلاوته وآداما وقد اختصرت 
هذا الفصل كتاب التبيان في آداب حلة القرآن للإمام حي الدين 
النووي ولم أتصرف فيه بشيء سوى التقديم والتأحر 


قال رحمه الله تعالى ثبت في صحيح مسلم عن تيم الداري رضي الله عنه قال ان النبي 4 قال 
الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم . قال العلياء رحمهم الله 
النصيحة لكتاب الله تعالى هي الإیان بانه کلام الله وتنزیله لا يشبهه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على 
مثله التق بأسرهم ثم تعظيمه وتلاوته حت تلاوته وتحسينه والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة 
والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاعنين والتصديق با فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه 
وأمثاله والاعتناء مواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم بمتشابهه والبحث عن عمومه 
وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء إلیه وال ما ذکرناه من نصیحته . وقد أجمع المسلمون 
عل وجوب تعظيم القرآن العزيز على الاطلاق وتنزهه وصيانته وأجعوا على ان من جحد منه حرفا ما 
امع عليه أو زاد حرفا لر يقرأ به أحد وهو عام بذلك فهو كافر قال الإمام الحافظ أبو الفضل القاضي 
عیاض رجه الله اعلم ان من استخف بالقرآن وبالصحف أو بشيء منه أو با أو جحد حرفا منه أو كذب 
E‏ و أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته وهو عالم بذلك فهو كافر بإ جماع 
المسلمين قال وقد أ جمع المسلمون على إن القرآن المتلو في الأقطار الملكتوب في المصحف | الذي بأيدي 
ا أول: المد لِه رب الْعالينَ) [الفاتة : ]١‏ إلى آخر: فل اعود برَتُ 
الاس € [الناس : ]١‏ كلام الله ووحيه المنزل على نبيه محمد ي وان جميع ما فيه حق وان من نقص منه 
حرفا قاصداً لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه أو زاد فيه حرفاً ما م يشتمل عليه لصحف الذي وقع 
الإجاع عليه وأجمع عل انه ليس بقآن عامدا لكل هذا فهو كافر. قال الله عز وجل : إن الین يتلون 
کب اھ واقامو اللا واوا ا رام سرا وعالذيي جود تاره لن تود لوبهم جورم 
وريدم مِنْ قله إِنهُ عَفُورٌ شَكورٌ4 [فاطر: ۲۹]. وعن عثان رضي الله عنه قال رسول الله بلا 
کے کو ماران وشو ارق . وعن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله بلا الذي يقرأ 
القرآن وهر ماهر به مع السفرة الكرا م البررة والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران 
ا . وعن أي موس الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله إل مثل المرمن الذي 
يقرأ القرآن مثل الاترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريج 
لها وطعمها طيب حلو ومثل المنافق الذي يقرا القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق 
الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس هما ريح وطعمها مر رواه البخاري ومسلم . وعن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ان النبي پیا قال ان الله تعالی يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين رواه 
ف . وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ا قال لا حسد إلا في اثنتين رجل 
آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النہار ورجل آتاه الله مال فهو ينفقه آناء الليل وآناء النہار رواه 
الببخاري ومسلم . وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله َة من قرأ حرفا من كتاب 
لله تعالى فله حسنة والحسنة بعشرة أمثلها لا أقول آم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف 


٤٦ 


رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح . وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي بي قال 
يقول الله سبحانه وتعالى من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضل 
كلام الله سبحانه وتعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خحلقه رواه الترمذي وقال حديث حسن . 
وعن ابن عباس رضي الله عن) قال قال رسول الله َڀ ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن کالبيت 
e SR E‏ . وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عا عن 
النبي ب قال يقال لصاحب القرآن اقرا وآرق ورتل کا كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند آخر آية 
تقرۋوهارواه الترمذي وقالحدیٹ حسن صحیح . وعن معاذ بن نس رضي الله عنه ان رسول الله ا 
قال من قرأ القرآن وعمل بجا فيه البس الله والديه تاجاً يوم القيامة ضوؤه أحسن من ضوء الشمس في 
بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا رواه أبوداود. وعند عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن 
النبي بل قال اقرؤواالقرآن فان الله تعالى لا يعذب قابا وعى القرآن وان هذا القرآن مأدبة الله فمن دخل 
فيه فهو آمن ومن أحب القرآن فليبشر رواه الدارمي . وعن آبي موسى رضي الله عنه عن النبي ا قال 
تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لمو أشد تفلتاً من الإبل في عقلها رواه البخاري ومسلم . 
SS‏ 
عليها أمسكها وإن أطلقها طلقها ذهبت رواه البخاري ومسلم . وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال 
رسول الله و عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة بخرجها الرجل من المسجد وعرضت عل ذنوب أمتي 
فلم أر ذنباً أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتیها رجل ثم نسيها رواه أبو داود والترم ذې . وعن 
سعد بن عبادة رضي الله عنه عن النبي بي قال من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو 
أجذم رواه بو داود والترمذي . واعلم ان المذهب الصحيح المختار الذي عليه من يعتمد من العلاء ان 
فراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكار وقد تظاهرت الأدلة على ذلك والله أعلم . 
وجب على القارىء اللإخحلاص ومراعاة الأدب مع القرآن فينبغي ان يستحضر في نفسه انه يناجي الله 
تعالی ویقرا على حال من یری الله تعالی فانه ان م یکن يراه فان الله يراه وينبغي إذا أراد القراءة ان ينظف 
فاه بالسواك وغره. وبستحب إن يقرأ وهو على طهارة . وان تكون القراءة في مكان نظيف تار وذا 
استحب تماعة من العلماء ء القراءة في ا مسجد لكونه جامعاً للنظافة وشرف البقعة . وان يستقبل القبلة فقد 
جاء في الحديث خير المجالس ما استقبل به القبلة وان مجلس متخشعاً بسكينة ووقار مطرقاً رأسه وان 
کون جلوسه وحده في تحسین ادبه وخضوعه کجلوسه بين يدي معلمه هذا هو الأكمل فإذا أراد الشروع 
ئي القراءة استعاذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا شرع فليكن شأنه الخشوع والتدبر عند القراءة قال الله 
تعالی : افلا درون فزن [النساء : ۲] وقال تعالی وات انول یك مارد ن وا ابا 
[ ص : ۲۹] والأحاديث فيه كثيرة . وقد وردت في البكاء عند القراءة أحاديث كثرة وآثار عن السلف فمن 
ذلك عن النبي باقر ؤواالقرآن وابكوا فان لم تبكوا فتباكوا . قال الإمام أبو حامد الغزالي البكاء مستحب 

مع القراءة وعندها وطريقه في تحصيله ان بحضر قلبه الحزن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد 
N‏ ثم يتأمل تقصيره في ذلك فان م يحضره ٠‏ حزن وبکاء کا حضر الخواص فليبك على فقد 
ذلك فانه من أعظم الصائب . وينبغي ان یرتل قراءته قال الله تعالی : ورل الَْرَآن رتيل [المزمل : 
]٤‏ وثبت عن أم سلمة رضي الله عنه انها نعتت قراءة رسول الله ية قراءة مفسرة رفا خرفارو 
الترمذي وقال حديث حسن صحيح . ويسنحب إذا مر بآية رحمة ان يسأل الله تعالى من فضله وإذا مر بآية 
عذاب ان يستعيذ بالله من الشرورمن العذاب أويقول اللهم اني أسألك العافية أو أسألك المعافاة من كل 
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مكروه أو نحو ذلك وإذا مر بآية تنزيه لله تعالى تزه فقال سبحان الله وتعالى وتبارك وتعالى أو جلت عظمة 
ربا فقد مج عن اة بن الان رفي ال حي قال ليت ع الي ف 5ات لبه فاق اة اا 
ENE ORE‏ ثم افتتح آل عمران فقرآها فقلت یرکع فصلی با 
ثم افتتح النساء فقر BOTE SCL‏ 
رواه مسلم . وما یعتنی به ویتأکد الأمر به احترام القرآن من أمور قد يتساهل فيها بعض الخافلين القارئين 
مجتمعين فمن ذلك اجتناب الضحك واللخط والحديث في خلال القراءة | إلا لاما يضطر | ليه ولیمتثل قول 
الله تعالی : وا فُرىء اران قَاسْتَممُوا لَه وأنصتوا لَعَلكمْ ترون [الأعراف: ٤‏ ] ومن ذلك 
العبٹ بالیدین وغبرهما فانه يناجي ربه سبحانه وتعالی فلا یعبثٹ بین يديه . ومن ذلك النظر إلى ما يلهي 
ويبدد الذهن وأقبح من هذا كله النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه كالأمرد وغره وعلى الحاضرين مجلس 
SA‏ . قلت وما 
ينبغى التحرز منه شرب الدخان والتنباك حين قراءة القرآن فان ذلك يخل باحترامه ولكراهة رائحتها. 

ر ی ا عن س قو ان ھی ر ادع ای نل کے ین 
بیت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحة 
وحفتهم اللائكة وذكرهم الله فيمن عنده رواه مسلم وغيره . وعن ابن عباس رضي الله عنہ) قال من 
استمع إلى آية من كتاب الله كانت له نورا. وأما فضيلة من مجمعهم على القراءة ففيها نصرص كثيرة 
کار : لوتَعَاونوا عل آل وَآلتفْوّى4 [الائدة: ۲] وقوله بَا الدال على اير كفاعله . والأفضل 
من من الرياء رفع الصوت بالقرآن والإسرار به أفضل لمن يخاف ذلك . ويستحب تحسين الصوت 
SEES SE‏ 
ويستحب طلب القراءة الطيبة من حسن الصوت فقد صح عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال قال 
لي رسول الله َة اقرا عليه القرآن فقلت يا رسول الله أقرأ عل وعليك أنزل قال اني أحب آن ن¿ أسمعه من 
غوري فقرأت عليه سورة النساء حقى تى إذا جئت إلى هذه الآية : كيف إا جتنا ِن کل ام هيد وَجتنا 
ٻك على هولاءِ شهیدا4 [النساء : ]٤١‏ قال حسبك الآن فالتفتَ إليه فإذا عيناه تذرفان رواه البخاري 
وتلم O‏ 
منه أفضل من النصف الأول والقراءة بين ا مغرب والعشاء حبوبة وأما القراءة في النهار فأفضلها بعد صلاة 
الصبح . وينبغي ان بحافظ على تلاوته ويكثر منها وكان السلف رضي الله عنهم هم عادات ختلفة في قدر 
ما بختمون فيه فروى ابن أبي داود عن بعض السلف رضي الله عنهم اہم كانوا بختمون في كل شهرين 
ختمة واحدة وعن بعضهم في كل شهر ختمة وعن بعضهم في كل عشر ليال ختمة وعن بعضهم في كل 
ثمان ليال وعن الأكثرين في كل سبع ليال وعن بعضهم في كل ست وعن بعضهم في كل هس وعن 
بعضهم في کل اربع وعن کثیرین في کل ثلاث وعن بعضهم في کل ليلتين وختم بعضهم في كل يوم وليلة 
ختمة ومنہم من کان يختم في کل يوم وليلة ختمتین ومنہم من کان يختم لاا وختم بعضهم ماني ختهات 
أربعاً بالليل وأربعاً بالنهار. قال ابن أبي داود عن عمر بن مرة التابعي کانوا يحبون ان يختم القرآن من ول 
اليل أومن أول النار. وعن طلحة بن مُصرف التابعي ا لحليل قال من ختم القرآن أية ساعة كانت من النهار 
صلت عليه الملائكة حتى يسي وأية ساعة كانت من الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح . وعن مجاهد 
مثله وروی الدارمي نحوه عن سعيد بن أبي وقاص . ويستحب الختم للقاریء وحده ان يكون في الصلاة 
في ركعتي سنة الفجر أو ركعتي سئة المغرب وفي ركعتي الفجر أفضل . ويستحب صيام يوم الختم إلا ان 
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يصادف وا ہی الشرع عن صيامه . ويستحب حضور مجلس ختم القرآن استحباباً متأكداً وروی ابن 
أي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه انه کان | إذا خحتم القرآن جع أهله ودعا. وروی بأسانیده 
الصحيحة عن الحكم بن عيينة التابعي الحليل قال أرسل إل مجاهد وعتبة بن لبابة فقالا إنا أرسلنا إليك 
لأنا أردنا أن نختم القرآن والدعاء يستجاب عند ختم القرآن. وروي بإسناده الصحيح عن مجاهد قال 
كانوا جتمعون عند ختم القرآن يقولون تنزل الرحمة. ويستحب إذا فرغ من الختمة ان يشرع في أخرى 
عقيب الختمة لحديث آنس رضي الله عنه ان رسول الله َة قال حير الأعمال ا لحل والرحلة قيل وما هما قال 
افتتاح القرآن وختمه . والدعاء مستحب عقب الختم استحباباً متأکداً فقد روى الدارمي بإسناده عن 
حهيد الأعرج قال من قرأ القرآن ثم دعا أَمّن على دعائه أربعة آلاف ملك . وينبغي ان يلح في الدعاء وان 
يدعو بالأمور المهمة وان يكثر من ذلك في صلاح المسلمين وصلاح سلطانهم وسائر ولاة أمورهم . وقد 
روى الحاكم آبو عبدالله النيسابوري بإسناده ان عبدالله بن المبارك رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن 
يكون آكثر دعائه للمسلمين والمسلات والمؤمنين والمؤمنات . وقد قال نحو ذلك غيره. فيختار الداعى 
الدعوات الجامعة كقوله اللهم أصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واجمع ار 
الآخرة والأولى وارزقنا طاعتك ما أبقيتنا اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وأعذنا من شرور أنفسنا 
وسيئات أعالنا وأعذنا من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والمات وفتنة المسيح الدجال اللهم إنا 
نسألك المدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إا نستودعك أدياننا وأبداننا وخواتيم أعمالنا وأنفسنا وأهلينا 
وأحبابنا وسائر المسلمين وجميع ما أنعمت به علينا وعليهم من أمور الآخرة والدنيا اللهم إنا نسألك العفو 
والعافية في الدين والدنيا والآخرة واجمع بيننا وبين أحبابنا في دار كرامتك بفضلك ورحتك اللهم أصلح 
ولاة المسلمين ووفقهم للعدل في رعاياهم والإحسان إليهم والشفقة عليهم والرفق مهم والاعتناء 
بمصالحهم وحببهم إلى الرعية وحبب الرعية إليهم ووفقهم لصراطك المستقيم والعمل بوظائف دينك 
القويم اللهم الطف بعبدك سلطاننا ووفقه لمصالح الدنيا والآخرة وحببه إلى رعيته وحبب الرعية إليه 
اللهم آحم نفسه وبلاده وصن اتباعه وأجناده وانصره على أعداء الدين وسائر الخالفين أوفقه لإزالة 
المنكرات واظهار المحاسن وأنواع ارات وزد الإسلام بسببه ظهوراً وأعزه ورعيته إعزازاً باهرا اللهم 
أصلح أحوال المسلمين وارخص أسعارهم وأمنهم في أوطانهم واقض دیونېم وعاف مرضاهم وانصر 
جیوشهم as‏ صدورهم وأذهب غيظ قلوہم وألف بينم واجعل في قلوم الان 
وا لحكمة وثبتهم على ملة رسولك محمد ب وأوزعهم ان يوفوا بعهدك الذي عاهدتمم عليه وانصرهم على 
عدوك وعدوهم ای خا ای جل ار ارت عا ۵ ام ی ا ع 
له حافظين على عهودك قائمين على طاعتك متناصفين متناصحين اللهم صام في أقوالمم وأفعام وبارك 
هم في جميع أحواهم . ويفتتح دعاءه ويختتمه بقوله الحمد لله رب العالين مدا يواي نعمه ويكایء مزيده 
اللھم صل وسلم على سیدنا محمد وعلی آل سیدنا حمد کا صلیت على سیدنا ابراهیم وعلی آل سیدنا 
ابراھیم وبارك على سیدنا حمد وعلی آل سیدنا عمد کا بارکت على سیدنا ابراهیم وعلی آل سیدنا 
ابراهيم في العالين انلك حيد مجيد انتهى اختصار كتاب التبيان وجميعه كلام الإمام النووي ما عدا 
التحذير من شرب الدخان والتنباك فانب) م يكونا في زمانه رحه الله . 


الباب الثاني 


ف معحزاته ا المتعلقة بالعام العلوي وفيه قصة الإسراء والمعراج 
ورؤية الملائكة وائشقاق القمر ورد الشمس والرمي بالشهب وفيه ثلاثة فصول 


الفصل الأول في الإسراء والمعراج 


انه لا حلاف في الإسراء به ية إذ هو نص القرآن على سبيل الاجمال قال الله تعالى : 
وتخا الي ای بتتدر ا بي المد اترا إلى جد الأفصى) [الإسراء: ]١‏ قال المفسرون 
وقع الجاع على ان المراد بالعبد في هذه اا E‏ آحاديث كثرة 
عن أكثر من ثلاثين راوباً من الصحابة من الرجال والنساء كا سيأتي وعد منم الإمام القسطلاني في 
المواهب اللدنية ستة وعشرين قال وبا لحملة فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون وكان الإإسراء بجسده 
وروحه ية سنة إحدى عشرة من البعثة وقيل قبل الهجرة بسنة قيل في شهر ربيع الأول وقيل في رمضان 
وقيل في شهر رجب وهو المشهور وعليه عمل الناس وكان ليلة الاثنين كبقية أطراره َة من الولادة 
والمجرة والوفاة وقيل ليلة الجمعة وكان الإسراء إلى بيت المقدس والمعراج به بي إلى السموات ليطلع على 
عجائب الملکوت کا قال تعالى : إلثرية مِنْ آيًاتنا) [الإسراء: ۱1 ] و إلا فالله تعالى لا محويه زمان ولا 
مکان اه وقد أفردت قصة الإسراء وامعراج بالتآليف الكثبرة مطولة وختصرة ة وهي مبسوطة في كتا 
الأنوار المحمدية ختصر المواهب اللدنية بوجه حسن جميل فتحسن قراءتها وتسر عبارتها . وقد جمع الحافظ 
السيوطي أحاديثها في كتابه ا لخصائص الکبرى على وجه جامع لم أره لغيره وها آنا آنقله هنا وإن کان فيه 
لودل وتكرار ليمض ما في القصة اهن الاخ ر لم اللالاة رصل زيادة اتن مزاج مي الرمتاين فال 
رهه الله تعالى : اعم ا لطر وعم نیت انی وان ن فوت ارق 
عبدالله وحذيفة بن اليمان وسمرة بن جندب وسهل بن سعد وشداد بن أوس وصهيب وابن عباس وابن 
عمر وابن عمرو وأبن مسعود وعبدالله بن سعد بن زرارة وعبد الرحهمن بن قرط وعلي بن أي طالب 
وعمر بن الخطاب ومالك بن صعصعة وأي أمامة وأبي يوب وأبي حية وأ الحمراء ن ذر وأي سعيد 
ارف ران فان و ر ا ا صا وو وا واا ء بني أب بكر وأم هانىء وأم 
سلمة قال وها أنا أسوق أحاديثهم على الترتيب المذكور. 

حدیث نس : احرج مسلم من طریق ابت عن أنس ان رسول الله لة قال أتيت بالبراق وهو دابة 
أبيض طويل فوق الحار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه فركبته حت أتيت بيت المقدس فربطته 
بالحلقة التي تربط بها الأنبياء ثم دخحلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم حرجت فجاءني جبريل بإناء من 
خر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل اخترت الفطرة ثم عرج بنا إلى الساء الدنيا فاستفتح جبريل 
فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا 
بادم فرحب بي ودعا لي بخبر ثم عرج بي إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جريل قيل 
E‏ 
وجیی بن زکريا فرحبا بي ودعوا لي بخيرثم عرج بنا إلى الساء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال 
جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بيوسف وإذا هو قد 
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أعطي شطر الحسن فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل قيل من هذا 
EG E CG RG‏ 
بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك 
قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بهارون فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا 
إلى الساء السادسة فاستفتح جبريل قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه 
قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا آنا بجوسى فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى الساء السابعة فاستفتح 
جبريل قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بع إليه ففتح لنا فإذا 
أنا بإبراهيم مسند ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه ثم 
ذهب ٻي ٳ إلى سدرة المنتهى فإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال فلا غشيها من أمر الله ما غشي 
تغبرت فا أحد من خلق الله يستطيع ان ينعتها فأوحى إل ما أوحى ففرض عل مسين صلاة في كل يوم 
وليلة فنزلت حى انتهيت إلى موسى فقال ما فرض ربك على أمتك قلت خمسين صلاة قال ارجع إلى ربك 
RE O O‏ 
رب خفف عن أمتي فحط عني خساً فرجعت إلى موسى فقلت حط عني خساً قال ان أمتك لا يطيقون 
ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفیف قال فلم آزل أرجع بین ري وبين موسی حت قال محمد انهن مس 
صلوات بكل يوم وليلة لكل صلاة عشر فتلك الحمسون صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت مها 
حسنة فان عملها كتبت له عشرأ ومن هم بسيثة فلم يعملها م تكتب شيئ فان عملها كتبت سيئة واحدة 
فنزلت حت انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فقلت قد رجعت إلى ري 
حتى استحيت منه . وأخرج البخاري وابن جرير من طريق شريك بن عبد الله بن أي نمر عن أنس قال 
ل ای مرل اھ س جد الك جا ااه فر فيل اليو اله وعونات ف المة 
الحرام فقال أوهم م هو فقال أوسطهم هو خيرهم فقال أحدهم خذوا خيرهم فكانت تلك الليلة فلم 
یرهم حتی توه ليلة أحری فیا یری قابه وتنام عيناه ولا ينام 5 قلبه وكذلكالانبياء تنام عينم ولا تنام قلوم 
فلم یکلموه حت احتملوه ه فوضعوه عند بثر زمزم فتولاه منېم جبریل فشق جبریل ما بین نحره إل لبته حت 
فرغ من صدره وجوفه فغسله من ماء زمزم بيده حتی ألقی جوفه ڈ ثم ای بطست من ذهب محشو إياناً 
E‏ ء الدنيا فضرب باباً من 
آبوابها فقيل من هذا قال جبریل قیل ومن معك قال محمد قیل وقد بعث إلیه قال نعم قالوا مرحباً به وأهلا 
ووجد في السماء الدنیا آدم فقال له جبریل هذا أبوك آدم فسلم عليه ورد عليه آدم وقال مرحباً وأهلڈ یا بي 
نعم الابن أنت فإذا هوي السماء الدنيا بنهرين يطردان فقال ما هذان النهران يا جبريل قال هذا النيل 
والفرات عنصرهما ٹم مضی به في الساء فإذا هو باهر آخر عليه قصر من لؤلؤوزبرجد فضرب بيده فإذا هو 
N OR‏ ء الثانية فقيل من 
هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قیل وقد بعٹث إليه قال نعم قالوا مرحباً وهلا ٹم عرج به إل 
السماء الثالثة فقالوا له مثل ذلك ثم عرج به إلى السماء الرابعة فقالوا له مثل ذلك ثم عرج به إلى السماء 
ا خامسة فقالوا له مثل ذلك ثم عرج به إلى السماء السادسة فقالوا له مثل ذلك ثم عرج به إلى الساء 
السابعة فقالوا له مثل ذلك كل سء فيها أنبياء قد سماهم ثم علا به فوق ذلك با لا يعلم إلا الله حتى جاء 
سدرة المنتهى ثم ذكر نحوما تقدم في فرض الصلوات . وأخرح النسائي من طريق يزيد بن أي مالك عن 
أنس ان رسول الله اة قال أتيت بداية فوق ا لحار ودون البغل خطوها عند منتهى طرفها فركبت ومعي 
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جبريل فسرت فقال أنزل فصل ففعلت فقال أتدري أين صليت صليت بطببة وإليها المهاجر ثم قال انزل 
فصل ففعلت فقال آتدري ین صلیت صلیت بطور سيناء حيث كلم الله موسى ثم قال انزل فصل 
ففعلت فقال أتدري أين صليت صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى ثم دخلت بيت المقدس فجمع لي 
الأنبياء فقدمني جبريل حتى أمتهم ثم صعد بي إلى الساء الدنيا فإذا فيها آدم ثم صعد بي إلى الساء الثانية 
فإذا فيها ابنا الخالة عيسى ويحيى ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فإذا فيها يوسف ثم صعد بي إلى السياء 
الرابعة فإذا فيها هارون ثم صعد بي إلى الساء الخامسة فإذا فيها إدريس ثم صعد بي إلى السياء السادسة 
سدرة المنتهى فغشيتني ضبابة فخررت ساجدا فقيل لي انه يوم خلق السموات والأرض فرضت عليك 
وعلى أمتك خمسين صلاة فقم بها أنت وأمتك فرجعت إلى موسى فقال ما فرض ربك عليك وعلى أمتك 
قلت خمسين صلاة قال انك لا تستطيع ان تقوم بها أنت ولا أمتك فانه فرض على بين إسرائيل صلاتين فا 
قاموا بها فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فرجعت فخفف عني عشرا ثم عشرا حتى قال هن حمس 
أي مالك عن أنس قال لما كان ليلة اسري برسول الله ية أتاه جبريل بدابة فوق الحار ودون البغل له 
جبريل عليها ينتهي خفها حيث ينتهي طرفها فلا بلغ بيت المقدس أتى إلى الحجر الذي ثمة فغمزه جبريل 
باصبعه فثقبه ثم ربطها ثم صعد فلا استويا في صرحة المسجد قال جبريل يا محمد هل سألت ربك إن 
يريك الحور العين قال نعم قال فانطلق إلى أولئك النسوة فسلم عليهن وهن جلوس عن يسار الصخرة 
فأتيتهن فسلمت عليهن فرددن علي السلام فقلت من أنتن فقلت خيرات حسان نساء قوم أبرار نقوا فلم 
یدرنوا وأقاموا فلم یظعنوا وخلدوا فلم وتوا ٹم انصرفت فلم ألبث إلا یسیرا حتی اجتمع ناس كثیر ثم 
أذن مؤذن واقيمت الصلاة فقمنا صفوفا ننتظر من يؤمنا فأخذ بيدي جبريل فقدمني فصليت بهم فلا 
انصرفت قال جبريل يا محمد أتدري من صلى حلفك قلت لا قال صلى خلفك كل نبي بعثه الله ثم أخذ 
بيدي فصعد بي إلى السماء فلها انتهينا إلى الباب استفتح قالوا من أنت قال جبريل قالوا ومن معك قال 
محمد قالوا وقد بعث إليه قال نعم ففتحوا وقالوا مرحبا بك ومن معك فلما استوى على ظهرها إذا فيها آدم 
الصالح ثم عرج بي إلى السماء الثانية فاستفتح فقالوا مثل ذلك فإذا فيها عيسى ويحيى ثم عرج بي إلى 
الساء الثاللة فاستفتح فقالوا مثل ذلك فإذا فيها يوسف ثم عرج بي إلى السماء الرابعة فاستفتح فقالوا مثل 
بي إلى الساء السادسة فاستفتح فقالوا مثل ذلك فإذا فيه موسى ثم عرج بي إلى الساء السابعة فاستفتح 
فقالوا مثل ذلك فإذا فيها ابراهيم ثم انطلق بي على ظهر السعاء السابعة حتى انتهى إلى نهر عليه جام 
الياقوت واللؤلۇ والزبرجد وعليه طبر خضر أنعم طبر رآیت فقلت يا جبریل ان هذا الطير لناعم قال ڀا 
محمد آکله أنعم منه ثم قال أتدري آي هر هذا قلت لا قال الكوثر الذي أعطاك الله إياه فإذا فيه آنية 
الذهب والفضة يجري على رضراض من الياقوت والزمرد ماؤه أشد بياضاً من اللبن فأاخذت من آنيته 
فاغترفت من ذلك الماء فشربت'فإذا هو أحلى من العسل وأشد رائحة من المسك ثم انطلق بي حت انتهى 
إلى الشجرة فغشيتني سحابة فيها من كل لون فرفضني جبريل وخررت ساجدأ فقال الله لي يا محمد اني يوم 
خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خسين صلاة فقم بها أنت وأمتك ثم انجلت عني 
السحابة فأخذ بيدي جبريل فانصرفت سريعا فأتيت على ابراهيم فلم يقل لي شيئاً ثم أتيت على موسى 
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فقال ما صنعت يا محمد قلت فرض ري عل وعلى متي خستإن صلاة قال فلن تستطيعها أنت ولا أمتك 
فارجع إلى ربك فاساله ان بخفف عنك فرجعت سريعاً حتى انتهيت إلى الشجرة فغشيتني السحابة 
وخررت ساجداً وقلت رب خفف عنا قال قد وضعت عنكم عشراً ثم انجلت عني السحابة ورجعت إلى 
N O yT‏ 
خس بخمسين ثم انحدر فقال رسول الله ية لجبريل ما لي لم آت أهل ساء إلا رحبوا بي وضحكوا إلي 
غير رجل وحد سلمت عليه فر عل السلام ورحب بي ولم يضحك إل قال ذاك مالك خازن جهنم 1 
يضحك منذ خلقت ولو ضحك إلى أحد ضحك إليك قال ثم ركبت منصرفا فبينا مرني بعض طريقة مر 
بعر لقريش تحمل طعاماً منہا جل عليه غرارتان غرارة سوداء وغرارة بيضاء فلا حاذى العير نفرت منه 
واستدارت وصرع ذلك البعير وانكسر ثم انه مضى فأصبح فأخحبر عا كان فلما سمع المشركون قوله أتوا أبا 
بکر فقالوا یا آبا بكر هل لك في صاحبك بخبر انه تی ني لیلته هذه مسیرة شهر ثم رجع في لیلته فقال ابو بکر 
ان كان قاله فقد صدق وانا لنصدقه في هو أبعد من هذا نصدقه على حر السماء فقال المشركرن 
لرسول الله ب ما علامة ما نقول قال مررت بعير لقريش وهي فيم كان كذا وكذا فنفرت الإبل منا 
واستدارت وفيها' بعر عليه غرارتان غرارة سوداء وغرارة بيضاء فصر ع فانکسر فلا قدمت العير سألوهم 
فأخبروهم الخبر على ما حدثهم رسول الله ي ومن ذلك سمي أبو بكر الصديق وسألوه هل كان فيمن 
حضر معك موسی عیسی قال نعم قالوا فصفه) قال ما موسی فرجل آدم کأنه‌من رجال أزد عبان وأما 
عيسى فرجل ربعة سبط يعلوه رة كأنما يتحادر من لحيته ا لجمان. وأخرج ابن جرير وابن مردويه في 
تفسيرهما والبيهقي من طريق عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة عن أنس قال لما جاء جبريل إلى 
رسول الله ية بالراق فكأنها صرت آذنيها فقال جبريل مه يا براق فوالله ما ركبك مثله وسار 
رسول الله ب فإذا هو بعجوز على جانب الطریق فقال ما هذه یا جبریل قال سر یا محمد فسار ما شاء الله 
ان يسير فٳذا شيء یدعوه متنحیاً عن الطریق بقول هلم یا محمد فقال له جبریل سر یا محمد فسار ما شاء 
الله ان يسير فلقيه حلق من خلق الله فقالوا السلام عليك يا أول السلام عليك يا آخر السلام عليك يا 
حاشر فقال له جبريل اردد السلام فرد السلام ثم لقيه الثانية فقال له مثل ذلك ثم الثالفة كذلك حى 
انتهى إلى بيت المقدس فعرض عليه الماء والخمر واللبن فتناول رسول الله ية اللبن فقال له جريل 
أصبت الفطرة ولو شربت الماء لغرقت أمتك ولو شربت الخمر لغوت أمتك ثم بعث له آدم فمن دونه من 
الأنبياء فأمهم رسول الله ب تلك الليلة ثم قال له جبريل آما العجوز التي رأيت على جانب الطريق فلم 
يبق من الدنيا إلا ما بقي من عمر تلك العجوز وأما الذي أراد ان تيل إليه فذاك عدو الله إبليس أراد ان 
تميل إليه وآما الذين سلموا عليك فإبراهيم وموسى وعيسى . 


وأحرج أحمد وعبد بن ميد والترمذي والبيهقي وابن مردویه وآبو نعم من طريق قتادة عن آنس ان 
البي ل أني بالبراق ليلة أسري به مسرجاً ملجاً يركب فاستصعب عليه فقال له جبريل أمحمد تفعل 
هذا فوالله ما ركبك خلق قط آرم على الله منه قال فارفض عرقاً. وأخرج أحمد وأبو داود من طريق عبد 
الرحہمن بن جبير عن انس قال قال رسول الله ب لما عرج بي مررت بقوم م أظفار من نحاس يخمشون 
وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريلل قال هؤلاء الذین پأكلون حرم اناس ويقعون في 
أعراضهم . وأخرج مسلم عن انس قال قال رسول الله اة مررت ليلة أسري بي على موسى قائ يصلي في 
قره. وأخر- ج أبويعلى والبيهقي عن أنس قال حدثني بعض أصحاب النبي ب ان النبي ي ليلة أسري 
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به مر على موسی وهو يصلي في قبره وذکر لي انه مل على البراق قال فأوثقت الدابة بالحلقة فقال بو بكر 
صفها لي یا رسول الله فقال هي کذه وذه قال وکان بو بکر قد رآها. وأخرج ابن مردویه من طریق قتادة 
وسلي مان التيمي وثهامة وعلي بن زيد عن أنس ان النبي بي قال ليلة اسري بي مررت بناس تقرضص 
شفاههم بقاریض من نار كلا قرضت عادت فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء خحطباء أمنك پقولون 
مالا يفعلون. وأحرج ابن مردوبه من طريق قتادة عن أنس ان النبي بيا فرضت عليه الصلاة ليلة اسري 
به . وأخرج ابن ماجه والحكيم والترمذي ي نوادر الأصول وابن أي حاتم وابن مردويه من طريق يزيد بن 
أمتا ما والقرض بثمانية عشر فقلت لحبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة قال لأن السائل يسأل وعنده 
والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة . وأخرج ابن مردویه من طريق محمد عن انس ان رسول الله ب 
لا انتهى إلى سدرة المنتهى ری فړاشا من ذهب یلوذ بہا. وأخرج ابن مردويه من طريق آي هاشم عن 
أنس قال کان رسول الله بل منذ اسري به رجه ريح عروس وأطیب من ريح عروس . وأخرج البزار من 
طريتق قتادة عن أنس ان مدا به رأى ربه عز وجل . وأخرج ابن سعد وسعيد بن منصور والبزار 
والبيهقي وابن مردویه وابن عساکر من طریق ال حارٹ بن عبد عن ابي عمران الجوني عن انس قال قال 
رسول الله اة بينا أنا نائم إذ جاء جبريل فوكزني بين كتفي فقمت إلى شجرة فيها كوكري الطائر فقعد في 
إحداهما وقعدت في الآخر فسمت وارتفعت حت سدت الخافقین وأنا أقلب طرفي ولو شثت ان امس 
السماء لمسست فالتفت إلى جبريل كانه حلس لاطىء فعرفت فضل علمه بالله وفتح لي باب من أبواب 
السماء فرأيت النور الأعظم وإذا دون الحجاب رفرف الدر والياقوت وأوحى إل ما شاء ان يوحي . قال 
البيهقي كذا رواه الحارث بن عبد ورواه اد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن محمد بن عمير بن 
عطارد ان النبي ية كان ني ملأ من أصحابه فجاء جبريل فنكت في ظهره فذهب به إلى الشجرة وفيها مثل 
وكري الطير فقعدت ني إحدهما وقعد جبريل ني الآخر فنشأت بنا حتى بلغت الأفق فلو بسطت يدي إلى 
السماء لنلتها فذلي بسبب وهبط النور فوقع جبريل مغشياً عليه كأنه حلس فعرفت فضل خشيته على 
خشیتي فأوحی إل نبياً ملكا أو نبيا عبدا فأوما إل جبريل وهو مضطجع ان تواضع قلت لا بل نبيا عبدا. 
قال الحافظ عاد الدين بن كثر هذه واقعة أخرى غير قصة الإإسراء. 

حدیث أ بن کعب: أخرج ابن ف ریه ان ریق شید ان عضر عن ای بن کمتقال قال 
رسول الله اة ا اسري بي رأيت الحنة من درة بيضاء قلت يا جبريل انهم يسألوني عن الحنة قال فأحرهم 
إن أرضها قيعان وترابها المسك. وأخرج بن مردويه من طريق قتادة عن مجاهد عن ابن عباس عن أي بن 
كعب عن رسول الله ية قال ليلة اسري بي وجدت رائحة طيبة فقلت يا جبريل ما هذه قال هذه الماشطة 
زوجها وابنتها بينا هي نمشط ابنة فرعون إذ سقط المشط من يدها فقالت تعس فرعون فأخبرت أباها 

حديث بريدة : أخرج الترمذي والحاكم وصححه وأبو نعيم وابن مردويه والبزار عن بريدة قال 
قال رسول الله اة لا كان ليلة اسري بي أتق جبريل الصحرة التي ببيت المفدس فوضصع اصبعه فيها 
فخرقھا فشد با البراق . 
۱ حدیث جابر : أحرج الشيخان عن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله 5 لا كذبتني قريش حين 
اسري بي إلى بيت المقدس قمت في الحجر فجلى الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر 
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اسري بي على الملا الأعلى فإذا جبريل كالحلس البالي من خحشية الله . 

حديث حذيفة : أخرج أحد وابن أبي شيبة والترمذي والحاكم وصححاه والنسائي وابن جریر وابن 
مردویه والبيهقي عن حذيفة انه حدث عن ليلة اسري محمد ب فقال ما زایل البراق حت فتحت له 
أبواب السموات فرأى الحنة والنار ووعد الآخرة أجمع ثم عاد ولفظط ابن مردويه فأري ما في السموات 
وأرى ما في الأرض تيل له أي دابة البراق فال دابة طويل أبيض خطوه مد البصر. 

a aS‏ : أخرج ابن مردويه عن سمرة بن جتدب قال قال رسول الله إلا رأيت ليلة أسري 
بي رجلا يسېح في نهر يلقم ا-حجارة فسألت من هذا فقيل لي هذا آكل الربا. 


حدیث سهل بن سعد : أخرج ابن عساكر عن سهل بن سعد قال قال رسول اله ل ليلة أسرى 
بي جبريل سمعت تسبيحاً ني السموات العلى فرجف فؤادي فقال جبريل تقدم يا محمد ولا تخف فان 
اسك مكترب عل لرن لأ إل إلا الله محمد رسول الله . 

حدیث شداد بن اوس : أحرج ابن آي ي حاتم والبيهقي وصححه والبزار والطبراني وابن مردويه 
عن شداد بن أوس قال قلنا يا رسول الله كيف أسري بك قال صليت بأصحابي العتمة مكة معت فأتاني 
e E E S‏ 
فانطلقت تهوي بنایقع حافرها حیٹ أدرك طرفها حتى بلغنا أرضاً ذات نحل فانزلني فقال صل فصلیت ثم 
رکبنا فقال آتدري ین صلیت قلت لا قال صلیت بیثرب صلیت بطيبة فانطلقت توي بناٹم بلغنا أرضاً فقال 
انزلفنزلت ثم قال صلل فصلیت ثم رکبنا فقال تدري ین صلیت قال لا قال صلیت عند شجرة موسی ثم 
بلغنا أرضاً وبدت لنا قصور قال انزل فنزلت فقال صل فصليت ثم ركبنا فقال أتدري أين صلیت قال لا 
قال صلیت ببیت لحم حیث ولد عیسی ثم انطلق بي حتى دخالنا المدينة من بابها الثاني فأتى قبلة المسجد 
E E E‏ 
وأحذني من العطش آشد ما أخذني فأتيت بإنائين في أحدهما لبن وفي الآخر عسل أرسل إل ما جيعا 
فعدلت بيا ثم هداني الله قأحذت اللبن فشربت حتى قرعت جبيني وبين يدي شيخ متکىء ء على مر له 
فقال أخذ صاحبك الفطرة انه ليهدي ثم انطلق بي حت أتينا الوادي الذي فيه المدينة فإذا جهنم تنكشف 
عن مثل الزرابيً قلت يا رسول الله كيف وجدتها قال مثل الجمة السخنة ثم انصرف بي فمررنا بعير 
لقریش کان کذا وکذا قد أضلوا بعيراً هم قد جمعه فلان فسلمت عليهم فقال بعضهم هذا صوت مد 
ثم أتيت أصحابي قبل الصبح بمكة فأتاني أبو بكر فقال يا رسول الله أين كنت الليلة فقد التمستك في 
مظانك فقلت علمت اني أتيت بيت المقدس الليلة فقال يا رسول الله انه مسيرة شهر فصفه لي قال ففتح 
e‏ إليه لا يسألني عن شيء إلا أنبأته قال أبو بكر أشهد انك رسول الته فقال المشركون 
انظروا إلى ابن أً بي كبشة يزعم انه أتى بيت المقدس الليلة فقال ان ما من آية ما قول لکم اني مررت بعیر 
لکم پکان کذا وکذا قد آضلوا بحرا شم فجحمه فلان وان یرهم بنزلون پکذا شم کا وینراکم بوم 
کذا وکذا يقدمهم جل آدم عليه مسح آسود وغرارتان سوداوان فل كان ذلك اليوم أشرف الناس 
ینتظرون حتی کان قریبا من نصف النہار أقبلت العير يقدمهم ذلك ا لحمل الذي وصفه رسول الله ية . 


حدیٹ صهیب : أخرج الطراني وابن مردويه عن صهيب بن سنان قال لماعرض على 
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رسول الله بل ليلة أسري به الماء ثم الخمر ثم اللبن أخذ اللبن فقال له جبريل أصبت أخذت الفطرة وبه 
غذيت كل دابة ولو.أخذت الخمر غويت وغوت أمتك وكنت من آهل هذه وأشار إلى الوادي الذي فيه 
جهنم فنظر إليه فإذا هو نار ياتهب . 


حدیث ابن عباس : آخرج آحمد وأو نعیم وابن مردویه بسند صحیح من طریق قابوس عن آبیه 
عن ابن عباسى قال ليلة اسري بالنبي ب دحل الحنة فسمع في جانبها وخحشأً فقال يا جبريل ما هذا قال 
SS‏ 
به وقال مرحبأً الي الأمي وهو رجل آدم طویل سبط شعره مع أذنيه أو فوقه) فقال من هذا يا جبريل قال 
هذا موسی فمضی فلقیه د شيخ جلیل متهیب فرحب به وسلم عليه وکلهم یسلم عليه قال من هذا یا جبریل 
قال هذا أبوك ابراهيم قال ونظر في النار فإذا قرم بأكلون الحيف قال من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين 
پأکلون لحوم الناس ورأى رجلا أحجر أزرق جداً قال من هذا يا جبريل قال هذا عاقر الناقة فلا أق 
النبي ية المسجد الأقصى قام يصلي فإذا النبيون اعرد یال دم ل ارت دن اا 
عن اليمين والآتحر عن الشمال في أحدهما لبن وفي الآخر عسل فأخذ اللبن فشرب منه فقال الذي كان معه 
القدح أصبت الفطرة. وأخرج أحد وأبو يعلى وأبو نعيم وابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس 
E A Dy‏ 
فقال تاس نحن لا نصدق محمداً ما قول فارتدوا كفاراً فضرب الله رقابهم مع اي جهل وقال ابو جهل 
بخوفنا محمد بشجرة الزقوم هاتوا تمرا وزبدا وتزقموا ورأى الدجال في صورته رؤيا عين ليست برؤيا منام 
وعیسی وموسى وابراهيم فسأل النبي ية عن الدجال فقال رأيته فيلمانياً أقمر هجاناً إحدى عينيه قائمة 
کانها کوکب دري کأن ان و و اه ا دالا جد البصر مبطن الخلق 
ورآیت موسی اسحم آدم کثير الشعر شدید الخلق ونظرت إلى ابراهيم فلا أنظر إلى ارب منه إلا نظرت 
إليه مني حتى كأنه صاحبكم قال جبربل سلم على مالك فسلمت عليه . والفيلم العظيم الجثة والفيلماني 
مبالغة فيه والقمرة بياض فيه كدرة والمجان الأبيضٍ SS‏ 
في قوله تعال ا ا ٠‏ ] قال هي رؤيا عين ارا 
رسول الله َة ليلة أ سري به . وأخحرج الشيخان من طريق قتادة عن أي العالية عن ابن عباس قال قال 
رسول اله ب رأيت ليلة أسري بي موس بن عمران رجلا طوالاً جعداً كأنه من رجال شنوءة ورأيت 
عيسى ابن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس ورأى مالكاً خازن جهنم والدجال في 
آیات أراهن الله قال تعالى : (لا تكن في رة مِنْ لقائه# [السجدة: ۲۳] فكان قتادة يفسرها إن 
النبي به قد لقي موسى . وأخرج أحد والنسائي والبزار والطبراني والبيهقي وابن مردويه بسند صحبح 
من طریق سعید بن جبیر عن ابن عباس قال قال رسول الله که ما أسري بي مرت بي راثحة طيبة قلت ما 
هذه الرائحة قالوا ماشطة بنت فرعون وأولادها سقط مشطها من يدها فقالت بسم الله فقالت ابنة فرعون 
ابي قالت رب وربك ورب أبيك قال أولك رب غير أبي قالت نعم فدعاها فقال الك رب غيري قالت نعم 
ا ا 
رضيعا فيهم فقال قي يا امه ولا تقاعسي فانك على الحق قال وتكلم أربعة وهم صغار هذا وشاهد 
يوسف وصاحب جریج ا . وأخرج أحمد وابن أي شيبة والنسائي والبزار والطراني وأبو 
نعيم بسند صحيح من طريق زرارة بن أوفى عن ابن عباس قال قال رسول الله ية لما كان ليلة اسري بي 
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فأصبحت بكة قطعت وعرفت ان الناس مكدَي فقعد معتزلاً حزيناً فمر به عدو الله أبو جهل فجاء حت 
جلس ليه فقال له کالمستهزیء هل کان من شي» قال نعم قال وما هو قال اني اُسري بي اللیلة قال إل ین 
قال إلى بیت المقدس قال ثم أصبحت بین ظهرانینا قال نعم غلم یر ان یكذبه خافة ان بجحده الحدیث ان 
دعا قومه إليه قال أرأيت ان دعوت قومك أتحدثهم ما حدثتني قال نعم قال هيا ععشر بني كعب بن لؤي 
فانقضت إليه المجالس وجاؤوا حتى جلسوا إليهما قال حدث قومك با حدثتني فقال رسول الله ب اني 
أسري بي الليلة قالوا إلى أين قال إلى بيت المقدس قالوا ثم أصبحت بين ظهرانينا قال نعم قال فمن بين 
مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا قالوا وتستطيع ان تنعت ا مسجد وني القوم من قد سافر إليه 
قال رسول الله اة فذهبت أنعت فا زلت أنعت حتى التبس عل بعض النعت فجي ء با مسجد وأنا أنظر 
إلبه حتى وضع دون دار عقيل أو عقال فنعته وأنا أنظر إليه فقال القوم أما النعت فوالك لقد أصاب. 
وأحرج ابن مردویه من طریق شهر بن حوشب عن ابن عباس قال قال رسول الله اة أتيت ليلة أسري بي 
على ابراهيم فقال يا محمد أخبر أمتك ان الحنة قيعان وان غراسها سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله 
والله آکیر. وأخرج ابن مردویه من طریق سعید بن جبير عن ابن عباس قال لا أسري بالنبي وء جعل ير 
بالنبي والنبيين معهم الرهط والنبيين معهم القوم والنبي والنبيين ليس معهم أحد حتى مر بسواد عظيم 
فقلت من هذا قيل موسى وقومه ولكن ارفع رأسك فانظر فإذا سواد عظيم قد سد الأفق من ذا الجانب وذا 
ا لجانب فقيل لي هؤلاء أمتك وسوى هؤلاء من أمتك سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب . وأخرج 
الطراني عن ابن عباس ان النبي به مر على موسى وهو قائم يصلي في قبره . وأخرح أحد عن ابن عباس 
قال فرض الله على نبيه الصلاة مسين صلاة فسأل ربه فجعلها خس صاوات . وأخرج الطبراني عن ابن 
عباس سمعت رسول الله ية يقول لا أسري بي انتهيت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل القلال . وأخحرج 
أحمد بسند صحيح عن ابن عباس ان رسول الله ئة کان يقول رأيت ربي عز وجل . وأخرج الطبراني في 
الأوسط بسند صحیح عن ابن عباس انه کان بقول ان حمدا به رأى ربه مرتين مرة ببصره ومرة يفاده . 
وأخرج أيضاً عن ابن عباس قال نظر محمد إلى ربه قال عكرمة فقلت له نظر محمد إلى ربه قال نعم جعل 
الكلام لموسى واخلة لإبراهيم والنظر محمد ب وأخرجه البيهقي في كتاب الرؤية بلفظ ان الله اصطفی 
إبراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام واصطفى عمداً بالرؤية وأخرجه أيضا بلفظ أتعجبون ان تكون 
الخلة لإبراهيم والكلام لوسى والرؤبة محمد ب . وأخرح مسلم عن ابن عباس في قوله تال : ما 
كدت آلفواد ما ری وَلقَدٌ رآ ْلَه ری [النجہ : ۱۳] قال رآه بفژاده مرتین. وآخرج ابن مردویه 
عن ابن عباس قال قال رسول الله اة بعثني الله ليلة أسري بي إلى يأجوج ومأجوج فدعوتم إلى دين الله 
وعبادته فأبوا ان مجیبوني فهم قي النار مح من عصی من ولد آدم وولد إبليس . 


حديث ابن عمر: أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر ان النبي با لا أسري به أوسحي إليه 
بالأذان فنزل به فعلمه جبریل . وأخرح أبو داود والبيهقي عن ابن عمر قال كانت الصلاة خسين والغسل 
من ال منابة سبع مرات وغسل البول من الثوب سبع مرات فلم يزل رسول الله ب يسال ربه حت جعلت 

الصلاة خمساً وغسل الحنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة. 
حدیٹ ان عمرو: أخرج ابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده قال أسري 
بالنبي ي ليلة سبع عشر من ربع الأول قبل المجرة بسنة . وأخرج البيهقي عن عروة مثله . وأخرج عن 

السدي قال أسري بالنبي بي قبل مهاجره بسنة عشر شهرا. 
YoY‏ حجة الله على العالميسن/ م ١١‏ 


حديث ابن مسعود: أخرج مسلم من طريق مرة الهمداني عن ابن مسعود قال لما أسر 

ی ی یر کی اا و 
يقبض ما وإليها ينتهي ما بهبط به من فوقها حتى يقبض : إإذ يغشى آلسذرة ما غشى) [النجم : ]١١‏ 
قال غشيها فراش من ذهب واعطي رسول الله بء الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا 
يشرك بالله من أمته شيعا اقحات . وأحرج ابن عرفة في جزئه وأبو نعيم وابن عساكر من طريق عبيدة بن 
مسعود عن أبيه قال قال رسول الله َة آتاني جبريل بدابة فوق الحار ودون البغل فحملني عليه ثم انطلق 
N O‏ 
برجل طوال سبط آدم کأنه من رجال شنوءة وهو قول ویرفع صوته أكرمته وفضلته فدفعنا إليه فسلمنا فرد 
السلام فقال من هذا معك يا جبريل قال هذا أحمد قال مرحباً بالنبي الأمي العربي الذي بلغ رسالة ربه 
ونصح لأمته ثم اندفعنا فقلت من هذا یا جبریل قال هذا موسی بن عمران قلت ومن يعاتب قال يعاتب 
ربه فيك قلت ویرفع صوته على ربه قال ان الله قد عرف له حدته . ثم اندفعنا حتی مررنا بشجرة کأن 
ثمرها السرج تحتها شيخ وعياله فقال لي جبريل أعمد إلى أبيك إبراهيم فدفعنا إليه فسلمنا عليه فرد 
السلام فقال إبراهيم من هذا معك يا جبريل قال هذا ابن أحد فقال مرحباً بالنبي الأمي الذي بلغ 
رسالة ربه ونصح لأمته يا بني انك لاق ربك الليلة وان أمتك آخر الأمم وأضعفها فإذا استطعت إن تكون 
حاجتك أو جلها في أمتك فافعل . ثم اندفعنا حتى انتهينا إلى المسجد الأقصى فنزلت فربطت الدابة 
بالحلقة التي في باب المسجد التي كانت الأنبياء تربط بها ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين من بين قائم 
وراكع وساجد ثم أتيت بكأسين من عسل ولبن فأحذت اللبن فشربت فضرب جبريل منكبي وقال 
أصبت الفطرة ثم أقيمت الصلاة فأمتهم ثم انصرفنا فأقبلنا. وأخرج أحد وابن ماجه وسعيد بن منصور 
والحاكم وصححه من طريق مؤثر بن غفارة عن ابن مسعود عن النبي ب قال لقيت ليلة أسري بي 
إبراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا أمر الساعة فردوا أمرهم إلى إبراهيم فقال لا علم لي بها فردوا أمرهم إلى 
موسی فقال لا علم لي بہا فردوا أمرهم إلى عيسى فقال أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله وفيا عهد إل 

ري أن الدجال خارج ومعي قضيبان فإذا رآي ذاب كا يذوب الرصاص فيهلكه الله إذا ا 
الحجر والشجر يقول يا مسلم ان تحت کافراً فتعال فاقتله فيهلكهم الله ثم يرجع الناس الى بلادهم 
وأوطانم فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطؤون بلادهم لا يأتون على, 
شي[ اهلكو ولا رو عل ما لا شر ر ثم برجم اناس الي يکوم فاعو ا۵ عله فلکم 
وييتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم فينزل الله المطر فيجترف أجسادهم حت يقذفهم في البحر ففي 

SS INT‏ هلها متی تفجؤهم بولادتما ليلا 
ا وأخرج البزار وأبو يعلى والحارث بن أبي أسامة والطراني وأبو نعيم وابن عساكر من طريق 
علقمة عن ابن مسعود قال قال رسول الله َه تيت بالبراق فركبته إذا أت على جبل ارتفعت رجلاه وإذا 
هبط ارتفعت يداه فسار بنا ني أرض غمة منتنة . ثم أفضينا إلى أرض فيحاء طيبة فسألت جبريل قال تلك 
أرض النار وهذه أرض ال جنة فأتيت على رجل قائم يصلي فقال من هذا يا جبريل معك قال أخوك محمد 
فرحب ودعا لي بالبركة وقال سلى لأمتك اليسر فقلت من هذا يا جبريل قال هذا أخحوك عيسى فسرنا 
فسمعت صوتا وتذمرأً فأتينا على رجل فقال من هذا معك قال هذا أخوك محمد فسلم ودعا لي بالبركة وقال 
سل لأمتك اليسر قلت من هذا يا جبريل قال هذا أخوك موسی قلت على من کان تذمره قال على ربه قلت 
أعلل ربه قال نعم قد عرف حدته. ثم سرنا فرأيت مصابيح وأضواء فقلت ما هذا يا جبريل قال هذه 
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شجرة أبيك إبراهيم ادن منها فدنوت منها فرحب ودعا لي بالبركة ثم مضينا حى أتينا بيت المقدس فربطت 
الدابة بالحلقة التي تربط بها الأنبياء ثم دخحلت المسجد فنشرت لي الأنبياء من سمى الله ومن لم يسم 
فصليت بهم . وأخرج الترمذي وحسنه وابن مردويه من طريق عبدالر من عن ابن مسعود قال قال 
رسول الله َو لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد آقرىء أمتك مني السلام وأخبرهم بان الحنة 
طيبة التربة عذبة ا مء وانہا قيعان وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله رال أكبر ولاحول 
ولاقوة إلا بالله. e‏ زر عن ابن مسعود في قوله تعالی : قد رای مِنْ آیاتِ رب 
كى [النجم: ٤‏ قال رآی جبريل له ستائة جناح . وأخرج البيهقي وأبو نعيم من طريق زر عن 
ابن مسعود في قوله تعالی : ولذ رَه نة أخرى) [النجم : ۸[ قال رسول الله ل رأیت جبریل عند 
سدرة المتنهى له ستماثة جناح ينتار من ريشه تباويل الدر والباقوت . وأخرج البخاري من طريق علقمة 
عن ابن مسعود في قوله تعالی : قذ رای مِنْ آیات رب الْكرّى) [النجم : ۸ قال رأی رفرفاً أخضر 
قد ملأ الأفق . 

حدیث عبدالله بن أسعد بن زرارة : أحرج البزار وابن ن قانع وابن عدي عن عبدالله بن سعد بن 
زرارة قال قال رسول الله ية ليلة أسري بي انتهيت إلى قصر من لؤلؤة فراشه ذهب يتللا نورا وأعطيت 
ثلاثاً انك سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين . وأخرجه البغوي وابن عساكر بلفظ أسري بي 
في قفص من لؤلؤ فراشه من ذهب. 

حديث عبد الرحمن بن قرط الثمالي : أخرج سعيد بن منصورفي سننه والطبراني وابن مردويه وأبو 
نعيم في المعرفة عن عبد الرحمن بن قرط ان رسول الله بيا ليلة أسري به إلى المسجد الأقصى كان بين 
المقام وزمزم جبريل عن يینه وميکائيل عن يساره فطارا به حتى بلغ السموات العلى فلا رجع قال سمعت 
تسبيحاً في السموات العلى مع تسبيح كثير سبحت السموات العلى من ذي المهابة مشفقات من ذي العلو 
ما علا سبحان العلي الأعللى سبحانه وتعالى . 

حدیث علي ڊ بن أي طالب : أخرج أبو نعيم من طريق محمدابن الحنفية قال ان رسول الله ب لا 
عرج به إلى السماء فانتهى إل مكان من الساء وقف به وبعث الله ملكأ فقام من الساء مقاما ما قامه قبل 
ذلك قيل له علمه الأذان فقال ال ملك الله أكبر الله أكبر فقال الله صدق عبدي أنا الله الأكبر فقال اللك 
أشهد ان لاإله إلا الله فقال الله صدق عبدي آنا الله لاإله إلا آنا فقال الملك أشهد ان مدا زرل ال 
فقال الله صدق عبدي انا أرسلته وأنا اخترته وأنا ائتمنته فقال حي على الصلاة فقال الله صدق عبدي دعا 
aT‏ 
عبدي أنا أقمت فريضتها وعدتها ومواقيتها ثم قيل لرسول الله بي تقدم فتقدم قأم أهل السماء فتم له 
شرفه على سائر الخلق . وأخرج ابن مردويه من طريق زيد بن علي عن آبائه عن على ان رسول الله ا 
علم الأذان ليلة أسري به وفرضت عليه الصلاة N RCS‏ 
مررت على ملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا مر أمتك بالحجامة . وأخرج مثله أ مد والحاكم 
وصححه وابن مردویه من حدیث ابن عباس . 

حدیث عمر بن الخطاب : احرج أحمد عن عبيد بن آدم ان عمر بن ا لخطاب كان با جحابية فذكر 
E O RG aS‏ 
رسول الله ب فتقدم إلى القبلة فصلى . وأخرج ابن مردويه عن عمر قال ما أسري برسول الله یرای 
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مالكأً خازن النار فإذا رجل عابس يعرف الغضب في وجهه . وأخرج ابن مردويه من طريق المغيرة بن عبد 
الرهن عن أبيه عن عمر بن ا للخطاب. قال قال رسول الله ي صليت ليلة أسري بي في مقدم المسجد ثم 
دخلت الصخرة قإذا ملك قائم معه آنية ثلاثة فتناولت العسل فشر بت منه قليلا ثم تناولت الآخر فشربت 
منه حتی رویت فإذا هو لبن فقال اشرب من الآحر فإذا هو خر قلت قد رويت قال اما انك لوشربت من 
هذا ل تجتمع أمتك على الفطرة بدا ثم انطلق بي إلى الساء ففرضت علي الصلاة ثم رجعت إلى خحديجة 
را ولت جن انا الور 


حديث مالك بن صعصعة : أحرج أحد والشيخان من طريق قتادة عن أنس ان مالك بن 
ا ی ا ی ا ا ا ی ا ی ام ورا ال ا ي ار 
مضطجعاً إذ أتاني آت فقد قال وسمعته يقول فڈ فش ما بين هذه إلى هذه قال الراوي من ثغرة نحره إلى 
شعرته فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب ملوءة إيانا فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد. ثم اتيت 
بدابة دون البغل وفوق ا لحار أبيض قال الراوي وهو البراق يضع خطوه ه عند آقصی طرفه فحملت عليه 
فانطلق بي جبریلل حت أق السياء مالفا قاح فل من هدا قال ريل ل ون مغا قال د فين 
وقد أرسل | إليه قال نعم قيل مرحباً به فتعم المجيء جاء ف ففتح فلا حلصت فإذا فيها آدم فقال هذا أبوك آدم 
کل اا ی ووا اا و اا م و د 
السماء الانية فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا 
به فنعم ا لمجي ء جاء ففتح فلم حلصت إذا حى وعيسى وهما ابنا اخالة قال هذا حى وعيسى فسلم عليه 
ا ا ا ر ا . ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح قيل من 
هذا قال جبريل قي ومن معك قال عمد قيل وقد أرسل ! إليه قال نعم قيل مرحباً به فنعم المجيء جاء 
ففتح فلا حلصت إذا يوسق قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحباً بالأخ الصالح . 
ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد 
أرسل ! إليه قال نعم قيل مرحبا به فتعم ا مجيء جاء ففتح فلا حلصت إذا إدريس قال هذا إدريس فسلم 
عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتی اتی الساء الخامسة 
فاستفتح قیل من هذا قال جبریل قیل ومن معك قال محمد قیل وقد أرسل إليه قال نعم قیل مرحباً به فنعم 
الجيء ء جاء ففتح فلم حلصت فإذا هارون فسلم عليه فسلمت فرد ثم قال مرحباً بالأخ الصالح والنبي 
الصالح . ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد 
قیل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحباً به فنعم المجيء جاء ففتح فلا حلصت فإذا موسی قال هذا موسی 

عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح فلها تجاوزته بكى قيل له ما 
N N O EE‏ ثم صعد بي إلى 
السماء السابعة فاستفتح جبريل قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال 
نعم قيل مرحباً به فنعم المجيء ء جاء فف ففتح فلا حلصت فإذا إبراهيم قال هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه 
فسلمت عليه فرد السلام فقال مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح . ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا 
نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة قال هذه سدرة المنتهى وإذا أربعة أغهار نيران ظاهران 
ونہران باطنان فقلت ما هذا يا جبريل قال أماالباطنان‌فنہران في الحنة وأما الظاهران فالنيل والفرات ثم 
رفع لي البيت المعمور فإذا هويدخله كل يوم سبعون ألف ملك. ثم أتيت بإناء من خر وإناء من لبن وإناء 
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من عسل فأخحذت اللبن فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلوات سين 
oI SE‏ 
أمتك لا تسطيع خمسين صلاة كل يوم واني والله قد جربت الناس قبلك وعال جت بني إسرائيل أشد 
امعالحة فارجع إلى ربك فاساله التخفيف لأمتك فرجعت فوضع عني عشراً فرجعت إلى موسى فقال مثله 
فرجعت فوضع عني عشراً فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني عشراً فرجعت إلى موسى 
فقال مثله فرجعت فوضع عني عشراً فامرت بعشر صلوات کل یوم فرجعت فقال مثله فرجعت فأمرت 
O N AD‏ 
أمتك لا تستطيع مس صلوات كل يوم واني قد جربت الناس قبلك وعال جحت بني إسرائيل أشد المعالحة 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك قلت سألت ربي حتى استحييت ولكن ¿ أرضى وأسلم قال فلا 
جاوزت ناداني مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي . 


حدیث أي يوب : أخرج ابن ابي حاتم وابن مردويه عن ابي يوب الأنصاري ان رسول الله م 
ليلة أسري به مر على إبراهيم عليه السلام فقال له إبراهيم مر أمتك فليكثروا من غراس الحنة فان تربتها 
طيبة وأرضها واسعة فقال له النبي ية وما غراس الحنة قال لا حول ولا قوة إلا بالله . 


حديث أبي الحمراء: أخرج الطبراني وابن قانع وابن مردويه عن أبي الحمراء قال قال 
رسول الله ية لا أسري بي إلى السماء السابعة فاذا على ساق العرش الأين لا إله إلا الله حمد 
رسول الله . 

حديث أي ذر : : أحرج الشيخان من طريق يونس عن الزهري عن آنس قال کان آبو ذر حدث ان 
رسول الله ٤‏ قال فرج سقف بيتي وأنا كة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله اء زمزم ثم جاء 
بطست من ذهب عتللىء ء حكمة وإيماناً فأفرغه في صدري ثم أطبقه . ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء فلا 
جئت إلى الساء قال جبريل لخازن الساء ء افتح قال من هذا قال جبريل قال هل معك أحد قال نعم معي 
محمد قال أرسل إليه قال نعم فلا فتح علونا السماء الدنيا وإذا رجل قاعد عن يينه أسودة وعن يساره 
أسودة فاذا نظر قبل ينه ضحك وإذا نظر قبل شاله بكى فقال مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح قلت 
لجبريل من هذا قال هذا آدم وهذه الأسودة عن ينه وعن شماله نسم بنيه أهل اليمين منهم أهل الجحنة 
والأسودة التي عن شباله آهل النار فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن شماله بكى . ثم عرج بي إلى 
السماء الثانية فقال لازنا افتح فقال له خازنما مشلا قال له الأول ففتح قال أنس فذكر انه وجد في 
السموات آدم وإدریس وموسی وعيسى وإبراهيم ولم يثبت كيف منازهمم قال الزهري فأخبرني ي أبن حزم ان . 
ابن عباس وأبا حية الأنصاري كانا يقولان قال النبي ية ثم عرج بي حتى ظهرت لستوى أسمع فيه 
صريف الأقلام قال أنس قال رسول الله ب فرض الله على أمتي مسين صلاة فرجعت بذلك حتى مررت 
على موسى فقال ما فرض الله على أمتك قلت خسين صلاة قال فارجع إلى ربك فان أمتك لا تطيق ذلك 
فرجعت فقال هي مس وهي خمسون لا يبدل القول لدي فرجعت إلى موسى فقال ارجع إلى ربك قلت 
قد استحييت من ربي ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم 
أدحلت الحنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا تراما المسك . الجحنابذ القباب . وأخحرج مسلم عن أبي ذر قال 
سأالت رسول الله بَا هل رایت ونك قال رابت نورا أن آراه: 
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حدیث أي سعيد : أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي وابن عساکر من طريق 
آي هاروڻ العبدي عن أبي سعيد الخدري عن النبي بل انه حدث عن ليلة أسري به قال بينم آنا نائم 
عشاء في المسجد الحرام إذا أتاني آت فايقظني فاستيقظت فلم أر شيئا وإذا أنا بكهيئة خيال فاتبعته بصري 
حتى حرجت من المسجد فإذا أنا بدابة أدنى شبهه بدوابكم هذه بغالكم مضطرب الأذنين يقال له الراق 
وکانت الأنبیاء ترکبه قبلی يقع حافره عند مد بصره فركبته فبينا آنا أسير عليه إذ دعاني داع عن يني يا حمد 
أنظرني أسألك فلم أجبه ثم دعاني داع عن شمالي يا محمد أنظرني أسألك فلم أجبه فبينا آنا أسبر عليه إذا 
أنا بامرأة حاسرة عن ذراعيها وعليها من كل زينة حلقها الله فقالت يا محمد أنظرني أسألك فلم ألتفت 
إليها حتى آتيت بيت المقدس فأوٹقت دابتى بالحلقة التى كانت الأنبياء توثقها بها وأتاني جبريل بإنائين 
أحدهما خر والآخر لبن فشربت اللبن وتركت الخمر فقال جبريل أصبت الفطرة فقلت الله أكبر الله أكر 
فقال جبريل ما رأيت في وجهك هذا قلت بين أنا أسير إذ دعاني داع عن بيني يا محمد أنظرني أسألك فلم 
أجبه قال ذاك داعي اليهود أما انك لو أجبته لتهودت أمتك قلت وبين أنا أسير إذ دعاني داع عن يساري يا 
محمد أنظرني أسألك فلم أجبه قال ذاك داعي النصارى أما انك لو أجبته لتنصرت أمتك قلت فبين) أنا 
آسبر إذا بامرأة حاسرة عن ذراعيها عليها من كل زينة تقول يا محمد أنظرني أسأالك فلم أجبها قال تلك 
الدنيا أما انك لو أجبتها لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة ثم دخلت أنا وجبريل بيت المقدس فصلى كل 
واحد منا ركعتين ثم أتيت بالمعراج الذي تعرج عليه أرواح بني آدم فلم ير الخلائق أحسن من المعراج اما 
رأيت اميت حين يشت بصره طاعحاً إلى السماء عجبه بالمعراج فصعدت آنا وجبريل فإذا أنا بلك يقال له 
إساعيل وهوصاحب سماء الدنيا وبين يديه سبعون ألف ملك مع كل ملك جنده مائة آلف فاستفتح 
جبريل باب السماء قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل أوقد بعث إليه قال نعم فإذا أنا 
بآدم کهیشته يوم خلقه الله على صورته تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين فيقول روح طيبة ونفس طيبة 
فاجعلوها في عليين ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول روح خبيشة ونفس خبيثة اجعلوها في 
سجين. ثم مضت هنيهة فإذا أنا باخونة عليها لحم قد أروح وأنتن عندها ناس يأكلون ما قلت يا جبريل 
من هؤلاء قال هؤلاء من أمتك الذين يتركون الحلال ويأتون الحرام ثم مضيت هنيهة فإذا بأقوام بطونہم 
أمثال البيوت كلا نض أحدهم خر يقول اللهم لا تقم الساعة وهم سابلة آل فرعون فتجيء السابلة 
فتطؤوهم فسمعتهم يضجون إلى الله قلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء من أمتك الذين يأكلون 
الربا: إلا يقومُون إلا كتا بوم الذي يَتخبطه الْشيّطان مِنْ المس) [البقرة: ]۲۷١‏ ثم مضت هنيهة فإذا 
أنا بأقوام مشافرهم كمشافر الإبل فتفتح أفواههم ويلقمون حجرا ثم خرح من أسافلهم فسمعتيم 
يضجون إلى الله قلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء من أمتك : الین ياکلون اموال آلیتامی ظلا إنغا 
يلون في طونم ارا وسَيَصلَوْنٌ سيير [النساء: ]٠١‏ ثم مضت هنيهة فإذا أنا بنساء تعقلن بثديهن 
ونساء منكسات بأرجلهن فسمعتهن يضججن إل الله قلت يا جبريل من هؤلاء النساء قال هؤلاء اللاي 
يزنين ويقتلن أولادهن . ثم مضت هنيهة فإذا أنا بأقوام يقطع من جنوبهم اللحم فيلقمون فيقال له كل كا 
كنت تأكل من لحم أخيك قلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء الممازون من أمتك اللمأازون. ٹم صعدنا 
إلى السماء الثانية فإذا أنا برجل أحسن ما خلق الله قد فضل الناس في الحسن كالقمر ليلة البدر على ساثر 
الكواكب قلت يا جريل من هذا قال هذا أخوك يوسف ومعه نفر من قومه فسلمت عليه وسلم علي . ثم 
صعدت إلى السماء الثالثة فإذا أنا بيحيى وعيسى ومعها نفر من قومه| فسلمت عليه وسلا عليا. ثم 
صعدت إلى الساء الرابعة فإذا آنا بإدريس قد رفعه الله مكان عليا فسلمت عليه فسلم علي . ثم صعدت 
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إلى السياء الخامسة فإذا أنا ارون ونصف يته بيضاء ونصفها سوداء تكاد لحيته تضرب سرته من طوها 
قلت يا جبريل من هذا قال المحبب في قومه هذا هارون بن عمران ومعه نفر من قومه فسلمت عليه وسلم 
علي . ٿم صعدت NG‏ 
لنفذ شعره دون القميص وإذا هويقول يزعم الناس أً ني أكرم على الته من هذا بل هذا آکرم عل ال مني 
قلت يا جبريل من هذا قال هذا أخوك موسی بن عمران ومعه نفر من قومه فسلمت عليه وسلم علي . .م 
صعدت إلى السماء السابعة فإذا آنا بابراهيم يم الخليل مسنداً ظهره إلى البيت المعمور ومعه نفر من قومه 
ا ا ا ی 
القراطيس وشطر عليهم ثياب رمد فدخلت البيت المعمور ودخل معي الذين عليهم الثياب البيض 
وحجب الآحرون الذين عليهم ثياب رمد وهم على خير فصليت أنا ومن معي من المؤمنين في البيت 
المعمور ثم خرجت آنا ومن معي قال والبيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك لا يعردون فيه 
إلى يوم القيامة . ثم دفعت إلى سدرة المنتهى فإذا كل ورقة منها تكاد تغطي هذه الأمة وٳذا فيها عين تجري 
يقال هما سلسبیل فینشق منہا نہران أحدهما الكوثر والآخر يقال له : نهر الرحمة فاغتسلت فيه فغفر لي ما تقدم 
من ذنبي وما تأحر. ثم اني دفعت إلى الجلة فاستقبلتني جارية فقلت لمن أنت يا جارية قالت لزيد بن 
حارثة وإذا بأهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنار من خر لذة للشاربين وأنهار من 
عسل مصفى وإذا رمانها كأنه الدلاء وإذا أنا بطيرها كأنما بختكم هذه. ثم عرضت علي النار فإذا فيها 
غضب الله ورجزه ونقمته لو طرح فيها ا لحجارة والحديد لأكلتها ثم أغلقت دوني . ثم اني دفعت إلى سدرة 
المنتهى فتغشاني فكان بيني وبينه قاب قوسين أو أدن ونزل على كل ورقة ملك من الملائكة وفرضت علي 
خسون صلاة وقال لك بكل حسنة عشر إذا ممت بالحسنة فلم تعملها كتبت لك حسنة فإذا عملتها 
كتبت لك عشراً وإذا ممت بالسيئة ول تعملها ) تكتب فإذا عملتها كتبت عليك سيئة واحدة. . ثم دفعت 
إلى موسى فقال بم أمرك ربك قلت بخمسين صلاة قال ارجع إلى ربك فاسأله التمخفيف لأمتك فان أمتك 
لا يطيقون ذلك فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف عن أمتي فانبا أضعف الأمم فوضع عني عشرا فما 
زلت أختلف بين موسى وربي حتى جعلها خساً فناداني ملك عندها تمت فريضتي وخففت عن عبادي 
وأعطيتهم بكل حسنة عشر أمثا ما ثم رجعت إلى موسى فقال بم أمرت قلت بخمس صلوات قال أرجع 
إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك قلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت ثم أصبح بمكة جرهم 
العجائب اني أتيت البارحة بيت المقدس وعرج بي إلى السماء ثم رأیت کذا وکذا فقال ابو جهل ألا 
تعجبون نما یقول محمد قال فأخبرهم بعیر قریش قال ما كانت في مصعدي رأیتها ني مکان کذا وکذا وانا 
نفرت فلم رجعت رأيتها عند العقبة وأخرهم بكل رجل وبعيره كذا فقال رجل أنا أعلم الناس بيت 
CUO TS‏ 
بناؤه کذا وهیئته کذا وقربه من الحبل کذا فقال صدقت . وأحرج ابن مردويه من طريق أبي نضرة عن أي 
سعيد قال قال رسول الله َة لا أسري بي مررت بالكوثر فقال جبريل هذا الكوثر الذي أعطاك ربك 
فضربت بيدي تربته فإذا مسكه أذفر. وأخرج من وجه آخر عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال 
رسول الله ٤‏ لا أسري بي مررت بموسى وهو قائم يصلي في قبره. وأخرج ابن هردويه من طريق علقمة 
عن أبي سعيد قال قال رسول الله ية رأيت إبراهيم ليلة أسري بي وهو آشبه من رأ يت بصاحبکم . 
حديث أي سفيان : أخرج أبو نعيم عن محمد بن كعب القرظي قال بعث رسول الله بء دحية 
الكلبي إلى قيصر وكتب إليه معه فلقيه بحمص فدعا الترجمان فإذا ني الكتاب من محمد رسول الله بلا إلى 
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قيصر صاحب الروم فغضب أخ له وقال تنظر في كتاب رجل بدا بنفسه قبلك وسماك قيصر صاحب الروم 
أنظر فيه فلعمري ان کان رسول الله کا یقول فنفسه أحق ان یبدا بها مني وان کان ساني صاحب الروم 
الكتاب وقال يا معشر الروم اني لأظن هذا الذي بشر به عيسى ابن مريم ولو أعلم انه هومشيت إليه حق 
أخدمه بنضسى لا يسقط وضوؤ إلا على يدي قالوا ما كان الله ليجعل ذلك في الأعراب الأميين ويدعنا 
ونحن أهل الكتاب قال فاصل الهدى عندي بيني وبينكم الٍنجیل ندعو به فنفتحه فان کان هو ياه اتبعناه 
وإلا أعدنا عليه خواتمه كا كانت إنغا هي خواتم مكان خواتم قال وعلى الإنجيل يومئذ إثنا عشر خاتعا من 
ذهب ختم عليه هرقل فکان كل ملك يلیه بعده ظاهر عليه بخاتم آخر حتى ألفي ملك قيصر وعليه اثنا 
عشر خاتا يعهد أولمم لآخرهم انه لا بجحل همم ان يفتحوا الإنجيل في دينهم وانه يوم يفتحونه يغير ديهم 
ويلك ملكهم فدعا بالإنجيل ففض عنه احد عشر خاتما حتى بقي عليه خاتم واحد قامت الشمامسة 
والأساقفة والبطاركة فشقوا ثيابهم وصكوا وجوههم وشقوا رؤوسهم قال ما لكم قالوا اليوم يبلك ملك 
بيتك ويتغير دين قومك قال فاصل الحدى عندي قالوا لا تعجل حتى تسأل عن هذا وتكاتبه وتنظر في آمره 
قال فمن نسأل عنه قالوا قوم كثبر بالشام فأرسل يبتخي قوم ليسأهم فجمع له بو سفيان وأصحابه فقال 
أحرني يا أبا سفيان عن هذا الرجل الذي بعث فيكم فلم يأل إن يصغر أمره ما استطاع قال أا ا ملك لا 
يكر عليك شأنه إنا لنقول هو ساحر ونقول هو شاعر ونقول هو كاهن قال قيصر كذلك والذي نفسي بيده 
كان يقال للأنبياء قبله أخبرني عن أصحابه قال غلاننا وأحداث أسناخبم أما رؤسنا فلم يتبعه متهم أحد 
قال أولئك والله أتباع الرسل أما الملاوالرؤوسفتأخذهم الحمية أخبرني عن أصحابه هل يفارقونه بعد ما 
یدخلون في دینه قال ما یفارقه منېم أحد قال فلا یزال داخل منکم ني دینه قال نعم قال ما تزیدونني عايه 
إلا بصيرة والذي نفسي بيده ليوشكن ان يغلب على ما تحت قدمي يا معشر الروم هلموا إلى ان نجیب هذا 
الرجل إلى ما دعا إليه ونسأله الشام ان لا يوطئها علينا أبدا فانه ل يكتب قط نبي من الأنبياء إلى ملك من 
الملوك يدعوه إلى الله فيجيبه إلى ما دعاه ثم يسأله غيرها مسئلة إلا أعطله مسألته ما كانت فاطيعوني قالوا لا 
نطاوعك ئي هذا أبداً قال بو سفیان والله ما منعني من ان اقول علیه قول أسقطه من عینه إلا اني أکره ان 
أكذب عنده كذبة يأخذها عل ولا يصدقني حتى ذكرت قوله ليلة أسري به قلت أا املك ألا أخبرك عنه 
خبراً تعرف انه قد كذب قال وما هو قلت انه يزعم لنا انه حرج من أرضنا أرض الحرم في ليلة فجاء 
مسجد کم هذا مسجد إيلياء ورجع إلينا في تلك الليلة قبل الصباح قال وبطریق إيلياء عند رأس قيصر 
قال الطريق قد علمت تلك الليلة قال فنظر إليه قيصر وقال ما علمك بها قال اني كنت لا أبيت ليلة حقى 
أغلق أبواب المسجد فلا كانت تلك الليلة غلقت الأبواب كلها غير باب واحد غلبني فاستعنت عليه 
بعال ومن حضرني كلهم فعا حناه فلم نستطع ان نحركه كأغا نزاول به جبلا فدعوت النجاجرة فنظروا 
إليه فقالوا هذا باب سقط عليه النحات والبنيان فلا نستطيع ان نحركه حتى نصبح فننظر من أين أي 
فرجعت وتركته مفتوحاً فلم أصبحت غدوت فإذا الحجر الذي من زاوية الباب منقوب وإذا فيه أثر مربط 
الدابة فقلت لأصحابي ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نبي وقد صلى الليلة في مسجدنا فقال قيصر يا 
معشر الروم ليس تعلمون ان بين عيسى وبين الساعة نبيا بشركم به عيسى وهذا هو النبي الذي بشر به 
عیسی فأجیبوه إلى ما دعا إليه فلا رأى نفورهم قال يا معشر الروم دعاكم ملككم بختبركم كيف صلابتكم 
في دینکم فشتمتموه وسببتموه وهو بون آظهرکم فخروا له سجدا. 
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حديث أبي ليل : أخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه من طريق محمد بن عبد الر حن بن أبي 
ليل عن آخيه عيسى عن أبيه عبد الرحمن عن أبيه أي ليلى ان جبريل أت النبي ب بالبراق فحمله عليه بين 
یدیه ثم جعل یسیر فيه فإذا بلغ مکاناً مطاطئاً طالت یداه وقصرت رجلاه حتی یستوي به وإذا بلغ مکانا 
مرتفعا قصرت يداه وطالت رجلاه حتی یستوي به ثم عرض له رجل عن يین الطریق فجعل يناديه يا 
محمد إلي الطريق مرتين فقال له جبریل مض ولا تكلم أحدا ثم عرض له رجل عن یسار الطریق فقال له 
إلي الطريتق يا حمد فقال جبريل امض ولا تكلم أحدا ثم عرضت له امرأة حسناء جملاء فقال له جبريل 
تدري من الرجل الذي دعاك عن يمين الطريق قال لا قال ذاك داعي اليهود دعاك إلى دينهم ثم قال تدري 
من الرجل الذي دعاك عن يسار الطريق قال لا قال ذاك داعي النصارى دعاك إلى ديم ثم قال تدري 
من المرأة الحسناء الجملاء قال لا قال تلك الدنيا تدعوك إلى نفسها. ثم انطلقا حتى تيا بيت المقدس فإذا 
هم بنفر جلوس فقالوا مرحبا بالنبي الأمي وإذا في النفر شيخ قال ومن هذا يا جبريل قال هذا بوك 
إبراهيم وهذا موی وهذا عيسی ثم أقيمت الصلاة فتدافعوا حتى قدموا محمدا ثم أتوا بأشربة فاختار 
النبي بي اللبن فقال له جبريل أصبت الفطرة ثم قيل له قم إلى ربك فقام فدخل ثم جاء فقيل له ماذا 
صنعت قال فرضت على متي مسون صلاة فقال له موسى إرجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فان 
أمتك لا تطیق هذا فرجع ٹم جاء فقال له موسی ماذا صنعت قال ردها إلى مس وعشرين صلاة قال ارجع 
إلى ربك فاسأله التخفيف فرجع ثم جاء فقال ردها إلى اثني عشر فقال موسى ارجع فاسأله التخفيف قال 
قد استحييت من ربي نما أراجعه وقد قال ربي ان لك بكل ردة رددتما مسألة أعطيكها . 


حديث أبي هريرة: أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبزار وأبو يعلى والبيهقي من 
طريتق أبي العالية عن أبي هريرة قال جاء جبريل إلى النبي با ومعه ميكائيل فقال جبريل لميكائيل أئتني 
بطست من ماء زمزم كي أطهر قلبه وأشرح صدره فشق عن بطنه فغسله ثلاث مرات واختلف إلير 
میکاثیل بثلاث طساس من ماء زمزم فشرح صدره ونزع ما کان فيه من غل وملاأه حلا وعلما وإيانا ويقينا 
وإسلاماً وختم بين كتفيه بخاتم النبوة ثم أتاه بفرس فحمل عليه کل خطوة منه منتهی بصره فسار وسار 
معه جبریل فأتی على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في یوم كلما حصدوا عاد ک| کان فقال النبي ب يا 
جبريل ما هذا قال هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاعف هم ا لحسلة بسبعمائة ضعف وما أنفقوا من 
شيءَ فهو بخلفه . ثم تق على قوم ترضخ رؤوسھم بالصخر کل رضخت عادت کا کانت ولا یفتر عنہم 
من ذلك شيء فقال هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهماعن الصلاة ا لمكتوبة .ثم أتق على قوم 
إقباهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع يسرحون ك تسرح الإبل والنعم ويأكلون الضريع والزقوم ورضف 
جهنم وحجارتا قال ما ھؤلاء يا جریل قال ھۇلاء الذين لا يؤدون صدقات آمواهم وما ظلمهم الله 
شيئ . ثم ق على قوم بين أي دهم لحم نضيج في قدر ولحم آخر نيء خبيث فجعلوا بأكلون من النيء 
الخبيث ويدعون الضجيج الطيب قال ما هؤلاء يا جبريل قال هذا الرجل من أمتك تكون عنده المرأة 


الحلال الطيب فيأتي امرأة خبيلة فيبيت عندها حتى يصبح والمرأة تقوم من عند زوجها حلا طيبلُفأي 
رجلا خحبیٹا فتبیت معه حتی تصبح . ٹم اتی على خشبة على الطریق لا یر بها ثوب إلا شقته ولا شنيء إلا 
خرقته ما هذا يا جبريل قال هذا مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه . ثم أق على رجل قد 
جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها وهويزيد عليها فقال ما هذا يا جبريل قال هذا الرجل من أمتك يكون 
عليه أمانات الناس لا يقدر على أدائها وهو يريد ان حمل عليها. ثم أتق على قوم تقرض ألسنتهم 
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وشفاهھم بقاریض من حدید کلہا قرضت عادت کا کانت لا یفتر عنہم من ذلك شيء قال ما هؤلاء یا 
جبريل قال هؤلاء خطباء الفتنة . ثم أتق على جحر صغير يخرج منه ثور عظيم فجعل الثور يريد ان يرجم 
e E SE E EER‏ 
فلا يستطيع ان يردها ثم أتق على واد فوجد ريحاً طيبة باردة وريح مسك وسمع صوتاً فقال يا جبريل ما هذا 
قال هذا صوت ال جنة تقول يا رب آتڼي ما وعدتني فقد کثرت غرفي واسترقي وحريري وسندسي وعبقريي 
ولؤلؤي ومرجاني وفضتي وذهبي وآکوابي وصحافي وباريقي ومراکبي وعسلي ومائي ولبني وخمري فآتني ما 
وعدتني فقال لك كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة قالت رضيت . . ثم أتق على واد فسمع صوتاً منكراً 
ووجد ريما منتنة فقال ما هڏا يا جبريل قال هذا صوت جهنم تقول يا رب آٿني ما وعدتني فلقد کڻرت 
سلاسلي وآغلالي وسعيري وحيمي وضريعي وغساقي وعذابي وقد بعد قعري واشتد حري فاتڼي ما 
وعدتني قال لك كل مشرك ومشركة وكافر وكافرة وكل خبيث وخبيثة وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب 
قالت قد رضيت . ثم سار حتى أتى بيت المقدس فنزل فربط فرسه إلى صخرة ثم دحل فصلى مع الملائكة 
فلم قضيت الصلاة قالوا يا جبريل من هذا معك قال محمد قالوا أو قد أرسل إليه قال نعم قالوا حياه الله 
من أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء ثم لقي اروام الانيا فأشوا عل رم 
فقال إبراهيم الحمدلله الذي اتخذني خليل وأعطاني ملكا عظي)ً وجعلني آمة قانتا يؤتم ٻي وآنقذني من النار 
وجعلها علي برداً وسلاما . ثم ان موسی أئى على ربه فقال الحمداله الذي كلمن بكلامه تكلي وجعل 
هلاك آل فرعون ونجاة بني |سرائيل على يدي وجعل من آمتي قوما ېدون باحق وبه يعدلون . ثم ان داود 
اش کل ید ای لے ہ9 ی کی ررر فی اک کے ا 
يسبحن والطير وأعطاني الحكمة وفصل الخطاب . ثم ان سليمان أثنى على ربه فقال الحمدلله الذي سخر 
لي الرياح والشياطين يعملون ما شئت من محاريب وياثيل وجفان كا حوبي وقدور راسيات وعلمني منطق 
الطير وآتاني من كلم شيء فضلا وسخر لي جنود الشياطين والإنس والطير وفضاني على كشير من عباده 
امؤمنين وآتاني ملكا عظيع) لا ينبغي لأحد من بعدي وجعل ملكي ملکاً طيباً لیس فيه حساب. . ٹم عیسی 
أثنی على ربه فقال ا حمدلل الذي جعلني کلمته وجعل ملي مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فيکون 
دعلمن الكتاب وامكمة واتوراة الإنجيل وجعلني أحلق من اللين كهينة الطب فافخ فيه يكون طبرا 
باذن الله وجعاني أً ہریء الأكمه والأبرص رأحي الموق بإذنه ورفعني وطهرني وأعاذي وأمي من الشيطان 
الرجيم فلم يكن للشيطان علينا سبيل ا عدا 8 ایی عل ر بقل سام انی عل و وان ن 
على ري فقال الحمدلله الذي ا وأنزل علي الفرقان فيه بيان 
لكل شيء وجعل أمتي خير أمة أحرجت للناس وجعل أمتي أمة وسطاً وجعل أمتي هم الأولين الآخرين 
وشرح لي صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذکري وجعلني فاتحاً وخاتاً فقال إبراهيم ا 
محمد . ثم أني بآنية ثلاثة مغطاة أفواهها فأ بإناء نا فيه ماء فقيل اشرب فشرب منه يسيراً ڈ ثم دفع ليه 
آخريه لن قل له شرب شرب نه حق ردي ثم دنع اله نه آخر هخر تیل له ادرب فت ل 
اریده قد رویت فقال له جبريل أما انها ستحرم على أمتك ولو شربت منها م يتبعك من أمتك إلا قليل . ثم 
صعد به إلى السماء فاستفتح فقيل من هذا يا جبريل قال محمد قالوا وقد أرسل إليه قال نعم قالوا حياه الله 
من أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء فدخل فإذا هو برجل تام الخلق ل ينقص من 
SS O O E‏ 
خبيثة إذا نظر إلى الباب الذي عن يينه ضصحك واستبشر وإذا نظر إلى الباب الذي عن يساره بكى وحزن 
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فقلت يا جبريل من هذا قال هذا أبوك آدم وهذا الباب الذي عن يينه باب الجنة إذا نظر إلى من يدخله 
من ذريته ضحك واستبشر والباب الذي عن شاله باب جهنم إذا نظر إلى من یدخله من ذریته بکی 
وحزن. ثم صعد به جبريل إلى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا معك قال محمد رسول الله قالوا وقد 
أرسل إليه قال نعم قالوا حياه الله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء فدحل 
فإذا هو برجل قد فضل على الناس في الحسن كا فضل القمر ليلة البدر على ساثر الكواكب قال من هذا يا 
جبريل قال هذا أخحوك يوسف. ثم صعد به إلى الثالثة فاستفتح فقيل من هذا يا جبريل قال هذا محمد 
قالوا أو قد أرسل إليه قال نعم قالوا حياه الله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم المجيء جاء فدخل فإذا 
هو بابني الخالة عیسی.ابن مریم وبجی بن زکریا قال من هذا یا جبریل قال عیسی ویجی . ٹم صعد به إلى 
السماء الرابعة فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قالوا ومن معك قال محمد قالوا أو قد أرسل إليه قال نعم 
قالوا حياه الله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء فدخل فإذا هو برجل قال من 
هذا ياجبريل قال هذا إدريس رفعه الله مكانا عليا. ثم صعد به السماء ا لخامسة فاستفتح قالوا من هذا قال 
جبريل قالوا ومن معك قال محمد قالوا أو قد أرسل إليه قال نعم قالوا حياه الله من أخ ومن خليفة فنعم 
الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء فإذا هو برجل جالس وحوله قوم يقص عليهم قال من هذا يا جبريل 
ومن ھۇلاء الذين حوله قال هذا هارون المحبب وهؤلاء بنوإسرائيل . ثم صعد به إلى الساء السادسة 
فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قالوا ومن معك قال حمد قالوا أوقد أرسل إليه قال نعم قالوا حياه الله 
من أخ وخليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء فإذا هو برجل جالس فجاوزه فبكى الرجل قال 
DG O‏ 
رجل من بني آدم قد حلفي في دنيا وأنافي SS‏ . ٹم صعد به 
ا ء السابعة فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قالوا أو قد أرسل إليه قال 
E NE‏ 
باب الجنة على كرسي وعنده قوم جلوس بيض الوجوه أمثال القراطيس وقوم في آلواهم شيء فقام ھؤلاء 
الذين في آلوانہم شيء فدخلوا هرا فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد حلص من الوانہم شيءَ ثم دخلوا نہراً آخر 
فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلصوا من الوانېم شيء ثم ا 
ألوانہم فصارت مثل ألوان أصحابہم فجاؤا فجلسوا إلى أصحابهم فقال يا جبريل من هذا الأشمط ومن 
8 البيض الوجوه ومن هؤلاء الذين في ألوانہم شيء وما هذه الأنار التي دخلوا قال هذا أبوك إبراهيم 
أول من شمط الأرض وأما هؤلاء البيض الوجوه فقوم ام يلبسوا إيانهم بظلم وأما هؤلاء الذين في ألوانم 
شيء فقوم خحلطوا عملا صا وآخر سيت فتابوا فتاب الله علبهم وأما الأار فأوطما رحمة الله والثاني نعمة 
الله والثالث سقاهم ربمم شراباً طهورا. ثم انتهى إلى السدرة قيل له هذه السدرة ينتهي إليها كل أحد 
و ا ونار من لبن م بتغير 
طعمه وأنهار من خر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وهي شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين عاما 
لا يقطعها والورقة منها مغطية للأمة كلها فغشيها نور الخلاق عز وجل وغشيتها الملاثكة أمثال الغربان 
حين تقع على الشجر فكلمة الله تعالى عند ذلك فقال له سل فقال اتخذت إبراهيم ليلا وأعطيته ملكا 
عظي| وكلمت موسى تكلي)ً وأعطيت داود ملكاً وألنت له الحديد وسخرت له الجبال وأعطيت سليمان 
ملکاً عظی)ً وسخرت له الجن والإنس والشياطين وسخرت له الرياح وأعطيته ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعده وعلمت عيسى التوراة والإنجيل وجعلته يبرىء الأكمه والأبرص ويحي الوق بإذنك وأعذته وأمه 
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من الشيطان الرجيم فلم يكن للشيطان عليها سبي فقال له ربه وقد التخذتك حبيباً وهو مكتوب في 
التوراة حبيب الرحمن وأرسلتك إلى الناس كافة بشيرأ ونذيراً وشرحت لك صدرك ووضعت عنك وزرك 
ورفعت لك ذكرك فلا أذكر إلا ان ذكرت معي وجعلت أمتك خير أمة أخرجت للناس وجعلت أمتك أمة 
وسطا وجعلت أمتك هم الأولين الآخرين وجعلت أمتك لا تجوز هم خطبة حتى يشهدوا انك عبدي 
ورسول وجعلت من أك اقراما فلوم اناجيلهم ارل البين خاقاً وآخرهم بعاً وارفم بقفی ل 
رات را رن لای کے ار ا امطیاب ات وأعطيتك الكوثر وأعطيتك ثانية 
سهم السلا م والمجرة والجهاد والصلاة والصدقة وصوم رمضان والأمر با معروف والنهي ٍ عن المنكر 
رجعلتك فاا رخات قال التي 6 فضاني وبي أرساتي رحة للعالين وكافة اناس بشيرًونذيراً والقى في 
قلب عدوي ي الرعب من مسيرة شهر وأحل لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت لي الأرض كلها مسجدا 
وطهوراً وأعطيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه وعرضت علي متي فلم يخف علي التابع والمتبوع ورأيتهم 
ا aT‏ 
ا ات ا فلا رجع إلى موس قال بم أمرت قال 
بخمسين صلاة قال إرجع إلى ربك فاسأله التخفيف فان أمتك أضعف الأمم فقد لقيت من بني إسراثيل 
شدة فرجع النبي بل إلى ربه فسأله التخفيف فوضع عنه عشراً ثم رجع إلى موسى فقال بكم أمرت قال 
E e RE RD Ea‏ 
ربك فاسأله التخفیف قد رجعت إلى ري حتی استحييت منه فما أنا راجع إليه قيل له أما انك کا صبرت 
نفسك على خس صلوات فانهن مجزين عن خمسين صلاة فان كل حسنة بعشر أمثا لها فرضي محمد بي 
U O O‏ . وأخرج 
الشيخان وابن جرير من طريق سعيد بن المسيب عن آي هريرة قال قال النبي ية حين أسري به لقيت 
موسی فنعته فاذا هو رجل مضطرب رجل الرس کانه می جال شتة ولیت عي فته زبعة آجر اغا 
خرج من دیاس أي جام ورایت إبراهیم وأنا آشبه ولده به وأتیت بأنائين في أحدهما لبن وي الآخر خر 
ف أا ششت فأخذت اللبن فشربت فقيل لي هديت إلى الفطرة أما انك لو أخحذت الخمر غوت 
أمتك متك. وأخرج مسلم من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله ية لقد رأيتني في ا حجر 
وقریش تسالني عن مسراي فسالوني عن أشیاء من بیت المقدس ل أثبتها فکربت کرباً ما كربت مثله قط 
فرفعه الله لي أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا نبأعهم به وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء وإذا موسى قائم 
یصلی وإِذا رجل ضرب جعد کأنه من رجال‌شنوءة وإذا عيسى قائم يصلي أقرب الناس به شبهاً عروة بن 
مسعود الثقفي وإذا إبراهيم قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه فحانت الصلاة فأمتهم فلم 
فرغت قال قائل يا محمد هذا مالك صاحب النار فالتفت إليه فبدأني ي بالسلام . 


وأخرج أحمد وابن ن¿ ماجه وابن ابي حاتم وابن مردویه من طريق أي الصلت عن أي هريرة قال قال 

رسول الله ب رأيت ليلة اسري بي ها انتهينا إلى الساء السابعة فنظرت فوق فإذا رعد وبرق وصواعق 

وأتیت على قوم بطونہم کالبیوت فیها الحیات تری من خارج بطونہم فقلت من هؤلاء يا جبریل قال هؤلاء 

أكلة الربا فلا نزلت إلى السماء الدنيا نظرت أسفل مني فإذا أنا برهج ودخان وأصوات فقلت ما هذا يا 

جبريل قال هذه الشياطين يحومون على أعين بني آدم لثلا يتفكروا في ملكوت السموات والأرض ولولا 

ذلك لرأوا العجائثب. وأخرج أحمد وابن مردويه من طريق أي سلمة عن أبي هريرة قال قال 
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رسول الله بلا اني ليلة أسري بي وضعت قدمي حيث توضع أقدام الأنبياء من بيت المقدس وعرض علي 
عیسی فإذا أقرب الناس به شبهاً عروة بن مسعود وعرض عل موسى فإذا رجل جعد ضرب من الرجال 
وعرض علي ابراهيم فإذا أقرب الناس به شبهاً صاحبكم . وأخرج ابن مردويه من طريق سلبان التيمي 
عن نس عن أبي هريرة قال قال رسول الله ب لا أسري بي إلى الساء رأيت موسى يصلي في قبره . وأخرج 
سعيد بن منصور والطبراني ني الأوسط وابن مردوبه من طريق ابي مسعر عن أبي وهب مولى أي هريرة قال 
لمارجع رسول الله بَا ليلة اسري به وكان بذي طوى قال يا جبريل أن قومي لا يصدقونني قال يصدقك 
أبو بكر وهو الصديق . 


حديث عائشة : أخحرج ابن مردويه والحاكم وصححه البيهقي من طريق الزهري عن عروة عن 
عائشة قالت لا اسري بالنبي کا إلى المسجد الأقصى أصبح يحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كانوا 
مرا به ردق وسمعوا بذاك إل أي بكر فالا هل لك فى ملاك يزعم انه امري به اليك إل بت 
المقدس وجاء قبل ان يصبح قال نعم اني لأصدقه با هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء ء في غدوة أو 
روحة فلذلك سمي أبو بكر الصديق . وأخرج ابن مردويه من طريق هشام عن أبيه عن عائشة قالت قال 
رسول الله لا لا أسري بي إلى السماء أذن جبريل فظنت الملائكة انه يصلى بهم فقدمني فصليت باللاثكة. 


حدیث أساء : أخرج ابن مردويه من طريق حى عن عباد بن عبدالله بن الزبير عن أبيه عن جده 

عن أساء بتت أي بكر قالت سمعت رسول الله بي وهو يصف سدرة المنتهى فقال فيها فراش من ذهب 

وثمرها كالقلال وورقها كآذان الفيلة فقلت يا رسول الله ما رأيتَ عندها قال رأيتٌُ عندها يعني ربه 
سبحانه وتعال . 


حديٹ أم هاىء : أخرج ابن إسحاق وابن جرير عن الكلبي عن أي صالح عن أم هانىء بنت أي 
طالب قالت ما أسري برسول الله ي إلا وهوفي بيتي نائم عندي تلك الليلة فصل العشاء الآخرة : ثم نام 
کف ا یل اتی اتا رد اھک اا ل لے رسا جه ق ا مان وا 
معكم العشاء الآخرة كا رأيت بهذا الوادي ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه ثم صليت صلاة الغداة 
معكم الآن كا ترين . وأخرج الطبراني وابن مردويه من طريق عبد الأعلى بن آبي المساور عن عكرمة عن 
آم هانیء قالت بات رسول الله يي ليلة اسري به في بيتي ففقدته من الليل فامتنع مني النوم خافة ان يكون 
عرض له بعض قريش فقال رسول الله ية ان جبريل أتاني فأخذ بيدي فأخرجني فإذا على الباب دابة 
دون البخل وفوق الحمار فحماني عليها ثم انطلق حت انتهى بي إلى بيت المقدس فأراني ابراهيم يشبه خلقه 
حلقي ویشبه خلقه خلقي اران موی آدم طری سبط الشعر شبهته پرجال ازد شتو دارا عیسی اهن 
مريم ربعة أبيض يضرب إلى الحمرة شبهته بعروة بن مسعود الثقفي وأراني الدجال مسوح العين اليمنى 
شبهته بقطن بن عبد العزى قال وأنا ريد ان ےا تا کت ی وتر 
أذكرك الله انك تأتي قوماً يكذبونك وينكرون مقالتك فأخاف ان يسطوا بك قالت فجذب ثوبه من يدي 
ثم حرج إليهم قأتاهم وهم جلوس فأخبرهم فقام مطعم بن عدي فقال یا محمد لو کنت شاباً کا كنت ما 
تکلمت با تکلمت به ونت بین ظهرانینا فقال رجل من القوم يا محمد هل مررت بابل لنافي مکان كذا 
وكذا فقال نعم والله وجدتهم قد أضلوا بعيرا هم فهم في طلبه قال فهل مررت بإبل لبني فلان قال نعم 
وجدتهم في مكان كذا وكذا قد انكسرت همم ناقة حراء فوجدتهم وعندهم قصعة من ماء فشربت ما فيها 
قالوا فأخبرنا ما عدتها وما فيها من الرعاء فقال سألتموني عن إبل بني فلان فهي كذا وكذا وفيها من الرعاء 
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فلان وفلان وسألتموني عن ابل بني فلان فهي كذا وكذا وفيها من الرعاء ابن أ بي قحافة وفلان وفلان وهي 
مصبحتكم بالغداة على الثنية فقعدوا إلى الثنية ينظرون أصدقهم ما قال فاستقبلوا الإبل فسألوا هل ضل 
لكم بعير قالوا نعم فسألوا الآخرين هل انكرت همم نافة حراء قالرا نعم قالوا فهل كان عندكم قصعة 
من ماء قال أبو بكر آنا والله وضعتها فا شرا أحد منا ولا أهريقت في الأرض فصدقه آبو بكر وآمن به 
ا وأخرج أبو يعلى وابن عساكر من طريق يجي بن أبي عمرو الشيباني عن أي 
صالح عن أ م ھانیء قالت دحل عل عل النبي ب بغلس وأنا على فضراشي فقال شعحرت اني نمت الليلة في 
ا فأتاني جبريل فذهب بي إلى باب المسجد فإذا دابة أبيض فوق الحار ودون البغل مضطرب 
ا کی ہے کا ر ی ا ات یی مرا بدا قرت را ردا 
صعود طالب رجلاه وقصرت يداه وجبريل لا يفوتني حتى انتهينا إلى بيت المقدس فاأوثقته بالحلقة التي 
كانت الأنبياء توثق بها فنشر لي رهط من الأنبياء مهم اباھی ری وی فلت بے وکلکی راه 
بإنائين أحر وأبيض فشر بت الأبيض فقال لي جبريل شر بت اللبن وتركت الخمر لوشربت الحمر لارتدت 
أمتك ثم ركبته فأتيت ا مسجد الحرام فصليت به الخداة فتعلقت بردائه وقلت أنشدك الله يا ابن عم ان 
تحدث بهذا قريشاً فيكذبك من صدقك فضرب بيده عل ردائه فانتزعه من يدي فارتفع عن بطنه فنظرت 
إلى عكنه فوق إزاره كأنا طي القراطيس وإذا نور ساطع عند فؤاده كاد مختطف بصري فخررت ساجدة 
فلا رفعت رأ سي إذا هر قد حرج فقلت لحاريتي ويحك اتبعيه فانظري ماذا يقول وماذا يقال له فلا رجعت 
أحبرتني انه انتهى إلى نفر من قريش فيهم المطعم بن عدي وعمرو بن هشام والوليد , بن المغبرة فقال اني 
صليت الليلة العشاء في هذا المسجد وصليت به الغداة وأتيت في بين ذلك بيت المقدس فنشر لي رهط 

من الأنبياء فيهم ابراهيم وموسى وعيسى فصليت وكلمتهم فقال عمرو بن هشام كالمستهزىء صفهم لي 
فقال أما عيسى ففوق الربعة ودون الطويل عريض الصدر ظاهر الدم جعد الشعر تعلوه صهبة كأنه 
عروة بن مسعود الثقفي وأا موسى فضخم آدم طرال كأنه من رجال شنوءة كثير الشعر غاشر العيئين 
E RG O‏ 
وأعظموا ذلك فقال المطعم كل أمرك قبل اليرم كان عأ غر قولك اليوم أ نا آشهد انك کاذب نحن نضرب 
a N GT Ty‏ 
أصدقك فقال آبو بکر یا مطعم بس ما قلت لابن أخمك جبهته وکذبته أن نا آشهد انه صادق فقالوا يا حمد 
صف لنا بیت المقدس فقال دخلته لیلا وخرجت منه لیل فأتاه جریل فصوره في جناحه فجعل یقول باب 
RS‏ 
يومشذ يا أبا بكر ان الله قد ساك الصديق قالوا يا حمد أخبرنا عن عبرنا فقال أتیت على عير بني فلان 
E N O‏ أحد وإذا قدح ماء 
فشر بت منه ثم انتهیت الى عير بڼي فلان فنفرت مني الابل وبرك منٻا جل ار غا رال شط افا ا 
آدري أكسر البعيرأم لا ثم انتهيت إلى عير بني فلان في التنعيم يقدمها جمل أورق وها هي ذه تطلع عليكم 
من الثنية فقال الوليد بن المغيرة ساحر فانطلقوا فنظروا فوجدوا كما قال فرموه بالسحر وقالوا صدق 
الرليد بن المخبرة فأنزل الله : وما جملا الرُويا الي ابتاك إلا نة باس [الإسراء: : [Nv‏ 


حديث أم سلمة : قال ابن سعد آنبأنا الواقدي حدثي أسامة بن زيد الليي عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده وحدثني موسى بن يعقوب الزمعي عن أبيه عن جده عن أم سلمة قال موسى وحدثني بو 
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الأسود عن عروة عن عائشة قال الراقدي وحدثني اسحاق بن حازم عن وهب بن کيسان عن ابي مرة 
مولى عقيل عن آم هانىء بنت أبي طالب وحدثني عبدالله بن جعفر عن زكريا بن عمرو عن أي مليكة عن 
ابن عباس دحل حديث بعضهم في حديث بعض قالوا اسري برسول الله َة ليلة سبع عشرة من شهر 
ربیح الأول قبل الهجرة بسنة من شعب أب طالب إلى بيت المقدس قال رسول الله َة ملت على دابة 
بیضاء بین ا لحار والبغل في فخذہہا جناحان تحفر ہا رجلیها فلا دنوت لأرکبها شمست فوضع جبریل يده 
على معرفتها ثم قال ألاتستحيبن يا براق نما تصنعين والله ما ركب عليك عبد لله قبل محمد أكرم على الله 
منه فاستحیت حتی ارفضت عرقا ثم قرت حتی رکبتها فعملت بأذنیها وقبضت الأرض حتی کان منتهی 
وقع حافرها طرفها وكانت طويلة الظهر طويلة الأذنين وخرج معي جبريل لا يفوتي ولا أفوته حتى انتهى 
بي إلى بيت المقدس فأتى البراق إلى موقفه الذي كان يقف فربطه فيه وكان مربط الأنبياء ورأيت الأنبياء 
معوا إل فرأیت ابراهیم وموسی وعیسی فظننت انه لا بد من ان يون همم إمام فقدمني جبريل حتقق 
صليت بين أيديهم وسألتهم فقالوا بعثنا بالتوحيد وقال بعضهم فقد النبي ب تلك الليلة فتفرقت بنو عبد 
للطلب يطلبونه ويلتمسونه وخرج العباس حتى بلغ ذا طوى فجعل يصرخ يا محمد يا محمد فأجابه 
رسول الله ية لبيك فقال يا ابن أخي عنيت قومك منذ الليلة فأين كنت قال أتبت بيت المقدس قال في 
ليلتك قال نعم قال هل أصابك إلا حير قال ما أصابني إلا حير وقالت أم هانىء ما اسري به إلا من بیتنا نام 
عندنا تلك الليلة صلى العشاء ثم نام فلا كان قبل الفجر انبهناه للصبح فقام فلا صلى الصبح قال يا أم 
ھانیء لقد صلیت معکم العشاء کا رأیت بهذا الوادي ثم قد جئت بيت المقدس فصليت فيه ثم صليت 
الغداة معكم ثم قام ليخرج فقلت لا تحدث هذا الناس فيكذبوك ويؤذونك فقال والله لأحدثنهم فأخبرهم 
فتعجبوا وقالوا م نسمع ثل هذا قط وقال رسول الله ي لجبريل يا جبريل ان قومي لا يصدقونني قال 
يصدقك أبو بكر وهو الصديق وافتتن ناس كثير كانوا قد أسلموا قال بي وقمت في الحجر فجلى الله لي 
بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه فقال بعضهم كم للمسجد من باب ول أكن عددت 
أبوابه فجعلت أنظر إليها وأعدها بابا بابا وأعلمهم وأحرتيم عن عيرات همم في الطريق وعلامات فيها 
فوجدوا ذلك کا أخبرتم وأنزل الله : وما جَعَلنا آلر ويا التي اريناك إلا فتنة للناس 4 [الإسراء: ]١١‏ 
قالت کانت رؤیا عین رآها بعینه أخرجه ابن عساکر. ١‏ 


المراسيل : أخرج أبو نعيم عن عروة قال قالت قريش لرسول الله بي لا أحبرهم بمسراه إلى بيت 
المقدس أخحرنا ماذا ضل عنا وائتنا بآية ما تقول فقال رسول الله ية ضلت منكم ناقة ورقاء عليها بز لكم 
فما قدمت علیهم قالوا نعت لنا ما کان علیها ونشر له جبريل ما علبها بنظر إليه فأخبرهم با كان عليها 
وهم قيام ينظرون فزادهم ذلك شكاً وتكذيباً. وأخرج البيهقي من طريق أسباط بن نصر عن 
اسماعيل بن عبدالرحمن قال لا اسري برسول الله بي وأخبر قومه بالرفقة والعلامة في العير قالوا فمتى 
تجيء قال يوم الأربعاء فلا كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينظرون وقد ولى النهار ولم تجىء فدعا النبي بي 
فزيد له في النهار وحبست عليه الشمس فلم ترد الشمس على أحد إلا على رسول الله َة يومئذ وعلى 
يوشع بن نون حين قاتل الحبارين . وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن جرير عن عبدالله بن شداد قال 
ا اسري بالنبي اة أتى بدابة دون البغل وفوق الار يضع حافره عند منتهى طرفه يقال له البراق ومر 
رسول الله ی بعیر للمشر کین فنفرت فقالوا یا هؤلاء ما هذا فقالوا ما ری شيئا ما هذه إلا ريح حت أق 
بيت المقدس فأتي بإنائين في واحد خر وني الآخر لبن فأخذ اللبن فقال له جبريل هديت وهديت أمتك ثم 
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سار إلى مضر. وقال ابن سعد أنبنا الواقدي عن أبي بكر بن عبدالله بن أي سبرة وغيره من رجاله قالوا 
N O N O‏ 
رمضان قبل اجر بثهانية عشر شهراً ورسول الله اة نائم في بیته ظهراً أتاه جبریل ومیکائیل فقالا انطلق 
إلى ما سألت الله فانطلقا به إلى ما بين امقام وزمزم فأتى با معراج فٳذا هو أحسن شيء منظراً فعرجا به إلى 
@ سماء سماء فلقي فيها الأنبياء وانتهى إلى سدرة المنتهى ورأى الجنة والنار قال رسول الله ية ولا 
تھی SSG‏ 
A‏ أحرجه ابن عساكر. وأخحرج الحاكم والبيهقي في كتاب 
الروة عن كفي الحار فل ان الاق روت رکادب بن مد وزی فر ۰ رین وکام موی 
مرنین ٹم بعل سرد الحافظ السيوطي الأحاديث السايقة بقة على الوجه المتقدم قال . 


فوائد: ذهب كثرون إلى أن الاإسراء وقع مرتڍن ومع بذلك بن الاختلاف الواقع في الأحاديث 
ومن اختار هذا أبو نصر القشيري وابن العربي والسهيلي . وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام وقع 
GS‏ 
عليه إذا وقع في اليقظة ك كان بدء نبوته الرؤيا الصادقة ليسهل عليه آمر النبوة. وذهب أبو شامة | إلى وقرع 
العراج زارا واستند إلى حديث أنس الذي أخحرجه البزار السابق . قال الحافظ ابن حجر ولا شك ان 
التعدد فيه لا يستبعد وإنما الستبعد وقوع التعدد في مثل سؤاله عن كل نبي وفرض الصلوات ونحو ذلك 
فان قيل بتعدد ذلك بان وقع في المنام توطئة ثم في اليقظة على وفقه م يبعد قال وقد تكرر الإسراء في المنام 
في المدينة. وقد ألف ابن انبر كتاباً نفيساً في أسرار اللإسراء فما ذكر فيه ان الحكمة في الإسراء به لا وا 
SN TO aT‏ غالب الأنبياء إليه فحصل له 
الرحيل إليه في الجملة ليجمع بين أشتات الفضائل ووجود السبيل إلى بيان صدقه بذكر العلامات التي 
أخبر بها عن بيت المقدس وصدقوه فيها فيلزم تصديقه في بقية ما ذكره بخلاف ما لو أسري ابتداء إلى 
السماء ونما ذكر فيه أن إكرامه ية بالمناجاة كان على سبيل المفاجأة كا أشار إليه بقوله بينا أنا وفي حق موسى 
عليه السلام کان على ميعاد واستعداد فحمل عنه ب ألم الانتظار ونما ذکر فيه ان اہن حبیب ذکر ان بین 
الس|اء والأرض بحرا يسمى المكفوف بحر الأرض بالنسبة إليه كالقطرة من البحر المحيط قال فعلى هذا 
يكون ذلك البحر انفلق له ية حتى جاوزه وهو أعظم من انفلاق البحر لموس . وعا ذكر فيه ان الحكمة في 
بقاء أبواب السماء مغالقة حتى استفتح جبريل ولم تتهيأ له بالفتح قبل مجيئه انها لو فتحت قبل لظن انها لا 
تزال كذلك فأبقيت ليعلم ان ذلك لأجله ولأن الله أراد ان يطلعه على كونه معروقاً عند آهل السموات 
لأنه قيل لمبريل لا قال محمد ابعث إليه ولم يقل ومن محمد مثا اهه. ولو لم يكن المعراج يقظة لم تنكره 


قریش ويفتتن بعض الناس. 
الفصل الثاني 
في رؤيته ب وأصحابه الملائكة وساعهم أصواتهم 


أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدىء به رسول الله ية من الوحي الرؤيا 
الصادقة في النوم فکان لا یری رؤيا | إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب | إليه ا لخلاء فکان يأتي حراء 
فيتحلٹ فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك ثم يرجم إلى خحدة فتزوده لمثلها حتى فجأه 
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الحتى وهو في غار حراء فأتاه املك فقال اقرا قال رسول الته َة فقلت ما أنا بقارىء فأخذني فغطني حتى 
بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرا E‏ 
أرسلني فقال اقرأً فقلت ما أنا بقارىء فخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال : اقرا 
بآم رَبك الي خلَقَ) [العلق: ]١‏ حتى بلغ ما ت بعلم [العلق : ]٠‏ فرجع بها رسول الله ب 
يرجف فؤاده حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة 
وأخبرها الخبر لقد حشيت على نفسى فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبداً انك لتصل الرحم وتصدق 
الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق ثم انطلقت به خديجة حتى 
أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى وكان امرأ متنصراً في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي 
ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء اله ان يكتب فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال 
ورقة ما ری فأخبه رسول الله اة ما رآه فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى يا ليتني فبها 
جذعا ليتني GR N‏ 
ما جئت به إلا عودي وان يدرکني يومك أنصرك نصراً مؤزراً ثم لم ينشب ورقة ان توي . وأحرج أحهد 

والبيهقي من طريق الزهري عن عروة عن عائشة نحوه وزاد في آخره وفتر الوحي فترة حزن ها 
رسول الله لل فيم بلغنا حزنا غدا منه مراراً لكي یتردی من رؤوس شواهق ال بال کلم آوئى بذروة جبل 
لكي يلقي نفسه تبدی له جبريل عليه السلام فقال يا محمد انك رسول الله حقاً فيسكن لذلك جاشه وتقر 
نفسه ويرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا مثل ذلك فتبدی له جبريل فقال مثل ذلك. قال الحافظ ابن 
حجر في شرح البخاري ذكر بعضهم ان هذا الغطً الذي وقع للنبي َة في ابتداء الوحي من خصائصه إذ 
ابمل عي ا من ايا اا ج 2دا ار کن ر ب دا ات 
لشيء آخر أو إظهار الشدة والجد ني الأمر تنببهاً على ثقل القول الذي سيلقى إليه وقيل فيل إبعاد ظن التخيل 
والوسوسة فاني) ليسا من صفات الجسم فلا وقع ذلك بجسمه علم انه من أُمر الله . ومعنى الغط الضم 
والعصر الشديد. وأخرج الشيخان عن جابر بن عبدالله قال سمعت رسول الله َة وهو يحدث عن فترة 
الوحي فقال في حدیثه فبينا آنا أمٹي سمعت صوتا من الساء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء 
ا على كرسي بين السماء والأرض رتم ت پار زملوني فزملوني فأنزل الله : يا 
ا ادر قم اندز [المدثر ١‏ و١]‏ إلى قله : «إوًالرجْر فاهُجُر4 [المدثر ]١‏ فحمى الوحي وتتابع. 
وأخحرج الإمام أحمد ويعقوب بن سفيان في تارخيه وابن سعد والبيهقي عن الشعبي قال نزلت عليه ب 
النبوة وهو ابن أربعين سنة فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين فكان يعلمه الكلمة والشيء ولم ينزل القرآن 
فلا مضت ثلاث سنن قرن بنبوته جربل فنزل القرآن على لسانه عشربن سنة عشراً مكة وعشراً بالمدينة . 
وأحرج البيهقي وأبو نعيم من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال بلغنا أن أول ما رأى النبي بإ ان 
الله أراه رؤيا في المنام فشتق ذلك عليه فذكرها -لخديجة فقالت آبشر فان الله لم يصنع بك إلا خيراً ثم انه 
خرج من عندهاثم رجع | إلیها فأخبرها انه رأی بطنه شق ثم طهر وغسل ثم أعيد كا كان قالت هذا والله 
خر فأہشر ڈ ثم استعلن له جبریل وهو باعل مکة فاجلسه على مجلس كريم معجب كان ابي ا يقول 
أجلست عل بساط كهيئة الدرنوك فيه لاقوت والؤلؤ بشره برسالة اله له حتى اطمان ابي 6لا ثم قال 
له اقرا فقال له کف اقرا قال : اقرا اشم رَبك آلَذِينَ خلَقَ4 [العلق : ]١‏ إلى قوله ls‏ 
[العلقى : ]٥‏ فقبل الرسول رسالة ربه وانصرف فجعل لا ير على شجرة ولا حجر إلا سلم عليه فرجع 
مسروراً إلى أهله موقناً قد رأى أمراً عظيع)ً فلا فلا دحل على خحدمجة قال أرأيتكٍ الذي كنت أخبرتك اني رأيته 
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في المنام فانه جبريل استعلن لي أرسله إل ربي قأخبرها بالذي جاءه من الله وما سمع منه فقالت أبشر فوالله 
لا يفعل الله بك إلا خيراً فأاقبل الذي جاءك من الله فانه حق وأبشر فانك رسول الله حقا ثم انطلقت حت 
أتت غلاماً لعتبة بن ربيعة بن عبد شمس نصرانیاً من آهل نینوی يقال له عداس فقالت له يا عداس 
SS‏ 
هذه الأرض التي أهلها هلها أهل الأوثان فقالت أخبرني بعلمك فيه قال فانه أمين الله بينه وبين النبيين وهو 
E O‏ 
الذي ينتظر ا ا ا ی ی ا 
وأنا حي لأبلين الله في طاعة رسوله وحسن موازرته فمات ورقة خر هتي أبو نیم من وجه آخر 
عن عروة بن الزبير نحو هذه القصة وفي أوها بعد شق عليه ورأى انه بينا هوفي مكة أ تی إلى سقف بیته 
r‏ 
أستغيث فمنعت الكلام فقعد أحدهما إل والآخر إلى جنبي فأدخل أحدهما يده في جنبي فنزع ضلعين منه 
فأدخل يده ني جوفي وأنا أجد بردها فأخرج الضلعين ثم ارتفعا ورفعا سلمه) فاستيقظت فإذا السقف كما 
هو فذكرها لخدجة فقالت ان اله لا يفعل بك إلا حيرا ثم انه حرج من عدنها ورجع قأخبرها ان بطنه شق 
ثم طهر وغسل ثم أعيد إلى آخر ما تقدم وزاد فيه ففتح جبريل عيناً من ماء فتوضأً وحمد 4يا ينظر إليه 
فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم نضح فرجه وسجد سجدتين 
مواجهة البيت ففعل عمد كا رأى جبريل يفعل . قال البيهقي وما ذكر فيه من شق بطنه يحتمل ان يكون 
حكاية منه لما صنع به في صباه ويحتمل ان يكون شق مرة أخرى ثم مرة ثالثة حين عرج به إلى السماء. 

وأخرج البيهقي من طريق ابن ! إسحاق قال حدثني عبد الملك بن عبدالله بن أي سفيان بن العلاء بن 
جارية الثقفي عن بعض أهل العلم ان رسول الله ية كان يخرج إلى حراء في كل عام شهراً من السنة 
يتنسك فيه حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله به ما أراد من السنة التي بعث فيها وذلك الشهر رمضان 
حرج رسول الله ل كا كان يخرج حتى إذا كان الليلة التي أكرمه الله فيها بالرسالة ورحم العباد به جاءه 
TT‏ 

کشفه عني فقال اقرا قلت وما أقرأ فعاد لي بمثل ذلك ثم قال اقرا قلت قرا فقال : اقرا بآشم ر 
الذي خَلَقَ# [العلق : ]١‏ إلى قوله ما غلم [العلق : ™ 
فكأنا صوّر في قلبي کتاب ولم یکن في خاتق الله أبغض إل من شاعر أو مجنون فكنت لا أطيق انظر إليه) 
فقلت ان الأبعد يعنى نفسه لشاعر أو جنون قلت لا تتحدث عني قريش بهذا أبدا لأعمدن إلى حالق من 
O O‏ 
نت ما من الاء E‏ وأنا جریل فرفعت رأسى ك 
جبریل في صورة رجل صاف قدميه في أ a Ty‏ 

E ! من الساء‎ SS 
حتی كاد النہار يتحول ثم انصرف عني وانصرفت راجعا إلى آهلي فجلست إ إليها فقالت أين كنت قلت ان‎ 
الأبعد لشاعر أو مجنون قالت أعيذك بالله من ذلك ما كان الله ليفعل بك ذلك مع ما أعلم من صدق‎ 
حديثك وعظم أمانتك وحسن خلقك وصلة رحمك فأخبرتا الخر فقالت أہشر يا ابن عم وأثبت له فاي‎ 
N EG Sy 
وانه ليأتيه الناموس الأكر الذي كان يأتي موسی . . وأخرج البيهقي من طريق ابن إسحاق حدثني‎ 
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اسماعيل بن أبي حكيم مولى الزبير انه حدث عن خديجة انما قالت لرسول الله با فيا تثبته يا أبن عم 
تستطیع ان تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك قال نعم قالت إذا جاءك فأحبرني فبينا 
رسول الله هة عندها إذ جاءه جبريل فقال يا خديجة هذا جبريل قالت أتراه الآن قال نعم قالت فاجلس 
بشقي الأين فتحول فجلس قالت هل تراه الآن قال نعم قالت فاجلس في حجري فتحول فجلس قالت 
هل تراه الآن قال نعم فحسرت عن رأسها فألقت خمارها ورسول الله َة جالس في حجرها قالت هل 
تراه الآن قال لا قالت ما هذا شيطان ان هذا للك يا ابن عم أثبت وأبشر ثم آمن به وشهدت ان الذي 
جاء به الح قال ابن إسحاق فحدثت عبدالله بن الحسن هذا الحديث فقال قد سمعت فاطمة بنت 
الحسين تحدث به عن خحدججة إلا اني سمعتها تقول ادحلت رسول الله ييه بينها وبين درعها فذهب عند 
ذلك جبريل وأخرجه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم من وجه آخر عن أم سلمة عن خديجة رضي الله 
عنې)ا yy‏ 
خلوت وحدي سمعت نداء وقد والله خشیت ان یکون هذا أمراً فقالت معاذ الله ما کان الله ليفعل لك إلا 
خیراً فواللهُ انك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث فلا دخل أبو بكر ذكرت خديبة حديثه له 
وقالت له اذهب مع محمد إلى ورقة فانطلقا إليه فقصا عليه فقال إذا خلوت وحدي سمعت نداء حلفي يا 
محمد يا محمد فانطلق هارباًني الأرض فقال لا تفعل إذا أتاك فاثبت حى تسمع ما يقول ثم اثتني فأخبرني 
فلیا خلا ناداه قال یا محمد اشهد ان لا إله إلا الله وأشهد ان محمداً عبده ورسوله : ثم قال قل و آله 
آلرحمن الرّحيم المد لله رَبٌ الاين [الفاتحة : ]١‏ حى بلغ : ر الان [الفاة : ۷] ثم قال 
قل لا إله إلا الله فأتى ورقة فذكر ذلك له فقال له ورقة أبشر ثم E‏ 
وانك على مثل ناموس موسى وانك نبي وانك سوف تؤمر بالجهاد بعد يومك هذا وان يدركني ذلك 
لأجاهدن معك فلا توفي ورقة قال رسول الله ب لقد رأيت القس عليه ثياب الحرير لأنه آمن بي وصدقتي 
يعني ورقة . وروى البيهقي وأبو نعيم من وجه آخر عن أبي ميسرة ان النبي َة كان إذا برز سمع من 
يناديه يا محمد فإذا سمع الصوت انطلق هارباً فأسرٌ ذلك إلى أبي بكر وكان ندياً له في ا جاهلية . وأخرج 
و ب و وأخرج أبو نعيم من طريق عروة عن عائشة قالت قال ورقة لا 
ذكرت له خحدية ان النبي ‏ اة ذكر ها جبريل سبوح سبوح وما لجبريل يذكر في هذه الأرض التي تعبد فيها 
الأوثان جريل اا وی ر کک( ای ران مارا ا ره اندر اد 
یکن من الله لا براه ففعلت قالت فلا تسرت تغیب جبریل فلم یره فرجعت فأخبرت ورقة فقال انه لبأتيه 
الناموس الأكر. E OG O a‏ 
EE‏ 

قال فظننتها فجأة الجن فجئت مسرعاً حتى دخلت على خدية فقالت ما شأنك فأخبتما فقالت أبشر فان 
السلام خير ثم حرجت مرة أخرى فإِذا أنا بجبريل على الشمس جناح له بالمشرق وجناح له با مخرب 
فمثلت منه فخشیت مسرعاً فإذا هو بيني وبين الباب فكلفني حتی أُنست به ثم وعدي موعداً فڄٿت له 
فأبطاً علي فأردت ان أرجع فإذا نا به وميكائيل قد سذا الأقق فهبط جبريل وبقي میکائيل بين الساء 
والأرض فأخذني جبريل فألقاني لحلاوة القفا ثم شق عن قلبي فاستخرجه ڈ ثم استخرج منه ما شاء الله ان 
ترج ثم غمله ی لست من م ها زنل عاد کان نم هثم قا کا کن لاه م م 
في ظهري حتی وجدت حس احاتم في قلبي ٿم أخذ بحلقي حت أجهشت بالبكاء ثم قال اقرأ ول أك 
قرأت كتاباً قط فلم اقدر ثم قال اقرا قلت ما اقرا قال : اقرا اسم رَبْكّ# [العلق : : ]١‏ حقی انتھی إلى 
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خس آیات ثم وزنني برجل فوزنته ثم وزنني بآخر فوزنته حتی وزنت بائة رجل فقال میکائیل تبعته مته 
ورب الكعبة فجعل لا يلقاني حجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله . وأخرج أحمد وابن سعد 
وأبو نعيم عن ابن عباس رضي الله عنبا ان النبي ب قال لخديجة اني أسمع صوتاً وأرى ضوءاً فذكرت 
ذلك لورقة قال هذا ناموس مثل ناموس موسى فان يبعث وأن حي فسأعززه وأنصره وأعينه . وأخرج 
الطبراني وأبو نعيم عن ابن عباس رضي الله عنها قال قال ورقة لرسول الله كيف يأتيك جبريل فقال يأتيني 
من السماء وجناحاء لؤلؤ وباطن قدميه أحضر. وأخرج أبو نعيم عن عبد الله بن شداد قال قال ورقة 
خخ مل رای زوجك صاحبه فی حفر قات نم ال فان وجك تي وسیصیه من امت بلاء . وأحرج 
عمر بن شبة في كتاب المصاحف عن الزهري ان النبي ب كان بحراء إذ أ E‏ 
مکتوب فيه اقرا اسم رَبك الذي حَلَقَ) [العلق : ]١‏ إلى ما بعلم [العلق : :]و 
عبید بن عمیر قال جاء جبریل إ إلى النبي ل بنمط فقال اقرا قال ما آنا بقارىء قال E‏ ر 
[العلق : [١‏ . وأخرج ابن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهم قال بینم رسول الله ڳل بأجياد إذ رأى ملكا 
واضعاً إحدى رجليه على الأحرى في أفق السماء يصيح يا محمد آنا جبريل فذعر رسول الله َة من ذلك 
وجعل يراه كلا رفع رأسه إلى الساء فرجع سريعاً إلى حديبة فأخبرها خحبره وقال والله يا خديجة ما أبغضت 
بغض هذه الأصنا شيئاً قط ولا الكهان واني لأخشى أن أكون كاهناً قالت كلا لا تقل ذلك فان الله لا 
يفعل ذلك بك أبدا فانك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وان خلقك لكريم ثم انطلقت 
إلى ورقة بن نوفل وهي أول مرة أتته فأخبرته ما أخبرها به فقال والله انه لصادق وان هذا لبدء نبوته وانه 
ليأتيه الناموس الأكبر فمريه ان لا مجعل في نفسه إلا خيراً . وأخرج ابن سعد عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ان رسول الله ية لا نزل عليه الوحي بحراء مکث أیاماً لا یری جبریل فحزن حزناً شدیداً حتی کان 
يغدو إلى ثبير مرة وإلى حراء مرة أحرى يريد ان يلقي نفسه منه فبينا رسول الله َة كذلك عامد البعض 
تلك المحبال إذ ذ سمع صوتا من السياء فرفع رأسه فإذا جبريل على كرسي بين الساء والأرض متربعاً عليه 
انت رول الغا وأنا جبريل فانصرف وقد أقر الله عينه وربط جأشه ثم تتابع الوحي بعد 
وحمي . وأخرج الطبراني عن أنس رضي الله عنه ان النبي ل قال كان جبريل يأتيني على صورة دحية 
الكلبي وكان دحية رجلا جميلا . 


رؤیته کاڈ جبریل في صورته : أخرح أحد وابن أي حاتم وأبو الشيخ عن ابن مسعود رضي الله 
عنه ان رسول الله ی ام ير جبریل في صورته إلا مرتین اما واحدة فانه سأله ان يريه نفسه فاراه نفسه فسد 
الأفق وأما الأحرى فليلة الإإسراء عند السدرة . وأحرج أحد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رأى 
رسول الله به جبريل في صورته وله ستمائة جناح قد سد الأفق يسقط من جناحه التهاويل والدر 
والیاقوت وما الله به عليم . وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنما ان النبي ب4 م ير جبريل في 
ا ا ار ء إلى الأرض ساد أعظم خلقه ما بين السعاء 
والأرض وني رواية أحمد عنہا عليه ثياب سندس معلتق به اللؤلؤوالياقوت . وأحرج بو الشيخ عنہا قالت 
قال رسول الله ب لحريل وددت اني رأيتك في صورة تك فنشر جناحاً من أجنحته فسدً أفق السماء حتی ما 
یری من الساء شيء . وأحرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عن عن النبي ب قال رأيت جبريل له 
ستمائة جناح من لؤلؤ قد نشرها مثل ريش الطواويس . وأخرج عن ابن مسعود قال رأى رسول الله 5لا 
جبريل في حلة حضراء قد ملا ما بين السعاء والأرض. وأخرج أبو الشيخ عن شريح بن عبيد ان 
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الني ا صعد إل الساء رأى جبريل في خلقه منظومة أجنحته من الزبرجد واللؤلؤ والياقوت قال 
فخيل إل ان ما بين عينيه قد سد الأفق وكنت أراه قبل ذلك على صور ختلفة وأكثر ما كنت أراه على صورة 
دحية الكلبي وکنت أحيانا أراه كا يرى الرجل صاحبه من وراء غربال. 


كيفية نزول الوحي عليه ب : أخحرج أحمد والترمذي والنساثي والحاكم والبيهقي وأبو نعيم بسند 
جد عن عمر بن الطاب رضي الله عنه قال كان رسول الله ية إذا نزل عليه الوحي يسمع عنده دوي 
كدوي النحل وي لفظ يسمع عند وجهه کدوي النحل. وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنہا ان 
الحارث بن هشام سأل رسول لله ب كيف بأتيك الوحي قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو 
أشده عل فيفصم عني وقد وعيت ما قال وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني قأعي ما يقول قالت 
عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد الرد فيفصم عنه وان جبينه ليتفصد عرقاً. وأخرج 
ابن سعد عن أبي سلمة رضي الله عنه انه بلغه ان رسول الله َة كان يقول كان الوحي يأتيني على نحوين 
بأتيني به جبريل فيلقيه علي كا يلقى الرجل على الرجل فذاك يتفلت مني ويأتيني في شيء مشل صوت 
الجرس حتى بخالط قلبي فذاك الذي لا يتفلت مني . وأحرج مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
ان رسول الله َة كان إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد له وجهه. وأخرج أبو نعيم عن عائشة 
رضي الله عنہا قالت کان رسول لله َة إذا نزل عليه الوحي وجد ثقلا قال الله تعالى : إإنا سنلقي عَلَيّكُ 
قولا ثقيلا [المزمل : ٥‏ وأخرج أبو نعيم عن زید بن ثابت رضي الله عنه قال كان إذا نزل الوحي على 
رسول الله ب تقل ذلك عليه وتحدر جبينه عرقا كأنه ا لجان وان كان في البرد. وأخرج الطبراني عن 
زید بن ثابت قال کنت أکتب الوحي لرسول الله َة وكان إذا نزل عليه أخذته برحاء شديدة وعرق عرقا 
شدیدا مٹل الان ثم سي عنه وکنت أکتب وهو يلي عل فما أفرغ حت تكاد رجلي تنكسر من ثقل القرآن 
حتی أقول لا أمشي على رجلي أبدا. وأآخرج أحمد عن ابن عباس رضي الله عنها قال کان رسول الله کل 
إذا نزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربد جلده. وأخرج بو نعيم عن ابن عباس رضي الله عتا قال کان 
رسول الله َة إذا نزل عليه الوحي تربد لذلك وجهه وجسده وأمسك عنه أصحابه ولم يكلمه أحد منم . 
وأحرج أحمد والطبراني وأبو نعيم عن ابن عمرو رضي الله عنه) قال قلت يا رسول الله هل تحس بالوحي 
نعم أسمع صلاصل ثم أثبت عند ذلك وما من مرة يوحى إل إلا ظننت بان نفسي تفيض منه . وأخرج أبو 
نعيم عن العلتان بن عاصم رضي الله عنه قال کان رسول الله ي إذا آنزل عليه الوحي دام بصره مفتوحة 
عيناه وفرغ سمعه وقلبه لما يأتيه من الله . وأخرج أبو نعيم عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال نظرت إلى 
رسول الله ب وهو یوحی إليه وله غطيط كغطيط البكر محمرة عيناه وجبيه. وأخرج ابن سعد عن أي 
أروى الدوسي رضي الله عنه قال رأيت الوحي ينزل على النبي ية وانه على راحلته فترغو وتثقل يداها 
حتی اظن ان ذراعیها تنقصان فريا برت وربا قامت مُوتدَّة يدها حتى يسرّى عنه لثقل الوحي وانه 
لینحدر منه مثل الجان . 

وأخحرج أحد والبيهقي عن عائشة رضي الله عنہا قالت ان کان لیوحی إلى رسول الله بي وهو على 
ناقته تضرب بجرانها من ثقل ما یوحی إليه وان كان جبينه لينطف بالعرق في اليوم الشاتي إذا أوحي إليه . 
وأخرج ابن سعد عن عائشة رضي الله عنہا قالت کان رسول الله إذا نزل عليه الوحي يغط في رأسه 
ویتربد في وجهه وجد بردا في ثنایاه ويعرق حتى ينحدر منه مثل المیان. وأخحرج الطبراني عن أسماء بنت 
عميس رضي الله عنها قالت كان رسول الله ية إذا نزل عليه الوحي يكاد يغشى عليه. وأخرج أحمد 
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والطبراني والبيهقي في الشعب وأبو نعيم عن آسماء بنت يزيد رضي الله عنما قالت كنت آخذة بزمام ناقة 
النبي ية حتى إذا نزلت عليه المائدة فكاد ان ينكسر عضدها من ثقل السورة. وأخرج أبو نعيم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله ية إذا نزل عليه الوحي صدع فيغلف رأسه بالحناء . وأخرج ابن 
سعد عن عكرمة قال کان إ إذا أوحي إلى رسول الته ية وقذ لذلك ساعة كهيئة السكران . وقذه النعاس 
بذات معجمة أي غلبه . وأخرج مسلم عن آي ري ري ا عه قال كاف ويرد اه 8 إا آي 
إليه م يستطع أحد منا يرفع طرفه إليه حت ي ينقضي الوحي . وأخرج أحد وابن سعد عن ابن عباس رضي 
الله عنہا قال بیتا رسول الله بلا بفناء بيته بمكة جالس إذ مر به عثهان بن مظعون فكشر إلى رسول الله إلا 
فقال له ألا تجلس قال بلى فجلس إليه فبينا هو بحدثه إذ شخص رسول الله ية ببصره إلى السماء فنظر 
ساعة إلى الساء ء فأخذ یضع بصره حتی وضعه على ينه ينه في الأرض فتحرف رسول الله ية عن جليسه 
عثان إلى حیث وضع بصره فأحذ ینخص رأسه کأنه یسنفقه ما يقال له وابن مظعون ینظر فلا قضی حاجته 
شخص بصر رسول الله َة إلى الساء كا شخص أول مرة فأتبعه بصره حى توارى في السماء فأقبل إلى 

E E 
أو فطنت لذلك قال نعم قال ان جبريل أتاني آنفا قال فما قال لك قال : إن آنه يمر بالعذل, والإحسانِ‎ 
فذلك‎ ]۹١ وإيتاءِ ذِي الْقَرْى يى عَن الفُحشاء والنكر وَالبَغي َظك لَعَلْكَمْ تذَكَرُود4 [النحل:‎ 


حون استقر الايمان في قلبي واخببت حمدا. 


خحاربة الملائكة مع النبي بي ني غزوة بدر: أخرج مسلم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنبا 
قال بينها رجل من المسلمين يوم بدر يشتد في أثر رجل من المشركين SS‏ 
وصوت الفارس أقدم حيزوم ! ذ نظر إلى المشرك أمامه مستلقياً فنظر إليه فإذا هو قد حطم أ نفه وشق وجهه 
كضربة السوط فأخحضر ذلك أجمع فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله بي فقال صدقت فذلك من 
مدد السماء الثالثة فقتلوا يومئذ سبعين وأسر وا سبعين . وأخرج الواقدي وابن عساكر عن عبد الرحمن بن 
E‏ أحدهما وعن يساره أحدهما 
يقاتلان أشد القتال ثم ثلثه) ثالث من خلفه ثم ربعها رابع a‏ 
N TT‏ آنا وابن عم لي بدراً 
ونحن على شركنا فإنا لفي جبل ننتظر الوقعة على من تكون الدبرة فتنتهب فأقبلت سحابة فلا دنت من 
الجبل سمعنا فيها محمة الخيل وسمعنا فيها فارسا يقوم اقدم حيزوم فأما صاحبي فانكشف قناع قلبه 
فمات مكانه وأما أنا فكدت أهلك ثم انتعشت بعد ذلك . وأخرج ابن إسحاق وابن راهویه في مسنده 
'وابن جرير والبيهقي وآبو نعيم عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه انه قال بعدما عمي لو كنت معكم 
ببدر الآن ومعي بصري لأخبرتكم بالشعب الذي خرجت منه الملاثكة لا أشك ولا أتمارى. وأحرج 
E‏ 
العدو وقال رسول الله ي أبشر يا با بكر هذا جيريل معتجر بعامة صفراء آخذ بعنان فرسه بين الساء 
والأرض فلا نزل | إلى الأرض تغيب عني ساعة ثم طلع على ثناياه النقيع يقول أتاك نصر الله إذ دعوته. 
I GT O‏ 

عليه أداة الحرب . وأخرج أبو يعلى والحاكم والبيهقي عن علي رضي الله عنه قال بين أ نا مح من قليب 
بدر إذ جاعت ريح شديدة لم أر مثلها قط ثم ذهبت ثم جاءت ريح شديدة | أرّ مثلها قط إلا التي كانت 
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قبلها ثم جاءت ريح شديدة قال فكانت الريح الأولى جبريل عليه السلام نزل في ألف من اللائكة يع 
رسول الله بء وكانت الريح الثانية ميكائيل نزل في ألف من اللائكة عن يمين رسول الله ي وكان بو 
بکر عن ينه وکانت الريح الثالفة اسرافيل نزل ني ألف من الملائكة عن ميسرة رسول الله بَا وأنا 
با ميسرة. وأخحرج أحمد والبزار وأبو بعلل والحاكم وصححه والبيهقي عن علي رضي الله عنه قال قيل لي 
ولأبي بكر يوم بدر قيل لأحدنا معك جبريل وقيل للآخر معك ميكائيل واسرافيل ملك عظيم يشهد القتال 
ولا يقاتل ويكون في الصف . وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي وأبو نعيم عن سهل بن حنيف رضي اله 
عنه قال لقد رأيتنا يوم بدر وان أحدنا يشير بسيفه إلى رأس المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل ان يصل 
إليه . وأخرج ابن إسحاق والبيهقي عن أبي واقد الليثشي رضي اله عنه قال اني لاتب يوم بدر رجلا من 
المشركين لأضربه فوقع رأسه قبل ان يصل إليه سيفي فعرفت ان غيري قد قتله . وأخحرج ابن جرير وأبو 
نعيم عن أب داود ا مازني مثله . وأخرج ابو نعيم عن ابي دارة قال حدٺني رجل من قومي من بني سع بن 
بکر قال اني لمنهزم یوم بدر إذ أبصرت رجلا بین يدي منهزماً فقلت آلحقه استانس به فتدلی من جرف 
وللقته فإذا رأسه قد زايله ساقطاً وما رأيت قربه أحدا. وأخزج ابن سعد عن عكرمة قال كان يومئل تندر 
رأس الرجل لا يدري من ضربه وتندر يد الرجل لا يدري من ضربه . وأخرج البيهقي عن الربيع بن 
أنس رضي الله عنه قال كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوهم بضرب فوق الأعناق وعلى 
البنان مثل سمة النار قد أحدق به . وأخرج ابن إسحاق والبيهقي وأبو نعيم عن ابن عباس رضي الله عا 
قال كانت سي| الملاثكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها في ظهورهم ويوم حنين عمائم هر ول تقاتل 
اللائكة في یوم سوی یوم بدر وکانوا یکونون فا سواه من الأيام عدداً و مدداً لا یضربون. وأخرج 
البيهقي وابن عساکر عن سهیل بن عمرو وقال لقد رأيت يوم بدر رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء 
والآرض معلمين يقتلون ويأسر ون . وأخرج ابن سعد عن حويطب بن عبد العزى رضي الله عنه قال لق 
شهدت بدزأ مع المشركين فرأيت عبراً رأيت الملائكة تقتل وتأسر بين الساء والأرض . وأخرج الواقدي 
والبيهقي عن خارجة بن ابراهيم عن أبيه قال قال رسول الله ية لجبريل من القائل يوم بدر أقدم حيزوم 
فقال جبريل ما كل أهل الساء أعرف. وأخرج الواقدي والبيهقي عن صهيب رضي الله عنه قال ما أدري 
کم يد د تقطوعة أو ضربة جائفة لم يدم كلمه) يوم بدر وقد رأيتها. وأخرج الواقدي والبيهقي عن ابي 
بردة بن نيار قال جئت يوم بدر بثلاثة رؤوس فوضعتهن بين يدي النبي َة فقلت يا رسول الله أما رأسان 
فقتلته) وأما اانالٹ فاني رأيت رجا أبيض طويلا ضربه فأخذت رأسه فقال رسول الله ئة ذاك فلان من 
املائكة . وأخرج الواقدي والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عني| قال كان الملك يتصور في صورة من 
بعرفون من الناس پشبتونېم فیقول اني قد دنوت منم فسمعتهم يقولون لو ملوا علينا ما تنا لپسوا بڻيء 
فذلك قوله تعال : إذ يوحي ربك إلى اللائكة اني مَعَكم فبتوا آلذِينْ آمنوا) [الأنفال: ]٠١‏ وأخرج 
الواقدي والبيهقي عن الساثب ابن أي حبيش رضي الله عنه انه کان يقول وال ما أسرني في أحد اح من 
لئاس فیقال فمن فیقول لا انبزمت ریش انہزمت معها فیدرکني رجل أبیض طویل عل فرس أبیض بین 
الساء والأرض فأوثقني رباطاً وجاء عبد الرحمن بن عوف فوجدني مربوطأً فنادى في العسكر من أسر هذا 
فليس يزعم أحد انه آسرني حتی انتهی بي إلى رسول الله اة فقال لي من أسرك فقلت لا أعرفه وكرهت 
ان ره بالذي رأيت فقال أسرك ملك من اللائكة . وأخرج الواقدي والحاكم والبيهقي عن حکيم بن 
حزام رضي الله عنه قال لقد رأیتنا يوم بدر وقد وقع بوادي خليص بجاد من السماء قد سذ الأفق وإذا 
الوادي يسيل نل فوقع في نفسي ان هذا شيء من السعاء آيّد به محمد 4ة فما كانت إلا المزية وهي 
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الملائكة . وأخرج ابن راهويه والبيهقي وأبو نعيم بسند حسن عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال رأيت 
قبل هزيمة القوم والناس يقتتلون مشل البجاد الأسود أي e‏ 
فنظرت فإذا مثل النمل الأسود مبثوث حتى امتلاً الوادي فلم أشك انا ا ملائكة فلم يكن إلا هزية القوم . 

SS 
أجلح من‎ GS EGE 
خن الاس وها غل فر أبلق ما أراه في القوم فقال النبي و ية ذاك ملك كريم . وأخرج أحمد وابن‎ 
سعد وار ونیم عن ان عد رضي ال اقل کان لدي آم اباس اپار کمب ین عرو کاد‎ 
أبو اليسر رجلا مجموعاً وكان العباس رجلا جسيً فقال رسول الله َة يا با اليسر كيف أسرت العباس‎ 
قال يا رسول الله ا لقد أعاني عليه رجل ما رأيته قبل ذلك ولا بعده هيئته كذا وكذا فقال‎ 
رسول الله ب لقد أعانك عليه ملك كريم . وأخرج أبن سعد عن محمود بن لبيد قال حدثنا عبيد بن‎ 
اوس قال لا کان یوم بدر آسرت عقيل بن آي طالب ورجا آخر فلا نظر الها رسول ال ڳل قال آعانك‎ 
عليه ملك كريم . وأخرج ابن سعد عن عطية بن قيس رضي الله عنه قال ما فرغ النبي بي من قتال أهل‎ 
بدر جاء جبریل على فرس آنٹی راء عليه درعه ومعه رجه فقال یا محمد ان الله بعثني إليك وأمرني ان لا‎ 
أفارقك حتی ترضی هل رضیت قال نعم رضیت فانصرف . وأحرج أبو يعلى عن جابر رضي الله عنه قال‎ 
كنا نصلي مع رسول الله بي في غزوة بدر إذ تبسم في صلاته فلا قضى الصلاة قلنا يا رسول الله رأيناك‎ 
. تبسمت قال مر بي میکائيل وعلى جناحه أثر الغبار وهو راجع من طلب القوم فضحك إل فتبسمت إليه‎ 

وأخرج البيهقي وأبو نعيم من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب ومن طريق عروة أن ابن مسعود وجد 
آبا جهل مصروعاً ينه ويون العركة غر کثبر مقنعاً ني الحدید واضعاً سیفه على فخذیه لیس به جرح ولا 
يستطيع ان بحرك منه عضواً وهو منكب ينظر إلى الأرض فضربه من قفاه فوضع رأسه ثم سلبه فإذا هو 
ليس به يجرام وأبصر في عنقه خدراً وي يده ركتفيه كهيتة ار السياط فأحير بلك اللي إل فقال ذلك 
ضرب اللائكة . وأخرج ابن إسحاق وابن سعد وابن جرير والحاكم والبيهقي وأبونعيم من طريقه 
حدثني الحسين بن عباس عن عکرمة عن ابن عباس رضي الله عا قال حدثني ابو رافع قال کنا آل 
العباس قد دخانا الإسلام وكنا نستخفي بإسلامنا وكنت غلاماً للعباس فلها سارت قريش إلى 
رسول الله إل يوم بدر جعلنا نتوقع الأخبار فقدم علينا ا جوسمان الخزاعي بالخبر فوجدنا في أنفسنا قوة 
وسرنا ما جاءنا من الخبر من ظهور رسول الله ل فواله اني حالس في صفة زمزم وعندي أم الفضل إذ 
آقبل الٰخبیث بو هب بشر بجر رجليه قد كبته الله وأخزاه ا جاءه من الخبر حتى جلس على طنب با لحجرة 
وقال له الناس هذا أبو سفيان بن حرب قد قدم واجتمع عليه الناس فقال أبو هب هلم إلي فعندك الخبر 
فجاء حتى جلس فقال وال ما هو إلا ان لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يضعون السلام منا حيث شاؤوا 
ومع ذلك والله ما لمت الناس لقینا رجالا بیضاً على خیل بلق لا والله ما تبقی شيعا قال فرفعت طنب 
الحجرة فقلت تلك والله الملائكة وقام أو بار زليه ذلا وزفاة اله بالغدسة فر ا ما مت إلا عا 
حتی مات فلقد ترکه ابناه في بیته ٹلاٹا ما یدفنا به حتی نتن وكانت قريش تتقي العدسة كا تتقي الطاعون 
حتی قال ما رجل من قریش ویحک آلا تستحیان ان آباکما قد نتن في پیته لا تدفنانه فقالا غا نخشی 
عدوى هذه القرحة فقال انطلقا فأنا أعينك| عليه فوالله ما غسلوه إلا قذفاً بالماء عليه من بعيد ما يدنون منه 
ثم احتملوه إلى أعلى مكة فأسندوه إلى جدار ثم رضموا عليه الحجارة. 
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٠‏ حضور الملائكة غزوة أحد: أخرج الشيخان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رآيت يوم 
احد عن بین رسول الله َة وعن يساره رجلين عليه) ثاب بيض يقاتلان عن رسول الله ب أشد القتال 
ما رأيته) قبل ذلك اليوم ولا بعده يعني جبريل وميکائيل . وأخرج البيهقي عن مجاهد قال تقاتل الملاثكة 
إلا يوم بدر وقال مراده انہم م يقاتلوا يوم احد عن القوم حين عصوا الرسول ول يصبروا على أمرهم به . 
وقال الواقدي عن شیوخه في قوله تعالی : بل إن تبروا وتتقوا [آل عمران: [٠٠١‏ الآية قال م 
يصبروا وانكشفوا فلم يدوا أخرجه البيهقي . وأخرج البيهقي عن عروة قال كان الته وعدهم على الصبر 
والتقوى ان يمدهم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وكان قد فعل فلم عصوا أمر الرسول وتركوا 
مصافهم وأرادوا الدنيا رفع عنهم مدد ا ملائكة . وأخرج ابن سعد من طريق الواقدي عن شيوخه قالوا لا 
نمزم المشركون انطلق الرماة ينتهبون فكثر عليهم المشركون فقتلوهم وانتقضت صفوف السلمين 
واستدارت رحاهم وحالت الریح فصارت دبورا وكانت قبل ذلك صبا ونادی إبلیس ان محمدا قتل 
واخحتلط المسلمون فصاروا يقتلون على غير شعار ويضرب بعضهم بعضا ما يشعرون به من العجلة 
والدهش وقتل مصعب بن عمير فأخذ اللواء ملك في صورة مصعب وحضرت ال ملائكة يومئذ ولم تقاتل . 
وأخرج الطراني وابن منده وابن عساكر من طريق حمود بن لبيد قال قال الحارث بن الصمة سألني 
النبي بل يوم أحد وهوفي الشعب عن عبد الرحهن بن عوف فقلت رأيته إلى جنب الجبل فقال ان الملائكة 
تقاتل معه قال الحارث فرجعت إلى عبد الرحمن فأجد بين يديه سبعة صرعى فقلت ظفرت يينك أكل 
هؤلاء قتلت قال أما هذا وهذا فأنا قتلته) وأما هؤلاء فقتلهم من ل أره فقلت صدق الله ورسوله . وأخرج 
أبن سعد عن محمد بن شرحبیل العبدري قال حمل مصعب بن عمير اللواء وم اج فقطعت يده اليمنى 
فأخذه بيده الیسری وهو یقول: وما محمد إلا رَسُول قد خلت مِن قله آلرسّل) [آل عمران: ]٠٤٤‏ 
الآية ثم قطعت يده اليسرى فانحنى على اللواء وضمه بعضديه إلى صدره وهويقول وما محمد إلا 
رسول) [آل عمران: [٠٤٤‏ الآية ثم قتل فسقط اللواء . قال محمد بن شرحبيل وما نزلت هذه الآية 
وما محمد إلا رسول# [آل عمران: ٤‏ ] يومئذ حتى نزلت بعد ذلك . وقال ابن سعد أنبأنا الواقدي 
حدثني الزبير بن سعيد النوفلي عن عبدالله بن الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 
قال أعطى رسول الله ية يوم احد مصعب بن عمير اللواء فقتل مصعب فأخذه ملك في صورة مصعب 
فجعل رسول الله ية يقول تقدم يا مصعب فالتفت إليه املك فقال لست بمصعب فعرف انه ملك أيد 
به . وقال ابن أي شيبة في المصنف حدثنا زيد بن حباب عن موسى بن عبيدة حدثني محمد بن ثابت ان 
رسول الله ب قال يوم احد أقدم مصعب فقال له عبدالرحمن يا رسول الله أل يقتل مصعب قال بى ولكن 
ملك قام مکانه وتسمی باسمه . وأخرج الواقدي وابن عساكر عن سعد بن ابي وقاص رضي اله عنه قال 
لقد رأيتني أرمي بالسهم يوم احد فیرده عل رجل أبیض حسن الوجه لا أعرفه حتی کان بعد فظننت انه 
ملك . وأحرج ابن إسحاق والبيهقي وابن عساکر عن عبدالله بن عون عن عمير بن إسحاق قال لما كان 
يوم احد انکشفوا عن رسول الله به وسعد رمي بین يديه وفتی ینبل له کلما ذهبت نبلة تاه بها وقال ادم 
يا أبا إسحاق فلا فرغوا نظروا من الشاب فلم يروه ولم يعرف . وقال ابن إسحاق حدثني عاصم بن 
عمر بن قتادة إن رسول الله اة قال ان حنظلة لتغسله الملائكة فاسألوا أهله ما شأنه فسئلت زوجته 
فقالت حرج وهو جنب حين سمع المائعة فقال رسول الله اة لذلك غساته اللائكة أخرجه البيهقي . 
وأخرجه ابن سعد من طريتق هشام بن عروة عن أبيه بلفظ اني رأيت الملاثكة تغسل حنظلة بين السعاء 
والأرض اء ا مزن وصحاف الفضة قال أبو أسيد الساعدي فذهبنا فنظرنا إليه فإذا رأسه يقطر ماء وفيه أن 
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امرأته قالت رأيت كأن السماء فرجت له فدخل فيها ثم أطبقت فقلت هذه الشهادة . وأخرج أبو نعيم عن 
سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان سعد بن معاذ لا مات بعد الخندق خرج رسول الله ب مسرعا فانه 
لينقطع شسع الرجل فما يرجع ويسقط رداؤه فما يلوي عليه وما يعيج أحد على أحد فقالوا يا رسول الله ان 
كدت لتقطعنا قال حشيت أن تسبقنا الملائكة إلى غسله كا سبقتنا إلى غسل حنظلة وهو حنظلة بن أي 
عامر الأنصاري . وأخرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنبها قال قتل حمزة جنباً فقال رسول الله 4ة 
غسلته الملاثئكة . وأخرج ابن سعد عن الحسن قال قال رسول الله َة لقد رأيت الملائكة تغسل حهمزة. 
وأحرج الشيخان عن جابر قال لما قتل أي يوم احد بکت عمتي فقال رسول الله ب لا تبکیه فم زالت 
الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه . 


حضور الملائكة غزوة الخندق وبني قريظة : أخرج ابن سعد عن شعيد بن جبير قال لما كان يوم 
الخندق تی جبریل ومحه الریح فقال رسول الله ب حین رأی جبریل ألا آبشروا ثلاثا فارسل الله علبهم 
رحا فهتكت القباب وكفأت القدور ودفنت الرجال وقطعت الأوتاد فانطلقوا لا يلوي أحد على أحد وآنزل 
الله : اذ اكم نود رسلا لبهم را وَجُنوداً ا توًا [الأحزاب: ۹] وأخرج البيهقي عن 
جاهد فی قوله تعالی : مفَارَسَلنا عَلَيهم ريحا) قال يعني ريح الصبا أرسلت على الأحزاب يوم الخندق حق 
کفأت قدورهم على أفواهها ونزعت فساطيطهم حتى أظعنتهم إوجنودا ر ترَومًا [الأحزاب: ]٩‏ يعني 
الملائكة قال ولم تقاتل الملائكة يومئذ. وأخرج البيهقي عن حذيفة بن الان رضي الله عنه انه لا أرسله 
النبي اة ليا ليأتيه بخبر القوم قال فدحلت العسكر فإذا الناس في عسكرهم يقولون الرحيل الرحيل لا 
مقام لكم وإذا الريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبرأ فوالله اني لأسمع صوت الحجارة في رحالمم 
وفرشهم والریح تضربہم بهم ثم رجعت فلا انتصف بي الطريق إذا نا بنحو من عشرين فارسا معتمين 
فقالوا حر صاحبك ان اله كفاء القوم فرجعت وأنزل الله : يا أب اين آمنوا آذك وا عة آنه غليكم 
جاءتكمْ نود فأرْسَلنَا لبهم ريما وَجُنودا ]تر وها وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنما قالت 
لا رجع النبي لل من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل فقال قد وضعت السلاح والله ما 
وضعناه فأحرج قال إلى أين قال ههنا وأشار إلى بني قريظة فخرج إليهم . وأخرج البخاري عن أنس 
رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى الغبار ساطعأً في زقاق بني غنم فركب جريل حين سار رسول الله 5ء إلى 
بني قريظة . وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها ان النبي ل كان عندها قالت 
فسلم علينا رجل ونحن في البيت فقام رسول الله ب فزعا فقمت في أثره فإذا بدحية الكلبي فقال هدا 
جبريل بأمرني ان أذهب إلى بني قريظة فقال قد وضعتم السلاح لكنا ‏ نضع طابنا المشركين حتى بلغنا 
راء الأسد وذلك حين رجعنا من الخندق وخرج النبي إا فمر بمجالس بينه وبين بني قريظة فقال هل مر 
بكم من أحد قالوا مر علينا دحية الكلبي على بغلة شهباء تحته قطيفة ديباج فقال النبي بلا ليس ذلك 
بدحية ولكنه جبريل عليه السلام أرسل إلى بني قريظة ليزلزهم ويقذف في قلوبهم الرعب. وأخرج 
البيهقي وأبو نعيم من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله بو سمع صوت رجل فوثب وثية 
شديدة فخرج إليه فاتبعته انظر فإذا هو متكىء على عرف برذونه وإذا هو دحية الكلبي وإذا هو معتم مرخ 
من عمامته بین کتفيه فلا دحل أخبرته قال أو رأيتيه قلت نعم قال ذاك جبريل أمرني ان أخرج إلى بني 
قريظة. وأحرج البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب ومن طريق عروة قال بينم 
رسول الله بيا في المختسل يرجل رأسه قد رجّل أحد شقيه أتاه جبريل على فرس عليه لامته فخرج إليه 
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قربظة وأنا عامد إ إليهم بن معي من اللائكة لأزلزل  بهم الحصون فأخحرج بالناس فخرج فسأهم مر عليكم‎ 
فارس آنفاً قالوا مر علينا دحية الكلبي على فرس أبيض تحته غط أ و قطيفة حمراء من ديباج عليه اللامة قال‎ 
ذاك جبريل وكان يشبه دحية . وأخحرج أبو نعيم عن أم سلمة رضي الله عنما انه رأت جبريل يوم بني قريظة‎ 
عليه عمامة سوداء . وأخحرج ابن سعد عن الماجشون قال جاء جبريل إلى رسول اله َة يوم الأحزاب على‎ 
فرس عليه عمامة سوداء قد أرخاها بين كتفيه على ثناياه الخبار وتحته قطيفة حمراء فقال أوضعت السلاح‎ 
قبل ان نضعه ان الله يأمرك ان تسير إلى بني قريظة . وأخرج ابن سعد عن حيد بن هلال قال کان بين‎ 
النبي بل وبين قريظة عهد فلم جاءت الأحزاب نقضوا العهد وظاهروا المشركين على رسول الله با‎ 
فبعث الله الريح وال نود فانطلقوا هاربين وبقي الأخرون في حصنهم فوضع رسول الله ب وأصحابه‎ 
السلاح فجاء جبريل إلى النبي إل فخرج إليه فقال ما وضعت السلاح بعد لنهض إلى بني قريظة فقال‎ 
رسول الله بإ ان في أصحابي جهدا فلو نظرتيم أيامأ فقال جبريل انض إليهم لأدخلن فرسي هذا عليهم‎ 
في حصونهم ثم لأضعضعها فأدبر جبريل ومن معه من الملائكة حتى سطع الغبار زفاق بني غنم من‎ 
ار کن ری کان ار کے کے و ا ا ی ی‎ 
. تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراریم‎ 

حضور اللائكة غزوة المريسيع E O Ra‏ 
عبدالله بن بي الأبيض عن أبيه عن جدته وهي مولاة جويرية أ م المؤمنين رضي الله عنما قالت سمعت 
aN ES‏ 
قالت وكنت أرى من الناس والخيل والسلاح ما لا أصف من الكثرة فلا أسلمت وتزوجني رسول الله كيا 
ورجعنا جعلت أنظر إلى المسلمین فلیسوا ک| كنت أرى فعرفت انه رعب من الله يلقيه في المشركين وكان 
رجل منہم قد اُسلم یقول لقد کنا نری رجالا بیضاً على خیل بلق ما کنا نراهم قبل ولا بعد. 


حضور الملائكة غزوة حنين : أخرج مسدد في مسنده والبيهقي وابن عساكر عن عبد الرحمن مولى 
ام برڻن قال حدثني رجل كان في المشركين يوم حنين قال لا التقينا نحن وأصحاب رسول الله ية لم يقوموا 
لنا حلب شاة ان كفتناهم فبينما نحن نسوقهم في أدبارهم إذ التقينا إلى صاحب البغلة البيضاء فإذا هو 
رسول الله ل فتلقتنا عنده رجال بيض حسان الوجوه قالوا لنا شاهت الوجوه ارجعوا فرجعنا وركبوا 
أكتافنا وكانت إياها. وأخرج البيهقي وأبو نعيم من طريق ابن إسحاق حدثني أمية بن عبدالله بن 
عمرو بن علهان بن عفان انه حدث ان مالك بن عوف بعث عيوناً فأتوه وقد تقطعت أوصام فقال 
ویلکم ما شأنکم فقالوا اتان رجال بیض على خیل بلق فوالله ما تماسکنا ان أصابنا ما تری. وأخرج ابن 
سعد من طريق الواقدي عن شيوخه قالوا لما انتهى البي ييا إلى حنين بعث مالك بن عوف ثلاثة نفر 
يأتونه بخر أصحاب رسول الله َة فرجعوا إليه وقد تفرقت أوصاطمم من الرعب وذلك ليلا قبل القتال. 
وأخرج ابن اسحاق والبيهقي وأبو نعيم عن جبير بن مطعم قال انا لمع رسول الله بء يوم حنين والناس 
يقتتلون إذ نظرت إلى مثل البجاد الأسود هوي من السماء حتى وقع بيننا وبين القوم فإذا نمل مشور قد ملا 
الوادي فلم يكن إلا هريمة القوم فما كنا نشك اما ا ملاثكة . وأخرج البيهقي وابن عساكر عن مصعب بن 
شيبة بن عثان ا لحجبي عن أبيه قال حرجت مع النبي ل يوم حنين الله ما خرجت إسلاماً ولكن 
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حرجت نفا ان تظهر هوازن على قرش فوالله اني لواقف مع رسول الله ل إذ قلت يا نبي الله اني لأرى 
خيلا بلقاً قال يا شيبة انه لا براهها إلا كافر قال فضرب بيده صدري فقال اللهم اهدِ شيبة ففعل ذلك 
ثلاثاً فما رفع النبي با يده عن صدري الشالثة حتى ما أجد من خلت الله أحب إليّ منه قال فالتقى 
السلمون فقتل من قتل ثم أقبل النبي ية وعمر آخذ باللجام والعباس آخذ بالغرز فنادى العباس أين 
المهاجرون أين أصحاب سورة البقرة بصوت عال هذا رسول الله ب فأقبل الناس والنبي َة يقول 
قدماها أنا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب فأقبل المسلمون فاصطكوا بالسيوف فقال النبي ب الآن 

حى الوطیس . وأحرج الطبراني وأبو نعيم عن أي e‏ 
فلقي العدو فسمعته يقول يا مالك يوم الدين إياك نعيد وإباك نستعين فلقد رأيت الرجال تصرع تضربا 
ا لملائكة من بين يدها ومن خحلفها. 


رؤية أصحابه ية املائكة غير ما تقدم : أخحرج ابن إسحاق قال لا بايعوا رسول الله ي بالعقبة 
صرخ صارخ في الجبل وهو إبلیس یا معشر قریش ان کان لکم في حمد حاجة فأتوه في مکان کذا وکذا من 
E E NT‏ 
SS‏ 
قال رايت خيراً ذاك جبریل . وأخرج آبونعيم عن ابن عمر رضي الله عنها قال لما أخذ ياو النقباء قال لا 
بجدن امرؤفي نفسه شيئاً أنا آخذ من أشار إليه جبريل . وأخرج ابن سعد والبيهقي عن عبار بن أي عبار 
ان حمزة بن عبد الطلب رضي الله عنه قال یا رسول الله أرني جبریل ني صورته قال انك لا تستطیع ان تراه 
قال بلى فأرنيه قال فقعد فتزل جبريل على خشبة كانت في الكعبة يلقي المشركون عليها ثيابهم إذا طافوا 
aS‏ 
مرسل. وأخحرج ابن أبي الدنيا في كتاب المصاحف عن أي جعفر كان ga‏ 
للنبي ية ولا يراه . وأخرج الشيخان من طريق أبي عثان النهدي قال نبئت ان جبريسل آتى النبي بلا 
رع ا سلمة نجمل تحدث ثم تم قال اني اومن هذا الت هذا ية لکل قلت ما حت لا 
إياه حتى سمعت خحطبة النبي ب بخبر جبريل قال راويه قلت لأب عثمان من سمعت هذا قال من Lw‏ 
ا ا و و 
الان قال ان تؤمن بالله وملائکته وبکتابه ورسله وتؤمن بالبعث قال ما الإسلام قال ان تعبد الله ولا 
تشرك به وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان قال ما الإحسان قال ان تعبد الله كأنك تراه فإن م 
تکن تراه فانه يراك O E‏ أشراطها إذا ولدت 
الأمة ربتها وإذا تطاول رعاء الإبل البهم في البنيان في مس لا يعلمهن إلا الله ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا 
شيئاً قال هذا جبريل جاء بعلم الناس دينہم ا او ا ا 
قال بينا أنا عند النبي اة إذ انصرف من عنده رجل فنظرت إليه مولياً معتماً بحمامة قد أرسلها من وراثه 
قلت يا رسول الله من هذا قال هذا جبریل . وأحرج أحمد والطبراني والبيهقي بسند صحيح عن حارثة بن 
النعمان رضي الله عنه قال مررت على رسول الله ييو ومعه جبریل فسلمت عليه ومررت فلا رجعت 
وانصرف النبي إا قال هل رأيت الذي كان معي قلت نعم قال فانه جبريل وقد رد عليك السلام. 
O ER O‏ 
یسلم فقال جبریل أما انه لو سلم لرددنا عليه . وأخرج ابن سعد عن حارثة قال رأيت جريل من الدهر 
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. وأخرج ابن سعد والطبراني عن عمد بن عثهان عن أبيه ان حارثة بن عثان كف بصره . وأخرج 
EO TG‏ 
e‏ بني أل إلى ابن عمك كالمعرض عني قلت يا أبتٍ انه کان 
عنده رجل یناجیه فرجع فقال یا رسول الله قلت لعبدالله کذا وکذا فقال انه كان عندك رجل يناجيك فهل 
كان عندك أحد قال وهل رأيته يا عبدالته قلت نعم قال ذاك جبريل هو الذي كان يشغلني عنك . وأخرج 
ابن سعد عن ابن عباس رضي الله عنما قال رأيت جبريل مرتين ودعا لي رسول الله ي مرتين . وأخرج 
ا حاکم عن ابن عباس رضي الله عنې| قال قال لي النبي ڳا لا ریت جبریل لم يره حلق إلا عمي الا ان 
يكون نبياً ولكن دعوت الله ان مجعل ذلك في آخر عمرك . وأخحرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله عن 
قال دعا رسول اله لل رجل من الأتصار فليا دتا ن ستزله سمحه يتكلم في الداعل فلا دعل ل ر اعدا 
فقال رسول الله ب من كنت تكلم قال يا رسول الله دحل علي عل داخل ما رأيت رجلا قط بعدك أكرم 
مجلساً ولا أحسن حديثا منه قال ذاك جبريل وان منكم لرجالاً لو ان أحدهم يقسم على الله لأبره . وأخرج 
الطبراني والبيهقي عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال مررت على رسول الله بي واضعاً خده على خد 
رجل فلم أسلم ثم رجعت فقال لي ما منعك ان تسلم قلت يا رسول الله رأيتك فعلت بهذا الرجل شيثا ما 
فعلته بأحد من الناس فكرهت أن أقطع عليك حديثك فمن کان يا رسول الله قال جبريل . وأخرج 
الحاكم عن عائشة رضي الله عنما رأيت جبريل واقفاً في حجرتي هذه ورسول الله َة يناجيه فقلت يا 
رسول الله من هذا قال بن شبهته فقال بدحية لقد رأيت جبريل قالت فلم لبثت إلا يسيراً حتى قال يا 
عائشة هذا جبريل يقرئك السلام ة قلت وعليه السلام جزاه الله من دخيل خيراً. . وأخرج ابن أبي الدنيا 
وار بن عساکر عن محمد بن المنکدر قال دحل رسول الله کی على أب بکر فرآه ثقیلا فخرح من عنده فدحل 
على عائشة فانه ليخبرها بوجع أي بكر إذ دخل أبو بكر يستأذن فقالت عائشة أي فدخل فجعل النبي ي 
يتعجب لا عجل الله له من العافية فقال ما هو إلا ان خرجت من عندي بغفوة فأتاني جبريل عليه السلام 
فسعطني سعطة فقمت وقد برأت TG RS‏ 
رسول الله َة ثم حرج فتبعته فإذا عارض قد عرض له فقال لي يا حذيفة هل رأيت العارض الذي 
SLRS O‏ 
والحسين ام) سيدا شباب آهل الحنة وان فاطمة سيدة نساء أهل الحنة . وأخرج مسلم عن عمران بن 
I N E‏ 
وأخحرج الترمذي في التاريخ والبيهقي وأبو نعيم عن غزالة قالت كان عمران بن حصين يأمرنا ان نکنس 
الدار ونسمع السلام عليكم السلام عليكم ولا نرى أحداً قال الترمذي هذا تسليم الملائكة . وأخرج أبو 
کے ا ا ای و ا کی رک ی ا 
عليه ثلاثون سنة تسلم عليه الملاثكة من جوانب بيته . وأخرج ابن سعد عن قتادة ان الملائكة كانت 
تصافح عمران بن حصین حتی اکتوی فتنحت . وأخرج الشيخان عن البراء رضي الله عنه قال کان رجل 
يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر فلا أصبح 
أتى النبي بي فذكر له فقال تلك السكينة نزلت للقرآن . وأخرج ابن عساكر عن سعد بن مسعود ان 
رسول اله لا كان في مجلس فرفع نظره إل السماء ثم طاطابنظره ثم رفعه فستل عن ذلك فقال ان هلاء 
القوم كانوا يذكرون الله فنزلت عليهم السكينة تحملها الملائكة كالقبة فلا دنت منهم تكلم رجل منم 
بباطل فرفعت عنم مرسل . وأخرج الشيخان عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال بينا هو يقرا من 
YA‏ 
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رأسه إلى السماء فإذا هو جشل الظلة فيها أمثال المصابيح عرجت إلى السماء حتى ما يراها فلا أصبح حدث‎ 
رسول الله با بذلك فقال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبح الناس ينظرون إليها لا تتوارى‎ 
سید وني بعضها قال َه اقرا سید فقد أوتیت من مزامیر آل داود وکان‎ a 
حسن الصوت أخرجه أبو نعيم . . ورج آبو نعیم أیضاً من طریق عام عن زر وأبی وائل قالا قال ا سید بن‎ 

حضير كنت أصلي ٳذ جاءني شيء فأظلني ڏ ثم ارتفع فخدوت على النبي ب فأخرته فقال تلك السكينة 
زت تنم ال۵ واخ ابر عید ن غا القرآن عن محمد بن جرير بن يزيد ان أشياخ أهل 
المدينة حدثوه ان رسول الله اة قيل له ألم تر ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر فيها 
مصابيح قال ية فلعله قرأ سورة البقرة فسئل ثابت فقال قرأت سورة البقرة. وأخرج ابن أي شيبة 
البيهقي عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله ب في سفر ففقدته ليلة 
فانطلقت أطابه فإذا معاذ بن جبل وعبدالله بن قيس قائهان قلت أين رسول الله ية قالا لا ندري غير انا 
سمعنا صوتاً في على الوادي فإذا مثل هزیز الرحی وآتی رسول الله ب فقال انه آتانی آت من ربي فخيرني 
بين ان يدخل نصف أمتي الحنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. وأخحرج ابن أي الدنيا في كتاب الذكر 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أي بن كعب لأدخلن المسجد فلأصلين ولأ مدن الله بمحامد م 
بحمده با أحد فلا صلى وجلس ليحمد الله ويثني عليه إذا صوت عال من خلفه يقول اللهم لك اللحمد 
کله وبيدك الغیر كله وإليك یرجع الأمر کله علانیته وسره انك على کل شيء قدیر اغفر لي ما مضی من 

ذنوبي واعصمني فيم) بقي من عمري وارزقني أعمالا زاکیة ترضی بها عني وتب عل فاتق رسول الله با 
فقص عليه فقال ذاك جبريل عليه السلام . وأخرج البخاري والبيهقي عن النعمان بن بشير قال أغمي 
على عبدالله بن رواحة فجعلت أخته تبكي عليه وتقول واجبلاه واكذا واكذا فقال ابن رواحة حين أفاق ما 
فلا | إلا وقد قيل لي أأنت كذلك . وأخرج ابن سعد عن أبي عمران الحوني ان عبدالله بن رواحة 
أغمي عليه فتاه رسول الله ب فقال اللهم ان کان حضر أجله فيسر عليه وان لم يكن حضر أجله فاشفه 
فوجد خفة فقال يا رسول الله أمي تقول واجبلاه واظهراه وملك قد رفع مرزبة من حديد يقول انت كذا 
فلو قلت نعم لقمعني بها . وأخرج الطبراني عن ابن عمرو رضي الله عنهم| قال أغمي على عبدالله بن 
رواحة فقامت الناعية فدخل عليه النبي ية وأفاق فقال يا رسول الله أغمي عليه فصاحت النساء واعزاه 
واجبلاه فقام ملك معه مرزبة فجعلها بین رجلي فقال انت کا تقول قلت لا ولو قلت نعم ضربني بها . 
وأخحرج الطبراني عن الحسن البصري ان معاذ بن جبل أغمي عليه فجعلت أخته تقول واجبلاه فلا أفاق 
قال ما زلت مؤذية منذ اليوم قالت لقد كان يعز علحً ان أوذيك قال ما زال ملك شديد الانتهار كلا قلت 
واكذا قال أكذلك أنت فأقول لا . وأحرج ابن أبي الدنيا والحاكم والبيهقي عن ابراهیم بن عبد 
الرحمن بن عوف ان عبد الرحمن بن عوف مرض مرضاً فاغمي عليه حتى ظنوا انه قد فاضت نفسه حى 
قاموا من عنده وجللوه ثوباً ثم أفاق فقال أتاني ملكان فظان غليظان فقالا انطلق بنا نحاكمك إل العزيز 
امین فلمبا ي فلقیهیا ماکان هما أرق مني" وأرحم فقالا أين تذهبان به قالا نحاكمه إلى العزيز الأمين 
قال دعاه فانه من سبقت له السعادة وهو في بطن أمه وعاش بعد ذلك شهراً ثم توي . وأحرج ابن أي 
الدنيا والطبراني وابن عساكر عن العرباض بن سارية رضي الله عنه وكان شيخا من أصحاب النبي ب 
ag‏ إليك قال فبينا أنا يوماً في مسجد 
مشق وأنا أصلي وأدعو ان أقبض إذا أنا بفتى شاب من أجمل الرجال وعليه دواج أخضر فقال ما هذا 

۸٦ 


الذي تدعو به قلت وكيف ادعويا ابن خي قال قل اللهم حسن العمل وبلغ الأجل قلت من أنت يرحمك 
الله قال آنا رتائیل الذي يسل الحزن من صدور المؤمنين ثم التفت فلم ار أحداً . والدواج اللحاف الذي 
یلبس بوزن رمان وغراب قاله في القاموس . 


الفصل الثالك 
في معجزات انشقاق القمر ورد الشمس والرمي بالشهب وفيه إسلام الجن واخبارهم 


آما انشقاق القمر فهو من آمهات معجزاته وبینات آیاته وأظهر دلائل نبوته وبر سواطع حجته کڈ 
قال الله تعالی : اعبت آلسَاعَة وَأنشق ألْمَمَرّ وَإِنْ يروا آي يُعْرضوا وَيقولوا سر مُْتَمر [القمر: 
| و۲] أخبر تعالى بوقوع انشقاقه بلفظ ماض وإعراض الكفرة عن آياته وأجمع المفسرون وأحل السنة على 
وقوعه قاله القاضي عياض في الشفاء وروي بسنده إلى البخاري إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال انشق 
القمر في عهد رسول الله ية فرقتين فرقة فوق الجبل وفرقة دونه فقال عليه الصلاة والسلام اشهدوا. وي 
تفسير الخطيب روى أبو الضحى عن مسروق بن عبدالله قال انشق القمر على عهد رسول الله ا فقالت 
قريش سحركم ابن أبي كبشة فسلوا السفار فسألوهم فقالوا نحم قد رأيناه فأنزل الله تعالى : فإاقتربت 
الساعة وانشق القمر4 [القمر: ]١‏ الآية قال وانشق القمر في الآية ماض على حقيقته وهو قول عامة 
المفسرين إلا من لا يلتفت إلى قوله وقد صح في الاخبار ان القمر انشق على عهد رسول الله ب مرتين 
وقال مقاتل انشق القمر ثم التأم بعد ذلك وعن حذيفة انه خطب بالمدائن ثم قال الا ان الساعة قد 
اقتربت وان القمر قد انشق على عهد نبیکم انتهی ملخصاً . وقال في المواهب اعلم ان القمر لم ينشق 
لأحد غير نبينا ية وهو من أمهات معجزاته عليه الصلاة والسلام وقد أجمع المفسرون وأهل السنة على 
وقوعه لأجله ية فان کفار قریش لا کذبوه ول يصدقوه طلبوا منه آية تدل على صدقه في دعواه فأعطاه الله 
تعالى هذه الآية العظيمة التي لا قدرة لبشر على إيجادها دلالة على صدقه عليه الصلاة والسلام في دعواه 
الوحدانية لله تعالى وانه منفرد بالربوبية وان هذه الآلمة التي يعبدونما باطلة لا تنفع ولا تضر وان العبادة لا 
تكون إلا لله وحده لا شريك له. قال الخطابي انشقاق القمر آية عظيمة لا بکاد يعد هما شيء من آبات 
الأنبياء وذلك انه ظهر في ملكوت السموات خارجاً ء عن جملة طباع ما في هذا العام المركب من الطبائع 
فليس مما يطمع في الوصول إليه بحيلة فلذلك صار البرهان به أظهر اه. 

E O 
وروى ذلك عنم أمثاهم من التابعين ثم نقله عنهم الحم الغفير إلى ان انتهى | لينا وتأيد بالآية الكرية‎ 
اه. وقال العلامة ابن السبكي في شرحه لمختصر ابن ا لحاجب والصحيح عندي ان انشقاق القمر متواتر‎ 
منصوص عليه في القرآن مروي في الصحيحين وغيرهما من طرق من حديث شعبة عن سليمان عن‎ 
ابراهيم عن أي معمر عن ابن مسعود ثم قال وله طرق شتی بحیث لا یتري في تواتره اه. . وقد جاءت‎ 
أحاديث الانشقاق في رواية صحيحة عن ججماعة من الصحابة منهم أنس وابن مسعود وابن عباس وعلي‎ 
وحذيفة وجبير بن مطعم وابن عمر وغيرهم ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه ان أهل مكة‎ 
سألوا رسول الله ب ان يريم آية فأراهم انشقاق القمر شقتين حتى رأوا حراء بيا . ومن حدیث ابن‎ 
مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله َة فرقتين فرقة فوق الحبل وفرقة دونه فقال رسول الله ماز‎ 

YAY 


اشهدوا. وني الترمذي من حديث ابن عمر في قوله تعالى : افتربْتِ السَاعَة وانشق الْقَمر4 [القمر : 
]١‏ قال قد كان ذلك على عهد رسول الله ية انش فلقتين فلقة دون الحبل وفلقة فوق الجبل فقال 
رسول الله ب اشهدوا. وعن الإمام أحد من حديثٹ جبير بن مطعم قال انشق القمر على عهد 
رسول الله بي فصار فرقتين فرقة على هذا الحبل وفرقة على هذا الجبل فقالوا سحرنا حمد فقالوا ان كان 
سحرنا فانه لا يستطيع ان يسحر الناس. وعن عبدالله بن مسعود قال انشق تى القمر على عهد 
رسول الله ڀل فقال كفار قريش هذا سحر ابن أبي كبشة قال فقالوا انظروا ما يأتيكم به السار فان محمداً 
لا يستطيع ان يسحر الناس كلهم قال فجاء السفار فأخبروهم بذلك رواه أبو داود الطيالسي . ورواه 
EP O TG GSE‏ 
صدق وان لم یکونوا رأوا ما رأيتم فهو سحر فسألوا السفار وقد قدموا من كل وجه فقالوا رأيناه. وعند أي 
نعيم في الدلائل عن ابن عباس قال اجتمع المشركون إلى رسول الله إل منم الوليد بن المغيرة وأبو جهل 
والعاصي بن وائل والأسود ‏ بن المطلب والنضر بن الحارث ونظراؤهم فقالوا للنبي َة ان كنت صادقا 
O‏ 
قال أبو اسحاق الزجاج في معاني القرآن أنكر بعض البتدعة انشقاق القمر ولا انكار للعقل فيه لأن القمر 
مخلوق لله بفعل فيه ما یشاء کا يكوره يوم القيامة ويفنيه اه. وما يذكره بعض القصاص من أن القمر 
دحل في جيب النبي به وخرج من كمه فليس له أصل اه ملخصاً . قال في الشفاء ولا يتلفت إلى 
اعتراض خذول بانه لو كان هذا لم خف على أهل الأرض اذ هوشيء ظاهر لجميعهم لأنه م ينقل لناعن 
أهل الأرض انهم رصدوه تلك الليلة فلم يروه انشق ولو نقل إلينا عمن لا جوز توافقهم لكتهم على 
الكذب لا كان علينا به حجة إذ ليس القمر في حد واحد لجميع أهل الآرض فقد يطلع على قوم قبل ان 
يطلع على آخرین وقد یون من قوم بضد ما هو من مقابليهم من أقطار الأرض أو حول بين قوم وبينه 
سحاب أو جبال ومذا نجد الكسوفات في بعض البلاد دون بعض وفي بعضها جزئية وفي بعضها كلية وفي 
بعضها لا يعرفها إلا المدعون لعلمها : ذلك تفدِير الْعَرير الْعَليم 4 [الأنعام : ٩١‏ وغبرها] وآية القمر 
كانت ليلد والعادة من الناس بالليل اهدو والسكون ن وايجاف الأبواب وقطع التصرف ولا يكاد يعرف من 
أمور السماء a‏ 
بعلم به حتى يخير وكثيراً ما بجدث الثقات بعجائب يشهدونها من أنوار ونجوم طوالع عظام تظهر في 
ETE‏ أحد منا. وفي شرح الهمزية لابن حجر ان ذلك كان قبل الهجرة 
بنحو خس سنن . وأما رد الشمس له ية فهو ثابت وقد رواه ونقله الأئمة في كتبهم قال في المواهب أما رد 
الشمس له ية فروي عن أساء بنت عميس رضي الله عنما ان النبي ب كان يوحى إليه ورأسه في حجر 
عل رضي الله عنه فلم يصل العصر حتى غربت الشمس فقال رسول الله بء أصليت يا علي قال لا فقال 
رسول الله َة اللهم انه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس قالت أساء فریتها غربت ٹم 
رأيتها طلعت بعدما غربت ووقعت على الجبال والأرض وذلك في الصهباء في حيبر رواه الطحاوي وقال 
الطحاوي ان أحمد بن صالح كان يقول لا ينبغي لمن سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث أساء لأنه 
من علامات النبوة اه. وصحح هذا الحديث الطحاوي والقاضي عياض وأخرجه ابن منده وابن شاهين 
من حدیٹ أساء بت عمیس وابن مردویه من حديث أي هريرة رضي الله عنه . ورواه الطراني في 
معجمه الكبير بإسناد حسن عن أسماء رضي الله عنما ولفظه ان رسول الله ية صلى الظهر بالصهباء ع ثم 
أرسل علياًفي حاجة فرجع وقد صلى النبي بيا العصر فوضع بيا رأسه في حجر علي ونام فلم يحركه حقى 
TAA‏ 


غابت الشمس فقال عليه الصلاة والسلام اللهم ان عبدك علياً احتبس بنفسه على نبيك فرد عليه 
الشمس قالت أساء فطلعت الشمس حت وقعت على المبال وعلى الأرض وقام عل فتوضأً وصلى العصر 
ثم غابت وذلك بالصهباء. وروی الطبراني في معجمه الأوسط بإسناد حسن عن جابر ان رسول الله ا 
أمر الشمس فتأخحرت ساعة من نهار. وروى يونس بن بكر في زيادة المغازي عن ابن إسحاق غا ذكره 
القاضي عياض لا أسري بالنبي ية وأحبر قومه بالرفقة فقة والعلامة التي في العير قالوا متى تجيء قال يوم 
الأربعاء فلم كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينتظرون وقد ولى النہار ولم تجیء فدعا رسول الله َة فزيد له 
في النهار ساعة وحبست عليه الشمس. وكذلك روي حبس الشمس لنبينا َة يوم الخندق حين شغل 
عن صلاة العصر فيكون حبس الشمس خصوصاً بنبينا ية وبيوشع عليه السلام كا ذكره القافي عياض 
ونقله عنه النووي والحافظ ابن حجر والحافظ مغلطاي واقروه انتهى ملخصاً . وأما رمي الشياطي 
بالشهب عند مبعثه ييه فقد روي عن ابن ¿ عباس رضي الله عن وغيره وذكره كثير من العلاء قال الأمام 
الأبوصيري في الهمزية : 

اة ع وه اهيب حا ووی ف ا 
تطرد الجن عن مقاعد لس مع كا تطرد الذئاب الرعاء 
فمحت آية الكهانة آیا ت من الوحي ما هن احاء 


قال شارحها الإمام ابن حجر وأصل هذا قوله : : ل اوج إل أله اتم تفر من الجن 
[الجن: ]١‏ إلى قوله : فمن يَسْتمع الان جذ لَه هابا رَصدأ4 [ا لجن : ٩‏ فلا سمع الجن ذلك عرفوا 
احق فآمنوا ثم ولوا إلى قومهم منذرين قائلينّ ما حكاء الله تعالى عتم في أواخحر سورة الأحقاف ويوافق 
هذا ما رواه أهل السير اغيم لما حيل بينهم وبين خبر السماء قالوا ان ذلك لأمر حدث فاضربوا مشارق 
الأرض ومغاريما وانظروا ما حال بينكم وبين خبر السماء فخرجت طائفة منم من جن نصيبين فوجدوا 
النبي بي بنخلة قرية على ليلة من مكة مع أصحابه يصلي الصبح وهو يقرأ فاستمعوا له ثم قالوا هذا هو 
الذي حال بينكم وبين خبر السماء ء فاسلموا وولوا إلى قومهم منذرين وفي ذلك نزل : نل أوجيٰ) 
الآيات : : وذ ضرفا ليك نَفُراً من لحن [الأحقاف: 4] الآية. قال الحافظ ابن كثير ذكر ابن 
إسحاق انه ية حرج إلى إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الإسلام وانه انصرف عنهم فبات بنخلة يقرأ تلك 
الليلة فاستمع جن نصيبين وهي مدينة بالشام وما ذكره صحيح إلا قوله ان استاع الجن كان تلك الليلة 
ففيه نظر فان استهاعهم إا كان في ابتداء البعثة كا يدل له حديث ابن عباس عند أحمد كان الجن 
يستمعون الوحي فيسمعون الكلمة فیزیدون فیها عشرا فیکون ما یسمعونه حقاً وما زادوه باطلا وکانت 
النجوم لا یری ہا قبل ذلك فلا بعث ب کان أحدهم لا ياي مقعده | إلا رمي بشهاب يحرف ما أصاب منه 
فشكرا ذلك | إلى إبليس فقال ما هذا إلا لأمر أمر أي عظيم قد حدث فبعث جنوده فإذا بالنبي ية يصلي بي 
جبلى نخلة فأخحروه فقال هذا الحدث الذي حدث في الأرض ورواه النسائي وصححه الترمذي قال ابن 
کشر وآما خروجه 4 إلى الطائف فإغا کان بعد موت عمه أي طالب وروی ابن أي شيبة عن ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه انم هبطوا عليه يا وهو ببطن نخلة يقرأ القرآن فلم سمعوه قالوا انصتوا فأنزل الله 
عز وجل : (وإذ ضرفا لَك قرأ من آ لجن [الأحقاف : 4 الآية فهذا مع رواية ابن عباس يفتضي 
انه ي لم يشعر بحضورهم في هذه المرة ونا استمعوا قراءته ب ثم رجعوا إلى قومهم منذرين ثم بعد 
ذلك وفدوا إليه إرسالا قوما بعد قوم اه. وصح ان الذي آذه ب ہم لا وفدوا إليه شجرة وا نېم سألوه 
۲۸۹ حجة الله على العالمين/ م ٠١‏ 


الزاد فقال همم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في يد أحكم أوفر ما يكون لم وكل بعر علف ولدوابكم 
وفيه رد على من زعم ان الجن لا تأكل ولا تشرب انتهى كلام ابن حجر. وقال في المواهب اللدنية عند 
ذكره خصائص النبي َي ومنہا انقطاع الكهانة عند مبعثه وحراسة السماء من استراق السمسع والرمي 
الشهب قال ابن عباس كانت الشياطين لا يجحجبون عن السموات وكانوا بدخلوضا ويأتون بأخبارها 
CF E O A‏ 
E‏ أحد يريد استراق السمع إلا رمي بشهاب وهو الشعلة من النار فلا يخطى ء E‏ 

خیم من یقتله ومنپم من برق وجهه ومنبم من بغبله فيصر غولا يضل الاس في البراري وعذا م یکن 
ظاهرا قبل مبعث النبي َة ولم يذكره أحد قبل زمانه وإنما ظهر في بدء أمره وكان ذلك ساسا لنبوته . وقال 
معمر قلت للزهري أكان يرمي بالنجوم في ال جاهلية قال نعم قلت أفرآيت قوله : واا كنا مِنًْا مَقَاعِدَ 
لِلسمع 4 [الجن: ]١‏ قال غلظت وشدد أمرها حين بعث محمد ية وقال ابن قتيبة ان الرجم كان قبل 
مبعثه ية ولكن لم تكن شدة الحراسة إلا بعد مبعثه بلا وقيل ان النجم كان ينقض ويرمي الشياطين ثم 
يعود إلى مكانه ذكره البغوي a O E‏ 
نبوته بيه من إسلامهم ورؤية أصحابه هم وغير ذلك ما يناسب هذا المقام من دلائل نبوته عليه الصلاة 
والسلام. 


ان ور م : قال تعالی : وإ ضرفا َك نَفرأً من اجن 4 [الأحقاف : 
۹ الآيات وقال تعالى ا يإ انه اسْتَمَعَ َر ِن الجن [ا لجن : ]١‏ الآيات أخرج الشيخان 
عن ابن عباس رضي الله عن) قال انطلق رسول الله َة ني طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ 
وقد حيل بين الشياطين وبين حبر الساء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما 
لكم فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء ء إلا شيء 
حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغارما فانصرف آولئك اللفر الذين توجهوا نحو تهامة إل 
رسول الله ية وهو بنخلة وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلا سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا 
والله الذي حال بينكم وبين خبر السياء ء فهنالك حين رجعوا إلى قومهم قالوا يا قومنا: : إإنا معنا فرآنا 
جا دي إلى الرْشد امنا په ون شر برا خا [ا لجن : TT‏ 
سألت ابن مسعود من آذن النبي بي بالجن ليلة استمعوا القرآن قال آذنته بهم شجرة . وأحرج مسلم 
eu RNS E‏ 
ماصحبه منا أحد ولكنا فقدناه ذات ليلة بمكة فقلنا اغتيل استطير ما فعل قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم 
فلم کان في وجه الصبح إذا نحن به جيء من قبل حراء فأخبرناه فقال انه أتاني داعي ا لحن فأتيتهم فقرآت 

يهم فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرام . وأخحرج ابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي وأبو نعيم من 
طا أي عثان الخزاعي عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله با قال لأصحابه وهو بجكة من 
E ES‏ أحد غيري فانطلقنا حت | إذا كنا بأعلى مكة 
خط لي برجله حطا ثم أمرني ان أجلس فيه ثم انطلق حت قام فافتتح القرآن فغشيته اسودة كثيرة حالت 
بيني وبینه حټی ما اسمع صوته د ATG a‏ 
م ررد کے ا واا فر د أتاني فقال ما فعل الرهط قلت هم أولفك يا 
رسول الله فاحذ عظ)ً وروٹا فأعطاھم إیاہ ٹم ہی ان یستطیب أحد بعظم أوبروث . وأخرج البيهقي وأبو 
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نعیم من طریق عل بن رباح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال استتبعنا رسول اله إل فقال ان نفراً من 

الجن خمسة عشر بني أخوة وبني عم يأتوني الليلة فاقرأ عليهم القرآن فانطلقت معه | إلى المكان الذي أراد 
فخط لي خحطاً فاجلسني فيه وقال لي لا تخرج من هذا فثبت فيه حتی آتاني رسول الله ا مع السحر فلا 
SG O as‏ . وأحرح 
البيهقى من طريق أبي الجوزاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال انطلقت مع النبي ية ليلة الجن حى 

الحجون فخط علي خطا ثم تقدم إليهم فازدحوا عليه فقال سيد مم يقال له وردان اني أنا أرحلهم عنك 
فقال انه لن مجبرني من الله أحد . وأخرج البيهقي عن أبي عثمان الهندي ان ابن مسعود بصر رُطا في بعض 
الطريق فقال ما هؤلاء قالوا هؤلاء الزط قال ما رأيت شببهم | إلا ابن ليلة الجن وكاتوا مستف لين يتيع 
بعضهم بعضاً . وأحرج الطبراني وأبو نعيم من طريق أبي زيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين نحن 

مع رسول الله ية بمكة وهو في نفر من أصحابه إذ قال ليقم منكم معي رجل ولا يقومن رجل في قلبه من 
الغش مثقال ذرة فقمت معه وأخذت إداوة ولا أحسبها إلا ماء فخرجت معه حتى إذا كنا على مكة ريت 
اسودة مجتمعة فخط رسول الله َه حطا د ثم قال قم ههنا حتى آتيك فقمت ومضى إليهم فرأيتهم يتثورون 
إلیه فسمر معهم رسول اله ب طويلا حتى جاءني مع الفجر فقال ما زلت قائ| قال ابن مسعود قلت أو 
تقل لي قم حت اتيك ثم قال لي هل معك من وضوء . فقلت نعم ففتحت الإداوة فإذا هو نبي فقلت والله 
لقد أحذت الإداوة ولا أحسبها إلاماء فإذا هونبيذ فقال ثمرة طية وماء طهور ثم توضا منبا فلا قام بصي 
أدرکه شخصان منہم فقالا یا رسول الله انا نحب ان تومنا ني صلاتنا فصفه| خلقه ثم صلی با ثم 
انصرف فقلت له من هؤلاء يا رسول الله قال هؤلاء جن نصيبن جاؤوني بختصمون إل في مور كانت 
فيهم وقد سألوني الزاد فزودتهم فقلت ما زودتېم a‏ 
من طم جد کابارعند ذلك نی رسرل ۵ وان ستاب باروت راطم وأخرج أبونعيم من 
طر ا ي ا لمعلى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حرج رسول الله إل قبل المجرة إلى نواحي مكة فخط 
لی خحطا وقال لا تحدثن شیغاً حتی آنيك : ثم قال لا يروعنك أو لا يهولنك شيء تراه فتقدم ڈ شیئا ٿم جلس 
اذا رجال سود انیم رجال الزط وکانوا ک) قال اله تعالی : ادوا يوون عليه لدأ [الجن: ۱۹] 
فاردت ان قرب فأذب عنه بالغاً ما بلغت ثم ذكرت عهد رسول الله ب فمكشت ثم انهم تفرقوا عنه 
O N E E‏ 
عظم فلكم عليه لحم وما أتيتم عليه من الروث فهو لكم تمر فلا ولوا قلت من هؤلاء قال هؤلاء جن 

و رارج بو نعیم من طریق آي ظیان عن این مسعود رضي اله عت قال انطاق رسول ا هه 
وانطلق بي معه حتی تی البراز ثم خط لي خطا ثم قال لی لا تبرح حتى ارجع إليك فما جاء حتى السحر فقال 
أرسلت | ا الجن قلت فا هذه الأصرات ا ا ا و 
وأحرج الطبراني وأبو نعيم من طريق أي عبدالله الجدلي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال استتبعني 
رسول الله ية ليلة الجن فانطلقت معه حتى بلغنا أعلى مكة فخط علي خحطة فقال لا تبرح ثم انصاع في 
الجبال فرأيت الرجال ينحدرون عليه من رؤوس المحبال حتى حالوا بيني وبينه فاخترطت السيف وقلت 
لأضربن حتى استنقذ رسول الله إل ثم ذكرت قوله لا تررح حتى آتيك فلم أزل كذلك حتى أضاء الفجر 
وأنا قاد ئم فقال ما زلت على حالك قلت لولبشت شهراً ما برحت حتی تأتیني ڈ ثم أخبرته با أردت أن أصنع 
ا 
تؤمن بي الحن والإنس فاما الإنس فقد آمنت بي وأما الجن فقد رأيت. وأحرج الطبراني وأبو نعيم من 
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طريق عمرو البكالي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال استتبعني رسول الله ب فانطلقنا حتى أتينا مكان 
كذا وكذا فخط خطة وقال لي کن بین ظهراني هذه لا تحرج منہا فانك ان خرجت منہا هلکت فکنت فيها 
فمضى رسول الله َة حذفة ثم انه ذكر هنيئة كأنهم الزط لیس علیهم ثیاب ولا آری سوآتہم طرالاً قليلا 
لحمهم فأتوا إلى رسول الله ية وجعل النبي اة يقرأ عليهم وجعلوا يأتوني فيجلبون حولي ويعترضون بي 
فرعبت منهم رعباً شديداً فللا انشق عمود الصبح جعلوا يذهبون فوضع رسول الله بل رأسه في حجري 
ثم ان هنيئة توا عليهم ثياب بيض طا وقد أغفى رسول الله ئة فأارعبت شد عا أرعبت الأولى فقال 
بعضهم لیعض فلنضرب له مثلا فقال بعضهم اضر بوا له مثل ونژول نحن و نضرب نحن وتژولون فقال 
مثله کمثل رجل سید ابتنی ناء حصيناً ثم أرسل إلى الناس لطعام فمن ل يأت طعامه عذبه عذاباً 
شدیداً قال الآخحرون آما السيد فهو رب العا مين وما البنيان فهو اللإسلام والطعام الحنة وهو الداعي فمن 
تبعه کان في ابجنة ومن ) یتبعه عذّب ثم ان رسول اله کک استيقظ قال ما رأیت يا ابن آم عبد فقلت 
رأيت كذا وكذا قال ما حفي علي شيء ما قالوا هم نفر من الملائكة . وأخرج أبو نعيم عن الواقدي قال 
كان الاس بغزوة تبوك فعارضتهم في مسبرهم حية عظيمة الخلق فانصاع الناس عنہا فأقبلت حى وقفت 
على سول اله إل وهو على راحاته طويلا ولتاس ينظرون إلبها ثم التوت حى اعتزات العاريق فقامت 
قائمة فأقبل الناس فقال رسول الله ية تدرون من هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا أحد الرهط 
اللهانية من الجن الذين وفدوا إل يستمعون القرآن فرآى عليه من الحق حين ألم رسول الله اة ببلده إن 
يسلم وها هويقرئكم السلام فقال الناس وعليه السلام ورحة الله . وأخحرج أبونعيم عن الزبير بن العوام 
O N‏ 
Ey‏ وأفضينا إلى أرض براز فإذا رجال طوال 
نهم الرماح مستثفري يام من بين أرجلهم فلا رأيتهم غشيتني رعدة شديدة حتى ما تمسكني رجلاي 
ET‏ 
شيء أجده من ريبة ومضى النبي اة يبني وبينهم فتلا قرآناً وبقوا حقى طلع الفجر ثم أقبل فقال لي الحق 
فمشيت معه فمضينا غير بعيدة فقال لي التفت وانظر هل ترى حيث كان أولئك من أحد فقلت أرى 
سواداً كثيراً فخفض رسول الله َة رأسه ! إلى الأرض فنظم عظا بروثة ثم رمى بها إليهم وقال انهم 
سألوني الزاد فجعلت هحم كل عظم وروئة . وأخرج أحمد والبزار وأبو يعلى والبيهقي E‏ 
عباس رضي الله عنہا قال حرج رجل من خیبر فتبعه رجلان وآخر یتلوهما یقول ارجعا حتی آدرکه| فردهما 
ثم لحق الرجل فقال له ان هذین شیطانان واني لم أزل با حتى رددت) عنك فإذا تيت رسول الله ا 
فاقرئه السلام وأخبره أنا في جمع صدقاتنا ولو كانت تصلح له لبعثنا بها إليه فلا قدم الرجل المدينة أق 
رسول الله بي فأخبره فنهى رسول الله ب عند ذلك عن الخلوة. وأخرج أبو الشيخ في العظمة وأبو نعيم 
عن کثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف عن أبیه عن جده قال قال بلال بن ا حارٹ نزلتا مع النبي ي في 
ا ا ا 
النبي ب وهو يضحك فقال اخحتصم عندي الجن المسلمون والجحن المشركون فسالوني ان أسكنهم 
EG LT‏ 
والبحار قال کشر وما رأ يت أحداً أصيب بالحلس إلا سلم ولا بالغور إلا لم يكد يسلم . وأحرج الخطيب في 
رواية مالك عن جابر بن عبدالله رضي الله عنبا قال رأيت من رسول الله اة ثلاسة أشياء لو لم يات 
بالقرآن لآمنت به تصحرنا في جبانة تنقطع الطرق دونها فأخذ النبي ية الوضوء ورأى نخلتين متفرقتين 
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فقال النبي با يا جابر اذهب إليه) فقل | اجتمعا فاجتمعتا حى كأنه)ا أصل واحد فتوضاً 
رسول الله ية فبادرته بالماء وقلت لعل الله ان يطلعني على ما حرج من جوفه فآكله فرأيت الأرض بيضاء 
فقال یا رسول الله أما كنت توضأت قال بلى ولكنا معشر النبيين أمرت الأرض ان تواري ما يخرج منا من 
الغائط والبول ثم افترقت النخلتان فبينا نسير إذ أقبلت حية سوداء عبان ذكر فوضعت رأسها في أذن 
النبي ية ووضع النبي ية فمه على اذنها فناجاها ثم لكأغا الأرض قد ابتلعتها فقلت يا رسول الله لقد 
NE EA HORE LR‏ 
إلينا فثام من الناس مع جارية كأنها فلقة القمر حين تمحى عنه السحاب حسناً جنونة فقال هلها احتسسب 
فيها يا رسول الله فدعا رسول الله َه وقال لحنيها ويحك أنا حمد رسول الله حل عنہا فتنقبت واستحیت 
ورجعت صحيحة . 


رؤية أصحابه ية الجن وسماعهم كلامهم غير ما تقدم : وأخرج البخاري والنسائي من طريق ابن 
سیرین عن بي هريرة رضي الله عنه قال وکلني رسول الله ب بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو 
من الطعا م فأخذته وقلت لأرفعنك إلى رسول الله ب قال اني حتاج وع عيال ولي حاجة شديدة فخليت 
عله ايحت قعال الي ك يا أب هريرة ما عل اسنرك البارحة قلت يا رسول اه شكا حاجة شبد 
وعیالاً فرحمته وحلیت سبیله قال َة أما انه قد كذبك وسیعود فعرفت انه سیعود فرصدته فجاء جڻو من 
الطعام فأحذته وقلت لأرفعنك إلى رسول الله ية قال دعني فاني حتاج وعليَ عيال لا أعود فرحمته وخليت 
سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله يل ما فعل سيرك البارحة فقال يا رسول الله شكا حاجة وعيالاً 
فرحمته وخليت سبيله قال أما انه قد كذبك وسيعود فرصدته الثالثة فجاء بجو من الطعام فأخذته وقلت 
لأرفعنك إلى رسول الله ية وهذا أخر ثلاث مرار تزعم انك لا تعود ثم تعود فقال دعتي أعلمك كلمات 
ينفعك الله ہا إذا أويت إلى فراشك فاقرأً آية الكرسى فانه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك 
شیطان حتی تصبح فاصبحت فأخبرت النبي بي فقال أما انهصدقك وهوكذوب تعلم من تخاطب منذ 
ثلاث يا أبا هريرة قلت لا قال ذاك شيطان . وأخرج النسائي وابن مردويه وأبو نعيم عن أي هريرة رضي 
O O TT‏ 

كف ثم دخل يوماً آخر فإذا قد أخذ منه ملء كف ثم دحل يوماً ثالثاً فإذا قد أذ منه مثل ذلك فشكا ذلك 
إل الل لق فقال له الي إل تحب ان تأنحذ صاحيك هلا قال نعم قال فإذا فحت الباب ققل سبحان 
من سخرك محمد فذهب ففتح الباب وقال سبحان من سخرك لمحمد فإذا هو قائم بين يديه قال يا عدو 
الله انت صاحب هذا فقال نعم دعني فاني لا أعود ما كنت آخذ إلا لأهل بيت من الجن فقراء فخلى عنه ثم 
N O O E O‏ 
قال لا تفعل وأعلمك كلمات إذا أنت قلتها م يقربك أحد من الجن آية الكرسي . وأحرج البخاري في 
تاريخه والطبراني والبيهقي وأبو نعيم بسند رجاله موثقون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال ضم إل 
رسول الله اة تمر الصدقة فجلعته في غرفة لي فكنت أجد فيه كل يوم نقصاناً فشكوت ذلك إلى 
رسول الله بها فقال لي هو عمل الشيطان فارصده فرصدته ليل فلم ذهب هوي من الليل قبل على صورة 


الفيل فلا انتهى | إلى الباب دحل من خلل الباب على غير صورته فدنا من التمر فجعل يلقمه فشددت علي 
a‏ ل 
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فعل أسيرك قلت عاهدني ان لا يعود قال انه عائد فارصده فرصدته الليلة الثانية فصنع مثل ذلك وصنعت 
مثل ذلك فعاهدني ان لا يعود فغدوت إلى رسول الله ية فأحرته فقال انه عائد فرصدته الليلة الثالشة 
فصنع مثل ذلك فقلت يا عدو الله عاهدتني مرتين وهذه الثالثة فقال اني ذو عيال وما تيتك إلا من نصيبين 
ولو آصبت شيئاً دونه ما أتيتك ولقد کنا نی مدینتکم هذه حتی بعث صاحبکم فلا نزلت عليه آیتان نفرنا 
منا فوقعنا بنصیبین ولا یقرآن في بیت إلا لم يلج فيه الشيطان ثلاثا فان خليت سبيلي علمتكها قلت نعم 
قال آية الكرسي وآخر سورة البقرة: امن آلرَّسول) إلى آخحرها فخلیت سبیله ثم غدوت إلى 
رسول الله ية فأحرته قال صدق وهو كذوب . وأخرج البيهقي عن بريدة رضي الله عنه قال كان لي 
طعام فتبينت فيه النقصان فكمنت في الليل فإذا غول قد سقطت عليه فقبضت عليها فقلت لا أفارقك 
حتى أذهب بك إلى النبي بء فقالت اني امرأة كثيرة العيال لا أعود فحلفت لي فخليتها فجئت فأخبرت 
النبى ية فقال كذبت وهي كذوب فجاءت الثاني فأخذما فقالت لي كا قالت ني الأولى وحلفت ان ل 
تعود فأخعرت النبى ل فقال كذبت وهي كذوب فجاءت الثاللة فأخذتما فقالت ذرني حتى أعلمك شيئاً 
إذا قلته لم يقرب متاعك أحد منا إذا أويت إلى فراشك فاقرأ على نفسك ومالك آية الكرسي فأخبرت 
ابي اة فقال صدقت وهي كذوب . وأخحر ج أحمد والترمذي وحسنه ا لحاکم وصححه وآبو نعيم عن أي 
أیوب رض الله عنه انه کان في سهوة له وکانت الغول تجيء فتأخذ فشكاها إلى النبى ية فقال إذا رأيتها 
فقل باسم الله أجيبي رسول الله فجاءت فقال ها فأاخذها فقالت اني لا أعود فأرسلها فجاء الى النبي بلا 
قال له ما فعل سيرك قال أخذتما فقالت اني لا أعود فأرسلتها فقال ية انبا عائدة فأخذتما مرتين أو ثلاثاً 
كل ذلك تقول لا أعود ويقول النبي يا فقالت في الثالثة أرسلني أعلمك شيئاً تقوله فلا يقربك شيء آية 
الكرسي فقال النبي ية صدقت وهي کذوب . وأخرج ابو نعيم من وجه آخر عن ابي يوب رضي الله عنه 
قال کان لي تمر في سهوة لي فجعلت أراه ينقص فذكرت ذلك للنبي ب فقال انك ستجد فيه غدا هرة فقل 
ایل فلا كان الغد وجدت فيه هرة فقلت أجيبي رسول الله فتحولت عجوزاً فذكر الحديث . 
وأحرجه الحاكم من وجه آخر عن عبدالرحن بن أبي عمرة عن آپیه ان با أيوب کان له سهوة فذكره 
وأخرجه من وجه ثالث عن ابن عباس رضی الله عنہ) قال کان رسول الله با نازلا على آبي يوب في غرفة 
وكان طعامه في سلة في المخدع فكانت تيء من الكوة هيئة السنور تأخذ الطعام من السلة فشكا ذلك إلى 
رسول الله ب فقال تلك الغول فإذا جاءت فقل عزم عليك رسول الله يږ ان لا تبرحي فجاءت فقال ها 
ذلك قالت دعني فوالله لا أعود وذكر تتمة الحديث. وأخرج الطبراني وأبو نعيم بسند جيد عن أبي أسيد 
الساعدي رضي الله عنه انه قطع ثمر حائطه فجعله في غرفة فكانت الخول تخالفه إلى مشر بته فتسرق تمره 
وتفسده عليه فشكا ذلك إلى النبي ل فقال تلك الغول يا أبا أسيد فاستمع عليها فإذا سمعت اقتحامها 
فقل بسم الله أجيبي رسول الله ففعل فقالت الغول يا أبا أسيد اعفني ان تلفي ان ذهب إلى 
رسول الله ب وأعطيك موثقا من الله ان لا أعود وأدلك على آية تقرؤها على انائك ولا يكشف غطاؤه آية 
الكرسي فقال النبي ييه صدقت وهي كذوب . وأخرج أبو يعلى والحاكم وصححه والبيهقي وأبو نعيم 
عن آي بن کعب رضی الله عنه انه کان له جرن فيه تمر فکان یتعاهده فوجده ينقص فحرسه ذات ليلة فإِذا 
هو بدابة شبه الغلام المحتلم قال فسلمت فرد السلام فقلت ما أنت أجني أم انسي قال جني قلت ناولني 
بدك فناولني فإذا يد كلب وشعر كلب قلت هكذا خلق الجن قال قد علمت الجن أن ما فيهم أشد مني 
نلت ما ملك على ما صنعت قال بلغنا انك رجل تحب الصدقة فأحببنا ان نصيب من طعامك قلت فا 
الذي مجيرنا منكم قال آية الكرسي فلا أصبح أتى النبي إا فاحبره فقال صدق الخبيث. وأخرج أبو 
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الشيخ في العظمة عن أبي إسحاق قال حرج زيد بن ثابت ليلا إلى حائط له فسمع فيه جلبة فقال ما هذا 
قال رجل من ال لجان أصابتنا السنة فأردت ان أصيب من ثماركم فطيبوه لنا قال نعم ثم قال زيد بن ثابت 
E‏ وأخحرج أبو عبيد في فضائل القرآن والدارمي والطبراني 
والٻيهقي وأبو نعيم عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رجلا لقى شيطاناً في سكة من سكك المدينة فصارعه 
فقال دعني وأخبرك بشيء يعجبك فودعه فقال هل تقرأ سورة البقرة قال نعم قال فان الشيطان لا يسمع 
منها بشيء إلا أدبر وله حبيج كخبيج الحار فقيل لابن مسعود من ذاك الرجل قال عمر بن الخطاب 
والخبيج الضراط . وأحرج أبو الشيخ وأبو نعيم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا مع النبي ي 
ي سفر فقال لعمار انطلق فاستق من الماء فانطلق فعرض له شيطان في صورة عبد أسود فحال بينه وبين 
الماء فصرعه عبار فقال له دعتي وأخلي بينك وبين الاء ففعل ثم أتى فأخذه عار الثانية فصرعه فقال دعني 
وأخلي بينك وبين الماء ففعل ثم أت فأخذه عبار الثالثة فصرعه فقال رسول الله ية ان الشيطان قد حال 
O NL O DS‏ 
رسول الله ي فقال أما والته لو شعرت انه شيطان لقتلته . وأخر- ج البيهقي وصححه وأبو نعيم عن 
عبار بن ياسر رضي الله عا قال أرسلني النبي إلى بشر فلقيت الشيطان في صورة الإنس فقاتلي 
فصرعته ثم جعلت أدقه بفهر معي فقال النبي ب لقي عبار الشيطان عند البئر فقاتله فما عدا ان رجعت 
O O O Do‏ 
الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه ية وأحرجه الحاكم . وأخرج ابن سعد وابن راهريه في 
مسنده عن عار رضي الله عنه قال قاتلت مع رسول الله َة الإنس والجن قلنا كيف قاتلت الجن قال نزلنا 
مع رسول الله ل منزلا فاحذت قربي ودلوي لأستقي فقال لي رسول الله 4ة أما انه سيأتيك آت ملعك 
عن الماء فلا كنت على رأ س البثر إذا رجل أسود فقال والله لا تستقي اليوم مثا ما ذنوا راخدا فا ا 
وأخذني فصرعته ثم آحذت حجرأ فکسرت به أنفه ووجهه ثم ملأت قربتي فاتیت بہا رسول الله چ فقال 
هل أتاك على الماء من أحد فأخبرته قال ذاك الشيطان. وأخرح البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهيا قال 
كنا جلوساً عند النبي ية فجاءه رجل من أقبح الناس وجهاً وأقبحهم ثياباً وأنتنهم رمحا جاء يتخطى رقاب 
الناس حتی جلس بين يدي رسول الله ي فقال من خحلقك فقال رسول الله َة الله قال من خحلق السماء 
قال الله قال من خلت الأرض قال الله قال من خلت الله قال سبحان الله وأمسك بجبهته وطأطأ رأسه وقام 
الرجل فذهب فرفع رسول الله َة رأسه فقال عل بالرجل فطلہناه فکأن لم يكن فقال ب هذا إبليس جاء 
یشکککم في دینکم . وأخرج البيهقي عن أبي دجانة رضي الله عنه قال شكوت إلى رسول الله َة فقلت 
يا رسول الله بينا أنا مضطجع في فراشي إذ سمعت ني داري صريراً كصرير الرحى ودوياً كدويّ النحل 
ولعاً كلمع البرق فرفعت رأسي فزعأً مرعوباً فإذا أنا بظل أسود مدلي يعلو ويطول في صحن داري فأهويت 
A I‏ 
رسول الله إل عامر دار سوء يا أبا دجانة ثم قال اثتوني بدواة وقرطاس قات بها فناوله علي بن أر ی طالب 
وال اكا جج الارن ال ا ان عد وورب الاين إلى من طرق من العمار 
SS‏ إلا طارقا يطرق بخيريا رمن أما بعد فان لنا ولكم في الحق سعة فان تك عاشقاً مولعاً 
أو فاجراً مقتح)ً أو مدعياً حقاً بطلا هذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم باحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم 
تعملون ورسانا یکتبون ما کنتم نمکرون انركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من 
يزعم ان مع الله إا آخر لا إلا هو: كل شيء الك إلا وَجهة له الحم وليه ترَجَُون [القصص: 
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: تغلبون حم لا تنصرون حمعسق تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله‎ ٨۸ 
قال أبو دجانة فحملته إلى داري وجعلته تحت‎ ] ٠: فيفك اف وهر اميم اليد [البقرة‎ 
رأسي وبت ليلتي فا انتبهت إلا من صراخ صارخ يقول يا با دجانة حرقتنا واللات والعزى الكلمات‎ 
فبحق صاحبه لا رفعت عنا هذا الكتاب فلا عود لنا في دارك ولا في جوارك فغدوت فصليت الصبح مع‎ 
رسول الله ية وأخبرته بجا سمعت من الجن فقال يا أبا دجانة ارفع عن القوم فوالذي بعثني بالحق انهم‎ 
E e ليجدون ألم العذاب إلى يوم القيامة . وأخر-‎ 
لی ظلاء مع رجلا قر قل بای الکافرون ققال رسول اله آم هذا فقد بر من الشرك وسرنا‎ 

فسمعنا رجا يقرا قل هو الله أحد فقال ية أما هذا فقد غفر له فكففت راحلتي لأنظر من هو فنظرت ييناً 
شالا فیا رأ بت أحداً. 


نوع آخر من رؤية الجن : أخرج أبو نعيم عن أبي رجاء قال كنا في سفر حتى نزلنا على الماء فضر بنا 
أخبيتنا وذهبت أقيل فإذا أنا بحية دخحلت الخباء وهي تضطرب فمددت أداوتي فنضحت عليها من الماء 
کلہا نضحت علیھا من الماء سکنت وکلا حبست عنہا اضطربت فلا صليت العصر ماتت الحية فعمدت 
إلى عيبتي فأخرجت منها خحرقة بيضاء فلففتها وكفنتها وحفرت ها ودفنتها ثم سرنا يومنا ذلك وليلتنا حق 
إذا أصبحنا ونزلنا على الماء وضربنا أخبيشنا ذهبت أقيل فإذا أنا بأصوات سلام عليكم مرتين لا واحد ولا 
عشرة ولا مائة ولا ألف ولا أكثرمن ذلك فقلت ما أنتم قالوا نحن الجن بارك الله عليك قد صنعت إلينا ما 
لا نستطيع ان نجازيك فقلت ماذا قالوا ان الحية التي ماتت عندك کان آخر من بقي من بايع من الجن 
النبي ب . وأخر- ج ابو نعيم عن معاذ بن عبدالله بن معمر قال كنت جالساً عند عثان بن عفان فجاء 
رجل فقال يا أمير المؤمنين بينا أنا بفلاة كذا وكذا إذا إعصاران قد أقبلتا إحداهما من مكان والأخرى من 
مکان فالتقتا فاعترکتا ثم تفرقتا واحداهما أقل منہا حین جاءت فذهبت حت جئت معتركيه] فإذا من 
الحيات شيء ما رأيت مثله قط فإذا ريح مسك من بعضها فجعلت أقلب الحيات من يها هذا الريح فإذا 
ذلك من حية صفراء دقيقة فظننت ان ذلك خير فيها فلففتها في عمامتي ثم دفنتها فبينا أنا مشي إذ ناداني 
مناد ولا أراه فقال يا عبدالله ما هذا الذي صنعت فأخبرته بالذي رأيت فقال انك قد هديت هذان حيان 
من الجن بنو شيبان وبنو اق قيس التقوا وكان من القتلى ما رأيت واستشهد الذي أخذته وكان من الذين 
استمعوا الوحي لرسول اله کل وأخرج أبو نعيم عن ابراهيم النخعي اي نفر من أصحاب 
عبدالله یریدون احج حتق إذا کانوا ر ببعض الطريق إذا هم بحية تنشي على الطريق أ بیض ينفح منه ريح 
السك فقلت لاصحاي أمضوا قلست ببارح حت آنظر إل ما يعسي أمر هماه اطية فبا يلت ان مانت 
فعمدت إلى خرقة بيضاء فلففتها ثم نحيتها عن الطريق فدفنتها وأدركت أصحابي فرالله إنا لقعود إذ أقبل 
أربع نسوة من قبل ا مغرب فقالت واحدة منهن أيكم دفن عمرأً قلنا ومن عمرو قالت أيكم دفن الحية قلت 
أنا قالت أما والله لقد دفنت صواماً قواماًيأمر ا أنزل الله ولقد آمن بنبيكم وسمع صفته في السماء قبل ان 
يبعث بأربعمائة سنة فحمدنا الله ثم قضينا حجنا ثم مررت بعمر بن ال لخطاب بالمدينة فأنبأته بأمر الحية 
فقال صدقت سمعت رسول الله َيه يقول لقد آمن بي قبل ان أبعث بأربعهائة سنة . وأحرج الحاكم 
والطراني عن صفوان ب بن المعطل رضي الله عنه قال خرجنا حجاجاً فلما كنا بالعرج إذا نحن بحية 
تضطرب فيا لبثت ان مانت فلفها رجل في خرقة ودفنما ثم قدمنا مكة قانا لبالمسجد الحرام وقف علينا 
شخص فقال یکم صاحب عمرو بن جابر قلنا ما نعرف عمراً قال أيكم صاحب ال لحان قالوا هذا قال أما 
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انه آخر التسعة راتا الذين أنوا رسشرل لله ب يستمعون القرآن. وأخرج أبونعيم عن ثابت بن قطبة قال 
جاء رجل إلى ابن مسعود فقال إنا كنا في سفر فمررنا بحية مقتولة مشعرة في دمها فواريناها فلا نزلنا أتانا 
نسوة أو ناس فقالوا أيكم صاحب عمرو قلنا أي عمرو قالوا الحية التي دفنتموها أمس أما انه كان من النفر 
الذين استمعوا من النبي َيه القرآن قلنا ما شأنه قالوا كان بين حيين من الحن قتال مسلمين ومشركين 
فقالوا ان شئتم عوضناکم قلنا لا. وأخرج أبو نعيم عن أي رضي الله عنه قال خرج قوم يريدون مكة 
فأضلوا الطريق فلا عاينوا ا موت أو كادوا ان وتوا لبسوا أكفانہم وتضجعوا للموت فخرج عليهم جني 
يتخلل الشجر وقال أنا بقية النفر الذين استمعوا على محمد ية سمعت رسول الله ية يقول المؤمن أخو 
ا لمؤمن عينه ودليله لا يخذله هذا الماء وهذا الطريق ثم دلمم على الماء وأرشدهم إلى الطريق. وأخرج 
NI DD‏ 

مع النبي ب على جبل من جبال تهامة إذ أقبل شيخ في يده عصا فسلم على النبي ب فرد عليه 
اا ا و بن إبليس قال رسول الله يا 
ما بينك وبين إبليس إلا أبوان فكم أتى عليك من الدهر قال أفنيت الدنيا عمرها إلا قليلا كنت ليالي قتل 
قابیل هابیل غلاماً ابن أعوام أفهم الكلام وأمر بالآكام وآمر بإفساد الطعام وقطيعة الأرحام فقال 
رسول الله ية بئس عمل الشيخ المتوسم والشاب المتلرم قال ذرني اني تائب إلى الله اني كنت مع نوح في 
سفینته مع من آمن به من قومه فلم زل أعاتبه على دعوته على قومه حتی بکی وأبکانی وقال لا جرم اني 
على ذلك من النادمين وأعوذ بالله ان أكون من الجاهلين قلت يا نوح اني من أشرك ني دم السعيد الشهيد 
E E‏ ة والندامة اني قرأت ت فیا 
أنزل الله عل انه ليس من عبد تاب إلى الله بالغاً ذنبه ما بلغ إلا تاب الله عليه فقم فتوضاً واسجد سجدتين 
فج ن ای ا انی ادان ارق رات فا ا رو ن الا ی ا 
وکا هو ی ا ی فن امن ھن فونم أزل آعاتبه على دعوته على قومه حتی بکی علیهم 
وأبکاني وکنت زوارا لیعقوب وکنت مع يوسف بالمكان الأمين وكنت ألقى الياس في الأودية وأنا ألقاه الآن 
واني لقیت موسی بن عمران فعلمني من التوراة وقال ان أنت لقيت عيسى ابن مريم فاقرئه مني السلام 
واني لقیت عیسی ابن مریم فأقرأته منه السلام واني أتيت عيسى ابن مريم فقال لي ان لقيت محمداً فاقرئه 
مني السلام قال فأرسل رسول الله َة عينيه فبكى ثم قال وعلى عيسى السلام ما دامت الدنيا وعليك 
السلام يا هامة بأدائك الأمانة قال يا رسول الله ية افعل لي ما فعل موسى بن عمران علمني من التوراة 
فعلمه رسول الله َة إذا وقعت الواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت والمعوذتين وقل 
هو الله أحد وقال ارفع إلينا حاجتك يا هامة ولا تدع زيارتنا قال ابن عمر فقبض رسول الله ب ولم ينعه 
إليه فلست أدري أحي هوأم ميت . قال البيهقي بو معشر روى عنه الكبار إلا انه ضعيف قال وقد روى 
هذا الحديث من وجه آخر هذا أقوى منه . قال الحافظ السيوطي في ا-لنصائص بعد نقله ذلك وأخرجه بو 
نعيم من طريق محمد بن بركة الحلبي عن عبد العزيز بن سليان المرصلي عن يعقوب بن كعب عن 
عبدالله بن نوح البغدادي عن عيسی بن سوادة عن عطاء ا خراساني عن ابن عباس عن عمر به . وأخرجه 
أيضاً من طريق أبي سلمة محمد بن عبدالله الأنصاري عن مالك بن دينار عن أنس ومن طريق زيد ب بن آي 
الزرقاء الموصلي عن عيسى بن طهان عن أنس به بطوله وأخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد حدثني 
محمد بن صالح مولى بني هاشم البصري حدثني أبو سلمة محمد بن عبدالله الأنصاري حدثنا مالك بن 
دینار عن انس به . وأحرج البيهقي عن أبي راشد قال نزل بنا عمر بن عبد العزيز فليا رحل قال لي مولاي 


14۷ 


ارکب معه فشيعه فركبت فمررنا بواد فإذا نحن بحية ميتة مطروحة على الطريق فنزل عمر فنحاها وواراها 
ئم رکب فبینا نحن نسر إذا هاتف ف یقول یا خرقا پا خر اتتا ين وشمالا فلم فر تر دا فقال عر 
اسالك بالل أا الماتف ان کنت ممن يظهر إلا ظهرت وان كنت من لا يظهر أخبرنا ما الخرقا قال الحية التي 
دفنتم بمکان کذا فاني سمعت رسول الله ية يقول هما يوماً يا خرقا تموتين بفلاة من الأرض يدفنك خير 
مؤمنی أهل الأرض يومئذ قال له عمر ومن أنت يرحمك الله قال أنا من التسعة الذين بايعوا رسول الله ا 
في هذا المكان فقال له عمر الله أنت سمعت هذا من رسول الله َة فقال نعم فدمعت عينا عمر وانصرفنا 
ورواه بنحوه البيهقي عن أسيدة قال بين عمر بن عبد العزيز يمشي | إلى مكة بفلاة من الأرض إذ رأى حية 
ميتة فقال علي بمحفار فحفر هما ولفها في خرقة ودنا إلى آخر القصة وفيها اختلاف قليل . 


الباب الثالثف 
في معجزاته المتعلّفة بإحياء الموتى له يه وفيه فصلان 


الفصل الأول 
في إحياء أبويه واا به ب 


قال في المواهب روى الطراني بسنده عن عائشة شة رضي الله عنما ان النبي بل نزل بالحجون كثيبا 
حزیناً فاقام به ما شاء الله ثم رجع مسروراً فقال سألت ربي فأحيا لي أمي فآمنت بي ثم ردها ورواه بو 
حفص بن شاهين بلفظ قالت عائشة رضي الله عنما حج بنا رسول الله َو حجة الوداع فمر بي على عقبة 
الحجون وهو باك حزین مغتم فبکیت لبکائه ثم انه نزل فقال يا همیراء ء استمسکي فاستندت إلى جنب 
العر فيكتت نلا د ثم عاد إل وهو فرح متبسم فقال ذهبت لقب أمي فسألت ربي ان بحيبها فأحياها فامنت 
AEN CE EG SEES‏ ع الزبر عن 
O yy‏ 

شرح المواهب بعد ذکر حدیث | إحيائه| وقد جعل هؤلاء الأئمة هذا الحديث ناسخا للأحاديث الواردة 
TT‏ . وقال الشهاب ابن حجر في مولده في شرح 
الهمزية ان الحديث غير ضعيف بل صححه غير واحد من الحفاظ وقال بعضهم : 


أبقنت إن أبا النبي وأمه أحياهماالرب الكريم الباري 
هذاالحديث ومن يقول بضعفه فهوالضعيف عن الحقيقة عاري 


وقال التلمساني روي إسلام أمه ية بسند صحيح وكذا روي إسلام أبيه عليه الصلاة والسلام 
وكلاهما بعد الموت تشريفاً له َة وقد ألف كثير من العلماء مؤلفات مستقلة في نجاة أبويه َة ولا سيا 
انظ السيرلي ره ال وجرا عن الالام والسمين خير لجرا فا الف قي ذلك جل مات لبت 
فيها نجاتبما ببراهين كثيرة وأقام النكير على من زعم حلاف ذلك من أهل الجمود والححود . وقد اطلعت 
على ثلاثة منها مسالك الحنفا في نجاة أبوي المصطفى إل والسبل الجحلية في الآباء العلية والمقامة السندسية 
في نسبة خير البرية الأولان متقاربان في الحجم والمعاني كل واحد منم] ني حجم ثلاثين ورقة تقريبا ورا 
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كان الأول أكر حج لكني اقتصرت على تلخيص الثاني لتأخر تأليفه بأقصر عبارة. ثم اذكر ما يلزم ذكره 
من المقامة وهو نصفها الأول وقليل من النصف الثاني بعبارة المؤلف بدون تصرف قال رحه الله تعالى في 
أول السبل الحلية . هذا سادس مؤلف ألفته في مسألة والدَي رسول الله َة ونقل عن الأئمة توجيه 
ناتا على سبل «السبيل الأول» انها لم تبلغه) الدعوة حصوصاً وقد ماتا في حداثة السن فان والده بإ 
عاش من العمر نحوثمان عشرة سنة ووالدته ماتت في حدود العشرين وحكم من ل تبلغه الدعوة انه يوت 
ناجيا ولا يعذب ويدخل الحنة «السبيل الثاني» انيا من أهل الفترة وقد ورد في أهل الفترة أحاديث أنهم 
موقوفون إلى ان يمتحنوا يوم القيامة فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار وهذا السبيل نقل 
حافظ العصر أبو الفضل ابن حجر عن بعضهم انه مثى عليه في] نحن فيه ثم قال والظن بابائه م كلهم 
الذين ماتوا في الفترة ان يطيعوا عند الامتحان لتقربمم عينه ب «السبيل الثالث» ان الله أحياهما له ب 
حتى آمنا به وهذا السبيل مال إليه طائفة كثيرة من الأئمة وحفاظ الحديث واستندوا إلى حديث ورد بذلك 
ذكره كثير من الأئمة الحفاظ منم الحافظ أبو بكر ا لخطيب البخدادي والحافظ أبو القاسم ابن عساكر 
والحافظ بو حفص بن شاهين وا-لحافظ أبو القاسم السهيلي والاإمام القرطبي والحافظ حب الدين الطبري 
والعلامة ناصر الدين بن المنير والحافظ فتح الدين بن سيد الناس ونقله عن بعض أهل العلم ومثى عليه 
الصلاح الصفدي في نظم له والحافظ شمس الدين بن ناصر الدين الدمشقي في أبيات به. وأحرني 
بعض الفضلاء انه وقف على فتيا بخط شيخ الإسلام ابن حجر أجاب فيها بهذا. وقال السهيلي في أوائل 
الروض الأنف بعد یراد حدیث انه ب سأل ربه ان يجبي آبویه فاحیاهما له فامنا به ثم آماتې) ما نصه والله 
a O E O O‏ 
من فضله وينعم عليه با شاء من كرامته وقد جعل هؤلاء الأئمة هذا الحديث ناسحا للأحاديث الواردة با 
يخالف ذلك ونصوا على أنه متأخر عنا فلا تعارض بينه وبينا. وقال القرطبي فضائل النبي بي م تزل 
تتوالی وتتابع إلى حین مماته فیکون هذا ما فضله الله به وأکرمه قال ولیس إحیاؤهما و[یانپا به ممتنع عقلا 
ولا شرعاً فقد ورد ني القرآن إحياء قتيل بني إسرائيل وإخباره بقاتله وكان عيسى عليه الصلاة والسلام 

بحسي الموتى وكذلك نبينا بي قال وإذا ثبت فا يمتنع إحياؤهما وإيماى| زيادة في كرامته وفضيلته وي . 
الل الراب انا كاتا غل نادن اراق اكان زد بن زوين قبل وئ بن ماع 
وورقة بن نوفل وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وغيرهم وقد مال إلى هذا السبيل الإمام فخر الدين 
الرازي فقال ان آباءء ل كلهم إلى آدم عليه الصلاة والسلام كانوا على التوحيد انتهى تلخيص السبل 
الجلية وعد في المسالك السبيل الأول والثاني مسلكأواحداً فكانت المسالك ثلاثة ومن شاء بسط الأدلة 
فليرجع إلى الكتايين المذكورين وغيرهما من الكتب المؤلفة في هذا الشأن . وقال الحافظ السيوطي في المقامة 
السندسية بعد البسملة ما نصه : لذ جام سول هن اكم عبر عله ما عم ربص غيم 
ومين ووت جيم [التوة : ٨‏ نبي سريٰ . قدره علي . وېرهانه جلي تر اليقة آها واا 
وأزكاهم حسباً ونسباً. وخلق الله لأجله الكونين. . وأعطاه السيادة في الدارين . وجعله نبي الأنبياء وآدم 
منجدل في طینته وکتب اسمه على العرش إ إعلاماً مزيته عنده وفضيلته. وتوسل به آدم فتاب عليه . 
وأخره انه لولاه ما خحلقه وناهيك بها من مزية لديه : 


کريیم بالحدا من راحتيه جود وي اليا وای الحياء 
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ومن خحصائصه ية فيم) ذكره الغزالي ان الله ملكه الجنة. وأذن له ان يقطع منہا من يشاء ما شاء 
وأعظم بذلك منه هة بطهارة الت فا ها وف اة فن لدت ص اة . وجعل 
کل أصل من أُصوله خیر آهل زمانه . كما قال ب في حديث البخاري الذي يقطع بصدوره من فيه . 
بعثت من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً حتى كنت من القرن الذي كنت فيه . وقال عليه الصلاة والسلام 
انا أنفسكم نسب وصهراً وحسباً. يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصطفى 
ا . لا تتشعب شعبتان إلا کنت في خیرھما فنا خیرکم نفساً وخیرکم آباً . قال الإمام شرف الدين 
البوصيري رحه الله تعالى في همزيته يخاطب النبي ية وشرف وكرم : 
را الو تك كر ن او ٠اا‏ ا 
نسب تحسب العلا بحلا فلدتهما نجومها الحوزاء 
حبذا عقد سؤدد وفخار أنت فيه اليتيمة العص|ء 


وينظم في سلك هذه الدرر قول حافظ العصر أي الفضل بن حجر: 
نبي المهدى اللمختارمن آل هاشم فعن مجدهم فليقصر المتطاول 

وقد ورد ان قریشاً كانت نوراً بين يدي الله تعالى قبل ان بخلق آدم بألفي عام يسبح ذلك النورفي 
صلب آدم وهو الدرة الفاخرة. قال ية ثم لم يزل ينقلني من الأصلاب الكريية إلى الأرحام الطاهرة. 
ويشهد لذلك بالاستئناس. ما أنشده عمه العباس : 
من قبلهماطبت في الظلال وفي مستودع حيث مخصف الورق 
تسم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضخة ولا علق 
3 ألم نسرا وأهله الغرق 
تنقل من صالب إلى رحم إذا مضی عالم بدا طبق 
حى احتوى بيتك الهيمن مسن خحندف علياء تحتها النطق 
وأنت ا ولدت أشرقت الأر ض وضاءت بنورك الأفق 
فنحين في ذلك الضياء وفي ال 

وأخذ الله تعالى الميثاق على النبيين ان جاءهم ان يؤمنوا به وينصروه. ولو أدركوه لما وسعهم إلا ان 
يتبعوه ويعزروه ويوقروه . وأرسله الى جيع الخلق كافة . من !لحن واللإنس والملائكة الصافه . قال البارزي 
ودخحل في دعوته الجمادات والحيوانات والحجر والشجر. وقال السبكي هو مرسل إلى کل من تقدم من 
الأمم وغبر. قال فجميع الأنبياء وأمهم كلهم من أمته . ومشمولون برسالته ونبوته ولذلك يأتي عيسى في 
آخر الزمان على شريعته . وجميع الشرائم التي جاءت با الأنبياء إلى أمهم هي أحكامه في الأزمنة المتقدمة 
عليه هكذا قرره ذاك الإمام احبر التي لا تكاد تسمح بنظيره الأعصار. وأفرد له تاليفاً مستقاد حقه ان يرقم 
على السندس بالنضار. ويوافقه قول الشرف البوصيري : 


وکل آي اتی الرسل الكرام بہا 


فإفا اتصلت من نوره جم 


وكلهم مس رسول الله ملتمس 


واقفون لديه عند حدهم 


غرفأمن البحرأورشفأمن الديم 


من نقطة العلم أومن شكلةالحكم 


وأجرى الله على يديه ية من المعجزات الوفا مله . وآتاه من ا لخصائص ما ل يوت تيا قبله . وکان 
ما أسدی من المعجزات وا-فصائص إليه . إحياؤه حتی آمنا به آبویه . وما زال أهل العلم والحديث يروون 
هذا ابر وبه سرون . وینشرونه بین الناس ولا سرون . ويجعلونه أي مداد الخصائص والمعجزات . 
ويدخلونه في حيز المناقب والمكرمات . ويرون ان ضحقف إسناده في هذا المقام مختفر . وان ايراد ما لن في 
الفضائل والمناقب معتبر. وقد حرجت الأثمة في أبواب المناقب ما هو أشد ضعفاً من هذا . وتساحوا في 
ايراد ما م يصل إلى رتبته ولا حاذي . ووجهوه بأنواع من التوجيه . فارتضوه لا فيه من التبرئة والتنزيه . 
فقال القرطبي ان فضائل النبي ية وحصائصه لم تزل تتوالى إلى حين ماته. وتتإبع إلى وقت وفاته. 
فیکون هذا ما فضله الله وکرمه به فضلاً. وليس إحياؤهما بممتنع شرعأً ولا عقلاً. وقال ابن سيد الناس 
ذکر بعض أهل العلم ان النبي ية يزل راقياًفي المقامات السنية . صاعداً ني الدرجات العلية . إلى ان 
قبض الله روحه الطاهرة إليه . وأزلفه با خحصه به لديه . من الكرامات إلى حين القدوم عليه . فمن الجائر 
ان تكون هذه درجة حصلت له َة بعد ان لم تكن وان الاحياء والإيان متأخر عن الأحاديث المخالفة 
لذلك غلا تعارض وقال الحافظ شمس الدين بن ناصر الدين الدمشقي : 


جیی الل مزريد فضل على فضل وکان,ٍ بسهة رۋوفا 
فأحيا أمه وكذا 9 ا به فعا منليفا 


وبعضص الأساطين أيده وشيده وأكده . وأمده وقراه وشدده . ومهد طریقه وسدده . بانه وأفق العادة 
التي اتفقت عليها الآمة كلها. انه لم يؤت نبي معجزة أو حصيصة إلا وقع لنبينا بيه مثلها. وقد أوتي 
عيسى عليه السلام إحياء الموتق في القبور. فلا بد ان يکون له ييه نظبره وليس إلا هذه القصة فيا اشتهر 
وان كان وقع له َو من هذا النمط نطق الذراع . وحنين الخشبة من الأجذاع . فان قصة 
الأبوين أقرب إلى المماثلة. وأنسب بالمشاكلة. ومن الأصول المحررة. ان الحديث الضعيف يقوى 
بالقاعدة المقرره. وذهب محققون في شأنبا إلى ما هو أقوى مدركاً. وأصح مسلکاً وھو ان حکمھ) حکم 
من لم تبلغه الدعوة من أهل الفترة. إذ لم يثبت انا دعيا وعاندا وكل مولود يولد على الفطرة . مع ما 
يعضده من انیا قبضا في إبان الشباب . ولم يبلغا سن من بلغ الأحقاب. فلم يسع عمرهما الوقوف على 
الاخبار من الأحبار. والفحص عنها بالأسفار. وقد ورد في أهل الفترة أحاديث صحاح وحسان i‏ 
موقوفون الى الامتحان. بين يدي الملك الديان. فمن سبقت له السعادة أطاع ودخل الجنان. ومن 
سبقت له الشقاوة عصى وأدخل الثران . ومن هنا نشأت قاعدة من لم تبلخه الدعوة . وأطبق على نجاته من 
له بمذهب الإمامين الشافعي والأشعري قدوه . وأجابوا عن الأحاديث التي بعضها في صحیح مسلم . 
بانبا منسوخة بالأدلة التي بنوا عليها قاعدة شكر المنعم . وقد أوردوا على ذلك من التنزيل أصولً . ما 
قوله تعال : وما کنا مُعذپون ح بَبمَت رَسولا) [الإسراء: ٥‏ وقال تعا NS‏ 
قبل البعثة ولا جزى. ولو انا هلاهم پعذاب من لِه فوا ربا لَولا رست إلَينا رولا َه 
اياك مِنْ قبل أن تذل وََخْرّى) [طه: ٤‏ وقال في سورة طسم تلك آيات الكتاب الميين : ولرل 
أن ثصِيَهُم مُصِية ا دمت ديم فووا الول رست بنا سول ْح آيايك وون مي 
الومنين) [القصص : ٤١,‏ ] وقال تعالى في هله السورة وبه استدل العالمون . وما كان رَبك مهلك 
الری حت يبعت في مها رول ينو عليه آيايتا وما كنا مُهلكي الْشرى إل وَأَهْلَهَا ظإتُون) 


۳۰1 


[القصص : : ]٩‏ وقال تعالى في عدم تكليف الغافل وبه قال الئافلون : ذلك أن ت يكن رَبك مهك 
القری بظلٍ وألا اود [الانعام: ١‏ وقال تعالى في هذه السورة وهو أصدق القائلين : وان 
ولوا إا انل الاب على طائفتين يل ن بلا وإ كتا عَنْ رسيهم لعافلين) [الأنعام : ] وقال 
تعالى في سورة الشعراء تنبيهاً للعالين : وما هلتا ِن رة إل ها مرون ذِكرّى وما كنا ظالين) 
[الشعراء: ۸ ٠‏ وقال تعالى قطعأً لعذر الكفار حيث لا بجدون في النار من نصير: وهم يَصطرخون 
فيها را اخ رځنا عمل صا عير ادي کا ْمَل او ُعَمركُمْ ما يدر فيه هن تذكر وجاك النذِير 4 
[فاطر: SD‏ ية بانو رما عن ان يورد 
فيهاشيء من النقول. . ونظير هذا نسج تعذيب أطفال المشركين با هوأحرى. وهوقوله تعالى : ولا تر 
وازرة وزر اخرّى# [الزمر: ۷] وعلى هذا التخريج يحمل ما لوح به حديث الحاكم وصححه عن ابن 
مسعود. انه ية سئل عن أبويه فقال سألتها ربي فيطيعني فيه واني لقائم المقام المحمود. فلوح بي انه 
يرجو | في ذلك المقام الشفاعة . وليست إلا إلى التوفيق عند الامتحان للطاعة . وعلى ذلك يحمل حديث 
ابن عمر في) رواه تام في الفوائد المروية . إذا كان يوم القيامة شفعت لأبي وأمي وعمي وأخ لي كان في 
ا لجاهلية . وا مراد أخره من الرضاعة وهو ابن حليمة السعدية . وقد تأول المحب الطبري في حق عمه على 
انها شفاعة في التخفيف كا في مسلم . ولا بد من هذا التأويل في حقه لأنه أدرك البعثة ولم يسلم . وسلك 
ET‏ . فقال انیا لم یکونا مشرکین بل کانا على 
التوحيد وملة إبراهيم . وزاد ان أجداده كلهم إلى آدم كذلك . سالكون من التوحيد ا المسالك . 


َك 


واستدل على ما في التنزيل الذي هو قرة عين العابدين . ِي يراك جين تقوم وَتَقَلبك في آلسَاجدِين) 
ا ا واا ارون نج 1ر E‏ وقد 
e‏ ا Sy‏ 
عمه كما رجحه الإمام وقال به ججاعة من السلف فالأمر على التعميم . وقد صحت الاثار بانه م يکن بين 
آدم ونوحلسمةجاحدة . وهو معنی قوله تعالی : : كان الاس نة َاجدَة [البقرة ا 
eT TT‏ وي 
فدعاهم إلى عبادة الأصنام ا ا 
يكفر أحد منم من عهد ابراهيم إلى عهد عمرو بن عامر الخزاعي . فهو ول من عبد الأصنام . وغير دين 
ابراهام . ورآه النبي إلا بسبب ذلك جر قصبه في النار. وقد نص العلاء على هذه الحملة ودونوها في عدة 
من الأخبار. وقد أخرج ابن حبیب في تاريخه عن ابن عباس وهو جدير بان نجڏ له في السير. کان عدنان 
ومعد وربيعة ومضر وخزية واسد على ملة ابراهيم فلا تذكروهم إلا بخير. وفي الروض الأنف لا تسبوا 
الياس فانه كان مؤمناً وناهيك هذا بيانا . وقي دلائل النبوة لأي نعيم ان كعب بن لؤي أوصى ولده بالإييان 
بالنبي وکان نشد إعلاناً: 1 
ياليتني شاهدنجواء دعوته إذا قريش تبغضي الحقى خحذلانا 

وأما كلاب وقصي وعبد مناف وهاشم . فلم أظفر في واحد متهم من الجانبين بنقل جازم . وأما عبد 
الطلب ففيه حلاف والأشبه انه من أهل الفترة وقد استشهد أولئك القبيل . بقوله في قصة أصحاب 
الفيل : 

۹۲ 


اللهم ان الملرء ينع رحله فامنع حلالك 
وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك 
وقد استشهد جاهد وسفیان بن عبينة على استمرار التوحيد في ذرية ابراهام . بقوله تعالی : واد 
قال إبرَاهيم رب آَل هذا اَلبلدَ آنا وآجنبنی وبني أن نعْبدَ الاصنام) [البقرة: 1] وصح في تفسیر 
ابن المنذروهو العام الأواء. في قوله : رب اجعَأني مُقِيمْ آلصلاة وَمِن ذْربّي) [إبراهيم : ]٤١‏ قال فلن 
يزال من ذرية ابراهيم ناس يعبدون الله . وورد عن ابن عباس وجاهد وقتادة بسند يعتمده. في قوله : 
يإوجَعَلها كلمة باقية في عقبه) [الزحرف: ۲۸] قال اللإحلاص والتوحيد فلا يزال في ذريته من يوحد الله 
ويعبده . وما أحسن قول الحافظ ناصر الدين الدمشقي : 
حير اة را ”شف 5 ى ل اتا دا 
تقلب فيهم قرنا فقرنا إلى ان جاء خر امرسلينا 
هذه حلاصة النقول والأدلة. وهي بدور مسفرة ونجوم واهله. شرحت صدور الأصحاب . 
وأشرقت إشراق الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب . انتهت عبارته في المقامة السندسية بحروفها 
وهي نصفها الأول المشتمل على جل المقصود بل كله وشغل النصف الثاني بالرد على من أنكر ذلك 
بعبارات شديدة لا حاجة لنا ني إيرادها فما يناسب نقله منه قوله ولا شك ان ألفاظ الأحاديث صريحة . 
ومبانيها فصيحة . في ان المراد بأهل الفترة من كان بعد دثور شريعة عيسي وقيل بعثة نبينا حمل | ا 
المئير. وهو ظاهر من قوله تعال : ا ل آلکتاب کڏ جَاءَكم رَسولتا بين كم على قرو ِن الرس ان 
ولوا ما جاءنا مِنْ بشير وَل تذير ققد جاءَكمْ شير وَنذِير) [المائدة: ۱۹] ثم قال وقد نص الشافعي 
رضي الله عنه وهو بعد اأبعثة بمائتين من السنين. على ان في زمانه من ل تبلخهم الدعوة وهم قوم وراء 
الصين . فإذا وجد من لم تبلغه الدعوة بعد بعثة نبينا مائتي سنة والإسلام ظاهر والدين وافر. فعا ظنك 
بزمن الحاهلية التي عم فيها الكفر والحهل طبق الأرض وغلب فيها كل كافر. قال وبا لجملة فالمدار على 
بلوغ الدعوة وعدمها فمن لإ تبلغه فهو ناج سواء كان قبل البعثة المحمدية أو بعدها. ومن كان في زمن 
الفترة وبلخته فهو في النار إذا أصر على العناد وردها. وهذا القسم الأخير حل إجاع . ليس فيه بين أحد 
من الخلق نزاع . وهو الذي أشار إليه النووي في شرح مسلم . فمن عذره الله ورسوله فهو المعذور: 
ومن يبن آله ت لَه ِن مُخرم ) [الحج : 1۸]. وقد ذكر الأي في شرح مسلم هذه المسالة فاطنب فيها 
واتقن وأحكم وقال: أهل الفترة هم الأمم الكائنة بين أزمنة الرسل الذين م يرسل البهم الأول ولا أدركوا 
الثاني كالأعراب الذين م يرسل إليهم عيسى عليه السلام ولا لحقوا النبي ية قال أي الأي ثم آهل الفترة 
في] ذكره عقيل بن أبي طالب ثلاثة أقسام . الأول من أدرك التوحيد ببصيرته سواء لم يدخل في شريعة 
کزید بن عمرو بن نفيل أم دحل في شريعة عيسى عليه السلام . والثاني من م يشرك ولم يوحد ولا دحل في 
شريعة ولا ابتكر لنفسه شريعة ولا اخترع ديناً بل بقي عمره على حال غفلة عن هذا كله تاركا ججيعه وفي 
الجاهلية من كان كذلك وهم أهل الفترة حقيقة . وهم غير معذبين للقطع كا قررنا طريقه . والثالث من 
أدرك ولم يوحد وبدل وغير وشرع لنفسه فحلل وحرم وعلى هذا القسم يحمل من صح تعذيبه . أو جاب 
بأنہا أخبار آحاد لا تعارض القاطع کا مر تقريره وتهذيبه . وزاد بعض من تأخر من أهل العلم . يجب 
إخراج الأبوين الشريفين من هذا القسم . وقد وردت آثار أخر يستأنس بها في هلا امقام وان م تكن 
نصا في ارام . کا اخرجه ابن بي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى : ولَسَْف يليك ربك فترضی) 
۳ 


[الضحى : ]٠‏ قال من رضا محمد ية ان لا يدخل أحد من أهل بيته النار وبمذا العموم يقضي . وما 
أخرجه أبو سعيد في شرف النبوة وغيره من حديث عمران بن حصين مرفوع المسالك . سألت ربي ان لا 
يدخل النار أحد من آل بيتي فأعطاني ذلك . وعموم اللفظ وان طرقه الاحتال معتبر. وتوجيهه ما أشرنا 
إليه في أوائل المقامة قبل حديث ابن عمر. ولمذا قال حافظ العصر أبو الفضل بن حجر. ف اش ن 
مراعاة الأصول والأثر. الظن باله كلهم من أهل الفترة ان يطيعوا عند الامتحان . لتقر بهم عينه بل في 
الجنان . ولو كنا نحب إيراد الواهيات كبعض من سلك. لأوردنا آوحى الله إل اني حرمت النار على 
صلب أنزلك وبطن حملك. لكي لا أحتج بمثل هذا اط به وبا ولا راذا . فان في الأدلة 
القويمة غنى عن واه قيه تكلم . ومها طلع البدر أغنى عن النجوم وإذا حضر الماء بطل التيمم . انتهى كلام 
الحافظ السيوطي . وما أحسن ما قلته في همزيتي طيبة الغراء في مدح سيد الأنبياء ب : 


ماتت آم التبي وهو ابن ست وأبوه وبيته الأحشاء 
ثم أحياهما القدير فجحازا شرف الدين حبذا الأحياء 
وهما ناجيان من غير شك فترة أو حياة أو حنفاء 
رضى الله عنه) وكرام الناس ما ولتسخط اللؤماء 
ليس يرتاب في نجاتهما إلا رقيع في الدين أو رقعاء 
كيف ترجى النجاة للناس من ما أتى والديه منه النجاء 
کم آتانا بيأمر بر في عن عقوق وهو الفت المئتاء 
ومحال تكليفه الناس حيرا هو منه حاشا وحاشا براء 
أيرون الدعاء ما كان منه )ا أو دعا وخحاب الدعاء 
بل دعا الله واستجاب له الد قيا تلك اللقبوز اليا 


الفصل الثاني 


في بعض من أحياهم الله لأجله بل 


E‏ بن حمل پن جعفر حدنا عبد الرحجن پن محمد ن ماد حدثتا بو پرة 
الرمن عن بيه عبد الرحن بن كعب بن مالك قال ق جابر بن عبدالله رسول الله لا فرآی وجهه متغيرا 
فرجع إ إلى امرأته وقال قد رأیت وجه رسول الله َة متغيراً وما أحسبه | إلا من الجوع فهل عندك من شيء 
ا هذا TY‏ الداجن E‏ عندها وخبزت 
الیم عل اسا فکاوا ر د شی قم عجرا ردعل ارون سی هاا جیما فل ف فت 
شبه ما کان فیها وکان رسول الله َو یقول مم کلوا ولا تکسروا عظ| ڈ ثم انه جمع العظام في وسط الجحقتة 
فوضع یدہ علیها ثم تکلم بکلام م اسمعه فإِذا ا فت تق اوا فر لد درك ا 
امرآتي فقالت ما هذا قلت هذه والله شاتنا الذي ذبحنا دعا الله فأحياها لنا قالت أشهد انه رسول الله 

وأخرج البيهقي في الدلائل انه َي دعا رجلا إلى اللإسلام فقال لا أؤمن بك حتى تحيي لي ابنتي فقال 


٤ 


النبي إل أرني قبرها فأراه إياء فقال هة يا فلانة فقالت لبيك وسعديك فقال ية أتحيين ان ترجعي فقالت 
لا والله يا رسول الله اني وجدت الله حيرا إلى من أبوي ووجدت الآخرة لي خيراً من الدنيا . وأورد القاضي 
عياض في الشفاء عن الحسن البصري انه أتى رجل النبي ب فذكر انه طرح بنية له في وادي كذا فانطلق 
معه کل إل الراك تاها اسما با 3ة أخي بإذة اف فخرجت وقي درل ليك زشحدبك فان ا 
ان أبويك قد أسلا فان أحببت ان أردك عليه قالت لا حاجة لي فيهما وجدت الله خيرا لي من . وأخحرج 
أبو نعيم عن ضمرة قال كان لرجل غنم وكان له ابن يأتي النبي ب بقدح من لبن إذا حلب ثم ان 
النبي بيا افتقده فجاء أبوه فأحبر ان ابنه هلك فقال النبي َة أتريد ان أدعو الله ان ينشره لك آو تصبر 
فيؤخره لك إلى يوم القيامة فبأتيك ابنك فيأخذ بيدك فينطلق بك ! إلى باب الحنة فتدخل من أي أبواب 
الحنة ششت قال الرجل من لي بذلك يا نبي الله قال هو لك ولكل مؤمن وهذا الحديث وان ل يقع فيه إحياء 
الموتى بالفعل إلا انه كأنه حصل لتخيير النبي بها الرجل في إحياء ولده فلو اختار ذلك لدعا الله أن ييه 
N‏ وقد صح انه وقع 
إحياء الموتق كرامة لكثير من أولياء أمته ية من الصحابة فمن بعدهم وسيأتي في الكرامات في خاتة هذا 
BR IR‏ . واذکر 
هنا حديث الرأة الصحابية التي أحيا الله ولدها في عهد رسول الله از أخرج ابن عدي وابن ن أبي الدنيا 
والبیهقی وأبو نعيم عن أنس رضي الله عنه قال كنا في الصفة عند رسول الله بي فاته عجوز عمياء 
مهاجرة ومعها ابن هما قد بلغ فلم ليث ان أصابه وباء المدينة فمرض أياماً ثم قيض فغمضه النبي بلا 
وأمرنا بجهازه قال فلا أردنا ان نغسله قال ية يا أنس ائت أمه فاعلمها قال فأعلمتها فجاءت حت 
جلست عند قدميه فأحذت بها ثم قالت مات ابني فقلنا نعم فقالت اللهم انك تعلم اني أسلمت إليك 
O CT‏ 
الملصيبة ما لا طاقة لي بحمله فرالله ما انقضى كلامها حتى حرك قدميه وألفى الثوب عن وجهه وطعم 
وطعمنا معه وعاش حتى قبض النبي ية وهلكت آمه رضي الله عنها. 


الباب الرابع 
في معجزاته ية ا متعلقة بشفاء الأسقام والعاهات 
وتبديل الأخلاق والأعيان والصفات وفيه فصلان 
الفصل الأول 
ف معحزاته المتعلقة بشفاء الأسقام والعاهات والجروح پرکته 6 
هذا باب واسع لا يكن حصره فقد ورد كثيراً عنه َة ني مواطن ختلفة انه شفى الأسقام على 
احتلاف آنواعها إما بمسه أو بدعائه أو بغير ذلك فلا سبيل إلى استيعاب ما هنالك وهذا غير ما كان مي 
يصفه من الأدوية الموافقة لعلم الطب وهي كثشرة وقد أفردها العلاء بالكتب المخصوصة وسموا ذلك 


بالطب النبوي ابن والحافظ الذهبي 0 السيوطي وغردم ا من دلائل 


1۰ TT "o 


غيره ونشأ بين أمة أمية كذلك فجميم ما تى به ية من ذلك هومن جملة معجزاته تعليا من الله تعالى له 
کا قال سبحانه : وما بی عن آهوی إن ُو إلا وَحْيّ وى [النجم : ۳ و٤]‏ وأظهر من ذلك وأبهر 
في الدلالة على نبوته يلو معا لته الأسقام والعللِ على اخحتلافها بالآيات القرآنية والأذكار والأدعية النبوية 
وهذا أيضاً من باهر معجزاته ية وهو كثبر جداً ذكرت منه قساً وافراً في كتابي سعادة الدارين في الصلاة 
على سيد الكونين وأعجب من جيع ما ذكر طبه الروحاني فلا يقاس به الجساني والشفاء ارتب على ذلك 
IO O GG‏ 
الإسلام وهذا أحسن أنواع الصحة كا ان ذاك أقبح أنواع الأسقام وكان الأعرابي الجلف الغخريق في 
ظلهات اجهل يستحيل حاله بمجرد إيانه به ية فيستنير قلبه بنور العلم ويصيرينطق با لحكمة في الحال ثم 
يترقی !إ إلى ان يكون له شأن عظيم في العلم ويتخلد ذكره وتنتفع الأمة بل الأمم بعلمه وحكمته وأي شفاء 
أعظم من هذا الشفاء وأي داء أكر من ذلك الداء وها آنا أذكر شيئاً من شفائه الأسقام الظاهرة بلحو مسه 
ودعائه َة فأقول : أخرج ابن أبي شيبة وابن ن السكن والبغوي والطبراني وأبو نعيم عن حبيب بن فديك 
رضي الله عنہ) ان آباه حرج به إلى رسول الله یھ وعیناه مبیضتان لا صر با شيا فساله ما أصابك قال 
وقعت رجلي على بيض حية فأصيب بصري فنفث رسول الله بي في عينيه فأبصر فرآيته وهو يدخل الخيط 
في الإبرة وانه لابن ثانين سنة وان عينيه لبيضتان . وأخحرج ابن إسحاق والبيهقي من طريقه حدثني 
خبیب بن عبد الرحمن قال ضرب خبيب جدي يوم بدر فما شقه فتفل عليه رسول الله بي ولأمه ورده 
فانطبق . وأخرج ابن عدي وأبو يعلى والبيهقي من طريق عاصم بن عمر بن قتادة عن جده قتادة بن 
النعان انه أصیبت عینه يوم بدر فسالت حدقته على وجنته فأرادوا ان يقطعوها فسألوا رسول الله ب فقال 
لا فدعا به فغمز حدقته براحته فکان لا يدري أي عینیه اصیبت . وأخحرج البيهقي من وجه آخر عن قتادة 
مثله وزاد بعد قوله براحته وقال اللهم اکسه جالاً. وأخرج ابن سعد عن زید بن أسلم رضي الله عنه ان 
عين قتادة بن النعان أصیبت فسالت على خده فردها رسول الله بُ بيده فكانت أصح عينيه . وأخرج أبو 
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فسقطتا على وجنتي فأتيت بها النبي ية فأعادهما مكانهم وبزق فيهم| فعادتا ترقان . وأخرج البيهقي وأبو 
زارا ا ا د ا و ا ر ر و ا ر 
عینیه . ولفظ رواية الطبراني وأبو نعيم عن قتادة قال كنت أيوم احد أت تقي السهام بوجهي دون وجه 
رسول الله َل فکان آخرها سهماً ندرت منه حدقتی فأخذتہا بیدي وسعیت | e‏ 
كفي دمعت عیناه . فقال اللهم قي قتادة كا وقى وجه نبيك بوجهه فاجعلها أحسن عينيه وأحدهما نظراً أى 
فصارت كذلك واخرج یری من طرین بد رحن ن ارت ین عة من جه قال ایت مون 
أبي ذر يوم أحد فبزق فيها النبي ية فكانت أ صح عینيه . . وأخرج الزبير بن بكار وابن عساكر من طرق 
عن سعيد بن عبيد الثقفي قال رأيت أبا سفيان بن حرب يوم الطائف قاعداً في حائط ابن يعلى يأكل بسرة 
ارت أصت فيه فاق الي 6 فال را زيبول اف ج مي امت ي مل اف فال اي ا ان 
شئت دعوت فردت عليك وان شئت فال حنة قال الحنة . وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي وأبو نعيم 
عن معاذ بن رفاعة بن رافع بن مالك عن أبيه قال رميت بسهم يوم بدر ففقئت عيني فصق فيها 
رسول الله ية ودعا لي فا آذاني منہا شيء. وأخرج البيهقي من طريق ابن إسحاق حدثني عبدالله بن 
المعقب ان الحارث بن أوس كان في قتلى كعب بن الأشرف فأصابه بعض أسيافهم فجرح في رأسه ورجله 
فاحتملوه فجاؤوا به رسول الله ي فتفل على جرحه فلم يؤذه قال البيهقي وكذا أخرجه الواقدي 
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بأسانيده. وأخرج البزار والطبراني في الأوسط وأبو نعيم عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع 
رسول الله ب في غزوة ذات الرقاع حتى إذا كنا بحرة واقم عرضت بدوية بابن له فقالت يا رسول الله 
هذا ابني قد غلبني عليه الشيطان أي جن ففتح فاه فبزق فيه وقال اخسأ عدو الله أنا رسول الله ٹلاٹا ثم 
قال شأنك بابنك لن يعود إليه شىء نما كان يصيبه فلا رجعنا جاءت المرأة فسأ ها عن ابنا فقالت ما أصابه 
شيء ما کان يصیبه . وأخرج البخاري عن البراء رضي الله عنه ان عبدالله بن عتيك لا قتل أبا رافع ونزل 
من درجة بيته سقط إلى الأرض فانكسر ساقه قال فحدثت النبي ية فقال ابسط رجلك فبسطتها 
فمسحها فکأنغا | أشكها قط . وأخرج الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله ا قال 
يوم خحيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه فلا أصبح قال أين علي بن أب طالب قالوا 
يشتکي عینیه قال فارسلوا إلیه فاق به فبصق رسول الله ب ني عینیه ودعا له فبراً حتی کان م یکن به 
وجع. وأحرج البيهقي من طريق عاصم الأحول عن أبي عثان النہدي واي قلابة قال لماقدم 
رسول الله ب خحيبر قدم والتمر خحضرة فأسرع الناس فحموا فشكوا ذلك إليه فأمرهم ان يقرسوا أي 
يردوا الماء في الشنان ثم بجحدرون عليهم بين أذاني الفجر ويذكرون اسم الله عليه ففعلوا فكأغا نشطوا من 
عقل. ورواه أبو نعيم في المعرفة عن عبد الرحمن بن الموقع قال لماافتتحتخيبر وهي خضرة في الفواكه 
واقع الناس الفاكهة فغشيتهم الحمى إلى النبي يي فقال بردوا ها الماء في الشنان وصبوا عليكم بين 
الصلاتين ففعلوا فذهبت عنهم . وأخرج الواقدي والبيهقي عن عبدالله بن نيس قال حرجت إلى خيبر 
ومعي زوجتي وهي حبلی فنفست في الطريق فأخبرت رسول الله بي فقال انقع ها مرا فإذا أنعم بله 
فلتشربه ففعلت فا رأت شيا تكرهه . وأخرج البخاري عن يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في 
ساق سلمة بن الأكوع فقلت ما هذه الضربة قال ضربة أصابتني يوم خيبر فقال الناس أصيب سلمة 
فأتیت رسول الله ا فنفث فيها ثلاث نفثات فا اشتكيت ما حت الساعة. وأحرج البيهقي وأبو نعيم 
من طريق عروة ومن طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال بعث رسول الله بي عبدالله بن رواحة في 
لاڻين راکباً فیهم عبدالله بن أنيس إلى بشر بن رزام اليهودي فضرب بشر وجه عبدالله بن أنيس فشجه 
مأمومة فقدم على رسول الله ل فبصق في شجته فلم تقح ول تؤذه حتى مات . وأخرج الحاكم وأبو نعيم 
وابن عساکر من طریق حشرج بن عبدالله بن حشرج عن أبيه عن جده قال قال عائذ ابن عمرو وأصابتني 
رمية يوم حنين في جبهتي فسال الدم على وجهي وصدري فسلت النبي ب الدم بيده عن وجهي إلى 
ثندوتي ثم دعا لي فرأينا أثر يد رسول الله ب إلى منتهى ما مسح من صدره فإذا غرة سائلة كغرة الفرس . 
وأخرج ابن عساكر عن عبد الرحن بن ازهر ان خالد بن الوليد جرح يوم حنين فتفل رسول الله ية في 
جرحه يعني فشفاه الله . وأخحرج ابن سعد من طريتق عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه قال أدركني 
رسول الله به يوم ذي قرّد فنظر إل وقال الهم بارك له ني شعره وبشره وقال أفلح وجهك قتلت مسعدة 
قلت نعم قال فما هذا الذي بوجهك قلت سهم رمیت به قال فادن مني فدنوت منه فبصق عليه فما ضرب 
عل قط ولا قاح ومات أبو قتادة وهو ابن سبعين سنة وكأنه ابن خس عشرة سنة أي من دعاء النبي ب . 
وأحرج البيهقي وأبو نعيم عن عثان بن أبي العاص رضي الله عنه قال أتيت النبي ب وبي وجع قد كاد 
لني فقال امسح بيمينك سبع مرات وقل بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد سبع مرات 
ففعلت ذلك فأذهب الله ما کان بي فلم ازل آمر به آهلي وغیرهم . وأخرج البيهقي والطبراني عنه قال قلت 
يا رسول الله ب ان القرآن تفلت مني فوضع يده على صدري وقال يا شيطان احرج من صدر عثان فا 
نسيت شيعا بعد أريد حفظه وأخرجه البيهقي وأبو نعيم عنه بلفظ شكوت إلى النبي ية سوء حفظي 
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للقرآن فقال ذاك شیطان يقال له خنزب ادن مني يا عثان ثم وضع يده على صدري فوجدت بردها بین 
كتفي وقال اخرج یا شیطان من صدر عثان فما سمعت بعد ذلك شي إلا حفظته . وأخحرج أبونعيم عن 
عثان بن أبي العاص أيضاً قال لما بعثني رسول الله َل إلى الطائف عرض لي شيء في صلاتي حتى كنت لا 
أدري ما أصلي فأتيت النبي ب فأخبرته فقال ذاك الشيطان ادن مني فدنوت فقال افغر فاك فضرب 
صدري بيده وتفل في ني وقال احرج عدو الله فعل ذلك ثلاثاً ثم قال الحق بعملك فيا عرض لي بعد. 
وأخحرج مسلم عنه قال قلت يا رسول الله الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي فقال ذاك شيطان 
يقال له خنزب فإذا احسسته فتعوذ بالله منه واتفلعن يسارك ثلاثاً ففعلت فأذهبه الله عني . وأخرج ابن 
عدي من طرق محمد بن جابر سمعت أب يذكر عن جدي سنان بن طلق اليامي انه أول من وفد وفدوا 
عل رسول الله 5 من بتي حنيفة قال فوجدته ية يغسل رأسه فقال اقعد يا خا اليمامة فاغسل رأسك 

فغلست رأسي بفضلة غسل رسول الله ب ثم أسلمت ثم كتب لي كتاباً فقلت يا رسول الله أعطني قطعة 
من قميصك استانس با فأعطاني قال محمد بن جابر فحدثني أبي انها كانت عنده يغسلها للمريض 
یستشفی ما . وأخرج أحد والطبراني عن الوازع قال قدمت على رسول الله إل والأشج فی رکب ومعنا 
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ردائه فرفعها حى رأیت بیاض إبطیه ثم ضرب ظهره وقال احرج عدو الله فاقبل ينظر نظر الصحيح ليس 
بنظره الأول ثم أقعده بين يديه فدعا له ومسح وجهه فلم يكن في الوفد أحد بعد دعوة رسول الله ا 
يفضل عليه . وقال ابن سعد أنبأنا هشام بن محمد حدثني الوليد بن عبدالله الجعفي عن أبيه عن أشياخهم 
قالوا وفد أبو سبرة يزيد بن مالك على النبي ية ومعه أبناه سبرة وعزير فقال أبو سبرة يا رسول الله ان 
بظهر كفي سلعة قد منعتني من حطام راحلتي فدعا رسول الله ية بقذح فجعل يضرب به السلعة 
اويسحها فذهبت. وأخرج أبو نعيم عن جرير البجلي رضي الله عنه قال كنت لا أثبت على الخيل فذكرت 
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هادياً مهدياً فا سقطت عن فرسي بعد وأخرجه الشيخان عنه بلفظ قال لي رسول الله ية ألا تريحني من 
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واجعله هادياً مهدياً فسرت إليها في مائة وخسين فارساً من أحمس فأتيناها فحرقناها. وأخرج أبو يعلى 
والبيهقي بسند حسنه ابن حجر في المطالب العالية عن أسامة بن زيد قال حرجنا مع رسول الله ب إلى 
الحجة التي حجها حتى إذا كنا ببطن الروحاء نظر إلى امرأة تؤمه فحبس راحلته فلا دنت منه قالت يا 
رسول الله هذا ابني ما آفاق من يوم ولدته إلى يومي هذا فأخذه رسول الله َة منها ووضعه بين بصدره 
وواسطة الرحل ثم تفل في فيه وقال احرج يا عدو الله فاني رسول الله ثم ناوهما إياه وقال خذيه فلا بأس 
عليه قال أسامة فلا قضى رسول الله بي حجته انصرف حت إذا نزل ببطن الروحاء أتته تلك المرأة بشاة 
قد شوتها فقال ناولني ذراعها فناولته ثم قال ناولني ذراعها فناولته ڈ ثم قال ناولني ذراعها قلت يا رسول الله 
إغا هما ذراعان وقد ناولتك | اها ققال 4 والذي نفس بيده لو سكت مازلت تناول ذراعاً ما قلت لك 
ناولني ذراعاً ڈ ثم قال انظر هل ترى من نخل أو حجارة فقلت قد رأيت نخلات متقاربات ورضما من 
حجارة قال انطلق إلى النخلات فقل لمن ان رسول الله بي يأمركن ان تدانين لمخرج رسول الله وقل 
للحجارة مثل ذلك فاتيتهن فقلت من ذلك فوالذي بعثه باحق لقد جعلت أنظر إلى النخلات تخددن 
لأرض خداً حى اجتمعن وانظر إلى الحجارة يتناقزن حتى سرن رض خلف النخلات فلا قضى يل 
حاجته وانصرف قال عد إلى النخلات والحجارة فقل هن ان رسول الله ب يأمركن ان ترجعن إلى 
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مواضعكن . وأخحرج آحد وابن أي شيبة والبيهقي والطبراني وأبو نعيم من طريق سلبان بن عمروبن 
الأحوص عن أمه أم جندب قالت رأيت رسول الله ية عند جرة العقبة فرمى ورمى الناس ثم انصرف 
فجاءت امرأة ومعها ابن ها به مس أي جنون قالت يا رسول الله ابني هذا به بلاء لا يتكلم فأمرها 
النبي بي فجاء بتر أي إناء من حجارة فيه ماء فأاخذه َة بيده فمج فيه وأعاده فيه ثم أمرها فقال اسقيه 
واغسليه فيه قالت فتبعتها فقلت هبي لي من هذا الماء قالت خذي منه فأحذت منه حفنة فسقيتها ابي 
عبدالله فعاش فکان من بره ما شاء الله ان یکون قالت ولقیت الرأة فزعمت ان ابنها برأ وانه غلام لا غلام 
خير منه ولفظ أبي نعيم برأ وعقل عقلاً ليس كعقول الناس. وأخرج البيهقي عن محمد بن ابراهيم ان 
رسول الله ية اتي برجل برجله قرحة قد أعيت الأطباء فوضع اصبعه على ريقه ثم رفع طرف الختصر 
فوضع اصبعه على التراب ثم رفعها فوضعها على القرحة ثم قال باسمك اللهم ريق بعضنا بتربة أرضنا 
ليشفى سقيمنا بإذن ربنا مرسل. وأخرج البيهقي من طريق ساك بن حرب عن عمد بن حاطب رضي 
الله عنا قال وقعت على يدي القدر فاحترقت فانطلقت بي أمي إلى النبي ييه فجعل يتفل عليها ويقول 
اذهب الباس رب الناس فيرأت. قال البخاري في التاريخ حدثنا سعيد بن سلبان حدثنا عبد الرحهمن بن 
عثان بن ابراهیم بن محمد بن حاطب عن أبيه عن جده عن محمد بن حاطب عن امه أم جميل قال أقبلت 
بك من أرض الحبشة حتى إذا كنت من المدينة بليلة طبخت طبيخاً ففني ا لحطب فخرجت أطلب الحطب 
فتناولت القدر فانكفأت على ذراعك فأتيت بك النبي ية فجعل يتف على يدك وهو يقول أذهب الباس 
رب الناس اشف انت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقاً فا قمت بك من عنده حتى برأت 
يدك وأخرجه الحاكم والبيهقي وأبو نعيم . وأخرج البيهقي في تاريخه والطبراني وابن السكن وابن منده 
والبيهقي عن شرحبيل الجحعفي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله بي وبكفي سلعة فقلت يا رسول الله 
هذه السلعة قد آذتني تحول بيني وبين قائم السيف ان أقبض عليه وعنان الدابة فنفث في كفي ووضع كفه 
على السلعة فما زال يطحنما بكفه حتى رفعها عنما وما أرى أثرها. وأخرج ابن سعد والبيهقي وأبو نعيم 
عن أبيض بن جمال رضي الله عنه انه كان بوجهه جدرة يعني القوباء وقد التهمت وجهه وفي لفظ التقمت 
انفه فدعاه رسول الله ية فمسح وجهه فلم يعس من ذلك اليوم ومنما أثر. وأخرج البيهقي عن خبيب بن 
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النبي يي فتفل فيها وألزقها فالتأمت وبرآت وقتلت الذي ضربني . وأحرج البيهقي عن أسا ساء بنت أي 
بکر رضي الله عنما اغا أصابہا ورم ئي رسها ووجهها فوضع رسول الله ا يده على رأسها ووجهها من 
فوق الثياب فقال باسم الله أذهب عنها سُوأه وفحشه بدعوة نبيك الطيب المبارك ا مكين عندك فعل ذلك 
ثلاث مرات فذهب الورم . وأخحرج أحد والدارمي والطراني والبيهقي وأبو نعيم عن ابن عباس رضي 
الله عنہ) ان امرأة جاءت بابن طا فقالت يا رسول الله ان بابني هذا جنوناً وانه يأخذه عند غداثنا وعشائنا 
فيفسد علينا فمسح رسول الله بيه صدره ودعا له فثع ثعة فخرج من جوفه مثل الجرو الأسود فشفي . 
وأخرج البيهقي عن محمد بن سيرين ان امرأة جاءت بابن ها إلى رسول الله ية وقالت هذا ابني وقد أي 
عليه کذا وکذا وهو کا تری فادع الله ان بمیته فقال ا دعو الله ان یشفیه ویشب ویکون رجلا صالخا 
فيقاتل في سبيل الله فيقتل فيدخل اب عة فدعا له فشفاه الله وشب وكان رجلا صالحاً فقاتل في سبيل الله 
فقتل قال البيهقي مرسل جيد. وأخرج البيهقي عن يزيد بن نوح بن ذكوان ان عبدالله بن رواحة قال يا 
رسول الله اني أشتكي ضرسي آذاني واشت عل فوضع رسول الله إل يده على الخد الذي فيه الوجع وقال 
الهم أذهب عنه سوء ما جد وفحشه بدعوة نبيك المبارك المكين عندك سبع مرات فشفاه الله قبل ان 
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يبرح . . وأخرج البيهقي وأبو نعيم عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال أخذت شحمة فازدردعا 
فاشتكيت منہا سنة ثم اني ذكرت ذلك لرسول الله ية فمسح بطني فالقيتها حضراء فوالذي بعثه باحق ما 
اشتكيت حتى الساعة . وأخحرج الطبراني عن جرهد رضي الله عنه انه أكل بيده الشال فقال له النبي بي 
کل بالیمین فقال انہا مصابة فنفٹ ب علیھا فا شکا حتى مات . . وأخرج الطبراني عن عبدالله بن أنيس 
رضى الله عنه قال ضرب المستنير بن رزام رای یی ا اتو ات ی نے چ 
6 از انان براش اه هي الى رع مهات اقم وتنتقل عن 
آماکنہا . والأمومة الشجة التي بلغت أم الرأس وهي الحلدة التي تجمع الدماغ E El:‏ 
O OT‏ 
أحد بعد دعوة النبى ية أعقل منه . وأخرج الواقدي وأبو نعيم عن عروة ان ملاعب الأسنة أرسل إلى 
النبي بلا يستشفيه من وجع كان به الدبيلة فتناول النبي ب مدرة من الأرض فتفل فيها ثم ناوا إياه 
فقال دفها اء ثم اسقها إياء ففعل فأ ويقال انه بعث إليه بعكة عسل فلم يلعقها حتى برأ. وأخرج ابن 
سعد أنبأنا الواقدي حدثبي أي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه قال سمعت عدة من 
أصحاب النبي با فيهم أبو أسيد وأبو ميد وأبي سهل بن سعد يقولون أتى رسول الله ب بثر بضاعة 
فتوضاً في الدلو ورده في البثر ومج في الدلو مرة أخرى وبصق وشرب من مائها وكان إذا مرض المريض في 
عهده يقول اغسلوه من ماء بضاعة فيغخسل فكأغا حل من عقال . وأخرج الشيخان عن جابر رضي الله عنه 
قال عادني رسول الله ب وآبو بكر في بني سلمة فوجدني لا أعقل فدعا اء فتوضاً فرش منه عل فأفقت 
فقلت كيف أصنع في مالي فنزلت : يْوصِيكم آل4 [الساء: 1١‏ لاية O‏ 
وابن السكن وأبونعيم عن معاوية بن الحم رضي الله عنه قال کنا مع رسول الله و فانزی أخي علي بن 
'الحكم فرسه خحندقاً فقصرت الفرس فدق جدار الخندق ساقه فأتينا به النبي ية على فرسه فمسح ساقه فيا 
نزل عنہا حتی براً. وقال معاوية بن الحكم في قصيدة له : 


وأنزاها عل وهي ېوي موي الدلو مترعة بسدل 
صفوف المحندقين فأرهقته هوية مظلم الحالين عبل 


فقال محمد صلى عليه 


وأخرج الحاکم عن أي بن كعب قال كنت عند النبي ب فجاء آعرابي فقال يا نبي الله ان لي خا ٻه 
وجع قال وما وجعه قال به لمم آي جنون قال فائتني ني به فأتاه به فوضعه بین يديه فعوذه النبي َا بفاتحة 
الكتاب وأربع آيات من أول سورة البقرة وهاتين الآيتين : ووفك إل واج [البقرة :۲ وآية 
الكرسي وثلاث آيات من آخر سورة البقرة وآية من آل عمران : شه اله انه ل إل إلا ُو [آل 
عمران : ۸[ وآية من الأعراف : : إن ربكم [الأعراف: ٤‏ وآخر سورة المؤمنين : تعانی آل 
الك الى [المؤمنون : ]١١‏ وآية من سورة الجن : : واه عا جد رَبّا» [ا لجن : ۳] وعشر آیات 
من أول الصافات وثلاث آيات من آخر سورة الحشر وقال هو الله أحد والمعوذتين فقام الرجل كأنه ) 
يشك شيا قط . ورواه عبدالله بن الإمام أحمد في زوائد المسند بسند حسن . وأخرج أحمد والبخاري في 
التاريخ وابن سعد وأبو يعلى والبغوي والحسن بن سفيان في مسنده والطبراني والبيهقي عن حنظلة بن 
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حذيم رضي الله عنه ان النبي ب مسح رأسه بيده وقال له بورك فيك قال الذيال فرأيت حنظلة يؤتي 
بالشاة الوارم ضرعها والبعير والإنسان به الورم فيتفل في يده وسح بصلعته ويقول باسم الله على أثر يد 
رسول الله بو فيمسحه ثم مسح موضع الورم في ذهب الورم . وأخرج أبو نعيم ان ملاعب الأسنة 
عامر بن مالك أصابه استسقاء فبعث إلى النبي ي قاصداً يلتمس منه الدعاء وان يشفيه الله ببركته 
فاحذ ية بيده الشريفة حثوة من الأرض فتفل عليها ثم أعطاها رسوله فأخذها متعجباً يظن انه 4ة 
هزیء به فاتاہ بہا وهوعلی شفا أي قرب من اموت فشرا بعد ان وضعها في ماء فشفاه الله ببرکته یاز , 
وأحرج النسائي والترمذي والحاكم والبيهقي وصححوه عن عثان بن حثیف رضی الله عنه ان رجلا 
أعمی قال يا رسول الله ادع الله لي ان یکشف عن بصري فقال له رسول الله ڳل انطلق فتوضا ثم صل 
ركعتين ثم قال اللهم اني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحة يا محمد اني أتوجه بك إلى ربك ان 
يكشف عن بصري اللهم شفعه في فا قام القوم من مجالسهم إلا ورجم الرجل وقد أبصر وكان عثان بن 
حنیف وبنوه یعلمونه فیدعون به عند تعسر قضاء الحاجات فتقضى وقد أخرجه الرهان الحلبي من طرق 
متعددة قال الشهاب الخفاجي في شرح الشفاء فلم يبق فيه شبهة . وما يلحق بذلك ما رواه مسلم وأبو 
داود والنسائي وابن ماجه عن اُساء نت أي بكر رضي الله عنہا اغبا أحرجت جبة طيالسة أي ذات أعلام 
خحضر وقالت كان رسول الله ية يلبسها فنحن نغسلها فنستشفي با . 


الفصل الثاني 
في تبديل الأعيان والأخلاق والصفات ببركته ييا 


E TT 
المشركين ولم يزل عنده حتى مات أخرجه البيهقي وابن عساكر. وأخحرج ابن سعد أنبأنا علي بن حمد عن‎ 
بي معشر عن يزيد بن أسلم ويزيد بن رومان وإسحاق بن عبدالله بن بن أبي فروة وغيرهم ان عكاشة بن‎ 
محصن انقطع سيفه يوم بدر فأعطاه رسول الله يي جذلاً من شجرة فعاد في يده سيفا صارما صافي‎ 
الحديدة شديد الم وأخرج الواقدي حدثني أسامة بن زيد الليثي عن داود بن الحسين عن رجال من‎ 
کا ا ا ی ا یک د یا ی ب‎ 
فأعطاه رسول الله ا قضیباً کان ي يده من عراجین بن طاب فقال اضرب به فإذا هو سيف جيد فلم‎ 
يزل عنده حت قتل يوم جسر أي عبيد وأخرجه البيهقي . وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن سعيد بن عبد‎ 
الرحهن أنبأنا أشياخحنا ان عبدالله بن جحش جاء إلى النبي ب يوم أحد وقد ذهب سيفه قاعطاه البي ا‎ 
عسیبا من نخل فرجع في ید عبدالله سيفاً. وأخرج الزبير بن بكار قال حدثني ابراهيم بن هزة : ارام‎ 
نسطاس عن محمد بن ابراهیم بن الحارث قال مر رسول الله ي ني غزوة ذي قرّد على ماء يقال له بيسان‎ 
فهال عنه فقيل اسمه يا رسول الله بيسان وهو مالح فقال بل هو نعان وهو طیب فغیررسول الله ي الاسم‎ 
وغبر الله تعالى الماء فاشتراه طلحة فتصدق به . وقال ابن أبي شيبة ي المصنف حدثنا حاكم بن اساعيل‎ 
عن يعقوب عن جعفر بن عمرو قال بعث رسول الله ب أربعة نفر إلى أربعة وجوه رجلا إلى كسرى‎ 
ورجلا إل فيصر ورجا إلى المقرقس وبعث عمرو بن أمية | إلى النجاشي فأصبح کل رجل منم يتكلم‎ 
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بلسان القوم الذين بعث إليهم . وأخرج ابن سعد عن بريدة والزهري ويزيد بن رومان والشعبي ان 
رسول الله ي بعث عدة إلى عدة وأمرهم بنصح عباد الله فأصبح الرسل كل رجل منهم يتكلم بلسان 
القوم الذين أرسل إليهم فذكر ذلك النبي ب فقال هذا أعظم ما كان من حق اله عليهم في أمر عباده. 
وأخرج الشيخان عن جابر رضي الله عنه قال حرجت مع رسول الله ية في غزاة فأبطا جملي وأعياني فأق 
عل رسول الله ي فقال ما شأنك قلت بط ملي وأعياني وتخلف فحجنه بمحجنه آي ضربه ثم قال ارکب 
فركبت فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله َة وأخحرج مسلم عن جابر رضي الله عنه قال غزوت مع 
رسول الله ي فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعیا ولا یکاد يسر فقال ما لبعيرك قلت علیل فزجره ودعا له 
فا زال بین يدي الإبل قدامها یسیر فقال لي کیف تری بعيرك قلت بخیر قد أصابته بركتك . وأخرج أبو 
نعيم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله ية في غزاة بني تعلبة وخرجت على ناضح 
لي فأبطأ عل حتى ذهب الناس فجعلت أرقبه ويهمني شأنه فإذا رسول الله ية في آخر الناس فقال ما 
شأنك قلت ابطاً عل جلي قال اذهب معي فكأنه نفث ثم مج من الماء في نحره ثم ضربه بالعصا فوثب 
فقال ارکب قلت أنا أرضی ان يساق معنا قال ارکب فرکبت فوالذي نفسي بيده لقد رأيتني واني أكفه عن 
رسول الله َة إرادة ان لا يسبقه وأخرجه ابو نعیم عن جابر من وجه آخر بلفظ ثم قال رسول الله ماز 
ارکب باسم الله لما ركبت دابة قبله ولا بعده أوسع ولا أوطاً منه ان كان لينطلق بي فاكفه عن 
رسول الله ب حياء منه . وأخحرج أحمد عن جابر رضي الله عنه قال فقدت جلي في ليلة ظلماء فمررت على 
رسول الله بل فقال ما لك قلت فقدت جلي قال ذاك جملك اذهب فخذه فذهبت نحو ما قال فلم أجده 
فرجعت إليه فقال مثل ذلك فذهبت فلم أجده فرجعت إليه فانطلق معي حى أتينا فدفعه إل فبينا نا أسير 
وكان جملي فيه قطاف قلت لحف أمي ان يكون لي الأجمل قطوف فلحق بي فقال ما قلت فأخبرته فضرب 
عجز الحمل بسوط فانطلق أوضع جمل ركبته قط ينازعني خطامه والظاهر ان قصة هذا ا لحمل غير القصة 
السابقة . وأخرج مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه ان النبي ٤ء‏ بعث رجا فأتاه فقال يا رسول الله لله کا 
O Oy‏ لقد رأيتها تسبق القائد . 
وأخحرج ابن حبان والحسن بن سفيان وابن أبي عاصم والبيهقي والطراني عن الحكم بن يوب ويقال ابن 
الحارث السلمي رضي الله عنه قال كنت مع النبي إل إذ حلأت ناقتي فزجرها النبي بل فتقدمت 
الركاب ومعنی خلأت بركت أو حرنت فلم تبرح . وأخرج الطبراني بسند صحيح عن فضالة بن عبيد 
را ا رل ۵ کا رن کال د و ت ر اه اده 
يزجون ظهرهم فوقف في مضيق والناس يرون فيه فنفخ فيها فقال اللهم احمل عليها في سبيلك فانك 
تحمل على القوي والضعيف والرطب واليابس في البحر والر فاستمرت فا دخلنا المدينة إلا وهي تنازعنا 
أزمتها. ومعنى يزجون يسوقون. وأخرج البيهقي عن جعيل رضي الله عنه قال غزوت مع النبي بلا وأنا 
عل رس ف مجنا سیق كنت ف خراك اس فلحت رول اث ا فر خن مه دراه 
وقال اللهم بارك له فيها فلقد رأيتني ما أ a‏ 
وأخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال کان النبې ‏ ية أحسن الناس وأجود الناس وأشجع اا 
E E yS e‏ 
إلى الصوت قد استبرأ الخبر وهويقول لن تراعوا وقال النبي إل لقد وجدناه بحرا أو انه لبحر قال فم سبق 
ذلك الفرس بعد ذلك قال وكان فرسأً يبطىء. الفرس البحر واسع الحري CS‏ 
إسحاق ماقو تلت تازا رتل ۵ 6 عا شاع نلا ا ازراب أعراي 
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أ قطوف فوّطؤا لرسول الله ية بقطيفة عليه فركب فرده وهو هملاج فريغ لا يساير. المملاج الحسن السير 
في سرعة والفريغ واسع المشي . وأخرج الطبراني عن عصمة بن مالك ا لخطمي رضي الله عنه قال زارنا 
رسول الله پیا إلى با فلما آراد ان یرجع جئناه بحهار قطوف فرکب ورده علینا وهو هملاج لا يسایر. وقال 
كال الدين الدميري في حياة الحيوان عند الكلام على البعير قال ابن الأثير خرج خلاد بن رافع وأخوه 
رفاعة رضي الله عنما إلى بدر على بعير أعجف فلا انتهيا إلى قرب الروحاء برك البعير قال فقلنا اللهم لك 
علينا ان انتهينا إلى بدر ان ننحره فرآنا النبي اة فقال ما بالكما قأحبرناء فتزل النبي إا فتوضا ثم بزق في 
وضوئه ثم أمرما ففتحا فم البعير فصب في جوفه ثم على رأسه ٹم على عنقه ثم على غاربه ٹم على سنامه 
ثم عل عجزه ثم على ذنبه ثم قال ب اللهم احل رفاعة وخلادا فقمنا ترحل فأدركتا أول الركب فل 
انتهينا إلى بدر برك فنحرناه وتصدقنا بلحمه. 

فائدة : قال ابن سبع من خحصائصه َة ان كل دابة ركبها بقيت على القدر الذي كانت عليه وم 
تهرم ببركته ية ذكره السيوطي في ا لخصائص . وقال ابن سعد أنبنا هشام بن محمد أنبأنا جعفر بن كلاب 
الجعفري عن أشياخ لبني عامر قالوا وفد زياد بن عبدالله بن مالك على النبي ب فدعا له ووضع يده على 
رأسه ثم حدرها على طرف أنفه فكانت بنو هلال تقول ما زلنا نتعرف البركة في وجه زياد وقال الشاعر 


لعلي بن زياد : 
زیااً ١‏ أريد e‏ من ر ا أو متجد 
ما زال ذاك النور في عرنينه حتى تبوأً بيته في ملحد 


وأخحرج الحاكم وأبو نعيم وابن عساکر من طريق حشرج بن عبدالله بن حشرج عن أبيه عن جده 
قال قال عائذ بن عمرو أصابتني رمية يوم حنين في جبهتي فسال الدم على وجهي وصدري فسلت 
النبي ييا الدم بيده عن وجهي إلى ثندوتي ثم دعا لي فرأينا أثر يد رسول الله ئ إلى منتهى ما مسح من 
صدره فإذا غرة سائلة كغخرة الفرس . وأخرج البخاري في التاريخ والبغوي وابن منده في الصحابة من 
طريق صاحب بن العلاء بن بشر عن أبيه عن جده بشر بن معاوية انه قدم مع أبيه معاوية بن ثور على 
رسول الله به فمسح رأسه ودعا له فكانت في وجهه مسحة النبي ب كالغرة وكان لا يسح شي إلا براً. 
وقال ابن سعد أنبأنا الواقدي حدثي محمد بن صالح عن أبي وجرة السعدي قال قدم وفد حارب سنة 
عشر في حجة الوداع وهم عشرة نفر فيهم بنو أبي الحارث وابنه خزية فمسح رسول الله بي وجه خزية 
فصارت له غرة بيضاء . وأخرج ابن السكن عن همام بن نفيد السعدي قال قدمت على رسول الله ب 
فقلت يا رسول الله بل حفر لنا ئر فخرجت مالحة فدفع إل إداوة فيها ماء فقال صبه فيها فصببته فعذبت 
فهي أعذب ماء باليمن . وأخرج البيهقي عن نضلة بن عمرو الغفاري رضي الله عنه انه حلب 
لرسول الله اة إناء فشرب ثم شرب نضلة إناء فامتل فقال يا رسول الله يا اني كنت لأشرب السبعة فيا 
امتلىء . وأخر- ج البيهقي وأبو نعيم عن عمران بن حصين رضي الله عنها قال كنت مع رسول الله 5 إذ 
اتا ا ا ب ا ا ا ف ا رھ و 
على صدرها في موضع القلادة وفزج بين أصابعه ثم قال اللهم مشبع الجاعة أشبع فاطمة بنت محمد قال 
عمران فنظرت إليها وقد ذهبت الصفرة من وجھھا فلقيتها بعد فسألتها فقالت ما جعت بعد يا عمران قال 
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البيهقي الظاهر انه رآها قبل نزول الحجاب . وأخرج قاسم بن ثابت في الدلائل من طريق موسى بن 
عقبة عن المسور بن خرمة رضي الله عنه قال حرجنا مع عمر حجاجاً حتى إذا كنا بالعرج إذا هاتف على 
الطریق قفوا فوقفنا فقال أفیکم رسول الله فقال له عمر أتعقل ما تقول قال نعم قال له مات فاسترجع قال 
من ولي بعده قال أبو بکر قال O O‏ 
هو الذي بخاطبك قال الغوث الغوث قال قمن أنت قال أنا حنش بن عقيل أحد بني نفيلة لقيني 
ES RIE‏ 
إذا عطشت وشبعها إذا جعت ثم يمت رأس الأبيض فا زلت فيه أنا وأهلي عشرة أعوام أصلي خساً في 
کل یوم وأصوم شهر رمضان ا ارت ال کا ل فی سرا دک رف اا 
السنة قال اتاك الغوث الحقني على الماء فلم رجعنا سألنا صاحب الماء عنه فقال ذاك قبره فأتاه عمر فترحم 
عليه واستغفر له. وأخرج البيهقي من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ان أم سلمة 
O O‏ وأنا غيور وذات عيال 
أنا أكبر منك وأما الغبرة فيذهبها الله وأما العيال فإلى الله ورسوله فتزوجني ي قال فكانت في النساء 
ا من الغرة. وأخرجه ابن منيع من وجه آخر عن عمر بن أبي سلمة . 
وأخرجه O WT O‏ 
هاجرت مع أخي إلى رسول الله م فقال لي أخي نسيت نفقتي بمكة فرجع ليأحذها فقتله زوجي فقدمت 
e‏ أخي فأخذ كفا من ماء فنضحه في وجهي فكانت تصيبها المصيبة فترى 
الدموع في عينيها ولا تسيل على حدها . وأخرج ابن عدي والبيهقي e‏ یوب بن سيار 
ENS N‏ أذنت في غداة باردة 
N I OS‏ 
عنهم البرد قال بلال فرأيتهم يتروحون في السبحة أو الصبح . يعني بالسبحة صلاة الضحى . وأ ج ج أحمد 
وابن سعد والبيهقي E Nl‏ 
سفينة قيل ولم قال حرج ومعه أصحابه فثقل عليهم متاعهم فقال لي ابسط كساءك فبسطته فجعلوا فيه 
متاعهم فحملوه E I‏ 
أو مسة أو ستة أو سبعة ما ثقل عل . وأخرج الطبراني عن أ بي أمامة رضي الله عنه قال كانت امرأًة ترافث 
الرجال وكانت بذية فمرت بالنبي ية وهويأكل ثريداً فطلبت منه فناوها فقالت اطعمني ما في فيك 
فأعطاها فأكلت فعلاها ا حياء فلم ترافث أحداً حتى ماتت . وأخرج الشيخان عن أبي هريرة قال قلت يا 
رسول الله ي اسمع منك حدیثا کثیرا فأنساه قال ابسط رداءك فبسطته فغرف بيده فيه ثم قال ضمه 
فضممته فا نسیت حدیثا بعده . وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ان النبي بيا حدثنا 
یوما فقال من ببسط ثوبه حتی أفرغ من حديثي ثم يقبضه إليه فبسطت ثوي ثم حدثنا فقبضته إل فوالله ما 
نسيت شيئا سمعته منه. وأخحرج البخاري في التاريخ وان السكن وابن سعد وابن 
فیا ی ی آم ب آي اء رن غو دل ا بي سفيان الفزاري رضي الله عنه قال تيت 
النبي ية مع موا قأسلمت فمسح النبي بيا يده على رأسي قالا فرأينا ما مسح النبي إلا من رأسه أسود 
وقد شاب ما سوى ذلك . وأخرج ابن سعد وابن منده والبغوي والبيهقي وابن عساكر عن عطاء مولى 
السائب بن يزيد قال كان رأس السائب أسود المامة إلى مقدم رأسه وكان سائره أبيض فقلت يا مولاي ما 
رأيت أحداً أعجب شعراً منك قال وما تدري يا بني ل ذاك ان رسول الله ية مر بي وآنا مم الصبيان فقال 
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من أنت قلت السائب بن يزيد فمسح بيده على رأسي وقال بارك اله فيك فهو لا يشيب أبداً. وأخرج 
البخاري في التاريخ والبيهقي من طريق يونس بن محمد بن أنس عن أبيه قال قدم النبي ب المدينة وأنا 
ابن أسبوعين فأتق بي فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وقال سموه باسمي ولا تكنوه بكنيتي وحج حجة الوداع 
ونا ابن عشر سنين قال يونس ولقد عمر آي حت شاب کل شيء منه وما شاب موضع يد النبي #5 من 
رأسه ولا من يته . وأخرج الطراني عن محمد بن فضالة الظفري مثله سواء . وأحرج البغوي في معجمه 
والهتي عن عمرو بن تلب ابمهي رضي اه عت قال قبت رسول اة فاسلمت وسح عل 
وجهي فمات عمرو بن علب وقد تت عليه مائة سنة وما شابت منه شعرة مستها يد رسول الله ي من 
ون اه . وأخحرج الطبراني وابن السكن عن مالك بن عمير رضي الله عنه ان النبي ي وضع يده 
على رأسه ووجهه فعمر حتی شاب رأسه ول ميته وما شاب موضع يد رسول الله َة من رأسه ولحيته. 
وأخحرج الزبير بن بكار في أخبار المدينة عن محمد بن عبد الرحهمن بن سعد ان النبي ية مسح رأس 
عبادة بن سعد بن عثان الزرقي ودعا له فمات وهو ابن ثمانين سنة وما شاب . وأخرج ابن عساكر 
وإسحاق الرملي في فوائده عن بشر بن عقربة الجهني رضي الله عنه قال لما قل اي وم اح تیت 
رسول الله اة وأنا أبكي فقال ما يبكيك أما ترضى أن أكون أنا أباك وعائشة أمك فمسح على رأسي 
N E‏ 
بجر قال بل أنت بشير. وأخرج الترمذي وحسنه والبيهقي وصححه من طريق علباء بن أ مر عن أبي زيد 
الأنصاري رضي الله عنه قال مسح رسول الله ية على رأسي ولحيتي ثم قال اللهم جمله قال فبلغ بضعاً 
ومائة سنة وما في لحيته بياض ولقد كان منبسط الوجه ولم ينقبض وجهه حتى مات . وأحرج ابن أبي شيبة 
والحاكم وصححه والبيهقي وأبو نعيم من طريق أني نيك الأزدي عن أبي زيد الأنصاري عمرو بن 
أخطب رضي الله عنه قال استسقی رسول الله ي فأتيته بإناء فيه ماء وفيه شعرة فرفعتها ثم ناولته فقال 
اللهم جمله قال فرأيته ابن ثلاث وتسعين سنة وما في رأسه ولحيته شعرة بيضاء , . وأخرج ابن أي شيبة في 
N CS‏ 
فمرت به ثانون سنة م د ير الشعرة البيضاء . وأخحرج البيهقي من طريق ثمامة عن أ ان وديا خد م 
لحية النبي بيا فقال اللهم جله فاسودت ميته بعدما كانت بيضاء. وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن 
قتادة قال حلب يهودي للنبي يل ناقة فقال اللهم جمله فاسود شعره حتى صار أشد سواداً من كذا وكذا 
قال معمر سمعت غير قتادة یذکر انه عاش ت تسعين سنة فلم يشب . وأخحرجه ابن أبي شيبة وأبو داود في 
الراسيل والهقي وقال فرصل خاهد لا قبل واخرج البيهقي عن أبي العلاء قال عدت قتادة بن ملحان 
في مرضه فمر رجل في مؤخر الدار فرأیته في وجه قتادة وکان رسول الله بي مسح وجهه وکنت فلم) رآیته 
إلا رأيته كأن على وجهه الدهان. وأخرج ابن شاهين عن خزية بن عاصم العكلي انه قدم على 
رسول الله بي فأسلم فمسح النبي به وجهه ف زال وجهه جديدا حتى مات . وأخحرج الطبراني في الكبير 
دارط سد ید التي مرم عام بره عة ن رد قلت کیت عد عت رع ر ماما 
امرأة إلا وهي تجتهد في الطيب لتكون أطيب من صاحبتها وما يعس عتبة الطيب وهو أطيب ريحاً منا وكان 
إذا حرج إلى الناس قالوا ما شممنا ريا أطيب من ريح عتبة فقلنا له ني ذلك قال أخذني الشرى على عهد 
رسول الله بل فشكوت ذلك اليه فامرني ان أتجرد فتجردت وقعدت بين يديه وألقيت ثوب على فرجي 
فنفث في يده ثم وضع يده على ظهري وبطني فعبق بي هذا الطيب من يومثذ. وأخرج البيهقي وابن 
عساکر عن واثل بن حجر رضي الله عنه قال كنت أصافح النبي ية ويس جلدي جلده فاعرف في يدي 
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بعد ثالثة أطيب من ريح المسك. وأخرج البيهقي عن أب الطفيل ان رجلا من بني ليث يقال له فراس بن 
عمرو أصابه صداع شديد فذهب به أبوه إلى النبي ب فأحذ رسول الله يل بجلدة ها بين عينيه فجذما 
فنبت في موضع أصابع رسول الله َة من جبينه شعرة فذهب عنه الصداع فلم يصدع قال أبو الطفيل 
فرأيتها كأنها شعرة قنفذ قال فهم بالخروج على علي مع أهل حروراء فأخذه أبوه فأوثقه وحبسه فسقطت 
تلك الشعرة فشق عليه سقوطها فقيل له ما هذا ما هممت به فأحدث توبة فتاب قال أبو الطفيل فرأيتها 
بعد ما نبتت قد سقطت ثم رأيتها قد نبتت . وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن أبي الطفيل بلفظ ان رجلا 
ولد له غلام على عهد النبي بل فأتى به إليه فدعا له ية بالبركة وأحذ بجبهته فنبتت شعرة في جبهته كأنها 
هابة فرس فشب الغلام فلا كان زمن الخوارج أجاهم فسقطت الشعرة عن جبهته فوعظناه وقلنا له ألم تر 
بركة النبي ية وقعت فلم نزل به حتى تاب فرد الله الشعرة بعد في وجهه . وقال ابن سعد في طبقاته 
الملب بن يزيد بن عدي وفد إلى النبي ية وهو أقرع فمسح رأسه فنبت شعره فسمي الهلب. وأحرج 
المدائني عن رجاله ان أُسيد بن ابي إياس رضي اله عنه مسح رسول الله ب وجهه وآلقی يده على صدره 
فكان أسيد يدخل البيت المظلم فيضيء أخرجه ابن عساكر. وأخرج الحاكم عن حنظلة بن قيس ان 
عبدالته بن عامر بن کریز اتي به إلى رسول الله َة فتغل عليه وعوذه فجعل يتسوغ ريق رسول الله بي 
فقال ية انه مسقي فكان لا يعالج أرضا إلا ظهر له الماء . وقال في السررة النبوية استشهد حارثة بن سراقة 
الأنصاري يوم بدر فجاءت أمه إلى رسول الله ية بعد ان قدم إلى المدينة فقالت يا رسول الله ا حدثني 
عن حارثة فان يكن في ال لحنة م أبكِ عليه ولكن احزن وان يكن في النار بكيت ما عشت في الدنيا فقال يا 
يا أم حارثة انها ليست بجنة ولكنها جنان وحارثة في الفردوس الأعلى فرجعت وهي تضحك وتقول بخ بخ 
لك يا حارثة ثم دعا رسول الله َة بإناء من ماء فغمس يده فيه ومضمض فاه ثم ناول أم حارثة فشربت 
ٹم ناولت ابنتها فشر بت ثم أمرهما ينضحان في جيوبيا ففعلتا فرجعتا من عند رسول الله ي وما بالمدينة 
امرأتان أقر عينا منا ولا أسر. وأخرج أبو نعيم عن أنس رضي الله عنه انه كان في داره بثر فبصق فيها 
النبي ية فلم يكن بالمدينة أعذب منها. وأخرج الإمام أحمد عن وائل بن حجر رضي الله عنه ان 
رسول الله ية مج في دلو ماء آخرجمن بئر ٹم صب فيهاففاح منها ريح المسك. وروى ابن عبد البرفي 
الاستيعاب ان رسول الله ية نضح في وجه زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهيا نضحة من ماء ف) كان 
یعرف ني وجه امراۃ من ال جال ما کان با قال ابن عبد البر دخحلت زينب رضي الله عنها على رسول الله لا 
وهو یغتسل فنضح في وجھھا ماء فلم یزل ماء الشباب بوجهها حتی كبرت وعجزت وكانت عند 
عبدالته بن زمعة فولدت له وكانت من أفقه نساء زمانها وأعقلهن . وروى ابن سعد انه ية أعطى بعض 
أصحابه وقد أرادوا السفر سقاء فيه ماء بعد ان اوكأه ودعا فيه بالبركة فلا حضرت الصلاة نزلوا فحلوا 
وكاءه فإذا هو لبن حليب وفي فمه زبدة . قال في السيرة النبوية ا كان يوم فتح مكة أمر النبي ڳل بلالا 
رضي الته عنه فأذن على ظهر الكعبة فصار بعض کفار قريش يستهزئون ويحکون صوته وکان من جملتهم 
بو حذورة وکان من أحسنہم صوتا فلا رفع صوته بالأذان مستهزئا سمعه رسول الله َة فأمر به فمثل بین 
يديه وهو يظن انه مقتول فمسح رسول الله بي ناصيته وصدره بيده الشريفة قال رضي الله عنه فامتلاً 
قلبي والله إيمانا وبقينا وعلمت انه رسول الله فألقى عليه رسول الته َة الأذان وعلمه إياه وأمره ان يؤذن 
بأهل مكة وكان سنه ست عشرة سنة وأولاده بعده كانوا يتوارثون الآذان بمكة رضي الله عنهم أجمعين. 
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الباب الخامس 


في معجزاته المتعلقة بتکلیم الممادات وشهادتا برسالته وإجابتها دعوته وطاعتها له 
ونحو ذلك من دلائل نوته َة المتعلقة بالحادات 


أخرج البيهقي من طريق ابن إسحاق قال حدثني عبد الملك بن عبدالله بن أي سفيان بن 
العلاء بن جارية الثقفي عن بعض آهل العلم ان رسول اله َي حين أراد الله كرامته وابتدآه بالنبوة كان 
لا یر بحجر ولا شجر إلا سلم عليه وسمع منه فیلتفت رسول الله َا خلفه وعن ينه وعن شاله ولا 
يرى إلا الشجر وما حوله من الحجارة وهي تحييه بتحية النبوة السلام عليك يا رسول الله . وآخرج آبو 
نعيم من طريق المعتمر بن سلان عن أيه ان جبريل أخذ النبي ي فأجلسه على بساط كهيئة ال رنوك فيه 
اللؤلؤ والياقوت فقال له جبريل : اقرا بآم ربك الذِي خَلَقَ [العلق : ]١‏ إلى قوله: ما يلم4 
[العلق : ]٥‏ ثم قال لا تخف يا محمد فانك رسول الله فاقبل راجعاً فجعل لا ير بشجرة ولا حجر إلا وهو 
ساجد يقول السلام عليك يا رسول الله فاطمأنت نفسه وعرف كرامة الله إياه . وأخرج مسلم والطيالسي 
O TT‏ 
قبل ان أبعث اني لأعرفه الآن . قال بعضهم هو الحجر الأسود وقال آخحرون هو غبره يعرف بزقاق الحجر 
وبزقاق المرفق بمكة والناس يتبركون به ويقولون انه هو الذي كان يسلم على النبي ا متى اجتاز به قال 
الإمام أبو حفص الميانشي من أئمة المالكية أخبرني كل من لقيته بمكة ان هذا الحجر المبني في الحدار المقابل 
لدار أي بكر رضي الته عنه المشهورة هو الذي كلم النبي ي . وأخرج الدارمي والترمذي وحسنه 
والحاكم وصححه والطبراني وأبو نعيم والبيهقي عن عل رضي الله عنه قال كنا من رسول الله 4 بمكة 
فخرج في بعض نواحيها فا استقبله شجر ولا مدر ولا جبل إلا قال له السلام عليك يا رسول الله . 
وأخرجه البيهقي من وجه آخر بلفظ لقد رأيتني أدخحل معه الوادي فلا ير بحجر ولا شجر إلا قال 
السلام عليك يا رسول الله وأنا أسمعه . وأحرج البراز وأبو نعيم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال 
رسول الله بء لا أوحى اله إل جعلت لا أمر بحجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله . 
وأخحر- ج ابن سعد وأبو نعيم عن برة بنت أبي تجراة قالت ان رسول الله ية حين أراد الله كرامته وابتدأه 
ا ا ا اد ری یا وف ای ات رر ا فار را 
شجر إلا قال السلام عليك یا رسول الله فکان یلتفت عن يینه وعن شم اله وخلفه فلا یری أحداً. 
وأحرجه ابو نعيم من وجه آخر بثله وزاد في آخره وكان رسول الله ية يرد عليهم وعليك السلام وكان 
جبريل علمه التحية . قال العلامة السيد أحهمد دحلان في السيرة النبوية وأحاديث كلام ل 
كثبرة شهبرة رواها أهل السنن عن كشير من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أ ی طالب 
وعبدالله بن عمر وجابر بن عبدالله وأسامة بن زيد وأنس بن مالك ويعلى بن مرة وغيرهم ورواها عنم 
أضعافهم من التابعين قال القاضي عياض في الشفاء فصارت في انتشارها من القوة حيث هي قال 
الشهاب الخفاجي يعني انها نقلت عن كثير من الصحابة والتابعين حتى بلغت التواتر المعنوي وصارت في 
مرتبة قوية لا يشك فيهاأحد من العقلاء . وأخرج ابن أبي شيبة وأبو يعلى والدارمي وأبو نعيم من طريق 
الأعمش عن أي شفيان عن انس زى اله عته قال جاء جإريل إل ال الي 5ة وهو ارج من مكة فد 

خحضبه أهل مكة بالدماء قال ما لك قال حضبني هؤلاء بالدماء وفعلوا وفعلوا قال تريد ان أريك آية قال 
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نعم ادعٌ تلك الشجرة فدعاها فجاءت تخد الأرض حت قامت بين يديه قال مرها فلترجع قال ارجعي إلى 
مكانك فرجعت إلى مكانا قال حسبي حسبي وأخرجه الإمام أحمد عن جابر والبيهقي عن عمر. وأخرج 
البيهقي عن الحسن رضي الله عنه قال حرج رسول الله و ية إلى بعض شعاب مكة وقد دخله من الغم ما 
ناد ان کیب قرم اقتال رار ما اط إلد تعب عن علا الع قرحي الله إليه ادع أي 
أغصان هذه الشجرة شثت فدعا غصناً فانتزع من مكانه ثم خد في الأرض حتى جاء رسول الله ت فقال 
I OAT‏ 
رسول الله َي وطابت نفسه ورجع . وأخرج ابن سعد وأبو يعلى والبزار والبيهقي وأبو لعيم بسند حسن 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله َي كان على الحجون كثيبأً لا آذاه المشركون فقال الهم 
ارني اليوم آية لا أبالي من كذبني بعدها فأمر فنادى شجرة من جانب الوادي قأقبلت تخ الأرض خدَاً حى 
وقفت بین يديه فسلمت عليه ثم أمرها فرجعت إلى موضعها فقال ما أبالي من كذبتي بعدها من قومي . 
وأحرج أہو نعیم عن جابر رضي الله عنه قال آذی المشرکون رسول الله بق قاتاه جبريل فانطلق به إلى 
e‏ 
لي جبريل انك على الحتق . وأخرج البراز عن بريدة بن ¿ ا خصیب رضي الله عنه قال سال أعرابي النبي با 
آية أي علامة تدل على أنه رسول الله فقال له قل لتلك الشجرة رسول الله يدعوك فدعاها فمالت الشجرة 
عن ينها وشا ها وبين يدا وخلفها فتقطعت عروقها ثم جاءت تخد الأرض تجر عروقها مغرة حتى وقفت 
بين يدي رسول اله ية فقالت السلام عليك يا رسول الته قال الأعرابي مرها فلترجع إلى منبتها فرجعت 
فدلت عروقها فاستوت فقال الأعرابي ائذن لي اسجد لك اي بعد ان آمن به ب کيا صرح به في رواية 
فقال له َة لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الرأة ان تسجد لزوجها فقال الأعرابي فأذن لي اقبل 
يديك ورجليك فأذن له. وأخرجه أبونعيم عن بريدة أيضاً بلفظ جاء أعرابي النبي ب فقال يا رسول الله 

قد أسلمت فارني شيئاً ازدد به يقيناً قال ما الذي تريد قال ادع تلك الشجرة ة فلتأتك قال اذهب فادعها 
فأتاها الأعرابي فقال أجيبي رسول الله فمالت على جانب من جوانبها فقطعت عروقها ثم مالت على 
الحانب الآخر فقطعت عروقها حتى أتت النبي ية فقالت السلام عليك يا رسول الله فقال الأعرابي 
حسبی حسبى فقال ها النبى ية ارجعى فرجعت فجلست على عروقها فقال الأعرابي اثذن لي يا رسول 
ان أقبل رأسك ورجليك ففعل ثم قال ائذن لي ان أسجد لك فقال لا يسجد أحد لأحد. وأخرج 
البخاري ومسلم عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال آذنت أي أعلمت النيي بء با لجن ليلة 
استمعوا له شجرة وان الجن قالوا له من يشهد لك أي بانك رسرل الت فقال ل هذه الشجرة ثم دعاها 
للشهادة فجاءت جر عروقها ها قعاقع . وروى البخاري في تاريخه والبيهقي والدارمي والترمذي بسند 
صحيح عن ابن عباس رضي الله عنما قال جاء أعرابي إلى النبي ب فقال بم أعرف انك رسول الله فقال 
إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتؤمن بي قال نعم قدعاه فجعل ينقز آي يثب حتى أتاه فقال ارجع 
فعاد إلى مكانه قأسلم الأعرابي وني رواية فجعل ينزل من النخلة شيا فشيئاً حتى سقط على الأرض فأقبل 
وهو یسجد ویرفع حتی انتهھی إلى النبي ب ثم قال له ارجع فعاد فأسلم الأعرابي وقال اشهد انك 
رسول الله والمراد من العذق العرجون با فيه من الشماريخ . وروى الإمام أحد والطبراني والبيهقي عن 
يعلى بن مرة القفي رضي الله عنه قال كنت مع النبي بي في مسير فذكر الحديث إلى انقالثم سرناحتىنزلنا 
منزلاً فنام النبي إا فجاعت شجرة تشق الأرض حتى غشيته وني رواية طافت به ثم رجعت إلى مكانا 
فلم استيقظ ية ذكرت له ذلك فقال هي شجرة استأذنت رما في ان تسلم علي فأذن ها . وروی مسلم في 
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صحيحه عن جابر بن عبداللة رضي الله عنه قال سرنا مع رسول الله ياء في غزاة حتى نزلنا واديً فيح أي 
واسعاً فذهب رسول الله َة يقضي حاجته فاتبعته بإداوة من ماء فنظر رسول الله ب فلم یر شیا يستار به 
فإذا شجرتان في شاطىء الرادي فانطلق رسول اله ب إلى أحدهما فأخذ غصتاً من أغصانها فقال انقادي 
معي بإذن الله تعالى فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده وا مخشوش الذي وضع فيه 
ا لخشاش وهو عود يجعل في أنف البعير لينقاد بسهولة ثم فعل بالأخرى كذلك حت كان بالمنصف بينما قال 
NR O DD‏ 
رسول الله الحقي بصاحبتك حت أجلس خلفكا فزحفت حت لحقت بصاحبتها فجلس خلفهم| فرجعت 
أحدر آي اعدو وأجري وجلست أحدث نفسي بهذا الأمر الريب العجيب فالتفت فإذا رسول الله اة 
والشجرتان قد افترقتا فقامت كل واحدة مني على ساق فوقف َة وقفة فقال برأسه هكذا يمينا وشمالاً . 
وروى البيهقي وأبو يعلى عن أسامة بن زيد رضي اله عنما قال قال رسول الله ية في بعض مغازيه هل 
تبغي مكاناً حاجة رسول الله فقلت ان الوادي ما فيه موضع خال, عن الناس فقال هل ترى من نخل أو 
حجارة قلت أرى نخلات متقاربات قال انطلق وقل من ان رسول اله يأمركن ان تقاربن وقل للحجارة 
مثل ذلك فقلت هن ذلك فوالذي بعثه بالحق لقد رأيت النخلات يتقاربن حتى اجتمعن والحجارة 
یتعاقدن حتی صرن رکاماً فقضی حاجته َة وقال لي قل هن يفترقن والذي نفسي بيده لريتهن يفترقن 
حتى عدن إلى مواضعهم . وأخرج نحوه الإمام أحد والبيهقي والطبراني بسند صحيح عن يعلى بن سيابة 
رضي الته عنه قال كنت مع النبي يل في مسر فأمر وديتين أي نخلتين صغررتين فانضمتا ونحوه عن 
غيلان بن سلمة رضي الله عنه في شجرتون . ME e‏ . وذکر 
أصحاب السير ان رسول الله َة لا دحل هو وأبو بكر الغار وتبعه| كفار قريش أنبت الله على بابه شجرة 

ان ی ارا فود م الان غا ادو کر ایی کی م الا ورن این 
بخفته ولينه فحجبت عن الغار أعين الكفار. 


وأخرج البيهقي وأبو نعيم عن أي أمامة رضي اله عنه قال كان رجل من بني هاشم يقال له ركانة 
وکان من آشد التاس وأقتکھم وکان مثرکاً وکان یری غنا له ی واد قال له إضم فخرج نی ا قق 
ذات یوم وتوجه قبل ذلك الوادي فلقيه ركاته وليس مع النبي َة أحد فقام إليه ركانة فقال يا حمد أنت 
الذي تشتم آهمتنا اللات والعزى وتدعوإلى إلمهك العزيز الحكيم ولولا رحم بيني وينك ما كلمتك الكلام 

E‏ أمراً هل لك ان أصارعك 
وتدعو إهك العزير ز الحكيم يعينك عل وأنا أدعو اللات والعزى فان أنت صرعتني فلك عشر من غنمي 
هذه تختارها فقال عند ذلك نبي الله ل نعم ان شئت فاستعد ودعا نبي الله َة فصرعه وجلس على 
صدره فقال ركانة قم فلست أنت الذي فعلت بي هذا إغا فعله إلهك العزيز الحكيم وخذلني اللات 
والعژى وما وضع أحد قط جنبي قبلك فقال ركانة عد فان أنت صرعتنى فلك عشر أخرى تختارها فأخحذه 
نبي الله ب ودعا كل واحد منا اله كا فعل أول مرة فصرعه نبي الله ل 
فجلس على كبده فقال له ركانة قم فلست أنت الذي فعلت بي هذا إنغا فعله إلمك 
العزيز الحكيم وخذلني اللات والعزى وما وضع جنبي أحد قط قبلك ثم قال ركانة عد فان 
أنت صرعتني فلك عشر آخری تختارها فأحذه نبي الله َل فقال له 2 قم لست آنت الذي 
فعلت بي هذا ونا فعله المك العريز الحكيم وخذلي اللات والعزى فدونك ثلاثين شاة من غنمي 
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فاخترها فقال له النبي بَا ما أريد ذلك ولكتي أدعوك إلى الإسلام يا ركانة وأنفس بك ان تصير إلى النار 
انك ان تسلم تسلّم فقال له ركانة لا إلا ان تريتي آية فقال نبي الله ياء الله عليك شهيد ان أنا دعوت ري 
فأراك آية لتجيبني إلى ما دعوتك إليه قال نعم وقريب منه شجرة سمر ذات فروع وقضبان فأشار ها نبي 
الله ب وقال ها أقبلى بإذن الله فانشقت باثنتين فأقبلت على نصف شقها بقضبانها وقروعها حتى كانت بين 
يدي نبي الله بَا وبين ركانة فقال له ركانة أريتني عظي)ً فمرها فلترجع فقال لي نبي الله 45 الله شهيد لئن 
أنا دعوت ربي ورجعت تجيبني إلى ما أدعوك إليه قال نعم فرجعت بقضبانها وفروعها حى التأمت لشقها 
فقال له نبي الله َة أسلم تسلم فقال له رکانة ما بي إلا ان أكون رأیت عظي| ولا رى ان تشحدٿ نساء 
المدينة وصبيانبا اني إغا أجبتك لرعب دخل في قلبي منك فقد علمت نساء آهل المدينة وصبيانهم لم يضع 
جنبي قط أحد ولم يدخل قلبي رعب ساعة قط ليلا ولا هارا ولكن دونك فاختر غنمك فقال له النبي ول 
ليس لي حاجة إلى غنمك إذ أبيت ان تسلم فانطلتق نبي الله َة راجعا فأقبل أبو بكر وعمر رضي الله عنيا 
یلتمسانه فأخبرا انه قد توجه قبل وادي إضم وقد عرف انه واد رکانة لا یکاد يخطئه فخرجا في طلبه 
واشفقا ان يلقاه ركانة فيقتله فجعلا يصعدان على كل شرف ويتشرفان حرجا له إذ نظرا إلى 
رسول اله ب مقبلً فقالا يا نبي الله كيف تخرج إلى هذا الوادي وحدك وقد عرفت انه جهة ركانة وانه 
من أفتك الناس وأشدهم تكذيباً لك فضحك إليهم) النبي ب ثم قال لم يكن يصل إل واللة معي وأنشاً 
عحدٹھ| حدیثه الذي فعل به والذي أراه فعجبا من ذلك فقالا يا رسول الله أصرعت ركانة لا والذي بعثك 
باحق ما نعلم انه وضع جنبه إنسان قط فقال النبي ٤‏ اني دعوت ربي قأعانني عليه . وأخرج أبو نعيم من 
طريق علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع النبي ب في غزوة خيبر فأراد ان يتبرز فقال يا 
عبدالله انظر هل ترى شيئاً فنظرت فإذا شجرة واحدة فأخبرته فقال لي انظر هل ترى شيا فنظرت شجرة 
أخرى متباعدة من صاحبتها فأخبرته فقال قل | ان رسول الله ا يأمرك| ان تجتمعا فقلت فى) فاجتمعتا 
ثم تاہما فاستتر با ثم قام فانطلقت كل واحدة منہا إلى مکانها. وأخرج الدارمي وابن راهویه وابن أي 
شيبة والبيهقي عن جابر رضي الته عنه قال حرجت مع رسول الته بي في سفر وكان إذا أراد البراز تباعد 
حت لا يراه أحد فنزلنا منزل؟ بفلاة من الأرض ليس فيها علم لا شجر فقال لي يا جابر خذ الإداوة وانطلق 
فملأت الإداوة ماء وانطلقنا فمشینا حتی لا نكاد نرى فإذا شجرتان بینها أذرع فقال لي جابر انطلق فقل 
لمذه الشجرة يقول لك رسول الله الحقي بصاحبتك حت اجلس خلفكا ففعلت فلحقت بصاحبتها 
فجلس خلفه)] حتی قضی حاجته ثم رجعتا ورکبنا فسرنا فإذا نحن بامرأة قد عرضت لرسول الله َي معها 
صبي تحمله فقالت يا رسول الله ابني هذا يأخحذه الشيطان كل يوم ثلاث مرات لا يدعه فوقف 
رسول الله له فتناوله فجعله بینه وبين مقدمة الرجل فقال رسول الله ا اخساً عدو الله آنا رسول الله 
ثلاث ثم ناوه إياه فل رجعنا عرضت لنا المرأة معها كبشان تقودهما والصبي تحمله فقالت يا رسول الله 
اقبل مني هديتي فوالذي بعثك بالحق ان عادا إليه بعد فقال رسول الله با خذوا أحدهما وردوا الآخر ثم 
سرنا ورسول الله ب بیننا فجاءه جمل ناد فلم كان بين السماطين خر ساجدا فقال اة من صاحب الجمل 
فقال فتية من الأنصار هو لنا قال فما شأنه قالوا سنونا عليه عشرين سنة فلها كبرت سنه أردنا نحره لنقسمه 
بین غلمتنا فقال ية تبيعونيه قالوا هل لك فأحسنوا إليه حتى يأتيه أجله. وأخحرج البزار والطبراني 
والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه انه كان مع النبي 4ال ني سفر إلى مكة ولفظ الطبراني في غزوة 
حنين قال فذهب إلى الغائط فلم جد شيئاً يتوارى به فبصر بشجرتين فذكر قصة الشجرتين وقصة الجمل 
نحو حديث جابر. وأخرج أبو نعيم وابن عساكر عن غيلان بن سلمة رضي الله عنه قال خرجنا مع 
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النبي إل فرأينا منه عجباً فمررنا بأرض فيها إشاء أي نخل متفرق فقال يا غيلان ائت هاتين الإشاءتين 
فمر إحداهما تنضم إلى صاحبتها فمالت إحداها ثم انقلعت تخد في الأرض خدأ حتى انضمت إلى 
صاحبتها فتزل فتوضاً خحلفها ثم ركب وعادت تخد في الأرض إلى موضعها ثم نزلنا منزلاً فأقبلت امرأة 
بابن ما فقالت يا نبي الله ما کان ا ی 
موته فادع الله له فأدناه نبي اله ي ثم قال بسم الله أنا رسول الله أخرج عدو الله ثلاثاً ڈ ٿم قال اذهيي 
بتك لن تري بأساً ان شاء اله ثم مضینا قزلا منزل؟ فجاء رجل قال يا یي اله انه کان لي حائط قي 
عيشي وعيش عيالي وفيه ناضحان فاغتلما ومنعاني أنفسهيا وحائطي ولا يقدر أحد على الدنو منا فنہض 
بأصحابه حتی اتی الحائط فقال لصاحبه افتہ تح قال أمرهما أعظم من ذلك قال افتح فلا حرك الباب بالمفتاح 
أقبلا هما جابة كخفيف الريح فلها أفرج الباب فنظرا إلى النبي بلا بركا ثم سجدا قأاخذ النبي ب 
برؤوسه| ثم دفعهم| إلى صاحبه| وقال استعمله| واحسن علفه| فقال القوم ا 
فنحن أحق قال ان السجود ليس إ إلا للحي الذي لا يوت ثم رجعنا فجاءت أم الغلام فقالت والذي 
بعثك بالحق ما زال من غلمان الجي . وأخرج أو نعيم عن بريدة رضي الله عنه ان أعرايياً جاء فقال يا نبي 
الله أتيتك مسلاً أشهد ان لا إله إلا الته وانك عبده ورسوله وأريد ان تدعو تلك الشجرة الخضراء فتأتيكف 
فقال النبي ب تعالى فمالت الشجرة على أصوها يمينا وشمالاً حتى قطعت عروقها واستوت ثم أقبلت على 
نبي إلا تبر عروقها فقال التي قا بم تشهدين با شجرة قالت اشهد ان لا إله إلا لل وانك رسول اله 
قال صدقتٍ قال الأعرابي مرها فلترجع إلى مكانما فقال ارجعي إلى مكانك وکوني کا كنت فرجعت إلى 
حفرتها فدلت عروقها في الحفرة فوقع كل عرق في مكانه الذي كان فيه ثم التأمت عليها الأرض فقال 
الأعرابي اذهب إلى أهلي وقومي فأخبرهم الخبر وآتيك منم بطائفة مؤمنين . وأخرج الدارمي وأبو يعلى 
والطبراني والبزار وابن حيان والبيهقي E a‏ 
النبي ية في سفر فأقبل أعرابي فلا دنا قال له النبي ا أين تريد قال إلى أهلي قال هل لك في حير قال وما 
هو قال تشهد ان لا له إلا الله وحده لا شریك له وان حمداً عبده ورسوله قال من شاهد على ما تقول قال 
هذه الشجرة فدعاها رسول الله بيو وهو بشاطى ء الوادي فأقبلت تخد الأرض خداً حتى جاءت بين يديه 
فاستشهدها ثلاثاً فشهدت انه رسول الله لل ثم رجعت إلى منبتها ورجع الأعرابي إلى قومه فقال ان 
يتبعوني آتك بهم وإلا رجعت إليك فكنت معك . وأخرج ابن البخاري من طريق أحمد بن محمد بن 
عبيدالله الجوهري قال حدثنى جعفر بن محمد الكوفي عن رجل من أصحابنا عن أبي عبداله الصادق قال 
لا انتهى رسول الله ية إلى الركن الغربي فجازه قال له الركن يا رسول الله ألست من قواعد بيت ربك فا 
بي لا استلم فدنا رسول الله بي فقال اسكن عليك السلام غير مهجور. 


تسبيح الحصى والطعام : أخرج البزار والطبراني في الأوسط وأبو نعيم والبيهقي عن أ بي ذر رضي 
ا ا ا 
عمر ڻم عڻهان وبين يدي رسول الله ٤‏ سبع حصيات فأخڏهن فوضعهن ي کفه فسبحن حت سمعت 
لمن حنيناً كحنين النحل ثم وضعهن فخرسن ثم أخذهن فوضعهن في يد آي بكر فسبحن حتى سمعت 
همم حنيناً كحنين النحل ثم وضعهن فخرسن ثم تناون فوضعهن ئي يد عمر فسبحن حقی سمعت هم 
N O RE Ss‏ 
كحنين النحل ثم وضعهن فخرسن فقال رسول الله ية هذه خلافة نبوة. . وأخرجه ابن عساكر عن أنس 
۳۲1 ا 


رضي الله عنه بلفظ ان النبي ية أحذ حصيات في يده فسبحن حتى سمعنا التسبيح ثم صيرهن في يد أي 
فسبحن حتى سمعنا التسبيح ثم صيرهن ي يد عمر فسبحن حتى سمعنا التسبيح ثم صيرهن في يد عثمان 
فسبحن حتى سمعنا التسبيح ثم صيرهن في أيدينا رجلا رجلا فا سبحت حصاة منهن . وأخرج أبو نعيم 
من طريق السدي عن أي مالك عن ابن عباس رضي الله عنه] قال قدم ملوك حضرموت على 
رسول الله َة وفيهم الأشعث بن قيس فقالوا انا قد خبأنا لك خبأً فما هو فقال ية سبحان الله إغا يفعلِ 
ذلك بالكاهن وان الكاهن والكهانة في النار فقالوا كيف نعلم انلك رسول الله فأحذ رسول الله َل كفا 
من حصی فقال هذا يشهد اني رسول اله فسبح الحصى في يده قالوا نشهد انك رسول الله . وأخرج أبو 
EIN OD GS‏ 
الطعام ي یسبح قالوا یا رسول الله وتفقه تسبیحه قال نعم ثم قال رسول الله م أدن هذه القصعة من هذا 
الرجل فأدناها فقال تعم يارسول اله هذا الطعام يسيع ثم أدناها من آخرثم آخر فقالا ثل ذلك ثم قال 
ردها فقال رجل يا رسول الله لو مرت على القوم جميعا فقال رسول الله بي انها لو سكتت عند رجل لقالوا 
من ذنب ردها فردها . وأخرج عياض في الشفاء عن جعفر بن محمد عن أبيه قال مرض النبي ية فأتاه 
جریل بطبق فيه رمان وعنب فأكل منه النبي ية فسبح . 


حنين الحذع : قال التاج السبكي حنين الحذع متواتر لأنه ورد عن جماعة من الصحابة إلى نحو 
العشرين من طرق صحيحة كثيرة تفيد القطع بوقوعه وبينها وتبعه بعض الحفاظ فقد نقل هؤلاء حنين 
الجذع نقلاً مستفيضاً يفيد القطع عند من يطلع على طرق الحديث دون غيرهم وجرى في الشفاء على انه 
متواتر وقال البيهقي قصة حنينه من الأمور الظاهرة التي نقلها الخلف عن السلف . أخرج البخاري عن 
جابر بن عبدالله رضي الته عنم قال كان جذع يقوم إليه النبي ب فلها وضع له المنبر سمعنا للجذح صوتا 
مثل أصوات العشار حتى نزل النبي بي فوضع يده عليه فسكت . وأخرج البخاري عن جابر أيضا ان 
a‏ 
قزل و فضمها إلبه فجلمت كن أن الصي الڌي سکن كانت يكي عل ا كانت تمتع من الذكر 
عندها . وأحرج الدارمي من طريق عبدالله بن بريدة عن أبيه قال كان النبي إا بخطب إلى جذع فاتخذ له 
منبر فلا فارق الجحذع وعمد إلى المنبر الذي صنع له جزع الجحذع فحن ك تحن الناقة فرجع النبي ييا 
فوضع يده عليه وقال اختر ان أغرسك في المکان الذي کنت فيه فتکون کا كنت وان شثت ان أغرسك في 
ا لحنة فتشرب من أنهارها وعيونها فيحسن نبتك وتثمر فيأكل أولياء الله من ثمرتك فسمع النبي بي وهو 
O‏ 
نعيم من طريق عبدالله بن بريدة عن عائشة رضي الله عنها . وأخرج البغوي وأبو نعيم وابن عساكر عن 
أي بن كعب قال كان النبي بء يخطب إلى جذع فصنع له منبر فلما قام عليه حن الجحذع فقال له اسكن ان 
تشاً أغرسك في الجنة فيأكل منك الصالحون وان تشأ إن أعيدك رطباً كا كنت فاختار الآخرة على الدنيا . 
وأخرج ابن أبي شيبة والدرامي وأبو نعيم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال کان رسول الله باز 
بخطب إلى جذع فصنع له منبر فلا قام عليه حن الجحذع حنين الناقة إلى ولدها فنزل إليه رسول الله ييار 
فضمه إليه فسكن . وأخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عن ان رسول الله َة كان يخطب إلى جع 
فلا اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجحذع فأتاه النبي ية فمسحه فسكن . وأخرجه الإمام أحمد في مسنده عن 
ابن عمر رضي الله عنما بلفظ كان جذع نخلة في المسجد يسند رسول الله ية ظهره إليه إذا كان يوم 
YY‏ 


الجمعة أو حدث أمر يريد ان يكلم اناس فيه فقالوا لا نجعل لك يا رسول الله شيئاً كقدر قيامك قال لا 
عليكم ان تفعلوا فصنعوا له منبرا ثلاث مراقي قال فجلس عليه فخار الجذع كا تخور البقرة جزعا على 
رسول الله ية فالترمه ومسحه حت سکن . وأخحرج أحمد وابن سعد والدارمي وابن ¿ ماجه وأبو نعيم 
والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عتا ان النبي ب كان بخطب إلى جذع قبل ان يتخذ المنبر فلا اتخذ 
المنبر وتحول إليه حن ا لجع فأتاه فاحتضنه فسكن فقال َة لو لم احتضنه لحن إلى يوم القيامة . وأحرج 
الدارمي والترمذي وأبو يعلى والبيهقي وأبو نعيم عن أنس رضي اله عنه قال كان رسول الله َة يقوم إلى 
جذع فلم اتخذ المنبر وقعد عليه خار المجذع كخوار الشور حتى ارتج المسجد بخواره فنزل إليه 
رسول الله بيا فالتزمه فسكن فقال والذي نفسي بيده لولم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة حزنا عل 
رسول الله ب . وأخرج ابن سعد وابن راهويه في مسنده والبيهقي عن سهل بن سعد الساعدي رضي 
الله عنه ان رسول الله ب كان يقوم إلى خحشبة فل اتخذ المنبر حنت اللخشبة فأقبل الناس عليها فرقوا من 
حنینہا حتى كثر بكاؤهم فنزل ية فأتاها فوضع يده عليها فسكنت. وأخرج البيهقي وأبو نعيم عن أم 
سلمة رضي الله عنها قالت كان لرسول الله ب حشبة يستند إليها إذا خطب فصنع له منبر فلا فقدته 
خارت خوار الثور حتى سمعها أهل المسجد فأتاها ب فاحتضنما فسكنت . وأخرج الدارمي وابن ماجه 
وابن سعد وأبو يعلى وأبو نعيم والبيهقي عن أي بن كعب رضي اله عنه قال كان النبي ب بخطب إلى 
جذع فصنع المنبر فلم جاوز ذلك الحذع إليه حار حى تصدع وانشق فنزل ب فمسحه بيده حتى سكن . 
وأخرج ابو اساعيل الترمذي عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه قال كان رسول الله ي 
بخطب إذا خحطب على خشبة ذات فرضتين كانت في المسجد فلا زاد الناس وعمل المنبر قعد عليه 
رسول الله ب فتكلم ففقدته الخشبة فخارت كا يخور الثور ها حنين قال فجعل العباس بن سهل يمد 
يديه كنحوما رآى أباه يمد يديه جكي حنين الخشبة حتى تفزع الناس وكثر البكاء غا رأوه فقال 
رسول الله ية سبحان الله ألا ترون هذه الخشبة انزعوها واجعلوها تحت المنبر. وأخرج الزبير بن بكارفى 
أخبار المدينة عن المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه قال كان النبي ب يسند ظهره إلى جذع في المسجد 
إذا خطب فلا جعل له المنبر وجلس عليه خار الجذع خوار الثور فأقبل عليه حت التزمه فسكن وقال لا 
تلوموه فان رسول الله یا لر يفارق شيئا إلا وجد عليه . وأخرج الإمام أحمد حديث حنين الجذع عن نس 
رضي الله عنه وني آخره انه سمع الخشبة تحن حنين الواله قال فما زالت تحن حتى نزل رسول الله اة عن 
انبر فمشى إليها فاحتضنها فسكنت وفي آخره فكان الحسن يعني البصري إذا حدث بهذا الحديث بكى 
ثم قال يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله إل شوقاً لكانما من لَه فأنتم أحق ان تشتاقوا إلى 
لقائه ب . وأخرج البيهقي من طريق أي حاتم الرازي قال عمر بن سواد قال لي الشافعي ما أعطى الله 
ا أعطى مدا ل قلت أعطى عيسى إحياء الموتق فقال أعطى محمداً حنين الجذع فهذا أكر من 
ذاك. 


تأمين اسكفة الباب وحوائط البيت: أ خرج البيهقي وأبو نعيم وابن ¿ ماجه عن أبي أسيد الساعدي 

رفي له عه ا قا رون اد ا ماس لیم اف شد ات ربو سی یکم فاد ل کم 

حاجة فانتظروه حتى جاء بعدما أضحى فدخل عليهم فقال السلام عليكم فقالوا وعليك السلام ورحمة 

الله وبرکاته قال كيف أصبحتهم قالوا أصبحنا بخير بحمد الله تعالى فقال هم تقاربوا فتقاربوا يزحف 

بعضهم إلى بعض حت إذا أمكلوه اشتمل عليهم بملاءته فقال يا رب هذا عمي وصنو آي وهؤلاء آهل 
۳ 


بيتي فاسترهم من النار كستري إياهم جلاءتي هذه فأمنت اسكفة الباب وحوائط البيت آمين آمين آمين . 
را ج أبونعيم عن عبدالل بن الغسيل رضي الله عنهي قال كنت مع رسول الله اة فمر بالعباس فقال يا 
عم اتبعني ببنيك فانطلق بهم فأدخلهم النبي ية بيتاً وغطاهم بشملة وقال اللهم ان هؤلاء أهل بيتي 
وعترتي فاسترهم من النار كا سترتهم بمذه الشملة فا بقي في البيت مدر ولا باب إلا آمن . وينو العباس 
هؤلاء هم الفضل وعبدالله وعبيدالله وقشم ومعبد وعبدالرحمن وأم حبيبة رضي الله عنم . 


تحرك ال جبل : أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال صعد النبي بي أحداً أو حراء ومعه أبو 
بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه النبي ية برجله وقال اثبت فإغا عليك نبي وصديق وشهيدان . 
وأخرج أبويعلى والبيهقي من حديث سهل بن سعد الساعدي مثله بلفظ أحداً فقط . وأخحرج مسلم من 
حديث أبي هريرة مثله وزاد وعلي وطلحة والزبير فقال اهداً ف] عليك إلا ذ نبی أو صديق أو شهيد. 
وأحرجه أحمد من حديث بريدة بافظ حراء فقط . وأخرج النسائي والترمذي والدارقطني عن عثمان بن 
عفان رضى الله عنه ان رسول الله َة كان على ثبير مكة ومعه أبو بكر وعمر وأنا فتحرك الجبل حتى 
تساقطت حجارته بالحضیض فركضه برجله وقال اسكن ثبير فانما عليك نبي وصدیق وشهیدان . 
والحضيض القرار من الأرض عند منقطع الجبل . ورکضه برجله أي ضربه ہا. وأخرجه الترمذي عن 
سعید بن زید رضی الله عنه في حراء وذكر انه كان عليه العشرة إلا أبا عبيدة . وحراء وبر جبلان 
متقابلان معروفان مكة واحتلاف الروايات تحمل على انها قضايا تكررت قاله الطبري وغيره. قال في 
الشفاء ولا طلبته ية قريش قال له ثبير احبط يا رسول الله فاني أخاف ان يقتلوك على ظهري فيعذبني الله 
فقال له حراء إل يا رسول الله وهو حديث مروي في الهجرة من السيرة وحراء مقابل لثبير والوادي بينا 
وهو على يسار السالك إلى منى وحراء قبلي ثبير قاله في المواهب . 


محرك المتر: آحرج أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عن قال سمعت 
النبي ية وهو على المنبر يقول يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده ثم يقول نا الجبار اين الجبارون اين 
امتكبرون ويتميل رسول الله ب عن يينه وعن يساره حتى نظرت إلى المئبر يتحرك من أسفل شيء منه 
حت اني أقول أساقط هو برسول الله يا . وأخرج الخاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنيا قال 
حدثتني عائشة انا سمعت رسول الله بي قرأ على المنبر هذه الآية : وما قروا آله حَقٌ قَذرِهِ وَالارْض. 
جيم فض َو اة السات مطوبات جي [الزمر: ۷ قال يقول آنا ا لحبار آنا آنا ويمجد 
ارب نفسه فرجف برسول الله ية منبره حى قلنا ليخرن. وأخرج البزار وابن عدي عن ابن عمر رضي 
الله عن ان رسول الله َة قرأ هذه الآية على المنبر وما قدروا الله حق قدره حتى بلغ عا يشركون فقال 
امبر هكذا فجاء وذهب ثلاث مرات . 

أخبار ا لحدي المشوي والشاة المسمومين له يي بذلك : EE‏ 
عنہا قال ا أقبل رسول الله ية يوم بدر من قتال المشركين وهو جائع استقبلته امرأة ة بهودية على رآسها 
جفنة فيها جدي مشوي فقالت الحمد لل يا حمدالذي سلمت كنت نذرت لله نذراً إن قدمت المدينة سال 
لأذبحن هذا الجدي ولأشوينه ولأحلنه إليك لتأكل منه فانطق الله الجدي فقال يا محمد لا تأكلني فاني 
مسموم . وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله يي شاة 
فيها سم فقال رسول الته بي أجعوا من کان ههنا من اليهود فجمعوا له فقال مم اني سائلکم عن شيء 

Té 


نهل انتم صادقي قالوا نعم قال من أبوکم قالوا فلان قال کذبتم بل ابرکم فلان قالوا صدقت وبررت قال | 
أجعلتم في هذه الشاة سمأ قالوا نعم قال فما حملكم على ذلك قالوا أردنا ان كنت كاذباً استرحنا منك وإن 
كنت نبيا لم يضرك . وأخرج البيهقي وأبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه ان امرأة من اليهود هدت إلى 
النبي ب شاة مسمومة فقال لأصحابه امسكوا فاغما مسمومة فقال ما لك على ما صنعبٍ قالت ردت ان 
أعلم ان كنت نبباً فسيطلعك الله عليه وإن كنت كاذباً أريح الناس منك فا أعرض هما . وأخرج الشيخان 
عن أنس رضي الله عنه ان مودية أتت رسول الله ية بشاة مسمومة فأكل متها فجيء بها إلى 
رسول الله ي فسأطما عن ذلك قالت أردت لأقتلك قال ما كان الله ليسلطها على ذلك . وأخرج الدارمي 
والبيهقي عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه ان مهودية من آهل خير أهدت رسول الله َة شاة مسمومة 
فأخذ الذراع فأكل منها وأكل رهط من أصحابه فقالوا ارفعوا أيديكم ودعا اليهودية فقال أسممتِ هذه 
الشاة قالت من أخبرك قال أخبرتني هذه التي في يدي للذراع قالت نعم قال فم أردتِ إلى ذلك قالت قلت 
ان کان نہیا فلا یضره وإِن م یکن نبیا استرحنا منه فعفا عنہا ولم یعاقبها . وأخرج البيهقي وأبو نعيم من 
وجه آخر عن جابر وفيه قال امسكوا فان عضوا من أعضاثها بخبرني انها مسمومة . وأخرج البزار والحاكم 
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بسط القوم أيد يهم قال كفوا أيديك فان عضو ها يخبرني انها مسمومة وأرسل إلى صاحبتها سممتِ 
انك ا دا ت اروت ان کت کا اریے الناس منك وإن كنت صادقاً علمت ان الله 
سيطلعك عليه فقال اذكروا اسم الله وكلوا فأكلوا فلم يضر أحداً منها شي . 


سقوط الأصنام بإشارته ب : أخرج البخاري ومسلم والبزار والطبراني وأبويعلى عن جابر 
وعبدالله بن مسعود رضي الله عن قالا كان حول البيت ستون وثلاثائة صنم مثبتة الأرجل بالرصاص في 
الحجارة فلا فلم دخل رسول الله ب المسجد عام الفتح جعل يشير بقضيب في يده إليها ولا يسها ويقول: 
جاءَ الى وره آلْباطل) [الإسراء: ۱] فا آشار إلى وجه صنم إلا وقف لقفاه ولا e‏ 
لوجهه حتى ما بقي منہا صنم وي رواية لابن مسعود فجعل يطعنها ويقول: إجاء الح وما يبْدِىءُ 
آلبَاطل وَمَا يميد [ سب : : ]٩‏ وجمع بین الروایتين بانه َة كان يشير إلى بعضها من غير مس وتارة يتلو 
هذه الآية وتارة يتلو تلك . 


تأثبر قدميه ي في الصخر وعدم تأثيرهما في الرمل : قال الشهاب الخفاجي في شرح الشفاء وهذا 
ما شاع في الأقطار ونظمه الشعراء في فصيح الأشعار انه بُ كان في بعض الأحيان إذا مشى غاص قدمه 
في الحجارة بحيث بقي ذلك إلى الآن وارتسم فیها مثاله بعینه والناس تتبرك به وتزوره وتعظمه ک) في 
القدس ونقل منه إلى مصر في أماكن متعددة حتى قيل ان السلطان قايتباي اشتراه بعشرين ألف دينار 
وأوصی بجعله عند قره وهو مرجود إلى الآن . وانه ل إذا مشى على الرمل أحيانا لا يكون لقدميه أثراً. 
وقال القسطلاني في المواهب كان ب إذا مشى على الصخر غاصت قدماه فيه كا هو مشهور قدياً وحدياً 
على الألسنة ونطق به الشعراء في قصائدهم اليو رالبلنادي وره مخ اصضاده بوجود اثر قدمي 
الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام في حجر المقام المنوه به في التنزيل في قوله تعالى : فيه آیات بيات 
مَقَام إبراهيم) [آل عمران: ۹۷] البالغ تعیینه وانه أثره مبلغ التواتر. 

ره ا نھ الي ا سیر به را اغ ای ر و 
يوم الخندق نحفر فعرضت لنا كدية وهي القطعة الصلبة من الأرض لا يعمل فيها المعول فجاؤوا 
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للنبي ي فقالوا يا رسول الله هذه كدية عرضت في الخندق فقال رشوها بالاء فقام وبطنه معصوب بحجر 
أي من ا جوع ولبشنا ثلاثة أيام لا نذوق دُواقاً فأخذ النبي بل المعول فسمى ثلاثاً ثم ضرب فعاد الملضروب 
کثيباً أهیل أي رملا يسيل وفي رواية دعا بإناء من ماء فتفل فيه ثم دعا با شاء الله ان يدعو ثم نضح ذلك 
الماء على تلك الكدية قال من حضرها فرالذي بعثه باحق لقد انہالت حتى عادت مثل الكثيب لا ترد فأساً 
ولا مسحاة . 


في معجزاته بين امتعلقة بتكليم البهائم له وشهادتا برسالته 
واجابتها دعوته وطاعتها ية وغير ذلك 


نسج العنكبوت وبيض الحامة : أخحرج ابن سعد والبيهقي وآبو نعيم عن بي مصعب الکي قال 
e‏ أرقم والمغيرة بن شعبة فسمعتهم يتحدثون أن النبي بيا ليلة الخار أمر الله 
E‏ وأقبل فتیان قریش من کل 
بطن رجل بعصيهم وھراوہم وسیوفهم حتی إذا کانوا من البي ي بقدر آربعين ذراعا جعل رجل مم 
ينظر في الغار فرأى حامتين بفم الغار فرجع إلى أصحابه فقالوا له مالك لم تنظر في الغار فقال رأيت 
حامتين بهم الغار فعلمت أنه ليس فيه أحد فسمع النبي ب ما قال فعرف أن الله قد درا بهم عنه فدعا هن 
النبي ية وفرض جزاءهن وانحدرن في الحرم فافرخ ذلك الزوج كل شيء في الحرم ذكره السيوطي في 
الخصائص . وأحرج أبو نعيم من طريق الواقدي حدثني موسى بن محمد بن ابراهيم عن أبيه أن 
النبي ب حين دخل الغار ضرب العدكبوت بابه بعشاش بعضها على بعض فلا انتهوا إلى فم الغار قال 
قائل منہم أدخلوا الغار قال أمية بن حلف وما أرّ بكم إلى الغار أن عليه لعنكبوتا كان قبل ميلاد حمد فنهى 
النبي بياة يومئذ عن قتل العنكبوت فقال إنها جند من جند الله . وأخحرج أبو نعيم في الحلية عن عطاء بن 
ميسرة قال نسجت العلكبوت مرتين مرة على داود حين كان طالوت يطلبه ومرة على النبي ية في الغار. 
الإبل واو ها نافة الي ية : أخرج البيهقي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنما أن رسول لا 
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فما مأمورة ثم حرجت به حتی جاءت به موضع المنر فاستناخحت . وأحرج البيهقي عن انس رضي الله 
عنه قال قدم رسول الله َل المدينة فلا دحل جاءت الأنصار برجاها ونسائها فقالوا إلينا يا رسول الله فقال 
دعوا الناقة فإنها مأمورة فبركت على باب أبي أيوب فخرجت جواربيضربن بالدفوف وهن يقلن : 


نحن جوارمن بني النجار يا حبذا محمد من جار 
وجعل النساء والصبيان يقلن : 
اللندر عليها مهن ثنيات الوداع 
وجب الشكر الغا ما دعا لله داعسي 


وأخحرج هذا البيهقي عن ابن عائشة شة . وبسط ذلك في السيرة النبوية فقال لا ركب بيه وهو داخل 
إلى الملدينة أرخحى لناقته زمامها وهي تنظر ینا وشمالا وکلیا مر على دار من دور الأنصار یدعونه إلى المقام 
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عندهم يقولون يا رسول الله هلم إلى القوة والنعة فيقول خلوا سبيلها يعني ناقته فإما مأمورة قال وفي ذلك 
حكمة بالغة وهي أن يكون تخصيصه عليه الصلاة والسلام لمن خحصه الله بنزوله عنده آية ومعجزة تطيب 
با النفوس وتذهب معها المنافسة ولا بحيك في صدر أحد منهم شيء ولا مر على بني سام بن عوف سأله 
منهم عتبان بن مالك ونوفل بن عبد الله بن مالك وعبادة بن الصامت فقالوا يا رسول الله أقم عندنا ي 
العز والثروة وانعة وني رواية أنزل فينا فإن فينا العدد والعدة والحلقة أي السلاح ونحن أصحاب 
الحلائف والدرك كان الرجل من العرب يدخل هذه المدرة خائفا فيلجأ إلينا فقال هم ب خيرا وقال خلوا 
سبيلها يعني ناقته فإها مأمورة وهو َة متبسم ويقول بارك الله فيكم فانطلقت حتى وردت دار بني بياضة 
أي علتهم فسأله بنو بياضة ومنهم زياد بن لبيد وفروة بن عمرو وقالوا له بمثل ما تقدم فأجابهم بأنها مأمورة 
حلوا سبیلها حتی وردت دار بني ساعدة ومنہم سعد بن عبادة والنذر بن عمرو وأبو دجانة فسأله نو 
ساعدة مثل ذلك قأجابهم خلوا سبيلها فإنما مأمورة فانطلقت حتى مرت بدار بني النجار وهم أخواله 5 
أي أخوال جده عبد المطلب فسأله بنو عدي بن النجار بمثل ما تقدم وفي رواية أنهم قالوا له َي نحن 
أخوالك هلم إلى العدد والعة والعزة مع القرابة لا تجاوزنا لغيرنا يا رسول الله ليس أحد من القوم آولى 
بك منا لقرابتنا فأجاهم ثل ما تقدم وبأنا مأمورة فانطلقت حتى بركت بمحل من حالم وذلك في حل 
الملسجد أو عل بابه أو منبره عند دار بني مالك بن النجار وكان ذلك الموضع الذي بركت فيه يربدا لسهل 
وسهيل ابني رافع بن عامر . وامربّد هو الموضع الذي مجفف فيه التمر ثم ثارت وهو ب عليها حتى بركت 
على باب أبي أيوب خحالد بن زيد الأنصاري وهومن بني مالك بن النجار ثم ثارت وبركت في مبركها الأول 
عند المسجد قال الحافظ ابن حجر أشارت إلى أنه منزله ب حيا وميتا وألقت جراغا بالأرض أي باطن 
عنقها وأرزمت آي صوتت من غير أن تفتح فاها فنزل عنها بيا وقال هذا ازل إن شاء الله واحتمل بو 
أيوب رحله بإذنه ية وأدخله بيته ومعه زيد بن حارثة وكانت دار بنى النجار آوسط دور الأنصار وأفضلها 
وهم أخوال عبد المطلب جده يل فأكرمهم الله بنزوله عندهم . وي رواية انها استناحت به أولا فجاء 
ناس فقالوا المنزل يا رسول الله فقال دعوها فانبعثت حتى بركت عند المنبر من المسجد ثم تجلجلت فنزل 
عنها وقال : رب أنزلني مرل ماركا ونت حير از لين [المؤمنون : ۲۹] أربع مرات وأخذه الذي 
کان بأحذه عند الوحی وسري عنه فقال هذا إن شاء الله يكون المنزل فأتاه أو أيوب فقال إن منزلي أقرب 
امنازل فاذن لي أن أنقل رحلك قل نعم فنقله وأناخ الناقة في ظلاله فلا نقل رحله قال بيا المرء مع رحله 
ثم جاء أسعد بن زرارة فأخذ ناقته إا فكانت عنده . قال ني السيرة ولا غزا رسول الله اة خيبر دعا محمد 
بن مسلمة الأنصاري فقال انظر لنا منزلاً بعيداً يعني عن حصونمم ئلا يصيب أصحابه ية نبلهم فطاف 
محمد وقال يا رسول الله وسجدت لك منزلا فقال َة على بركة الله وتحول لا سى وآمر الناس بالتحول ثم 
إن راحلته ية قامت تجر بزمامها فأدركت لترد فقال دعوها فإنما مأمورة فلا انتهت إلى موضع من الصخرة 
بركت عندها فتحول رسول الله ب إلى الصخرة وتحول الناس إليها واتخذوا ذلك الموضع معسكرا وكان 
ذلك الموضع حائل بين أهل خير وغطفان فكان في النزول فيه المصلحة إذا إ تتمكن غطفان من امداد 
أهل خيبر مع أنهم حلفاؤهم . وأخرج البخاري عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال خرج رسول 
اله اة زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه فلما أتى ذا الحليفة قلد لدي وأشعره وأحرم ماب 
بعمرة وبعث عينا له من خزاعة وسار حتى إذا كان بخدير الاشطاط أتاه عينه فقال إن قريشا جمعوا لك 
جموعاً وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك ومانعوك فقال أشبروا أا الناس علي أترون أن 
أميل على عياهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت آم ترون أن نؤم البيت فمن صدنا 
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عنه قاتلناه فقال آبو بکر یا رسول الله حرجت عامداً هذا البیت لا ترید قتل أحد ولا حرباً فتوجه له فمن 
صدنا عنه قاتلناه قال التبي چ فامضرا على اسم الله حتى إذا كان ببعض الطرپق قال النبي ب إن خالد 
ابن‌الوليد في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة ايش 
فانطلق یرکض نذیرا لقريش وسار النبي َة حى إذا کان بالنية التي بط عليهم منہا برکت به راحلته 
فقال الناس حل حل فلحت فقالوا خلأت القصوى أي خرنت فقال النبي ية ما خلأت القصوى وما 
ذاك ها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات 
ال إلا اعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديببة ثم جرى الصلح ووقع في 
الحديبية عدة معجزات ذكرت في اها من هذا الكتاب . وأخرج البزار والطبراني وأبو نعيم عن جابر 
رضي الله عنه قال حرجنا مع رسول الله ك ني غزوة ذات الرقاع وذكر قصة المرأة التي جاءت بولدها 
مجنوناً فيز ب بفمه فشفاه الله وقصة الشجرتين اللتين أنقادتا له ية وقصة غورث بن الحارث وقال فيها 
فارتعدت يده حتی سقط السیف من يده وقد ذکرت فی آہوابہا من هذا الکتاب ثم قال رجعنا حتى إذا كنا 
بمهبط الرّة أقبل حمل يرقل فقال َة أتدرون ما قال هذا الجمل هذا جمل يستعديني على سيده يزعم أنه 
کان بحرث عليه منذ سنین وآنه آراد أن ینحره اذهب یا جابر إلى صاحبه قات به فقلت لا أعرفه قال انه 
سيدلك عليه فخرح بین يدي معنقا حتی وقف بي على صاحبه فجثت به قال وكانت غزوة ذات الرقاع 
تسمى غزوة الأعاجيب. وأحرج أحمد وابن سعد والحاكم وصححه والبيهقي عن يعلى بن مرة رضي الله 
عنه قال سافرت مع النبي ب إلى مكة فرأيت منه شيئا عجبا نزلنا منزلا فقال انطلق إلى هاتين الرشاءتين 
آي النخلتين فقل إن رسول الله ية يقول لكا أن تجتمعا فانطلقت فقلت فما ذلك فانتزعت كل واحدة 
من أصلها فتزت كل واحدة إلى صاحبتها فالتقتا جيعاً فقفى حاجته من ورائهما ثم قال اة انطلق فقل 
فما فلترجم كل واحدة إلى مكانبا قأتيتهم) فقلت فما ذلك فنزت كل واحدة حتی عادت إل مانا وأتته ب 
امرأة فقالّت ان اني هذا به لم منذ سبع سنین يأخذه في کل یوم مرتین فقال ريني فتفل في فيه وقال احرج 
عدو اله أنا رسول الله ثم قال هما إذا رجعنا فاعلمينا ما صنع فلا رجع استقبلته فقالت والذي أكرمك ما 
رأینا به شیئاً منذ فارقتنا ثم آتاه بعیر فقام بین یدیه فرأی عینیه تدمعان فبعث إلى أصحابه فقال ما لبعيركم 
هذا یشکوکم فقالوا کا نعمل عليه فلا کر وذهب عمله تواعدنا لننحره غدا قال ا فلا تنحروه وأجعلوه 
في الإبل. وأخرجه البيهقي وأبو نعيم من وجه آخر وفیه فقال هذا يقول نتجت عندهم فاستعملوني حتی 
إذا كرت أرادوا أن ينحرون . وأخرج الببهقي وأبو نعيم من وجه آخر عن يعلى قال ثلاثة أشياء رأيتها من 
رسول الله به نحن نسير معه إذ مررنا ببعيريسنى عليه فلها رآه البعير جرجر ووضع جرانه فدعا و 
بصاحبه وقال إنه قد شكا كثرة العمل وقلة العلف فأحسن إليه ثم سرنا حى نزلنا منزلا فام النبي ييل 
فجاءت شجرة تشق الأرض حتى غشيته ثم رجعته إلى مكانها فلا استيقظ ذكرت له فقال هي شجرة 
استآذنت ريما في أن تسلم علي قأذن ها ثم ذكر قصة الصبي . وأحرج الطبراني وأبو نعيم والحاكم 
وصححه عن عبد الله بن قرط قال قَدّم إلى رسول الله ي في يوم النحر بدنات مس أو ست فطفقن 
بزدلفن إليه بأيتهن يبدا . والبدنة من الإبل والبقر كالأضحية من الغنم تمدى إلى مكة تقال للذكر والأنى 
ويزدلفن يقربن . وأخرج البيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه) أن ناضحا لبعض بني سلمة اغتلم 
فصال عليهم وامتنع حتى عطشت نخله فشكا إلى النبي 4 فذهب النبي اة حتى بلغ باب النخل فقيل 
يا رسول الله لا تدخحل فإنا نخاف عليك منه فقال رسول الله بلا أدخلوا فلا باس عليكم فلها رآء امجمل 
أقبل مشي واضعا رأسه حتی قام بین يديه فسجد فقال رسول الله ب اثتوا جملكم فاخطموه. وأخحرج 
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البيهقي وأبو نعيم عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال بينها نحن قعود بين يدي النبي ب إذ أتاه 
آت فقال إن ناضح آل فلان قد أبق عليهم فنہض رسول الله ية ونمضتا معه فقانا يا رسول الله لا تقربه 
فإنا نخافه عليك فدنا رسول الله ية من البعير فلا رآه البعير سجد ثم إ ن رسول الله به وضع يده على 
رأس البعير فقال هاتوا الشعار فجيء بالشعار فوضعه في رأسه وقال ادعوا لي صاحب البعير فدعي له 
فقال أحسن علفه ولا قش عليه في العمل . وأخرج البيهقي والطبراني وأبو نعيم عن ابن عباس رضي الله 
عنپ) قال جاء ة قوم إلى النبي يا فقالوا يا رسول الله إن بعيرأً لنا قطن في حائط فجاء إليه النبي ب فقال 
تمل جاه اط راس طب راطا مامه قل بو کربارسرل اھ کات لم ك ني تفل مان 
لابتیها أحد ألا يعلم أي نبي إلا كفرة الجن والإنس. اللابة المرّة دوهي الأرض ذات الحجارة السود 
والمدينة ما بين حرتين عظيمتين . وأخرج البيهقي من طريق حماد بن سلمة قال سمعت شيخاً من قيس 
يحدث عن أبيه قال جاءنا النبي ية وعندنا بكرة صعبة لا نقدر عليها فدنا منها رسول الله ية فمسح 
ضرعها فحفل فاحتلب وشرب . وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي وأبو نعيم عن عبد الله بن جعفر رضي 
الله عن قال دحل النبي بك حائطاً لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل فلما رأى النبي بل حن إليه وذرفت 
عيناه فقال َة من رب هذا ا لحمل فجاء فتى من الأنصار فقال هو لي فقال ية الا تتقي الله في هذه البهيمة 
التي ملكك الل إياها فإنه شكا إل انك تيعه وتدثبه . وأخرج أحد وابن أي شيبة والدارمي وأبو نعيم عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنبها فال دفعنا مع رسول الله ب إلى حائط بني النجار فإذا فيه جمل لا يدخل 
الحائط أحد إلا شد عليه فأتاه الي با فدعاه فجاء واضعاً مشفره في الأرض حت برك بين يديه فقال 
هاتوا خطاماً فخطمه ودفعه إلى صاحبه ثم التفت ب فقال ما بين الساء إلى الأرض يعلم أني رسول الله 
الا عاصي الجن والإنس O NT‏ 
أقبل جمل ناد حتى وضع رأسه في حجر النبي بي وجرجر فقال النبي ب إن هذا ا لحمل يزعم أ نه لرجل 
ونه بريد أن ينحره ني طعام عن أبيه الآن فجاء يستغيث ثم أتى صاحبه فسأله فأحبره أنه أراد ذلك فطلب 
إليه النبي بَا أن لا ينحره ففعل . وأخحرج أحد وأبو نعيم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ية كان في 
نفر فجاء بعر فسجد له . وأخرج البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي لا دخل حائطاً فجاء بعير 
فسجد له . وأخرج أبو نعيم عن علبة بن أبي مالك قال اشترى إنسان من بني سلمة جملا ينضح عليه 
فأدحله في مربد فجهد کيا حمل عليه فلم يفدر أحد أن يدخل عليه إلا تخبطه فجاء رسول الله 5لا فذكر 
OG‏ 
فسبح القوم فقالوا يا رسول الله كنا نحن أحق بالسجود من هذه البهيمة قال ي لوينبغي لڻيء من 
ا ا aT‏ 
قال خرج النبي ب يوماً فجاء بعير برغو حتى سجد له فقال المسلمون نحن أحق أن نسجد للنبي کا 
فقال لو کنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت الرأة أن تسجد لزوجها تدرون ما يقول هذا يزعم انه 
خدم مواليه أربعین سنة حتی إذا كبر نقصوا من علفه وزادوا في عمله حت إذا كان مم عرس أخذوا 
الشفار لينحروه فأرسل ب إلى مواليه فقض عليهم فقالوا صدق والله يا رسول الله قال ب إني أحب أن 
تدعوه لي , وأخرج أبو نعيم عن بريدة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أى النبي با فقال يا رسو الله 
ان لنا جلأصؤولافي الدار وليس أحد منا يستطيع أن يقربه فقام معه النبي ب وقمنا معه فأتى ذلك الباب 
ففتحه فلا رآه احمل جاء إليه فسجد له ووضع جرانه فأخذ النبي َة برأسه فمسحه ثم دعا با لخطام 
فخطمه ثمن دفعه إلى صاحبه فقال له أبو بكر وعمر قد عرفك يا رسول الله إنك نبي الله قال إنه ليس من 
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شيء إلا بعرف أني رسول الله غير كفرة الجن والاإنس . وأخرج أبو نعيم من طريق أب ظلال عن نس 
شی اف مه ان رجا من نصا کان ل یر تشرد عله نق یا رسو ا۵ ن ي بر تشرد عل ددر 
في آقصى أرضي وإِني لا أستطيع ن ن أدنو منه حشية أن يتناولني فانطلق | إليه فلا نظر البعبرإلى رسول 
الله اة أقبل بحمحم وألقی بجرانه حتى برك عند رسول الله ی وجعلت عیناه تسیلان فقال یا فلان أری 
بعبرك يشكوك فأحسن إليه فجاء بحبل فألقاه في رأسه . وأحرج أبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله َة دحل حائطاً من حوائط الأنصار فإذا فيه جملان يصرخان ويرغوان فاقترب رسول الله بار 
منا فوضعا جرانه) بالأرض فقال من معه سجدا له . وأخرج الحاكم عن ابن عمر رضي الله عتا قال 
شکی اعرابي ! إلى النبي ية انه سرق ناقة فقالت الناقة من خلف الباب والذي بعثك بالكرامة ان هذا ما 
سرقني ولا ملکني أحد سواه EE Ny‏ 
أعرفه ولا جرح قال الذهبي هو الذي اختلقه قال السيوطي للحديث طريق آخر أخرج الطبراني عن 
زيد بن ثابت رضي الله عنه قال جاء رجل للنبي إل فقال هذا الأعرابي سرق هذا البعير فرغا البعير ساعة 
وأنصت له رسول الله ية فقال للرجل انصرف عنه فان البعير شهد عليك انك كاذب . وأخرج ابن عبد 
ا لحكم في فتوح مصر من طريق مكحول عن معاذ رضي الله عنه ان النبي ب يوم بعثه إلى اليمن حمله على 
ناقة وقال يا معاذ انطلق حت تأتي ال لجند فحيث) بركت بك هذه الناقة فأذن وصل وابتن فيه مسجدا فانطلق 
معاذ حتى انتهى إلى ا مند دارت به الناقة وآبت أن تبرك فقال هل من جند غير هذا قالوا نعم جّند ركامة 
فلا آتاه دارت وبرکت فنزل معاذ بها فنادى بالصلاة ثم قام فصلى والجند مدينة باليمن . 

الفرس: قال القاضي عياض في الشفاء انه بي قال لفرسه وقد قام إلى الصلاة في بعض أسفاره 
والفرس غير مربوط لا تبرح بارك الله فيك حى نفرغ من صلاتنا وجعله في قبلته فما حرك عضوا حتق 
صلى بي ففيه معجزة له حيث فهم الحيوان كلامه وأطاعه أمره. 

البغلة : أخرج أ بو القاسم البغوي والبيهقي وأبو نعيم وابن عساكر عن شيبة عن عثان الحجبي 
رضي الله عنه قال قال رسول الله لل للعباس يوم حنين ناولني من الحصباء وأفقه الله البلغة كلامه 
فانخفضت به حتی كاد بطنها بعس الأرض فتناول رسول الله ية من البطحاء فحثا في وجوههم وقال 
شاهت الوجوه حم لا ينصرون . وأخرج أبو نعيم عن أنس رضي الله عنه قال انبزم المسلمون بحنين 
ورسول الله ية على بغلته الشهباء وكان اسمها دُلدل فقال ما رسول الله بإ دلدل ابي فألزقت بطنما 
بالأرض فأخذ حفنة من تراب فرمى بها في وجوههم وقال حم لا ينصرون فانهزم القوم وما رمينا بسهم ولا 
طعنا برمح . 

الحمار ا ا ا 
فكلم رسول الله ب امار فكلمه الحار فقال له النبي إلا ما اسمك قال يزيد بن شهاب أخرج الله من 
نسل جدي ستین ارا کلهم لا یرکبه إلا نبي وقد كنت أتوقعك ان ترکبني فلم يبق من نسل جدي غيري 
ولا من الأنبياء غيرك قد كنت قبلك لرجل يودي وکنت أتعثر به عمداً وكان جيم بطني ويضرب ظهري 
فقال له النبي ب آنت يعفور فكان رسول الله ية يبعث به إلى باب الرجل فيأتي الباب فيقرعه برأسه فإذا 
خرج إليه صاحب الدار أومأ إليه ان اجب رسول الله إل فلم قبض النبي بلا جاء إلى بشر كانت لأبي 
اليثم بن التيهان فتردى فيها جزعاً على رسول الله بلا . وأخرج أبو نعيم ءن معاذ بن جبل رضي الله عنه 
قال أت النبي ل وهو بخیر حمار سود فوقف بين يديه فقال من أنت فال أنا عمرو بن فلان كنا ثلاثة 
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أخوة كلنا ركبنا الأنبياء أن أصغرهم وكنت لك فملكني رجل من اليهود فكنت إذا ذكرتك كبوت به 
فيوجعني ضرباً. قال الواقدي مات يعفور منصرف النبي ي من حجة الوداع وبه جزم النووي عن ابن 
الصلاح فيكون موته قبل وفاة النبي ييا . وقد روی حدیث الار ابو نعيم عن معاذ بن جل رضي الله 
عنه وأحرجه ابن حبان وغيره» وقد تعددت طرقه قال العلامة الزرقاني وليس فيه ما ينكر شرعا فلا بدع في 
وقوعه له مَل . 

تبیه : تقدم ف الباب الرابع من هذا القسم الثالث حلة صالحة من الأحاديث التعلقة بتہدیل 
صفات بعض الحيوانات من اللإبل والخيل والحمير قويت بعد إن كانت ضعيفة وحسن سررها بعد ان 
كانت بطيئة معجزة له يي وقد رأيت ذكرها هناك أنسب من ذكرها هنا. 


الغنم : أخرج أبو نعيم عن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي ب حائطاً للأنصار ومعه أبو بكر 
وعمرفي رجال من الأنصار وي الحائط غنم فسجدن له فقال أبو بكر يا رسول الله كنا نحن أحق بالسجود 
لك من هذه الغنم قال انه لا ينبغي في أمتي ان يسجد أحد لأحد ولو كان ينبغي ان يسجد أحد لأمرت 
المرأة ان تسجد لزوجها . وقال عبد الرزاق في المصنف أنبأنا حمد بن راشد حدثني الرضين بن عطاء ان 
جزاراً فتح باباً على شاة ليذبحها فانفلتت منه حتى جاءت النبي با واتبعها فأخذها يسحبها برجلها فقال 
ها النبي ية اصبري لأمر الله وأنت يا جزار سقها إلى الموت سوقاً رفيقاً. وأحرج البيهقي من طريق 
موسى بن عقبة ومن طريق عروة قالا جاء عبد حبشي أسود من أهل خير كان في غنم لسيده فقال 
للنبي با ان أسلمت ماذا لي قال الجنة فاسلم ثم قال يا نبي الله ان هذه الغنم عندي أمانة قال 
رسول الله یہ احرجھا من عسکرنا ٹم صح بها وارمها با لحصباء ء فان الله سيؤدي عنك أمانتك ففعل 
ال آل ا رای ا ا و ا ا 
لقد أكرم الله هذا العبد وساقه إلى خير قد كان الإسلام من نفسه حقاً وقد رأيت عند رأسه اثنتين من ا لحور 
العين. وأخرج نحوه البيهقي من وجه آخر عن جابر بن عبدالله . 


تلبیه : سيأتي في الباب التاسع من هذا القسم في باب تبريكه ب ني الشراب وهو اللبن من هذا 
الكتاب معجزات كثبرة تعلق بالغنم من حيث حصول الحليب ما يستحيل الحلب منه عادة من الغنم 
كالعجفاء المهزولة والحائل والعناق الصغرة ة التي لم يطرقها الفحل وحصول كثرة الحليب ما محلب منها إلى 
درجة لا يكن حصوهما عادة. 

الظبية : أخرج الطبراني في الكبير وأبو نعيم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله ية في 
اء فا معا مايرا رسر ان داعف فلم بر احد ق الفت لإذا ية مرا اققات ادن مي با زول 
الله فدنا نها فقال ما حاجتك فقالت ان لي حشفين في هذا ا بل فحلني حتى أذهب قأرضعهما ثم أرجع إليك 
قال أو تفعلين قالت عذبني الله عذاب العشار إن ل أفعل فاطلقها فذهبت فأرضعت خشفيها ثم رجعت 
فأوٹقها فانتبه الأعرابي فقال ألك حاجة يا رسول الله قال نعم تطلتق هذه فأطلقها فخرجت تعدو وهي 
تقول آشهد ان لا إله الله وانك رسول الله قال الحافظ السيوطي في إسناده أغلب بن تيم ضعيف لكن 
للحديث طرق كثيرة تشهد بان للقصة أصلا. وأخرج الطراني في الأوسط وأبو نعيم من طريق صالح 
لی عو ات کے ا رس اه تا سرن ۵ 6 مز تی نط اسار کے دن | إلى عمود 
فسطاط فقالت يا رسول الله اني وضعت ولي حشفان فاستأذن لي ان أرضعه) حتى أعود فقال 
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رسول الله اة حلوا عنها حتى تأتي خشفيها فترضعه) وتأتي إليكم قالوا ومن لنا بذلك يا رسول الله قال أنا 
فأطلقوها فذهبت فأرضعت ثم رجعت إليهم فأوثقوها قال تبيعونها قالوا يا رسول الله هي لك فخلوا عنها 
فأطلقوها فذهبت . وأخرج البيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال مر رسول الله ي بظبية 
ا ا حلني حتى أذهب فأرضع خشفيّ ثم أرجع فتر بطي فقال 
رسول الله َيه صيد قوم وربيطة قوم فأخذ عليها العهد فحلفت فا مكثت إلا قليلا حتى جاءت وقد 
ا ر ا ا ا کے ر ی . وأخرج 
البيهقي وأبو نعيم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنت مع النبي ية في بعض سكك المدينة فمررنا 
E SAG N EE‏ 
البرية وقد تعقد اللبن في أخحلافي فلا هو يذبحني فأستريح ولا يدعني فأرجع إلى خحشفي في البرية فقال ها 
رسول الله ية ان تركتك ترجعي قالت نعم وإلا عذبني الله عذاب العشار قاطلقها فلم تلبث ان جاءت 
َلَمظ فشدها رسول الله ية إلى الخباء وأقبل الأعرابي ومعه قربة فقال له رسول الله ب أتبيعنيها قال هي 
لك يا رسول الله فأطلقها قال زيد بن أرقم فأنا والله رأيتها تسيح في البرية وتقول لا إله إلا الله محمد 
رسول الله . وروى حديثها البيهقي عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه من طرق يقوي بعضها بعضا 
لان فا اما کردا ان . وقال العلامة ابن السبكي في شرح ختصر ابن ع الحاجب وحديث 

تسبيح الحصى وتكليم الغزالة وان م يكونا اليوم متواترين لعلهها تواترا إذ ذاك. وقال الحافظ ابن حجر 
والذي أقوله اها كلها مشتهرة بين الناس. 


الذئب : أخرج أحمد وابن سعد والبزار والحاكم والبيهقي وصححاه ه وأبو نعيم من طرق أبي سعيد 
کی ری و اا ی ا و ن ی ی ا 
وبين الشاة فأقعى الذثب على ذنبه ثم قال للراعي الا تت تتقي الله تحول بيني وبين رزق ساقه الله إل فقال 
الراعي العجب من ذئب يتكلم بكلام الإنس فقال الذئب ثب ألا أحدثك بأعجب مني رسول الله ب بين 
الحرتين يحدث الناس بإنباء ما قد سبق فساق الراعي غنمه حتى قدم المدينة فدخحل على النبي اة فحدثه 
بحديث الذئب فقال رسول الله ية صدق صدق ألا انه من أشراط الساعة كلام السباع للإنس والذي 
نفضسي بيده لا تقوم الساعة حى تكلم السباع الإنس ويكلم الرجل شراك نعله وعذبة سوطه ويخبره فخذه 
بجا أحدث أهله من بعده . وأحرج البخاري في التاريخ والبيهقي وأبو نعيم عن أهبان بن أوس رضي الله 
عنه انه كان في غنم له فشد الذئب على شاة منها فصاح عليه فأقعى على ذنبه قال فخاطبني فقال من هما يوم 
تشغل عنها اتدزع مني رزقاً رزقنيه الله قلت والله ما رأيت شيشا أعجب من هذا قال وتعجب 
ورسول الله ية بين هذه النخلات محدث الناس بأنباء ما قد سبق وأنباء ما يكون وهو يدعو إلى الله وإلى 
عبادته فأتق أهبان النبي بي فأخبره وأسلم . وأخحرج ابن عدي والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنه) قال 
بينها راع على عهد النبي ية في غنم له إذ جاء الذثب فأخذ الشاة ووثب الراعي حتى انتزعها من فيه فقال 
له الذئب أما تتقي الله ان تمنعني طعمة أطعمنيها الله تنزعها مني قال الراعي العجب من ذئب يتكلم فقال 
الذثب ألا أدلك على ما هو أعجب من كلامي رسول الله بل في النخل يخر الناس بحديث الأولين 
والآخرين فانطلق الراعي حتى جاء النبي إل فأخبره وأسلم . وأخرج أحد وأبو نعيم بسند صحيح عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ذئب إلى راعي غنم يأخذ منا شاة فطلبه الراعي حى انتزعها منه قال 
فصعد الذئب على تل فأقعى وقال عمدت إلى رزق رزقنيه الله فانتزعته مني فقال االراعي بالله ان رأيت 


۲ 


کالیوم ذئباً یتکلم قال الذئب أعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين بخبركم با مض وجا هو كائن 
بعدکم وکان الرجل دا فجاء النبي مي وره فصدقه ابي ب . وأخرج ابن عساکر عن عمد بن 
جعفر بن خالد الدمشقي قال ان رافع بن عميرة الطائي فيا يزعمون كلمه الذئب وهوني ضأن له يرعاها 


فدعاه الذئب إلى رسول الله َة وأمره باللحوق به وله شعر قاله في ذلك : 


رعيت الضأن أجميها زمانا 
وأبصرت اليا يضيء 
ألا أبلغ بني عمرو بن عوف 
اء المبطفى. لا شبك فيبة 


من الضبع المميع وكل ذيسب 
يبشرني بأحمد من قريب 
مر اس برل اوت 
أمامي ان سعيت وعن جنوي 
فانك ان أجبت فلن تخيبي 


خع الضبع آي مشى كأن به عرجأ والركيب هنا ما بين الخحائطين من النخل . وأخرج أبو نعيم عن 
أنس رضي الله عنه قال كنت مع النبي ية في غزوة تبوك فجاء الذئب فأخذ شاة من غنم فاشتدت الرعاء 
خلفه فقال الذئب طعمة أطعمنيها الله تنزعونما مني فبهت القوم فقال ما تعجبون من كلام الذثب وقد 
وأخرج الراز وسعيد بن منصور والبيهقي عن أي هريرة رضي الله عنه قال جاء 
کک ناتعاوا ھم می آنرالک شا e‏ التق وأبو نعيم من طريق الزهري عن زة بن 
ا ي آسيد قال حرج رسرل اله ## في جتازة رجا فإذا الذثب مضارشاً ذراعيه على الطريق ققال 
رسول الله پلا هذا يستفرض فافرضوا له قالوا ترى رأيك يا رسول الله قال من كل سائمة شاة في كل عام 
قالوا كثير فأشار إلى الذئب ان خالسهم فانطلق الذئب. وأخرج ابن سعد وأبو نعيم عن المطلب بن 
عبدالله بن حنطب قال بينم رسول الله ي جالس بالمدينة في أصحابه إذ أقبل ذثب فوقف بين يدي 
النبي بي فعوى فقال رسول الله ية هذا وافد السباع إليكم فان أحببتم ان تفرضوا له شيا لا يعدوه إلى 
غیره وإ أحبہتم ترکتموه ه وتحذرتم منه فما أذ فهو رزقه قالوا يا رسول الله ما تطيب أنفسنا له بشيء فأوماً 
إليه النبي بي بأصابعه الثلاث ان خالسهم فولى وهويعسل يقال عسل الذئب إذا اضطرب في عدوه وهز 
رأسه . وأخرج الدارمي وابن منيع في مسنده وأبو نعيم من طريق شمر بن عطية عن رجل من مزينة أو 
جهينة قال صلى رسول الله بل الفجر إذا هو بقريب من مائة ذثب قد أقعين وفود الذثاب فقال 
رسول الله َة ترضخون همم شيثا من طعامكم وتأمنون على ما سوى ذلك فشكوا الحاجة قال فآذنوهن 
فآذنوهن فخرجن ومن عوي . وأخرج الواقدي وأو نعيم عن سليمان بن يسار قال أشرف النبي ييه على 
الحرّة فإذا الذئب واقف بين يديه فقال هذا أويس يسأل من كل سائمة شاة فأبوا فأوماً ية إليه بأصابعه 
فول . وقال القاضي عياض في الشفاء روى ابن وهب ان الذثب كلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن 
أمية قبل إسلامهما وذلك أنهما وجدا ذثباً يريد أخذ ظبي فجرى الذثب خلف الظبي من الحل فدخحل 
الظبي الحرم فانصرف الذئب ثب عنه فعجبأً من ذلك فقال الذئب لا سمع تعجبها أعجب من ذلك محمد بن 


۳ 


عبدالله بالمدينة يدعوكم إلى الحنة وتدعونه إلى النار فقال أبو سفيان لصفوان واللات والعزى لثن ذكرت 
هذا بمكة لتتركنها خلا . الجي الخلوف الذي ذهب رجاله. 


الضب : أحرج الطبراني في الأوسط والصغير وابن عدي والحاكم في المعجزات والبيهقي وأبو نعيم 
وابن عساکر عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه ان رسول الله َة كان في محفل من أصحابه إذ جاء 
أعرابي من بني سليم قد صاد ضباً فقال واللات والعزى لا آمنت بك حتى يؤمن بك هذا الضب فقال 
رسول الله ية يا ضصب فقال الضب بلسان عربي مبين يفهمه القوم جميعا لبيك وسعديك يا رسول 
رب العالمين قال من تعبد فقال الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الحنة رحمته 
E E‏ ا ا ف ا 
حاب من كذبك فأسلم الأعرابي. قال البيهقي وقد روى هذا الحديث من طرق أخرى عن عائشة ة وأي 
هريرة. وقال السيوطي لحديث عمر طريق آخر أخرجه أبو نعيم وقد ورد E‏ 
أخرجه ابن عساکر. ورواه الدارقطني من حديث عمر بلفظ ان النبي َة كان في حفل من آصحابه إذ 
جاءه أعرابي من بني سلیم قد صاد ضباً جعله في کمه لیذهب به إلى رحله فیشویه ویأکله فلا ری ا عة 
O E‏ 

تسميني العرب عجولا لقتلتك وسررت الناس أجمعين بقتلك فقال عمر يا رسول الله دعني أقتله فقال کل 
امااعلمت ان الل ادان پکرن ا ثم أقبل الأعرابي على رسول الله يا فأخرج الضب من كمه وقال 
ای ا ب ارو ا المت رار ج ی ی روا ا ا ای ا 
ضب فأجابه الضب بلسان طلق فصيح عر مبين مبين يسمعه القوم جا لك دك ا زین من وای 
القيامة قال من تعبد قال الذي قي الساء e e‏ 
النار عقابه قال فمن أنا قال رسول رب العالين وخاتم النبيين وقد أفلح من صدقك وخاب من كذبك 
فقال الأعرابي أشهد ان لا إله إلا الله وانك رسول الله حقاً ولقد أتيتك وما على وجه الأرض أحد أبغض 
إل منك ووالله لأنت الساعة أحبٌ إل من نفسي وولدي فقد آمن بك شعري وبشري وداخلي وخارجي 
وسري وعلانيتي فقال إل الحمدلله الذي هداك إلى هذا الذي يعلو ولا يعلى ولا يقبله الله إلا بصلاة ولا 
يقبل الصلاة إلا بقرآن قال فعلمني فعلمه ي الفاتحة والإخلاص فقال يا رسول الله ما سمعت في 
البسيط ولا في الرجز أحسن من هذا فقال ي هذا كلام رب العالمين وليس بشعر وإذا قرأت قل هو الله 
أحد مرة فكأنما قرأت ثلث القرآن وان 'قرأتها مرتين فكأنا قرت ثلثي القرآن وان قرأتما ثلاثاً فكأغا قرأت 
القرآن كله فقال الأعرابي نعم الإله فنا يفيل الیسیرو عطي الکئر ثم تال ل ألك مال فقال ما في سليم 
قاطبة أفقر مني فقال ب لأصحابه أعطره فأعطره E E‏ 
أعطیه یا رسول الله ر أُتقرب ہا إلى الله دون البختي وفوق 
SS‏ 
قوائمها من زمرد أخحضر وعنقها من زبرجد أصفر عليها هودج وعلى المودج السندس والاستبرق تمر بك 
على الصراط كالبرق الخاطف فخرج الأعرابي من عند رسول الله ية فتلقاه ه ألف أعرابي من بني سليم 
على ألف دابة بألف رمح وألف سيف فقال مم أين تريدون فقالوا هذا الذي يزعم انه نبي فقال الأعرابي 
N N‏ 
محمد رسول الله ب ثم أتوا النبي بيو فتلقاهم بلا رداء فنزلوا عن ركائبهم يقبلون ما ولوا منه وهم 


E 


يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله م وقالوا يا رسول الله مرنا بأمرك فقال كونوا تحت راية حالد بن 
الوليد قال ابن عمر رضي الله عنها لم يؤمن في أيامه ية من العرب ولا من غيرهم ألف غيرهم . 

الأسد : أحرج ابن سعد وآبو يعلى والبزار وابن منده والحاكم وصححه والبيهقيٍ وأبو نعيم عن 
سفينة رضي الله عنه مولى رسول الله ب قال ركبت سفينة في البحر فانكسرت فركبت لوحا منها فأخرجني 
إلى أجمة فيها أسد إذ أقبل الأسد فلا رأيته قلت يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله َة فأقبل يبصبص 
بذنبه حتی قام a‏ 
البغوي وابن عساكر عن سفينة رضى الله عنه قال لقينى الأسد فقلت أنا سفينة مولى رسول الله َة قال 
فضرب بذنبه الأرض وأقعى ٠.‏ 

وحش: أخرح أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط والبيهقي وأبو نعيم والدارقطني وابن 
عساكر من طرق عن عائشة رضي الله عنما قالت كان لآل رسول الله ية وحش فإذا خرج رسول الله ل 
لعب وذهب وجاء فإذا جاء رسول الله ب ربض فلم يترمرم ما دام رسول الله ية في البيت صححه 
الميثمي . 

ل : أخرج البيهقي وأبو نعيم وأبو الشيخ في كتاب العظمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال 
كنا مع النبي ب في سفر فمررنا بشجرة فيها فرخا حهرة فأحذناها فمرت الحمرة إلى النبي به وهي 
تعرض فقال من فجع هذه بفرخيها قلنا نحن قال ردوهما موضعه فرردناهما. 

الغراب: أخحرج أبو نعيم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال دعا رسول الله َة بخفيه فلبس أحدها 
ثم جاء غراب فاحتمل الآخر فرمى به فخرجت منه حية فقال رسول الله ية من كان يؤمن بالته واليوم 
الآخر فلا يلبس خفيه حى ينفضها. وآخرج البيهقي وأبو نعيم عن ابن عباس رضي الله عا قال كان 
البي ي إذا أراد الحاجة أبعد فذهب يوماً فقعد تحت شجرة فنزع خفيه فلا لبس أحدهما جاء طائر فأاحذ 
الخف الآخر فحلق به في السماء فاستلب منه أسود سالخ فقال النبي ب هذه كرامة أكرمني الله بها. 

الداجن: هرما ألف البيوت من الحيوانات كالطير والشاة روى الإمام أحمد والبزار وقاسم بن 
ثابت السرقسطي الأندلسي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عندنا داجن فإذا كان عندنا 
رسول الله یا قر وثبت مکانه فلم بجیء ولم يذهب وإذا حرج رسول الله ب جاء وذهب أي مثى في 
البيت وتردد فيه لأنه ليس تم من بہابه وقيل معناه م يقر لعدم رؤيته َة شقا له. 

نكلم الطفل برسالته ب : أخر- ,ج البيهقي والدارقطني والحاكم وا خطيب البغدادي عن معرض 
لای تال جج م الی آ ی جج الراع انات دار مک درا 8 فیا ری مال ان 
البدر ورأيت منه عجباً جاء رجل من أهل اليامة بغلام يوم ولد وقد لفه في خحرقة فقال له رسول الله بل يا 
غلام من آنا قال أنت رسول الله ب قال صدفت بارك الله فيك ثم ان الغلام م يتكلم بعد ذلك حى شب 
فكنا نسميه مبارك اليمامة قال الحافظ السيوطي في الخصائص الكبرى قد وقعت رواية هذا الحديث من 
طرق فهو حديث حسن. روى الببهقي مرسلا ان النبي با أ برجل قد شب وهو یتکلم فقال له 
النبي ية من أنا فال أنت رسول الله فأنطقه الله معجزة له يا . 


ro 


الباب السابع 
في معجزاته َة المتعلقة باخباره با لمغيبات وفيه فصلان 


الفصل الأول 


ف إخباره بالمغيبات الواقعة ة قبل الاخبار أو بعده ما عدا شراط 
الساعة فقد ذكرتبا في آخر الكتاب 


ما كان هذا الفصل أكر فصول الكتاب عنونت كثيرأً من أصناف معجزاته لتمييزها فهو في الحقيقة 
فصول كثيرة لا فصل واحد. O IG‏ 
الغيب يختص بالته تعالى وما وقع منه على لسان رسول الله ية وغيره فمن الله تعالى اما بوحي أو إلمام وفي 
الحديث انه ية قال والله اني لا أعلم إلا ما علمني ربي فكل ما ورد عنه ية من الأنباء بالغيوب ليس هو 
إلا من اعلام الله له به للدلالة على ثبوت نبوته وصحة رسالته ية وقد اشتهر وانتشر أمره بَا بالاطلاع 
على الغيب. حتى كان يقول بعضهم لبعض اسكت فوالله لوم يكن عندنا من يخبره لأخرته حجارة 
البطحاء. وروى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنه) قال قال رسول الله ي ان الله قد رفع لي الدنيا فأنا 
أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة كأني أنظر إلى كفي هذه. قال عبدالله بن رواحة رضي الله 


عله : 
نبي يرى مالا يرى الناس حوله ويتلوكتاب الله في كل مشهد 


TS‏ إلى نسائنا خافة ان 
ينزل فبنا شيء فلا مات النبي َي تكلمنا. رأخرج الببهقي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه 
قال تال لقد كان أحدنا يكف عن الشيء ارات ورو اھا ل ارب رات ع ان یرل ویم یمن 
القرآن . ومعجزات هذا الباب لا يكن استقصاؤها لكثرتما ووقوعها منه َة في أکثر حالته عن سؤال وغبر 
سؤال لناسہات كانت تقتضيها وهي أكثرآنواع معجزاته ل عدداً . قال القاضي عياض في الشفاء وعلمه 
الغيب اة من جملة معجزاته المعلومة على طريق القطع الواصل إلينا خبرها على التقواتر لكثرة رواتما 
واتفاف معانيها . روى الإمام أحمد والطبراني عن أبي ذر رضي الله عنه قال قد تركنا رسول الله َة وما 
محرك طاثر جناحيه إلا ذكر لنا منه علاً . وروی مسلم عن عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال 
صلى بنا رسول الله ية الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المدر فخطبنا 
حى حضرت العصر فنزل فصلى ثم صعد النبر فخطبنا حى غربت الشمس فأخبنا بجا هو كائن إلى يوم 
القيامة فأعلمنا أحفظنا. وروى البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله اة 

A 


مقاماً ف ترك شيعا يكون من مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه حفظه من حفظه ونسيه من نسيه وقد 
علمه آصحابي هؤلاء وانه لیکون منه الشیء قد نسیته فأراه فاذکره كا يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب 
عنه ثم إذا رآه عرفه . وروی مسلم عن حذيفة أيضا قال أخبرني رسول الله ب ا هو کائن إلى يوم القيامة 
فما منه شيء إلا وقد سألته عنه إلا اني لم أسأله ما بخرج أهل المدينة من المدينة . وروى أبو داود عن حذيفة 
أيضاً قال والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوا والله ما ترك رسول الله َة من قائد فتنة إلى أن تنقضي 
الدنيا يبلغ من معه ثلاثائة فصاعدا إلا قد سیه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبیلته . وأخرج أبويعلى بسند 
شيء الیوم إلا أخبرتکم به ونحن نری ان جبریل معه فقال عمر یا رسول اله إنا کنا حديثي عهد بجاهلية 
فلا تبد علينا سوآتنا فاعف عنا عفا الله عنك . وأخرج أبو يعلى بسند لا بأس به عن ابن عمر رضي الله 
عنہا قال سمعت رسول الله ی یقول لا يزال هذا المي من قریش آمنین حتی یردوهم عن دینهم کفاراً 
فقام إليه رجل فقال يا رسول الله أني ا حنة أنا آم في النار قال في ا حنة ثم قال إليه آخر فقال ني ال حنة أنا أم 
ي النار قال في النار ثم اسكتوا عني ما سكت عنكم فلولا ان تدافنوا لأخرتكم لأ من أهل النار حق 

تبیه : واعلم ان أحاديث هذا الباب كثبرة جداً لا يكن حصرها لأن النبي ب كان في آكثر أوقاته 
لي الله من فضله متها مقداراً وافراً جعته من أصول هذا الكتاب ورتبته ترتيا حسنا فجاء كأنه مؤلف 
مستقل تقر به عين الناظرين ومعظمه بل معظم هذا القسم الثالث من الكتاب جعته من الحصائص 
الكرى للحافظ السيوطي بعد ان تتبعتها وفرقت ما اشتملت عليه من المعجزات والفضائل والدلائل فيا 
يناسبه من الأبواب فانه أوسع وأنفع أصول هذا الكتاب وأجمع جميع الكتب المؤلفة في هذا الباب ما عدا 
کتاي هذا فانه والحمدلله أكثر منہا حمعاً وأحسن وضعا وأجمل ترتيبا وأكمل تفصيلا وتبويبا ولكنها هي 
المرسلن ية . 

إخباره ية بشؤون بعض أصحابه رضي الله عنهم من المغيبات : 


أبو بکر رضي الله عنه : أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ولإ انه قال ها دعي 
لي أباك وأخاك حتی تب لأب بكر كتابا فاني أخاف ان يقول قائل أو يتمنى متمن ويأى الله والمؤمنون إلا 
آبا بکر. وأخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال البي يطلع عليكم رجل من 
أهل الحنة فطلع أبو بكر فسلم ثم جلس وقد كان بشره رسول الله إلا با جنة قبل هذه المرة. 

بو بکر وعمر رضي الله عنما : أخرج ابن ماجه والحاكم عن حذيفة رضي الله عيه ان النبي بل 
قال اقتدوا بالذين من بعدي أي بكر وعمر. 


أبو بكر وعمر وعثهان رضي الله عنهم : أخرج أبو نعيم والبزار وأبو يعلى وابن أي خيشمة عن نس 
رضي الله عنه قال كنت مع النبي ية في حائط فجاء آت فدق الباب فقال یا أنس قم فافتح له وبشره 
بالجنة وبالخلافة من بعدي فإذا أبو بكر ثم جاء رجل فدق الباب فقال ية افتح له وبشره بالجحنة وبا-خلافة 
من بعد أبي بكر فإذا عمر ثم جاء رجل فدق الباب فقال بل افتح له وبشره بال حنة وبالخلافة من بعد عمر 
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وانه مقتول فإذا عثان. وأخحرج الحاكم وصححه البيهقي عن سفينة رضي الله عنه قال لما بى 
رسول الله هة المسجد جاء أبو بكر بحجر فوضعه ثم جاء عمر بحجر فوضعه ثم جاء عثان بحجر 
فوضعه فقال النبي بء هؤلاء ولاة الأمر بعدي ففيه إشارة إلى ترتيبهم في الخلافة رضي الله عنم بل جاء 
صريجاً في بعض الروايات انه ية سئل عن ذلك فقال هؤلاء الخلفاء من بعدي . وفي رواية هؤلاء ولاة 
الأمر بعدي . قال الإمام أبو زرعة إسناده لا بأس به فقد أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه . وأخرج 
البيهقي وأبو نعيم عن ابن عمرو رضي الله عنما قال سمعت رسول الله 4 يقول سيكون فيكم انا عش 
خليفة وأبو بكر الصديق لا يلبث خلفي إلا قلي وصاحب رحى دار العرب يعيش يدا ويموت شهيدا 
قال رجل ومن هو یا رسول الله قال عمر بن الخطاب ثم التفت إلى عثان فقال وأنت نت يسألك الناس ان 
تخلع قميصاً كساكه الله والذي بعثني باحق لثن خلعته لا تدخحل الجنة حتى يلج الجمل في سم الفياط . 
E e E CD a‏ 
جنا في العام المقبل فلم نجدك إلى من ندفع صدقاتنا فقلت له فقال قل همم ادفعوها إلى بي بكر فقلت هم 
N EG GS Gs‏ 
عمر فقلت له فقال قل هم ادفعوها إلى عثان وتبا يوم هم يقتل عغان . وأخرج أبو يعلى بسند صحيح عن 
ا ا و ق 
أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان فقتل بعد ذلك عمر وعثان شهيدين ومات أبو بكر الصديق 
رضي الله عنم . وأخرج الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنه) ان النبي ب کان في حائط فاستاذن آبوبکر 
فقال ائذن له وبشره بالحنة ثم استأذن عمر فقال ائذن له وبشره بالجنة وبالشهادة ثم استأذن عثمان فقال 
ائذن له وبشره بالحنة وبالشهادة . وأخرج الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ان النبي مي 
کان ببثر أريس فجلس على قف البئر فتوسط ثم دلى رجليه في البئر وكشف عن ساقيه فقلت لأكونن اليوم 
بواب رسول الله ب فجاء أبو بكر فقلت على رسلك وذهبت إلى النبي ية فقلت هذا بو بكر يستأذن 
فقال ائذن له وبشره با حئة فدحل حتى جلس إلى جنب النبي إل في القف ودلى رجليه ثم جاء عمر فقلت 
هذا عمر يستأذن فقال ائذن له وبشره بالجنة فجاء حتی جلس مع رسول الله ب على یساره ودلى رجليه 
ثم جاء عثهان فقلت هذا عثان يستأذن قال ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فدخل فلم جد في 
القف مجلساً فجلس وجاههم من شق البئر ودلى رجليه قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم . وقف البئر 
الدكة التي تجعل حوها. وأخرج الطبراني والبيهقي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال بعثني 
رسول الله بلا فقال انطلق حتی تأتي آبا بکر فتجده في داره جالساً حتبیاً فېشره باب نة ڈ ثم انطلق حت تأي 
ا ا 
ویبتاع فبشره بالحنة بعد بلاء شدید فانطلقت فوجدتہم کا قال رسول الله م . 


أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم : O‏ 
EG‏ و هک 
علي. 
أبو بكر وعمر وعثهان وعلي رضي الله عنهم : أخرج أحمد والبزار والطبراني في الأوسط عن جابر بن 
عبدالله رضي الله عن قال حرج رسول الله ية زائرا لسعد بن الربيع فجلس وجلسنا معه فقال يطلع 
TA‏ 


عليكم رجل من أهل الحنة فطلع أبو بكر ثم قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فطلع عمر ثم قال 
يطلع عليكم رجل من هل الجحنة فطلع عثهان ثم قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة اللهم ان شت 
جعلته عليا فطلم علي . 


ہو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير رضي اله عنهم : أخحرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه ان رسول الله َي کان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة 
فقال عة أهداً فا عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد . وقد قتلوا كلهم شهداء ما عدا أبا بكر الصديق رضي 
الله عنهم وقد تكرر تحرك الجبل وهو عليه ية ومعه بعض أصحابه وتقدم ذلك في الباب الخامس . 


عمر رضي الله عنه : حرج ابن سعد وار بن أي شيبة عن أي الأشهب عن رجل من مزيئة ان 
لثمي 4ة رأى على عمر ثوباً فقال أجديد أم غسيل فقال بل غسيل فقال ي يا عمر البسٍ جديدا وعش 
حیدا وتوف شهیدا مرسل . وأحرج الشيخان ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يوماً أيكم بحفظ ما 
E N E oT‏ 
أمير ا مؤمنین ان بينك وبینہا بابا مغلقا قال أ يفتح آم يسر قال يكسر قال اذن لا يغلت أبداً فقيل حذيفة من 
ا ا ا 
بالأغاليط . وأخرج البزار والطراني وأبو نعيم عن عثان بن مظعون رضي الله عنه قال سمعت 
TL GS‏ 
ظهرانیکم . وأخرج الطبراني عن أي ذر رضي الله عنه ان النبي بَا قال لا تصيبكم فتنة مادام هذا فيكم 
يعني عمر. وخطب خالد ب بن الوليد رضي الله عنه مرة بالشام فقال له رجل اصبر أا الأمير فان الفتن قد 
ظهرت فقال أ ما وابن ا لخطاب حي فلا إنغا ذاك بعده. وخالد لا يقول ذلك برأیه فالظاهر انه سمعه من 
رسول الله به أو من سمعه منه . 


علهان رضي الله عنه : أخرج الطبراني عن زید بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله بل 
يقول مر بي عثان وعندي ملك من اللائكة فقال شهيد يقتله قومه إنا لستحي منه. وأحرج الحاكم 
وصححه والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه انه قال وعثان محصور سمعت رسول الله ية يقول 
ستكون فتنة واختلاف قلنا يا رسول الله ما تأمرنا قال عليكم بالأمير وأصحابه وأشار إلى عثان . وأخرج 
ابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقي وأبو نعيم عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله َة دعا عثان 
فجعل يسر إ له ولون عثمان یتغیر فلا کان وم الدار قلنا ألا تقاتل قال لا ان رسول الله ب عهد إل أمراً 
فانا صابر نفسي عليه . وأحرج ابن عدي وابن عساکر عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله ل يا 
عثمان انك ستؤتق الخلافة من بعدي وسيريدك المنافقون على خلعها فلا تخلعها وصم في ذلك اليوم تفطر 
عندي . وأخرج الحاكم وصححه وابن ماجه عن مرة بن كعب رضي الله عنه. قال سمعت 
رسول الله َة بذكر فتنة فمر رجل مقنع في ثوب فقال هذا يومثذ على المدى فقمت إليه فإذاهو عثان . 
وأخرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنہا قال آخبر ب بانه سيقطر من دم عثهان على قوله تعالى: 
ة] فكان كذلك . وأحرج الحافظ السلفي عن حذيفة رضي الله عنه انه 
قال أول الفتن قتل عثان وآخرهاخحروجالدجال والذي 'نفسي بيده لاوت أحد وفي قلبه مثقال حبة من 
حب قتلة عثهان إلا تب الدجال ان ادرکه وان لم یدرکه آمن به في قبره. والظاهر ان حذيفة رضي الله عنه 
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سمع ذلك من النبي ب فانه ما لا يقال بالرأي . وأخرج الطبراني بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله 
اا 0 وا ر 
وجوه المنافقين فلم رأى ذلك رسول الله ب قال والله لا تغيب الشمس حت يأتيكم الله برزق فعلم عثان 
ان الله ورسوله سیصدقان فا NI DO‏ 
بتسعة فعرف الفرح في وجوه المسلمين والكآبة في وجوه المنافقين فرأيت النبي بيه رفع يديه حت رئي 
بياض أبطيه يدعو لعثان دعاء ما سمعته دعاه لأحد قبله . وأخرج البيهقي عن عروة ان النبي بي لما نزل 
الحديبية أرسل عثان إلى قريش فقال أخبرهم انا م تأت لقتال وإغا جنا عماراً وادعهم إلى الإسلام وأمره 
ان يأتي رجالا مؤمنين بمكة ونساء مؤمنات فيدخحل عليهم يبشرهم بالفتح ويخرهم ان الله وشيك ان يظهر 
دینه بمکة حتی لا يستخفي هیپا بالإمان فانطلق إلى قريش فأخبرهم فأبوا وراموا اقتال ودعا رسول الله با 
إلى البيعة فنادى مناد الا ان روح القدس قد نزل على رسول الله ية فبايعه المسلمون على ان لا يفروا أبداً 
فرعب الله المشركين فأرسلوا من كانوا ارتهنوا من المسلمين ودعوا إلى الموادعة والصلح وقال المسلمون 
وهم بالحديبية قبل ان يرجع عثمان حلص عثان إلى البيت فطاف به فقال رسول الله َة ما أظنه طاف 
بالبیت ونحن حصورن فرجع عثان فقالوا له طفت بالبیت قال بئس ما ظننتم فوالذي نضي بيده لو 
مكثت با مقيم) سنة ورسول الله َة مقيم بالحديبية ما طفت به حتى يطوف رسول الله 4ة ولقد دعتني 
قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت قال المسلمون رسول الله ية كان أعلمنا بالله وأحسننا ظناً. 

علي رضي الله عنه: أخرج الطبراني عن سلمى امرأة أبي رافع رضي الله عن قالت اني لمع 
E Ns‏ 
الله عنه. وأخرج الحاكم والبيهقي عن أي سعيد رضي الله عنه قال کنا مع رسول الله َة فانقطعت نعله 
فتخلف علي بخصفها فمشی قلیلا ثم قال ب ان منکم من یقاتل على تأویل القرآن کا قاتلت على تنزیله 
فقال أبو بكر أنا قال لا قال عمر أنا قال لا ولكن خحاصف النعل . وأخرج أبو يعلى والحاكم وصححه عن 
ابن عباس رضي الله عنها ان النبي يي قال لعلي آما انك ستلقى بعدي جهداً قال في سلامة من دين قال 
نعم . . وأخرج الطبراني عن علي رضي الله عنه قال عهد إل رسول الته إا ان أقاتل الناكثين والقاسطين 
والمارقين. وأخرج الحميدي والحاكم وغيرما عن أبي الأسود قال ان عبدالله بن سلام ق عليا وقد وضع 
رجله في الغرز فقال لا تأت العراق فانك إذا أتيته أصابك به ذباب السيف فقال علي وايم الله لقد قاها لي 
رسول الله َة قبلك . وأخرج أبو نعيم عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله ية ستكون فتن 
وتحتاج قومك قلت فا تأمرني قال احكم بالكتاب . وأخرج البيهقي عن على رضي الله عنه قال حطبت 
فاطمة إلى رسول الله َة فقالت لي مولاة لي هل علمت ان فاطمة قد خطبت فما يمنعك ان تأي 
رسول الله ية فيها فأتيته وكان لرسول الله ب جلالىة وهيبة فلا تقدمت بين يديه أفحمت فوالك ما 
استطعت ان آتكلم فقال رسول الله ية ما جاء بك فسكت فقال لعلك جئت تخطب فاطمة قلت نعم 
وأخرج الحاكم وصححه وأبو نعيم عن عبار بن يسار رضي الله عنها ان النبي ب قال لعلي أشقى الناس 
الذي يضربك على هذه يعني قرنه حتى تبل هذه من الدم يعني يته . وورد مثله من حدیث جابر بن 
سمرة وصهيب أخرجه| أبو نعيم ارج اا ع ایر اھ تون کے ی یں 
علي وهو مريضٍ وعنده أبو بكر وعمر فقال أحدهما لصاحبه ما أراه إلا هالكاً فقال رسول افله بَا انه لن 
e.‏ وأخرج الحاكم عن ثور بن جزاة قال مررت بطلحة يوم ا لجمل 
في آخر رمق فقال لي ممن نت قلت من أصحاب أمير المؤمنين قال ابسط يديك أبايعك فبسطت يدي 

E 


وبایعني وفاضت نفسه فأتيت علياً فأخحبرته فقال الته أكر صدق رسول الله اة أب الله ان يدخل طلحة 
ا لجنة إلا وبيعتي في عنقه O N O‏ 
كعب ان كاتب رسول الله ية بهذا الصلح يعني صلح الحديبية كان علي بن أ طالب فقال 
و ا کک اک ااا مات عد ن فاد یل ن غ جل ع کا و یا که 
محمد رسول الله فقال رسول الله ية اكتب فان لك مثلها تعطيها وأنت مضطهد وقد وقع ذلك بعد وقعة 
صفين وقت كتابة صك التحكيم بينه وبين معاوية رضي الله عن وعن سائر أصحاب رسول الله بل . 
O‏ 
رسول الله ل ان فيك من عیسی مثا أبغضته اليهود حتى توا أمه وأحبته النصارى حى أنزلوه من 
ر ائ ی ا اع ا ر یات ر اتان کی ر وک ا وز ر ن 
على ان يهتني . وأخحرج الطبراني وأبو نعيم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله له لعلي 
انك مؤمر مستخلف وانك مقتول وان هذه خضوبة من هذا يعني يته من رأسه . وأحرج الشيخان عن 
سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان علي تخلف عن النبي بط ني حيبر وكان رمداً فقال أنا أتخلف عن 
رسول الله ل فخرج فلحق به فلا كان مساء الليلة التي فتح الله في صباحها قال رسول الله اة لأعطين 
الراية غدأ رجلا يحبه الله ورسوله يفتح الله عليه فإذا نحن بعلي وما نرجوه فقالوا هذا علي فأعطاه الراية 
ففتح الله عليه . وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سلمة وذکر قوله فبصق في عینیه فرا . وأخرجه الحارٹ 
E‏ 
س الحصن فقال من أنت قال علي فقال اليهودي علوتم وما أنزل على موسى فما رجع حقى فتح الله 
. قال أبو نعيم فيه دلالة على تقدم علم اليهود من كتبهم بتوجيه من وجه إليهم ويكون الفتح على 
يديه . ووردت القصة أيضا من حديث ابن عمر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري وعمران بن حصين وجابر وأبي ليلى الأنصاري أخرجها كلها أبو نعيم وي جميعها قصة التفل في 
العين وبرئها . وأحرج البيهقي وأبو نعيم عن بريدة رضي الله عنه ان رسول الله اة قال في حيبر لأعطين 
الراية غد رجلا بحب الله ورسوله يأخذها عنوة وليس ثم علي فتطاولت ا قريش وجاء علي على بعير له 
وهو أرمد قال ادن مني فتفل ا في عينيه فا وجعتا حى مضى لسبيله ثم أعطاه الراية . احرج أحمد وأبر 
as‏ 
يوم حيبر. وأخرج اہن إسحاق عن عبار بن باسر رضي الله نهم قال كنت أ ا 
في غزوةالعشيرة فلا نزها رسول الله بل وأقام بها رأينا بها أناساً من بني مدلج يعملون ي عين مم وئي 
SS‏ 
ان شئت قال فجئناهم ونظرنا إلى عملهم ساعة ثم غشينا الثوم فانطلقت أنا وعلي حتى اضطجعنا في دقعاء 
من التراب فنمنا فوالله ما O‏ 
فيها فيومئذ قال رسول الله اة لعلي بن أ بی طالب یا أبا تراب لا یری عليه من التراب ثم قال آلا أحدثكم| 
بأشقى الناس رجلين قلنا بلى يا رسول الله قال أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على 
هذه ووضع يده على قرنه حتی يبل مہا هذه وأحذ بلحیته ثم ظهر ما قاله بل فقدر الله قتل علي رضي الله 
عنه بالصفة التي ذكرها رسول الله بل على يد أشقى الآحرين عبد الرحهمن بن ملجم المرادي . وأحرج 
الٻيهقي عن علي رضي الله عنه قال قال لي النبي بلا سيولد لك بعدي غلام قد نحلته اسمي وکنيتي يعني 
محمد ابن الحنفية . 
۳4١‏ 


فاطمة الزهراء رضي الله عنما : حكي في السيرة عن ابن عباس رضي الله عا قال لا نزلت : «إذا 
جاء نص آله والفتح € [الفتح : ]دعا رسول الته لاز فاطمة فقال نعیت إل نفسي فېکت فقال لا تبکي 
فانك أول أهلي لاحقاً لي فضحكت فرآها بعض أزواج النبي َة فقلن يا فاطمة رأيناك بكيتِ ثم 
ضصحکت قالت انه أخبرني انه قد نعیت اليه نفسه فېکیت فقال لي لا تبکي فانك اول هلي لاحقا بي 
فضحكت وقد عاشت فاطمة رضى الله عنها بعد النبي ية ستة أشهر على الصحيح . 

الحسن بن علي رضي اله عنه : أحرج البخاري عن أبي بكرة رضي الته عنه قال قال رسول الله بط 
للحسن ان انى هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فثتين عظيمتين من المسلمين أي فكان كذلك فانه لا قتل 
علي رضي الته عله بایع الناس الحسن على الموت وكان الذين بايعوه أكثر من أربعين ألغا واوا اطع له 
من أبيه رضي الله عن فقي نحو سبعة أشهر خليفة بالعراق وخراسان وما وراء النهر ثم سار معاوية إليه 
فليا تراءى الحمعان بناحية الأنبار علم الحسن رضي الله عنه انه سيقع قتال يذهب فيه كثير من المسلمين 
وعلم معاوية مثل ذلك فسعى بين جماعة بالصلح فاصطلحا وحقن الله دماء المسلمين وحقق الله قول 
نيه پظة ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به وني رواية ولعل الله ان يصلح به ٻڍن فٿنين عظيمتين من 
المسلمين. 


الحسين ٻن علي رضي الله عا : أحرج الحاكم والبيهقي عن أم الفضل نت الحارٹ رضي الله 
عنما قالت دخحلت إلى رسول الله بل يومأً بالحسين فوضعته في حجره ثم حانت مي التفاتة فإذا عينا 
رسول الله اة بہرقان من الدموع فقال أتاني جبريل فأخبرني ان أمتي ستقتل ابني هذا وأتاني بتربة من 
تربته راء . وأخرج ابن راهويه والبيهقي وأبو نعيم عن آم سلمة رضي الله عنها ان رسول الله اة 
اضطجع ذات يوم فاستيقظ وهو خاثر أي غير نشيط وني يده تربة راء يقلبها قلت ما هذه التربة يا 
رسول الله قال أحبرني جبريل ان هذا يعني الحسين يقتل بأرض العراق وهذه تربته . وأحرج أبو نعيم عن 
أم سلمة رضي الله عنه قالت كانت الحسن والحسین يلعبان ٻبيتي فنزل جبریل فقال يا حمد ان متك تقتل 
ابنك هذا وأوماً إل الحسین وأتاه بتربة فشمها ثم قال ريح كرب وبلاء وقال يا أم سلمة إذا تحرلت هذه 
التربة دما فاعلمي ان اٻني قد قتل فڄعلتها في قارورة . وأحرج اٻن عساکر عن محمد بن عمر بن حسن 
قال کنا مع الحسین رضي الله عنه بہر کربلاء فنظر إلى شمر بن ذي الجوشن فقال صدق الله ورسوله قال 
رسول الله َة كأني أنظر إلى كلب أبقع يلغ في دماء أهل بيتي وكان شمر أبرص . وأخحرج ابن السكن 
والبغوي وأبو نعم عن انس بن الحارث رضي الله عنه قال سمعت رسول الله اة يقول ان ابي هذا يعني 
الحسين بقتل بأرض يقال ها كربلاء فمن شهد ذلك منکم فلینصره فخرج انس بن الحارٹ إلى کربلاء 
فقتل بها مع الحسین . وأخحرج الطبراني عن عائشة رضي الله عنها عن النبي طا قال أحبرني جبريل ان أبني 
الحسين يقتل بعدي بأرض الطف وجاءني هذه التربة وأخحبرني ان فيها مضجعه . ورواه أحمد وابن سعد 
عن علي رضي الله عنه بلفظ ان حسينا يقتل بشاطى ء الفرات . وروی البغوي في معجمه من -حديیٹ 
أنس بن مالك رضي الث عنه قال استأذن ملك القطر ربه ان يزور النبي ب فأذن له وكان في يوم أم سلمة 
فقال النبي اة يا أم سلمة احفظي علينا الباب لا يدحل علينا أحد فبينا هي على الباب إذ دحل اللحسين 
واقتحم فدنحل على رسول الله ثلا فجعل رسول الله إلا يلشمه ويقبله فقال له املك أتحبه قال نعم قال ان 
أمتك ستقتله وان شئت أريتك المكان الذي يقتل به فأراه فجاء بتراب أحر فأحذته أم سلمة فجعلته في 
وا قال ثابت البناني راويه عن أنس كنا نقول انها كربلاء وني رواية اللا الموصلي قالت أم سلمة ثم 
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ناولني َة كفا من تراب أحر وقال ان هذا من تربة الأرض التي يقتل فيها فمتى صار دماً فاعلمي انه قد 
yy‏ 
الحسين كا قاله عليه الصلاة والسلام بكربلاء من أرض العراق بناحية الكوفة ويعرف الموضع 
a aT‏ 
كذلك . 


عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: احرج الا وج رالبهعي عن أم سلمة رضي الته عا 
ES‏ شة فقال انظري يا ميراء ألا تكوني أنت 
ثم التفت إلى علي فقال ان وليت من أمرها شيثاً فارفق بها. . وأخرج أحمد وغبره عن أي رافع رضي الله عنه 
ان رسول الله َة قال لعل رضي الله عنه أنه سيكون بينك وبين عائشة شة أمر فإذا كان ذلك فارددها إلى 
مأمنہا . وأخرج البزار وأبو نعيم عن ابن عباس رضي الله عا قال قال رسول الله لا أيتكن صاحبة 
الجمل الأحر الأدبب تخرج حت تنبحها كلاب الحوأب يقتل حوهما قتلى كثيرة تنجو بعدما كادت . والأدبب 
کشر شعر الوجه . وأخرجح الإمام أحمد وغيره عن قيس رضي الله عنه قال لا بلغت عائشة رضي الله عنما 
بعض ديار بني عامر نبحت عايها الكلاب فقالت أيا هذا قالوا الحوآب قالت ما أظنني إلا راجعة قال 
الزبير لا بعد تقدمي فيراك الناس ويصلح الله ذات بينم قالت ما أظنني إلا راجعة سمعت رسول الله اة 
يقول كيف بإحداكن إذا نبحتها كلاب الحوأب . وأخرج اللخطيب وابن عساكر عن عائشة رضي الله عنا 
ان الي ب أرسلها إلى امرأة خحطبها لتراها فقالت ما رأيت طائلا فقال ريت خالا بخدها اقشعرت منه 
ذوائبك قالت فقلت ما دونك سر ومن يستطيع ان يكتمك . 


أم سلمة رضي الله عنها: أحرج البيهقي وأبو نعيم عن أم سلمة رضي اله عنما قالت أهدى إل 
بضعة من لحم فقلت للخادم ادفعيها إلى رسول الله ي وجاء سائل فقام على الباب فقال تصدقوا بارك 
الله فيكم فقلنا له بارك الله فيك وذهب السائل وجاء النبي ية فقلت للخادم قربي إليه اللحم فجاءت بها 
فإذا هي قد صارت مروة حجر فقال النبي ب أتاكم اليوم سائل فرددتوه فقتل نعم قال فان ذاك لذاك فما 
زالت حبرا فی ناحية بیتها تد حت ماتت. 


زينب أم المؤمنين رضي الله عنها yS‏ 
أسرعکن وما بي أطولکن يدا فکن يتطاولن أن أطول يداً فكانت زينب اطول يدا لاما كانت تعمل 
بیدها وتتصدق . والخرج اليزفي عن اتسن قال فلن ار ة يا رسول الله أي يناأسرع بك لحوقاً قال 
أطولكن يدا فأخحذن يتذارعن أن ار ا ت رع زعا ا کات او ای ار 
والصدقة . 


ميمونة أم المؤمنين رضي اله عا : أخحرج ابن أي شيبة والبيهقي عن يزيد بن الأصم قال ثقلت 
ميمونة بمكة فقالت أحرجوني من مكة فاني لا أموت بها ان رسول الله 4 أخبرني اني لا آأموت بمكة 
فحملوها حتى أتوا بها سرف إلى الشجرة التي بنى بها تحتها أي دحل النبي با تحتها فماتت . 
ربحانة رضي الله عنها: أخرج البيهقي من طريق ابن اسحاق قال حدثني عبدالله بن أي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم ان النبي ية اصطفى لنفسه من نساء بني قريظة ريحانة بلت عمرو فأبت ان 
FEY‏ 


تسلم فعزها ووجد في نفسه لذلك فبينا هو في مجلس من أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه فقال ان هاتين 
لنعلا ابن سعنة يبشرني بإسلام ريحانة . ۰ 

الزبير بن العوام رضي الله عنه : أخرج الحاكم عن قيس رضي الله عنه فال قال علي للزبير ما تذكر 
وأنت ظال قال فرجع الزبر. وقال ابن إسحاق حدثني ابن شهاب وعاصم ٻن عمر بن قتادة ومد بن 
یحی بن حیان وغیرهم من علائنا ان رجلا من المشرکين حرج على بعير له يوم احد فدعا لابراز فأحجم 
عنه الناس ثلاثا فقام إليه الزبير رضي الله عنه فوثب حتى استوى معه على البعير ثم عانقه فاقتتلا فوق 
البعير فقال النبي ية الذي يلي حضيض الأرض مقتول فوقع المشرك فوقع عليه الزبير رضي الله عنه 
فذبحه فأثنی عليه رسول الله َة وقال لكل نبي حواري وحواريي الزبير. وأخرجه البيهقي بنحو ذلك 
وقال رسول الته َة بشر قاتل ابن صفية في النار فقتله ابن جرموز غيلة بعد انصرافه من وقعة الجمل. 


سعد بن أي وقاص رضي الله عنه : أخرج أحمد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان النبي اة 
قال أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الحنة فدخل سعد بن أي وقاص . وأخرج نحوه البيهقي 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وأخحرج مثله البزار عن عمر أيضا بزيادة قال ذلك يها في ثلاثة أيام 
في كل ذلك يدخل سعد. وأخرج الشيخان عن سعد بن أي وقاص رضي الله عنه ان رسول اله ية قال 
له لعلك تخلف حت ينتفع بك أقوام ويستضر بك آخرون وذلك ان سعدا مرض بکة وکان یکره ان يوت 
بالأرض التي هاجر منها واشتد مرضه حت أشفى أي أشرف على الوت فأتاه رسول الله َة يعوده ولم يكن 
لسعد إلا بنت فقال يا رسول الله ية أوصى مالي كله قال لا إلى ان قال الثلث والثلث كثير وهو حديث 
مشهور ثم قال له إل لعلك تخلف أي تعيش حت ينتفع بك أقوام ويستضر بك آخرون فشفاه الله من 
ذلك امرض وفتح الله العراق على يديه وهدى الله به ناسا أسلموا على يديه وغنموا معه وأضر الله به ناسا 
من الكفار جاهدهم وقتل منہم وسبى وكانت المدة التي عاش فيها بعد ذلك امرض نحو خسين سنة. قال 
النووي هذا الحديث من المعجزات وقد تحقق ما حر فيه ب . 


عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : أخرج الواقدي والزبير بن بكار بن عبد العزيز الزهري عن 
عمومته موسى وعمران واسماعيل قالوا أرسلل رسول الله ية عبد الرحمن بن عوف في سرية إلى كلب 
بدومة وقال عسى الله ان یفتح على يدك فان فتح على يديك فتزوج بنت ملکهم فسار حتی قدم فہمکٹ 
ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام فاسلم أصبغ ابن عمرو الكلبي وكان نصرائياً وكان رأسهم فاسلم معه 
ناس كثرمن قومه وأقام من أقام على إعطاء الجزية وتزوج عبد الرحمن تمام بنت الأصبغ وقدم بها المدينة . 


جعفضر وزيد وابن رواحسة رضي لله عنم : أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه ان 
رسول الله ية بعث زيدا وجعفرا وابن رواحة ودفع الراية إلى زيد فأصيبوا جميعاً فنعاهم رسول الله لي 
إلى الناس قبل ان يجي ء لبر فقال أخحذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبدالله بن 
رواحة فأصيب ثم أخذها خالد بن الوليد من غير امرة ففتح عليه قاله إا يوم غزوة موتة بأرض البلقاء . 
وأخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنها قال أمر رسول الله بيا في غزوة موتة زيد بن حارثة وقال ان 
قتل زيد فجعفر وان قتل جعفر فابن رواحة . وقال الواقدي حدثني ربيعة بن عثان عن عمر بن الحكيم 
عن أبيه قال جاء النعهان بن رهطي اليهودي فوقف على رسول الله مع الناس فقال رسول الله ا 
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زيد بن حارثة أمير الناس فان قتل زيد فجعفر بن أبي طالب فان قتل جعفر فعبدالله بن رواحة فان قتل 
عبداله فليرتض المسلمون منهم رجلا فليجعلوه عليهم فقال النعان أبا القاسم ان كنت نيا فسميت من 
سميت قلي أو كثيراً أصيبوا حهيعاً ان الأنبياء في بني إسرائيل كانوا إذا استعملوا الرجل على القوم وقالوا 
ان أصيب فلان ففلان فان سموا ماثة أصيبوا جيعا ثم جعل اليهودي يقول لزيد اعهد فلن ترجع إلى 
محمد أبدا ان كان نبي قال زيد فاشهد انه صادق بار أخرجه البيهقي وأبو نعيم . وأخحرج الواقدي 
والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدت مؤتة فرأيت ما لا قبل لأحد به من العدة والسلام 
والكراع والديباج والحرير والذهب فرق بصري فقال لي ثابت بن أقرم ما لك يا أبا هريرة كنك ترى 
جموعاً كثيرة قلت نعم قال لم تشهد معنا بدر' انا لم ننصر بالكثرة . وأخرج البيهقي وأبو نعيم عن موسى بن 
عقبة عن ابن شهاب قال زعموا ان رسول الله ثا قال مر عل جعفر ب آبي طالب في الملائكة يطير كا 
یطبرون له جناحان وزعموا ان يعلى بن منبه قدم على رسول الله ل بخبرأهل مؤتة فقال له 
رسول الله اة ان شعت فأخبرني وان شئت أخبرتك قال أخبرني يا رسول الله فأحره رسول الله لا 
خبرهم کله ووصفه همم فقال والذي بعثك باحق ما ترکت من حدیٹهم حرفا م تذکره وان آمرهم لکا 
ذكرت فقال ال ان الله رفع لي الأرض حتى رأيت معركتهم . وأخرج البيهقي عن أي قتادة رضي الله عنه 
قال بعث رسول الله َة جيش الأمراء وقال عليكم زيد بن حارثة فان أصيب زيد فجعفر فإن أصيب 
جعفر فعبدالله بن رواحة فانطلقوا فلبثوا ما شاء الله فصعد رسول الله اة المنبر وأمر فنودي الصلاة 
جامعة فاجتمم الناس فقال أخبركم عن جيشكم هذا انبم انطلقوا فلقوا العدو فقتل زيد شهيدا ثم أخذ 
اللواء جعفر فشد على القوم حتى قتل شهيدا ثم أخذ اللواء عبدالله بن رواحة فأثبت قدمیه حت قتل 
شهيداً ثم أخذ اللواء الد بن الوليد وهو أمير نفسه ثم قال رسول الله #5 اللهم انه سيف من سيوفك 
فأنت تنصره فمن يومثذ سمي خالد سيف الله . قال الواقدي حدثني محمد بن صالح التهار عن عاصم بن 
عمر بن قتادة وحدثني عبد الجبار بن عبارة بن غزية عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم قالا لا التقى الناس 
تة جلس رسول الته اة على المنبر وكشف له ما بينه وبين الشام فهو ينظر إلى معركتهم قال 
رسول الله اة أحذ الراية زيد فجاءه الشيطان فحبب إليه الحياة وكره إليه ا موت وحبب إليه الدنيا فقال 
الآن حين استحكم الإبيان في قلوب المؤمنين تحبب إل الدنيا فمضى قدماً حتى استشهد وقد دخل الجنة 
وهو يسعى وأخذ الراية جعفر فجاءه الشيطان وحبب إليه الحياة وكره إليه الموت ومناه الدنيا فقال الآن 
حين استحكم الإبمان في قلوب المؤمنين تمنيني الدنيا ثم مضى قدماً حتى استشهد ودخل ال نة وهو يطيرفي 
ا لجنة بجناحين من ياقوت حيث يشاء من الحنة ثم أذ الراية عبدالله بن رواحة فاستشهد ثم دخل الجنة 
معترضاً فشتق ذلك على الأنصار فقيل يا رسول الله با ما اعتراضه قال لا أصابته الجراح نكل فعاتب 
نفسه فتشجع فاستشهد ودخل الجنة فسرى عن القوم أخرجه البيهقي . وآخرج الواقدي عن شیوخه قال 
رفعت الأرض لرسول الله ل حتى نظر إلى معترك القوم فلا أحذ خالد بن الوليد اللواء قال 
رسول الله اة الآن حي الوطيس . وأخرج ابن سعد من طريق سام بن أبي الجعد عن آبي اليسر عن آي 
عامر الصحاب ان النبي ل لا جاءه خر جعفر وأصحابه مكث حزينا ثم تبسم فقيل له فقال آنه أحزنني 
قتل أصحابي حت رأيتهم في الحنة اخواناً على سرر متقابلین ورآیت في بعضهم إعراضا کأنه كر السيف 
ورايت جعفراً ملكا ذا جناحين مضرجاً بالدماء مصبوغ القوادم . وأخرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله 
عنپ| قال بین رسول الله ية جالس وأساء بنت عميس قريبة منه إذ رد السلام ثم قال يا آسماء هذا جعفر 
مع جبريل وميكائيل وإسرافيل سلموا علينا فردي عليهم السلام وقد أخبرني انه لقي المشركين يوم كد 
t0‏ 


وکذا فقال لقت الشرکين فاصبت في جسدي من مقادمي ثلاث وسبعين پين رمية وطعتة وض رة ثم 
أحذت اللواء بيدي اليمين فقطعت ثم أخذته بالیسری فقطعت فعوضي الله من يدي جناحين آطبر مہا 
مع جبریل ومیکائیل آنزل من الجنة حیث شئت وآکل من ثمرها حيٹ شئت . . وأحرج ابن إسحاق وابن 
سعد والبيهقي وأبو نعيم عن أساء بنت عميس قالت دخل علي رسول الله وال فقال ائتيني بيني جعفر 
يته بم فشمهم فدمعت عرناه قلت يا رسول الله ما كيك آبلخك عن جعفر واصسجایه شي قال نیم 
أصيبوا هذا اليوم . وأخحرج الواقدي والبيهقي وابن عساکر عن عبدالله بن جعفر رضي الله عن) قال أنا 
أحفظ حين دخل رسول الته اة على أمي فنعى ما أبي وقال ألا أبشرك ان الله جعل عفر جناحين يطير 
ب في الحنة وأتانا رسول الله قل وأنا آساوم شاة أخ لي فقال اللهم بارك له ني صفقته فا بعت شيئ ولا 
اشتريت شيئ إلا بورك لي فيه . وأحرج الحاکم عن ابن عباس رضي الله عن قال قال رسول الله ا 
دحلت الحنة فنظرت فإذا جعفر يطير مع الملائكة وإ وإذا حهمزة متكىء على سرير. وأخحرج الدارقطني عن ابن 
عمر رضى الله ع) قال كنا مع رسول الته اة فرفع رأسه إلى السياء e‏ 
الاس یا رسول الله ما هذا قال مر بي جعفر بن أي طالب في ملا من اللائكة فسلم علي. . وأحرج ابن 
سعد عن محمد بن عمر بن علي رضي الله عنم قال قال رسول الله اة رأيت جعفرا ملكا بطير في الحنة 
تدمی قادمتاه ورأیت زیداً دون ذلك فقلت ما کنت اظن ان زیداً دون جعفر فاتاني جبریل فقال ان زیدا 
لیس دون جعفر ولکنا فضلنا جعفرالقرابته منك وروی نحوه الحاکم عن ابن عباس رضي الله عنما 

العباس رضي اله عنه : احرج آپو نعيم بسند صحیح عن ابن عباس رضي اله عا قال قال 
العباس E‏ لقد ترکتي فقیر قریش ما بقیت قال کیف تکون 
Tey‏ أم الفضل وقلت هما ان قتلت فقد تركتك غنية ما بقيت فقال 
TTT‏ . وأحرج ابن إسحاق والبيهقي عن الزهري 
وحماعة ان اا رل ا کے اف ای ا انی ا را الفضل 
فقلت ها ان أصبت في سفري هذا فهذا المال لابن الفضل وفثم فقال العباس والك اني لأعلم انك 
N E‏ 

أم الفضل امر أة العباس رضي الله عنها : أخحرج أبو نعيم عن ابن عباس رضي الله عن) قال حدثتني 

E E e 

N‏ اتيته به فأذن في آذنه اليم وأقام في أ دنه اليسرى وألبأه من ريقه وس اه عبدالله وقال 
اذهبي باي الخلفاء قالت قفارت العبامى فاتاه فذكر له ذلك فقال هرما أنخرتك هذا أبر الخلفاء خت 
یکون مہم السفاح حتی پکون منېم المهدي حق یکون ماہم من یصلي پعیسی أبن مرپم . 

عہدالله ٻن عباس رضي اله عا : أخحرج البيهقي وأبو نعيم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله 
عله انه بعٹ اله عبدالله إلى رسول الله طلا في حاجة فوجد رجا فرجع ول يکلمه من اجل ما كان الرجل 
معه فلقې رسول الله بطل العباس بعد ذلك فقال العباس أرسلت إليك ابني فوجد عندك رجلا فلم 
TS‏ 
وأخحرج آبو نعيم عن ابن عباس رضي الله عن) قال مررت ٻرسول الله ل وعلي ثياب بيض وهو يناجي 
دحية وهو جبریل وأنا لا اعلم فلم أسلم فقال جبریل ما أشد وصح ثیابه آما ان قلت ذریته ستسود بعده لو 
سلم رددت عليه فلا رجعت قال لي النبي بل ما منعك ان تسلم رأيتك تناجي دحية فكرهت ان أقطع 


E 


O PINSON 
قہض ابن عباس ووضع على سريره جاء طائر شديد الوضح فدخل في أكفانه فلم ير فقال عكرمة هذه‎ 
بشری رسول الله ب التي قال له فلها وضع في ده لقي بكلمة سمعها من عل شفیر قر : بيا اها‎ 
.]۸ النفس الَطمَيةُ از ڄهي إل رَبك رَاضِيه مرضِية ادل في عاي وَاڏخلي جني [الفجر:‎ 
وأخرج آبو نعيم عن ابن عباس رضي الله عنه) قال ان رسول الله ية حدثبي انه سيذهب بصري فقد‎ 
E I DC 

ان هجرتي اليوم إلى محمد بن علي بن اي طالب . 

ر کی کا ی ر وی ع ا رو و ا 
أسر نوفل بن الحارث بېدر قال له رسول الله َء افد نفسك يا نوفل قال ما لي شيء افدي به نفسي قال افد 
نفسك من مالك الذي بجدة قال اشهد انك رسول الله ب ففدى نفسه به . 


عبداله بن مسعود رضي الله عنه : أخرج البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا أقبل 
رسول الله ية من الحديبية عرسنا ليلة فقال من بحرسنا فقلت أنا قال انك تنام قال من يحرسنا فقلت آنا 
فحرستهم حتى إذا كان وجه الصبح O ER ET‏ 
SG TT‏ اراد ان یکون 
e N E MEN Es‏ 
فوجدت زمامها قد التوى بشجرة فجئت ما فقلت يا رسول الله وجدت زمامها قد التوى بشجرة ما كانت 
٠‏ تحلها إلا يد. 

عبار بن اسر رضي الله عا : احرج الشيخان عن أي سعيد رضي الله عنه ومسلم عن أم سلمة 
وأبي قتادة رضي ا بيا ن سول اه اة ال لما تقك فة اة تال ااتظ يري هذا 
اديت رار روا من الصحابة بضعة عشر كا بينت ذلك في الأحاديث المتواترة. وأحرج البيهقي وأبو 
دی کن فول لماز الت اتکی غاز هکری قدي خلب اناق وان کي وله نشال ادون ان 
أموت على فراشي أخبرني حبيبي رسول الله اء انه تفتاني الفئة الباغية وان آخر أدمي من الدنيا مذقة من 
لش وأحرج اکم وصححه وغیره ان عمار بن ياسر أي يوم صفين بشربة من لبن فضحك فقيل له مم 
تضحك قال ان رسول الله ب قال آخر شراب يشربه من الدنيا شربة لبن ثم تقدم فقتل . E‏ 
سعد عن هذيل رضي الله عنه قال اتي النبي 4 فقيل له ان عمارا وقع عليه حائط فمات فقال ما مات 
عیار. وروى الإمام أحمد والطراني والحاكم عن عمرو بن العماص رضي الله عنه قال سمعت 
رسول الله اقول أولعت قريش بعمار قاتل عبار وسالبه في النار. قتل عار رضي الله عنه في وقعة صفين 
وهو مع الإمام احق سيدنا علي رضي الله عله فقتلته الفثة الباغية فئة فة معاوية رضي الله عنه. 


عياش بن أي ربيعة الملخزومي رضي الله عنه : أخرج ابن سعد عن الزهري قال کتب 
رسول الله با لی الحارٹ ومسروح ونعیم ہي عبد کلال من حير وبعٹ بالکتاب مع عیاش بن أبي ربيعة 
اللخزومي وقال إذا جئت أرضهم فلا تدخل ليلا حتى تصبح ثم تطهر فأاحسن طهورك وصل رکعتین وسل 
الله النجاح والقبول واستعذ بالله وخذ كتابي بيمينك وادفعه في إيامم فام قابلون واقراً عليهم i:‏ 
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ين الَذِينَ كفَرْوا ‏ من اُهْل اكناب اشر كين منفْكين) [البينة : ]١‏ فإذا فرغت منہا فقل آمن حمد 
وان أول المؤمنين فلن تأتيك حجة إلا دحضت ولا کتاب زخرف إلا ذهب نوره وهم قارئون فإذا رطنوا 
فقل تر جوا وقل حسبي الله : منت ا انر آله مِنْ تاب وامرْت لإعدٍل يكم [الشورى: ٥‏ ل 
قوله : لوإليه آلْصِير [الشورى : ٠‏ فإذا أسلموا فسلهم قضبهم الثلاثة الي إذا حضر وا ہا سجدوا 
وهي من الإثل قضيب ملمم ببياض وصفرة وقضيب ذو عجر كانه خيزران والاسود البهيم كانه من 
ساسم ثم أخحرجها فأحرقها يسوقهم قال عیاش فخرجت أفعل ما أمرني رسول الله بء حت انتهيت إليهم 
فقلت انا رسول رسول الله وفعلت ما آمرني فقبلوا وکان کا قال ي . 


صهیب رضي الله عنه : ارج الڂحاکم والپيهقي عن صهیب رضي الله عنه قال قال رسول اله 4 
اریت دار هجرتكم سَبٍخة بين ظهراتي حرَة فاما ان تکون هجر واما ان تکون یژب قال وخرج 
رسول الله ب إلى ال مدينة وخحرج معه أبو بكر وكنت قد ممت بالخروج معه فصدني فتيان من قريش 
فجعلت ليلتي تلك E‏ 
ا ا ر ی ا ا ل ا ا أواقي من آلة الذهب وتخلوا سبيلي ففعلوا 

فسقتهم إلى مكة فقلت احفرواتحت اسكفة الباب فان تحتها الأواقي وخرجت حتی قدمت على 
O TT‏ آبا جبی رہح البیم ثلاثاً فقلت يا رسول الله ما 
سبق إليك أحد وما أخحبرك إلا جربل عليه السلام. 


أبو ذر رضي الله عله : خر ج الحاكم وصححه والبيهقي عن آم ذر رضي الله عا قالت والله ما سير 
عتهان أباذر ولكن رسول اله اة قال إذا بلغ البناء سلعاً فارج مهب فلب لع البناء سلعا وجاوز حرج أو 
ذر إلى الشام وسلع جبل بالمدينة واختلف في اسم أي ذر والصحيح ان اسمه جندب رضي الله عنه. 
وأحرج الحاكم وأبو نعيم عن أم ذر رضي الله عنها قالت لما حضرت أبا ذر الوفاة قال سمعت 
رسول الله بء يقول لنفر أنا فيهم ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين وليس 
من أولئك النفر أحد إلا وقد مات في قريته وجماعته فأنا ذلك الرجل فأبصري الطريق فقلت أن وقد ذهب 
e‏ 
وقفوا عل فحضروه وقاموا عليه حتی دفنوه وکان منہم ابن مسعود رضي الله عله . وکان رضي الله عله 
بالربذّة وهي أرض بين ينبع والمدينة المنورة. وأحرج ابن أبي شيبة عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال 
رسول الله aS‏ 
سلع فالحق بالعرب أرض قضاعة O Da‏ با ذر 
کیف انت ت إذا كانت عليك آمراء يستأثرون ما يفيء قلت اذن اضرب بسيفي قال أ فلا أدلك على ما هو 
خير من ذلك اصبر حى تلقاني . وأخرج أبو نعيم وابن عساكر عن أبي ذر رضي الله عنه قال حبري 
رسول الله اة انم لن يسلطوا على قلي ولن يفتنوني عن ديني وأخبرني اني أسلمت فرداً وأموت فرداً 
وأبعث يوم القيامة فرداً . و حرج ابو نعيم عن أسهاء بنت يزيد رضي الله عا ان النبي اة وجد أبا ذر ناث 
E.‏ ا أحرجوك مله قال 
الح بالشام قال فکیف أ N SES‏ نت إذا ألحرجوك منه 
الثانية قال إذن آحذ بسيفي فاقاتل حت ا موث فقال أدلك على حبر من ذلك تنقاد هم حیٹ قادوك وتنسافق 
هم حيث ساقوك حت تلقاني وأنتث على ذلك . وأخحرج الحارث بن أسامة عن أي المئني المليكي أن 

EA 


رسول الله جه كان إذا حرج إ إلى أصحابه قال عويمر حكيم أمتي وجندب طريد أمتي يعيش وحده. ووت 
وحده والله يكفيه وحده عوبر هو أبو الدرداء وجندب هو أبو ذر رضي الله عنا. وأخرج ابن سعد عن 
محمد بن سيرين قال قال رسول الله اة لأي ذر إذا بلغ البناء سلعاً فأحرج منها ونحا بيده نحو الشام ولا 
أرى آمراءك يدعونك قال يا رسول الله أفلا أقاتل من يحول بيني وبين أمرك قال لا اسمع واطع ولو لعبد 
حبشي فلا کان ذلك خرج إلى الشام فكتب معاوية | إلى عثان ان آبا ذر قد أفسد الناس ٻالشام فبعث إليه 
عثهان فقدم ثم حرج إلى الربذة وقد أقيمت الصلاة وعليها عبد لعثان حبشي فتأخر فقال أبو ذز تقدم 
فصل فقد آمرت ان اسمع وأطيع رلو لعبد حبشي فأنت عبد حبشي. الربذة أرض بين ينبع والمدينة 
ا . وأحرج ابن إسحاق والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما سار رسول الله اة إلى تبوك 

E O 
آبا ذر يئي‎ ET رسول الله یه کن‎ 
وحده ووت وحده ویبعث وحده فضرب الدهر من ضربه وسیر أ بوذر إلى الربذة فات مها وعنده امرأته‎ 
وغلامه فوضع على قارعة الطريق فطلع ركب فيهم ابن مسعود فقال ما هذا فقيل جنازة أبي ذر فبكى ابن‎ 
مسعود وقال صدق رسول الله به قال یرحم الله با ذر مشي وحده ويموت وحده ویېعث وحده ثم نزل‎ 
. فولیه بنفسه‎ 


أبو الدرداء رضي الله عنه: کے ی ی ب ر ر 
رسول الله بلغني انك تقول لیرتدن أقوام بعد ايانہم قال أجل ولست مهم فتوفي أبو الدرداء قبل ان يقتل 
عاك . وأخرج الطبالسي عن يزيد بن بي حبيب ان زجلين اختصم إلى أبي الدرداء في شر من الأرض 
فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله ية يقول إذا كدت في أرض فسمعت رجلین يحتصان في شبر من 
الأرض فاحرج ما فخرج أبو الدرداء | إلى الشام . وأحرج البيهقي وأٻو نعيم عن جير بن فير رضي الله 
عن ال کان آبوالدرداء عبد صتا وان عدا بن رواحة ومد بن مسلمة دخلا یغه فکسرا صن 

أبو الدرداء فرآه فقال ومحك هلا دفعت عن نفسك ثم ذهب إلى النبي بل فنظر إليه ابن رواحة 
ا واا ی ف ای کک اع ف ریک ای 
الدرداء ان يسلم فجاء فأسلم . وأخرج الحارث بن أبي أسامة عن أب المثني المليكي ان رسول لله کا قال 
عور حكيم أمتي وجندب طرید متي یعیش وحده ووت وحده والله یکفيه وحده. وعوير هو آبو الدرداء 
وڄندب هو أو ذر رضي الله عنا. 


بلتعة رضي الله عه : أخرج الشيخان عن علي رضي الله عله قال بعلي 
رسول الله کا أنا والزبر والمقداد فقال انطلقوا حتی تأتوا روضة حاخ فان با ظعينة معها كتاب فخذوه 
منہا قال فانطلقنا تتعادى بنا حيلنا حى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة قلنا ها أحرجي الكتاب قالت ما 
معى كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب قال فأخحرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله 4 فإذا 
فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين يخرهم ببعض أمر رسول الله بطر فقال 
E OT‏ 
yS‏ وأمواهم فأحبہت إذ 
E‏ 
بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله لاز ما انه قد صدقکم فقال عمر يا رسول اله دعني اضرب عنق 

۳4 


هذا امافق فقال انه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدراً فقال اعملوا ما شت 
غفرت لكم فأنزل الله السورة: بویا اا الین اش 3 ياوا دزي قر أنه لشو اني 
الْودةٍ4 [الممتحنة : ]١‏ إلى قرله : إفقذ ضل سَوَاءَ آلسبيل € [الممتحنة : ۱] وأخحرج ابن اسحاق 
والبيهقي عن عروة قال لا أحمع رسول الله اة على السير إلى مكة كتب حاطب بن أبي : بلتعة إلى قريش 
يخبرهم بالذي أجع رسول الله #4 من المسير إليهم ثم أعطاه امرأة من مزينة وجعل ها جعلاً على إن تبلخه 
قریشاً فجعلته فی رأسها ثم فتلت عليه قرونها وحرجت به فاق رسول الله ية ابر من السماء با صنع 
حاطب فبعث علي ب بن أبي طالب والزبير بن العوام فقال أدركا امرأة قد كتب معها حاطب كتاباً إلى 
ریس دارهم 

عېدالله بن سلام رضي الله عنه : أخرج الشيخان عن عبدالته بن سلام رضي الته عنه ان اللبي ميا 
قال له أنت على الاإسلام حتى تموت . وأخحرج البيهقي عنه رضي الله عنه ان النبي با قال له ذاك منزل 
الشهداء ولن ناله . ا و نى بقصعة فأكل 
منها ففضات فضلة فقال بجيء رجل من هذا الفج من أهل الحنة فيأكل هذه الفضلة فجاء عبدالله بن 
سلام فأكلها . 


الأنصار رضي الله عنهم : CG‏ 
للأنصار ستلقون بعدي أثرة في القسم والأمر فاصبروا حى تلقوني على الحوض . وأخحرج الحاكم 
عن مقسم ان أ OT GO‏ راسا فقال أبو 
ايوب اما ان رسول اله هاه قد خنا انه ستصیبنا بعده أثرة قال فيم مركم قال أمرنا ان صر حتی نرد 
ا فی ال افوا إن یت ار ارتوا ن ا ل دا . وألحرج مسلم والطيالسي والبيهقي 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار يوم فتح مكة أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة 
Rs‏ الوحي إذا جاء لم يف علينا فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى 
رسول الله اة حتی ي ينقضي الوحي فلها رفع الوحي قال يا معشر الأنصار قلتم أما الرجل فاآدركته رغبة في 
قریته ورأفة بعشیرته كلا فما اسمي | إذن كلا اني عبدالله ورسوله المحيا عياكم وا لمات ماتکم فأقہلوا پبكون 
وقالوا والله ما قلنا إلا للضن بالله ورسوله فقال ان الله ورسوله يصدقانکم ویعذرانکم . 


ثابت بن قيس رضي الله عنه : أحرج الحاكم وصححه والبيهقي وأبو نعيم من طريق الزهري عن 
اساعیل ور افا ا اعا ا وی وی ا 
ا 


زید پن ا أحرج البيهقي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه ان النبي يل دحل 
عليه یعوده من مرض کان به فقال له ليس عليك من مرضك بأس ولکن كيف بك إذا عمرت بعدي 
فعميت قال إذن احتسب فاصبر قال اذن تدخل الحنة بغير حساب فعمي بعدما مات النبي بها ثم رد الله 
عليه بصره ٹم ماٽ . 
معاذ بن جبل رضي الله عنه : أحرج أحمد والبيهقي عن عاصم بن هميد السكوني ان النبي بلا 
آرسل معاذ بن جبل إلى اليمن فخرج معه يوصيه فلا فرغ قال يا معاد انك عسی ان لا تلقاني بعد عامي 
o0۹‏ 


E RO‏ وقري فبکی معاد . وأخرجه أحمد من وجه آخر عن عاصم بن معاذ موصولاً. 
وأخرج البيهقي من طريق الزهري عن كعب بن مالك رضي الله عله قال لا حح النبي با بعث معاذاً إلى 
اليمن ثم توفي رسول الله بيا . 


البراء بن مالك رضي الله عنه : أخرج الترمذي والحاكم وصححه والبيهقي عن نس رضي الله عنه 
قال قال رسول الله ل كم من ضعيف مستضعف ذي طمرين لوأقسم على الله لأبره منيم الراء بن 
مالك وان البراء لقي زحفاً بتستر فانكشف المسلمون فقالوا له يا براء ان النبي بإ قال لو أقسمت على الله 
لأبرك فأقسم على ربك قال اقسم عليك يا ربي لما منحتنا أكتافهم فمنحوا أكتافهم ثم التقوا على قنطرة 
السویں رای فی فار اتن لوت با رہل ی عات ا ریا م اکان 
وا لحقتبي بنبيك ٿم لوا فانزم الفرس وقتل الراء شهيداً . والطمرين الثربان ا-خلقان. 


النعمان بن بشير رضي الله عنه : أخرج ابن سعد عن عاصم بن عمر بن قتادة قال جاءت 
E ED O O‏ 
ان یکٹر ماله ورلده فقال أو ما ترضین ان یعیش کا عاش خاله حمیداً وقتل شهیدا ودخل الحنة . وأخرج 
a‏ 
ادع الله لاببي هذا فقال أو ما ترضى ان يبلغ ما بلغت ثم يأتي الشامفيقتله منافق من آهل الشام . وأخرج 
E I‏ 
اللعان بن بشر ان رب من مص وكان عاملا عليها فخالف ودعا لابن الزبر فطلبه آهل مص فقتلوه 
واحتزوا رأسه. 

عبدالله بن نیس رضي الله عله : أحرج البيهقي وأبو نعيم عن عبدالله ب بن انيس رضي الله عنه قال 
دان زو 4 ف قال اه اي اف ن تيع اهل جيم الان رون ومر تة اور فان 
فاقتله فقلت يا رسول الله انعته لي حتى أعرفه قال آية ما بيلك وبینه إذا رأيته وجدث له قشعريرة فیخرجت 
حتی دفعت إلیه فليا رأیته وجدت له ما وصف ل رسول الله ب من القشعرية فمشيت معه شيئاً حقى إذا 
أمكنني حملت عليه بالسيف ففتله فلا قدمت على رسول الله وال قال فلح الوجه قلت قد قتلته يا 
رسول الله بل قال صدقت وأعطاني عصا فقال امسك هذه عندك قلت يا رسول الله لم أعطيتني هذه 
الصا قال آية بيني وبينك يوم القيامة ان أقل الاس المنخصرون يومئذ فقر نما عبدالله بسيفه حت مات أمر 
بها فضمت معه في كفنه . وأحرج البيهقي وأبو نعيم عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب وعن عروة نحوه 
وفیه فال رسول الله م إذا رآیته هہته وفرقت مله قال وما فرقت من شىء قط فلا رأیته هبته وفرقت منه 
فقلت صدق الله ورسوله ٹم کملت له حتى إذا هدأ الناس اغتررته فقتلعه فيزعمون ان رسول الله غا 
آحبر بقتله قبل قدوم عبداله ر پن انيس . وأحرج ابن سعد من طريق الواقدي عن شيوخحه نحوه وفيه إذا 
ا ورت ی کت ا اوو کت و اعات ا کی اک م فلت دی اا 
ورسوله ملا . 

عمير ٻن عدي الخطمي رضي اله عنه : روى أصحاب السبرعن عبدالله ب بن الحارث بن الفضيل 
عن أبیه قال كانت عصااء بنت مروان تحت رجل من بني حطمة يقال له یزید بن زید وکانت تعيب 
الإسلام وأهله وتحرض الكفار على النبي با فقال رسول الله اة حين بلغه الا آخذ لي من ابنة 
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مروان فسمع ذلك من قول رسول الله ية عمير بن عدي الخطمي وهو عنده فلا أمسى من تلك الليلة 
سری علیھا فی بیتها فقتلها ثم أصبح مع رسول الله با فقال يا رسول الله ب اني قد قتلتها فقال نصرت 
الله ورسوله يا عمير فقال هل علي شيء من شأا يا رسول الله فقال ية لا ينتطح فيها عنزان فرجم عمير 
إلى قومه وبنو حطمة يومئذ كثير فوجدهم في شأن بنت مروان وها يوم بنون خمسة رجال فلا جاءهم 
عمير بن عدي من عند رسول الله ية قال يا بي حطمة أنا قتلت ابنة مروان فكيدوني ثم لا تنظرون ول 
يحصل له أدنى ضرر من جهة قتله إياها ولم ينتطح فيها عنزان كا قال ب . 

أبو قتادة رضي الله عنه : أخرج البيهقي من طريق عبدالله بن أبي قتادة ان أبا قتادة اشترى فرساً من 
دواب دخلت المدينة فلقيه مسعدة الفزاري فقال يا أبا قتادة ما هذا الفرس فقال أبو قتادة فرس أردت ان 
E a E E EEE‏ آما اني أسآل الله ان 
ألقينك لقينك وأنا عليها قال آمين فبينا أبو قتادة ذات يوم يعلف فرسه ترا في طرف بردته إذ رفعت رأسها 
رصرت انها قال حاف بان قد حت ريح خیل فقالت له أمه واف با نین ما کنت بترم في اماي 
فکيف حین جاء الله محمد ب ثم رفعت الفرس أيضا رأسها وصرت أذنيها فقال احلف بالل لقد حست 
ری تیل فامجها احا سلا ثم وض فلن رجل تفال اعات الاح اې لد اي و ي رن 
RT‏ فلقي النبي َه فقال امض يا أبا 

E 
قدحه وأنا أظن اني نزعت الحديدة فطلع علي فارس فأراه على وجهه مخفر فقال لقد لقانيك الله يا أا قتادة‎ 
وكشف عن وجهه فإذا مسعدة الفزاري فقال أا أحب إليك مجالدة أو مطاعنة أو مصارعة فقلت ذاك‎ 
إليك فقال صراع فنزل عن دابته ونزلت عن دابتي ثم تواثبنا فإذا نا على صدره فضربت بيدي إلى سيفه‎ 
فلا رأى ان السيف قد وقع بيدي قال يا أبا قتادة استحيني قلت لا والله قال فمن للصبية قلت النار ثم‎ 
قتلته وأدرجته في بردي ثم آخذت ثیابه فلہستها وآخذت سلاحه ثم استویت على فرسه وکانت فرسی‎ 
نفرت حين تعال جنا فرجعت راجعة إلى العسكر فعرقبوها ثم مضيت فأشرفت على ابن أخيه وهو في سبعة‎ 
O O 
وأصحابه فلا انتهوا إلى موضع العسكر إذا بفرس أي قتادة وقد عرقبت فقال رجل يا رسول الله عرقبت‎ 
فرس أبي قتادة فقال رسول الله يل ويح أمك رب عدو لك في المحرب ب مرتین ثم أقبل رسول الله با‎ 
وأصحابه حتى انتهوا إلى الموضع الذي تعال جنا فيه إذا هم برجل مسجّى في ثياب أبي قتادة فقال رجل يا‎ 
رسول الله استشهد أبو قتادة فقال رسول الله ية رحم الله أبا قتادة والذي أكرمني بجا أكرمني به ان أبا قتادة‎ 
على آثار القوم يرتجز فخرج عمر بن الخطاب وأبو بكر يسعيان لكشف الثوب فإذا وجه مسعدة فقالا الله‎ 
أكبر صدق الله ورسوله وطلعت أحوش اللقاح فقال البي يا أفلح وجهك أبا قتادة سيد الفرسان بارك‎ 
sS 
. ثم بزق فيه ووضع راحته عليه فوالذي أكرمه بالنبوة ة ما ضرب علي ساعة قط ولا قرح علي‎ 

رافع بن خدج رضي الله عنه : أخرج الطيالسي وابن سعد والبيهقي من طريق حى بن عبد 
الحميد بن رافع قال حدثتني جد ان رافعاً رمي يوم أحد أو يوم حنین بسهم في تندّوته فاق النبي ا 
فقال يا رسول الله انزع السهم فقال له يا رافع إن شئت نزعت السهم والقطبة جيعاً وان شئت نزعت 
TT gg‏ انزع السهم ودع 
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القطبة واشهد لي يوم القيامة اني شهيد فعاش بعد ذلك حتى إذا كان خلافة معاوية انتقض ذلك اجرح . 
الثندوة للرجل كالثدي للمرأة. والقطبة نصل السهم . 

e‏ ا ا ا و 
یستعفف یعفه الله ومن یستغن یغنه الله فقلت في نفسي لکأنغا ردت بہذا لا جرم لا أسأل شيثاً فرجعت إلى 
أحتي فأخبرتها فقلت أحسنت فلا كان من الغد فاني والله لأتعب نفسي تحت الآجر إذ وجدت من دراهم 
مهود فابتعنا به وأكلنا منه وجاءت الدنيا فا من أهل بيت من الأصنام أكثر أموالا منا. 


أبو خيثمة رضي الله عنه : أخرج البيهقي من طريق ابن اسحاق حدثني عبدالله بن أبي بكر بن 
حزم ان أبا خيثمة لحق النبي ية فأدركه بتبوك حين نزها فقال الناس هذا راكب على الطريق مقبل فقال 
رسول الله ي كن أبا خحيثمة فقالوا هو والله أبو خيثمة . 

خالد بن الوليد رضي الله عنه : أخرج البيهقي وابن منده من طريق ابن اسحاق حدثي يزيد بن 
رومان وعبدالله ر بن أبي بكر ان رسول الله ل بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر رجل من كندة كان ملكا 
على دومة وكان نصرانياً فقال النبي يلل انلك ستجده يصيد البقر فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه 
منظر العين في ليلة مقمرة صافية وهو على سطح ومعه امرأته فأتت البقرة بقرونما باب القصر فقالت له 
امرأته هل رأيت مثل هذا قط قال لا والله قالت فمن ترك مثل هذا قال لا أحد فنزل فأمر بفرسه فأسرج 
ورکب معه نفر من اهل بيته فخرجوا بجطاردهم فتلقتهم خيل رسول الله َل فأخحذته فقال رجل من طىء 
يقال له بجير بن بجرة في ذلك : 


تارك شاق البقرات اي رأيت اله همدي كل هادي 
و یك اند وی د فانا قد أمرنا بالجحهاد 


فقال له النبي بي لا يفضض الله فاك فأتى عليه تسعون سنة فما تحرك له ضرس ولا سن . وأخرج 
ابن منده وابن السكن وأبو نعيم من طريق أبي المعارك الشماخ بن معارك بن مرة بن صخر بن بجير بن 
بجرة الطائي قال حدثني أبي عن جدي عن أبيه عن جده بجير بن بجرة قال كنت في جيش خالد بن 
E‏ 
كما نعته رسول الله اة فأحذناه فلا أتينا الي بيا أنشدته أبياتا منها تبارك سائق البقرات إلى آخر 
الحديث السابق. وأخرج اببهقي حن عررة قال ها ترجه رسول ال 4# من تبك قال إل الدية مث 
خالد بن الولید في ار اة وعشر ین فارسا إل أكيدر دومة المجحندل فقال خالد يا رسول الله ب كيف 
بدومة اللحندل وفيها أكيدر وإنا نأتيها في عصابة من المسلمين قال لعل الله بلقيك أكيدراً يفتنص فتقبض 
على الفتاح وتأحذه فيفتح الله لك دومة فسار خالد حتى إذا دثا متها نزل في ادبارها لقول رسول الله بز 
لعلك تلقاه يصطاد فبينما خالد وأصحابه في منزهم ليلا إذ أقبلت البقر حتى جعلت تحتك بباب الحصن 
وأکیدر یشرب ویتغنی في حصنه بين امرأتيه فاطلعت إحدى امرأتيه فرأت البقر تحتك بالباب فقالت ل أر 
كالليلة في اللحم قال وما ذاك قالت هذه البقر تحتك بالباب وبالحائط فركب على فرس وركب غلمتمه 
وأهله حتی مر بخالد وأصحابه فأخذوه ومن کان معه وأوثقوهم وذکر له خالد قول رسول الله ي فقال له 
أكيدر والله ما رأيتها قط جاءتنا إلا البارحة يعني البقر ولقد كنت أضمر هما إذا أردت أخذها فاركب ها 


۲١ حجة الله على العالمين/ م‎ or 


اليوم واليومين . وأخرج البيهقي عن بلال بن يحيى قال بعث رسول الله 5ي أبا بكر على المهاجرين إلى 
دومة الجندل وبعث خحالد د بن الوليد على الأعراب معه وقال انطلقوا انكم ستجدون أكيدر دومة يقتنص 
الوحش فخذوه أخذاً فابعثوا به إل فانطلقوا فوجدوه كا قال با فأخحذوه وبعثوا به وأخرج ابن سعد عن 
العباس بن عبدالته بن معبد ان خالد بن الوليد أراد ا لخروج إلى مكة وانه استأذن النبي ب في رجل من 
بني بکر یرید ان يصحبه فقال له رسول الله َة أخحرج به وأخوك البكري فلا تأمنه فخرج به فاستيقظ 
خحالد وقد سل السیف یرید قتله فقتله خالد. 


عمرو بن سالم الخزاعي رضي اله عنه : أخحرج الطبراني عن ميمومة أم ا مؤمنين رضي الله عنا قالت 
بات عندي رسول الله اة ليلة فقام ليتوضأً للصلاة فسمعته يقول ني متوضئه بالليل لبيك لبيك لبيك 
ثلاثاً نصرت نصرت نصرت ثلاث فلا حرج قلت يا رسول الله سمعتك تقول في متوضئك لبيك لبيك 
لبيك ثلاثاً نصرت نصرت نصرت ثلاثاً كأنك تكلم انساناً فهل کان معك أحد فقال هذا راجز بن کعب 
وهم بطن من خزاعة يستصرخني ويزعم ان قريشا أعانت عليهم بني بکر وقد کانت بنو بکر دخلت في 
عهد قريش يوم صلح الحديبية وخزاعة دحلت في عهد النبي بو فلزمت النبي نصرتهم فكانت إعانة 
قريش لبني بكر على خزاعة نقضا لصلحها مع رسول الله َة وكانت هذه القضية سببا لفتح مكة فان 
النبي بللة تجهز بعدها لفتح مكة وفتحها. قال ابن اسحاق كا في سيرة ابن هشام فلم تظاهرت بو بكر 
وقريش على خزاعة وأصابوا منم ما أصابوا ونقضوا ما كان بينم وبين رسول الله ية من العهد والميثاق 
با استحلوا من خزاعة وكانوا في عقده وعهده حرج عمرو بن سام الخزاعي ثم أحد بني كعب حت قدم 
على رسول الله اة المدينة وكان ذلك نما هاج فتح مكة فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني 


الناس فقال : 

يا رب اني ناشد عمدا E E A Oe‏ 
EE EEE E ECS EEE‏ 
ا ا یو اا واد عباد الله ايأتوا مدا 
فيهم رسول الله قد جردا ان سيم حسفا وجهه تربدا 
في فيلق كالبحر مجري مزبدا ان تتا أحلفوك الموعدا 
رع وا و ف وا را 
وزعموا ان لست أدعو أحد وهم أذل وأقسل علدا 
هم بيتونا بالوتير وقتلونا ركعا وسجدا 


قال ابن اسحاق فقال رسول الله َة نصرت يا عمرو بن سام ثم عرض لرسول الله اة نان من 
السماء فقال ان هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب ثم تجهز ب لفتح مكة وفتحها. 

عبر بن وهب للحي رضي لل عت : احرج اليهقي والطران وأبونعيم عن مومى بن عقبة 
وعن عروة بن E‏ أقبل عمير بن وهب الجمحي حت 
جلس إلى صفوان بن أمية في الحجر فقال صفوان ة ت ا د بر رای ا 
خير بعدهم ولولا دین عل لا اوا ی ا ر 
منه ان لې عنده علة اعتل ہا أقول قدمت على ابني هذا الأسير ففرح صفوان بقوله وقال على دينك وعيالك 


of 


SS 
اك يا ږا قدت مل اسي تدم ل ادنا ادت کل دمت دی سي ا‎ 
فی اجك رة خا ع ر ك ار ادات ون الله ان هذا الحدیث کان بيني‎ 
وبين صفوان في ا حجر لم يطلع عليه أحد غيري وغيره فأخبرك الله به آمنت بالله ورسوله ثم رجع إلى مكة‎ 

فدعا إلى الرسلام فأسلمت على يده بشر کثبر. 


عمرو بن العاص رض الله عله : أخحرج الخطيب البغدادي ان رسول الله َة قال يوماً لأصحابه 
يقدم عليكم الليلة رجل حكيم فقدم عمرو بن العاص مهاجرا. 


أبو موسى الأشعري وقومه رضي الله عنهم : أخرج ابن سعد والبيهقي عن انس رضي الله عنه ان 
النبي بي قال يقدم عليكم قوم هم أرق منكم قلوباً فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى وقال عبد الرزاق 
أنبأنا معمر قال بلغني ان النبي ية كان جالسأ في أصحابه يوماً فقال نج أصحاب السفينة ثم مكث 
O‏ 
الأشعريون والذي قادهم عمرو بن الحمق الخزاعي فقال رسول الله كلا من أين جئتم قالوا من زبيد قال 
بارك الله في زبيد قالوا وي زمع قال بارك الله في زبيد قالوا وفي زمع قال في الشالثة وي زمع أخرجه 
البيهقي . وأخرج ابن سعد عن عياض الأشعري في قوله تعالى : سوق ياني آله بقوم بهم بون 
[المائدة: ا ینماان آا زی از 


أبو هريرة وسمرة بن جندب رضي اله عاهم) ورجل آخر : أخرج عبد الرزاق قال أنبأنا معمر 
سمعت ابن طاوس وغيره يقولون قال النبي بي لأي هريرة ولسمرة بن جندب ولرجل آخر آخركم موتا 
في النار فمات الرجل قبله) وبقي أبوهريرة وسمرة فكان إذا أراد أحد ان يغيظ أبا هريرة يقول مات سمرة 
فإذا سمعه غشي عليه وصعق ثم مات أبو هريرة قبل سمرة . وأخرج ابن وهب عن أبي يزيد المديني قال ما 
مرض سمرة مرضه الذي مات فيه أصابه برد شدید فأوقدت له نار فجعل کانون بین يديه وکانون خځلفه 
وکانون عن یینه وکانون عن شماله فجعل لا ينتفع بذلك فلم يزل كذلك حتی مات . وأخرج ابن عساکر 
عن محمد بن سیرین ان سمرة کان أصابه کزاز شدید وکان لا يكاد يدفأ فأمر بقدر عظيمة فملئت ماء 
وأوقد تحتها واتخذ فوقها مجلساً وكان يصل إليه بخارها فيدفئه فبينا هو كذلك إذ حسف به فاحترق ونحو 
ذلك ما أخرجه الواقدي والطبراني وأبو نعيم وابن عساکر عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال کان 
بالرجال بن عنفوة واللزوم لقراءة القرآن وا-خير شيء عجب فخرج علينا رسول الله بل يوما 
والرجال معنا جالس فقال أحد هؤلاء النفر في النار قال رافع فنظرت في القوم فإذا بأي هريرة أروى 
الدوسي والطفيل بن عمرو ورجال بن عنفوة فجعلت آنظر وأتعجب وأقول من هذا الشقي فلا توفي 
رسول الله ل ورجعت بنو حنيفة فسألت ما فعل الرجال بن عنفوة فقيل افتتن هو الذي شهد لسيلمة 
على رسول الله ي انه أشرکه في أمره من بعده فقلت ما قال رسول الله بُ فهو حق . قال ابن عساکر 
الرجال بالحيم ويقال بالجحاء لقب واسمه نپار. وأخرج نحوه سيف بن عمر في الفتوح عن لد بن قيس 
البجلي قال حرج فرات بن حيان والرجال بن عنفوة وأبو هريرة من عند رسول الله َة فقال لضرس 


Too 


أحدهم في النار أعظم من أحد وان معه لقفا غادر فبلغهم ذلك إلى ان بلغ أبا هريرة وفرات بن حيان خبر 
عتاب بن سيد وجبیر بن مطعم وحکيم بن حزام وسهيل بن عمرو رضي الله عنهم : أخرج ابن 
عساکر عن عطاء وقال لا أحسبه إلا رفعه الى ابن عباس رضی الله عنما ان رسول الله يه قال ان بمكة 
لأربعة نفر من قريش أرباً بهم عن الشرك وارغب همم في الإسلام قيل ومن هم يا رسول الله قال عتاب بن 
أسيد وجبير بن مطعم وحكيم بن حزام وسهيل بن عمرو قاله وء ليلة قربه من مكة في غزوة الفتح وقد 
أسلموا جميعاً رضي الله عنهم. 
سهيل بن عمرو رضي الله عنه : أخرج يونس بن بكير رضي الله عنه في المغازي وابن سعد من 
طریق ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء قال لما أسر سهيل بن عمر وقال يا رسول الله انزع ثنيتيه 
E‏ 
كنت نيبا ولعله يقوم مقاماً لا تكرهه فقام بمكة حين جاءته وفاة رسول اله اة بخطبة بي بکر کأنه کان 
سمعه فقال عمر حین بلغه کلام سهیل أشهد ان حمداً رسول الله 4ء حیث قال قال لعله قوم مقاماً لا 
تکرهه . وني رواية فلما بلغ ذلك عمر قال اشهد ان حمداً رسول الله وان ما جاء به حق هذا هو امقام 
TS‏ . والأعلم مشقوق الشفة العليا وخطبة أي 
بكر التي خطبها بالمدينة حين وفاة البي بي هي التي قال في اوقا عن کان عند مدا فان مدا فد مات 
ومن كان بعبد الله فان الله حي لا يوت فقد خحطب مثلها سهيل بن عمرو في مكة حين جاء حبر وفاة 
النبي ييا . وقال في السيرة النبوية بعد ذكره بعض ما تقدم اسلم رضي الله عنه عام الفتح وحسن اسلامه 
فصار من فضلاء ء الصحابة حتى انه لا مات رسول الله ما e‏ فقام 
ا ف ا ا و ی عليه ثم ذکر وفاة رسول الله ا و آتی بخطبة ثبت الت ہا الناس 
تشبه حطبة أبي بكر رضي الله عنه التي حطبها بامدينة بوم وفاة النبي 4ة وقال سهيل في خطبته أب الناس 
من کان پعبد محمداً فان محمداً قد مات ومن کان يعبد الله فان الله حي لا موت ألم تعلموا ان اله قال: 
لإنك ميث ونم ميود [الزمر : ۴۰ ] وقال تعالی : وما عَم إلا رَسول فُذ خلَّث ين قله الرس 
أن مات أو فيل اقلم على أعفايكُم ومن بقلب لى عَقيه لن بضر به شيعا وَسَيجزي اله 
آلشاکر ین [ آل عمران : ٤‏ ] ثم قال والله اني لأعلم ان هذا الدين يتد امتداد الشمس في طلوعها 
وغر وما فتوكلوا على ربكم فان دين الله قائم وكلمة الله تامة وان الله ناصر من نصره ومقودينه وقد جمعكم 
a MESE a‏ 
فتراجع الناس وكفوا عا هموا به فكان في قيامه ذلك المقام معجزة للنبي ل حيث آخبر به قبل حصرله 
بأعوام كثبرة وذلك يوم بدر حين قال َة لعمر رضي الله عنه عسى ان قوم مقاما لا تذمه . 
آبو سفيان بن حرب رضي الله عنه : أخرج الطبراني عن ميمونة رضي الله عنها ورواه ابن هشام في 
السيرة عن ابن ن إسحاق ان قريشاً لما نقضت عهد رسول الله بي بإعانتها بني بكر على خزاعة قال 
رسول الله 5 لأصحابه كأنكم بأ سفيان قد جاء يقول جدد العهد وزد في المدة وهو راجع بسخطه ثم 
جاء آبوسفیان کا أحبر ب إلى المدينة وطلب قجديد العهدوزيادة المدة فلم يجبه ب إلى ذلك فرجع خائباً. 
وأخر eS‏ 
سفيان بالأراك فخذوه فأخذناه وجنا به النبي ماز . وأخحرج ابن سعد والبيهقي وابن عساکر عن آي 
۳0٦‏ 


إسحاق السبيعي ان با سفيان بن حرب بعد فتح مكة كان جالساً فقال في نفسه لو جمعت محمد جمعاً انه 
o O O O‏ 
على رأسه فقال ما أيقنت انك نبي حتى الساعة ان كنت لأحدث نفسي بذلك. وأخرج البيهقي وابن 
عساکر عن ابن عباس رضي الله عنېا قال رأی بو سفیان رسول الله ب مشي والناس طون عقبه فقال 
بينه وبين نفسه لوّعاودت هذا الرجل القتال فجاء رسول الله به حتى ضرب بيده في صدره فقال إذن 
يخزيك الله قال أتوب إلى الله واستغفر الله ما أيقنت انك : نبي إلا الساعة اني كنت لأحدث بذلك نفسي . 
رأخرج اليوقي دأبو نعي اين عساكر عن سميد بن اليب قال اكان ية دحل الاس مك ليل الع 
م یزالوا فی تکبیر وتہلیل وطواف بالبیت حتی أصبحوا فقال آبو سفيان هند أترين هذا من الله أصبح 

فغدا عل رسول اله إل فقال له رسول اله إل قلت فند أترين هذا من اله نعم هومن اله قال ا 
سفيان اشهد انك عبدالله ورسوله والله ما سمع قولي هذا أحد إلا الله وهند. وأخرج العقيلي وابن عساكر 
عن ابن عباس رضي الله عنې| قال لقي رسول الله ية با سفيان بن حرب في الطواف فقال يا أبا سفيان 
GT‏ 
رسول الله َة من طوافه احق با سفيان فقال يا أبا سفيان لا تكلم هنداً فاغما إ تفش من سرك شيئاً فقال 
أبو سفيان اشهد انك رسول الله . وأخرج ابن سعد والحارث بن أبي أسامة وابن عساكر عن عبدالله بن 
أبي بكر بن حزم قال خرج النبي ب وأبو سفيان جالس في المسجد فقال بو سفيان ما أدري بم يغلنا 
محمد فأتى النبي ب حتى ضرب في صدره وقال بالله يغلبك فقال آبو سفيان اشهد انك رسول الله ا . 
قال العلامة السيد أحمد دحلان رحه الله تعالى والحاصل ان أبا سفيان كان ز في أول الأمر مستكرهاً فلم يزل 
رسول الله ل يترفق به ويتألفه حتى تمكن الإسلام من قلبه وقد فقت عينه في غزوة الطائف فجاء ببافي 
يده إ إلى النبي إل فقال له ان شئت ارجعها الله إليك خيراً ما كانت وان شتت خيراً منهافي الحنة فرمى بها 
وقال خيرأ منها في ال حنة وفقت عينه الأحرى يوم اليرموك في خلافة عمر رضي الله عنه وكان يحث الناس 
وبجرضهم على القتال ويقول هذا يوم من يام الله انصروا دين الله ينصركم . 


ا أخرج ابن أبي شيبة في مسنده من طريق عبد الملك بن عمير عن معاوية 
رضي الله عنه قال ما زلت أطمع في الخلافة منذ قال لي رسول الله بي يا معاوية إذا ملكت فأحسن . 
وأخحرج البيهقي عن عبدالله بن عمير قال قال معاوية والله ما حملني على الخلافة e‏ 
فغارية إا ملكت اما فاتق الله وأعدل فا زلت آظن اني مبتلى بعمل لقول النبي 4 . وأخحرج الطراني 
عن عائشة رضي الله عنها ان النبي بلا قال لمعاوية كيف بك لو قد قمصك الله قميصاً يعني ا-نلافة فقالت 
أم حبيبة يا رسول الله وان الله مقمص أخي قميصاً قال نعم ولكن فيه هناة وهناة وهناة أي شذوذ. 
وأخحرجه الله عنها بلفظ ان النبي ياء قال يا معاوية ان الله ولاك من أمر هذه 
الأمة فانظر ما أنت صانع قالت أً م حبيبة أو يعطي الله أحي ذلك يا رسول الله قال نعم وفيه هناة وهناة 
وهناة . وأخرج ابن عساكر من طريق الحسن عن معاوية رضي الله عنه قال لي رسول الله ب أما انلك 
ستلي امر آمتي بعدي فإذا كان ذلك فاقبل من محسنہم وتجاوز عن مسيئتهم فا زلت أرجوها حتى قمت 
مقامي هذا. وأخرج الديلمي عن الحسن بن علي رضي الله عنها قال سمعت عليا يقول سمعت 
رسول الله ي يقول لا تذهب الأيام والليالي حتى ملك معاوية . وأخرج ابن سعد وابن عساکر عن 
مسلمة بن خلد رضي الله عنه قال سمعت النبي با يقول لعاوية اللهم علمه الكتاب ومكن له في البلاد 
Tov‏ 


وقه العذاب . وأخرج ابن عساكر عن SS‏ أعرابي إلى النبي بيا فقال 
صارعني فقام إليه معاوية فقال أنا أصارعك فقال النبي بلاإلن يغلب معاوية أبدا فصرع الأعرابي فلا كان 
يوم صفين قال علي رضي الله عنه لو ذكرت هذا الحديث ما قاتلت معاوية . وأخرج البيهقي عن الشعبي 
قال لما رجع علي من صفين قال يا أيما الناس لا تكرهوا إمارة معاوية فانه لو قد فقدتموه لرأيتم الرؤوس 
تندر عن كواهلها. 

عكرمة بن أي جهل رضي الله عنه : أحرج ابن عساكر عن أنس رضي الله عنه قال قتل عكرمة بن 
أي جهل أي قبل إسلامه صحرا الأنصاري فبلغ النبي ية فضحك فقال الأنصار ا 
ان قتل رجل من قومك رجلا من قومنا قال ما ذاك أضحکني ولکنه قتله وهو معه في درجته أي في ال حنة ثم 
أسلم عكرمة رضي الله عنه. 

عثهان بن طلحة رضي الله عنه : أخرج ابن سعد أنبأنا الواقدي حدثئنا ابراهيم بن محمد العبدري 
عن أبيه قال قال عثمان بن طلحة لقيني رسول الله ب بمكة قبل الهجرة فدعاني إلى الإسلام فقال يا حمد 
العجب لك حيث تطمع ان اتبعك وقد خالفت دين قومك وجثت بدين محدث وكنا نفتح الكعبة في 
الحاهلية يوم الاثنين والخميس فأقبل يوماً يريد ان يدخل الكعبة مع الناس فغلظت عليه ونلت منه فحلم 
عني ثم قال يا عمان لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي ضعه حیث شئت فقلت لقد هلکت قريش يومئذ 
وذلت فقال بل عمرت يومئذ وعزت ودخل الكعبة فوقعت كلمته مني موقعا ظننت ان الأمر سيصير إلى ما 
قال فأردت الإسلام فإذا قومي يزبرونني زبراً شديداً فلم کان يوم فتح مکة قال لي يا عثهان ائت بالمفتاح 
فأتيته به فأخذه مني ثم دفعه إلي وقال خحذها خالدة تالدة لا ينزعها منك إلا ظا فلم وليت ناداني فرجعت 
إليه فقال ألم يكن الذي قلت لك فذكرت قوله لي بمكة قبل الهجرة لعلك سترى هذا المغتاح يوماً بيدي 
أضعه حيث شئت فقلت بلى اشهد انك رسول الله . 

شيبة بن عثان بن طلحة رضي الله عنه: أخرج ابن سعد وابن عساكر عن عبد الملك بن عبيد 
I EO‏ الفتح ودحل 
رسول الله ب مكة عنوة قلت آسیر مع قریش إلى هوازن بحنین فعس ان اختلطوا ان أصيب من محمد 
غرة فأكون أنا الذي قمت بثار قريش كلها وأقول لو لم يبق من العرب والعجم أحد الا اتبع محمدأً ما 
تبعته أبداً فكنت مترصداً لما حرجت له لا يزداد الأمر في نفسي إلا قوة فلم اختلط الناس اقتحم 
رسول الله َة عن بغلته وأصلت السيف ودنوت أريد ما أريد منه ورفعت سيفي حتى كدت أسوره فرفع 
لی شواظ من نار کالبرق کاد عحشني فوضعت يدي على بصري خوفا عليه والتفت إل رسول الله ا 
فناداني يا شيبة اد مني فدنوت فمسح صدري ثم قال اللهم اعذه من الشيطان قال فوالله هو کان ساعتئذ 
أحب إل من سمعي وبصري ونفسي وأذهب الله ما كان بي ثم قال ادن فقاتل فتقدمت آمامه اضرب 
بسيفي الله يعلم اني أحب ان أقيه بنضسي كل شيء ولو لقيت تلك الساعة ی لو کان سا أرقت ذه 
السيف حتى رجع إلى معسكره ه فدحل خحباءه فدخلت عليه فقال يا شيب الذي أراد الله بك خير ما أردت 
بنفسك ثم حدثني بكل ما أضمرت في نفسي ما ل أذكره لأحد قط فقلت اني أشهد ان لا إله إلا الله وانك 
رسول الله ثم قلت استخفر لي يا رسول الله قال غفر الله لك. وأخرج أبو القاسم البغوي والبيهقي وأبو 
نعيم وابن عساكر من طريق ابن المبارك عن أبي بكر المذلي عن عكرمة قال قال شيبة بن عثهان لما غزا 
النبي ب پوم حنين تذكرت أي وعمي قتلهما عي رحمزة أي في أحد فقلت اليوم أدرك ثاري من محمد 

۳0۸ 


فجئته فإذا آنا بالعباس عن يینه فقلت عمه لن بخذله فجتته عن يساره فإذا أنا بأي سفيان بن الحارث 
فقلت ابن عمه لن بخذله فجئت من خلفه فدنوت منه حت إذا م يبق إلا ان أسوره سورة السيف رفع لي 
شهاب من نار كالبرق فخفته فنكست القهقرى فالتفت إل النبي به فقال تعالى يا شيب فوضصع 
رسول الله َة يده على صدري فاستخرج الله الشيطان من قلبي فرفعت إليه بصري وهو أحب إلي من 
سمعي وبصري ومن کذا فقال لي يا شيب قاتل الكفار ثم قال يا عباس اصرخ بالمهاجرين الذين بايعوا 
تحت الشجرة وبالأنصار الذين آووا ونصروا قال فما شبهت عطفة الأنصار على رسول الله ب إلا عطفة 
الإبل على أولادها حتى ترك رسول الله إلا كأنه في حَرجة قال فلرماح الأنصار كانت أخوف عندي على 
رسول الله َة من رماح الكفار ثم قال يا عباس ناولني من الحصباء EEE E‏ 
O E N‏ ء فحتا في وجوههم وقال 
شاهت الوجوه حم لا ينصرون أي فهزموا وكان ما كان من نصر المسلمين عليهم هذا ما ذكره الحافظ 
السيوطي في الخصائص وقال ابن الأثير في أسد الغابة في ترجمة شيبة هذا قال الزبير خرج شيبة مع 
رسول الله به یوم حنین یرید ان یغتال رسول الله 4ة فرأی من رسول الله َة غرة فأقبل يریده فرآه 
رسول الله َة فقال يا شيبه هلم فقذف الله في قلبه الرعب ودنا من رسول الله به فوضع يده على صدره 
ثم قال اخسأ عنه يا شيطان فقذف الله في قلبه الإيمان فأسلم وقاتل مع رسول الله بي وكان من صبر يومئذ 
N GE O SS‏ 
O O‏ بي طلحة اليوم أدرك ثاري 
وکان أبوه عثان بن أ بي طلحة قتل يوم احد كافراً اليوم اقتل حمداً فأدرت برسول الله بي لأقتله فاقبل 
شيء حتى تغشى فزادي فلم أطق ذلك فعلمت انه منوع وكان شيبة من خيار المسلمين ودفع له 
رسول الله َة مفتاح الكعبة وإلى ابن عمه عثان بن طلحة بن أبي طلحة وقال خحذوها خالدة خلد تالدة 
إلى يوم القيامة يا بني بي ل ا ااا ا اوه ا ر ا ا اک 
البيت الذين بأيديم حجابة الكعبة ومفتاحها إلى يومنا هذا انتهى كلام ابن الأثير قلت وبنوشيبة هذا هم 
E O‏ 
خالدة محلدة تالدة إلى يوم القيامة يا بني ابي طلحة معجزة آخری له ب لاطلاعه على بقاء سلالتهم حق 
يتوارثوها وبشارة هم بان سلالتهم تبقى إلى يوم القيامة يتوارثونها إلا ان يساط الله عليهم ظالما ينزعها من 
ید يديم ولم يسلط إلى الآن. 


تميم الداري رضي الله عنه: ذكر في السيرة النبوية وغيرها انه وفد عليه ية الداريون تيم الداري 
وأخوه نعيم وأربعة آخرون وکانوا على دين النصرانية فأاسلموا وحسن إسلامهم رضي ل 
وفدهم عليه مرتين مرة بمكة قبل المجرة ومرة بعدها وني الأولى سألوا رسول الله بلا ان يعطيهم أرضامن 
أرض الشام فقال هم رسول الله ية سلوا حيث شئتم قال أبو هند وهو من أصحاب ميم فنهضنا من 
عنده نتشاور في أي الأرض نأخذ فقال تميم نسأله بيت المقدس وكورتها فقال له أبو هند هذا حل ملك 
العجم وسيصير محل ملك العرب فأخاف ان لا يتم لنا قال تميم نسأله بيت حبرون وکورتا فنہضنا إل 
رسول الله ية فذكرنا ذلك له فدعا بقطعة من آدم وكتب لنا كتابا نسخته «بسم الله الرهن الرحيم هذا 
کتاب ذکر فيه ما وهب محمد رسول الله للداریین اعطاه الله الأرض فوهب فم بيت عينون وحرول 
والمرطوم وبيت ابراهيم إلى الأبد شهد عباس بن عبد المطلب وخزية بن قيس وشرحبيل أبن حسنة 
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وکتب» ثم أعطانا کتاباً وقال انصرفوا حتی تسمعوا اني قد هاجرت قال أو هند فانصرفنا فلم] ھاجر ا 
إلى المدينة قدمنا عليه وسألناه ان مجدد لنا كتاباً آخر فکتب لنا کتابا نسخته «بسم الله الرهن الرحيم هذاما 
انطی عمد رسول الله َيه لتميم الداري وأصحابه اني أُنظیتکم بیت عينون وحرول والمرطوم وبیت 
ابراهيم برمتهم وجميع ما فيهم نطية بت وانيت وسلمت ذلك حم ولا عقابهم من بعدههم أبد الأبد فمن 
آذاهم فيه آذاه الله شهد ابو بكر بن بي قحافة وعمر بن الخطاب وعثان بن عفان وعلي بن أي طالب 
ومعاوية د بن ابي سفيان وکتب» . 


عبدالله بن بسر رضي الله عنه : أخرج الحاكم والبيهقي وأبو نعيم عن عبدالله بن بسر رضي الله 
عنه ان النبي ية وضع يده على رأسه وقال يعيش هذا الغلام قرنا فعاش مائة سنة وكان في وجهه ثؤلول 
فقال لا وت هذا حتى يذهب الثؤلول من وجهه فلم يت حتى ذهب . 

عر وة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه : أخرج الحاكم والبيهقي وأبو نعيم من طريق عروة بن 
الزبير قال قدم عروة بن مسعود الثقفي على رسول الله بلا ثم استأذن ليرجع إلى قومه فقال له 
رسول الله ل ا O O‏ 
واسمعوه من لأذی فلا أضحى وطلع الفجر قام على غرفة له فاذن بالصلاة وتشهد فرماه رجل من ثقيف 
بسهم فقتله فقال رسول الله َة حن بلغه قتله مثل عروة مثل صاحب يس دعا قومه إلى الله فقتلوه ثم 
DS‏ 
وأخرج ابن سعد نحوه من طريق الواقدي عن عبدالله بن بحيى عن غير واحد من أهل العلم وفيه انه لا 
NG‏ 
رجع النبي يي من الطائف قال عروة بن مسعود لغيلان بن مسلمة أ لا تری إلى ما قد قرب الله من أمر 
هذا الرجل وان الناس قد تابعوه كلهم فراغب وخائف ونحن عند الناس أ دهی العرب ومثلنا لا مجهل ما 
يدعو إليه محمد وأنه نبي واني أذكر لك أمراً م أذ ه لأحد قط اني قدمت نجران في تجارة قبل ان يظهر 
محمد بمكة كان أسقفها لي صديقا فقال يا أبا يعفور أظلكم نبي بخرج في حرمكم وهو آخر الأنبياء وليقتلن 
قومه قتل عاد فإذا ظهر ودعا إلى الله فاتبعه فلم أذكر من ذلك حرفا واحداً لأحد من ثقيف ولا غيرهم حتی 
الساعة اني متبعه فقدم عروة فأسلم . 

جرير بن عبدالله البجلي رضي اله عنه : أخرج البيهقي عن جرير البجلي رضي الله عنه قال قدمت 
على النبي ية فلبست حاتي ودخحلت وهو مخطب فرماني الناس بالحدق فقلت ليسي هل ذكر 
رسول الله به من أمري شيعا قال نعم ذكرك باحسن الذكر بينا هو بخطب إذعرض له في حطبته فقال انه 
سيدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج رجل من خير ذي ين وان على وجهه لمسحة ملك . 

زید الخیر رضي الله عنه : أخرج البيهقي عن ابن إسحاق قال قدم وفد طيىء منم زيد الخيل 
فاسلموا وسا رسول الله ب زید الخبر ثم خرح راجعاً إلى قومه فقال رسول الله با ان ينجو زید من 
حى المدينة فلا انتهى من بلد نجد إلى ماء من مياهه أصابته الحمى فمات بها . 

وائل بن حجر رضي الله عنه : أخرج البخاري في التاريخ والبيهقي عن وائل بن حجر قال بلغنا 
ظهور رسول الله ية فقدمت عليه فأخحبرني أصحابه انه بشرهم بمقدمي قبل ان أقدم بثلاث . 

صرّد بن عبداله الأزدي رضي اله عنه : أخرج البيهقي وأبونعيم عن ابن اسحاق قالقدم صرد بن 
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عبدالله SS‏ أسلم من قومه وآمره ان جاهد فيمنِ 
أسلم من كان يليه من أهل الشرك فخرج حتى نزل بجرش فحاصرها قريبا من شهر ثم رجع عنم قافلا 
حت إذا کان في جبل مم يقالله کشر ظنٍ أهل جرش انه إغا ولى عنهم منهزما فخرجوا في طلبه حقى إذا 
أدركوه عطف عليهم فقاتلهم قتالا شديدا وقد كان آهل جرش بعثوا منہم رجلين إلى رسول الله س 
بالمدينة يرتادان وينظران فبينا ما عند رسول الله بَا عشية بعد الفطر قال رسول الته َة بأي بلاد الله 
شکر فقال ال حرشیان ببلادنا جبل يقال له کشر فقال انه لیس بکشر ولکنه شکر قالا ف) له قال ان بدن الله 
لتنحر عنده الآن فجلس الرجلان إلى أي بكر وإلى عن فقالا فما ويحك| ان رسول الله َة لينعي إليكا 
قومك| فقوما فاسألاء ان يدعو الله فليرفع عن قومك| فقاما إليه فسألا ذلك فقال اللهم ارفع عنهم فخرجا 
من عند رسول الله ية راجعين إلى قومه) فوجدا قومهم|أصيبوايوم أصابهم صرد بن عبدالته في اليوم 
الذي قال فيه رسول الته ية ما قال في الساعة التي ذكر فيها ما ذكر ثم قدموا فأسلموا. 

الحارث والد أم المؤمنين جويرية رضي الله عنما : أخرج ابن عساكر من طريق ابن عائذ أخبرني 
محمد بن شعيب عن عبدالله بن زياد قال أفاء الله على رسوله ية عام المريسيع في غزوة بني المصطلق 
جويرية بنت الحارث فأقبل أبوها في فدائها فلا كان بالعقيق نظر إلى ابله التي يفدي با ابنته فرغب في 
بعيرين منها كانا من أفضلها فغيبه| ني شعب من شعاب العقيق ثم أقبل إلى رسول اله ية بسائر الإبل 
فقال يا محمد أصبتم ابنقي هذا فداؤها فقال رسول الله َة أين البعيران اللذان غيبت بالعقيق بشعب كذا 
وكذا فقال الحارث اشهد انك رسول اله ولقد كان ذلك مني في البعيرين وما اطلع على ذلك إلا الله 
فاسلم . 

عدي بن حاتم رضي الله عنه : أخرج البخاري عن عدي ب بن حاتم قال بين أنا عند النبي ب أتاه 
رجل فشكا إليه الفاقة وأتاه آخحر فشكا إليه قطع السبيل فقال يا عدي بن حاتم ان طالت بك حياة لترين 
الظعينةترتحل من الحبرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله قلت فيا بيني وبين نفسي فأني ذعار طي 
الذين سعروا البلاد ولئن طالت بك حياة لتفتحن کنوز کسری قلت کسری بن هرمز قال کسری بن هرمز 
ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفيه مس ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا جد قال 
عدي قد رأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله وكنت فيمن افتتح كنوز 
كسرى ولئن طالت بكم حياة سترون الثالثة . قال البيهقي قد وقعت الثالثة في زمن عمر بن عبد العزيز 
ثم أخرج عن عمر بن أسيد عن عبد الرحن بن زيد بن الخطاب قال إنغا ولي عمر بن عبد العزيز سنتون 
ونصفاًوالله ما مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا با مال العظيم فيقول اجعلوا هذا حيث 
ترون في الفقراء فما يبرح حتی یرجع باله نتذکر من یضعه فیهم فلا نجده فیرجع باله قد أغنی عمر بن 
عبد العزيز الناس. 

عمرو بن الغفواء الخزاعي رضي الله عنه: أخرج أبو نعيم في المعرفة ابن سعد عن عمرو بن 
الغفواء الخزاعى قال دعاني رسول الله َة وقد أراد ان يبعثني إلى أبي سفيان بال يقسمه في قريش بعد 
الفتح بمكة فقال التمس صاحبا فجاءني عمرو بن أمية الضمري قال بلغتي انك تريد الخروج فانا 
صاحبك فأحرت النبى َة فقال إذا هبطت بلاد قومه فاحذره فانه قد قال القائل أخحوك البكري فلا تأمنه 
فخرجنا حتى إذا جثنا الابواء قال اني أريد حاجة إلى قومي فتلبث لي قلت راشدأً فلا ولى وذكرت قول 
رسول الله اة فشددت على بعيري فخرجت أوضعه حتى إذا كنت بالأصافر إذا هو يعارضني في رهط قال 
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وأوضعت فسبقته فلا رأى قومه قرتي انصرفوا وجاءني قال كانت لي حاجة إلى قومي قلت أجل ومضينا 
حت قدمنا مكة . 

الحارث بن سواء رضي الله عنه اکر چان خان وان د عن الطاب ن دا فان قلت 
لبني الحارث بن سواء ءأبوكم الذي جحد بيعة رسول اله بيا فقالوا لا تقل ذاك فقد أعطاه رسول الله بل 
بَكرة وقال ان الله سيبارك لك فيها فا أصبحنا نسوق سارحا ولا بارحا إ إلا منا. 


مسعود بن الضحاك اللخمي رضي الله عنه : أخرج أبو نعيم عن مسعود ب بن الضحاك اللخمي 
رضي الله عنه ان النبي ية سماء مطاعاً وال له أنت تطاع في قومك وفال له امضص, إل أصخانك فن 
دحل تحت رايتك هذه فهو آمن فمضى إليهم فأطاعوه وأقبلوا معه إلى النبي ية . 

حبيب بن مسلمة الفهري رضي اله عنما : أخرجأبو نعيم واب عساكر عن آبي مليكة ان 
حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه) قدم على النبي اة بالمدينة غازيا وان أباه أدركه بالمدينة فقال 
مسلمة يا نبي الته اني ليس لي ولد غيره يقوم في مالي وضيعتي وعلى آهل بيتي وان النبي ب رده معه قال 
ET‏ 
حبیب فيه . وأحرج عنه ابن سعد والبغوي وأبو نعيم والبيهقي انه أ تى النبي با وهو بالمدينة ليراه فأدركه 
أبوه فقال يا رسول الله يدي ورجلي فقال له ارجع معه فانه يوشك ان بيلك فهلك في تلك السنة. 

سراقة بن مالك رضي اله عنه : أخرج البيهقي ان النبي بهاو قال لسراقة بن مالك حين تعرض له 
في طريقه وهو مهاجر إلى المدينة ثم أسلم عام الفتح كيف بك إذا لبست سواري كسرى فلا سلب الله 
کسرى ملكه في خحلافة عمر أتق بسواريه لعمر فألبسهم) سراقة تحقيقا لا أخبر به اة وقال الحمد الله الذي 
سلبهم| كسرى وألبسهم| سراقة اعرابياً من بني مدلج وكانا من ذهب. 


قدر بن عبار رضي اله عئه : أخرج ابن سعد آنبأنا هشام بن محمد أخبرني رجل من بني سليم قال وفد 
رجل منا يقال له قدر بن عبار على النبي ية بالمدينة فأسلم وعاهده علىان بأتيه بألف من قومه على الخيل 
ثم أتى قومه فخرج معه تسعائة وحلف في الحي مائة فقال رسول الله ي اين تكملة الألف قال قد حلفت 
مائة بالحي محافة حرب كان بيننا وبين بني كنانة قال ابعشوا إليها فانه لا پاتيکم في عامکم هذا شيء 
نکرھونہ فبعٹوا البھا اتن باھداۃ فلا سمعوا وتید ایل قالوا یا رسول الھ آتینا قال لا بل لکم لا علیکم 

هذه سليم بن منصور قد جاءت . 

ذو الجوشن رضي اله عنه : أخرج ابن سعد عن أبي إسحاق السبيعي قال قدم على رسول الله باز 
ذو الجوشن الكلابي فقال له ما يمنعك من الإسلام قال رابت قومك كذبوك وأحرجوك وقاتلوك فأنظر فان 
ظهرت ت عليهم آمنت بك واتبعتك وان ظهروا عليك ) اتبعك .فقال له رسول الله 5 با ذا الجوشن 
لعلك ان بقیت قلیلا ان تری ظهوري عليهم قال فوالك اني رة إذ قدم علينا راكب من قبل مكة فقلنا 
ما الخر قال ظهر محمد على أهل مكة فكان ذو الجوشن يتوجع على تركه الإسلام حين دعاه إليه 
رسول الله َة . 


أبو صفرة رضي الله عنه: أخرج ابن منده وابن عساكر من طريق محمد بن غالب بن 
عبد الرحمن بن يزيد بن المهلب بن أبي صفرة قال ذكر أبي عن آبائه ان أبا صفرة قدم على النبي ب على 
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ان يبايعه وعليه حلة صفراء يسحبها خلفه وله طول ومنظر وجمال وفصاحة فقال له النبي ب من نت قال 
آنا قاطع : بن سارق بن ظالم بن عمرو بن شهاب بن مرة ‏ بن الحلقام ب بن الجلندي بن المستكبر بن الجلندي 
الذي كان يأخذ كل سفينة غصباً أنا ملك بن ملك فقال النبي إلا أنت أبو صفرة دح عنك سارقاً وظالا 
فقد اشهد ان لا إله إلا الله وانك عبده ورسوله حقأ حقاً ان لي ثانية عشر ذكرا وقد رزقت بآخرة بنتا 
فسميتها صفرة . 

O‏ : قال الممداني في الانساب وفد الحارث بن عبد 
کلال الحمیري أ حد أقيال اليمن إلى النبي ب فقال قبل ان يدخل عليه يدخل عليكم من هذا الفج رجل 
کر این را ار فاا اید زارت ردا 

أم ورقة رضي الله عنما : أخرج أبو داود وأبو نعيم عن أم ورقة بنت نوفل رضي الله عنها ان 
النبي بب لما غزا بدراً قالت يا رسول الله ائذن لي في الغزو معك لعل الله ان يرزقني شهادة قال قري في 
بيتك فان الله يرزقك الشهادة فكانت تسمى الشهيدة كانت قد قرأت القرآن ڈ ثم انها دبرت غلاماً ها 
وجارية فقاما إليها ا ا ا چ ا ا ا 
بالمدينة . وأخرجه البيهقي وغيره من وجه آخر وزاد في آخره فقال عمر صدق رسول الله َة كان يقول 
انطلقوا نزور الشهيدة . 

وابصة الأسدي رضي الله عنه : أحرج الإمام أحد وغيره عن وابصة الأسدي رضي الله عنه قال 
جثت لأسأل النبي اء عن البر والائم فقال من قبل ان أسأله عنه يا وابصة أخبرك جا جئت تسألتي عنه 
قلت أخبرني يا رسول الله قال جئت تسألني عن البر والاثم قلت اي والذي بعثك بالحق فقال بي البر ما 
انشرح له صدركوالاثم ما حاك في نفسكوان افتاك عنه الناس. 


قيس بن خرشة رضي الله عنه: أخرج الطراني والبيهقي عن محمد بن يزيد بن أي زياد الثقفي 
رضي الله عنه قال ان قيس بن خرشة قدم على النبي ية فقال أبايعك على ما جاء من الله على ان قول 
بالحق فقال النبي ب يا قيس عسى ان يمدك الدهر ان يليك بعدي من لا تستطيع ان تقول باحق معهم 
ال قيس الهلا بعك عل شي إلا وفيت لك به فقا التي اة إذن لا يضر بشر وکان قيس يعيب 
N NR E a‏ 
ولکن ان د شئت أخحرتك بن يفتري على الل وعلى ر سولهەمن ترك العمل بكتاب الله وسنة رسوله قال ومن 
ذاك قال آنت وأبوك والذي مر کا قال قيس ما الذي افتريت على الله وعلىبرسوله قال تزعم ان لا يضرك 
بشر قال نعم قال لتعلمن اليوم انك قد كذبت ائتوني بصاحب العذاب وبالعذاب قال فال قيس عند 
ذلك فات . 
رسول الله هة قال له كيف انت يا أبا ريحانة يوم تمر على قوم صبروا دابة فتقول ان رسول الله وة قد هى 
عن هذاالأمرفيقولن اقرا لنا الآية التي نزلت فيها فمر على قوم يصبرون دجاجة فنهاهم فقالوا اقرأً لنا الآية 
التي نزلت فيها فقال صدق الله ورسوله . 

عمرو بن الحمق رضي الله عنه : أخرج ابن عساكر عن رفاعة بن شداد البجلي انه حرج مع 
عمرو بن الحمق حين طلبه معاوية قال فقال لي يا رفاعة ان القوم اتل ان رسول الله َة أحبرني ان الجن 
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والإنس تشترك في دمي قال رفاعة فما تم حديثه حتى رأيت اعنة الخیل فودعته وواثبته حية فلسعته وادرکوه 
فاحټزوا رأسه فكان أول رأس اهدى في الإسلام . 


الأقرع بن شفي العكي رضي اله عنه : أخرج ابن السكن وابن منده وابنعساكر من طرق عن 
EE O‏ اني میت من مرضي قال 
كلا لتبقین ولتهاجرن في أرض الشام وتوت وتدفن بالرملة من أرض فلسطين فهات في خحلافة عمر ودفن 
بالرملة. 


النضر بن الحارث رضي الله عنه : قال الواقدي حدثني ابراهيم بن محمد بن شرحبيل عن أبيه قال 
فال الق بن الا ر ریت مع رش ای ین وین رید اف کا د ل ا ان بن عا م 
يكنا ذلك فلما.صار با حعرانة واني لعلى ما آنا عليه تلقاني رسول الله َة فقال النضر قلت لبيك قال هذا 
خیرا وما أُردت يوم حنین عاأحال الله بينك وبينه فأقبلت سریعاً فقلت اشهد ان لا إله الله وان مدا 
رسؤل االله فقال اة اللهم زده ثباتاً قال فوالذي بعثه باحق لكأن قلبي حجر ثباتاً ني الدين وبصيرة با لحق 
أخرجه ابن سعد والبيهقي . 


تباث بن اشيم الليثي رضي الله عنه : أخرج الطبرانی عن اہان بن سلمان عن آبیه قال کان سبب 
ا 2 قباث ان ا ي Ey‏ يدعو ای غر دیننا و 
o TY‏ 
شفتاي وما سمعه مني أحد وما هو إلا شيء هجس في نفسي اشهد ان لا اله لا الله وحده لا شريك له 
وأشهد. ان محمداً رسول الله وان ما جت به احق . وآخرج البيهقي عن الواقدي قال قالوا کان قباث بن 
أشيم الكناني يقول شهدت مع المشركين بدراً واني لأنظر إلى قلة أصحاب محمد في عيني وكثرة من معنا من 
E‏ 

يت مشل هذا الأمر فر منه إلا النساء فلا كان بعد الخندق وقع في قلبي الإسلام فقدمت على 
ey‏ ما رأيت مثل هذا الأمر فر مله إلا الساء 
فقلت اشهد انك رسول لله وان هذا الأمر ما حرج مني إلى أحد قط وما زمزمت به وما هو إلا شيء حدثت 
به نفسي فلولاأنك نبي ما أطلعك الله عليه فعرض علي الإسلام فأسلمت . 


معاوية الليثي رضي الله عنه احرج ابن تع والبيهقي من طريق الغلاء بن نالفي رضي 
الله عنه قال كنا مع رسول الله ي يتبوك فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور م أرها طلعت فيا مضى 
رل انی قابا یل ماي أری الس ایم طعت فبا ونور وشاع هالت ب 
فيم] مضى قال ذاك ان معاوية بن معاوية الليثي مات بالمدينة اليوم فبعث الله إليه سبعين ألف ملك يصلون 
عليه قال وفیم م ذلك قال کان يکثر قراءة قل‌هو الله أحدبالليل والنهار وفي مشاه وقيامه وقعوده فهل لك ان 
أقبض لك الأرض فتصلي عليه قال نعم فصلى عليه . وأحرجه ابن سعد والبيهقي من وجه آخر عن 
عطاء بن ن أبي ميمونة وأبو يعلى عن أنس رضي الله عنه بلفظ جاء جبريل فقال يا محمد مات معاوية بن 
معاوية المزني أفتحب ان تصلي عليه قال نعم فضرب بجناحيه فلم يبق من شجرة ولا أكمة ة إلا 
تضعضعت ورفع له سریره حتی نظر إلیه فصل عليه وخلفه صفان من الملائكة في کل صف سبعون الف 
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ملك وقال قلت يا جبريل بم نال هذه المنزلة من الله قال بحبه إقل هو اله أحد يقرؤها قائ وقاعداً 
وذاهباً وجائياً على كل حال . 


عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه : : أحرج ابن اسحاق والبيهقي عن عوف بن مالك 
الأشجعي قال كنت في غزوة ذات السلاسل فصحبت أبا بكر عمر فمررت بقوم و رور 
نحروها هم لا یقدرون على ان يقسموها وکنت امرءا جازراً فقلت مم تعطوني مہا عشیرأً على ان أقسمها 
SR‏ 
لك هذا اللحم يا عوف فأخبرتي| غقالا ما أحسنت حين أطعمتنا هذا ثم قاما يتقايآن ما في بطني) منه فلم 
قفل الناس كنتأول قادم علىرسول الله َة فقال عوف قلت نعم قال صاحب الحزور ولم يزدني على ذلك 
شيعا . 


وفد عبد القيس رضي الله عنه : أخرج آبويعلى والبيهقي عن مزيدة الغضري قال بين| النبي طا 
ازن ن ر مک ر وش دک د 
فلقي ثلاثة عشر راكباً فقال من القوم قالوا من بني عبد القيس . وأخرج ابن شاهين من طريق حسين بن 
محمد قال حدثنا GEG r‏ 
عبد القيس قالوا كان الأشج أشح عبد القيس صديقاً لراهب بدارين فلقيه عاما فأخبره ان نبياً جرج جكة 
يأكل امدية ولا يأكل الصدقة ة بين كتفيه علامة يظهر على الأديان ثم مات الراهب فبعث الأشج ابن اخنه 
فاتى مكة عام المجرة فلقي الثبي ية ورأى صحة العلامة فأسلم وعلمه ألنبي إلا ا حمد واقرأبسم ربك وقال 
له ادع خالك إلى الإسلام فرجع وأخبر الأشج فاسلم الأشج وكتم إسلامه حيتأ ثم حرج في ستة عشر رجلا 
وقدم المدينة فخرج النبي ية في الليلة التي قدموا في صبحها فقال ليأتين ركب من قبل المشرق م يكرهوا 
على الإسلام ا ار و ا ا وأخحرج 
ابن سعد عن عروة ان النبي ية نظر إلى الأفق صبيحة ليله قدم وفد عبد القيس فقال ليأتين ركب من 
المشرق لم يكرهوا على الإسلام قد انضوا الركاب وأفنواالزاد بصاحبهم علامة اللهم اغفر لعبد القيس 
أتوني لا يسألوني ا ر ا 2 
ورسول الله اة في المسجد فسلم] عليه فسلم عليهم وسألمم رسول الله بط أيكم عبدالته بن عوف 
الأشج, فقال أنا يا رسول الله وكان رجلا دمي فنظر إليه رسول الله ب فقال انه لا يستقى في مسوك 
الرجال إنما بجحتاج من الرجل ! E EE N O‏ 
عبدالله وما هما قال الحلم والأناة قال شيء حدث أم جبلت عليه قال بل جبلت عليه . وأخرج الحاكم عن 
أنس ان وفد عبد القيس من امل ج را غل ر 0ا 4 نا تومت رار عل ا 
لكم تمرة تدعوما كذا حتى عد الوان تمرهم أجمع فقال له رجل من القوم بأبي أنت وأمي يارسول الله والته 
لوکنت ولدت في جوف هجر ما كنت باعلم منك الساعة اشهد انك رسول الله فقال ب ان أرضكم 
رفعت لي منذ قعدتم إلي فنظرت من أدناها إلى أقصاها فخير تمراتكم البرني يذهب الداء ولا داء فيه . 
وأخرج أحمد عن شهاب بن عباد انه سمع بعض وفد عبد القيس يقول قال الأشج يا رسول الته ان أرضنا 
أرض ثقيلة وة وأنا إذا م نشرب هذه الأشربة مجت ألواننا وعظمت بطوننا فرحص لنا في مثل هذه 
وأوماً بکفه فقال ي يا أشج ان رخحصت لك في مثل هذه وقال بکفه هکذا شربت ي مثل هذه وفرج بیدیه 
وبسطها يعني أعظم منه حتی إذا ثمل أحدکم من شرابه قام إلى ابن عمه فهذر ساقه بالسیف وکان في 

۳10 


NT DO 
. الحارث لا سمعتها من رسول الله بَا جعلت أسدل ٿوي وأغطى الضربة وقد أبداها الته ليه َل‎ 

أعراي أخرج أبن خحزية والبيهقي والطبراني عن كدير الضيي ان رج أعرابياً اى 
النبي ية فقال أ خبرني بعمل يقربتي من الحنة ويباعدني من النار فقال تقول العدل وتعطى الفضل قال 
والله لا أستطيعان أقول العدل كل ساعة وما أستطيع ان أعطى الفضل قال فتطعم الطعام وتفشى السلام 
قال هذه أيضاً شديدة قال فهل لك من إبل قال نعم قال فانظر إلى بعير من إبلك وسقاية ثم اعمد إلى آهل 
بيت لا يشر بون الماء إلا غباً فاسقهم فلعلك لا هلك بعيرك ولا ينخرم سقاؤك حتى تجب لك ال جحنة فانطلق 
الأعرابي فا انخرق سقاؤه ولا هلك بعيره حى قتل شهيداً . قال المنذري رواته رواة الصحيح إلا ان 
كديرا تابعي فالحدیث مرسل . قال الحافظ السيوطي وله شاهد موصول . 

منافق أسلم : أخرج البيهقي وأبو نعيم عن موسى بن عقبة وعروة ان النبي ب قدم من عغزوة 
بني المصطلق فلا كان قرب المدينة هاجت ريح تكاد تدفن الراكب فقال رسول الله لل بعشت هذه الريح 
لوت منافق فلما قدمنا المدينة إذا هو قد مات عظيم من عظماء المنافقين أي وهورفاعة بن زيد بن التابوت 
وسكنت الريح أخر النهار فجمع الناس ظهرهم وفقدت راحلة رسول الله ل من بين الإبل فسعى ها 
الرجال يلتمسونها فقال رجل من المنافقين في مجلس من الأنصار ان محمدا ليحدثنا بجا هو أعظم من شأن 
العا افلا اة اه كان راحلت ق قام لتاقي وتركهم قعمد لرتول الله 4بح اديت فرج اله 
O O e‏ 
وقال افلا محدثه اله مکان ناقته وان الله أخبرني جكانها ولا يعلم الغيب إلا الله هي في الشعب المقابل لكم 
وقد تعلق زمامها بشجرة فعمدوا إليهافجاؤوا ما وأقبل المنافق ا ای النفر الذين قال عندهم ما 
قال فإذا هم جلوس مكانهم لم يقم أحد منم فقال أنشدكم بالله هل أتى أحد منكم مدا فأخبره بالذي 
SS‏ 
شأنه فاشهد انه رسول الله . ووقع نحوذلك في غزوة تبوك أخرج البيهقي وأبو نعيم من طريق ابن 
اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة قال أخحبرني رجال من قومي يعني الأنصار ان ناقة رسول الله بلا 
ضلت يوم تبوك فقال رجل من المنافقين كان معروفا نفاقه اليس محمد يزعم انه نبي ويخبركم خبر السماء 
ولا يدري أ ین ناقته فقال رسول الله ب وعنده عارة بن حزن ان رجلا قال هذا محمد ركم انه نبي 
ويخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته واني والله ما أعلم إلا ما علمني الله وقد دلي الله عليها هي 
بالوادي من شعب كذا قد حبستها الشجرة بزمامها فانطلقوا فجاؤوا بها فرجع عبارة إلى رحله فحدثهم عا 
قال رسول الله َة من خبر الرجل فقال رجل كان في رحل عبارة إنغا قال المنافق والله هذه المقالة قبل ان 
تأي . 

الحارٹ بن سويد رضي الله عنه : أحسرج ابن سعد من طريق الواقدي عن شيوخه قال کان 
سويد بن الصامت قد قتل زياداً أبا مجدر في وقعة التقوا فيها فظفر المجدر بسويد فقتله وذلك قبل 
الإسلام فلا قدم رسول الله ب المدينة أسلم الحارث بن سويد ومجدر بن زياد وشهدا بدراً فجعل 
ا لحارث يطلب مجدراً يقتله بأبيه فلا يقدر عليه فلما كان يوم احد وجال المسلمون تلك ال حولة تاه الحارث 
من خلفه فضرب عنقه فلا رجع رسول الله 4ة من حراء الأسد أتاه جبربل فأخبره ان الحارث بن سويد 
قل مجدر بن زياد غيلة وأمره ان يقتله فركب رسول الله اة إلى قباء في ذلك اليوم في يوم حار فدحل 
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مسجد قباء فصلى به وسمعت به الأنصار فجاءت تسلم عليه وأنكروا اتيانه في تلك الساعة وفي ذلك 
اليوم حتى طلع الحارث بن سويد في ملحفة مورسة فلا رآه رسول الله ية دعا عويم بن ساعدة فقال قدم 
الحارث بن سويد إلى باب المسجد فاضرب عنقه بجمجدر بن زياد فانه قتله غيلة فقال ا لحارث قد والله قتلته 
وما كان قتلي إياه رجوعاً عن الإسلام ولا ارتياباً فيه ولكنه ية من الشيطان وأمر وكلت فيه إلى نفسي وأي 
أتوب إلى الله ورسله تما علمت به وأخرج ديته وأصوم شهرين متتابعين واعتق رقبة حتى إذااستوعب كلامه 
قال قدمه یا عویم فاضرب عنقه فقدمه فضرب عنقه فقال حسان : 
يا حارفي نة مس نوم أولكم آم كتا غلك درا تجريل 
أم كيف بابن زياد حين تقتله تغرة في فضاء الأرض مجهول 

انصاري وثقفي : أخرج البيهقي وأبو نعيم عن أنس رضي الله عنه قال كنت جالساً مع 
رسول الله َه في مسجد الخيف فأتق رجل من الأنصار ورجل من ثقيف فقالا جئناك يا رسول الته نسألك 
قال َة ان شتت| أحبرك| ما تسألاني عنه فعلت وان شتا ان أسكت وتسألاني قالا أخبرنا يا رسول اله 
نزدد امانا فقال ية للثقفي جئت تسأل عن صلاتك بالليل وعنركوعك وسجودك وعن صيامك وعن 
غسلك من الحنابة وقال للأنصاري جئت تسأل عن حروجك من بيتك توم البيت العتيق مالك فيه وعن 
وقوفك بعرفات وحلقك رأسك وطوافك بالبيت ورميك الجر قالا والذي بعثك با لح انه للذي جشا 
نسألك عنه وورد نحوه من حدیث ابن عمر رضي الله عنها. 

عيينة بن حصن الفزاري: أخرج البيهقي وأبو نعيم عن عروة قال استأذن عيينة بن حصن 
رسول الله اة ان يأتي أهل الطائف يكلمهم لعل ان الله سجديم فأذن له فقال سكا بمكانكم والله لنحن 
أذل من العبيد وأقسم بالله لو حدث به حادث لتجدن العرب عزاً ومنعة فتمسكوا بحصنكم وأياكم ان 
تعطوا بأيديكم ولا يتكاثرن عليكم قطع هذه الشجرة ثم رجع فقال له رسول الله َة ماذا قلت مم قال 
کلمتهم وأمرتہم بالا سلام ودعوتم إليه وحذرتم النار ودللتهم على الحنة قال کذبت بل قلت هم كذا 
وكذا فقال صدقت يا رسول الله أتوب إلى الله . 


اخباره 4 بقتل جماعة من كفار قريش 
فقتلوا بعد ذلك 


أخرج ابن اسحاق|والبيهقي وأٻو نعيم عن عروة قال قلت لعبدالله بن عمرو بن العاص ما أكثر ما 
رأيت قريشا أصابت من رسول الله ية في| كانت تظهره من عداوته فقال لقد رأينهم وقد اجتمع 
آشرافهم في الججر یوماً فذکروا رسول الله کاوقالوا ما رأینامثل صبرنا عليه سفه أحلامنا وشتم آباءنا 
وا ا و ل ار ا فی و ا ا ر ا 
فأقبل بشي حتی استلم الرکن ثم مر بهم طائفاً بالبيت فغمزوه ب ببعض القول فعرفت ذلك بوجه 
رسول له إلا فمضى فلبا مر بهم الثانية غمزوه ثلها فعرفتها في وجهه فمضى ثم مر الثالثة فغمزوه مثلها 
فوقف ثم قال تسمعون يا معشر قريش آماوالذي نفسي بيدهلقد جئتكم بالذبح فأخحذت القوم كلمته حق 
ما منہم من رجل إلا وکأنا على رأسه طائر واقع حتی ان أشدهم فيه وطأة قبل ذلك ليرفؤه بأحسن ما يجد 
من القول حتى انه ليقول انصرف يا با القاسم راشداً فا أنت بجهول . أحرجه أٻونعيم من وجه آخر عن 
عبدالله بن عمر وأخرجه أيضاً من وجه حسن عن عمرو بن العاص وفيه بعد قوله ما أرسلت إليكم إلا 
۳1۷ 


بالذبح فقال أبو جهل يا محمد ما كنت جهولاً فقال له النبي ية أنت منهم . وأخرج البزار عن طلحة بن 
عبيد الله قال كان نفر من المشر كين حول الكعبة فيهم أبو جهل فاقبل رسول الله ي فوقف عليهم فقال 
قبحت الوجوه فخرسوا فا أحد منهم يتكلم بكلمة ولقد نظرت إلى آي جهلل يعتذر إلى رسول الله وط 
ويقول امسك عنا ورسول الله اة يقول لا أمسك عنكم حتى أقتلكم فقال بو جهل أنت تقدر على ذلك 
فقال ية الله يقتلكم . وآخرج أبو نعيم من طريق عروة حدثني عمرو بن عثان عن عثان بن عفان قال 
أكثر ما نالت قريش من رسول الله بلا اني رأيته يوماً يطوف بالبيت وفي ا حجر ثلاثة جلوس عتبة بن أي 
معيط وأبو جهل وأمية بن خلف فلا حاذاهم اسمعوه بعض ما يكره فعرف ذلك في وجه رسول الله وة 
وصنعوا ذلك في الشوط الثاني والثالث فوقف فقال اما والله لا تنتهون حتى يحل الله بكم عقابه عاجلا قال 
عثان فوالته ما منم رجل إلا وقد أخذه إفكل يرتعد ثم انصرف إلى بيته وتبعناه فقال ابشرا فان الله مظهر 
دینه ومتم کلمته وناصر دینه ان هؤلاء الذین ترون ممن یذبح اله بأیدیکم عاجلا فوالته لقد رأیتهم ذبحهم 
الله بأيدينا. وفي صحيح مسلم وغيره ان رسول اله َا قام یوم بدر قبل قتال المشركين وقال هذا مصرع 
فلان ووضع يده على الأرض ثم قال هذا مصرع فلان ووضع يده عليها وذکرهم واحداً واحدا مشیرا إلى 
مصارعهم فصرعوا كذلك ما تجاوز أحد منم موضعه الذي أشار إليه يل . وأخرج أبو نعيم عن جابر 
رضي الله عنه قال قال آبو جهلی ان حمداً يزعم انکم ان م تطیعوه کان لکم منه ذبح فقال رسول الله ا 
فنا أقول ذاك وأنت من ذلك الذبح فلم نظر إليه يوم بدر مقتولا قال اللهم قد انجزت لي ما وعدتني . 
وأخرج أحمد والحاكم والبيهقي وأبو نعيم من طريق ابن عباس عن فاطمة رضي الله عنا قالت اجتمع 
مشركو قريش في الحجر فقالوا إذا مر محمد عليهم ضربه كل واحد منهم ضربة فسمعتهم فدخلت على 
أمها فأاحرتها فذكرت ذلك له فقال يا بنية اسكتي ثم حرج فدخل عليهم المسجد فلا رأوه قالوا ها هوذا 
وخحفضوا أبصارهم وسقطت أذقانہم في صدورهم وعقدوا في مجالسهم فلم يرفعوا إليه بصرا ولم يقم إليه 
رجل منهم فأقبل حتى أقام على رؤوسهم فأحذ قبضة من التراب فرمى بها نحوعم ثم قال شاهت الوجوه 
فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصا حصاة إلا قتل يوم بدر كافرا. وأخرج البيهقي من طريق إسراثيل 
عن ابن اسحاق قال مر النبي ي على آي جهل وبي سفيان وهما جالسان فقال ابو جهل هذا نيكم يا بني 
عبد مناف فقال بو سفیان وتعجب ان کون منا نبي فقال ابو جهل عجبت ان خوج غلام من بين شيوخ 
ورسول الله با يسمع فأتاهم فقال ما أنت یا أبا سفيان فهالله ورسوله غضبت ولكنك حیت للا صل . 
وأما أنت يا أبا الحكم فوالله لتضحكن قلي ولتبكين كثيراً قال بسا تعدني ابن أخي من نبوتك . وأخرج 
مسلم وأبو داود والبيهقي عن أنس ان النبي ب قال ليلة بدر هذا مصرع فلان إن شاء الله غدا ووضع 
يده على الأرض وهذا مصرع فلان ان شاء الله غدا ووضع يده على الأرض هذا مصرح فلان إن شاء الله 
غداً ووضع يده على الأرض فوالذي بعثه باحق ما أخطؤوا تلك الحدود جعلوايصرعونعليها ثم القولافي 
القليب وجاء النبي اء فقال يا فلان بن فلان يا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فاي 
وجدت ما وعدني ربي حقاً قالوا يا رسول الله أتكلم أجسادا لا أرواح فيها فقال ما أنتم بأسمع منہم 
ولکنہم لا یستطیعون ان يردوا عل . وأخرج البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب ومن 
طريتق عروة بن الزبير ان النبي بل لا استشار أصحابه في الخروج إلى بدر قال سيروا على اسم الله فاني قد 
رایت مصارع القوم . 
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كأنكم يا أعداء الله بهذه الضلع الحمراء من الحبل تقتلون . وأخرج البخاري والبيهقي عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال انطلق سعد بن معاذ معتمراً فنزل على أمية بن خلف بن صفوان وكان أمية إذا انطلق 
إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد فقال أمية لسعد انتظرحت إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت 
فطفت قال فبينم) سعد بطوف إذ أتاه أبو جهل فقال من هذا الذي يطرف بالكعبة فقال سعد بن معاذ أنا 
سعد فقال آبو جهل أتطوف بالكعبة آمناً وقد آويتم محمد وأصحابه فتلاحيا فقال أمية لسعد لا ترفع 
صوتك على أبي الحكم فانه سيد أهل هذا الوادي فقال له سعد والته لئن منعتني ان أطوف بالبيت لأقطعن 
عليك متجرك بالشام فجعل أمية يقول لسعد لا ترفع صوتك ويسكنه فغضب سعد فقال دعنا منك فاني 
OOD sS‏ 
امرأته فقال ما تعلمین ما قال أ خی اليثربي قالت وما قال قال زعم انه سمع مدا يزعم انه قاتلي قالت 
فوالله ما يكذب محمد فلم| حرجوا لبدر وجاء الصريخ قال له امرأته أما علمت ما قال لك أخوك اليثزي 
قال فاني أذن لا أخرج فقال أبو جهل انك من أشراف أهل الوادي فسر معنا بوما أو يومين فسار مهم 
فقتل . وأخرج أبو نعيم بسند صحيح عن اب بن عباس رضي الله عن) ان ابن أي معيط دعا النبي بت إلى 
مامه فال ابال حم تشهد ار إه إل اله رأي رسرل اله ضههد بتاك ذل غيل له لامعل 
ذلك فقال ما یبریء صدور قریش مني قال ان تأیه ني جلسه فتبزق في وجهه ففعل فلم يزد النبي بء على 
ان مسح وجهه وقال ان وجدتك خارجاً من جبال مكة اضرب عنقك صبرا فلا کان يوم بدر وخرچ 
أصحابه أ ان يخرج وقال قد أوعدني هذا الرجل ان وجدني خارجا من جبال مكة ان يضرب عنقي صبرا 
فقالوا لك جمل أحر لا يدرك فلو كانت المزية طرت فخرج معهم فلها هزم المشركون وحل به جمله في جدد 
من الأرض فأخذ أسيراً فضرب النبي ك عنقه صبرا. . وأحرج البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن ابن 
ھاب عن نمیا بل الیب فال اکن ا بن حاف قال ی اتی رات ددشي انرا الها کل اع 
فرقاً من ذرة ولأقتلن عليها حمداً فبلغت رسول الله َة فقال بل أنا آقتله ان شاء الته فأقبل أبي مقنعا في 
الحديد على فرسه تلك یقول لا نجوت ان نجا محمد فحمل على رسول الله یی یرید قتله قال موسی بن 
عقبة قال سعيد بن المسيب فاعترض له رجال من المؤمنين فأمرهم رسول الله بل فخلوا طريقه وأبصر 
رسول الله َة ترقوة أبي بن حلف من فرجة سابغة البيضة والدرع فطعنه بحربة فوقع أي عن فرسه ول 
بخرج من طعنته دم قال سعيد فكسر ضلعا من أضلاعه ففي ذلك نزل: : وما رَمَيْتَ إذ رَمَيْت ولکن آله 
رمی [الأنفال : ۱۷[ فاتاه اصحابه وهو بخور خوار الثور فقالوا ما أجزعك إغا هو خحدش فذكر هم قول 
رسول اله ي أنا أقتل أ بيا ثم قال والذي نضسي بيده لو کان هذا الذي بي بهل ذي المجاز لاتوا أجمعون 
فہات أي قبل ان يقدم مكة . قال البيهقى ورواه أيضاً عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب قال السيوطي وأخرجه من هذا الطريق ابن سعد وأبو نعيم ثم أخرح البيهقي وأبو نعيم 
عن عروة ب بن الزبير مثله ولم يذكر فكسر ضلعاً من أضلاعه ولا نزول الآية . وأحرج البيهقي من طريق 
ابن إسحاق قال ذكر الزهري ان أي بن خلف أدرك النبى ية وهو بقول يا حمد لا نجوت ان نجوت 
فقال القوم يا رسول الله إل يعطف عليه رجل منا فقال دعوه فلا دنا تناول رسول اله 5إ الحربة من 
ا لحارث بن الصمّة قال بعض القوم كا ذكر لي فانتفض بها انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعراء عن ظهر 
البعيرإذا انتفض ثم استقبله فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مراراً . وأخرجه أبو نعيم من طرق 
منها عن معمر بن مقسم وفيه فقال والله لوم يصبني إلا بريقه لقتلني أليس قد قال انا أقتله . قال الواقدي 
وکان ابن عمر قول ماٺ أبي بن خلف ببطن رابغ فاني لأسيرببطن رابغ بعد هوي من الليل إذا نار تأاجج 


۳4 حجة الله على العالمين/ م ۲٣‏ 


لي فهبتها وإذا رجل يخرح منها في سلسلة بجتذبما يصيح العطش وإذا رجل يقول لا تسقه فان هذا قتيل 


اخباره بل بأن الأرَضة لحست صحيفة قريش فظهر الأمر كا أخبر : أخرج البيهقي وأبو نعيم من 
طريق موسى بن عقبة عن الزهري قال ان المشركين اشتدوا على المسلمين كأشد ما كانوا حتى بلغ 
الملسلمين الجهد واشتد عليهم البلاء حين هاجر المسلمون إلى النجاشي وبلغهم إكرامه إياهم وأجمعت 
قريش ان يقتلوا رسول الله بل علابية فلا رأى أبو طالب القوم جمع بني عبد المطلب وأمرهم ان يدخلوا 
II E‏ 
القوم قد منعوا رسول الته بل اجتمعوا فأجعوا أمرهم ان لا جالسوهم ولا ببايعوهم ولا يدخلوا بيو 
حت پسلموا رول اله وکتوا ي مکرهم صحیغة وعهوداومرایق ان لا يقلو من ني هاشم بدا 
صلحا حت یسلموه للقتل فلبث بنو هاشم تلاث سنين واشتد عليهم البلاء والجهد وقطعوا عنهم الأسواق 
فلم یترکوا طعاما يدم که ولا میم لا بادروهم اله فاشتروه ذب ان رأس ثلا ستین تلاوم جال من 
بني عبد مناف ومن بني قصي ورجال سواهم من قريش قد ولدتهم نساء من بني هاشم وروا انهم قد 
قطعوا الرحم واستخفوا باحق واجتمع أمرهم من ليلتهم على نقض ما تعهدوا عليه من الغدر والبراءة منه 
وبعث الله على صحيفتهم الأرضة فلحست كل ما كان فيها من عهد وميثاق وكانت معلقة ي سقف البيت 
فلم تترك اسا لله فيها إلا لحسته وبقي ما كان فيها من شرك أو ظلم أو قطيعة رحم واطلع الله رسوله على 
الذي صىع بصحيفتهم فذكر ذلك رسول الله َة لأبي طالب فقال أبو طالب لا والشواقب ما كذبتني 
SS‏ 
بجماعتهم أبكروا ذلك وظنوا اہم خرجوا من شدة البلاء فأتوا ليعطوهم رسول الله َة فتكلم بو طالب 
فقال قد حدثت أمور بينكم لم نذكرها لكم فأتوا بصحيفتكم التي تعاهدتم عليها فلعله ان یکون بیننا 
E N O O O‏ 
O O O‏ مرا لکم فيه 
نصف ان ابن أخي قد أخبرني ولم يكذبني ان الله بريء من هذه الصحيفة التي في أيديكم وا كل اسم هو 
SS‏ 
فال فأفيقوا فوالله لا يسلم أبداً حتى غوت من عند آخرنا وإن كان الذي قاله باطلا دفعناه اليكم فقتلتم أو 
جيم قالوا د رضرتا اللي تول ففرا المحيفة فرجدر| الاق الصنوق وك قد ار رها 
فلا راتما قریش کالذي قال قالوا والته ان کان هذا قط إلا سحراً من صاحبكم فقال ك 
عبد المطلب ان أولى بالكذب والسحر غيرنا فإنا نعلم ان الذي اجتمعتم عليه من قطيعتنا أقرب إلى 
ER‏ 
فيها من اسم له وما كان من بغي تركه أفنحن السحرة أم أنتم فقال عند ذلك النفر من بني عبد مناف وبني 
قصي نحن براء من هذه الصحيفة وخرج النبي يلا ورهطه فعاشوا وخالطوا الناس . وقال ابن سعد أنبانا 
محمد بن عمر حدثني الحكم بن القاسم عن زکريا بن عمرو عن شيخ من قريش ان قريشا ما کتبت 
OO TR aT‏ 
جور أو ظلم وبقي ما كان فيها من ذكر الله فذكر ذلك رسول الله بل لأ طالب فقال والله ما كدبني | بن 
أحي قط ثم حرج إلى قريش فأخبرهم فجيء ء بالصحيفة فوجدت كا قال رسول الله هة سقط في أيدي 


۷۰ 


القوم ونكسوا على رؤوسهم فقال أبو طالب يا معشر قريش على م نحصر ونحبس وقد بان الأمر وتبين 
انكم أولى بالظلم والقطيعة والإساءة. وأخرج ابن سعد عن ابن عباس وعاصم بن عامر بن قتادة أي 
aS‏ 
قالوا لما بلغ قريشا فعل النجاشي بجعفر وأصحابه وإكرامه إياهم كر ذلك عليهم وكتبوا كتابا على بني 
هاشم ان لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا مخالطوهم وكان الذي كتب الصحيفة منصور بن عكرمة 
العبدري فشلت يده وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة وحصروا ب بني هاشم في شعب أبي طالب ليلة هلال 
الحرم سنة سبع من حين تنبا رسول الله َة وقطعوا عنهم والميرة والمارة فكانوا لا مخرجون إلا من موسم 
SS‏ 
الشعب ثلاث سنين د ثم اطلع الله رسوله على أمر صحيفتهم وان الأرضة قد أكلت ما فيها من جور وظلم 
وبقي ما کان فیها من ذکر الله ED‏ 
دابة فأكلت كل شيء فيها إلا اسم الله وني لفظ إلا باسمك اللهم . وأخحرج ابن عساكر عن الزبير بن 
بكار قال قال أبو طالب في قصة الصحيفة أبياتا نبا : 

أل يأتكم ان الصحيفة مزقت وان کل مام يرضه الله يقد 


وأحرج أبو نعيم عن عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم قال كتب الصحيفة منصور بن 
عكرمة العبدري فشلت يده حتی بست فا كان ينتفع بها فكانت قريش تقول بينها ان الذي صنعنا إلى بني 
هاشم لظلم انظروا ما أصاب منصور بن عكرمة . 

اخباره بي بقتال بعض الناس وفتح بعض الأمصار : أخرج البخاري عن بي هريرة رضي الله عنه 
قال قال رسول الله َة لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزأ وكرمان قومأ من الأعاجم حر الوجوه فطس 
الأنوف صغار الأعين كأن وجوههم اجان المطرقة ولا تقوم الساعة حتى نقاتلوا قوما نعاهم الشعر قال 
البيهقي وقد وقع ذلك فان قوماً من الخوارج خرجوا بناحية لري وكانت نعالحم الشعر وقوتلوا . وأخحرج 
البيهقي عن أي هريرة رضي الله عنه قال وعدنا رسول الله بإ غزو الهند. وأخرج ابن سعد والحاكم 
وصححه عن ذي بر رضي الله عنه سمعت رسول الله اة يقول ستصالحكم الروم صلحاً آمناً. وأخرج 
البيهقي والحاكم وصححه عن عبدالله بن حوالة الأزدي رضي الله عنه قال قال رسول الله لاء انكم 
ستجندون أجنادا أجنادا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن قال عبدالله بن حوالة قلت خر لي يا 
رسول اله قال عليك بالشام فمن أ فلیلحق بیمنه ولیسقٌ من غدره فان الله قد تفل لي بالشام وآهله 
وأخرج ابن سعد عن سعد بن ابراهيم قال قال عبد الرحن بن عوف اقعطع لي النيي ا أرضاً بالشام 
يقال هما السبيل فتوفي ولم يكتب لي بها كتاباً وإنا قال لي إذا فتح الله علينا الشام فهي لك.. وأخرج ابن 
سعد عن ذي الأصابع رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان ابتلينا بالبقاء من بعدك فأين تأمرني ان 
أنزل قال انزل بيت المقدس ولعل الله يرزقك ذرية يعمرون المسجد يخدون عليه ويروحون. وأخحرج 
مسلم عن أي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله َة انكم ستفتحون أرضاً يذكر فيها القبراط فاستوصوا 
بأهلها خيراً فان هم ذمة ورحاً فإذا OR ay‏ 
الرحمن بن شرحبيل|ابن حسنة يتنازعان في موضع لبنة فخرج منها يعني أرض مصر. وأخرج الطبراني 
O‏ 
فان مم ذمة ورحماً يعني ان أ م اسماعيل هاجر كانت مهم ومارية أم ابراهيم ابن النبي ل قبطية . وأخرج 
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أبو نعيم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت أوصى رسول الله بيا عند وفاته فقال الله الله في قبط مصر 
فإنكم ستظهرون عليهم فيكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله . . وأحرج ابن إسحاق عن البراء بن 
عازب رضي الله عنه قال عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ فيها المعاول فاشتكينا ذلك 
للنبي اة فجاء وأخذ ا معول من سلمان رضي الله عنه فقال بسم الله ثم ضربما فنثر ثلثها وخرج نور أضاء 
ما بين لابتى المدينة أي جبليها فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله اني لأبصر قصورها الحمر الساعة 
yT‏ 
أعطيت مفاتيح فارس والله اني لأبصر قصور الحيرة ومدائن كسرى كأما أنياب الكلاب من مكاني هذا 
وأخحبرني جبريل ان متي ظاهرة عليها فأبشر وا بالنصر فسر المسلمون ثم ضرب الثالثة وقال بسم الله فقطع 
بقية ا حجر وخرج نور من قبل اليمن فأضاء ما بين لابتي المدينة حتى أنه مصباح في جوف ليل مظلم فقال 
الله أكر أعطيت مفاتيح اليمن والله اني لأبصر أ أبواب صنعاء ء من مكاني الساعة وقد حكى الله عن المنافقين 
انهم حين سمعوا ذلك قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً . قال ابن إسحاق وحدثني من لا اتهم عن أي 
O O N O‏ 
E TS aS‏ أعطى الت 
محمدا لا مفاتیحها قبل ذ لك. وأخرج أبو نعيم عن نس رضي الله عنه قال ضرب النبي #5 يوم الخندق 
بمعول ضربة فبرقت برقة فخرج نور من قبل اليمن ثم ضرب أخرى فخرج نور من قبل فارس ثم ضرب 
أحرى فخرج نور من قبل الروم فعجب سلمان من ذلك فقال رسول الله به أرأيت قلت نعم قال لقد 
أضاءت لي المدائن وان الله بشرني في مقامي هذا بفتح اليمن والروم وفارس . وأخحرج أبونعيم عن 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنه)ا قال ضرب رسول الته َة بالفاس يوم الخندق ضربة فقال هذه الضربة 
SS‏ 
هذه الضربة يأتي الله مها بأهل اليمن أنصاراً وأعوانا. وأخرج البيهقي من طريق ابن اسحاق قال حدثت 
عن سلهان قال ضربت في ناحية من الخندق فنظر إل رسول الله ية فلا رآني اضرب ورأى شدة المكان 
علي نزل فأخحذ المعول من يدي فضرب به ضربة فلمعت تحت المعول برقة ثم ضرب أخرى فلمعت تحته 
برقة أخرى ثم ضرب الثالثة فلمعت تحته برقة أحرى قلت يا رسول الله ما هذا الذي رأيت يلمع قال أما 
ED CS O‏ 
علي بها المشرق. وأخرجه أبو نعيم من طريق ابن إسحاق عن الكلبي عن أي صالح عن سلمان رضي الله 
عنه : واخرج اليهتي وأبونعيم عن الراء بن عاب قال عرض اناي يعض ادى صخرة ية 
SS‏ 
فکسر ثلثها فقال الله أ كبر أعطيت مفاتيح الشام والله اني لأنظر قصورها الحمر ثم ضرب الثانية فقطع ثلا 

آخر فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله اني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني الساعة . وأخرج ابن 
سعد وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي وأبو نعيم من طریق کثیر بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني 
عن أبيه عن جده قال حرجت لنا من الخندق صخرة بيضاء مدورة فکسرت حديدنا وشقت علينا فشكونا 
إلى رسول الله اة فأخذ المعول من سلمان فضرب الصخرة ضربة صدعها وبرق منها برقة أضاءت ما بين 
لابتي المدينة حتى لكأا مصباح في جوف ليل مظلم فكبر رسول الله ب ثم ضربما الثانية فصدعها وبرق 
منہا برقة أضاءت ما بين لابتيها فكبر ثم ضرما الثالثة فكسرها وبرق منہا برقة أضاءت ما بين لابتيها فكبر 
فقلنا يا رسول الله قد رأيناك تضرب فيخرج برق كا موج ورأيناك تكبر فقال أضاء لي في الأولى قصور الخحيرة 

YY 


ومدائن کسری کانہا أنياب الكلاب فأخبرني جبريل ان أمتي ظاهرة عليها وأضاء لي في الثانية القصور 
الحمر من أرض الروم كأنبا أنياب الكلاب وأخبرني جبريل لن أمتي ظاهرة عليها وأضاء لي في الثالثة 
قصور صنعاء كأا أنياب الكلاب وأخبرني جريل ان أمتي ظاهرة عليها فأبشروا بالنصر فقال المنافقون 
خبرکم محمد انه ییصر من یثرب قصور الحیرة ومدائن کسری وانبا تفتح لکم وآنتم تحفرون الخندق ولا 
تستطیعون ان تبرزوا فنزل : وغول المُافقون وَالِْين في فلوم مَرَض ما وعدا اله رسو إلا 
عورا [الأحزاب: ]٠١‏ وأخرج الإمام أحمد ومسلم عن عقبةٌ بن عامر رضي الله عنه قال قال 
رسول الله اة ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم ان يلهو بأسهمه . وأحرج الطبراني 
عن أبي جحيفة بإسناد صحيح قال قال رسول الله ب ستفتح علیكم الدنیا حتی تنجدوا بيوتكم كا تنجد 
الكعبة فأنتم اليوم حير من يومئذ . وأخرج أبو نعيم في الحلية عن الحسن البصري قال قال رسول الله از 
ستفتح مشارق الأرض ومغارما على أمتي الا وعم اها في النار إلا من اتقى الله وأذى الأمانة . 

إخباره بث مهلاك كسرى وقيصر وفتح فارس والروم: أخرج البزار وأبو نعيم والبيهقي عن دحية 
رضي الله عنه ان کسری لما كتب إليه النبي ب كتب كسرى إلى صاحبه بصنعاء یتوعده ویقول ألا تکفیي 
رجلا خرج بأرضك يدعوني إلى دينه لتكفينه أو لأفعلن بك فبعث صاحب صنعاء ء إلى النبي ثا فلا قرا 
النبي ية كتاب صاحبهم تركهم مس عشرة ليلة ثم قال اذهبوا إلى صاحبكم فقولوا ان ربي قتل ربك 
الليلة فانطلقوا فأخبروه قال دحية ثم جاء الخبر بان كسرى قتل تلك الليلة . وأخرج ابن إسحاق والبيهقي 
وأبو نعيم والخرائطي عن ابي سلمة ہس عبد الرحمن بن عوف انه بلغه ان کسری بين| هوئي دسكرة ملکته 
قيض له عارض فعرض عليه الحق فلم یفجاً کسری الا رجل عشي وني يده عصا فقال یا کسری هل لك 
في اللإسلام قبل ان أكسر هذه العصا قال كسرى نعم فلا تكسرها لا تكسرها فولى الرجل فلا ذهب أرسل 
کسری إل حجابه فقال من أذن هذا الرجل عل قالوا ما دحل عليك أحد قال كذبتم فغضب عليهم 
وتلتلھم ثم ترکهم فلا کان را س الحول أتاه ذلك الرجل ومعه العصا مقال يا كسرى هل لك في الإسلام 
قبل ان أکسر هذه العصا قال نعم لا تکسرها لا تکسرها فلا انصرف عنه دعا کسری حجابه فقال من أُذن 
هذا فأنكروا ان يكون دحل عليه أحد فاقرا من كسرى مثل ما لقوا في المرة الأول حتى إذا كان رأس 
الحول المستقبل أتاه ذلك الرجل ومعه العصا فقال هل لك يا كسرى في اللإسلام قبل ان أكسر هذه العصا 
قال لا تكسرها لا تكسرها فكسرها فأهلك الله كسرى عند ذلك . قال الحافظ السيوطي مرسل صحيح 
CDE O CEE‏ 
وصالح بن كيسان وغيرهم . وأخرجه الواقدي وأبو نعيم موصولا عن أبي سلمة عن أي هريرة. وآخرج 
أبو نعيم عن عكرمة وزاد فلذلك كتب ابن كسرى إلى باذان عامله على اليمن يهاه عن التعرض 
O E O O O‏ 
من رواية ابن إسحاف . وأخرج أبو نعيم عن أ بي أمامة الباهلي قال مثل بين يدي کسرى رجل من بردين 
اھ رین ست تفوت اکر ند ی کین ر رل ا کر الم را کم کاک ی أكسر هذه 
العصا فقال کسری لا تفعل ثم تول عنه . وأخرج آبو نعیم عن سعید بن جبیر ان کسری کتب إلى باذان 
عامل اليمن ان ابعث إل هذا الرجل فمره فليرجع إلى دين قومه وإلا فليواعدك يوما تلتقون فيه تقنتلون 
فبعٹ باذان إلى رسول الله َة رجلين فأمرما رسول الته بيا بالمقام فأقاما أياما ثم أرسل إليه) ذات غداة 
فقال انطلقا إلى باذان فأعلاه ان ربي قد قتل كسرى في هذه الليلة فانطلقا فأحبراه فأتاه الخبر كذلك. 
وأخرج ابن سعد من طريق الواقدي عن ابن عباس والمسور بن رفاعة والعلاء بن الحضرمي دحل 
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حديث بعضهم في بعض قالوا لما كتب النبي بلا إلى كسرى كتب كسرى إلى باذان عامله على اليمن ان 
ابعث من عندك رجلين جلدين إلى هذاالرجل الذي بالحجاز فليأتيا به فبعث ٻاذان رجلين وكتب مها 
کتاباً فلا دفع الكتاب إلى النبي بل تبسم ودعاهما إلى الإسلام وفرائسه) ترعد وقال ارجعا عني يومكما 
وائتیانی الغد فأخبرک| ما أرید فجاآه الغد فقال بلغا صاحبک| ان رب قد قتل ربه کسری في هذه الليلة 
لسبع ساعات مضت متها وان الته سلط عليه ابنه شیرویه فقتله فرجعا إلى باذان فأسلم هو والابناء الذين 
باليمن . وأخرج أبو نعيم وابن سعد في شرف المصطفى من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن أي 
سلمة بن عبد الرحمن قال لا قدم کتاب رسول اللہ ب إلى کسری کتب إلى باذان عامله بالیمن ان ابعث 
إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين جلدين من عندك فليأتياني به فبعث باذان قهرمانة ورجلا آخر 
وکتب معھ) إلى رسول الله ل بان یتوجه معھ) إل کسری وقال لقهرمانة انظر إلى الرجل وكلمه وائتني 
ببخره فقدما على النبى ل فأخبراه فقال ارجعا حتى تأتياني غدا فلم غدوا عليه أخبر*ما رسول الله بء بان 
لله قتل کسری وساط عليه ابنه شيرويه في ليلة كذا من شهر كذا لعدة ما مضى من الليل قالا هل تدري ما 
تقول نخر الملك بذلك قال نعم أخبراه ذلك عني وقولا له ان ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ ملك کسریى 
وينتهى إلى منتهى اغف والحافر وقولا له انك ان أسلمت أعطيتك ما تحت يدك فقدما على باذان فأخبراه 
فقال وال ما هذا بكلام ملك ولننظرن ما قال فلم ینشب ان قدم عليه کتاب شیرویه آما بعد فاني قتلت 
كسرى غضباً لفارس لا كان يستحل من قتل أشرافها فخذ لي الطاعة ممن قبلك ولا ميجن الرجل الذي 
کتب لك کسری بسببه بشيء فلا قرأ باذان قال ان هذا الرجل لنبي مرسل فأسلم وآسلمت الأبناء من 
آل فارس وقال لقهرمانة کیف هو قال ما کلمت رجلا قط هیب عندي منه قال هل معه شرف قال لا . 
ومراده بالشرف زينة املك وأبته . وأخرح أحد والبزار والطبراني وأبو نعيم عن أي بكرة رضي الله عنه 
قال لا کتب رسول الته چ إلى کسری کتب کسری إلى عامله باليمن باذان ان بلغتي انه حرج من قبلك 
رجل يزعم انه نبي فقل له فليكفف عن ذلك أو لأبعثن إليه من يقتله وقومه فوجَه باذان إلى النبي ولا 
فقال له هذا فقال النبي اة لو كان هذا شيئ فعلته من قبلي لكففت عنه ولكن الله بعثني فأقام الرسول 
عنده فقال له النبي بلا ان ربي قد أهلك كسرى فلا كسرى بعد اليوم وقد قتل قيصر فلا قيصر فكتب 
قوله في الساعة التي حدثه واليوم والشهر الذي حدثه ثم رجع إلى باذان فإذا كسرى قد مات وإذا قيصر قد 
مات . وأخرج الديلمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله اة لرسولي عامل کسری 
عظيم فارس لا بعٹه) إليه ان ري قد قتل ربك الليلة قتله ابنه سلطه الله عليه فقولا لصاحبک| ان تسلم 
أعطك ما تحت يدك وان لا تفعل يعن الله عليك . وأخرج البيهقي من طريق ابن شهاب حدثني عبد 
الرحمن بن عبد القاري ان رسول الله اة بعث بكتابه إلى كسرى فلا وصل إليه مزقه كسرى فقال 
رسول الله َة مرق كسرى وملكه . وأخرج البيهقي من طريق ابن عوف عن عمير بن إسحاق قال كتب 
رسول الله اة إلى كسرى وقيصر فأما قيصر فوضعه وأما كسرى فمزقه فبلغ ذلك رسول الله ا فقال أما 
هؤلاء فيمزقون وأما هؤلاء فتكون همم بقية . وقال في السيرةالنبوية ما نصه وروى البيهقي انه مل أخبر 
رسول کسری بوت كسرى يوم مات وذلك ان النبي بلا لا أرسل إليه كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام أرسل 
کسری إلى مير له بالیمن يقال له باذان یقول له ان رجلا من قریش خرج بمکة يزعم انه نبي فسر اليه 
فاستتبه فان تاب وإلا فابعث إل برأسه وفي رواية قال لعامله ان لم تكفني رجلا حرج بارضك يدعو إلى 
دينه وإلا فعلت فيك کذا یتوعده فابعث إلیه رجلین جلدین فلاتیا به فبعٹ باذان بکتاب کسری إلى 
النبي ب مع قهرمانة وبعث معه رجلا آخر من الفرس وکتب معها إلى رسول الله اڈ يأمره ان ينصرف 
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معه| إلى كسرى فخرجا وقدما الطائف فوجدا رجلا من قريش في أرض الطائف فسألاه عنه فقال هر 
بالمدينة فلا قدما عليه المدينة قالا له شاهنشاه أي ملك الملوك كسرى بعث إلى الملك باذان ان يبعث إليك 
من يأتي بك وقد بعثنا إليك فان أبيت أهلكك وأهلك قومك وخرب بلادك وكانا على زي الفرس من 
حلتق لحاھم واعفاء شوار ہم فکرہ ب النظر إلیھما ثم قال ما ویلکما من أمرک| بهذا قالا أمرنا ربنا يعنيان 
كسرى فقال َة لكن ربي أمرني بإعفاء حيتي وقص شارب ثم قال ) ارجعا حتى تأتياني غدا وأق 
رسول الله اة ابر من الساء بان الله سلط على كسرى ابنه فقتله في شهر كذافي ليلة كذا أي ليلة الثلاثاء 
لعشر مضين من جمادى الأولى سنة سبع فلا كان الغد دعاهما وأحرهما الخبر وي رواية كتب 
رسول الله بَا إلى باذان ان الله قد وعدن ان یقتل کسری یوم کذا في شهر کذا فل) تی باذان الكتاب 
توقف وقال ان کان نبیاً فسیکون ما قال فقتل الله کسری في الیوم الذي قال رسول الله ية على يد ولده 
شيرويه وي رواية انه ية قال لرسول باذان اذهب إلى صاحبك وقل له ان ربي قد قتل ربك الليلة ثم جاء 
ا لبر بان كسرى قتل تلك الليلة فكان كما آخبر ب وقدم على باذان کتاب شیرویه فيه أما بعد فقد قتلت 
کسری ول أقتله إلا غضباً لفارس فانه قتل أشرافهم فتفرق الناس فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة 
ممن قبلك وانظر الرجل الذي كان كسرى كتب إليه فيه فلا تزعجه حن يأتيك أمري فيه فبعث باذان 
بإسلامه وإسلام من معه إلى رسول الله ب ثم ملك الله المسلمين ملك كسرى وقومه وخزائهم وأمواهم 
في خحلافة عمرارضي الله عنه ومزقهم الله كل مزق تحقيقاً لدعوته ية . 


هلاك الحارث بن أي شمر الغساني : أخحرج ابن سعد من طريق الواقدي عن شيوخه قالوا بعث 
رسول الله َة شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني وكتبت معه كتابا قال شجاع 
O O O‏ 
مرج یوم کذا وکذا وجعل حاجبه وکان رجا رومیاً اسمه ري یسألنی عن رسول الله بُ فكنت أ حدله 
عن صفته وما يدعو إليه فرق حت يغابه البكاء ويقول اني قرأت الإنجيل فأجد صفة هذا النبى بعينه فأنا 
أومن به وأصدقه وأحاف من الحارث ان يقتلني وخرج الحارث فجلس ووضع التاج على رأسه فدفعت 
إليه الكتاد ‏ فقرأه ثم رمى به وقال من ينتزع مني ملكي أنا سائر إليه ولو كان باليمن جئته عل بالناس فلم 
یزل يعر س حت قام وأ مر بالخیل تنعل ثم قال أخبر صاحبك ما تری وكتب إلى قيصر بخبره فكتب إليه 
قیصر ان لا تر لبه وله عنه فلا جاءه کتاب قیصر دعاني فقال مى تخرج قلت غداً فأمر لي بماثة مثقال من 
الذهب وقال ,رأ على رسول الله مني السلام فقدمت على رسول الله بلا فأخبرته فقال باد ملكه فمات 
الحارث عام الفتح . 

هلاك رجل من رؤوس المشركين: أخرج البيهقي عن أنس رضي الله عنه قال أرسسل 
رسول الله ية رجا من أصحابه إلى رأس من رؤوس المشركين يدعوه إلى الله فقال المشرك هذا الإله 
الذي تدعو إليه من ذهب أو من فضة أو من نحاس فرجع فأرسل الله صاعقة من السباء فأحرقته 
ورسول الله ب في الطريق لا يدري فقال له النبي با ان الله قد أهلك صاحبك ونزل قرله تعالى: 
«وَيُرْسِل آالصّواعِقَ َيْصِيبُ بَا م سا4 [الرعد: ۳ الآية أخرج البيهقي وأبو نعيم وثابت في 
الدلائل عن عبدالله بن حوالة رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله اة فشكونا إليه العرى والفقر وقلة 
الشيء فقال ابشروا فواله لأنا بكثرة الشيء أحوف عليكم من قلته والله لا يزال هذا الأمر فيكم حى يفتح 
الله أرض فارس والروم وأرض حير حى تكونوا أجناداً ثلاثة ة جندا بالشام وجدا بالتراق وجندا بالين 
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حتى يعطى الرجل المائة فيسخطها قلت يا رول الله ومن يستطيع الشام وبه الروم ذوات القرون قال 
aE‏ وليستخلفنكم فيها حتى تظل العصابة البيض منهم قياماً على الرويجل الأسود 
منكم المحلوق ما أمرهم من ڻيء فعلوه . قال السيوطي قال عبد الرحمن بن جبير بن نفير فعرف أصحاب 
I N‏ ذا 
راحوا إلى المسجد نظروا إ إليه وإليهم قياماً حوله فعجبوا لنعت رسول الله بل فيه وفيهم. . وأخحرج 
الشيخان عن خباب بن الأرت رضى الله عنه قال أتيت رسول الله هة وهو متوسد بردة في ظل الكعبة وقد 
لقينا من ا مشر كين شدة شديدة فقلت يا رسول الله ب الا تدعو الله لنا فقعد وهو حمر وجهه فقال ان كان 
من قبلكم ليمشط أحدكم بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن ديه 
MEI GEO‏ 
eS‏ . وأخر- ج البيهقي وأبو نعيم عن ابن عباس قال حدثني 
علي بن ا طالب قال لا آمر رسول ال۵ 46 ان عرض اسه عل اتل العرب شرج وانا معه وآبو بک 
فدفعنا | إلى مجلس من جالس العرب فيه مفروق بن عمر وهانىء بن قبيصة من سادات بني شيبان فقال 
مفروق إلى م تدعو فقال رسول الله َة أدعوكم إلى شهادة ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمداً 
عبده ورسوله وی ان تؤووني وتنصروني فان قریشاً قد تظاهرت على أمر الله وکذبت رسله واستخنت 
بالباطل عن احق والله غنى ميد فقال مفروق والله ما سمعت كلاماً أحسن من هذا فتلا رسول الله 4ل : 
فل تعالوا أل ما حرم ربكم [الانعام : [٠١١‏ الآيات فقال مفروق والله ما هذا من كلام أهل الأرض 
ٹم تلاا رسول الله ا > وإ اه بار بالل والإحسَان# [النحل : ]٠١‏ الآيات فقال مفروق دعوت 
ھک الأحلاق وحاسن O‏ 
یتم ان لم تلبثوا إلا قلیلا حتی یورٹکم الله أرض كسرى وديارهم وأمواهم ويفرشكم نساء‌هم أ تسبحون 
e‏ . وأحرج البخاري في تاريخه والطبراني والبيهقي وأبو نعيم عن خحزيم بن أوس بن 
حارثة بن لام رضي الله عنه قال هاجرت إلى رسول الله َة منصرفه من تبوك فقال رسول الله َا هذه 
الحيرة البيضاء قد رفعت لي وهذه الشهباء بنت نفيلة الأزدية على بغلة شهباء معتجرة بخار أسود فقلت يا 
رسول الله ان نحن دخلنا ا لڂحبرة فوجدتها کا تصف فهي لي قال هي لك فلا کان زمن ابي بكر وفرغنا من 
مسيلمة أقبلنا على الحرة فأول من تلقانا حين دحلا الشهباء بنت نفيلة كا قال رسول الله ياو على بغلة 
شهباء معتجرة بخار سود فتعلقت بها وقلت هذه وهبها لي رسول الله ية فدعاني خحالد بن الوليد عليها 
بالبينة فأتيته بها وكانت البينة محمد بن مسلمة وحمد بن بش الأنصاريين فسلمها إل فنزل إلينا أخوها 
يريد الصلح فقال : بعنیها قلت لا أنقصها من عشر مائة درهم فأعطاني آلف درهم فقيل لي لو قلت مائة 
آلف لدفعها | إليك فقلت ما كنت أحسب ان عدداً أكثر من عشر مائة . وأحرج البيهقي وأبو نعيم عن 
عدي بن حاتم رضي الله عنه قال النبي ب مثلت لي الحيرة كأنياب الكلاب وانكم ستفتحوما فقام رجل 
N‏ 
آلف درهم قال لو قلت ثلاثين ألفاً لأخذتما قال وهل عدد آكثر من ألف . وأحرج أبو نعيم عن عثمان بن 
أي العاصي رضي الله عنه قال سمحت رسول الله ب بقول يكون للمسلمين ثلالة أمصار مصر بلتقى 
البحرين ومصر بايزة ة ومصر بالشام . وأحرج البيهقي وأبو نعيم عن عبدالله بن بسر رضي الله عنه قال 
قال رسول الله با والذي نفس سحمد بيده لتفتحن عليكم فارس والروم حتى يكثر الطعام فلا يذكر عليه 
اسم الله عز وجل . وأحرج البيهقي وأبو نعيم عن ابن عمر رضي الله عنها قال قال رسول الله ل إذا 
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مشت أمتي الَطيطاء وخدمتهم أبناء فارس والروم سلط شرارهم على خيارهم . وأخرج الحاكم عن الزبير 
O O TT‏ 
فیغدو أحدكم في حلة ويروح في أخرى ويغدى عليكم بقصعة ويراح عليكم بأخرى . وأخرج أبو نعيم 
عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قام رسول الله لا في أصحابه فقال الفقر تخافون وان الله فاتح لكم 
أرض فارس والروم ويصب عليكم الدنیا صباً حتی لا يزيغكم بعدي ان زغتم إلا هي . وأخرج الحاكم 
وأبو نعيم عن هاشم بن عتبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي بث في غزاة دسمعته يقول تغزون جزيرة 
العرب فيفتحها الله ثم تغزون فارس فيفتحها الله ثم تغزون الروم فيفتحها الله ثم تغزون الدجال فيفتحه 
الله بواج الق ع و ی رل زی اعت رر ا ل 
غنم سود ثم أردفها غنم بيض حتى ل نر السود فيها فقال أبو بكر يا رسول اله أهي العرب تتبعك ثم 
ا ا افو ع جن ل قرفا للك ر رر . وأحرج مسلم والبيهقي عن 
NS U Oy‏ 
القصر الأبيض فكنت أذ نا وبي فيهم فأصابنا ألف درهم . وأحرج أحمد وأبو يعلى والطراني عن عفيف 
الكندي رضي الله عنه قال قدمت مكة فأتيت العباس لأبتاع منه فاني لعنده نى إذ خرج رجل من خباء 
قريب منه إذ نظر إلى السماء فلا رآها مالت قام يصلي ثم حرجت امرأة فقامت تصلي خلفه ثم حرج غلام 
فقا O E O‏ 
EE EE Ll‏ . وأحرج البيهقي 
عن الحسن ان عمر رضي الله عنه تی بسواري كسرى فألبسهه| سراقة بن مالك فبلخا منکبيه فقال الحمدلله 
OT‏ . قال السيوطي قال الشافحي وانه 
ألبسهما سراقة لأن النبي بإ قال لسراقة ونظر إلى ذراعيه كأني بك قد لبست سواري كسرى ومنطقته 
وتاجه . وأحرج من طريق ابن عتبة عن اسرائيل أي موسى عن الحسن ان رسول الته اة قال لسراقة بن 
مالك كيف بك إذا لبست سواري كسرى قال فلا أت عمر بسواري كسرى دعا سراقة فألبسه وقال 
الحمدلله الذي سلبه) كسرى بن هرمز وألبسه) سراقة الأعرابي . وأخرج الحارث بن أي أسامة عن آي 
یریز رضي الله عنه قال قال رسول الله لاء فارس نطحة أو نطحتان ثم لا فارس بعد هذا ادا والروع 
ذوات القرون كلا هلك قرن خلفه قرن . وأخرج الشيخان عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال 
رسول الله اة إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده 
لتنفقن کنو زهما في سبیل الله . وأخحرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه . قال النووي قال الشافعي 
وساثر العلماء معناہ لا یکون کسری بالعراق ولا قیصر بالشام کا کان في زمنه اء فأعلمنا بانقطاع ملكهما 
ملین الین ا کا ل ا کی 
TS‏ َة حين مزق كتابه وأما قيصر فانزم من الشام ودحل أقصی بلاده 
فتتح المسلمون بلاده واستقرت للمسلمين ولله الحمد وقد وقع ذلك ي حلافة سيدنا عمر بن الخطاب 
رضی E‏ الحديث والأحاديث التي أتت بعناه قوله تعالى : وعد اله الاين آمَنوا 
من هلوا الصابفات يسلفم ني الأزص ك اشتخلف اين ين بيهم لمكن كم يمم 
الي آرنضى هم وَلَيدلُمّ من بَعْدِ خوفهم أمنا) [النور: ]٥‏ قال في المواهب هذا وعد من الله تعالى 
لرسوله ية بانه سيجعل آمته خلفاء الأرض أئمة الناس والولاة عليهم وهم تصلح البلاد وتخضع هم 
العباد وقد وى الله بوعده ولله ا لحمد والمنة فانه م يمت ب حتى فتح الله عليه مكة وخيبروالبحرين وسائر جزيرة 
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العرب وأرض اليمن بك اما وأخذ الجزية من نجوس هجر ومن بعض أطراف الشام وهاداه هرقل ملك 
الروم وصاحب مصر واسكندرية وهو المقوقس وملك عبان والنجاشي ملك الحبشة الذي تملك بعد 
أصحمة ره الته ثم لا مات رسول الته ية واختار الته له ما عنده من الكرامات قام بالأمر بعده خليفته 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه فلم شعث ما وهى عند موته إل ومهد جزيرة العرب وبعث الجيوش 
الإسلامية إل بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد ففتحوا طرفا منها وجيشا آخر صحبة أي عبيدة إلى أرض 
الع رک د0 م عبرو وا ا او ف اه اا ای ن اا فی 
ودمشق وخاليفها من أرض حوران وما والاه وتوفاه الله تعالی واختار له ما عنده ومن على الإسلام وأهله 
بان الهم الصذيق ان يستخلف عمر الفاروق فقام بالأمر بعده قياما تامام يدر الفلك بعد الأنبياء على مثله 
ي قوة سبره وکال عدله وتم في آیامه فتح البلاد الشامية بكإهها وديار مصر إلى آخرها وأكثر إقليم فارس 
وكسر كسرى وأهانه غاية الهوان وتقهقر إلى أقصى ملكته وقصر قيصر وانتزع يده من الشام فانحاز إلى 
قسطنطينية وانفق أموام) في سبيل الله كا أخبر بذلك ووعد به رسول الله َة ثم لا كانت خلافة عثمان 
رضى الله عنه امتدت ال مالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغارما وفتحت بلاد المغرب إلى أقصى 
ما ههنالك أندلس وقيروان وسبتة وما يلي البحر المحيط ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين وقتل 
کسی وباد ملکه بالكلية وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهواز وقتل المسلمون من الأعاجم مقتلة 
عظيمة جداً وجي ء بالراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمر المؤمنين عشان بن عفان اه. 


RE E‏ : أخرج مسلم عن بي سعيد الخدري رضي 
الله عنه قال قال النبي ية ان الدنيا حلوة ‏ خحضرة وان الله مستخلفكم فیها لینظر كيف تعملون فاتقوا 
الدنيا واتوا النساء فان أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء . وأخرج أبو نعيم عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال جاء رجل إلى النبي بل فقال أكتنا الضبع يعني السنة المجدبة فقال ل أنا لغير الضبع أخوف 
علیکم ان تصب الدنیا علیکم صبا . وأخرج أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ئي انه قال 
انكم منصورون ومصيبون ومفتوح لكم فمن أدرك ذلك منكم فليتقي الله وليأمر بالمعروف ولينه عن 
المنكر. وأحرج مسلم وغیره عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله َة ان الله زوى لي الأرض 
فرأیت مشارقها ومغارا وان أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها وأعطيت الكنزين الأحر والأبيض واني 
TS‏ 
ربي تعالى قال يا عمد إذا قصيت قضاء فانه لا يرد واني أعطيتك لأمتك اني Su‏ 
SS‏ 
هلك بعضا. SSD‏ وأخرج أبو نعيم 
عن عبدالله بن يزيد رضي الله عنه انه دعي SS‏ 
عن ذلك قال تطالعت إليكم الدنيا ثلاثاً ثم نتم اليوم حير مبكم إذا غدت عليكم قصعة وراحت 
أخری e‏ بوتکم کا تستر الكعبة قال عبدالله أفلا أبكي 
وقد رأيتكم تسترون بيوتكم كا تستر الكعبة . وأخرج الإمام أحد والحاكم وصححه والبيهقي عن طلبحة 
O E O O O TT‏ 
بأخری وتلبسوا أمثال أستار الكعبة قالوا يا رسول الله أنحن اليوم خير أم ذاك قال بل أذ نتم اليوم متحابون 
وأنتم يوم متباغضون يضرب بعضكم رقاب بعض . وأخر- N‏ 
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قال قال رسول الله ية الفقر تخافون وان الله فاتح لكم أرض فارس والروم ويصب عليكم الدنيا صباً 
حت لا یزیغکم بعدي ان زغتم الا هي . وأحرح الشيخان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله ب 
هل لکم من أغاط یا رسول الله َة وان قال انا ستكون لكم أغاط فأنا أقول اليوم لامرأتي نحي عني 
أنغاطك فتقول ألم يقل رسول الله ية انها ستكون لكم أغاط بعدي . الآنماط البسط. وأخرج الشيخان 
عن عمرو بن عوف رضي الله عنه عن النبي با انه قال والله ما أخحشى عليكم الفقر ولكني أخشى عليكم 
ان تبسط علیکم الدنیا کا بسطت على من کان قبلکم فتنافسوا کا تنافسوا وتلهیکم کم آهتهم . 

إخباره َة بالخلفاء بعده ثم الملوك: أخحرج مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه ان النبي ي قال 
: کانت بنو|سرائیل تسوسهم الانبیاء كلها هلك نبي خلف نبي وانه لا نبي بعدي وستکون خلفاء فیکثرون 
قالوا فم تأمرنا قال فة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فان الله سائلهم عا استرعاهم . وأخرج مسلم 
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه سمعت رسول الله ب يقول لا يزال الدين قائ حتى يكون اثنا عشر 
خليفة من قريش ثم بخرج كذابون بين يدي الساعة . وأخرج الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال 
قال رسول الله بي ستكون أثرة وأمور تنكرونها قالوا فما يصنع من أدرك ذلك منا قال ادوا الحق الذي 
عليكم وساو الله الذي لكم . وأخرج ابن ماجه وال حاكم والبيهقي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه 
قال وعظنا رسول الله َة موعظة بليغة وجلت منما القلوب وذرفت منما العيون فقالوا يا رسول الله ولا 
هذه موعظة مودع فا تعهد | إلينا قال أوصیکم بتقوى الله والسمع والطاعة وان كان عبداً حبشياً فانه من 
یعش منکم فسیری اختلافاً کثیرا وإياكم وحدثات الأمور فانها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وأخرج ابن عساكر عن عبد 
الر من بن سهل الأنصاري الخارٹى E‏ 
E‏ وأخرج الترمذي 
وحسنه وغيره عن سفينة رضي الله عنه قال قال رسول الله لاء حلافة النبوة في أ متي ثلاڻون عاما ثم تکون 
ملكا فكانت دة نخلافة الأربعة ونين فة أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنتان وثلاثة أشهر وتسعة 
أيام ومدة عمر رضي الله عنه عشر سنين وستة أشهر وخسة أيام ومدة عثهان رضي الله عنه إحدى عشرة 
سنة وأحد عشر شهراً وتسعة أيام ومدة علي رضي الله عنه أربع سنين وتسعة أشهر وسبعة أيام ومدة 
الحسن رضي الله عنه وهي ستة أشهر تكملة الثلاثين سنة. وأخرج البيهقي عن أبي بكرة رضي الله عنه 
سمعت رسول الله هة يقول خلافة النبوة ثلاثون عاماً ثم يؤتي الله الملك من يشاء فقال معاوية قد رضينا 
بالك . وأخرج البيهقي عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله ئل انكم في النبوة ة ما شاء الله ان 
تکون ثم يرفعها إذا شاء ثم تكون خلافة على مهاج النبوة تكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها إذا شاء ثم 
تكون جبرية ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها إذا شاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فلم ولي عمر بن عبد 
العزيز ذكر له هذا الحديث وقيل له اذن نرجؤ ان تكون بعد الجبرية فسرٌ به . 

إخباره بل بحال من بعد معاوية من بني أمية : أخرج ابن منيع وأبو يعلى والبيهقي وأبو نعيم عن 
E Î‏ 

يثلمه رجل من بني أمية يقال له يزيد. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت 
رسول الله هة يقول هلاك أمتى على أيدي غلمة من قريش قال ابو هريرة ان شئت سميتهم بني فلان 
وبني فلان. وأخرج البيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سمعت رسول الله ل يقول يكون 
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خلف من بعد ستين سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً ثم يكون خلف يقرؤون 
القرآن لا يعدو تراقيهم. اک ار را ا کی ن ر ی ا 
رسول الله َة تعوذوا بالله من رأس الستين ومن امارة الصبيان وقال لا تذهب الدنيا حتى تصير للكع بن 

لكع. وأخحرج البيهقي عن أي هريرة رضي الله عنه انه كان يشي في سوق المدينة ويقول اللهم لا تدركني 
N a‏ . وأحرج ابن أبي شيبة وأبويعلى 
والبيهقي عن آبي ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله يو يقول ان أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية 
قال البيهقي يشبه ان يكون هو يزيد بن معاوية . وأخرج أبو نعيم عن معاذ ان النبي ب قال اتتكم الفتن 
كقطع الليل المظلم كلها ذهب سل أتى رسل تناسخت النبوة وصارت ملكاً أمسك يا معاذ وأحص فلا 
بلغت خسة قال يزيد لا يبارك الله في يزيد ثم ذرفت عيناه فقال نعي إل حسين وأتيت بتربته وأخبرت 
بقاتله فلا بلخت عشرة قال الوليد اسم فرعون هادم شرائع الإسلام يبوء بدمه رجل من أهل بيته. 
TI a‏ 
الستين تصر الأمانة غليمة والصدقة غرامة والشهادة بالمعرفة والحكم با هوی . . وأخرج البيهقي عن ابن 
موهب انه كان عند معاوية فدخحل عليه مروان فقال اقض حاجتي يا أمير المؤمنين فوالله ان مؤنتي لعظيمة 
واني أبو عشرة وعم عشرة وأخو عشرة فل| أدبر مروان وابن عباس جالس مع معاوية على السرير قال 
معاوية یا ابن عباس اما تعلم ان رسول الله اة قال إذا بلغ بنو الحكم ثلاڻين رجلا اتخذوا مال الله بيهم 
دولا وعباد الله حول وكتاب الله دغل فإذا بلغوا تسعة وتسعين رجلا وأربعائة كان هلاكهم أسرع من لوك 
تمرة فقال ابن عباس اللهم نعم . وأرسل مروان عبد الملك | إلى معاوية في حاجة له فكلمه فيها فلا أدبر 
عبد الملك قال معاوية يا ابن عباس آما تعلم ان رسول الله ية ذكر هذا فقال آبو الجبابرة الأربعة فقال ابن 
عباس اللهم نعم . وأخحرج أبو يعلى والحاكم والبيهقي عن عمر بن مرة الجهني رضي الله عنه وكانت له 
صحبة قال جاء الحكم بن أي العاص يستأذن على النبي ية فقال ائذنوا له حية ولد حية عليه لعنة الله 
وعلى من يخرج من صلبه إلا ا لمؤمنين وقليل ما هم يشرفون في الدنيا ويوضعون في الآخرة ذوو مكر 
وخحديعة يعطون في الدنيا وما هم في الآخحرة من خلاق . وأخرج الفاكهي عن الزهري وعطاء الخراسافي 
ان النبي ب قال للحكم كأني أنظر إلى بنيه يصعدون منبري وينزلونه . وأخحرج الفاكهي عن معاوية رضي 
الله عنه ان النبي يي قال للحكم إذا بلغ ولده ثلاثين أو أربعين ملكوا الأمر. وأخرج ابن نجيب عن 
جبير بن مطعم رضي الله عنه قال كنا مع النبي ل فمر الحكم بن أبي العاص فقال النبي إل ويل لأمتي 
مما في صلب هذا . وأحرج ابن أ بي أسامة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله اة ليرعفنْ جبار 
من جبابوة بني أمية على مدري هذا فرعف عمرو بن سعيد بن العاص على منبر النبي بيا حقى سال الدم 
على درج المئبر. وأخرج البيهقي وأبو نعيم عن سعيد بن المسيب قال ولد لأخحي أم سلمة غلام فسموه 
AG OG‏ 

لأمتي من فرعون . قال الأوزاعي فكان الناس يرون انه الوليد بن عبد الملك ثم رأينا انه الوليد بن يزيد 
قال البيهقي هذا مرسل حسن . وأخرجه الحاكم بلفظه من طريق ابن المسيب عن أي هريرة موصولا 
وصححه . وأخرج مثله الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وأخرج البيهقي وأبو نعيم عن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله يه سيلي أموركم بعدي أمراء يطفؤون السنة ويعلنون 
البدعة ويؤحرون الصلاة عن مواقيتها . ورج ابن ماجه والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال 
رسول الله ب لعلکم ستدرکون أقواماً يصلون الصلاة لغبر وقتها فان آدركتموهم فصلوا في بيوتكم 
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للوقت الذي تعرفون ثم صلوا معهم واجعلوا صلاتكم سبحة أي نفلا . وأخرج ابن ماجه عن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه عن النبي ية انه قال سيكون امراء تشغلهم أشياء يؤخحرون الصلاة ة عن وقتها 
فاجعلوا صلاتكم معهم تطوعاً قال الحافظ السيوطي كانت هذه الأمراء من بني أمية فانہم معروفون 
بذلك إلى ان ولي عمر بن عبد العزيز فأعاد الصلاة إلى ميقاتما. 


إخباره ب بحال بني العباس : أخرج البزار وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي ميا قال 
للعباس فيكم النبوة والمملكة . وأخرج أبو نعيم عن ابن عباس رضي الله عنه) قال حدثتني آم الفضل 
قالت مرریت باللبي ب فقا انك حاملل بغلام. فإذا ولدت فأتني به قالت فلا ولدته اتيته به فأذن في أذنه 
اليمنى وأثام: ي اليسرئ وألبأنمن ريقه وسماه .عند اللة وقال اذهبي بأ الخلفاء فأاحبرت العباس فأتاه فذكر 
له فقال .هي ما "أتخرتك. هذا؟: نو الخلفاء حتى يكون منہم الفاح حتى يكون منم المهدي . وأخرج ابن 
عدي وإلبيهقي وأبو نعيم عن. ابن عباس رضي الله عنما قال مررت بالنبي ية وإذا معه جبربل وانا أظنه 
دحية.الكلبي عل ثياب بيض فقال جبريل للنبي بي انه لوضح الثياب وان ولده يلبسون السواد فقلت 
للنبي ييه مررت وكان.معك دحية الكلبي قال فذكره وذكر قصة ذهاب بصره ورده عليه عند موته . 
وأحرج البيهقي وأبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي قال تخر ج رايات سود من خراسان 
لا يردها شيء حت تنصب بِيلياء . وأحرح الحاكم وأبو نعيم عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي ييا 
قال إنا أهل بيت اختار الله لنا الآحرة على الدنيا وان أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتطريدا وتشر يدأ حتى 
أي قوم من ههنا وأوماً بيده نحو المشرق أصحاب رايات سود فيسالون احق فلا يعطونه فيقاتلون 
فینصرون فیعطون حتی يدفعوها | إلى رجل من آهل بتي فیملؤوها عدلاً كا ماقت ظلا . وأخرج أحمد 
والبيهقي وأبو نعيم عن ابي سعید الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الته بي بخرج من آهل بيتي عند 
انقطاع من الزمان وظهور الفتن رجل يقال له السفاح يكون عطاؤه الال حثيا وأخرج اليهقي وابر نيم 
عن ابن عباس رضي الله عن عن النبي بَا قال منا السفاح والمنصور وا مهدي وأخرج نحوه البيهقي 
بسند صحيح . . وأخرج الزبير بن بكار في الموفقيات عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه انه أوصى حين 
ضربه ابن ملجم فقال في وصيته ان رسول الل َة أخبرني بجا يكون من اختلاف بعده وأمرني بقتال 
الناكثين والمارقين والقاسطين وأخبرني بهذا الذي أصابني وآخبرني انه ملك معاوية وابنه يزيد ثم يصير إلى 
بني مروان يتوارونما وان هذا الأمر صائراً إلى بني أمية ثم إلى بني العباس وأراني التربة التي يقتل بها 
ایسین. وأخرج الحاكم عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله ب ان هل بيتي 
سیلقون من بعدي قتلا وتشریدا. 


إخباره ية بمغيبات أخرى غير ما تقدم : أخرج البيهقي عن أم كلثوم رضي الله عنما قالت لما تزوج 

النبي ية أم سلمة رضي الله عنيا قال اني أهديت إلى النجاشي أواقي من مسك وحلة واني لا أراه إلا قد 
مات ولا أرى اغدية إلا سترد علي قال لبتي قول ل ولا را إلا قد مات بريد واه أعلم قبل بلوع ية 
O‏ وأحرج الشيخان 
e N‏ أصحمة . وأخرج 
الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عئه قال نعى رسول الله َو النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج 
مہم إلى المصلى فصف بہم وکر ربع تكبیرات . وأخرج الحاكم والبيهقي عن الوليد بن عقبة قال لما فتح 
رسول اله إا مكة جعل ار ا ا ا 

۳۸۱ 


إليه واني مطيب بالخلوق فلم بيسح على رأسي ولم يسني قال البيهقي هذا ما علمه الله في الوليد فمنع بركة 
رسول الله اة واخبار الوليد حين استعمله عثهان معروفة من شربه الخمر وتأخيره الصلاة وهو من جملة 
الأسباب التي نقموها على عثان رضي الله عنه . وأخرج الخطيب عن آسلم رضي الله عنه قال قال عمر بن 
ا لخطاب لرئیس خیبر تری ذهب عني قول رسول الله لا كيف بك إذا رمض بعيرك يوما نحو الشام ثم 
يوماً ثم يوماً . قال سيف في كتاب الرذة حدثنا المستنير بن يزيد عن عروة بن غزية الدثني عن الضحاك بن 
فیروز عن جشيش الديلمي قال قدم علينا وبرة بن بحیس بکتاب النبي اة يأمرنا فيه بالقيام على ديننا 
والنهوض في الحرب والعمل على الأسود الكذاب فقاتلناه حتى قتلت الأسود وألقيت إليهم رأسه وشننا 
الغارة وكتبنا إلى النبي ية با لخبر وهو حي فناداه الوحي من ليلته وأخبر أصحابه بذلك وقدمت رسلنا 
بعده على أبي بكر الصديقق فهو الذي أجابنا عن كتبنا . وأخرج الديلمي عن ابن عمر رضي الله عنهيا قال 
أنى النبي لا الخبر من السماء في الليلة التي قتل فيها الأسود العنسي فخرح علينا فقال ول قمل الأسود 
البارحة قتله رجل مبارك من آهل بیت مباركين قيل ومن هو قال فيروز فاز فيروز. وأخرج الشيخان عن 
ابن عباس رضی الله عنه) ان رسول الله اة قال ان مسيلمة الكذاب يعقره الله تعالى وني رواية يقتله 
وكان ادعى النبوة في آخر حياة النبي إل فجهز إليه الصديق رضي الله عنه في أول خلافته جيشاً وأمر 
عليهم خالد بن الوليد فقالتوا مسيلمة وقومه حتى قتله الله على يد وحشي قاتل حمزة رضي الله عنه وشاركه 
فيه ناس. وأخرج الشافعي في الأم عن عائشة رضي الله عنہا ان رسول الله ب وقت لأهل المدينة ذا 
الحليفة ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة أي جعل الححفة ميقاتا لإحرام أهل البلاد المذكورة بالحج 
وما فتحت هذه البلاد وأسلم أهلها إلا بعد وفاته ب . وأخرج البيهقي عن علي رضي الله عنه قال لا دنا 
القوم منا يوم بدر وصاففناهم إذا رجل منم يسيرفي القوم على جمل أحمر فقال رسول الله َة من صاحب 
الجمل الأحر ثم قال ان يك في القوم أحد يأمر بخير فعسى ان يكون صاحب الجمل الأحر فجاء حمزة 
فقال هو عتبة بن ربيعة وهو ينهى عن القتال ويأمر بالرجوع ويقول يا قوم اعصبوها اليوم برأسي وقولوا 
جبن عتبة وأبو جهل يأ ذلك . وأخرج أیضا نحوه من طریق ابن شهاب ومن طریق عروة وزاد بعد قوله 
الأحمر وان يطيعوه يرشدوا. وأخرج البيهقي وأبو نعيم من طريق موسى بن عقبة عن الزهري ومن طريق 
عروة بن الزبيرقالا حرج البي بلا إلى بني النضبر يستعينهم في عقل الكلابيين فقالوا اجلس يا آبا القاسم 
حتى تطعم وترجع بحاجتك فجلس ومن معه من اصحابه في ظل جدار ينتظرون ان يصلحوا أمرهم فلا 
خلوا والشياطين ائتمروا بقتل رسول الله اة فقالوا لن تجدوه أقرب منه الآن فقال رجل منہم ان شئتم 
ظهرت فوق البيت الذي هو تحته فدلیت عليه حجرأ فقتلته وآوحی الله إليه 5لا فأحره جا ائتمروا به من 
شأنه فقام ورجع هو وأصحابه ونزل القرآن : یا اا آلذِينْ آمَنوا آذكر وا نِعمة آله عليکم إذهم قوم ان 
يبسطوا إليكم ايديم فكف ايديم غنكم [الائدة : ]١‏ الآية فلم أظهره الله تعالى على خيانتهم أمرهم 
ان بخرجوا من ديارهم حيث شاؤوا فلها سمع المنافقون ما يراد بإخوانهم وأوليائهم من أهل الكتاب 
أرسلوا إليهم فقالوا هم انا معكم مانا وماتنا ان قوتلتم فلكم علينا النصر وان أخرجتم لن نتخلف عنكم 
فلا وثقوا بأمان المنافقين عظمت غرتهم ومناهم الشيطان الظهور فنادوا النبي بيا وأصحابه انا والله لا 
نخرج ولئن قاتلتنا لنقاتلك فحاصرهم رسول الله 4ة وهدم دورهم وقطع نخلهم وحرقها وكف الله 
أيديهم وأيدي المنافقين فلم ينصروهم وألقى الله في قلوب الفريقين الرعب فلا يئسوا من المنافقين سألوا 
رسول الله َة الذي كان عرض عليهم قبل ذلك فقاضاهم على ان مجليهم ولمم ما أقلت الإبل إلا 
السلاح. وأخرج أبو نعيم نحوه من طريق مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس ومن طريق الكلبي عن أي 
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صالح عن ابن عباس . وأخحرج أبن جرير نحوه عن عكرمة ويزيد ب بن أي زياد وغيرما وفي رواية يزيد 
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الآية . وأخرج الواقدي حدثني ابراهيم بن جعفر عن أبيه قال لما حرجت بنو النضير من المدينة آقبل 
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بعد العز والجلد والشرف والعقل قد تركوا أمواهم وخرجوا حروج ذل والتوراة ما سلط هذا على قوم قط 
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عمرو وابن حواش وها أعلم اليهودجاء| من بيت المقدس يتوكفان قدومه وأمرانا باتباعه وأمرانا ان نقرئه‎ 
منه] السلام ثم ماتا ودفناهما بحيرتنا هذه فقال الزبير بن بطة قد قرأت صفته في كتاب التوراة التي أنزلت‎ 
على موسى ليس في المثاني التي أحدثنا. فقال له كعب بن أسد فما يمنعك من اتباعه قال انت قال كعب ول‎ 
وما حلت بينك وبينه قط قال الزبير أنت صاحب عقدنا وعهدنا فان اتبعته اتبعثاه وان أبيت أبينا فأقبل‎ 
عمرو بن سعدی على كعب فتقاولا في ذلك إلى ان قال کعب ما عندي في مره إلا ما قلت إلا اني ما تطيب‎ 
نفس ان أصير تابعا أخرجه البيهقي وأبو نعيم . وأخرج أبو نعيم من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله‎ 
عنه قال لما رابط النبي لا بني النضير وطال ا مكث علبهم أتاء جبريل وهو يغسل رأسه فقال عفا الله عنك‎ 
يا محمد ما آسر ع ما مللتم والله ما نزعنا من لامتنا شيئأ منذ نزلت عليهم قم فشد سلاحك والله لأدقنہم كا‎ 
تدق البيضة على الصفا فنمضنا إليها ففتحناها. أخرج الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان‎ 
رسول الله ية التقى هو والمشركون في بعض مغازيه فاقتتلوا فمال كل قوم إلى کک وفي المسلمين‎ 
جزأ أحد اليوم ما‎ E 

أجزاً فلان فقال ئة أما انه من آهل النار فأعظم القوم ذلك فقالوا أينا من آهل الجنة ان کان فلان من 
أهل النار فقال رجل والله لا يوت على هذه الحالة أبدا فاتبعه كلما أسرع أسرع معه وإذا أبطأ أبطأً معه 
حتی جرح فاشتدت جراحته واستعجل الوت فوضع سیفه بالأرض وذبابه بین ثدیيه ثم تحامل عليه فقتل 
نفسه فجاء الرجل فقال اشهد انك رسول الله قال وما ذاك فأخره بالذي كان من أمره. وأخرجه 
الشيخان عن آي هريرة رضي الله عنه بلفظ شهدنا مع رسول الله ية خيبر فقال لرجل ممن يدعي الإ سلام 
هذا من أهل النار فلا حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراح فأئبتته فقيل يا 
رسول الله أرأيت الرجل الذي ذكرت انه من أهل النار قد والله قاتل في سبيل الله أشد القتال وكثرت به 
الجراح فقال أما انه من أهل النار فكاد بعض الناس يرتاب فبينا هو على ذلك وجد الرجل ألم الجراح 
او ع إل كت ارم اسي افر فار با را4 ف فين ف حون 
وأخرج البيهقي عن زيد بن خالد الجهني ان رجلا من أصحاب رسول الله ا توفي يوم خير فقالوا صلوا 
على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال ان صاحبکم غل في سبیل الله ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا 
من خرز اليهود لا تساوي درهمين. وأخرج البيهقي وأبو نعيم عن عمرو سمعت رسول الله 4 يقول 
حین حرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر هذا قبر ابي رغال وهو بو ثقیف وکان من ثمود وکان بهذا الحرم 
يدفع عنه فلا حرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه وآية ذلك انه دفن معه غصن 
من ذهب ان انتم نبشتم عنه أصبتموه فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن . وأخحرج البيهقي عن عروة 
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فتآمروا ان يطرحوه من عقبة في الطريق واستعدوا لذلك وت شموا فلا بلغوا العقبة أمر رسول الله ييا 
حذيفة ان يردهم فاستقبلهم حذيفة حجن فضرب وجوه رواحلهم وأبصرهم وهم متللمون فرعبهم الله 
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وظنوا ان مکرهم قد ظهر عليه رسول الله َة فأسرعوا حتى خحالطوا الناس وأقبل حذيفة فقال 
رسول الله َة هل علمت ما کان من شأنہم وما أرادوا قال لا قال فانم مكروا ليسيروا معي حتى إذا 
طلعت ني العقبة طرحوني منها. وأخرج البيهقي عن ابن اسحاق نحوه وزاد ان الله قد أخبرني بأسمائهم 
وأسیاء آبائهم وسأخبرکم بهم فسمی له اثني عشر رجلا . وأخرج البيهقي بسند صحيح عن حذيفة بن 
ايان رضي الله عنه) قال كنت آخحذ بخطام ناقة رسول الله ب أقود به وعمار يسوقه حت إذا كنا بالعقبة 
فإذا آنا باي عشر راكباً قد اعترضوا فيها فانبهت رسول الله لاء فصرخ بهم فولوا مدبرين فقال هل عرفتم 
القوم قلنا لا كانوا ملشمين قال هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة هل تدرون ما أرادوا قلنا لأ قال أرادوا ان 
یز موا رسول الله لا في العقبة فيلقوه منها ثم قال اللهم ارمهم بالدبيلة قلنا وما الدبيلة قال شهاب من نار 
يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك . وأخرج مسلم عن حذيفة رضي الله عنه ان النبي بي قال في 
أصحابي اثنا عشر منافقاً لا يدخلون ال حنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ثمانية منهم تكفيهم الدبيلة سرج 
من النار يظهر بين أكتافهم حتى ينجم من صدورهم . وأخرج البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال 
خطبنا رسول لله ی فقال بخطبته أا الناس ان منكم منافقين فمن سميت فليقم قم يا فلان قم يا فلان 
حتى عد ستة وثلاثين . وأخرج ابن سعد عن ثابت البناني قال اجتمع النافقون فتكلموا بينهم فقال 
رسول الله َة ان رجالا منکم اجتمعوا فقالوا كذا وقالوا كذا فقوموا فاستغفروا الله وأستغفر لكم فلم 
يقوموا فقال ذلك ثلاث مرات فقال لتقومن أو لأسمینكم بأسمائكم فقال قم يا فلان قم يا فلان فقاموا 
خزايا مقنعين. وأخحرج أحمد والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنہما قال بینم 
رسول الله ية جالس في ظل حجرة من حجره وعنده نفر من المسلمين وقد كاد يقلص عنهم الظل إذ قال 
سیاتیکم رجل ينظر إليكم بعيني شیطان فلا تکلموه فدخحل رجل أزرق فقال رسول الله بي على م تسبني 
أنت وفلان وفلان فانطلق إليهم فدعا بهم فحلفوا واعتذروا فأنزل الله : يوم ينهم آله معا فیځلفون 
لَه كا لفون لَكم) [المجادلة : ۸ وأخرح الخطيب في رواة مالك عن أبي سلمى بن عبد الرحمن قال 
جاء قيس بن مطاطة إلى حلقة فيها سلان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي فقال هؤلاء الأوس 
والخزرج قاموا بنصرة هذا الرجل فم بال هؤلاء قال فقام معا قاذ بتلجيبه جت أت به النبي 4ة فأخره 
بمقالته فقام رسول الله َة مغضبا مجر رداءه حتى دخل الملسجد ثم نودي الصلاة جامعة فحمد الله وأثنى 
عليه ٹم قال یا ایا الناس ان الرب رب واحد وان الاب اب واحد وان الدين دين واحد وان العربية 
ليست لكم بأب ولا أم إنما هي لسان فمن تكلم بالعربية فهو عربي فقال معاذ وهو آخل بنفسه يا 
رسول الله ما تقول في هذا المنافى فقال دعه إلى النار فكان عاقبته ان ارتد فقتل في الردة. 


إلا صاحب الحمل الأحر فقلنا تعال يستغفر لك رسول الله با قال والله لأن أجد ضالتي أحب إل من ان 
يستغفر لي صاحبکم وإذا هو إعرابي ينشد ضالته . وأخحرج أبو نعيم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال حرجنا مع رسول الله ي عام الحديبية حتى إذا كنا بعسفان سرنا في آخر الليل حتى أقبلنا على عقبة 
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ذات الحنظل فقال رسول الله ل مثل هذه الثنية كمشل الباب الذي قال الله لبني إسرائيل: «إادخلوا 
لباب سجدا وَفُولوا جطة تعفر لَك خطاياكمْ 4 [الأعراف : ١١١‏ ] ماهبط أحدمن هذه الثنية الليلة إلا غفر 
لہ فلا ھبطنا نزلنا فقلت یا رسول الله عسی ان تری قریش نیراننا فقال لن یروکم فلا آصبحنا صلی بنا 
۳۸٤‏ 


الصبح ثم قال والذي نفسي بيده لقد غفر الليلة للركب أجعين إلا رويكبا واحدا التفت عليه رحال القوم 
ليس منم فذهبنا ننظر فإذا اعرابي بين ظهراني القوم . وأخرج أبو نعيم عن الواقدي قال قال عمر بن 
عمير بن عدي آتينا ثنية ذات الحنظل فوالله ان كانت تهمني نفسي وحدي انما كانت مثل الشراك فاتسعت 
فكأنها فجاج فلقد كان الناس تلك الليلة يسرون مصطفين جيعاً من سعتها فأضاءت تلك الليلة حتى 
كأناني قمر فلا أصبح رسول الله لا قال لقد غفر الته في هذه الليلة للركب أجعين الا رويكباً واحدا على 
حمل أحر التفت عليه رحال القوم وليس منهم فطلب في العسكر فإذا هو من بني ضمرة من أهل سيف 
البحر فقيل له اذهب إلى رسول الله ب يستغفر لك قال لبعيري والله أهم من ان يستغفر لي وإذا هو قد 
أضل بعپراً له فانطلق يطلب بعيره بعد ان استباً العسکر يطلبه فيهم فبين) هو يسيرفي المحبال إذ زلقت به 
نعله فتردی فمات فا علم به حق أكلته السباع . وأخر- ج البيهقي عن قتادة قال قال لنا رسول الله اة يوم 
الأحزاب لن يغزوكم ا الأحزاب فلم تغزهم قريش بعد ذلك. 
وأحرج البخاري عن سليمان بن صرد قال رسول الله ية يوم الأحزاب وفي لفظ حين أجلى عنه الأحزاب 
الآن نغزوهم ولا يغزونا نسير إليهم فكان كا أخحبر ب . وأخرج البيهقي عن عامر بن عقبة الجهني رضي 
الله عنه قال جاء رجال من أهل الكتاب معهم مصاحف فاستأذنوا على النبي بل فدحلت فأخبرته فقال ما 
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ركعتين ثم انصرف فقال لي وأنا أرى السرورفي وجهه ادحل القوم عل فدخلوا فقال ان شثتم أخرتكم 
عا جثتم تسألوني عنه مر قبل ان تتكلموا قالوا بلى فأخبرنا قال جثتم تسألوني عن ذي القرنين ان أول أمره 
انه کان غلاما من الروم أعطي ملكا فسار حتى أت ساحل أرض مصر فابتنى مدينة يقال ها اسكندرية فلها 
فرغ من بنائها بعث الله له ملكاً فعرج به فاستعلى بين السماء والأرض ثم قال له انظر ما تحتك قال أري 
مدينتین فاستعلى به ثانية فقال له انظر ما تحتك فقال لست أرى شيئاً فقال له قد جعل الله لك مسلكا 
تسلك به تعلم الجاهل وتشبت العام ثم أنزله فابتنى السد جبلين زلقين لا يستقر عليهما شيء فلا فرغ منا 
سار في الأرض فأتق على قوم وجوههم كوجوه الكلاب فلا قطعهم أق على قوم قصار فلا قطعهم أت على 
قوم من الحيات تلتقم الحية منهم الصخرة العظيمة ثم أتى على الغرانيق فقالوا هكذا نجده في كتابنا. 
وأخرج البيهقي عن أبي البختري رضي الله عنه قال كانت امرأة في لسانا ذرابة فاتت النبي ية فلا 
أمست دعاها إلى طعامه فقالت أما اني كنت صائمة قال ما صمت فلا كان اليوم الآخر تحفظت بعض 
التحفظ فلا أمست دعاها إلى طعامه فقالت أما اني كنت اليوم صائمة قال كذبت فلا كان اليوم الأخر 
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وأخرج الطيالسي والبيهقي وابن أبي الدنيا عن أنس رضي الله عنه قال أ مر النبي ب بصوم يوم وقال لا 
يفطرن أحد منكم حتى آذن له فصام الناس حتى أمسوا فجعل الرجل يجيء فيقول يا رسول الله ل اني 
ظللت صائ)ً فأذن لي فافطر فيأذن له حتى إذا جاء رجل فقال يا رسول الله امرأتان من أهلك ظلتا 
صائمتین واا تستحیان ان تأتياك فاذن هما فلیفطرا فأعرض عنه ثم عاوده فأعرض عنه ثم عاوده 
فأعرض عنه فقال ان) م يصوما وكيف صام من ظل أكل لحوم الناس اذهب فمرهما ان كانتا صائمتين 
E a Ca E GE TES‏ فرجع إ إلى النبي اة فأحره فقال والذي 
نفسي بيده لو بقيت في بطونها لأكلتهما النار. وأخرج الإمام أحمد وغيره عن عبيد مولى رسول الله بد ان 
امرأتين صامتا وان رجا قال يا رسول الله ان ههنا امرآتین صامتا وانې) کادتا ان موتا من العطش قال 
ادعه) فڄاءتا فجيء ٻقدح أو عس فقال لأحداهما قيئي فقاءت قيخاً ادنا وا را ملأت 
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نصف القدح ثم قال للأخری قيئي فقاءت من قيح ودم وصديد ولحم عبيط حت ملأت القدح فقال يلا 
ان هاتين صامتا عا أحل الله ما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا 
تأكلان لحوم الناس. العس القدح العظيم والعبيط الطري . وأخرج الجاكم وصححه عن زید بن ثابت 
رضي الله عنه قال بینها رسول الله بي جالساً مع أصحابه إذ قام فدخل فمر بلحم هدية إلى رسول الله کا 
فقال القوم يا زيد لو قمت إلى النبي اة فقلت له ان رأيت ان تبعث إلينا من هذا اللحم فقال ارجع إليهم 
فقد أكلوا لحا بعدك فرجعت فأخبرتہم فقالوا ما أكلنا لى ان هذا لأمر حدث فجاؤوا إليه فقال كأني آنظر 
إلى خحضرة لحم زيد في أسنانكم فقالوا اي يا رسول الته فاستخفر لنا فاستغفر هم . وأحرج الضياء المقدسي 
في المختارة عن أنس رضي الله عنه قال كانت العرب يخدم بعضها بعضا ني الأسفار وكان لأبي بكر وعمر 
رجل بخدمھ) فناما فاستیقظا ولم مىىء م) طعاما فقالا انه لنؤوم فأيقظاه فقالا ائت رسول الله َة فقل له 
ان أبا بكر وعمر يقرئانك السلام ويستأدمانك فقال ية ا) ائتدما فجاءافقالايارسول الله يي بأي شيء 
ائتدمنا قال بلحم آخیکا والذي نفسي بيده اني لأری لحمه بین ثنایاک| فقالا استغفر لنا يا رسول الله میا 
قال مراه فلیستغفر لکا . وأخرج ابن عساکر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال کان رجل لا یکاد یری ایر 
لا يعرف له كثبر عمل فمات فقال النبي بء هل علمتم ان الله أدخل فلانا الجنة فتعجب القوم فقام رجل 
إلى هله فسال امرأته عن عمله فقالت له ما کان له کثیر عمل غير انه قد کانت فيه خصلة کان لا یسم 
المؤذن في ليل ولا نجار إلا قال مثل قوله فجاء الرجل حتى إذا كان من النبي ب بحيث يسمع الصوت 
نادی منادي الئبي اة أتيت أهل فلان فسألتهم عن عمله فأخبروك بكذا وكذا. فقال الرجل اشهد انك 
رسول الته . وأخحرج ابن سعد والترمذي والحاكم وابن حبان والدارقطني والبيهقي عن الحارث بن مالك 
سمعت رسول الله ي يقول لا تغزى بعد هذا اليوم ابدا إلى يوم القيامة قاله ية يوم فتح مكة. قال 
البيهقي أراد ب لا تغزى على كفر أهلها فکان ک) قال . وذكر الإمام الاوردي في كتاب أعلام النبوة ان 
رسول الله ب قال لأصحابه يومأ اليوم نصرت العرب على العجم وبي نصروا فجاء خبر الوقعة بذي قار 
وما أدل الله تعالى فيه العرب من العجم حين قتلت فيه بنو شيبان وبكر بن وائل من الفرس من قتلوا وكان 
أول يوم انتصف فيه العرب من العجم وجاءهم الخبر بان ذلك كان في الساعة من اليوم الذي أخبر فيه 
رسول الله اة . وحكى السدي إن رسول الله َة قال لأصحابه يدخل اليوم عليكم رجل من ربيعة 
یتکلم بلسان شیطان فأتاه ا لخطيم بن هند البكري وحده وخلف خيله حارجة عن المدينة فدعاه 
رسول الله کل فقال إلى م تدعو فأاحبره فقال انظرني فلي من أشاوره فخرج من عنده فقال رسول الله لا 
لقد دخل بوجه کافر وخرج بعقب غادر فمر بسرح من سرح المدينة فاستاقه وانطلق . وأخرج ابن سعد 
عن ابن عباس رضي الله عن| قال ما ظهر النبي لا على خيبر صالحهم على ان يخرجوا بأنفسهم وأهليهم 
ليس مم بيضاء ولا صفراء فأتي بكنانة والربيع فقال | رسول لله ب أين آنيتكا التي كنتما تعيرانها آهل 
مکة قالا هربنا فلم نزل تضعنا أرض وترفعنا آخری فانفقنا کل شيء فقال فما انک| ان کتمتماني شيشا 
فاطلعت عليه استحللت به دماءک] وذراریک| قالا نعم فدعا رجلا من الأنصار فقال اذهب إلى قراح کذا 
وكذا ثم ائتِ النخل فانظر عن يينك أو عن يسارك فانظر نخلة مرفوعة فأتني با فيها فانطلق فجاءه بالا نية 
والأموال فضرب أعناقه| وسبى أهليه| . وأخحرج أبويعلى عن معاوية بن خديج رضي الله عنه قال كنت 
مع معاوية فأتاه کتاب عامله انه أوقع بالترك وهزمهم فخضب معاوية من ذلك ثم كتب إليه لا تقاتلهم 
حتى يأتيك أمري فاني سمعت رسول الله ية يقول لتظهرن الترك على العرب حتى تلحقها بمنابت الشيخ 
والقيصوم وهما نتان يوجدان في بلاد العرب. وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنما قالت ان 


۳A٦ 


النبي بل طب أي سحر حتى انه ليخيل إليه انه صنع الشيء ء ما صنعه انه دعا ربه ثم قال أشعرت ان الله قد 
استفتاني فيا استفيته قلت وما ذاك قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال 
أحدهما لصاحبه ما وجم الرجل قال مطبوب قال من طبه قال لبيد بن الأعصم قال فيا ذا قال في مشط 
ومشاطة وجف طلعة ذكر قال فأين هو قال في بثر ذروان فأتاها رسول الله بَا فقال هذه البثر التي أريتها 

كأن نخلها رؤوس الشياطين وكأن ماءها نقاعة الحناء فأمر به فأخرج . وأخرج ابن سعد والحاكم وأبو 
نعيم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال کان رجل من الأنصار يدخل على النبي ي ويأقنه وانه عقد له 
عقداً فالقاها في بثر فصر لذلك النبي بل فأتاه ملكان يعودانه فأخبراء ان فلاناً عقد له عقدا وهي بثر 
فلان وقد اصفرٌ الماء من شدة عقده فأرسل النبي ي فاستخرج العقد فوجد الماء قد اصفر فحل العقد 
ونام النبي َة فلقد رأيت الرجل بعد ذلك يدخل على النبي ب فلم يذكر له شيا ولم يعاتبه . وأخرج ابن 
NBII ETS‏ 
الذي ذهب به فأدخله تحت راعوفة البئر ودست بنات أعصم أحداهن فدخلت على عائشة فسمعت 
عائشة تذكر ما أنكر رسول الله لا من بصره ثم حرجت إلى اخواتها قأخبرتين بذلك فقالت إحداهن ان 
يكن نبياً فسيخر وان يكن غير ذلك فسوف يده هذا السحر ححتى يذهب عقله فدله الله عليه . وراعوفة 
البثر هي صخرة تترك في أسفل البئر نائتة ليجاس عليها عند تنقية البثر. وأخرج البيهقي عن جابر بن 
سمرة رضي الله عنه قال جاء رجل | إلى رسول الله إا فقال ان فلانا مات فقال ل ل يمت فعاد الثانية فقال 
ان فلاناً مات فقال لم يعت فعاد الثالثة فقال ان فلاناً نحر تفسه بجشقص فلم يصل عليه وأحرج البيهقي 
عن ار بن عباس رضي الله عنہ) قال أصابتنا سحابة فخرج علينا النبي بي فقال ان ملكا موكلا بالسحاب 
دخل عل آنفا فسلم عل وأخحبرني انه يسوق السحاب إلى واد باليمن يقال له ضريح فجاءنا راكب بحد 
ذلك فسألناه عن السحاب فأخبر انهم مطروا في ذلك اليوم . قال البيهقي وله شاهد مرسل عن بكر بن 
عبدالل المزني ان النبي إلا أحبر عن ملك السحاب انه جيء من بلد كذا وان يوم مطروا يوم كذاوانه سأله 
متى تمطر بلدنا فقال يوم كذا وعنده ناس من المنافقين فحفظوه ثم سألوا عن ذلك فوجدوا تصديقه فأمنوا 
وذكروا ذلك للنبي بء فقال مم زادكم الله إيانا . وأخحرج البيهقي عن رجل من الأنصار قال دعت امرأة 
النبي بلا إلى طعام فلا وضع أخذ النبي بي لقمة فجعل يلوكها ني فمه ثم قال أجد لحم شاة أخذت بغير 
حت فسئلت المرأة فذکرت ان جارتها أرسلتها بغير اذن زوجها . وأخرج النسائي والحاكم وصححه عن 
جابر رضي الله عنه ان النبي ية وأصحابه مروا بامرأة فذبحت لمم شاة واتخذت هم طعاماً فليا رجعوا 
SI INR‏ 
ان يسيغها فقال هذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها فقالت المرأة يا نبي الله انا لا نحتشم من آل معاذ ولا 
يحتشمون منا إنا تأحذ ماهم ويأخذون منا . وأخر ج الحاكم وصححه عن الحارث بن حاطب رضي الله 
عنه ان رجا سرق على عه رسول اله که فاي به فقال قتوه فقالوا غا رق قال فاقطه ره ٹم سرق 
أيضاً فقطع ثم سرق على عهد MANET SSR‏ 
بو بکر کان رسول الله ی أعلم ذا حیٹ مر بقتله اذهبوا به فاقتلوه فقتلوه . وأخحرج الشيخان عن ابن 
DG E O‏ 
بذلك ان هذه الآيات قد وجدن في زمن النبي بء کا أخحر ہن قبل وجودهن . وأخرج مسلم عن أي 
NG E‏ 
احرصوها فخرصناها وخرصها رسول الله ية عشرة أوسق وقال احصها حتى نرجع إليك ان شاء الله 

TAY 


فانطلقنا حتى قدمنا تبوك فقال رسول الله بي ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقيم فيها أحد منكم 
E SRG E E‏ 
حتى قدمنا وادي القرى فسأل رسول الله 4ة المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها فقالت بلغ عشرة أوسق . 
RUC E o‏ 
بالحجر وهو ديار مود لا مخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له ففعل الناس ما أمرهم 
رسول الله ي إلا رجلين حرج أحدهما لحاجة وخرج الآخر في طلب بعير له فأما الذي ذهب لحاجته فانه. 
خنق أي صرع على مذهبه أي محل قضاء حاجته وأما الذي ذهب في طلب بعير فاحتملته الريح حى 
طرحته بجبل طيىء فأخبر بذلك رسول الله ية فقال ألم أنهكم أن بخرج رجل إلا ومعه صاحب له ثم دعا ' 
للذي أصيب على مذهبه فشفي وأما الآخر فانه وصل إلى رسول الله ية حين قدم من تبوك. وأخرج أبو 
نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي به نظر إلى بقعة من بقاع المدينة فقال رب يين لا تصعد إلى 
الله بهذه البقعة قال أبو هريرة فرأيت بها النخاسين بعد والمعنى إن النخاسين وهم باعة الرقيق مجلفون على 
الكذب . وخر ج آبو نعيم عن سهلن بن سعد رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله ب في الخندق فحفر 
O O SI‏ 
المشرق في الكبول يساقون إلى الحنةوهم كارهون. وأخرج مسلم والبيهقي وأبو نعيم عن جابر بن عبدالله 
رضي الله نها قال سرنا مع رسول الله ية ني غروة ذات الرقاع وشكا الناس إليه الجوع فقال عسى الله 
O O‏ 
فدخحلت أنا نا وفلان وفلان حتى عد خسة فجاج عينما ما يرانا أحد حتى خرجنا وأخذنا ضلعاً من أضلاعها 
فقوسناه ثم دعونا بأعظم رجل في الركب وأعظم جمل في الركب فدخل تحته ما يطأطأء.رأسه. وأخحرج 
جار بن عبدالله رضي الله عنما قال جاء رجل إلى النبي بي فقال يا رسول الله ان.ابي يريد ان يأحذ مالي 
فدعا أباه فهبط جبریل فقال ان الشيخ قد قال في نفسه شيثاً م تسمعه أذناه فقال رسول الله ية قلت في 
O‏ 


غذوتك تاوا افا تعل ا أحنی يك عليك. وتمهل 


إذاالياة انك بالسقم ات 
تحاف الردى نضى عليك واا 
كان آنا الطروق ونك بنالدى 
فلا بلغت السن والغاية التي 
فليتك إذ لم ترع حق ابوت 


لسقمك إلا افا أققلمل 
لتعلم ان اللوت حتم موكل 
طرقت به دوني فعيناي ممل 
اليك دى مساكتنت فيك اوقل 
نك کے ا او ن 


فبكى رسول الله ية وأخحذ بتلبيب ابنه وقال انت ومالك لأبيك. وأخحرج مسلم عن جابر بن 

عبدالله رضي الله عنا قال قال رسول الله با ان الشيطان قد أيس ان يعبده المضلون في جزيرة العرب 

ولكن في التحريش بينيم . وأحرج البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال صلى 

رول ا عل تل أجل بجا مان ين 5ار لا سرا ارات تم الع افر تدان ان ان اب 

فرط وأنا علیکم شهید ان موعدکم الحوض واني لأنظر إليه وأنا في مقامي هذا واني قد أعطيت مفاتيح 

خزائن الأرض واني لست أخشى عليكم ان تشركوا بعدي ولكن أخشى عليكم الدنيا ان تنافسوا فيها 
TAA‏ 


فتقتتلوا فتهلکوا کا هلك من قبلكم . وأخرج البخاري ومسلم عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه ان 
رسول الله ية جلس على المئبر فقال ان عبدا خيره الله بين ان يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده 
فاحتار ما عنده فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا فعجبنا له فقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ 
بخبره رسول الله ي عن عبد خیره الله بین ان یؤتیه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فديناك بابائنا 
وأمهاتنا وكان رسول الله ية هو المخبر وكان أبو بكر أعلمنا. وفي السيرة الشامية قال ابن اسحاق ان 
رسول الله ية حطب الناس في حجة الوداع فحمد الله وأثنى عليه ثم قال آيها الناس اسمعوا قولي فاني لا 
أدري لعلي لا لقاكم بعد عامي هذا بہذا الموقف بدا ثم خحطبهم وقد کان کا قال ب فقد توفي ية قبل 
تمام العام . 


أخحباره بلا بأشياءكثرة من أحوالأمتهوقعت بعد هك اأخ ر ب غير 
ماتقدم: أخرجمسلم عنعمران بن حصنن رضي اللهعناقالخركمقرناقرني 
ثم الذين يلونېم ثم الڏين يلونهم ثم يکن قوم بعدهم يخوتون ولا يؤنون ويشهدون ولا يستشهدون 
وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. وأخرج البزار الحاكم وصححه عن ابن عباس قال قال 
رسول الله ل لترکبن سنن من کان قبلکم شبراً بشبر وذراعاً بذراع وباعاً بباع حت لو ان أحدهم دخل 
جحر ضب لدخلتم وحتى لوان أحدهم جامع امه لفعلتم . وأحرجه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
بلفظ لتتبعن سنن من قبلكم باعا فباعا وذراعا فذراعا وشبرا فشبرا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه 
قيل يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن اذن. وأخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن عن 
المستورد بن شداد ان رسول الله ية قال لا تترك هذه الأمة شيئا من سنن الأولين حتى تأتيه. وأخرج 
البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه) ان رسول الله َة أشرف على اطم أي حصن من 
آطام المدينة ثم قال هل ترون ما أرى اني رى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. وأخرج البزار 
والطبراني بسند صحيح انه ية قال يوشك ان یکثر فيكم العجم یأکلون افیاءکم ویضربون رقابکم وقد 
وقع ذلك کا أخبر ية . وأخرج البغوي وغيره انه لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أوهما وقد وقع 
ذلك من كثير من أهل البدع يتناولون كثيرأ من الصحابة . وأخرج أبو داود والبيهقي عن ثوبان رضي الله 
عنه قال قال رسول الله ب يوشك الأمم ان تداعى عليكم كا تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قاثل ومن 
قلة نحن يومئذ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم 
وليقذفن في قلوبكم الوهن قيل وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية ا موت . وأخرج البخاري 
عن بي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله إلا قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي بم آخذ الال بحلال أم 
بحرام . وأخرج ابن ماجة والبيهقي عن أبي هارون العبدي قال كنا ندحل على أي سعيد الخدري فيقول 
مرحبا بوصية رسول الله َة ان رسول الله ي حدثنا انه سيأتيكم قوم من الآفاق يتفقهون فاستوصوا م 
خيراً. وأحرج أبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله بإ لو كان العلم بالثريا لتناوله 
رجال من أبناء فارس وهم الإمام أبو حنيفة وكثير من أثمة الحدثين والفقهاء. وأخحرج أبو نعيم عن 
العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه قال قال رسول الله اة يظهر الدين حتى يجاوز البحار وحتى تخاض 
البحار بالخيل في سبيل الله ثم أي قوم يقرؤون القرآن يقولون قد قرأنا القرآن من أقرأ منا من أفقه منا من 
أعلم منا ثم التفت إلى أصحابه فقال هل في أولئك من خير أولئك هم وقود النار. وأخحرج أحد والبزار 
والطراني وأبو نعيم والحاكم بسند صحيح عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله بيا يوشك ان يلا 
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لله أيديكم من العجم ثم بجعلهم أسدا لا يفرون فيقتلون مقاتلتكم ويأكلون فيأكم . وأخرج ابن قانع 
عن حجر بن عدي عن النبي ب انه قال ان قوماً من متي يشربون ا لمر يسمونها بغير اسمها. وأخرج 
أبو يعلى عن أنس رضي الله عنه ان رسول الته اة قال لا تذهب الأيام والليالي حى يقوم القائم فيقول من 
يبيعنا دينه بكف من دراهم . وأخرج أحمد عن عمران بن حصين الضبي انه أتى البصرة وبا عبدالله بن 
عباس أميراً فإذا هو برجل يكثر إن يقول صدق الله ورسوله فسأله فقال أتيت النبي بب في فداء ابن 
لشیخین من الح فقال هوذا قأتِ به آباه فقلت الغداء يا نبي الله فقال انه لا یصلح لنا آل محمد ان ناکل 
ثمن أحد من ولد إسماعيل ثم قال لا أخشثى على قريش إلا أنفسها قلت وما هم يا نبي الله قال ان طال بك 
عمر رأيتهم ههنا حتى يرى الناس بيغا كالغنم بين الحوضين مرة إلى هنا ومرة إلى هنا فأنا رى ناسا 
يستأذنون على ابن عباس رأيتهم يستأذنون على معاوية فذكرت قول النبي وي . وأخرج الإمام أحمد عن 
ابن عباس رضي الله عنها عن النبي بيا قال کون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل 
الطيور لا يرحون رائحة الحنة . وأخرج ابن سعد وابن ماجه عن سلامة بنت الجر رضي الله عنہا قالت 
سمعت رسول الله َه يقول يأتي على أمتي زمان يقومون ساعة لا جدون إماما يصلي بهم . وأخرج 
الشيخان عن ابن عمرو رضي الله عنه) قال قال رسول الله 4ة ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق علم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسثلوا فافتوا بغير علم فضلوا 
وأضلوا. وأخرج آبو يعلى عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله ية حاف على أمتي تكذيبا بالقدر 
وتصديقا بالنجوم . وأخرج الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله بء ان هذا الدين 
إقبالاً وإدباراً الأوان من إقبال هذا الدين ان تفقه القبيلة بأسرها حتى لا يبقى فيها إلا الفاسق أو الفاسقان 
ذليلان فيها ان تكلا قهرا واضطهدا وان من إدبار هذا الدين ان تجفو القبيلة بأسرها فلا يبقى فيها إلا 
الفقيه أو الفقيهان فيها ذليلان ان تكلا قهرا واضطهدا ويلعن آخر هذه الأمة أوها الا وعليهم حلت 
اللعنة حى يشربوا الخمر علانية حتى تمر المرأة بالقوم فيقوم إليها بعضهم فيرفع بذيلها كا يرفع بذنب 
النعجة فقائل يقول يومئذ الا واريتها وراء الحائط فهو يومئذ فيهم مثل أبي بكر وعمر فيكم فمن أمر يومئذ 
بالمعروف ونبى عن المنكر فله أجر مسين ممن رآني وآمن بي وأطاعني وبايعني . وأخحرج الطبراني في 
الأوسط عن أبي بكرة رضي الله عنه سمعت رسول الله ييه يقول يأتي على الناس زمان لا يأمرون فيه 
بمعروف ولا ینہون عن منكر. 

وأحرج أبو يعلى والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 5 كيف 
بکم اہہا الناس ذا طغی نساؤکم وفسق شبانکم قالوا یا رسول اللہ ان هذا لکائن قال نعم وأشد منه بکم 
إذا تركتم الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر قالوا يا رسول الله ان هذا لكاثن قال نعم وأشد منه كيف بكم 
اذا رأیتم المنكر معروفاً ورأيتم المعروف منكراً. وأخرج الحاكم عن علي رضي الله عنه قال قال رسول 
الله ب إذا أبغض المسلمون علاءهم وأظهروا عارة أسواقهم وتناكحوا على جمع الدراهم رماهم الله 
بأربع خصال بالقحط من الزمان وجور الساطان واليانة من ولاة الأحكام والصولة من العدو. وأخرج 
الحاکم وصححه عن ابن عمرو رضي الله عنها قال قال رسول الله َة يكون في آخر هذه الأمة رجال 
يركبون على المياثر حتى يأتوا أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كاسمنة البخت 
العجاف . المياثر سروج عظام . وأخرج أحمد والطبراني والحاكم وصححه عن أي أمامة الباهلي رضي الله 
عنه عن رسول الله بو قال لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلا انتقضت عروة تشبث الناس بالتي 
تليها أوهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة . وأخرج البزار والطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال 
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رسول الله ية ان من ورائكم أيام الصبر الصبر فيهن كقبض على الجمر للعامل فيها أجر خسين قال عمر 
منا أو منہم قال منكم . وأخرج البزار والطبراني والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه سمعت 
رسول اله ية يقول ليأتين عليكم زمان تخبطون فيه الرجل بخفة الحاذ كا تغبطونه اليوم بكثرة المال 
والولد حتى ير أحدكم بقبر أخيه فيتمعك كا تتمعك الدابة ويقول يا ليتني مكانك ما به شوق إلى الله ول 
عمل صالح قدمه إلا لما نزل به من البلاء. وأخرج الطبراني عن أم سلمة رضي الله عنها سمعت رسول 
الله ل يقول ليأتين على الناس زمان يكذّب فيه الصادق ويصدّق فيه الكاذب ويخون فيه الآمين ويؤقن 
فيه الخائن ويشهد الرء وان م يستشهد ويحلف الرء وان م يستحلف ويكون أسعد الناس لكع بن لكع . 
وأخرج الطبراني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الته إا قال ان الناس شجرة ذات جنى 
ويوشك ان يعودوا شجرة ذات شوك ان نافرتم نافروك وان ترکتهم ‏ یترکوك وان هربت منہم طلبوك 
قال كيف المخرج من ذلك يا رسول الله قال نقرضهم من عرضك ليوم فاقتك . وأخرج الطبراني عن أي 
أمامة رضى الله عنه سمعنا رسول الله ب يقول لا يزداد الأمر إلا شدة ولا يزداد ا مال إلا إفاضة ولا يزداد 
الناس إلا شحاً ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. وأخرج الطبراني ني الأوسط عن حذيفة رضي الله 
عنه قال قلت للبي ية متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال إذا أصابكم ما أصاب بني 
إسرائيل إذا داهن خياركم فجاركم وصار الفقه في شراركم وا ملك في سواهم . وأخحرج ابن ماجه عن 
جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله ب إذا لعن آخر هذه الأمة أوها فمن كتم حديثا فقد كتم ما انزل 
الله . وأخرج البزار والطبراني في الأوسط عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله ل يكون ى 
آخر الزمان أقوام احوان العلانية أعداء السريرة قالوا كيف يكون ذلك يا رسول الله قال برغبة بعضهم 
إلى بعض وبرهبة بعضهم من بعضهم . وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنها قال 
قال رسول الله ية سيجيء آقوام في آخر الزمان وجوههم وجوه الآدميين وقلوبهم قلوب الشياطين لا 
يرعون عن قبيح ان تابعتهم أردوك وان تواريت عنہم اغتابوك وان حدثوك كذبوك وان اثتمنتهم خانود 
صبیهم عارم وشابہم شاطر وشیخهم لا يأمر با معروف ولا ينبى عن المنكر الاعتزاز بهم ذل وطلب ما في 
أيديهم فقر الحليم فيهم غاو والآمر فيهم بالعروف متهم والمؤمن فيهم مستضعف والفاسق فيهم مشرف 
السنة فيهم بدعة والبدعة فيهم سنة فعند ذلك يساط الله عليهم شرارهم ويدعو خيارهم فلا يستجاب 
هم . العارم ا لخبيث الشرير والشاطر البعيد عن الحق . وأخرج الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله 
عنه قال قال رسول الله ية يأتي على الناس زمان هم فيه ذئاب فمن م يكن ذبا أكلته الذئاب . وأخرج 
الإمام أحد وأبويعلى والبيهقي عن أي هريرة رضي اله عنه سمعت رسول الله إل يقول باي على الناس 
زمان بخبر فيه الرجل بين العجز والفجور فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز على الفجور. وأخرج 
الطراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله اة يقول سيصيب متي داء الأمم 
قالوا يا رسول الله وما داء الأمم قال الأشر والبطر والتدابر والتنافس والتباغض والبخل حتى يكون البغي 
ثم یکون ارج . وأخحرج الإمام أحد والطبراني عن الصحابة سمعت رسول الله بلا يقول لن تذهب 
الدنيا حتى تكون للكم ابن لكع وأخرج الطبراني في الأوسط عن المستورد بن شداد قال قال 
رسول الله ل يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حثالة كحثالة التمر لا يبالي الله بم . وأخرج آبو 
يعلى عن أبي هربرة رضي الله عنه قال قال رسول الله يا أول ما يرفع من هذه الأمة الحياة والأمانة وآخر 
ما يبقى فيها الصلاة. وأخرج الحاکم عن آنس رضي الله عنه قال قال رسول الله ب یکون في آخر الزمان 
عباد جهال وقراء فسقة . وأخرج الحاكم وصححه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الت وء ان 
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أحوف ما أحاف على أمتي عمل قوم لوط . وأخرج أبو نعيم في المعرفة عن عبدالله الجهني رضي الله عنه 
قال قال رسول الله ية آتاني جبريل فقال ان في أمتك ثلائة أعال ل تعمل بها الأمم قبلها النباشون 
والمتسمنون والنساء بالنساء. وأخرح البيهقي في الشعب عن الحسن البصري قال قال رسول الله ب أي 
على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم في أمر دنياهم فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة مرسل . 
وأخرج الزبير بن بكار في الموفقيات عن عمر بن حفص قال قال رسول الله ية يأتي على الاس زمان 
تتخذ الملوك الحج نزهة والأغنياء تجارة والفقراء مسألة . وأخحرج الإمام أحد في الزهد عن بكر بن سوادة 
رضي الله عنه قال قال رسول الله َة سيكون نشؤ أمن أمتي يولدون في النعيم ويغذون به همتهم لوان 
الطعام وألوان الثياب يتشدقون بالقول أولئك شرار متي . وأخرج البيهقي في الزهد عن أبي هريرة رضي 
الله عنه ان رسول الله ل قال يأتي على الناس زمان لا يسلم لذي دین دینه إلا من هرب بدینه من شاق 
إلى شاهق ومن جحر إلى جحر فإذا كان ذلك الزمان لم تنل المعيشة إلا بسخط الله فإذا كان ذلك كذلك 
کان هلاك الرجل على يدي زوجته وولده فان م یکن له زوجة ولا ولد کان هلاکه على يدي ابوه فان ۾ 
یکن له أبوان کان هلاکه على يدي قرابته والجیران قالوا کف ذلك یا رسول الله َه قال یعیرونه بضیق 
المعيشة فعند ذلك يورد نفسه الموارد التي تملك فيها نفسه . وأخرج البيهقي وأبو نعيم عن ابن عمر رضي 
الله عنه) ان النبي بي قال إذا مشت أمتي المطيطا وخدمتهم أبناء فارس والروم سلط الله شرارهم على 
خيارهم . وأخرج الزبير بن بكار في أخبار المدينة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله و لو 
بني مسجدي هذا إلى صنعاء كان مسجدي . قال السيوطي قال الزركشي ني أحكام المساجد ان صح هذا 
کان من اعلام نبوته َة أي لأنه یدل على ان مسجده ب سيوسع أكثر ما كان عليه في عهده و وقد 
حصل ذلك في أيام عمر ثم في أيام عثانثم بعد ذلك .وأخرجالبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ان 
التبي ب قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي بم أحذ الال بحلال م بحرام . وأخرج أحهمد عن عمران بن 
حصن الضبى انه أتى البصرة وها عبدالله بن عباس أميرا فإذا هو برجل يكثر ان يقول صدق الله ورسوله 
فسأله فقال أتيت النبي ب في فداء ابن لشيخين من الحي فقال هوذا فاتِ به أباه فقلت الفداء يا نبي الله 
فقال انه لا یصلح لنا آل محمد ان نأکل من أحد من ولد اسہاعیل ثم قال لا آخشی على قريش إلا أنفسها 
قلت وما هم يا نبي الله قال ان طال بك عمر رأيتهم ههنا حت يرى الناس بينهم كالغنم بين الحوضين مرة 
إلى هنا ومرة إلى هنا فأنا أرى ناسا يستأذنون على ابن عباس رأيتهم يستأذنون على معاوية فذكرت قول 
النبي ب . وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ب انه قال لا تقوم الساعة حق 
تقتل فئتان عظيمتان من المسلمين يكون بيني مقتلة عظيمة دعواما واحدة. وأخرج أحمد والبزار بسند 
صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي با انه قال لا تذهب الدنيا حتى تصير للكع ابن لكع . 
وأخحرج مسلم عن بي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله بياؤمنعت العراق درمها وقفيزها ومنعت 
الشام مدها ودینارها ومنعت مصر آردما ودینارها وعدتم من حيث بدآتم . قال السيوطي قال بجی بن 
آدم ان رسول الله َة ذكر القفيز والدرهم قبل ان يضعه عمر على الأرض وقال المروي أخبر النبي بلا 
ا ل يكن وهو في علم الله كائن فخرج لفظه بصيغة الماضي لأنه ماض في علم الله . وأخرج بو داود وغيره 
عن عائشة رضي الله عنما قالت وقت رسول الله ب لأهل العراق ذات عرق أي جعل ذات عرق الميقات 
لإحرامهم في الحج ولم يكن وقتئذ أسلم أحد من أهل العراق فإنها فتحت بعد وفاة النبي ية . وأخحرج أبو 
نعيم عن العباس بن عبد الطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله بي يظهر الدين حتى جاوز البحار 
وحتى تخاض البحار بالخيل في سبيل الله ثم يأتي قوم يقرؤن القرآن يقولون قد قرأنا القرآن من أقرأ منامن 
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أفقه منا من أعلم منا ثم التفت إ إلى أصحابه فقال هل في أولئك من خير أولئك هم وقود النار. وأخرج 
الإمام أحمد والبزار والطبراني وأبو نعيم والحاكم بسند صحيح عن سمرة رضي الله عنه قال قال 
رسول الله َل يوشك ان یلا الله أيديكم من العجم ثم بجعلهم أسداً لا يفرون فيقتلون مقاتلتكم 
وبأکلون فیأکم . وأخرج البيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله بُ يقول 
يكن خلّف من بعد ستين سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوق يلقون غيأثم يکونخحلف يهر ؤونە 
القرآن لا يعدو تراقيهم . 

إخباره ية بقتل أهل الحرة : أخرج البيهقي عن أيوب بن بشير رضي الله عنه ان رسول الله كلا 
خرج في سفر فلا مر بحرة زهرة وقف فاسترجع فسألوه فقال يقتل بمذه الحرة خيار أمتي بعد أصحابي 
مرسل قال البيهقي وقد ورد عن اين عباس ما يکد ثم آخرج عن اين ن عباس قال جاء تأويل هذه الآية 
على رأس ستين سنة ا م سلوا اة لتومًا [الأحزاب: ٤‏ ] قال 
لأعطوها يعني ادخال بني حادثة أهل الشام على المدينة ا ر الحرة 
سبعماثة رجل من حملة القرآن منہم ثلاثائة من الصحابة وذلك في خلافة يزيد. وأخرج الليث بن سعد 
قال كانت وقعة الحرة يوم الأربعاء لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وستين . 

إخباره َة بالطاعون وحاية المدينة منه : a‏ 
سمعت رسول الله ية يقول ستهاجرون إلى الشام فيفتح لكم ويقوم فيكم داء كالدمل أ و كالحزة يأحذ 
بجراق الرجل يستشهد الله به أنفسكم ويزكي أعبالكم . وأخرج الطبراني عن معاذ رضي الله عنه قال قال 
E O‏ 
وذراريكم ويزكي به أعالكم . وأخرج الحاكم وغيره عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال 
رسول الله ية فناء أمتي بالطعن والطاعون قيل يا رسول الله ية هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون قال 
وخر أعدائکم من الجن في كل شهادة . وأخرح الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي ييا 
على أنقاب المدينة ملاثكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال . قال الحافظ السيوطي قال بعض العلماء هذه 
معجزة له اة لأن الأطباء من أومم إلى آخرهم عجزوا عن ان يدفعوا الطاعون عن بلد من البلاد بل عن 
قرية من القرى وقد امتنع الطاعون من المدينة بدعائه وخبره بيا هذه المدة المتطاولة اه قلت وقد توفي 
السيوطي سنة تسعيائة وثلاث عشرة من اهجرة ونحن اليوم في السنة السادسة عشر بعد الثلانائة وألف 
ولم نسمع بدخول الطاعون المدينة المنورة ببركة الصادق المصدوق كا حر بل . 

زید بن صوحان وجندب : : أخرج ابن منده وابن عساكر عن بريدة قال ساق رسول الله از 
NT TT OR E‏ 
فيضرب ضربة يكون فيها آمة وحده وأ ما زيد فرجل من آمتي تدخل ال جحنة يده قبل بدنه ببرهة فلم ولي 
الوليد بن عقبة الكوفة في زمن عثان أجلس رجلا ليسحر يريم انه بحي وييت فأتى جندب بسيف 
فضرب به عنق الساحر قال احي نفسك الآن ن¿ واما زيد بن صوحان فقطعت'يده يوم القادسية وقتلرپوم 
الجمل . واخحرجه ابن عساكر من حديث علي وابن عباس وابن عمرو رضي الله عنم . وأخرج ابن سعد 
من طريق الأجلح عن عبيد بن لاحق قال كان رسول الله ية في سفر فنزل رجل من القوم فساق بهم 
ورجز ثم نزل آخر ثم بدا لرسول الله 4يو ان يواسي اصحابه فنزل فجعل يقول جندب وما جندب 
والاقطع ابر زید ثم رکب فدنا منه أصحابه فسألوه عا قال فقال رجلان يكونان في هذه الأمة يضرب 


4۳ 


احدهما ضربة يفرق بين الحتى والباطل والآخر تقطع يده في سبيل الله ثم يتبع الله آخر جسده أوله قال 
الأجلح اما جندب فقتل الساحر عند الوليد بن عقبة واما زيد فقطعت يده يوم جلولاء وقتل يوم ا لحمل . 
وأخرج الحاكم عن الحسن ان أميرا من أمراء الكوفة دعا ساحرا يلعب بين يدي الناس فبلغ جندبا فأقبل 
بسيفه فلا رآه ضر به بسيفه فتفرق الناس عنه فقال أا الناس لن تراعوا انما أردت الساحر. واخرج ابن 
عساكر عن الحارث الأعور قال كان ما ذكره رسول الله به زيد الخير وهو زيد بن صوحان قال 
رسول الله ية سيكون بعدي رجل من التابعين وهو زيد الخير يسبقه بعض أعضائه إلى الجحنة بعشرين 
سنة فقطعت يده اليسرى بناوند وعاش بعد ذلك عشرين سنة ثم قتل يوم ا لحمل بين يدي علي وقال قبل 
ان يقتل إني رأيت يدي خرجت من السماء تشر ال ان تعال وانا لاحق با . وأخحرج أبو يعلى وابن منده 
والبيهقي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله چ من سره ان ینظر إلى رجل يسبقه بعض أعضائه 
إلى الحنة فلينظر إلى زيد بن صوحان . قال الحافظ السيوطي زيد بن صوحان ختلف فيه هل له صحبة أم 
لا ورجح ابن حجر انه حضرم له ادراك وليس له رؤية . 

إخباره بي بكلام ا ميت بعده: أخرج الطبراني في الأوسط بسند جيد عن حذيفة رضي الله عنه 
سمعت النبي ب يقول يكون في E‏ . وأخرج البيهقي وصححه وأبو نعيم من 
طرق عن ربعي بن خراش قال مات أ خي الربيع وكان أصومنا في اليوم الحار وأقومنا في الليلة الباردة 
فسجيته فضحك فقلت يا أخي أحياة بعد الموت قال لا ولكني لقيت ري فلقاني بروح وريحان ووجه غير 
غضبان فقلت كيف رأيت الامر قال أيسر مماتظنون فذكر لعائشة قالت صدق ربعي سمعت 
رسول الله ية يقول من أمتي من يتكلم بعد الموت وني لفظ يتكلم رجل من أمتي بعد الموت من خير 
التابعين قال الحافظ السيوطي قلت هذا الحديث طرق قال وقد استوفيت أخبار من تكلم بعد الموت في 
e‏ 


n ا‎ E 
ا اغ ذا وكدا:‎ 


وهب بن منبه وغيلان القدري : أخرج ابن عدي والبيهقي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
قال قال رسول الله يه يکون في متي رجل يقال له وهب يب الله له الحكمة ورجل يقال له غيلان هو 
أضر على الناس من إبليس قال البيهقي فيه إشارة إلى غيلان القدري . 


محمد بن كعب القرظي: أخحرج البيهقي وابن سعد عن أي بردة الظفري رضي الله عله 
سمعت رسول الله ية يقول مخرج في أحد الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة لا يدرسها أحد يكون 
N N TT O‏ وأحرج 
البيهقي عن عون بن ٬عبدالله‏ قال ما رأ يت أحداً أعلم بتأويل القرآن من القرظي . 

أويس القرني : حرج مسلم عن عمر رضي الله عنه قال ان رسول الله ڳا حدثنا ان رجلا من 
أهل اليمن يقدم عليکم ولا يدع بہا إلا اما له قد كان به بياض فدعا الله ان يذهبه عنه إلا موضع الدرهم 
يقال له ويس فمن لقيه منكم فليأمره فليستخفر له . وأحرج البيهقي من وجه آخر عن عمر ان 
رسول الله ٤ة‏ قال سیکون في التابعين رجل من قرن يقال له أويس بن عامر يرج به وضح فيد عو الله ان 
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يذهبه عنه فيذهبه فيقول اللهم دع لي في جسدي منه ما آذکر به نعمتك على فیدع له في جسده موضع 
الدرهم فمن آدرکه منکم فاستطاع ان يستغفر له فلیستخفر له . وأخحرج ابن سعدو الحاكم عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى قال نادى رجل من eS‏ القرني قالوا نعم قال إني 
سمعت رسول الله َة يقول ان من خر التابعين أويساً القرني ثم ضرب دابته فدخل فيهم ورج ابن 
سعد والحاکم عن عمر رضي الله عنه انه قال لأويس القرني استغفر لي قال كيف أستغفر لك وآنت 
صاحب رسول الله ب قال سمعت رسول الله بي يقول ان خير التابعين رجل يقال له أويس القرن . 
وقال السيد أحمد دحلان في السيرة النبوية وما أخبر به بيه من المخيبات ما رواه مسلم وغيره من التنويه 
بشأن أويس القرني رضي الله عنه وكان قد اشتغل ببرامه عن الاجتم|ع بالنبي ية وإلا فقد أدرك زمن 
النبوة وهو خير التابعين بشهادة النبي ية عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ي يقول يأتيكم 
ويس بن عامر مع امداد من SS‏ 
الدرهم فمن آدرکه منکم فاستطاع ان يستغفر له فليفعل ووصفه ب هم بأنه أشهل شهل ذو صهوبة بعيد ما 
بين المنكبين شديد الأدمة ضارب بذقنه إلى صدره رام ببصره إلى موضع سجوده يبكي على نفسه ذو 
طمرين لايؤبه به مجهول في أهل الأرض معروف في أهل الساء لو أقسم على الله لأبره تحت منكبه الأيسر 
O O‏ 
مثل ربيعة ومضر ياعمر ويا علي إذا أنتما لقيتاه e‏ 
يلقياه فلا كانت السنة التي توفي فيها عمر رضي الله عنه قام على آي قبیس فنادی يا أهل اليمن هل فيكم 
اويس فقام شيخ وقال لا ندري ما اويس ولكن انه أخ لي أخمل ذكرأ وأهون من أن نرفعه إليك وهوفي إبلنا 
يرعاها فعمي عليه عمر رضي الله عنه کأنه لا یریده ثم قال ين هو فقال باراك عرفات فرکب عمر وعلي 
رضي الله عن| إليه فإذا هو قائم يصلي فسلما عليه وقالا من الرجل قال راعي إبل أجر فقالا لسنا نسألك 
عن ذلك ما اسمك قال عبداللهفقالا كلنا عبيد الله ما اسمك الذي سمتك به أمك قال تريدان مني 
فأحراه ه بجا قاله رسول الله َه هيا وسألاه ان يكشف ف عن البياض الذي تحت منكبه الأيسر لتحقق 
العلامة فكشف | وتحقق عندهما الوصف كا أخبر بي وسألاه الدعاء كا آمرھما ا ثم سأما من هما 
فعرفاه بأنفسه) فقام هم وعظمه) وسلم عليه وقال فما جزاكا الله حيرا عن أمة محمد ب واستغفر هما 
کا آمرما رسول الله َا فقال له عمر رضي الله عنه مكانك يرمك الله حتى آتيك بنفقة من عطاي 
وكسوة من ثيابي فقال لا ميعاد لي ولا تراني بعد اليوم وما أصنع بالنفقة والكسوة ثم أقبل على العبادة وجاء 
ني الحديث الصحيح إن خير التابعين رجل يقال له اويس القرن, 

اخباره ٤‏ ل بالمقتولين ظلاً بعذراء : أخرج يعقوب بن سفيان والبيهقي وابن عساكر عن أبي الأسود 
قال دحل معاوية على عائشة رضي الله عنافقالت ما حملكعلىقتل آهل عذراء حجر وأصحابه قال رأيت 
E O‏ 
هم وأهل الساء. وأخحرج البيهقي وابن عساكر عن علي رضي الله عنه انه قال يا أهل العراق سيقتل منكم 
سبعة نفر بعذراء مثلهم كمثل أصحاب الأخدود فقتل حجر وأصحابه قال البيهقي لا يقول علي مثل هذا 
إلا ان يون سمعه من النبي ڳلا . 

عام المدينة الإ مام مالك : أحرج الحاكم وصححه عن أي هريرة رضي الله عنه قال قال 
ا أكباد الإبل فلا يجدوا عالً أعلم من عام المدينة . قل اسفيان نرى 
هذا العام مالك بن نس 
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رسرل اف کاو لتسیا رتا ا مالیا ا لاق ارش عا ال لإئ مدني لا الما هر 
الشافعي . 

A ا‎ ul 
حنيفة رحمهم الله أجعين‎ 


اخباره ب بتغير الحال بعد القرن الرابع : أخرج مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عن قال 
قال رسول الله ب حيركم قرني ثم الذين يلونهم الذين يلوم ثم يكون قوم بعدهم خونون ولا ينون 
ویشهدون ولا یستشهدون وینذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن . 


اخباره ل بافتراق أمته على ثلاث وسبعين فرقة بسلوكهم سنن من قبلهم : آخرج الحاكم عن أي 
هريرة رضي الله عنه ان رسول الله د قال افتر ق اليهود على احدى أو اثنتين وسبعين فرقة وافترقت 
اللصارى على احدى أو اثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة . وأخرج الحاكم 
والبيهقي عن معاوية رضي الله عنه قال قال النبي ب ان أهل الكتاب تفرقوا في دينهم على اثنتين وسبعين 
ملة وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي | لحاعة وخرج في 
أمتي أقرام تتجاری تلك الأهواء بہم کا يتجارى الكلّب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا 
دخله. وأخرج الحاکم عن ابن عمرو رضي الله عنهها قال قال رسول الله ية يأتي على متي ما أت على بني 
إسرائيل حذو النعل بالنعل حت لو كان فيهم من نكح أمه علانية كان في أمتي مثله ان بني إسرائيل افترقوا 
على احدى وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا ملة واحدة قيل ما هي قال ما 
أنا عليه اليوم وأصحاي . وأخرجه الحاكم عن عمرو بن عوف رضي الله عنه هكذا قال قال 
رسول الله ية لتسلكن سنن من قبلكم ان بني إسرائيل افترقت الحديث . وأخرج البزار والحاكم عن ابن 
O‏ 
بباع حتى لو ان أحدهم دخل جحر ضب لدخلتم وحتى لوان أحدهم جامع أمه لفعلتم . و 
e NEUES a a‏ 
lS EEE‏ شو إلا كان فيكم مثله حتى إن القوم لتمر عليهم المرأة 
فيقوم اليها بعضهم فيجامعها ثم يرجم إلى أصحابه يضحك | إليهم ويضحكون إليه . وأحرج الطبراني في 
الا تة ج ن ال ي ةاد رل اه ف ما ی و 
حى تأتیه . وأخرج الطبراني عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال قال رسول الله ب كيف 
ا ا ل ا و ی ی اا ا ا ق ی ت 
رسول الله قال إذا كثرت الشرط وملكت الإإماء وقعدت الحملان على المنابر واتخذ القرآن مزامير وزخحرفت 
المساجد ورفعت المناير واتخذ الفيء دولا والزكاة مغرماً والأمانة مغن وتفقه في الدين لغير الله وأطاع 
الرجل امرأته وعق أمه وأقصى أباه ولعن آخر هذه الأمة أوها وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم 
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أرذهم واکرم الرجل اتقاء الشر فيومئذ يكون ذلك ويفزع الناس إلى الشام قلت وهل تفتح الشام قال نعم 
وشیکا ثم د تقع الفتن بعد فتحها. وأخر- ج الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 4إ 
تجسن سنن من تیلم باع باورا راا وشیر رامق رخاوا ججر ضپ دخات ه قیل يا 
رسول الله اليهرد والنصارى قال فمن إذا. قال الشيخ إبرا هيم العزيزي في شرح الحامع الصغيرعند قول 
النبي ية افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على اثنين وسيعين فرقة أمتي على 
E O O‏ 
منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي في شرح هذا ا لحدیث کتاباً قال فيه قد علم أصحاب المقالات 
انه َة م يرد بالفرق المذمومة الختلفين في فروع الفقه من أبواب الحلال والحرام وإغا قصد باذم من 
خالف أهل.الحنى ني أصول التوحيد وني تقدير الخبروالشر وفي شروط النبوة والرسالة وفي موالاة الصحابة 
وما جرى مجرى هذه الأبواب لأن المختلفين فيهاد كفر بعضهم بعضاً بخلاف النوع الأول فانم اختلفوا 
فيه من غير تكفير ولا تفسيق للمخالف فيرجع تأويل ال لحديث في افتراق الأمة إلى هذا النوع من الاختلاف 
وقد حدث في آخر أيام الصحابة حلاف القدرية من معبد الجهني واتباعه وتيا منهم المتأحرون من 
الصحابة كعبدالله بن عمر وجابر وانس ونحوهم ثم حدث الخلاف بعد ذلك شیا فشیئا إلى ان تكاملت 
ارق الضالة انين وسبعين فرقة والثالثة والسبعون هم أهل السنة والجماعة وهي الفرقة الناجية وأصول 
هله الفرق الحرورية والقدرية والجهمية والمرجئة والرافضة والمحبرية وقد انقسمت كل فرقة مها اثنتي عشرة 
فرقة فصارت إلى اثنين وسبعين فرقة قال ابن رسلان قيل ان تفصيلها عشرون منہم روافض وعشرون 
منهم خوارح وعشرون قدرية وست مرجئة وفرقة نجارية وفرقة ضرارية وفرقة جهمية وثلاث فرق كرامية 
فهذه اثنتان وسبعون فرقة اهوقال القطب الرباني سيدي عبد القادر الجيلاني نفعنا الله بركاته في كتابه 
الغنية بعد ان ذكر نحو الأحاديث المتقدمة في هذا الشان وهذا الافتراق الذي ذكره النبي بي ل يكن في 
زمانه ولا في زمن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإنما كان ذلك بعد تقادم السثين والأعوام 
وفوت الصحابة والتابعين والفقهاء السبعة فقهاء المدينة وعلاء الأمصار وفقهائها قرنا بعد قرن وقبض 
العلم بموتهم إلا شرذمة قليلة وهم الفرقة الناجية فحفط الله الدين بهم ثم قال رحه الله تعالى أصل الثلاث 
والسبعين فرقة عشرة أهل السنة واخوارج والشيعة وا معتزلة والمرجئة والمشبهة والحهمية والضرارية والنجارية 
والكلابية فأهل السنة طائفة واحدة والخوارج خس عشرة فرقة والمعتزلة ست فرق والمرجئة اثنتىا عشرة 
فرقة والشيعة اثنتان وثلائون فرقة والجهمية والنجارية والضرارية والكلابية كل واحدة فرقة واحدة 
والمشبهة ثلاث فرق فجميع ذلك ثلاث وسبعون فرقة كا أخحبر به النبي ية راما الفرقة الناجية فهي أهل 
السنة والمجاعة ثم ذكر أساء هذه الفرق ومعتقداتها مفصلة وكذلك هي مفصلة مع اعتقاداتها في الملل 
والنحل للشهرستاني وغيبره من مطولات كتب العقائد . 


اخباره ‏ ی بالخوارج e‏ 
النبي بل وهويقسم قساً إذا أنى ذو الخويصرة فقال يا رسول الله اعدل قال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل 
خبت وخسرت ان م آکن أعدل قال عمر يا رسول الله ائذن لي فيه آضرب عنقه فقال رسول الله ب دعه 
I CGE NE LS‏ 
يمرقون من اللإسلام كا يرق السهم من الرمية آيتهم رجل أسود احدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل 
البضعة تدردر بخرجون على خير فرقة من الناس قال أبو سعيد فأشهد إني سمعت هذا من رسول الله بل _ 

4¥ 


وأشهد ان علي بن آي طالب قاتلهم وأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فاتي به حت نظرت إليه على نعت 
رسول الله ييا الذي نعته وأحرجه I A O a‏ 
هذا حرقوص وأمه ههنا فارسل إلى أمه فقال ها من هذا قالت ما أدري إلا اني كنت في ال حاهلية أرعى غنم 
لي بالربذة فغشيني شيء كهيئة الظلمة فحملت منه فولدت هذا . وأحرج مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنهعن 
النبى بل قال ترق مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق . وأخرج مسلم عن عبيدة 
قال لما فرغ علي من أصحاب النهر قال ابتغوا فيهم ان كانوا القوم الذين ذكر رسول الله بل فإن فيهم 
رجا خدج اليد فابتغیناه فوجدناه فدعوناء إليه فجاء حتی قام عليه فقال الله أكبر ثلاث والله لولا ان تبطروا 
O O N a‏ 
قال اي ورب الكعبة ثلاث مرات. وأخرج ا لحاکم عن سعيد بن جههان قال تیت عبدالله ہن ابي اوفی 
فقال ما فعل أبوك قلت تتلته الأزارقة قال لعنهم الله حدثنا رسول الله إا أنبم كلاب النار. وأخرج ابن 
اي شيبة عن أنس رضي الله عنه قال ذكروا رجلا عند النبي با فذكروا قوته في الجهاد واجتهاده في العبادة 
فإذا هم بالرجل مقبل فقال النبي ب اني لأرى في وجهه سفعة من الشيطان فلا دنا سلم فقال له 
رسول الله ية هل حدثت نفسك بانه ليس في القوم أحد خيراً منك قال نعم ثم ذهب فاختط مسجدا 
ووقف يصلي فقال رسول الله 4ة من يقوم إليه فيقتله فقام E‏ 
وجدته صلی فهبت ان أقتله فقال رسول الله كار أیکم يفوم إليه فيقتله فقام عمر فصنع کا صنع أبو بکر 
فقال رسول الله لا أيكم يقوم ! إليه فيقتله فقال علي انا قال انت ان أدركته فذهب فوجده قد انصرف 
فرجع فقال رسول الله اة هذا أول قرن حرج من أمتي لو قتلته ما اختلف اثنان بعده من أمتي . 

اخباره ية بالرافضة والقدرية والمرجئة والزنادقة : أخرج عبدالله بن أحمد في زوائد المسند والبزار 
وابو يعلى والحاكم عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله ب ان فيك من عيسى مثلا أبخضته اليهود 
حتى هنوا أمه والنصارى حت أنزلوه بالمنزلة التي ليس بها. قال علي رضي الله عنه الا وانه ملك في اثنان 
حب مفرط يقرظني ا ليس في ومبغض يحمله شنآني على ان يبهتني . وأخرج البيهقي عن علي رضي الله 
عنه قال قال رسول الله لا يكون في أمتي قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام . وأخحرج الطبراني عن 
معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله ب ما بعث الله نبياً قط إلا وي أمته قدرية ومرجئة 
یشوشون عليه آمر امته STS‏ 
القدرية والمرجئة مجوس هذه الأمة . وأحرج الطبراني عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال 
رول ۵ ا عاد ن آي ليس م ف لالام تسیی الرس رالتدر: . وأخرج الطبراني في الكبير 
عن ابن عباس رضي الله عنه) فال قال رسول الله ب لعلك ان تبقی بعدي حت تدرك قوماً یکذبون بقدر 
الله الذنوب على عباده فإذا كان ذلك فابراً إ إلى الله منم . وقوله بقدر الله الذنوب أي تقدیره . وأخحرج 
البيهقي عن ابن عمر رضي الله عن سمعت رسول الله َة يقول سيكون في آمتي أقوام يكذبون بالقدر. 
وأخرج أحمد عن ابن عمر رضي الله عنما سمعت رسول الله E‏ 
في المكذبين بالقدر والزنديقية . وأخرج البزار والطبراني عن أي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله لاز 
قال أخر الكلام في القدر لشرار هذه الأمة. U‏ 
سمعت رسول الله ية يقول سيكون في أمتي مسخ وقذف وهو في أهل الزندقة . وأخرج الطراني عن أي 
موسی الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله ب إن ائ تال کک ینیما از برا تانر 
فعند ذلك هلاکهم . 
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اخباره بَا بمن يرد سنته ولا يحتج بها ومن بجادل بمتشابه الكتاب : أخرج البيهقي عن المقدام بن 
معد يکرب رضي الله عنه عن رسول الله ب قال الا إني أوتيت الكتاب ومثله معه الا يوشك رجل شبعان 
LS N E E o‏ 
وأخرج أبو داود والبيهقي عن أي رافع عن النبي بلا قال لا ألفينَ أحدكم متكثا على اُریکته يأته الأمر 
من أمري نما أمرت به أو نیت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا فی کتاب الله اتبعناه . وأخر- عن عائشة 
رضي الله عنما قالت تلا رسول الله مي هذه الآية : هو آلْذِي انَل عَلَيْكَ اكاب مه آيات حَكَمَات» 
[آل عمران : ۷] الآية فقال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم. 
واخحرجه البيهقي بلفظ فإذا رأيتم الذين يجادلون به قال أيوب ولا أعلم من أصحاب الأهواء أحداً إلا وهو 
مجادل بالمتشابه . 


اخباره َة بالشرطة : NE‏ 
طالت بك مدة ان تری قوماً في أ یدہم مثل أذناب البقر يغدون في غضب الله ويروحون في سخطه. 
وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ية صنفان من أهل النار ‏ أرما قوم معهم 
سیاط کأذناب البقر يضربون ما الناس ونساء كاسيات عاريات يلات مائلات على رؤوسهن كاسنمة 
البخت المائلة قال أبو نعيم النساء ا لمذكورات في هذا الحديث قيل انين المغنيات بالعراق يعتممن بكارات 
کبار على رؤوسهن يتجاببن فوقهن . 

eg E N E SE‏ ا ار 
فق رابتاة آنا البير فلاأخالك إلا إياه. الكذاب ا ا TT‏ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه أتاه آت فأخبه ان أهل العراق قد حصبوا أمامهم فخرج غضبان 
فصلى فليا فرغ قال اللهم قد لبسوا عل فالبس عليهم وعجل عليهم بالغلام الثقفي الذي يكم فيهم 
کے اال یل ن ا ل جار سن ری وان شج وط اواد سل د 
E‏ 
o eS‏ 
SS‏ 
بضعاً وعشرين لا يدع لله معصية إلا ارتكبها حت لولم يبق ! إلا معصية واحدة وكان بيه وبينها باب مغلق 
aT‏ 
E‏ 
خراج الأرض هي أسرع خسفاً من السكة في الأرض السبخة . وأخرج أبو نعيم عن حذيفة رضي الله عنه 
سمعت النبي با يقول ستبنى مدائن بين نرين بحشر إليها خزائن الأرض وكنوزها يسكنہا شرار خلق 
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الله خسف الله مہا بعدما يعذب بالسيف . قال اللنافظ السيوطى قد بنيت في القرن الثاني وعذبت بالسيف 
أشد العذاب من التتار في القرن السابع وبقي الخسف. 


إخباره يل بالبصرة والكوفة : أخرج أبو نعيم عن أبي ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله ل 
يقول اني لأعرف أرضاً يقال طها البصرة أقومها قبلة وأكثرها مساجد ومؤذنين يدفع عنها من البلاء ما لا 
يدفع عن سائر البلاد. وأحرج عبدالله ابن الإمام أحمد عن أي ذر ان النبي بي ذكر هل الكوفة فذکر اہم 
ستنزل بهم بلايا عظام ثم ذكر أهل البصرة فذكر أنهم أقصد الأمصار قبلة واكثرهم مؤذنا يدنع الله عنم 
للمسلمين ثلاثة أمصار مصر بلتقى البحرين ومصر بالجحيزة ومصر بالشام . وأخحرج أبو نعيم عن آنس 
رض الله عنه قال قال وسول الله ب ستمصرون أمصارا فيكون فيها مصر يقال ها البصرة يكون بها 
خسف ومسخ . 


الفصلل الثاني ف ذکر 


بعض مرائيه وما عبره من المرائي لغیره ا 


مرائيه بَا : أخرج البخاري عن عبد الله عن عباس رضي الله عن قال ذكر لي ان رسول الله 5 
قال ٻينا انا نائم ٳذ رأيث انه وضع في يدي سواران من ذهب فقطعته| وکرهته) فأذن لي فنفخته) فطارا 
فاولتهم| كذابين بخرجان وني رواية ابي هريرة عند الشيخين بينا انا نائم اذ أوتيت خزائن الأرض فوضع في 
يدي سواران من ذهب فكرا عل وأهماني فأوحي إل ان اتفبخه فنفختهم فأولته الكذابين اللذين أنا بيا 
صاحب صنعاء وصاحب اليامة يعني الأسود العنسي الذي قتله فيروز باليمن في آخر حياته ية جبريل 
عليه السلام فأخحبره بقتله قبل وفاته يلاابيوم واحد ثم أتى لخر بذلك من اليمن بعد وفاته ب ومسيلمة 
الكذاب الذي قتل في خلافة الصديق رضي الله عنه . وأخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنما 
قال قدم مسيلمة الكذاب المدينة في بشر كثير من قومه فجعل يقول ان جعل لي حمد الأمر من بعده اتبعته 
فأقبل النبي با ومعه ثابت بن قيس بن شماس وني يد النبي ية قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة فقال 
لشن التي هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعد وامر الله فيك ولئن أدبرت ليعقرنك الله واني أراك الذي 
أریت فيه ما رأيت وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني ثم انصرف قال ابن عباس فسألت عن قول النبي ب 
انك الذي اریت فيه ما رأيت فأخبرني بو هريرة ان النبي ب قال بين نا نائم اريت ان في يدي سوارين 
من ذهب فأهمني شأنها فأوحي إل في المنام ان أنفخه| فنفخته) فطار فأولته| كذابين يخرجان من بعدي 
فهذا حدما العنسي صاحب صنعاء والآخر مسيلمة صاحب اليامة . وأخرج البخاري عن عبدالله بن 
عمر رضي الله عنها ان النبي ب قال رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس حرجت من المدينة حتى قامت جهيعة 
وهي الجحفة فأولتها ان وباء المدينة نقل إليها. وأخحرج البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
عن النبي ب قال رأيت اني أهاجر من مكة إلى أرض نخل فذهب وهلي إلى انبا المامة أو هجر فإذا هي 
المدينة يثزب . وأخرج أبو نعي من طريق ابن إسحاق حدثني رجل من كندة يقال له يوسف عن أشياخ 
قومه قالوا کان رسول الله ب اري في منامه ان ینصره آهل مدر ونخل . وأخرج مسلم عن آنس رضي الله 
عنه قال معت رسول الله ل يقول رأيت ذات ليلة فيم يرى النائم كأني في دار عقبة بن رافع فأتينا برطْب 
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من رطب ابن طالب فأولته ان الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة وان ديننا قد طاب . وأخرج الشيخان 
عن نس رضي الله عنه عن خالته آم حرام بنت ملحان ان رسول اله کٌ نام عندها یوما ثم استيقظ وهو 
يتبسم فقالت ما أضحكك يا رسول الله اة فقال أناس من أمتي عرضوا علي يركبون تبج البحر أي 
وسطه كالملوك على الأسرة قالت ادع الله ان بجعلني منم فدعا هما ڈ ثم ام فرای مثل ذلك فسالته ققال نا 
اد ا د ا لھ ور ا ای از ن کے ماعا 
الصامت مع المسلمين الغزاة مع معاوية في خحلافة عثان فركبوا البحر فلها رجعوا قروا ها دابة لتركبها 
فوقعت وماتت شهيدة رضي الله عنها . وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنما ان رسول الله با قال 
أريت في المنام مرتين أرى رجلا حملكٍ في سرّة حرير فيقول هذه امرأتك فاكشف فاراك فأقول ان كان 
هذا من عند الله يمضه وأحرج البيهقي عن مجاهد قال أري رسول الله اة وهو بالحديبية انه يدخل هو 
وأصحابه آمنين حلقين رؤوسهم ومقصرين فقال له أصحابه حون نحر بالحديبية آين رؤياك يا 
رسول الله با فأنزل الله : مذ صَدَقَ الله رَسولَةُ الرؤيا باحق [الفتح : ۷] إلى قوله: إفتحا 
قريب [الفتح : ۲۷] فرجعوا وفتحوا خيبر ثم اعتمر بعد ذلك مع آصحابه َو فکان تصديق رؤیاه في 
السئة المقبلة . وأحرج الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه ان النبي 4با قال رأيت 
کأني في درع حصينة ورأيت بقرأً تنحر قأولت الدرع الحصينة المدينة وأولت البقر بقرا والبقر الشق فکان 
شن صب مو اا م جا . وني البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي اله عنه قال بإ وريت في 
رؤیای هذه ني هززت يفا فانقطع صدره ناذا هوما آصیب به انون وم أحد شم هززته آخری فاد 
أحسن ما كان فإذا هر ما جاء الله به من الفتح واجتماع الؤمنين ورأيت فيها با قرا واه و ودا ع 
النفر من المؤمنين يوم احد وإذا ا لخر ما جاء الله به من الخر وثواب الصدق الذي أتانا بعد . وأخرج أحمد 
وغیره عن ابن عباس رضي الله عنه) ان رسول الله َة قال لأصحابه يوم مله بعضهم على الخروج لوقعة 
E O N‏ 
الفقار فل فأولته فلا فيكم ورأيت بقراً تذبح فبقر والله خير. وأحرج الإمام أحد والحاكم والبزار والبيهقي 
عن انس رضي الله عنه. ان رسول الله ب قال رأیت فيا يرى النائم كأني مردف كبشاً وكأن ضبة سيفي 
EAS‏ 
رسول الله ية أي أصحابه طلحة من بني عبد الدار وكان صاحب اللواء e‏ 
موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال يقول رجال كان الذي رئي بسيفه الذي أصاب وجهه ية . وأ 
E‏ 
لأصحابه لا تقاتلوا حت أوذنكم وغشيه نوم فغلبه فاستيقظ وقد أراء الله إياهم في منامه قليا وقلل 
المسلمين في أعين المشركين حتى طمع بعض القوم في بعض . وقال ابن إسحاق بلخني ان رسول الله ا 
قال لأبي بكر وهو حاصر ثقيفاً أني رأيت اني أهديت ال قعبة ملوءة زبدأ فنقرها ديك فاهراق ما فيها فقال 
ہو بکر یا رسول الله TT‏ . وأخرج الحاكم 
وصححه عن عائشة رضي الله عنہا ان رسول الله بي قال رأيت في المنام كان أبا جهل أتاني فبايعني فلم 
N UG‏ 
ليكونن أمر آخر حتى أسلم عكرمة بن أبي جهل فكان ذلك تصديق رؤياه ية . وأخرج الحاكم عن 
لم رضي ان ا قات قل رول ا۵ رایت اي جيل عتا ابت ل الم كوه لت هو 
هذا. وأحرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله با قال بينا أنا نائم رآیت اني على 
TG ١‏ 


قليب وعليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوباً أو ذشوبين وي نزعه 
ضعف والله يغفر له ثم استحالت غرباً فأخذها عمر بن ا لخطاب فلم أر عبقرياً من الناس يتزع نزع ابن 
ا لخطاب حتى ضرب الناس بعطن . القليب البئر قبل البناء وابن أبي قحافة هوأبو بكر الصديق رضي الله 
عنه والذنوب الدلوالممتللءوالغرب الدلو العظيم وعبقري القوم سيدهم وكبيرهم والعطن مبرك الال 
حول الحوض والمراد رويت إبلهم فبركت حول الحوض قال النووي هذا النام مثال لما جرى للخليفتين 
من ظهور آثارهما الصالحة وانتفاع الناس بها وكل ذلك مأخوذ من النبي بي لأنه صاحب الأمر فقام به 
أكمل قيام وقرر قواعد الدين ثم خلفه أبو بكر فقاتل أهل الردة وقطع دابرهم ثم خلفه عمر فاتسع 
اللإسلام في زمنه وأما قوله ية وفي نرعه أي أي بكر ضعف فهو إخبار عن حاله في قصر مدة ولايته رضي اله 
عنإوليس في قوله والله يغفر له نقص ولا إشارة إلى انه وقع منه ذنب وإغا هي كلمة كانوا يقولونما وأما ولاية 
عمر رضي الله عنه فانها لما طالت كثر انتفاع الناس بها واتسعت داثرة الإسلام بكثرة الفتوح وقصير 
الأمصار وتدوينٍ الدواوين . وأخحرج البيهقي عن بي هريرة رضي الله عنه ان النبي باو قال ريت كأني 
أسقي غناً سوداً إذ خالطتها غنم عفر إذ جاء أبو بكر فنزع ذنوباً أو ذنوبين وفيه ضعف إذ جاء عمر فأخذ 
الدلو فاستحالت غرباً فأروى الناس وصدر الشاء قال رسول الله ب فأولت ان الغنم السود العرب وان 
العفر اخوانكم من هذه الأعاجم قال الإمام الشافعي رحه الله رؤيا الأنبياء وحي والضعف المذكور قصر 
مده أبي بكر وعجلة موته . وأحرج الحاكم وصححه والبيهقي عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله يا 
قال ری اللیلة رجل صالح ان أبا بکر نیط برسول الله ب ونیط عمر بابي بکر ونیط عثمان بعمر قال جابر 
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ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه ية . وأحرج ابن سعد عن ابن شهاب قال رأى النبي به رؤيا 
فقصها على أي بكر فقال يا أبا بكر رأيت كأني استبقت أنا ونت درجة فسبقتك برقاتين ونصف فقال يا 
رسول الله يقبضك الله إلى رحته ومخفرته وأعيش بعدك سنتين ونصفاً. وأخحرج البيهقي عن عمرو بن 
شرحبیل مرسلا ان رسول الله ب قال ريت الليلة كأغا يتبعني غنم سود ڈ OS EG‏ 
السود فیھا فقال ابو بکر یا رسول العجم حت لم يروا فيها قال َ 
كذلك عبرها املك سحراً . وأخرج أبويعلى والحاكم عن أي هريرة رضي الله عنه إن النبي ب قال رأيت 

ا لحكم ينزون على منبري كا تنزو القردة قال فما| رئي . النبي ا 
وأخرج البيهقي عن ابن المسيب قال رأى النبي بل بني أمية على منبره فساءء ذلك فأوحي إليه إا هي دنيا 
أعطوها فقرت عينه . وأخرج الترمذي والحاكم والبيهقي عن الحسن بن علي رضي الله.عنهم قال ان 
رسول الله ب قد رأى بني أمية بخطبون على مره رجلا رجلا فساءه ذلك فنزلت: إا أغطينا 
الور [الكوثر: ۱] ونزلت : }| راه ني ل الْقَذرِ وما دراك ما لَه ادر ليله القذر خي مِنْ 
لف شَهْر4 [القدر: ۱ -۳] يملكها بنو أمية قال القاسم بن الفضل فحسبنا مدة بني أمية فإذا هي ألف 
شهر لا تزیده ولا تنقص . 
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انا عقت مل شم رها تلاش تعب بنا نشال کی م کا زاتیل در رم انلو 
۲ 


بأرحامهم وانکم لاقون بعضهم فان لقيتم با سفيان فلا تقتلوه فلقوا أبا سفیان وحکیم بن حزام ر 
الظهران وقد وقع الأمر كا أخحبر ية . 

رؤيا ابن زميل الجهنې رضي الله عنه : أخرج الطبراني والبيهقي عن ابن زميل الجهني رضي الله عنه 
قال رأيت رؤيا فقصصتها على رسول الله ية فقلت رأيت جيع الناس على طريق رحب سهل لاحب أي 
واسع والناس على الجادة منطلقون فبينم| هم كذلك إذ شفي ذلك الطريق على مرج لم تر عيناي مثله يرف 
رفيفا ويقطر نداه فيه من أنواع الكلاً فكأني بالرعلة الأولى حين أشفوا على المرج أي أشرفوا عليه كبروا ثم 
أكبوا رواحلهم في الطريق فلم يطؤه يينا ولا شمالا فكأني أنظر إليهم منطلقين ثم جاءت الرعلة الثانية 
وهم أكثر منهم أضعافا فلا أشفوا على ا مرج كبروا ثم أكبوا رواحلهم في الطريق فمنم الرتع ومنهم الآحذ 
الضغث ومضوا على ذلك ثم قدم معظم الناس فلا اشفوا على المرج كبروا وقالوا هذا خير المنزل فكأني 
أنظر إليهم ييلون ييناً وشمالا فلا رأيت ذلك لزمت الطريق حتى أقصى المرج فإذا أنا بك يا رسول الله 
عل منبر فيه سبع درجات وأنت في أعلاها درجة فإذا عن يينك رجل آدم شثن اقني ٳذا هو تكلم يسمو 
فيفر ع الرجال طولا وإذا عن يسارك رجل ثان ربعة أحمر كثير خحيلان الوجه کأنه مم شعره با لاء إذا هو 
تکلم أصغیتم له إکراما له وإذا آمامکم شيخ أشبه الناس بك خلقا ووجها كلهم يؤمونه يريدون وإذا مام 
ذلك ناقة عجفاء شارف أي مسنة وإذا أنت يا رسول الله كأنك تبعثها فانتقع لون رسول الله يا ساعة 
ثم سري عنه فقال أما ما رأيت من الطريق السهل الرحب فذلك ما حملتكم عليه من المدى فانتم عليه 
وأما المرج الذي رأيت فالدنيا وغضارة عيشها مضيت آنا وأصحابي لم نتعلق بها ولم تتعلق بنا ثم جاءت 
الرعلة الثانية بعدنا وهم أكثر منا فمنهم المرتع ومنم الآخذ للضغث ونجوا على ذلك ثم جاء معظم الناس 
فمالوا في المرج ييناً وشمالاً وأما أنت فمضيت على طريق صالحة فلن تزال عليها حت تلقاني وأما المنبر 
الذي رأيت سبع درجات ونا في أعلاها درجة فالدنيا سبعة آلاف سنة وأنا في آخرها ألفا وأما الرجل 
الذي رأيت عن ييني فذاك موسى إذا تكلم يعلو الرجال بفضل كلام الله إياه والذي رأيت على يساري 
فذاك عيسى نكرمه لإكرام الله إياه وأما الشيخ فذاك أبونا ابراهيم كلنا نومه ونقتدي به وأما الناقة فهي 
الساعة علينا تقوم لا نبي بعدي ولا أمة بعد أمتي . 


ريا عبدالله بن سلام رضي الله عنه : أخرج البخاري عن قيس بن عباد قال كنت في حلقة فيها 
سعد بن مالك وهو ابن أبي وقاص وابن عمر عبدالله فمر عبدالله بن سلام فقالوا هذا رجل من هل 
ا لجنة فقلت له انهم قالوا كذا وكذا فقال سبحان الله ما كان ينبغي لمم ان يقولوا ما ليس مم به علم إغا 
رأيت كأنا عمود وضع في روضة خضراء فنصب فيها وفي رأسها عروة في أسفلها منصف والمنصف 
الوصيف آي الخادم فقال ارقه فرقيته حتى أخذت بالعروة فقصصتها على رسول الله َة فقال تلك 
الروضة روضة الإسلام وذلك العمود عمود الإسلام وتلك العروة الوثفى فأنت على الإسلام حى 
توت . وروى مسلم عن خرشة بن الحر الفزاري عن عبدالله بن سلام انه قال له سأحدثك ل قالوا ذلك 
ینا أنا نائم أُتاني رجل فقال لي قم فأخذ بیدي فانطلقت معه فإذا نا بجواد أي طرق عن شاي قأحذت 
لآخذ فيها أي أسير فقال لا تأخذ فيها فانها طريق أصحاب الشمال وإذا جواد منهج على بيني فقال له خذ 
هنا فأتی بي جبلا فقال لي اصعد فجعلت إذا أردت ان أصعد خررت حتى فعلت ذلك مرارا قال ثم 
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فخر وبقيت متعلقاً بالحلقة حتى أصبحت فاأتيت النبي بلا فقصصتها عليه الحديث. وفي رواية حرشة 
عند اللسائي وابن مأاجه قال ية لعبدالله بن سلام لا قص عليه رأيت خيراً أما ا منهج فالمحشر وأما الجبل 
فهو منزل الشهداء زاد مسلم ولن تناله قال في المواهب وهذا علم من أعلام نبوة نبينا محمد إل فان 
عبدالله بن سلام لم یت شهیداً وإنغا مات على فراشه في أول خلافة معاوية بالمدينة . 


رؤيا عبداله بن عمر رضي الله عا : أخحرج البخاري عن عبدالله بن عمر قال ان رجالا من 
أصحاب النبي ب كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله ا فيقصوما على رسول الله بي فيقول فيها 
رسول الله ية ما شاء الله وأنا غلام حديث السن وبيتي المسجد قبل ان أنكح فقلت في نفسي لو كان فيك 
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كذلك إذ جاءني ملكان في يد كل واحد من مقمعة من حديد يقبلان بي إلى جهنم وأنا بينم أدعو الله 
اللهم أعوذ بك من جهنم ثم أراني لقيني ملك في يده مقمعة من حديد فقال لي لن تراع نعم الرجل نت 
لوتكثر الصلاة فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم فإذاهي مطوية كطي البثر هما قرون كقرون البثر 
بین كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد وأرى رجالا معلقين بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم عرفت فيهم 
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فقال رسول الله ڳلا ان عبدالله رجل صالح . وأخجرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنما قال رأيت في 
اام کان ی یی رت ای قط من رر لاخر الال مکاد ی اج ا عارت ي ليه فقس تيا 
على حفصة فقصتها حفصة على الثبي ية ققال ات أخحاك رجل صالح . 


رؤا زرارة بن عمرو رضي اله عنه : : أخرج ابن سعد وابن شاهين من طريق أبي حسن المدائنى 
عن شيره الوا نه لا قدم وقد انشع وهي قيبلة من اليمن عل الي اي الحرم سنه حشر وكاتوا 
مائتي رجل مقرين بالٍسلام عليهم زرارة ٻن عمرو فقال يا رسول الله اني رأيت في سفري عجباً وفي رواية 
رأیت رؤيا هالتني قال وما رأیت قال رأيت أتاناً تركتها في الي ولدت جديا أسفع أحوى والأسفع الذي 
سواده مشرب بحمرة والأحوى الذي ليس شديد السواد فقال رسول الله َة هل تركت لك أمة مُصرة 
على حمل قال نعم قال فانا ولدت غلاماً وهو ابنك فقال يا رسول الله فباله أسفع أحوى قال ادن مني فدنا 
منه فقال هل بك برص تکتمه قال فوالذي بعثك باحق ما علم به أحد ولا اطلع عليه غيرك قال هوذاك 
قال يا رسول الله ورأيت النعمان بن المنذر وعليه قرطان ودملجان ومسكتان قال ذلك ملك العرب رجع 
إلى أحسن زيه وبهجته قال يا رسول الله ورأيت عجوزاً شمطاء خرجت من الأرض قال تلك بقية الدنيا 
قال ورأیت نار خرجت من الأرض؛فحالت بيني وبين ابن لي يقال له عمرو وهي تقول لظی لظی بصير 
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قال يفتك الناس بإمامهم ويشتجرون اشتجار أطباق الرأس أي يشتبكون وخالف رسول الله ب بين 
أصابعه بحسب المسيء TS‏ الماء ادات 
ابنك أدركتك الفتنة وان مت أ: نت أدركها ابنك قال يا رسول الله ادع الله اني لا أدركهافقال 
رسول الله َة اللهم لا تدركها إياه فمات وبقي ابه عمرو فان ممن خلع عثمان رضي الله عنه. 

رؤيا بعض الصحابة رضي الله عنهم : أخرج الإمام أحمد وأبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله 
عنه ان رجلا قال یا رسول الله رآیت کان دلوا دلي من الساء فڄاء ہو بکر فأخحذ بعراقیھا فشرب شرباً 
ضعیفاً ٹم جاء عمر فأخذ بعراقیھا فشرب حتی تضلع ثم جاء عثھان فأخذ بعراقیھا فشرب حتی تضلع ثم 

٤ 


جاء عل فانتشطت وانتضح عليه منها شيء والعراقي جمع عرقوة وهي الخشبة ا معروضة على فم الدلووا 
عرقوتان وانتشطت آي جذبت ورفعت وفيه إشارة إلى ما وقع لعلي رضي اله عنه من الفتن رالاختلاف 
عليه فان الناس أجعوا على خلافته ثم لم يلبث أهل احمل ان خحرجوا عليه وامتنع معاوية في أهل الشام 
ثم حاربه بصفين ثم غلب بعد قليل على مصر وخرجت عليه الحرورية فلم بحصل له في أيام خلافته 


راحة. 


رؤيا طلحة رضي الله عنه : أخرج البيهقي عن طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه ان رجلين من بلي 
قدما على رسول الله ب فكان إ إسلامه] معا وكان أحدها أشد اجتهاداً من الآخر فغزا المجتهد فاستشهد 
ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي قال طلحة فبينا أنا عند باب ال جحنة يعني في النوم إذا آنا ب فخرج خارج 
من الحنة فاذن للذي مات الآخر من ثم رجع فأذن للذي استشهد ثم رجع إل فقال ارجع فانه م يؤذن 
لك فاصبح طلحة يحدث الناس فعجبوا فقال رسول الله َة أليس قد مكث بعده سنة فصلى كذا وكذا 
من سجدة وأدرك رمضان فصامه . وقد رأيت ان أذكر هنا بعض المرائي الدالة على نبوته ية التي رؤيت 
ي عهده وان لم تکن تما نحن بصدده من ذكر الرائي التي دلت على علمه الغيب سواء رآها هو أو رآها 
غبره فعبرها وخرجت کا رأى وعبر به فان المرائي الآتية وان لم تكن من هذا القبيل فهي تشاركها في كون 
کل منہا مراء دلت على صحة نبوته ب . 


رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي ية : أخرجها الحاكم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله 
عنما وقال ابن إسحاق أخبرني من لا أتهم عن عكرمة عن ابن عباس ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير 
قالا قد رأت عاتكة بنت عبد المطلب قبل قدوم ضمضم مكة بثلاث ليال رؤيا أفزعتها فبعثت إلى أخيها 
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قومك منہا شر ومصيبة فاكتم عني ما أحدثك به قال ها وما رأیت قالت رأیت راكباً أقبل على بعير له حت 
SNN LG‏ 
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ا ا أي قبيس فصرخ بثلها ثم أخذ صخرة فأرسلها 
فاقبلت توي حتی إذا كانت بأسفل الجبل أرفضت فا بقي بيت من بيوت مك ولا داراً إلا دخلتها ما 
فلقة قال العباس والله ان هذه لرؤيا وأنت فاكتميها ولا تذكريها لأحد ثم خرج العباس فلقي الوليد بن 
عتبة بن ربيعة وكان له صديقاً فذكرها له واستكتمه إياها فذكرها الوليد لأبيه عتبة ففشا الحديث بمكة 
حتی تحدثت به قريش ني أنديتها قال العباس فغدوت لأطوف بالبيت وأبو جهل To‏ 
قریش قعود یتحدٹون برؤیا عاتكة فلا رآني اہو جهل قال يا أبا الفضل | إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا 
فلا کرت اقلت حتی جات مهم فقال لي أبو جعل يا بني سيد الطاب متى حدات 
هذه النبية قال قلت وما ذاك قال تلك الرؤيا التي رأيت عاتكة قال فقلت وما رأت قال يا بني عبد 
الطلب ما رضیتم ان يتنبا رجالکم حتی تننبأ نسازکم قد زعمت عانكة في رؤیاها انه قال انفروا في ثلاث 
فسنتربص بكم هذه الثلاث فان يك حقا ما تقول فسيكون وان تمض الثلاث ولم يكن من ذلك شيء 
نکتب علیکم کتاباً انکم أكذب أهل بيت ني العرب قال العباس فوالله ما كان مني إليه كبرر إلا اني 
جحدت ذلك وأنکرت ان تکون رات شیا قال ثم تفرقنا فلا أمسیت م ت تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا 
أتني فقالت آقررتم ذا الفاسق الخبیث ان يقع في رجالكم ثم قد تناول النساء وأنت تسمع ثم م يكن 


0 


عندك غيرة لثيء ء ما سمعت قال قلت قد والله فعلت ما كان مني إليه من كبيروأيم الله لاتعرضن له فان 
عاد لاکفینکنه قال فغدوت في اليوم الال من روا عا واا حا فت آری اني قد فاتني منه آمر 
اخب ات ادرک مته قال دخات السجد ذرایه فوا ان لامي شوه اترضه ارد لبعضن ما قال فرقم به 
وان ا ا ا الوجه حديد اللسان حديد النظر إذ خرج نحو باب المسجد يشتد قال قلت في 
نفس ماله لعنه الله أكل هذا فرق مني ان أشاته قال وإذا هو قد سمع ما م أسمع صوت ضمضم بن عمر 
E A N‏ 
معشر قريش اللطيمة اللطيمة أموالكم مع أي سفیان قد عرض هما محمد في اأصحابه لا أری ان تدركوها 
ا ا ا 
أصاب ايوم بدر. 


ريا جهيم بن الصلت رضي الله عنه : : أخحرج البيهقي عن ابن شهاب وعروة بن بن الزبیر قال ا 
نفرت قريش إلى بدر نزلوا الجحفة عشاء وفيهم رجل من بني المطلب بن عبد مناف قال له جهيم بن 
E‏ رأيتم الفارس الذي وقف علي 
آنفاً فقالوا لا انك مجنون قال قد وقف عل فارس آنفا فقال قتل أبو جهل وعتبة وشيبة وزمعة وأبو البختري 
O a‏ 
جهل فقال قد جثتم بكذب بني المطلب مع كذب بني هاشم سرون غدأ من يقتل فقتل جميع من أخبر 
عنم . 

رؤيا سودة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنما : أخرج ابن سعد عن أب بن عباس رضي الله عنې) قال 
كانت سودة بنت زمعة عند السكران بن عمرو أخي سهيل بن عمرو فرأت في انام كأن النبي بها أقبل 
ييڻي حت وطى ء ء على عنقها فأحبرت زوجها بذلك فقال لئن صدقت رؤياك لأموتن وليتزوجنك محمد ثم 

رأت في انام ليلة أحرى ان قمراً انقض عليها من الساء وهي مضطجعة فأخبرت زوجها فقال لئن 
صدقت رؤياك ‏ ألبث إلا بسيراً حتی آموت وتتزوجین من بعدي فاشتکی السكران من يومه ذلك فلم 
یلبث إلا قلیلا حتی مات وتزوجها رسول الله 4ة . 


رؤيا جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها: أخحرج البيهقي عن الواقدي قال حدثني حرام بن هشام 
عن أبيه قال قالت جويرية رأيت قبل قدوم النبي هة بثلاث ليال كأن القمر يسير من يرب حت وقع في 
حجري فکرهت ان خر با أحداً من الناس حتى قدم رسول الله بء فلا سبينا رجوع الرؤيا فأعتقني 
وتزوجي . 

رۋية صفية أم المؤمنين رضي الله عنا : أخرج البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنم قال رأى 
ار ۵ کک بسن ا رة ت ن ما ر ة قالت کان راسي في حجر ابن أبي حقيق تعن 
زوجها السابق وأنا نائمة فرأيت كأن قمراً وقع في حجري فأحبرته بذلك فلطمني 'وقال تمنين ملك يژب . 
OR E‏ 
الله أرسله وملك يسترنا بجناحه فردواعليها رؤياها وقالوا ها في ذلك قولا شديدا. وأخرج أبو يعلى عن 
حید بن هلال ان صفية قالت انتهيت | إلى رسول الله ية وما بين الناس أحد أكره إل منه فقال ان قومك 
صنعوا كذا وكذا فأقمت من مقعدي ومن الناس أحد أحب إل منه . 

٤ 


شي اة قد الم ات کان ق تلب ر شی لدان ل فر یی 
ني أنظر إلى من سبقني إلى ذلك القمر فانظر إلى زيد بن حارثة وإلى علي وإلى أي بكر وكأني سام مى 
E‏ 


رؤیا خالد بن سعید بن العاص رضي الله عنه : أخرج ابن سعد والبيهقي عن محمد بن عبدالله بن 
عمرو بن عشان قال کان إسلام خالد بن سعيد بن العاص قَدياً وكان أول احوته أسلم وكان بدء إسلامه 
انه رأی في النوم انه وقف به على شفبر النار فذكر من سعتها ما الله أعلم به وبری في النوم کأن باه يدفعه 
فبها ریری رشول اله 4 غلا بخقریه لیقع قزم من نومه وقال اسلف باه ان هذه الرؤیا حن فان 
أبا بكر فذكر ذلك له فقال أريد بك خير هذا رسول الله َة فاتبعه فأتاه فقال يا محمد إلى م تدعو قال أدعو 
إلى الله وحده لا شريك له وان حمداً عبده ورسوله وتخلع ما أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع ولا يبصر 
ولا یضر ولا ینفع ولا يدري من عبده من ل یعبده فأسلم خالد وعلم بوه فأرسل في طلبه فأنبه وضربه 
وقال والله لأمنعنك القوت قال ان منعتني فان الله يرزقني ما عيش به . وأخرج ابن سعد عن صالح بن 
کیسان ان خالد بن سعيد قال رأيت ني الام قبل مبعث النبي ل ظلمة غشيت مكة حت ما أرى جبلاً 
E EN E‏ 
أول ما أضاء البيت ثم عظم الضرء ء حتی ما بقي من سهلي ولا جبل إلا وا أنا أراه ثم سطع في السماء ثم 
انحدر حتى أضاء لي نخل يرب فيها البسر وسمعت قائلا يقول في الضوء سبحانه سبحانه تمت الكلمة 
اف ار سا ا ج اورک ت مد ا ا SS‏ أجله 
كذبته هذه القرية تعذب مرتين تتوب في الثالة ثلاث بقيت نتان با لمشرق وواحدة با مغرب فقصها 
خالد بن سعید على أ عو دال فد رات ع وان لأرى هذ الأمر يكون في بني عبد 
الطلب إ إذ رأيت النور حرج من زمزم وأخرجه الدارقطني في الافراد رابن ¿ عساكر من طريق الواقدي قال 
حدثني اء باعل بن ابراهيم بن عقبة عن عمه سوسى بن عقبة قال سمعت أم خالد بنت خالد بن 
سعید ہر العاص تقول فذکره وي آخره قال خالد فانه لم) هداني الله به لاٍسلام قالت أم خالد فأول من 
أسلم أي وذلك أنه لا ذكر رؤياه لرسول الله ب قال يا حالد أنا والله ذلك النور وآنا رسول الله فأسلم . 


رؤیا خالد بن الوليد رضي الله عنه : أخرج ابن سعد والبيهقي عن خالد بن الوليد رضي الله عنه 
انه قال رأيت في انام كأني في بلاد ضيقة جدبة فخرجت إلى بلاد خضراء واسعة فقلت إن هذه لرؤيا فلا 
قدمنا المدينة قلت لأذكرنما لأبي بكر فذكرتها فقال هو خرجك الذي هداك الله به للإسلام والضيق الذي 
كنت فيه الشرك. 


رؤيا عبداله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه الأذان: أخحرج ابن ماجه عن عبدالله بن زيد رضي 
الله عنه قال کان رسول الله کیا قد هم بالبوق أو الناقوس فرأيت في المنام رجلا عليه ٹوبان أخضران 
يحمل ناقوساً فقلت له يا عبدالله تبيع الناقوس قال وما تصنع به قلت أنادي به إلى الصلاة قال أفلا أدلك 
على خير من ذلك تقول الله أكر الله أكبر فذكر الأذان فأتى النبي ب فأخبره فجاء عمر فقال والله لقد 
رايت مشل الذي رأى. وأخحرح أبو داود والبيهقي من طريق ابن أي ليلى قال حدثنا أصحابنا ان 


۷ 


رسول الله بلا قال لقد هممت ان أبث رجالً في الدور ينادون الناس بحين الصلاة حتى ممت ان آمر 
رجالا تقوم على الآطام ينادون للمسلمين بحين الصلاة فجاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله لما 
رجعت لا رأيت من اهتمامك رأيت رجا كأن عليه ثوبين أخحضرين فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة 
E E pp‏ 
رسول الله ية لقد أراك الله حيرا فمر بلالا فليؤذن فقال عمر آما اني لقد رأيت مثل الذي رأى ولكني لا 
سقت امیت . وأخرج الطبراني في الأوسط عن بريدة رضي الله عنه ان رجلا من الأنصار تاه آت في 
النوم فعلمه الأذان فقال النبي ية أخبر بجثل ما أخحبرت به أبو بکر فمروا بلالا ان یرذن . وأخرج أبو داود 
في المراسيل عن عبيد بن عمير ان عمر لا رأى الأذان جاء ليخبر النبي اة فوجد الوحي قد ورد بذلك 
فقال له البي ية سبقك بذلك الوحي وقد تقدم في أحاديث المعراج ان الله أوحى إليه ية الأذان ليلة 
العراج. 

رؤيا العباس رضي الله عنه أبا هب E E‏ 
رسول الله ب فلا مات بو مب أريه بعض أهله في النوم بشرخيبة فقال له ماذا لقيت قال م ألق بعدكم 
رخاء غير اني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع . 
وكانت ثويبة مولاته بشرته بولادة النبي اة فأعتقها وورد ان ذلك كان في ليلة الاثنين فصار يخفف عنه من 
العذاب في ليلة كل اثنين لسروره بولادة النبي اة وإعتاقه ثويبة لذلك. وورد ان رائي هذه الرؤيا هو 
العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. 


رؤيا رجال من أصحاب النبي َة ليلة القدر : أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنا قال 
ري رجال من أصحاب النبي ب في المنام ان ليلة القدرفي السبع الأراخحر من رمضان فقال 
رسول الله ب أرى رؤياكم قد تواطأت على انها في السبع الأواخر فمن كان متحرما فليتحرها في السبع 
الأواخحر. 

رؤيا أي سعيد الخدري رضي الله عله : أخرج البيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال 
رأيت في المنام كاني أقراً N O aT‏ 
فغدوت على رسول الله اة فأخحبرته فأمر بالسجود فيها . وأخرج ابن ماجه والبيهقي عن ابن عباس رضي 
اله عنها قال جاء رجل إلى النبي إل فقال يا رسول اله رأيت البارحة اني أصلي خلف شجرة فقرأت 
إص) فلا أتيت على السجدة سجدت فسجدت الشجرة ة فسمعتها وهي تقول اللهم أكتب لي بها عندك 
ذكراً واجعل لي بها عندك ذخراً وأعظم لي بها عندك أجراً قال فسمعت النبي با قرأ ص فلا آتی على 
السجدة سجد فسمعته يقول في سجوده ما أحره الرجل عن قول الشجرة. 

رؤيا رجل من الأنصار : أخرج البيهقي عن زيد بن ثابت قال أمرنا ان نسبح في دبر كل صلاة 
ثلا وثلائين ونحمد لاا ولان ونکر ثلاثاً وثلاٹین فاق رجل من الأنصار في نومه فقيل کک 
رسول الله ا ان تسبحوا فی دبر کل صلاة كذا وكذا قال نعم قال فاجعلوها خساً وعشرين واجعاوا فيها 
التهليل فلا أصبح أق النبي َه فأخحبره فقال رسول الله َة فافعلوا . 

ريا حثمة رضي الله عنه : قال البيهقي ذكر الواقدي في قصة حثمة والد سعد بن حشمة انه قال يوم 
أحد لرسول الله بل لقد أخطاتني وقعة بدر وكنت والله حريصاً عليها حتى سامت ابني في الخروج فخرج 

۹۸ 


سهمه فرزق الشهادة وقد رأيت ابني البارحة في النوم في أحسن صورة يسرح في ثار ا حنة وأنمارها ويقول 
احق بنا ترافقنا في الجنة فقد وجدت ما وعدني ربي حقاً وقد والته يا رسول الله أصبحت مشتاقاً إلى مرافقته 
في الحنة فادع الله ان يرزقني الشهادة ومرافقة سعد في الجنة فدعا له رسول الله اء بذلك فقتل باحد 
شهیدا. 

رؤيا محرز بن نضلة رضي الله عنه : أخرج ابن سعد عن صالح ب بن كيسان قال قال محرز بن نضلة 
رأيت سماء الدنيا أفرجت لي حتى دخلتها حتى انتهيت إلى الساء السابعة ثم انتهيت إلى سدرة المتتهى 
فقيل لي هذا منزلك فعرضتها على أب بكر الصديق وكان أعبر الناس فقال أبشر بالشهادة فقتل بعد ذلك 
بيوم في غزوة ذې قرد. 

رؤيا امرأة حنظلة رضي الله عنها: EO ET‏ 
اللائكة لحنظلة بل انر اناري ف وف ادإ مات جنا ان افر ات قالت رأیت کأن الساء فرجت له 
فدخل فيها ثم أطبقت قالت فقلت هذه الشهادة. 

رؤيا صحابية اثني عشر شهيداً ني الحنة : أخرج أحد والبيهقي بسند صحيح عن أنس رضي الله 
عنه قال جاءت امرأة فقالت يا رسول الله رأيت كأني دحلت الحنة فسمحت فيها وجبة ارتجت ها الجنة 
E TTS‏ 
سرية قبل ذلك قالت فجيء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم فقيل اذهبوا ہم إلى نهر البيد 
E N‏ 
من ذهب فيها بسرة فأكلوا منها من فاكهة ما أرادوا وأكلت معهم فجاء البشير من تلك السرية فقال يا 
رسول الله كان أمرنا كذا وكذا وأصيب فلان وفلان حى عد الاثني عشر الذين عدتيم المرأة فقال 
رسول الله ب عل با رأة فجاءت فقال قصي رؤياك على هذا فقصت فقال هو كأ قالت يا رسول الله . 

رؤيا الطفیل بن عمرو رضي الله عنه : أخرج الحاكم عن جابر رضي الله عنه قال هاجر الطفيل بن 
N O O‏ 
فعل بك قال غفر لي بېجرتي فقال ما شأن يديك قال قيل لي إنا لا نصاح منك ما أفسدت من نفسك 
فقصها الطفيل على رسول الله ية فقال اللهم وليديه فاغفر. والرواجب ما بين عقد الأصابع من داخل 
جمع راجبة. 

ريا كسرى ey‏ رأی کسری 
في النوم ان سلا وضع في الأرض | إلى الساء وحشر الناس حوله إذ أقبل رجل عليه عامة وإزار ورداء 
فصعد السلم حتى إذا كان بمكان منه نودي أينِ فارس ورجاهها ونساؤها ولامتها وکنوزها فأقبلوا فجعلوا 
في جوالق إلى ذلك الرجل فأصبح كسرى خوفاً بتلك الرؤيا فذكر ذلك لأساورته فجعلوا ونون عليه 
الأمر فلم بزل مهموماً حتى قدم عليه كتاب النبي يل . وأخحرجه أبو نعيم عن سعيد بن جبير 


۹ 


الباب الثامن 
في المعجزات المتعلقة باستجابة دعائه مي 


اعلم ان أحاديث استجابة دعائه ية كثيرة جداً لا يكن حصرها قال القاضي عياض في الشفاء 
إجابة دعوة النبي با لجاعة دعا لمم أو عليهم متواترة معلومة ضرورة وأخرج الإمام أحمد عن حذيفة بن 
الان رضي الله عنه قال كان النبي ية | إذا دعا الرجل أدركت ولده وولد ولده . وقد ذكرت من استجابة 
دعائه ا حملا في غير هذا الباب من أبواب الكتاب لناسبات اقتضتها ولا سيا في باب شفاء الأسقام 
وتبريكه بء بالشراب والطعام وتكثير اماء واستسقاء الغيث وكل ذلك مذكور ني حله ورتبت ما وقع لي 
منہا في هذا الباب ترتیبا حسنا کا يأ . 


دعاژه ا لح اعة من الصحابة 


دعاژه لعمر رضي الله عنه : أخرج الطبراني والحاكم عن ابن مسعود ان النبي َي قال اللهم أعز 
الإسلام بعمر أو بأي جهل فجعل الله دعوة رسوله لعمر فبنى عليه ملك الإسلام . وأخرج ابن سعد عن 
عثمان بن الأرقم رضي الله عنه ان النبي بء دعا اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين اليك عمر بن 
الخطاب أو عمرو بن هشام فجاء عمر من الغد بكرة فأسلم . وأخرج الطبراني في الأوسط عن أنس رضي 
الله عنه ان رسول الله َة دعا عشية الخميس فقال اللهم أعز الإسلام بعمر بن ال لخطاب آو بعمرو بن 
هشام فأصبح عمر يوم الجحمعة فأسلم . وأخرج ابن سعد وأبو يعلى والحاكم والبيهقي عن أنس رضي الله 
NESSES RNS e‏ ن أقتل 
محمداً قال وكيف تأمن بني هاشم وبني زهرة فقال له عمر ما راك الا قد صبوت وتركت دينك قال فلا 
أدلك على العجب ان أختك وختنك صبوا وتركا دينك فمشثى عمر ذامرا أي غضبان حتى أتاهما وعندها 
خباب فلا سمع خباب بحس عمر توارى في البيت فدخحل عليه فقال ما هذه المينمة التي سمعتها 
عندکم وکانوا یقرؤون سورة طه فقالا ما عدا حديثاً تحدنا به قال فلعلک| قد صبوتا فقال له ختنه اي وهو 
سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة يا عمر ان كان احق في غير دينك فوثب عمر على ختنه فوطئه 
وطأً شديداً فجاءت أخته لتدفعه عن زوجها فنفحها نفحة بيده فأدمى وجهها فقال کک 
الذي هو عندكم فاقرأه فقالت أخته انك رجس وانه لا يعسه إلا المطهرون فقم فتوضأ فقام فتوضاً ثم أ 
الكتاب فقرأً طه حى انتهى إلى قوله ای ۵ے 9إ 9آ اشن ایم اشا ري إعه: 
٤‏ ] فقال عمر دلوني على محمد فلم سمع خباب قول عمر حرج من البيت فقال أبشر شر يا عمر فاني أرجو ان 
تكون دعوة رسول الله ئة لك ليلة الخميس اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام 
فخرج حتى أتى رسول الله ية . وأحرج البزار والبيهقي والطراني وأبو نعيم في الحلية عن عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه قال كنت من أشد الناس على رسسول الله ب فبينا أنا في يوم حار شديد الحر 
بالماجرة في بعض طرق مكة إذ لقيني رجل من قريش فقال أين تريد يا ابن الخطاب فقلت أريد إهي 
a‏ 
وما ذاك قال الحتك قد أسلمت قال فرجعت مغضبا حتى قرعت الباب وقد كان رسول الله يلا إذا أسلم 
الرجل والرجلان ممن لا شيء له ضمه إلى الرجل الذي في يده السعة فينال من فضلة طعامه وقد كان ويا 
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ضم إلى زوج أختي رجلين فلا قرعت الباب قيل لي من هذا قلت عمر فتبادروا فخافوا مني وقد كانوا 
RS N‏ 
وضربتها بشيء ئي يدي على رأسها فسال الدم فلا رآت الدم بكت فقالت ابن الخطاب ما كنت فاعلا 
فاقخاه فق ص فال روات ى جات عل ال فط ت إلى الصحيفة وسط البيت فقلت ما هذا 
ناولينيها فقلت لست من آهلها أنت لا تطهر من الحنابة وهذا كتاب لا يسه إلا المطهرون فا زلت ہا حى 
ناولتنيها ففتحتها فإذا فيها بسم الله الرحمن a E E‏ من اساء الله ذعرت منه فألقيت 
الصحيفة ثم رجعت إِليّ نفسي فتناولتها فإذا فيه وع لوال السرا اب لازي 
[التغابن : ۱] فلما قرات باسم من أسماء الله تعالى ذعرت ثم رجعت إل نفسي فقرأتا حتى بلغت : 
اموا اله وَرَسوله [التغابن E E‏ 
ورسوله فخرجوا إل متبادرين وكبروا وقالوا أبشر يا ابن الخطاب فان رسول الله ية دعا فقال الهم أعز 
دينك بأحب الرجلين إليك اما أبو جهل بن هشام واما عمر بن ا لخطاب وإنا نرجو ان a‏ 
رسول الله ية لك . وأحرج أحمد عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه قال خرجت أتعرضص 
لرسول الله مه قبل ان I O E‏ 
أعجب من تاليف القرآن فقلت هذا والله شاعر كا قالت قريش فقرا : إن لقؤل رسول, کریم, وما هو 
بقول,ِ شاعِر فليا ما ونون [الحاقة : ٥‏ ] قلت کاهن قال : طلا پقؤل کاهن ليلا ما كرود ) 
[الحاقة : ]١‏ إلى آخر السورة فوقع الإسلام في قلبي كل موقع . وأخرج ابن أبي شيبة في مسنده عن جابر 
رضي الله عنه قال قال عمر رضي اله عنه ضرب اختي المخاض ليلا فخرجت حتى آتيت الكعبة فجاء 
النبي کیا فصلى فسمعت شيئالم أسمع مثله ڈ ثم انصرف فتبعته فقال يا عمر ما ت تترکني ليلا ولا نہارا 
ر . وأخرج الطراني في الأوسط 
والحاکم بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنها ان رسول الله 4ة ضرب صدر عمر بيده حين اسلم 
ثلاث مرات وهو يقول اللهم أخرج ما في صدر عمر من غل وأبدله إيانا. 


دعاؤه َة لعل رضي الله عنه : آخرج ابن سعد من طريق الواقدي عن شيوخه ان عمرو بن عب ود 
جعل يدعویوم ا خندق هل من مبارزفقال علي بن ابی طالب انا بارزه فأعطاه رسول الله و سيفه وعممه وقال 
اللهم أعنه عليه ٹم بر زله ودنا أحدهما من صاحبه وثارت بینې) غبرة وضر به علي فقتله وولی أصحابه هاربین . 
وقال في السبرة النبوية لما اجتمع أحزاب المشركين لحاربة النبي با حفر بي هو وأصحابه ا لخندق فكان هو 
وأصحابه من داخله والمش ركون من خارجه فاقتحم جماعة من المشركين الخندق من ناحية ضيقة وهم على 
خيوهم مهم عمرو بن عبدود وكان من الشجعان المشهورين فطلب المبارزة وقال من يبارز فقام علي رضي 
الله عنه وقال أنا له يا نبي الله فقال بلا اجلس انه عمرو ثم كرر عمرو النداء وجعل يوبخ المسلمين 
ويقول أين جنتكم التي تزعمون ان من قتل منكم يدخلها ا 
فقال آنا یا رسول الله فقال اجلس انه عمرو فقال وان کان عمراً فاذن له رسول الله ل وأعطاه سيفه ذا 
الفقار والبسه درعه الحديد وعممه بعامته وقال اللهم أعنه عليه اللهم هذا أخي وابن عمي فلا تڏرني 
فرداً وأنت خير الوارثين . وفي رواية انه يي رفع عمامته | إلى السماء وقال | إمي أحذت عبيدة مني يوم بدر 
وحمزة يوم أحد وهذا علي أخحي وابن عمي فلا تذرني فرداً وأنت خبر الوراثين فمشى علي رضي الله عنه 
عليه وأعانه الله عليه فقتله . وني تفسير الفخر الرازي انه ب قال لعلي رضي الله عنه بعد قتله عمرو بن 
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عبدود كيف وجدت نفسك معه قال وجدت ان لو كان أهل المدينة في جانب وأنا في جانب لقدرت 
عليهم . وأحرج البيهقي والطبراني وأبو نعيم عن عبد الرحمن بن آبي ليلى قال كان علي يلبس في ال حر 
الشديد القباء ا محشو الشخين وما يبالي با حر ويلبس في البرد الشديد الثوبين الخفيفين وما يبالي بالبرد فسثل 
عن ذلك فقال ان النبي 5إ قال في خيبر لأعطين الراية رجلا بحب الله ورسوله يفتح عل يديه فدعاي 
فأعطاني ثم قال اللهم اكفه ا حر والرد فما وجدت بعد ذلك برداً ولا حرا وأحرج أبونعيم عن شبرمة بن 

الطفيل قال رأيت علياً بذي قارن عليه إزار ورداء وهو يهنأ بعيرأً له في يوم شديد البرد وان جبهته لترشح 
عرقا . وأخرج الطراني في الأوسط عن سويد بن غفلة قال لقينا علياً وعليه ثوبان في الشتاء فقلنا لا تختر تختر 
بأرضنا هذه مقرة ليست مثل أرضك قال فاني كنت مقروراً فلا بعثني رسول الله لا إلى خيبر قلت اني 
أرمد فتفل في عيني فا وجدت حراً ولا برداً ولا رمدت عيناي . وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن 
عل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله بإ إلى اليمن فقلت يا رسول الله تبعثني وأنا شاب أقضي بينم 
ولا أدري ما القضاء فضرب بيده في صدري وقال اللهم اهد قلبه وثبت لسانه فوالذي فلق الحبة ما 
شککت في قضاء بين اثنين . وأخرج ابن سعد عن علي رضي الله عنه قال بعثني النبي إا إلى اليمن فقلت 
يا رسول الله انك تبعثني إلى قوم شيوخ واني أخحاف ان لا أصيب فقال ان الله سيثبت لسانك ويهدي 
قلىكڭ. SS‏ 
رسول الله م و أنا أقول اللهم ان كان أجلي قد حضر فأرحني وإن کان متأخراً فارفعني وان کان بلاء 
فصبرني فقال اللهم اشفه اللهم عافه ثم قال قم فقمت ف) عاد لي ذلك الوجع بعد. 


دعاؤه اة لعبد الرحن بن عوف رضي الله عنه : أخرج البخاري ومسلم عن نس رضي الله عنه 
ان.رسول الله ب فال لعبد الرحمن بن عوف بارك الله لك . وأخرجه ابن سعد والبيهقي من وجه آخر 
وزادا قال عبد الرحن فلقد رأيتني ولو رفعت حجراً لرجوت ان أصيب تحته ذهباً أو فضة . وفتح الله له 
أبواب اخيرات وكان حين قدم المدينة فقيراً لا يلك شيئ فآحى يي ينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري 
فأراد سعد ان.يطلق إحدى زوجتيه ليتزوجها عبد الرحمن وان يقاسمه ماله فقال لا حاجة لي في ذلك بارك 
لله لك في زوجتيك ومالك ثم قال دلوني على السوق فصار يتعاطى التجارة ففي أقرب زمن رزقه الله مالا 
E O‏ 
بالفؤوس حتىإجرحت الأيدي من كزرة العمل وأخذت كل زوجة من زوجاته الأربع ربع الثمن ثمانين ألفا 
وقيل ان نصيب كل واحدة كان مائة ألف وقيل بى صولحت احداهن على نيف وثانين ألف دينار وأوصي 
بالف فرس وسين آلف دينار في سبيسل الله وأوصى بحديقة لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن يبعث 
بأربع ئة آلف وأوصی لمن ٻبقي من أهل بدر لکل رجل بأربعائة دينار وكانوا مائة فأحذوها وأحذ عفان 
فن خد وخا کله غر صدقاته الفاشية في حياته وعوارفه العظيمة فقد اعتق با لوان عدا وتضدق 
مرة بعير وهي ا لمجال التي نحمل الميرة وكانت سبعمائة بعير وردت عليه وكان أرسلها للتجارة فجاءت تحمل 
من کل شیء فتصدق بہا وما علبها من طعام وغیره وبأحلاسها واقتابها وجاء انه تصدق مرة شطر ماله 
وكان الشطر أربعة آلاف ثم تصدق بأربعين ألفا ثم بأربعين ألف دينار ثم ببخمسهائة فرس في سبيل الله ثم 
بخمسائة راحلة N NE MS E E‏ 
رسول الله كان لي ثانية آلاف درهم فأقرضت ربي أربعة آلاف وأمسكت لعيالي أربعة آلاف فقال َا 
بارك الله لك فيا أعطيت وفي| أمسكت فبارك الله له في ماله. 
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دعاؤه ب لسعد بن أي وقاص رضي اله عنه : اخرج الرمذي والحاكم وصححه عن سعد رضي 
الله عنه:ان النبي قال اللهم استجب لسعدد إذا دعا فكان لا يدعو إلا استجيب . وأخرح مثله 
الباق عن ابن عباس رضي اشع وأخرجابن سعد عن أبي بكر الصمديق رضي الته عنه قال سمعت 
الي ليقو لسعد الله سددسهمه وجب .دعوته وحببه فاستجاب الله جمیع ذلك فکان غببا وکان 
سهمه: لاء محف ء وکانت دعونة لا ترد وقفذ كربت جملة من استجابة دعائه فى خاتة هذا الكتاب فى كرامات 
الضحابة رضي الله عنم : ٤‏ 

دعاؤه 5 لباه بن عاس رضي اله عنہ) : أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنہا قال 
دعا لي النبي با فقال اللهم فقهه في الدين . وأخرجه الحاكم وأبونعيم من وجه آخر عنه بزيادة 
وعلمه التأويل أ ي فصار حبر هذه الأمة ولا سيا في علم التفسير. وأخرج امام أحد وأبو نعيم عن أبن 
عباس رضي الله عنها قال مسح رسول الله ي رأمي ودعا لي با حكمة فلم ٤‏ مخطئي دعوة رسول الله جلا . 


دعاۋه َة لعبدالله بن جعفر رضي اله عا : : أخرج ابن أبي شيبة وأبو يعلى والبيهقي بسند حسن 
عن عمرو بن حريث رضي الله عنه ان النبي ية مر على عبدالله بن جعفر وهو يبع شيثاً فدعا له 
النبي بي وقال اللهم بارك له في تجارته آي فكان يربح كثيرا. 

دعاؤه ب للمقداد رضي الله عنه O‏ 
تحت المقداد قالت حرج المقداد يوماً لحاجته بالبقيع فدخحل خربته فيي هو جالس إذا خرج جذ من جحر 
ديناراً فلم يزل خرج ديناراً حتى بلغ سبعة عشر ديناراً فجاء بها إلى النبي ية فأخبره خبرها فقال هل 
اتبعت يدك الححر قال لا قال صدقة تصدق الله بها عليك بارك الله لك فيها قالت ضباعة فا فنى آخرها 
حتى رأيت غرائر الورق في بيت المقداد. 

دعاؤه للوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي رببعة رضي الله عنهم : أخرج البيهقي 
N REE A Ee‏ 
يقول اللهم نج الوليد بن الوليد اللهم نح سلمة بن هشام اللهم نج عياش بن أبي ربيعة الهم نح 
المستضعفين من المؤمدن اللهم اشلاد وطأتك على مر الله م اجعلهاعليهم سنين مثل سني يوسف فأکلوا 
العلهز وهو الصوف بالدم ثم لإ يزل يدعو للمستضعفين حتى نجااهم الله ثم ترك الدعاء هم . 

دعاؤه ب ىكيم بن حزام رضي الله عنه : أخرج ابن سعد من طريق ابي حصين عن شيخ من 
آهل المدينة ينة قال بعث النبي 4ي حكيم بن حزام بدينار يبتاع له به أضحية فمر بها فباعها بدينارين فابتاع 
له أضحية بدینار وجاء بدینار فدعا به ان يېارك له ني تجارته . وخر عن حکیم انه کان رجلا مجدوداً في 
التجارة ما باع شيثاً قط إلا ربح . 


دعاؤء بَا للسائب بن يزيد رضي الله عنه : أخرج البخاري عن الجعيد بن عبد الرحمن قال مات 
الساثب بن يزيد وهو ابن ن أربع وتسعين سنة وكان جلد معتدلا وقال لقد علمت متعت بسمعي إلا 


بدعاء البي . 


دعاؤه ب لأ سفيان رضي اله عه : قال السيوطي في حفة الأبد روى القرويني في تاريخه عن | بن 
عباس رضي الله عنهها قال لطم أبو جهل فاطمة رضي الله عنما في أول بعشة النبي بلا فشكت إلى 
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رسول الله اة فقال هما ائتي أبا سفيان فأتته فأخحبرته فأخذ بيدها حتى وقف على أبي جهل فقال هما الطميه 
ك| لطمك ففعلت فجاءت إلى النبي ية فأخبرته فرفع يده وقال اللهم لا تنسها لأبي سفيان قال ابن 
عباس رضي الله عنه) ما شككت ان إسلامه كان لدعوة النبي ب . 


دعاؤه اة معاوية وعليه رضي الله عنه : أحرج مسلم والبيهقي واللفظ له عن ابن عباس رضي الله 
عنه| ان النبي اة قال ادع لي معاوية فقلت انه يأكل فقال في الثالثة لا أشبع الله بطنه بعدها. وأخحرج 
البخاري في تارخه عن وحشي قال كان معاوية ردف النبي إل فقال يا معاوية ما بليني منك قال بطني قال 
الهم املأه علاً وحلً ولا يخفى ما كان عليه معاوية من سعة العلم والحلم رضي الله عنه وعن سسائر 
أصحاب رسول الله كا . وروى ابن سعد انه 4لا قال لمعاوية اللهم علمه الكتاب ومكن له في البلاد وقه 
العذاب فكان أول التمکین له ان استعمله أميراً أبو بكر ثم عمر ثم عثان رضي الله عنهم فكان أميرا على 
الشام عشرين سنة ثم صار خليفة عشرين سنة وانعقد الأمر على استخلافه حن نزل له الحسن بن علي 
رضي الله عنم) فبايعه الناس. 

دعاؤه بلا اباب بن الأرت رضي الله عنه :قال في السيرة النبوية كان رضي الله عنه من الذين 

هم المشركون في أول الإسلام وكان يكي عن نفسه قال لقد رایتي یوم وقد أوقدوا ي نار ووضعو 
مل ري ا طا ل وك هری أي دهنه وكان قينا أي حداداً سبي من هله في الجحاهلية فاشتر 
امرأة تسمی م أنمار فلا أسلم صارت تعذبه تأخذ الحديدة وقد ا ا 
E SS‏ 
اکتوې فکانت ار غاا فيأحذ الحدید فیکوي به رأسها. 

دعاؤه ية لأئس بن مالك رضي الله عنه O ag‏ 
قالت أمي لرسول الله ةيا رسول الله خادمك انس أدع الله تعالى له فقال َة اللهم أكثر ماله وبارك له 
فما آتیته قال انس فوالله ان مالي لكثبر وان ولدي وولد ولدي ليعادون اليوم على نحو المائة أي يزيدون 
عليها . وني رواية ما أعلم 8 أصاب من رخاء العيش ما امیت ولد ذفنت پاي مائ ما ھن وای 
لا أقول سقط ولا ولد ولد وجاء انه مات له في الطاعون ا جارف من نسله سبعون ولداً . وروی مسلم عن 
انس أيضاً انه قال دحل رسول الله ا علينا وما هو إلا انا وأمي وأم حرام خالتي فقالت مي يا رسول الله 
خويدمك انس أدع الله له فدعا لي بكل خير وكان في آخر ما دعا لي اللهم آکثر ماله وولده وبارك له فيه وي 
رواية وأطل عمره واجعله رفيقي في اة فکان انس رضي الله عنه قول بعد ان طال عمره وکثر ماله 
وولده وأنا أرجو هذه يعني کونه رفيقه بء في اللحنة . وأخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال دعا لي 
النبي بيا فقال اللهم أکٹر ماله وولده وبارك له في رزقته قال انس فوالله ان مالي لکثبر وان ولدي وولد 
ولدي يتعادون على نحو المائة قال وحدثتني أبنتي آمنة انه قد دفن من صلبي إلى مقدم الحجاج البصرة 
تسعة وعشرون ومائة. وأحرج ابن سعد عن نس قال دعا لي الني #4 اللهم أكثر ماله وولده وأطل 
عمره واغفر له فقد دفنت من صابي مائة اثنين وان ثمرتي لتحمل في السنة مرتين ولق بقيت حتى سئمت 
الحياة وأرجو الرابعة ا ا ا ا ا 
وأخحرح البيهقي عن حية أن أنساً عمر ماثة إلا سنة ومات سنة إحدى وتسعين. . وأحرج الترمذي 
والبيهقي عن أبي العالية قال كان لأنس بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتون وکان فيها ريحان نجيء منه 
ريح المسك. 


٤ 


دعاؤه بيا لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه : أخرج البيهقي عن حذيفة بن الان رضي الله عنها قال 
لقد رأيتنا مع رسول الله اة ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقرّ فقال رسول الله ل ألا رجل 
يأتيني بخبر القوم يكون معي يوم القيامة فلم مجبه منا أحد ثم الثانية ثم الثالثة ثم قال ياحذيفة قم فأتنا بخر 
القوم فمضیت کأنا أمثي ف جام ورجعتکأغا أمشي ف مام ثم أصابني الردحين فرغت وأخرجه من وجه 
آخر عن حذيفة وزاد فقلت يا رسول الله ما قمت إليك إلا حياء منك من البرد قال انطلق فلا بأس عليك 
من حر ولا برد حتى ترجع إِلً. ثم أخرجه من طريق ثالثة عن حذيفة وفيه فقمت فقال انه كائن في القوم 
حبر فأتني بخبر القوم قال وأنا أشد الناس فزعا وأشدهم قرا فخرجت فقال اللهم احفظه من بين يديه ومن 
خلفه وعن یینه وعن شپاله ومن تحته قال فوالله ما حل الله فزعا ولا قرا ني جوڻي إلا حرج من جوئي فيا 
أجد مله شيا فدخحلت العسكر فإذا الناس في عسكرهم يقولون الرحيل الرحيل لا مقام لكم وإذا الريح 
في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبرأ فوالله اني لاسمع صوت الحجارة في رحالهم وفرشهم والريح 
تضر ہم اٹم رجعت فلا انتصفبي الطريق إذا أنا نحومن عشرين فارسا معتمين فقالوا خبر صاحبك ان 
اله كفا القوم فرجعت فا ما عدا ان رجت راجعني القر رجعلت ارق ازل ل۵ : [ا جا لين 
آمئوا آذكرٌ وا نِعْمة آله عَلْيكم إذ جاءتكم جود قاسلا عَلَيهِمْ رجا وجنودا أ ترَوهَا) [الأحزاب: ۹] 
ثم أحرجه من طريق رابعة عن حذيفة بهذه الزيادة قال وأخذتهم ريح شديدة فتحملوا وان الريح لتقلبهم 
على بعض آمتعتهم وانه ما رجع مر بخیل على طریقه فخرج له فارسان مہم ثم قالا له إرجع إلى صاحباك 
فأخبره ان الله قد كفاه إياهم بالجنود والريح . ثم أخرجه من طريق خحامسة عن حذيفة وفيه فقال 
رسول الله له هل انت ذاهب فقلت والله ما بي ان أقتل ولكن أخشى ان اؤسر فقال انك لن تؤسر وفيه 
وبعث الله عليهم تلك الريح فا تركت هحم بناء إلا هدمته ولا إناء إلا أكفأته الحديث. وأخرجه الحاكم 
وصححه وأبو نعيم . وأخرج أبو نعيم عن ابن عمر رضي الله عنه] ان رسول الله يقال ليلة الأحزاب 
من بأتيني ببخبر القوم جعله الله رفيقي أي الحنة ثلاث فلم بجبه أحد فنادى يا حذيفة فأجابه فقال آما سمعت 
صوتي قال بى قال فما يمنعك ان تجيبني قال البرد قال لا برد عليك قال فذهب عني الرد فذهب فأتاه بخبر 
القوم فلها رجع عاد البرد إليه كما كان بجده. 1 


دعاؤه ي لأي قتادة رضي الله عنه : روي البيهقي في الدلائل ان رسول الله ما دعا لأي قتادة 
بقوله أفلح وجهك اللهم بارك له في شعره وبشره فمات وهو ابن سبعین سنة فکأنه ابن س عشرة سنة في 
نضارته وقوته لم یتغبر بدنه ول يشب شعره . 

دعاؤه ب محمد بن مسلمة رضي الله عنه : أخرج ابن إسحاق والحاكم والبيهقي عن جابر بن 
إليه اللهم أعنه عليه فبرز إليه فقتله . 

دعاؤه َة لأبي أمامة رضي الله عنه : أخرج أبو يعلى والبيهقي عن أي امامة رضي الله عنه قال نشا 
رسول الله يل اغزوة فأتيته فقلت يا رسول الله ادع لي بالشهادة فقال ية اللهم سلمهم وغنمهم فخزونا 

دعاؤه يهاو لعبداله ذي البجادين رضى الله عنه : أخرج أبو نعيم عن الواقدي ان عبدالل ذا 
البجادين قال حرج رسول الله ل إلى تبوك فقال يا رسول الله ادع لي بالشهادة فقال اللهم اني أحرم دمه 

0 


على الكفار انك إذا حرجت في سبيل الله فأحذتك-جهى فقتلتك فانت شهيد فلا نزلوا تبوك أقاموا مهاأياماً 
ثم توفي عبدالله ذو البجادين بالحمى . 

دعاؤه بيا لثابت بن يزيد رضي الله عنه : أخحرج الطبراني في مسند الشاميين وابن منده والبارودي 
فبرثت حت استوت مثل الأخرى. 

دعاؤه ا لبي بن کعب رضي الله عنه : احرج البيهقي عن سلیان بن صرد ان أي بن کعب رضي 
الله عنه تی النبي ي برجلون قد اختلفا في القراءة كل واحد منا يقول اقرأني رسول الله لا فاستقرأهما 
فقال أحستتها فقال أي فدحل في قلبي من السك أكثر وأشد مما كنت عليه في ا لجاهلية فضرب 
رسول الله ية في صدري وقال اللهم أذهب عنه الشيطان فارفضيت عرق وكأني.أنظر إ إلى الله فرقا. 


دعاؤه ب لأبي طلحة وزوجته أم سليم رضي اله عنهها : أخرج الشيخان من طريق إسحاق بن 
عبدالله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال اشتكى ابن لأبي طلحة فمات وأبو طلحة خارج فلها رأت 
O O O O‏ 
نفسه وأرجو ان یکون قد استراح وظن أبو طلحة اها صادقة فبات فلا صبح اغتسل فلا أراد ان يخرج 
a E TT‏ ان یبارك لکا ی 
ليلتكما قال سفيان قال رجل من الأنصار فرأيت ها سبعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن . وأخرج البيهقي من 
بت ھن ا ری ا ف ا ا ابن ف ول أبو طلحة فقال 
کیف سی ابي قالت هادیا فتعشی ثم قالت له أرأيت لوان رجلا أعاركعارية أحذها منك أجزعت قال لا 
قالت فان الله اعارك ابلك وقد آخحذه منك فغدا إلى النبي ب فأخبره بقوها وقد كان آصاا تلك الليلة 
فقال النبي با بارك الله لكا في ليلتكا قالت فولدت غلاماً كان اسمه عبدالله فذكروا انه کان من خير 
آهل زمانه . وأخرجه ابن سعد وقال فما كان في الأنصار ناشىء افضل منه. وأخرجه البيهقي عن نس 
وزاد فجيء بالصبي إلى النبي بي فحنكه ثم مسح ناصيته وسباه عبدالله فكانت تلك المسحة غرة في 
وجهه. 

دعاؤه 4 لأبي اليسر كعب بن عمرو رضي الله عنه : قال ابن إسحاق حدثني بريدة عن سفيان 
الأسلمي عن بعض رجال بني سلمة قال والله انا مع رسول الله يا بخيبر ذات عشية إذ أقبلت غنم 
لرجل من يهود يريد حصنہم ونحن حاصروهم فقال رسول الله 4ة من رجل يطعمنا من الخثم قال أبو 
اليسر فقلتآنايارسول الله ES e‏ فلا نظر إلي رسول الله بل مولا 
اللهم أمتعنا به قال فادركت الغنم وقد دخلت أولاها ا حصن فأاخذت شاتين من أخراها فاحتضنته) تحت 
يدي ڻم أقبلت با اشتد کانه ليس معي شيءَ حت التقیتهما عند رسول الله بل فدبحوهما فأکلوهما فکان 
اہو الیسر من آخر آصحاب رسول اللہ ل موتاً فان إذا حدث هذا الحدیث بکی ثم قال أمتعوا أي 
لعمري حتی کت من آخرهم هلکاً. 


دعاؤه 4 للطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عه : أخرج البيهقي عن ابن إسحاق قال كان 
الطفيل بن عمرو بحدث انه قدم مكة ورسول الله ب بها فمشى إليه رجال من قريش وكان الطفيل رجلا 
شريفا شاعرا لبيبا فقالوا له انك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين أظهرنا فرق جاعتنا وشتت أمرنا 
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وإنما قوله كالسحر يفرق بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه وإنا نخشى عليك وعلى قومك 
ما دحل علینا فلا تکلمه ولا تسمعن منه قال فوالته ما زالوا بي حتی أجمعت ان لا أسمع منه شیئا ولا آکلمه 
حتى حشوت في أذ حين غدوت إلى ا مسجد كرسفاً رقا من ان بلغتي شيء من قوله فغدوت إلى ا مسجد 
فإذا رسول الله وا ف ئم يصلي عند الكعبة فقمت منه فأ الله إلا ان يسمعني بعض قوله فسمعت كلاما 
ا ن ا رز یھر اکم ال ی ی ا 
هذا الرجل ما يقول فان کان الذي يأتي به حستاً قبلت وان کان قبیحاً ترکت فمکثت حتی انصرف إلى بیته 
فتبعته فقلت ان قومك قد قالوا لي كذا وكذا فاعرض عل أمرك فعرض علي الإسلام وتلا علي القرآن فلا 
والله ما سمعت قول قط أحسن منه ولا أمراً أعدل منه فأسلمت وقلت يا نبي الله اني امرؤ مطاع في قومي 
واني راجع إليهم فداعيهم إلى الإسلام فادع الله ان بجعل لي آية تكون لي عوناً فقال اللهم اجعل له آية 
CN RO a‏ 
خشى ان يظنوا انها مثلة وقعت في وجهي فتحول فوقع في رأس سوطي كالقنديل المعلق ثم دعوت قومي 
ال اسان لو جت مرل ا و وات ان وسا علي یع TT‏ اهد 
دوسا ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم فرجعت فلم أزل بأرض دوس آدعوهم حتی هاجر 
N a‏ . وأخرجه بنحوه 
أبو نعيم . وأخحرجه أ بو الفرج الأصبهاني في الأغاني من طريقين إلى لان ام غ ا 
الطتل بو غیرر ونی ع جآ مكة وقد بعث رسول الله ية فأرسلته قريش إلى النبي يا 
وقالوا انظر لنا هذا الرجل وما عنده فأتق النبي ية فعرض عليه الإسلام فقال له اني رجل شاعر فاسمع 
ماآقول فقال له النبي ب هات فانشده فقال له رسول الله بي وأنا أقول فاسمع ثم قرأ أعوذ بالل من الشيطان 
الرجيم إبسم لله الرحمن الرحيم قل هو الله أحدج إلى آخرها . ثم قرأ #أعوذ برب الفلق ودعاه إلى 
الإسلام فأسلم وعاد إلى قومه فأتاهم في ليلة مطيرة ظلاء فلم يبصر أين ي 
فأتى قومه فعلقوا يأخذون بسوطه فيخرج النور من بين أصابعهم فدعا أبويه إلى الإسلام فأسلم أبوه ول 
تسلم أمه ثم دعا قومه فلم بجبه إلا أبوهريرة ثم أي النبي اة فأخبره فلا فلا دعا هم النبي َة فال له الطفيل 
ماکنت اح هذا فال لق ان فيه مثلك کدر. وأخرح ابن جرير عن الكلبي قال سبب تسمية الطفيل 
بذي النور انه لما وفد على رسول الله َة فدعا لقومه قال له ابعثني إليهم واجعل لي آية فقال اللهم نور له 
فسطع نور بين عينيه فقال يا رب أخاف ان يقولوا مثله فتحول إلى طرف سوطه فكان يضيء له الليلة 
المظلمة . 
دعاؤه ب لأي هريرة وأمه رضي الله عنبا ara‏ 
وجه الأرض مؤمن ولا مؤمنة إلا وهو بحبني قلت وما علمك بذلك قال اني كنت أدعو أمي إلى 
الإسلام فثبى فقلت يا رسول اله ل أدع له ان ي آم أي هريرة إلى الإسلام فعا ها فرجعت فلم 
دخحلت البيت قالت أشهد ان لا إله إلا الله وان حمداً رسول الله فرجعت إلى رسول الله اة وأنا أبكي 
من الفرح كما كنت أبكي من الحزن وقلت يا رسول الله قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أي هريرة إلى 
الإسلام فادع الله ان يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين وان جببهم إلينا فقال يا اللهم حبب عبيدك هذا 
وأمه إلى عبادك المؤمنين وحببهم إليها فا أعلم مؤمناً ولا مؤمنة إلا وهو حبني وأحبه . وأخرج الحاكم عن 
محمد بن قيس بن خرمة ان رجلا جاء زيد بن ثابت فساله عن شيء فقال عليك بابي هريرة فانه بینا أنا 
وهو وفلان في المسجد ندعو خرج رسول الله ية فدعوت أنا وصاحبي ورسول الله َة يؤمن على دعائنا 


¥ حجة الله على العالميس/ م ۲۷ 


ثم دعا أبو هريرة فقال اللهم اني أسألك مثل ما سألك صاحباي وأسألك علا لا سى فقال النبي ڳل 
آمین فقلنا يا رسول الله نحن نسأل الله علا لا ينسى فقال سبقكا بها الدوسي . 

دعاؤه اة لعامر بن الأكوع رضي الله عنه : أخحرج الشيخان عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه 
قال حرجنا مع رسول الله ب إلى خيبر فسرنا ليل فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع ألا تسمعنا من 
هنيهاتك وکان عامر رجلا شاعرا فنزل بحدو بالقوم بقوله : 


اللهسم لورلا انت مااهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فاغفرفداء لك مااقتنينا وثبت الأقدام ان لاقينا 


فقال رسول الله َة من هذا السائق قالوا عامر قال يرحمه الله قال رجل من القوم وجبت يا 
رسول الله هلا أمتعتنا به فلا تصاف القوم تناول عامر سیفه لیضرب به ساق ودي فرجع ذباب سیفه 
فأصاب رکبته فمات منه . وأخرج مسلم من وجه آخر وفیه فقال من هذا القائل قالوا عامر قال غفر لك 
ربك قال وما حص رسول الله ب قط أحداً به إلا استشهد فقال عمر لولا متعتنا بعامر أي ما استخفر 
لإنسان يخصه قط إلا استشهد. 


دعاؤه بي لشعلبة بن حاطب رضي الله عنه : أخرج البارودي وابن شاهين وابن السكن والبيهقي 
عن أي امامة قال جاء تعلبة بن حاطب فقال يا رسول الله ادع الله ان يرزقني مالا وولدا فقال ومحك يا 
تعلبة قلیل تطیتق شکره خیر من کثیر لا تطیقه فأ فقال وبحك یا ٹعلبة اما تحب ان تکون مثلي فلو شثت ان 
يسير ربي هله ال جبال معي ذهباً لسارت فقال يا رسول الله ادع الله ان يرزقني مالا وولدا فوالذي بعثك 
باتق ان آتاني الله مالا لأعطین کل ذي حق حقه فدعا له فاشتری غن) فبورك له فیها وغت کا ینمو الدود 
حتی ضاقت بها المدينة فتنحى بها فكان يشهد الصلاة بالنهار مع رسول الله َة ولا يشهدها بالليل ثم مت 
فتنحى ما فكان لا يشهد الصلاة لا في الليل ولا في النهار إلا من جمعة إلى جمعة ثم نمت فتنحى بها فكان لا 
يشهد جمعة ولا جنازة فقال رسول الله بل ويح ثعلبة بن حاطب ثم ان الله أمر رسول الله َة ان يأخحذ 
الصدقات فبعث رجلين وكتب هما أسنان الإبل والغنم كيف يأخذانها وأمرهما ان يمرا على ثعابة بن 
حاطب فخرجا فمرا به فسالاه الصدقة فقال أرياني كتابكها فنظر فيه فقال ما هذه الأجزية انطلقا حق 
تفرغا ثم مرا بي فلما فرغا مرا به فقال ما هذه إلا جزية انطلقا حتى أرى رأيي فانطلقا حت قدما المدينة فلا 
رآهما رسول اله ل قال قبل ان يكلمهما ويح ثعلبة بن حاطب وأنزل الله تعاى : ومنهم من عَاهَد آله 
من آنانا مِنْ فضله ‏ [التوبة : ]۷٠‏ الآيات الثلاث فبلغ ثعلبة ما انزل فيه فقدم على رسول الله و 
بصدقته فقال ان الله منعني ان قبل منك فجڄعل ڀبکي ويجڻي التراب على رأسه فقال رسول الله َة هذا 
عشان . 

دعاؤه ية لعبداله بن عتبة رضي الله عنه : أخرج البيهقي عن أم ولد عبدالله بن عتبة قالت قلت 
لسيدي عبدالله بن عتبة أيش تذكرمن النبي اة قال أذكر اني غلام اسي أوسداسي |ذ آجلسني النبي 4ل 
في حجره ودعا لي ولولدي بالركة قالت فنحن نعرف ذلك ان لا هرم . 

۸ 


دعاؤه بي مالك بن ربيعة السلولي رضي الله عنه : أخرج ابن منده وابن عساكر عن يزيد بن ¿ آي 
مريم عن أبيه مالك بن ربيعة السلولي ان النبي دعا له ان يبارك الله له في ولده فولد له انون ذکراً. 


دعاؤه وتبریکه ية لبشیر بن ٹور رضي الله عه : أخرج ابن سعد وابن شاهین وثابت في الدلائل 
من طريق الحعد بن عبدالله بن عامر البكائي عن أبيه قال وفد من بني البكاء على رسول الله ية سنة تسح 
ثلاثة نفر معاوية بن ثور وابنه بشر والنجيع بن عبدالله و عبد عمرو فقال معاوية يا رسول الله اني 
أتبرك بمسك فامسح وجه ابني بشر فمسح وجهه وأعطاه أعنزاً عفراً وبرك عليهن قال الجعد فالسنة ريا 
أصابت بني البكاء ولا تصيبهم وقال محمد بن بشر بن معاوية : 
وأ الذي مسح الرسرل برأسه ودعا له بالخير والركات 


أعطاه امد إذ أتاه أعنرا ع م اكات 
يلان وفد الي کل عشية ويعود ذاك اللء بالغدوات 
بسوركن سن منح وبورك مانحاً وعليه مني ماحييت صلاق 


اللجبات القليلة اللبن . 

دعاۋه ي لزهیر بن أي سلمی رضي الله عنه : قال أ CE‏ 
Tg‏ عذه من 

د کو رو ي ا ج البيهقي وأبو نعيم عن عروة البارقي رضي الله عنه 
ان النبي ٤‏ دعا له بالبركة في سعیه فکان لو اشترى التراب ربح فيه . وأخحرج أبو نعيم عنه بلفظ دعا لي 
النبي ب ان يبارك لي في صفقتي فا اشتریت شيئا إلا ربحت فيه وأخرجه ابو نعيم من وجه آخر عنه بلفظ 
قال لي النبي بيا بارك الله لك في صفقة ينك فكنت أقوم بالكناسة فما أرجع إلى أهلي حتى أربح أربعين 
ألفاً . والكناسة موضع بالبصرة. 

دعاؤه ب لضمرة بن ثعلبة البهزي رضي الله عنه : أخرج الطبراني عن ضمرة بن عابة البهزي انه 

أتى النبي بل فقال يا رسول الله ادع لي بالشهادة فقال اللهم اني أحرم دم ابن ثعلبة على المشركين فعمر 

زماناً من دهره وكان يحمل على القوم حتى بخرق الصف ثم يعود. 

دعاؤه بَا لعبداله بن هاشم رضي الله عنه : أخرج البخاري عن أبي عقيل انه کان بخرج به جده 
عبدالله بن هاڈ شم إلى السوق ليشتري الطعام فيتلقاه ه ابن الزبير وابن عمر فيقولان أشركنا فان 
رسول اله ل قد دعا لك بالركة فشر كهم فرها صاب الراحلة کا هي فیبعت بها ! إلى المنرل. 

دعاؤه ب لأي سبرة وولده رضي الله عنه : أخرج الطبراني عن سبرة ان أباه أتى النبي بي فدعا 
لولده فلم يزالوا في شرف إلى اليوم هكذا في الخصائص وقال في كتاب أسد الغابة لابن الأثير اسم أي 
سبرة يزيد بن مالك ال حعفي قدم على النبي بل فقال له ماولدك فقال ا لحارث وسبرة وعبد العزى فغيرعبد العزى 
وسماه عبد الر مان ودعاله رسول الله به ولولده أخحرجه الثلاثة يعني أباعمر و بن عبد البروابن منده وأبانعيم . 

دعاؤه ية لسراقة بن مالك رضي الله عنه بعد ان دعا عليه : أخرج الشيخان عن أبي بكر رضي الله 
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الطلب قد لحقنا قال لا تحزن إن الله معنا فلا كان بيننا وبينه قدر قيد رين أو ثلاثة دعاعليه 
رسول الله َة فقال اللهم اكفناه بجا شثت شثت فساحت به فرسه في الأرض إل بطنہا فقال يا عمد قد علمت 
ان هذا عملك فادع الله ان ينجيني ما انا فيه فوالله لأعمين على من وراثي من الطلب فدعا له ئ فانطلق 
. وأخحرج ابن سعد والبيهقي وأبو نعيم عن أنس رضي الله عنه قال لا حرج النبي ب وأبو بكر 

لتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم فقال يا نبي الله هذا فارس قد احق بنا فقال اللهم اصرعه فصع 
E‏ 
على رسول الله ية وآخر التهار مسلحة له وبسط قصة سراقة في السيرة النبوية فقال ولما توجه ب في 
هجرته ومعه أبو بكر تعرض فم) في طريقه)ا سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي رضي الله عنه فانه أسلم 
بعد ذلك وسبب تعرضه لما ها رواه البخاري عنه قال جاءنا رسل کفار قریش ججعلون في رسول الله ما 
E OR O‏ 
مجالس قومي بني مدلج إذ أقبل رجلى منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة اني قد ريت آنفا 
اسودة بالساحل أراها حمداً وأصحابه قال سراقة فعرفت انهم هم فقلت له أنبم ليسوا هم ولكنك رایت 
فلات وفلاناً انطلقوا بأعيننا ثم لبشت ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي ان تخرح بفرسي من وراء أكمة 
هناك فتسحبها علي وأخذت رححي فخرجت به من ظهر البيت قال أبو بكر رضي الله عنه تبعنا سراقة 
ونحن في جلد من الأرض فقلت يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا فقال لا تحزن ان الله معنا'وكان 
الى ية لا يلتفت وأبو بكر رضى الله عنه يكثر الالتفات قال فلما دنا منا وكان بيننا وبيئه رمحان أو ثلاثة 
قلت هذا الطلب قد لحقنا وبكيت قال با ما يبكيك قلت آما والله ما على نفسي أبكي ولكن عليك 
فقال ب اللهم اكفناه بجا شئت فساخحت قوائم فرسه حتى بلغت الركبتين ولي رواية إلى بطنما فطلب 
الأمان وروي في بعض التفاسير انه عاهد الله سبع مرات ثم ينكث العهد وكلما ينكث العهد تغوص قوائم 
فرسه في الأرض وجاء في رواية ان سراقة لما دنا من النبي بء صاح وقال يا حمد من يمنعك مني اليوم 
فقال النبي با يمنعني الحبار الواحد القهار ونزل جبريل عليه السلام على النبي ية فقال يا محمد ان الله 
عز وجل يقول جعلت الأرض مطيعة لك فأمرها بجا شئت فقال رسول الله َة يا آرض خذيه فأحذت 
الأرض أرجل جواده إلى الركب فساق سراقة فرسه فلم يتحرك فقال يا محمد الأمان لو أنجيتني لأكونن 
لك لا عليك فقال يا أرض اطلقيه فأطلقت جواده فلا أيس ورأى تلك المعجزة قال انا سراقة اتظروني 
أکلمکم فوالله لا يأتیکم مني شيء تکرهونه وانا أعلم ان قد دعونا عل فادعوا لي وفي رواية قد علمت يا 
محمد إن هذا من دعائك فادع الله ان ينجيني نما انا فيه ولكما ان أرد الناس عنكا ولا أضركا وفي رواية 
لابن عباس وانا لکا نافع غير ضار ولا دري لعل ا لحي يعني قومه فزعوا لرکوبي وانا راجم أردهم عنكم 
قال فوقفا لي ودعا له ب ان ينجيه الله ما هو فيه قال فرکبت فرسي حتى جئنه| ووقع في نفسي حين لقيث 
ما لقت ان سیظهر آمر رسول الله َه قال فأحرتا حر ما يريد الناس ا من الحرص على الظفر ا 
وبذل المال لمن يحصلهم| وني رواية ابن عباس رضي الله عنه| وعاهدهم أن لا يقاتلهم ولا يخبرعنهم وان يکتم 
عنهم ثلاث ليال قال وعرضت عليهم| الزاد والتاع فلم يرزآني ما معي شيئاً وني رواية قال هذه كانتي فخذ 
منها سهياً فانك تمر على غنمي وإبلي بمكان كذا وكذا فخذ متها حاجتك فقال لا حاجة لنا في إبلك ودعا له 
وني رواية عرضت عليه) الزاد والمتاع فقال رسول الله َة يا سراقة إذا م ترغب في دين ال سلام فاني لا 
أرغب في إبلك ومواشيك فقال سراقة اني لأعلم ان سيظهر أمرك في العام وتغلك رقاب الناس فعاهدني 
اني إذا أتيتك يوم ملكك تكرمني فأمر عامر بن فهيرة فكتب له وئي رواية لأنس رضي الله عنه فقال يا نبي 

A 


اله مرني بجا شت قال تقف مكانك لا تتركن أحداً يلحق بنا فكان أول النهار جاهداً على النبي ل وآخر 
النهار مسلحة له أي حارساً له پسلاحه وفي رواية انه قال للقوم لا رجع إليهم قد عرفتم نظري بالطريق 
وبالأثر وقد استبرآت لكم فلم أ رشيئاً فرجعوا . ولارجع سراقة إلى مكة اجتمع عليه الناس فأنكر انه رأى 
رول اله کک فلا زال به آبو جهل تى اعرف تاحرهم بالقة فامه موجهل في ترکهم فاب 


اباحكم اللات ا لأمر جوادي إذ تسيخ قرائمه 
خا تاا موان آری أمره یوما ستبدومعاله 


دعاؤه ية لبكر بن شداخ الليثي رضي الله عنه : : أخرج ابن منده وابن عساكر عن عبدالملك بن 
بعل الي رضي اله عن ان کر ین شداع کان من ندم التي ڳا وعو غلا قل اتلم جاء إل 
النبى اة فقال با رسول الله اني كنت أدخحل على أهلك وقد بلغت مبلغ الرجال فقال النبي بإ اللهم 
صدق قوله ولقه الظفر فلم كان في ولاية عمر جاء وقد قتل بهودياً فاعظم ذلك عمر وجزع وصعد المشبر 
وقال اني ما ولاني الله واستخلفني بقتل الرجال أذكر الله رجا كان عنده علم إلا علمني فقام إليه بكر بن 
شداخ فقال انا به فقال الله أك بؤت بدية فهات المخرج قال بلى حرج فلان غازياً ووكلني بأهله فجت 
إلى بابه فوجدت هذا اليهودي في منزله وهو يقول : 


وأشعت غره اللإسلام حیق خلوت يعرسه ليل التام 
أبيت على ترائبها ويسي على قود الأعنة والجزام 
كأن مجامع الربلات منها قيام يسمعون إلى قيام 


قال فصدق عمر قوله وأبطل الدم بدعاء النبي ي . 

دعاؤه ية لقيلة بدت خرمة رضي الله عنه : أحرج ابن سعد عن قيلة بنت خرمة قالت قدمت على 
رسول الله ب وهو قاعد القرفصاء فلا رأيت رسول الله إا متخشعاًني الجاسة أرعدت من الغرق فقال 
جليسه يا رسول الله ية أرعدت المسكينة فقال رسول الله َه ولم ينظر ينظر إلي وانا عند ظهره يا مسكينة 
عليك السكينة فل قاطما أذهب الله ما كان أدخل القلب من الرعب. 

دعاؤه ٤‏ لأم قيس رضي الله عنها : أخرج البخاري في الأدب والنسائي عن أم قيس انا قالت 
توفي ابني فجزعت فقلت للذي يغسله لا تغسل ابني بالاء البارد فيقتله فانطلق عكاشة بن حصن حصن إل 
رسول الله ل فأخبره بقوها فتبسم ثم قال طال عمرها فلا يعلم امرأة عمرت ما عمرت . 


دعاؤه ييه لنابغة بني جعدة رضي الله عنه : أخر- رج البيهقي وأبونعيم من طريق يعلى بن الأشدق قال 
ا ی وا ات د و اا فل د ر د 
فاك قال يعلى فلقد رأيته ولقد أتى عليه نيف ومائة سنة وما ذهب له سن . وأخرجه البيهقي من وجه آخر 
عن النابغة. وأخرجه ابن ابي أسامة من وجه آخر عنه وفيه فکان من ا ا 
له سن نبتت له أخری. وأخرجه ابن السكن من وجه آخر عنه وفيه فر|ًي ي هاو آابخة أبيض من الرد 
لدعوة رسول الله بل . وقال في السيرة النبوية دعا لا للنابخة ا مىيا چ عبداله لا اشد 
قصيدته التي يدح بها النبي إلا فلها وص إلى قوله : 
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ناسسن مکی ٣ےد‏ 


ولا حير في جهل إذا لإ يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا 
قال له ب لا يفضض الله فاك فما سقطت له سن . وفي رواية فكان أحسن الناس ثغراً إذا سقطت 
له سن نبتت له أخحرى وعاش مائة وعشرين سنة وقيل مائة وأربعين وقيل مائتين وثانين . 


دعاؤه به لعمیر بن سعد رضى الله عنه : ذكر في الشفاء انه ية مسح على رس عمير بن سعد 
ودعا له بالرکة في عمره وصحته فمات وهو ابن ثهانین فما شاب . 


دعاؤه بي يوم بدر : أخرح ابن سعد والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عن) ان النبي ي حرج يوم 
بدر بثلاهائة وخسة عشر من المقاتلة كا حرج طالوت فدعا هم رسول الله بيا حين حرج فقال اللهم انبم 
NS SEE‏ جياع فأشبعهم ففتح الله هم يوم بدر فانقلبوا وما منم 
رجل إلا وقد رجع بجمل أو ملين واكتسوا وشبعوا . وأخرجه بو داود عن عبدالله بن عمرو بن العاصي 
رضي الله عن . وأخرج البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما سمعت مناشداً ينشد حقاً له أشد 
من مناشدة محمد إا يوم بدر جعل يقول اللهم اني أنشد عهدك ووعدك اللهم ان تلك هذه العصابة لا 
تعبد ٹم التفت كأن وجهه القمر فقال كأنمما آنظر إلى مصارع القوم عشية . وأخرج البخاري عن ابن 
O‏ 
تعبد بعد اليوم أبداً فاحذ ابویک وت فال جا يا رول اله قد ألححت على ربك فخرج وهو يشب 
في الدرع ويقول: «إسيهُرَم الحم يلون الدبْرّ4 [القمر: ]٤٥‏ وأخرج مسلم والبيهقي عن ابن عباس 
رضي الله عنها قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله بلا إلى المشركين وهم 
آلف لف وأصحابه ثلاثاثة وسبعة عشر رجا فاستقبل إلا القبلة ثم مد يده فجعل يهتف بربه مادا يديه وهو 
مستقبل القبلة حتی سقط رداژه عن منکبیه فأتاه بو بکر فأخذ رداءه فألقاه على منکبیه ثم التزمه من ورائه 
فقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله تعالى : د تستغيٹون ربكم 
فاستجات ب لَك أي يكم أف يِن الَيكة مُرْدفين) [الأنفال: ]٩‏ فأمده الله تعالى بالملائكة . وأخرج 
البيهقي والنسائي وا حاكم وابن سعد عن علي رضي الله عنه قال ٺا کان يوم بدر قاتلت شيا من قتال ثم 
جئت مسرعاً إلى البين بلا لأنظر ما فعل فإذا هو ساجد يقول يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا يزيد عليها 
ثم رجعت إلى القتال ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك ثم رجعت إلى القتال ثم جئتوهو ساجديقول ذلك 
وقال في الرابعة ففتح الله عليه . وأخرج البيهقي عن ابن عباس وحكيم بن حزام قال لما حضر القتاليوم 
بدر رفع رسول الله ب يديه يسأل الله النصر وما وعده وقال اللهم ان ظهروا على هذه العصابة ظهر 
الشرك ولا يقوم لك دين وأبو بكر يقول الله لينصرنك الله وليبيضن وجهك فأنزل الله ألفاً من الملائكة 
مردفین عند أكتاف العدو وقال رسول الله َة ابشر يا آبا بكر هذا جريل معتجر بعامة صفراء آحذ بعنان 
فرسه بين السماء والأرض فلا نزل إلى الأرض تغيب عني ساعة ثم طلع على ثناياء النقع يقول أتاك نصر 
الله إذ دعوته . 

دعاؤه ب لبكر بن وائل بالانتصار على الفرس في وقعة ذي قار: قال ا لحافظ السيوطي في 
ا لخصائص رأیت في شرح دیوان الأعشی للآمدي ما نصه يقال ان يوم ذي قار کان بعد مبعث النبي َا 
وان جبريل أراه الحرب وقتال بكر للفرس فقال اللهم انصر بكر بن واثل مرتين وأراد ان يدعو همم الثالثة 
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بان يديم نصرهم فقال له جبريل انك مستجاب الدعوة ومتى دعوت لمم بدوام النصر لإ تقم معهم لأحد 
قائمة فلها دعا هم وانبزمت الفرس تبسم رسول الله ية سرورا وقال هذا أول يوم انتصفت فيه العرب 
من العجم وي نصروا. 

دعاؤه ب بدفع الوباء والحمى والطاعون عن المدينة المنورة ووضع البركة فيها: أخرج البخاري 
ومسلم عن عائشة رضي الله عنما قالت قدم النبي بلا المدينة وهي أوباً أرض فقال اللهم حبب إلينا المدينة 
كحبنا مكة أو أشد اللهم بارك لنافي صاعنا ومدنا وصححها لنا وانقل اها إلى الجحفة . وأخحرج البيهقي 
عن هشام بن عروة قال كان وباء المدينة معروفاً ني ال جاهلية فدعا النبي ية ان تنقل اها إلى الجحفة 
فكان المولود يولد بالجححفة فلا يبلغ الحلم حتى تصرعه الحمى . وأخرج الزبير بن بكار عن موسى بن 
محمد بن ابراهيم بن الحارث عن أبيه قال لما قدم رسول الله ياء المدينة وعك فيها أصحابه وقدم رجل 
فتزوج امرأة مهاجرة فجاس رسول الله بلا على المنبر فقال يا أبما الناس إغا الأعالبالبينة ثلاثا فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته ي دنا يطلبها أو امرأة بخطبها فإغا 
هجرته إلى ما هاجر إليه ثم رفع يديه فقال اللهم انقل عنا الوباء ثلاثا فلا أصبح قال اتيت هله الليلة 
بالحمى فإذا بعجوز سوداء لببة في يدي الذي جاء بها فقال هذه الحمى فما ترى فيها فقلت اجعاوها بخم : 
وأخرج الزبير أيضاً عن هشام بن عروة عن أبيه قال أصبح رسول الله بل يوما فجاءه انسان قدم من 
ناحية طريق مكة فقال له هل لقيت أحداً قال لا يا رسول الله إلا امرأة سوداء عريانة ثائرة الشعر فقال 
رسول الله ية تلك الحمى ولن تعود بعد اليوم أبداً. وأخرج الشيخان عن عبدالله بن زيد رضي الله عنه 
ان النبي ل قال ان ابراهيم حرم مكة واني حرمت المدينة ودعوت ها في مدها وصاعها مثلي ما دعا 
إبراهيم لكة . وأخرج البخاري في تاريخه عن عبدالله بن الفضل بن العباس قال قال النبي بإ أدعوك 
لأهل لمدينة بمثلى مكة قال عبدالله إنا لنعرف ذلك إنا ليجزىء المد عندنا والصاع مثلي ما يجزي بمكة . 
وأخرج الزبير بن بكار في أخبار المدينة عن اسماعيل بن النعهان قال دعا رسول الل 4 لخنم كانت ترعی 
بامدينة فقال اللهم اجعل نصف أكراشها مثل ملئها في غبرها من البلاد. 


دعاؤه بل ي غزوة خيبر: أخرج البيهقي من طريق ابن إسحاق حدثي عبدالل بن بي بكر بن 
حزم عن بعض أسلم انهم آتوا رسول الله ية بخير فقالوا لقد جهدنا وما بأيدينا شيء فقال اللهم انك قد 
علمت حالم وليست هم قوة وليس بيدي ما أعطبهم إياه فافتح علبهم أعظم حصن بها غنى أكارم 
طعاماً وودكاً فغدا الناس ففتح عليهم الله حصن الصعب بن معاذ وما بخيبر حصن أكثر منه طعاما 
وودكاً. وني رواية أصاب المسلمين يوم خيبر مجاعة قبل فتح الحصون وأرسلت أسلم إلى رسول الله بل 
أسماء بن حارثة وامرته أن يقول لرسول الله ية ان أسلميقرؤونكالسلام ويقولون اجهدنا الجوع فلامهم 
رجل وقال من بين العرب تصنعون هذا فقال هند بن حارثة أخو أسماء والله اني لأرجو ان يكون البعث 
إلى رسول الله اة مفتاح الير فجاءه أسماء وبلغه ما قالت أسلم فدعا مم ا فقال اللهم انك قد عرفت 
حالم وان ليست بهم قوة وان ليس بيدي شيء أعطيهم إياء الهم افتح أكث الحصون طعاماً وودكأ ودنع 
اللواء للحباب بن المنذر وندب الناس فاستجاب الله دعاء نبيه يي وفتح عليهم حصن الصعب قبل ما 
غابت الشمس من ذلك اليوم بعد ان أقاموا على محاصرته يومين وما بخيبر أكثز طعاما منه من شعير ور 
وودك وسمن وزبت وشحم وماشية ومتاع . وآخرج ابن سعد عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال 
كتب إل عمر بن عبد العزيز في خلافته ان أفحص لي عن الكثيبة أكانت خس رسول الله لل من خيب أم 
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كانت لرسول الله بي خاصة فسألت عمرة بنت عبد الرحن فقالت ان رسول الله بء لما صالح بني 
الحقيق جرًأ النطاة والشق خسة أجزاء فكانت الكثيبةجزءأمنها ثم أقرع عليها رسول الله ية وقال اللهم 
اجعل سهمك في الكثيبة فكان أول ما حرج السهم الذي مكتوب فيه لله على الكثيبة فكانت الكثيبة هس 
رسول الله يل وكانت السهان | إغفالاً ليس فيها علامات فكانت تفرض للمسلمين على ثمأنية عشر سها 
قال أبو بكر فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز بذلك . 


دعاؤە به لقر یش : : أخرج البخاري في تاريخه وابن أي ي أسامة وأبو يعلى وآبو نعيم عن ابن عباس 
رضی الله عنہ) قال قال رسول الله مو اللهم كا کا أُذقت اول قریش نکال فاذق آخرھا نوالا . وأخحرج مثله 
أبونعيم عن ابن مسعود ولا يخفى ما ذاقته قريش بعد ذلك من النوال وما حصل على يدها من 
الفتوحات . 

دعاؤه َة لأهل الطائف : أخرج البيهقي وأبو نعيم عن عروة ان النبي ية لما حاصر الطائف قال 
لر يؤذن لنا حتى الآن فيهم وما أظن ان نفتحها الآن فقال عمر بن الخطاب ألا تدعو الله عليهم وتنهض 
sS.‏ 
اهدهم واکفنا مۇونتهم وأخحرج البيهقي من طريق ابن ! إسحاق نحوه وزاد فجاءه وفدهم في رمضان 
فأسلموا. 
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دعاؤه به في أمور أخرى: ذكر أصحاب السير ان رسول الله َة لما دحل هو وأبو بكر الصديق 
رضي الله عنه الغار غار ثوروتبعهم) ا مشركون فحينما وصلوا إلى الغار قال لا الهم أعم أبصارهم عنا فعموا 
عن دخوله وجعلوا يضربون ييناً وشمالاً حول الغار. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه ان 
رسول الله ل قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً . قال البيهقي وقد رزقوا ذلك وصبروا عليه . وأخرج 
البيهقي عن ابن مسعود رضي اله عنه قال أضاف النبي إل ضيفاًفارسل إلى أزواجه يبتغي عندهن طعاما 
فلم جد عند واحدة منهن شيئا فقال اللهم اني أسألك من فضلك ورحمتك فانه لا علکها إلا أنت فأهديت إليه 
شاة مصلية فقال هذه من فضل الله ونحن ننتظر الرحمة . وأخرجه البيهقي من حديث واثلة بن الأسقع 
وفيه شاة مصلية ورغف فأكلوا منہا حتى شبعوا فقال بل إنا سألنا الله من فضله ورحمته فهذا فضله وقد 
ذخر لنا عنده رحمته . وأخرج البيهقي عن انس رضي الله عنه قال کان بېودي بين يدي النبي ڳا جالسا 
فعطس النبي لل فقال له اليهودي يرحمك الله فقال له النبي ب هداك الله فاسلم . وأحرج ابن سعد من 
طريتق عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده ان أبويه اختص) فيه ! إلى النبي با أحدهما مسلم والاخر 
كافر فخره فتوجه إلى الكافر فقال اللهم اهده فتوجه MR‏ . وأحرج الإمام أحمد 
والبيهقي في شعب الان عن أبي أمامة رضي الله عنه ان فتى شاب أ ك 
لي بالزنا فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مَنْ مَنْ فقال ادن فدنا منه قريب قال اجلس فجلس قال ڳلا أغبه 
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لأمك قال لا والته جعالني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لأمهاتم قال ية أفتحبه لابنتك قال لا والته يا 
رسول الله جعلني الله فداءك قال ولا الثاس يجبونه لبناتم قال ية أتحبه لأخحتك قال لا والله جعلني الله 
فداءك قال ولا الناس يحبونه لأخواتيم قال ل أفتحبه لعمتك قال لا والله جعلنی الله فداءك قال لا 
والناس يحبونه لعماتهم قال ية أفتحبه اخالتك قال لا ولت جعلني الله فداءك فقال ولا الناس ونه 
e SE‏ ثم قال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وأحصن فرجه قال فلم يكن بعدٌ 
ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. . وأخرج أحمد والأربعة وابن خزية والبيهقي عن صخر الغامدي قال قال 
N‏ 
فأثرى وكثر ماله حتى لم يدر أين يضعه. وأخرج البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنها ان امرأة شكت 
زوجها إلى النبي ية فقال أتبغضينه قالت نعم قال أرينا رؤوسك| فوضع جبهتها على جبهة زوجها ثم قال 
اللهم ألف بينه) وحبب أحدهما إلى صاحبه ثم لقيته المرأة بعد ذلك فقال ها با كيف أنت وزوجك قالت 
ما طارف ولا تالد ولا ولد بأحب إل منه فقال ية اشهد اني رسول الله قال عمر وأنا أشهد انك رسول الله 
وأحرج نحوه أبو يعلى وأبو نعيم عن جابر بن عبدالله . وأخرج البيهقي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه 
قال نظر رسول الله َة قبل اليمن فقال اللهم أقبل بقلوممم ثم نظر إلى الشام فقال اللهم أقبل بقلوم ثم 
نظر إلى العراق فقال اللهم أقبل E‏ انتشار الإسلام في هذه 
. وأخحرج ا عباس رضي کک امرأة سوداء أتت النبي ئة فقالت 
اني أصرع فادع الله لي قال ان شثت صبرت ولك الحنة وان شئت دعوت الله ان يعافيك فقالت اصبر 
قالت فاني انكشف فادع الله لا أنكشف فدعا ها . وأخحرج البيهقي عن مجاهد ان رجلا اشتری بعيراً فقال 
ارسول آله إني اشتریت بعيرًفادع اله ان ارك لی فيه فقا اللهم بارك ل فی فلم بلبث إلا یسیرًحی مات 
ثم اشتری بعیراً آخر فقال یا رسول الله ادع الله ان يبارك لي فیه فدعا الله فلم یلہٹ إلا یسیراً حتی مات ٹم 
اشتری آخر فاتی به رسول الله َة فقال اللهم مله عليه فمكث عنده عشرين سنة . قال البيهقي وقعت 
الإجابة في المرات الثلاث لأن دعاء الركة صار إلى أمر الآخرة . وأحرج الأربعة عن زيد بن ثابت قال قال 
رسول الله ية نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها فأداها كا سمعها قال العلماء ليس أحد من أهل الحديث 
إلا وفي وجهه نضرة لدعوة لني کا 


ONE‏ . عتبة بن أي هب : أخرج البيهقي وأبو نعيم من طريق أب نوفل بن أي 
عقرب عن أبیه قال آقبل ابن أً بي هب يسب النبي ب فقال النبي بها اللهم سلط عليه كلباً قال وكان أبو 
هب محتمل البز من الشام ويبعث بولده مع غلمانه ووكلائه ويقول ان ابني أخاف عليه دعوة محمد 
فتعاهدوه فكانوا إذا نزل المنزل آلزقوه إ إل احا ضرا علب لاب راع شار لك به زماتا جا 
سبع فتله فقتله فبلغ ذلك أبا هب فقال ألم أقل لكم أني أخاف عليه دعوة محمد. وأ خحرج البيهقي عن قتادة 
ان عتبة بن أب ب تسلط على رسول اله اة قال رسول الث بء ما اني آسال الله آن يسل عليه كل 
فرج في تفر من ریش حت نزلوا في مکان من الشام قال له الزرتاء پلا أطاف پیم الاسد فجعل بقل 
يا ويل آمي هو والله آكلني ك دعا محمد علي قتلني محمد وهو بمكة وأنا بالشام فعدا عليه الأسد من بين 
القوم وأخذ برأسه فضغمه ضغمة فذبحه . وأخرج البيهقي عن عروة ان الأسد لا طاف بهم تلك الليلة 
انصرف عنہم فقاموا وجعل عتبة في وسطهم فأقبل الأسد يتخطاهم حتى أخذ برأس عتبة ففدغه . 
وأخرج أبو نعيم وابن عساكر من طريق عروة عن هبار بن الأسود قال كان أبو مب وابنه عتبة قد تجهزا إلى 
٥‏ 


الشام وتجهزت معه) فقال ابن أ ی مب والله لأنطلقن إلى محمد فلؤذينه في ربه فانطلق حت تى محمداً بل 
فقال یا محمد هو یکفر بالذي دنا فتدلی فکان قاب قوسین أو أدنی فقال رسول الله ب اللهم ابعٹ عليه 
SS‏ 
عليك دعوة محمد فسرنا حتى نزلنا الشراة وهي مأسدة فقال لنا أ بو هب انكم قد عرفتم سني وحقي وان 
محمداً قد دعا على ابني دعوة والله ما آمنها عليه فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة ثم افرشوا لابني عليه ثم 
E E DO a‏ 
ثم وثب فإذا هو فوق المتاع فشم وجهه ثم هزمه هزمة ففضخ رأسه وانطلق فقال آبو لهب قد والله عرفت 
ما كان ليتفلت من دعوة حمد. وأخحرجه ابن إسحاق وأبو نعيم من طريق أخرى مرسلة عن عمد بن 
کعب القرظي وغیره وزاد ان حسان بن ثابت رضي الله عنه قال في ذلك : 


سائل بني الأشقر ان جئتهم ما كان أنباء آي واسع 
لا وسح الله له قره بل ضيق الله على القاطع 
رحم بني أجداده ثابت يدعو إلى تور له ساطع 
أسبل بالحجر لتكذيبه دون قريش ېزة الفارع 
فتاسعوجب. الدعوة شه با بين اظن والساممح 
إذ ساط لاله ہا كلبه مڻي المفهوينا مشية الخادع 
حت أتاه وسط أصحابه وقد علتهم سنة الماجع 
فالتقى الرأس بيافوخه والنحر منه فغرة الجحسائع 


وأخرج أبو نعيم عن طاوس قال تلا رسول الله 4 : «إوًالنجم إِذا هوى [النجم : ]١‏ فقال 
CT I SE E RRS SS Cs‏ 
أصحاب له إلى الشام فزأ رالآسد فجعلت فرائصه ترعد فقالوا له من أي شيء ترعد فا والله ما نحن وآنت 
إلا سواء قال ان محمد دعا عل ولا والله ما أظلت هذه السماء على ذي مجة أصدق من محمد ثم وضعوا 
العشاء فلم يدخل يده فيه ثم جاء النوم فحاطوا أنفسهم بمتاعهم ووسطوه بينہم وناموا فجاء الأسد همس 
نشی رؤوسهم رجلا رجلا حی اتهی اليه ضغمه غخمة فقزع وهوبآخو رمق وهو یقول آم اقل کم 
ان مدا أصدق الناس ومات . وأخرج نحوه أبو نعيم عن أي الضحى . 


عازه ل على ريش : احرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي اله عده ان قريد ا ل 
استعصت على رسول الله ب وابطؤواعن الإسلام قال بلا اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف 
فاصابتھم سنة فحصت کل شيءَ حتی أکلوا امف والینة حى ان احدهم کان یری ما بينه وين الساء 
كهيئة الدحان من الحوع ثم دعوا : ارتا اكشف عا الْعَذَابَ إنا مُوْمنون# [الدحان: ۲] فقيل 
لبي با إنا لو كشفنا العذاب عنهم لعادوا فكشف عنم فعادوا فاننقم منبم يوم بدر فذلك قوله تعالى: 
يوم تاني سء يدان مين [الدخان: : ١‏ إلى قوله : يوم تبش البَطشة آلكبرى إنا منتقَمُون4 
[الدخحان: ٠‏ وأخرح البيهفي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رأى رسول الله إل من الناس أدباراً 
ل ی کی و ا ی و ا ا ی 
أهمل مكة فقالوا يا محمد انك تزعم انك بعثت بعشت رحمة وان قومك قد هلكوا فادع الله هم فدعا 
رسول الله اة فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعاً فشكا الناس كثرة الطر فقال اللهم حوالينا ولا علينا 


٦ 


فانحدرت السحابة عن رأسه فسقى الناس حوم . قال ابن سمعود لقد مضت آية الدخان وهو الجوع 
الذي أصامم وآية الروم والبطشة الكرى وانشقاق القمر. وأخرج النسائي والحاكم والبيهقي عن ابن 
عباس رضي الله عن قال جاء آبو سفيان إلى رسول الله َة فقال يا محمد أنشدك الله والرحم قد أكلنا 
العلهز وهو الوبر بالدم فأنزل الله : وقد أخناهُم بألْعَذَاب قا آستكانوا رمم وما يتضرعُود4 
[المۇمنون : ٩‏ ] فدعا رسول الله با حتى فرج عنم . وذكر في السيرة النبوية عن عبدالله بن مسعود 
ری ا فل کے ورل ا اا ری ل ود کر عقر اا ریا ی ر 
فقال NO OR‏ 
إذا سجد وضعه بین کتفيه فقام اَذ شقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط وجاء بذلك الفرث فألقاه على 
النبي ية وهو ساجد فضحكوا وجعل بعضهم يميل إلى بعض من شدة الضحك قال ابن مسعود رضي 
الله عنه وأنا قائم أنظر لو كانت لي منعة لطرحته عن ظهر رسول الله ل حتى جاءت فاطمة رضي الله عنما 
بعد ان ذهب إليها إنسان وأخبرها بذلك واستمر بي ساجداً حتى ألقته عنه ولا ألقته أقبلت عليهم 
تشتمهم فقام َة فسمعته يقول وهو قائم يصلي اللهم اشدد وطاتك أي عقابك الشديد على مضر اللهم 
اجعلها عليهم سنين كسني يوسف اللهم عليك بأ الحكم بن هشام يعني با جهل وعتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وعقبة بن بي معيط وعمارة بن الوليد وامية بن خلف وي رواية فلا قضى 
صلاته رفع يديه ٹم دعا علیهم وکان إذا دعا دعا ٿلاثا ثم قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش 
فلا سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وهابوا دعوته ڈ sS‏ 
قال ابن مسعود والله لقد BS‏ أكزهم 
لآن عيارة بن ن الوليد مات بأرض الحبشة كافراً وعقبة بن أبي معيط أخذ أسيراً يوم بدر وقتل بعرق الظبية 
وأمية قتل يوم بدر ولكنه لم يطرح بالقليب بل هالوا التراب عليه في مكانه لانتفاخه والمراد بسني يوسف 
القحط والحدب فاستجاب الله دعاءه ية فأصابتهم سنة أكلوا فيها الجيف والحلود والعظام والعلهز وهو 
الوبر بالدم يخلط الدم بأوبار الإأبل ويشوى على النار وصار الواحد منم يرى ما بينه وبين الساء كالدخان 
من الحوع وجاءه به جمع من المشركين فيهم آبو سفيان وقالوا يا حمد انك تزعم انك بعثت رحمة وان 
قومك قد هلكوا فادع الله لهم فدعا رسول الله ية فسقوا الغيث فأطبقت الساء ء عليهم سبعاً فشكا الناس 
كثرة المطر فقال اللهم حوالينا ولا علينا فانحسرت الساء . قال البيهقي قد روي في قصة أبي سفيان ما دل 
على ان ذلك كان بعد المجرة ولعله كان مرتين مرة قبل المجرة ومرة بعدها لصحة كل من الروايتين اه 
ولفظ رواية البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بينا رسول الله ية يصلي عند الكعبة وجمع 
e‏ یکم یقوم إلى جزور بني فلان فیأتي پسلاها فیضعه بین کتفیه ذا سجد فانبعث 
شقی القوم فجاء به فوضعه بين كتفيه وثبت النبي اة ساجداً وضحكوا حت مال بعضهم على بعض من 
O‏ 
O O O‏ 
وعتبة بن ربيعة وشيبة بن الوليد وأمية بن خحلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد قال ابن مسعود 
فلقد رآیتهم صرعی يوم بدر. 

دعاؤه ية على نوفل بن خويلد: أخرج الواقدي والبيهقي عن الزهري قال قال رسول الله ماز 

يوم بدر اللهم اكفني نوفل بن حویلد ثم قال من له علم بنوفل فقال علي أنا قتلتهفكبر وقال الحمد لله الذي 

TY 


أجاب دعوتي فيه وفي رواية انه لا التقى الصفان يوم بدر نادى نوفل بصوت رفيع يا معشر قريش اليوم يوم 
الرفعةءوالعلاء فقال رسول الله اة اللهم اكفني نوفل بن حویلد. 


دعازه ب على ابن قميئة وعتبة بن أبي وقاص: قال في السيرة النبوبة ما كانت وقعة أحد ورمى 
عبدالله بن قميئة رسول الله َا قال خذها وأنا ابن قميئة فقال رسول الله بل وهو يسح الدم عن وجهه 
أقمأك الله فسلط الله على ابن قميئة تيساً جبلياً فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة زيادة في نكاله 
وخزیه ووباله قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري وعن عثان الجزري عن مقسم ان النبي يي دعا 
على عتبة بن آبي وقاص يوم أحد حین کسر رباعیته وشج وجهه فقال الهم لا يحول عليه ا حول حتی ییوت 
کافراً فا حال عليه الحول حتی مات کافراً أخرجه البيهقي . 


دعاؤه اة على رجل في غزوة بني انمار : أخرج البيهقي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه| قال 
حرجنا مع رسول الله ييا في غزوة بني انار فقال لرجل ما له ضرب الله عنقه فسمعه الرجل فقال يا 
رسول الته في سبيل الته فقال في سبيل الله فقتل الرجل في سبيل الله في غزوة بني انغار وهي غزوة ذات 
الرقاع وأخرجه الحاكم وصححه . 


دعاؤه بء على الأحزاب يوم الخندق : أخرج الشيخان عن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال 
O E GS‏ 
وزلزهم . وأخرج أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي بء کان يقول لا إله إلا الله وحده أعز جنده 
ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده. وأخرج ابن سعد عن ابن المسيب قال حضر النبي با 
يوم الأحزاب وأصحابه بعض عشرة ليلة حتى خلص إلى كل امرىء منهم الكرب وحتى قال النبي بَا 
اللهم اني أنشدك عهدك ووعدك اللهم انك ان تشأ لا تعبد. وأخرج ابن سعد عن جابر بن عبدالله رضي 
O O O‏ 
يوم الأربعاء بين الصلاتين الظهر والعصر فعرفنا البشر في وجهه قال جابر فلم ينزل د 
توخيت تلك الساعة من ذلك اليوم فدعوت الله فاعرف الاإجابة . وقال في السيرة النبوية دعا ب أيضاً 
اک ری اعت فی اکت ےر ی ورن ا ا لور ا 
وقال له الملسلمون هل من شيء نقوله فقد بلغت الروح الحناجر أي لأن المشركين كانوا أضعاف المسلمين 
فقال َة نعم قولوا اللهم استر عوارتنا وآمن روعاتنا فأتاه جبريل فبشره ان الله يرسل عليهم ريحاً وجنودا 
وأعلم بلا أصحابه وصار يرفع يديه ويقول شكراً شكرا وقد استجاب الله لرسوله ي فأرسل عليهم ربجا 
وجنوداً وهم الملائكة وهزمهم الله تعالى من غير قتال فانيزموا خائفين حتى ان عمرو بن العاص وخالد بن 
الوليد رضى الله عن فقد أسلما بعد ذلك قاما ني مائتى فارس في ساقة عسكر المشركين محافة الطلب 
وكانت الريح التي هبت عليهم ريح الصبا فقاعت الأوتاد واطفأت البران وأكقأت القدور على أفواهها 
وألقت عليهم الأخبية وسفت عليهم التراب ورمتهم بالحصباء وسمعوا في جوانب معسكرهم التكبير 
رققة الاح فووا ور كا ما ادوا فن قاع فة السنلون ن ذلك برل ل تال : یا ا 
الین انوا اروا نة ا عَم أ ج اعنم جنوة قارا علبي ريما رودا رفا 
[الأحزاب: 4] وكذا قوله تعالى : لورد آله الذِين روا بعْيْظهم م نالوا حيرا وَكمى آنه آلَومنين 
الال وان آله فيا عَريزأ4 [الأحزاب : .]٥‏ 


YA 


دعاؤه يو على عامر بن الطفيل : أخحرج البيهقي عن ابن إسحاق عن عبدالله ب E‏ 
مكث رسول الله ب يدعو على عامر بن الطفيل ثلاثين صباحاً الهم اكفني عامر بن الطفيل با شثت 
وابعٹ عليه داء یقتله فبعٹ الله عليه طاعوناً فقتله . وأحرج البيهقي عن ابن إسحاق قال قدم على 
رسول الله َو وفد ر بني عامر فيهم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس وخالد بن جعفر وكان هؤلاء النفر 
رؤساء القوم وشیاطینہم فقدم عامر بن الطفيل على رسول الله بء وهويريد ان يغدر به فقال لأربد إذا 
قدمنا على الرجل فاني شاغل عنك وجهه فإذا فعلت ذلك فادفع له بالسيف فلما قدموا على رسول الله ا 
قال عامر يا محمد خالٍ قال حت تؤمن بالله وحدہ فلا أ عليه رسول الله َة قال عامر أما والته لأملأنها 
عليك خياد حمراً ورجالاً فلا ولى قال رسول الله ياء اللهم العن عامر بن الطفيل فلم حرجوا قال عامر 
لاربد ومحك يا أربد أين ن ما كنت أمرتك به قال وله ما ممت باي آمرتني به إلا دلت ييي 
وبين الرجل أفأضربك بالسيف فخرجوا راجعين إلى بلادهم حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله على 
عامر بن الطفيل بطاعون في عنقه فقتله الله في بيت امرأة من بني سلول ڈ لامجا آرضن بی غا 
ر ا ف ا ا و حتی أقتله فخرج 
O IO‏ وأخحرج أبو نعيم 
عن عروة بن الزبير مثله . وأخرج البيهقي عن مؤمد بن جميل قال تى عامر بن الطفيل النبي ب فقال له 
يا عامر أسلم قال أسلم على ان لي الوبر ولك المدر قال لا فولى وهو يقول والله يا محمد لأملأنما عليك 
خياد جردا ورجالا مردا ولأربطن بكل نخلة فرساً فقال النبي ية اللهم اکفني عامر وآَهْدٍ قومه فخرج 
حتى إذا كان بظهر المدينة نزل في بيت سلولية فأخذته غدة في حلقه فوثب على فرسه وأخذ ره وأقبل مجول 
وهو يقول غدة كغدة البكر وموت في بيت سلولية فلم يزل تلك حاله حتى سقط عن فرسه ميتاً . وأخرج 
الجاكم من حديث سلمة بن الأكوع نحوه. 

دعاؤه َه على العرنيين : أخرح البيهقي من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه ان رهطا من 
عكل وعرينة قدموا المدينة على النبي بي وتكلموا بالإسلام فقالوا يا نبي الله إنا كنا آهل ضرع ولم نكن 
آهل ريف واستوخوا المدينة فأمر هم رسول الله ية بود وراع وأمرهم ان مخرجوا يشر بوا من ألبانا 
وأبوا لما أي للمداواة لأنه كان بهم داء الاستسقاء فانطلقوا حى إذا كانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم 
وقتلوا راعي النبي َة واستاقوا الذود فبلغ ذلك النبي ب فبعث في طلبهم ودعا عليهم فقال اللهم عم 
عليهم الطريق واجعلها عليهم أضيق من مَك جل أي جلده فعمى الله عليهم السبيل فأدركوا فأق بم 
فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعيہم 


دعاؤه ب على جماعة من المشركين يوم الحديبية : أخحرج أحد والنسائي والحاکم وصححه عن 
عبدالله بن المفضل قال كنا مع رسول الله ب يعني في الحديبية في أصل الشجرة التي قال الله في القرآن 
فكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله ية وعلي بن أبي طالب وسهيل بن عمرو بين 
يديه فقال رسول الله ية لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فأخذ سهيل بيده وقال ما نعرف الرحهمن ولا 
الرحيم اكتب في قضيتنا ما نعرف قال اكتب بسمك اللهم وكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله لا 
أهل مكة فأمسك سهيل يده وقال لقد ظلمناك ان كنت رسوله اكتب في قضيتنا ما نعرف فقال اكتب هذا 
ما صالح عليه محمد بن عبدالل فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شاباً عليهم السلاح فشاروا في 
وجوهنا فدعا عليهم رسول الله بي فأخذ الله بأساعهم ولفظ الحاكم بأبصارهم فقمنا إليهم فأخذناهم 


۹ 


فقال رسول اله ا هل جتنم في عهد أو هل جعل لكم أحد أماناً فقالوا لا فخلى سبيلهم وأنزل الله : 
وهو آلْذِي كف ايديم عنكم [الفتح : .]٠١‏ 


دعاؤه بو على كسرى: أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنہ] ان رسول الله 5ء بعث 
بکتابه إل کسری فل) قرآه کسری مزقه فدعا علیهم رسول الله ا ان زقوا کل مزق فمزقوا. 

دعاؤه ب على بني حارثة بن قرة: أخرج أبو نعيم من طريق الواقدي عن شيوخه ان 
رسول الله ب كتب إلى حارثة بن قرة يدعوهم إلى الإسلام فأحذوا صحيفته فخسلوها ورقعوا بها دلوهم 
فقال رسول الله ب ما هم ذهب الله بعقوهم قال فهم أهل رعدة وعجلة وكلام تلط وأهل سفه قال 
الواقدي رأيت بعضهم عييا لا بحسن تمييز الكلام . 


دعاؤه ية على معاوية بن حيدة: أخرج البيهقي عن معاوية بن حيدة قال تیت رسول الله ا 
فلا رفعت إليه قال أما اني سألت الله ان يعينني عليكم بالسنة تحفيكم وبالرعب ان يجعله في قلوبكم 
فقلت بيدي جميعاً اما اني قد حلفت هكذا وهكذا ان لا أؤمن بك ولا أتبعك فيا زالت السنة تحفيني وما 
زال الرعب مجعل في قلبي حت قمت بين يديك . 


دعاؤه ب على محلم بن جثامة : روى البيهقي وابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنه) انه 45 دعا 
على محلم بن جثامة الكناني الليثي فمات بعد سبع ليال من دعائه ب ولا دفنوه لفظته الأرض ثم دفضوه 
فلفظته وهكذا مرات فألقوه في شعب ورضموا عليه الحجارة وسہب دعائه عليه انه اة بعثه في سرية أمر 
عليها عامر بن الآضبط فبلغوا بطن واد فقتل حلم عامرا غدرا لأمر كان بيني فلا بلغه ب ذلك دعا عليه 
ولا أحروه ية بان الأرض لفظته قال ان الأرض لتقبل من هوشر منه ولكن الله أراد ان يجعله لكم عبرة. 
وأخرج البيهقي عن أسامة بن زيد رضي الله عنما قال بعث رسول الله 4 رجلا فكذب عليه فدعا 
رسول الله فوجد ميتاً قد انشق بطنه ولم تقبله الأرض . 


دعاؤه ية على الحكم بن أي العاص: أخرج البيهقي عن مالك بن دينار قال حدثني هند بن 
خديجة زوج النبي بيا قال مر النبي ية بالحكم فجعل يغمز بالنبي باز فرآه فقال اللهم اجعل به وَرْغا 
فرجف مکانه . والوزغ الارتعاش . وأخرج البغوي مثله وقال بالحكم آي مروان. وأحرج عبدالله بن 
أحمد في زوائد الزهد مثله وقال بالحكم بن أي العاص وقال فا قام حت ارتعش . وروی البيهقي بإسناد 
صحيح انهبلة دعا على الحكم بن أبي العاص وكان بختلج بوجهه آي بحرك وجهه وحاجبيه وشفتيه 
استهزاء بالنبي بي فقال با كن كذلكفلم يزليختلج إلى ان مات . 

دعاؤه ية على حماعة في أحوال متفرقة : أخحرج أبو نعيم عن عطية السعدي انه کان ممن کلم 
النبي و في سبي هوازن فکلم رسول الله ية أصحابه فردوا عليه سبيهم إلا رجلا فقال رسول الله ويا 
الهم احس سهمه فكان ير بالجحارية البكر وبالغلام فيدعه حت مر بعجوز فقال اني آخذ هذه فانها أم حي 
فسیفدونها مني بجا قدروا عليه فكبر عطية وقال أخحذها والله ما فوها ببارد ولا ٹدہا بناهد ولا وافرها بواجد 
عجوز يا رسول الله سيئة بتراء ما هما أحد فلا رأى انه لا يعرض ها أحد تركها فاستجب دعاء النبي ب4 . 
وأخرج أبو داود والبيهقي عن غزوان انه نزل بتبوك فإذا رجل مقعد فسألته عن أمره فقال ان 
رسول الله ية نزل بتبوك إلى نخلة فصلى إليها فأقبلت وأنا غلام أسعى حى مررت بينه وبينها فقال قطع 
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صلاتنا قطع الله أثره فا قمت عليه إلى يومي هذا 
رأيت رجلا مقعداً فقال مررت بين بدي النبي ية وأنا على حار وهو يصلي فقال اللهم اقطع أثره فا 

مشيت بعدها وتال ني الخصائص ذكر ابن فتحون عن الطبري ان النبي بإ خطب | إلى الحارث بن أبي 
حارٹ ابنته فقال ان ہا سوءاً ولم یکن کا قال فرجع فوجدها قد برصت . وأخرج مسلم عن سلمة بن 
الأكوع رضي الله عنه ان رجلا أكل عند النبي إلاة بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا 
آستطعت ما منعه إلا الكبر قال فما رفعها إلى فيه بعد. وأخرج البيهقي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ان 
رسول الله ا ق او ت ا ار 
فقتلها ي 
لا يدخل أرضا يستقر بها حى يخرج منها وأخرج البيهقي عن أي حى عن فروخ مولى عثان ان عمر فيل 
له إن مولاك فلاناً قد احتكر طعامك فقال سمعت رسول الله َة يقول من احتكر على المسلمين طعامهم 
ضصربار الله با لجذام أو بالإفلاس فقال مولاه نشتري بأموالنا ونبيع فذكر سو یجیی انه رأی مول عمر 
تجذوماً. وأخرج آہو نعيم عن انس رضي الله عنه قال ری رسول الل ب رجلا ساجداً وهو یقول بشعره 
هكذا يكفه عن التراب فقال اللهم قبح شعره قال فسقط . وآحرج ایو نعیم عن ابي ثروان انه کان راعيا 
N‏ 
أنت قال رجل أردت استأنس إلى ابلك قال أراك الرجل الذي يزعمون انه حرج نبيا قال أجل قال اخرج 
فلا تصلح | إبل انت فيها فدعا عليه رسول الله ب فقال اللهم اطل شقاءه وبقاءه قال هارون راوي هذا 
الحديث فأدركته شيخاً كبيراً يتمنى ا موت فقال له القوم ما نراك إلا قد هلكت دعا عليك رسول الله باز 
قال كلا اني قد أتيته بعد حين ظهر الإسلام فدعا لي واستغفر ولكن الأول قد سبقت. وأخرج ابن سعد 
وا بن عساكر من طريق الكلبي عن أي صالح عن ابن عباس رضي الله عنها قال أقبلت ليلى بنت ا لخطيم 
إل ابي ب وهو مول ظهره الشمس فض ربت عل منكبه فقال من هذا کله لاسود فقالت أنا بدت مطفم 
الطير ومباري الريح أنا ليى بنت الخطيم جثتك لأعرض عليك نفسي تزوجني قال قد فعلت فرجعت إلى 
قومها فقالت قد تزوجني ابي إل الوا بش ما صنعت انت امرأة غير رألني کل صاحب نساء تخارين 
عليه فيدعو الله عليك فاستقيليه نفسك فرجعت فقالت يا رسول الله ا أقلني قد أفلتك فتزوجها 
مسعود بن أوس فبينما هي في حائط من حيطان المدينة تغتسل إذ وثب عليها ذئب لقول النبي بيا فأكل 
ت وأخرج نحوه سعد عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسل ولفظه أكله الأسد بدل 
الأسود. وأخرج أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني من طريق ابراهيم بن اهدي قال عبيدة بن بن آشعب عن 
CE‏ من المجرة وان أمه كانت تنقل كلام أزواج النبي ي بعضهن إلى بعض فتلقى 

بينهن الشر فدعا رسول الله عليه فماتت . 


ومن دلائل نبوته َة ما علمه لأصحابه من الدعوات والرقى وظهرت آثارهما: أخرج البيهقي 

ی ان ھی ا ر ی ا ی ی ی 

فاہا مأمورة ولکن ان د O‏ 

ارحم جلدي الرقيق وعظمي الدقيق من شلة احريق ٠‏ أم ملدم ان كنت آمنت بالله العظيم فلا تصدعي 

الرأس ولا تنتني الفم ولا تأكلي اللحم ولا د ری الم شرن سے إل اغف اھ رار ل فنا 

فذهبت عبا. وأحرج البيهقي عن عائشة رضي الله عتا ان أباها دحل عليها فقالت سمعت من 
۳1< 


رسول اللہ ی دعاء لو کان على أحدکم جل دیں ذهباقضاء الله عنه اللهم فارج الحم كاشف الم جيب 
در الطری رمن الا واا خو وره انت رمق قاری پر کنیی ا عن رکا وا 
قال N‏ 
ما كان علي من الدين قالت عائشة وكان لأسماء علي دين فكنت أستحي منا كلما نظرت إليها فكنت أ دعر 
بذلك فلا لبشت إلا سير حى جاءني الله برزق من غير ميراث ولا صدقة فقضيتها . وأخرج ابن سعد 
والبيهقي عن أبي العالية الرياحي ان خالد بن الوليد قال يا رسول الله ان كائداً من الجن يكيدني قال قل 
أعوذ بكلهات اله بل التامات التي لا مجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها 
ون جر ا ترج ی الاد وما درل فیا ومن س کل طاری م إلا طارقاً بطرق بخیر يا رمن قال ففعلت 
فأذهبه الله عني N yT‏ أبيه انه أتى النبي اة فليا 
آراد ان ينصرف قال قل الهم قني شر نفسي واعزم لي على رشدي ولم ي يکن آسلم ثم انه آسلم فجاء فقال 
يا رسول الله انك قلت لي قل كذا وكذا فقلت وقد أسلمت . ao‏ 
صالح عن أبيه عن رجل من أسلم قال لدغت رجلا عقرب فبلغ ذلك النبي ية فقال لو قال حين أمسى 

أعوذ بكلهات الله التامة من شر ما نحلتق م تضره قال فقالتها امرأة ا ا ا و 
وأخرج ابن سعد عن عبد الرحن بن سابط قال أصاب خالد بن الوليد أرق فقال له رسول الله ار ألا 
آعلمك کلات | اا ا و ا 
ا e‏ کک اوا لی عار 
ولقي المؤمنين بالمحبة فقال الحجاج لو علمتنيهن قال لست للك بأهل فدس إليه الحجاج ابنيه ومعهما 
مائتا ETD‏ 
بثلاث قال لي دونك هذه الكلات ولا تضعها إلا في موضعها فذكر أبان ما أعطاه الله ما أعطى أنسا قال 
مع ذهاب ما أذهبه الله عني نما كنت أجد وهي الله أكبر الله آکر الله أكبر بسم الله على نفسي وديني بسم الله 
على أهلي ومالي بسم الله على كل شيء أعطاني ري بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض ورب الساء 
e SS‏ ا 
ا a LL‏ 
متہن واقدم بين يدي : يسم آله آلرَحْن آلرّحيمٍ ل واه اا ا اشنا ا ی و ولد وا ن له 
كوا أحَد4 [الإخلاص: ۱- ]٤‏ من خلفي ومن مامي وعن بيني وعن شاي ومن فوقي ومن تحت يقرا 
في هذه لست قل هو الله أحد) إلى آخر السورة. وأخرج الخطيب في رواة مالك عن ابن عمر ان رجا قال 
يا رسول الله ان الدنيا أدبرت عني وتولت قال له فأين أنت من صلاة الملائكة وتسبيح الخلائق وبه يرزقون 
قل عند طلوع الفجر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله مائة مرة تأتيك الدنيا صاغرة 
فولى الرجل فمكث ثم عاد فقال يا رسول الله لقد أقبلت على الدنيا فا أدري أين أضعها. وآخرج 
یخان عن آي سعید ندري رضي اله عت انه کان مع ناس من اصحاب رسول اله في فر 
فمروا بحي من أحياء العرب ذ فیهم فيهم لديغ فرقاه رجل منهم بفاتحة الكتاب فبراً. وأحرج البيهقي عن 
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خارجة بن الصلت التميمي عن عمه انه مر بقوم وعندهم مجنون موثق في الحديد فقال له بعضهم أعندك 
شيءَ تداوي به هذا فان صاحبك قد جاء بخير فقرأً عليه بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام كل يوم مرتين فبرا 
فأعطاه ماثة شاة فأق النبي ب فذكر ذلك له فقال كل فمن أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق . 
وأخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله عن ان رسول الله َل قال في قوله تعال : اذعوا آله أو آذغوا 
آلرحمنٌ4 [الإسراء: ٠١‏ الآية هى أمان من السرق وان رجلا من أصحاب رسول الله ج تلاها حين 
أخذ مضجعه فدخل عليه سارق فجمع ما في البيت وحله والرجل ليس بنائم حقى انتهى إلى الباب 
فوجده مسدودا فوضع الكارة فإذا هو مفتوح ففعل ذلك ثلاث مرات فضحك صاحب الدار ثم قال اني 
أحصنت بيتي والكارة مقدار معلوم من الطعام كا في القاموس هذا ما ذكره الحافظ السيوطي في 
الخصائص من الدعوات والرقى التي علمها بلا لأصحابه وظهرت آثارها اقتصرت على ذکرها هنا مع ان 
هذا لباب واسع جداً فقد ورد عنه ب من ذلك شيء کثیر مفرق في کتب الحدیث غر وقد حمعت منه 
مقداراً وافراً في خحاتمة كتابي سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين فمن شاءه فليراجعه فانه جد من 
ذلك شيئاً كثيراً والله أعلم . 


الباب التاسع 


في المعجزات المنعلقة بالطعام والشراب وتریکه يه فیهم) وفیه فصلان 


الفصل الأول 
ي المعجزات النعلقة بتكثبر الطعام القليل ببركته ا 


حرج ابن أب إسحاق والييهقي عن علي رضي الله عنه قال ما نزلت هذه الأية على رسول الله : 
«[وانذِر عَشِيرّتك آلاقر بين( [الشعراء: ٤‏ قال يا علي اصنع لنا رجل شاة على صاع من طعام وأعد 
لتا عس لبن ثم اجمع بني عبد المطلب ففعلت فاجتمعوا له وهم يومئذ أربعون رجلا يزيدون رجلا آو 
ينقصونه فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب فقدمت إليهم تلك الجفنة فأخذ منها 
رسول الله لھ حذیة فشقھا بأسنانه ٹم رمی بہا في نواحیها وقال کلوا بسم الله فأكل القوم حتی نلوا عنه 
ما نری إلا آثار أصابعهم والله ان کان الرجل منم يأكل مثلها ثم قال اسقهم يا علي فجئت بذلك القعب 
فشروا منه حتی نېلوا منه جمیعا وایم الله ان كان الرجل منہم ليشرب مثله فلم] أراد رسول الله ية ان 
يكلمهم بدره أبو مب إلى الكلام فقال لقد سحركم صاحبکم فتفرقوا ولم یکلمهم رسول الله ل فلا کان 
غد قال يا علي عد لنا شل الذي صنعت بالأمس من الطعام والشراب ففعلت ثم جعتهم له فصنع 
رسول الله ب كيا صنع بالأمس فأكلوا وشر بوا حتى نلوا ثم قال رسول الله لاء يا بي عبد الطلب اني 
والله ما أعلم شاباً من العرب جاء قومه بأفضل ما جثتكم به قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة وأخرجه أبو 
نعيم عن ابن إسحاق من طريق آخر. وأخرج ابن سعد من طريق نافع عن سام عن علي رضي الله عن 
قال آمر رسول لله إا دة فصنعت له طعاماً ثم قال ادع لي بني عبد المطلب فدعوت أربعين فقال هلم 
طعامك فأتيتهم بثريدة ان کان الرجل منهم ليأكل مثلها فأكلوا منها جميعا حتى أمسكوا ثم قال اسقهم 
فسقيتهم بإتاء هو ري أحدهم فشر بوا منه حمیعاً حتی صدروا فقال أبو هب لقد سحركم محمد فتفرقوا ولم 
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يدعهم فلبثوا ايام ثم صنع لمم مثله ثم أمرني فجمعتهم فطعموا ڈ ثم قال هم من يوازرني على ما انا عليه 
فقلت آنا يا رسول الله واز ني لأحدٹهم سنا وسكت القوم ڈ م قالوا یا با طالب آلا تری ابتك قال دعو فلن 
اتن غ وا a‏ . وروى البخاري ومسلم 
وغيرهما عن جابر بن عبدالله رضي الله عنها في قصة حفر الخندق قال رأيت بالنبي بال مصأ شديداً وهو 
ضمور البطن من الجوع فأخرجت جرابا فيه صاع من شعير ولنا هيمة وهي الصغرة من أولاد المعز وفي 
رواية عن جابر رضي الله عنه انا يوم الخندق نحفر فعرضت لنا كدية شديدةفجاؤوا إلى النبي ب فقالوا 
هذه كدية عرضت في الخندق فقال آنا نازل ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا 
فأحل النبي ية المعول فضرب فعادت كثيبا أهيل فقلت يا رسول الله ائذن لي إلى البيت فأذن فقلت 
کرای رایت رای ب ا کن ای دف مرا فما کید ات دی و رای اج 
العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة ثم جئت النبي إل والعجين وقد اختمر والبرسة بين 
لأثاني أي الأحجار التي توضع عليها القدر كادت ان تتضج وقالت امراي لا تفضحني برسول الله ولا 
ف اور ات ا ر اة ذخا جه وا اغا من وال ا ورم 
يعني دون العشرة وفي رواية فقلت طعيم لنا صنعته فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان وكنت أريد أن 
ينصرف وحده قال کم هو فذکرت له فقال كثرر طيب قل ها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي 
فصاح النبي ل يا أهل الخندق ان جابراً صنع سؤراً فحيهلا بكم أي هلموا مسرعين والسؤر الطعام 
الذي يدعى إليه وي رواية فقال قوموا فقام المهاجرون والأنصار فلا دخل على امرآته قال وجك جاء 
النبي ية با لمهاجرين والأنصار ومن معهم قالت هل سألك قلت نعم وفي رواية قال فلقيت من الحياء ما 
لا يعلمه إلا الله تعالى وقلت جاء الخلق على صاع من شعير وعناق فدخحلت على امرأتي أقول افتضحت 
جاءك رسول الله ئ بالجحند أجعين فقالت هل كان سألك كم طعامك فقلت نعم فقالت الله ورسوله 
أعلم نحن أخبرناه بجا عندنا وي رواية انها حاصمته في أول الأمر وقالت بك وبك فلا أعلمها بانه أعلم به 
النبي ب سكن ما عندها وقالت الله ورسوله أعلم لعلمها بإمكان خرق العادة ودل ذلك على وفور عقلها 
وكهال فضلها رضي الله عنما واسمها سهيلة بنت معوذ الأنصارية فقال النبي بل لا تنزل برمتكم 
خبزن عجینکم حتق أجيء وفي رواية قال جابر فجئت وجاء النبي اة يقدم الناس فأخرجت المرأة له 

عجينا فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا وبصق فيها وبارك أي دعا بالبركة ثم قال حابر ادع خابزة لتخبز 
مع زوجتك ثم قال ها اقدحي أي اغرفي من برمتکم ولا تنزلوها وهم أي القوم الذين جاؤوا معه آلف 
وأقعدهم عشرة عشرة يأكلون فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا أي مالوا عن الطعام ان برمتنا 
لتغط أي لتغلي وتفور كما هي وان عجيننا ليخبز كا هووفي رواية فقال ب لأصحابه ادخلوا ولا تضاغطوا 
فجعل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية قال كلي هذا واهدي فان الناس أصابتهم مجاعة وفي 
SS‏ 
ونهدي يومنا اجمع وفي رواية فأكلنا واهدينا لجيراننا فلا حرج ية ذهب ذلك . وأحرج الواقدي و وأبو نعيم 
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنها قال لها أراد النبي ية غزوة ذات الرقاع جاء علية بن زيد الحارڻي 
بثلاث بيضات آداحي فقال يا رسول الله وجدت هذه البيضات في مفحص نعام, فقال دونك ڀا جابر 
فاعمل هذه البيضات فعملتهن ثم جثت بهن في قطعة فجلعت أطلب خبزاً فلا أجده فجعل 
رسول الله ئة وأصحابه يأكلون من ذلك البيض بغير خبز حتى انتهى إلى حاجته والبيض في القصعة كا 
هو ثم قام فأكل منه عامة أصحابه ثم رجعنا مبردين . وأخرج الواقدي وابن عساكر عن عبدالله بن 
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مغيث بن أي بردة الأنصاري قال أرسلت أم عامر الأشهلية بقصعة فيها حيس إلى رسول الله ب وهوفي 
قبته وهو عند آم سلمة فأكلت آم سلمة حاجتها ثم خرج بالبقية فنادى منادي رسول الله با إلى عشائه 
فأكل أهل الخندق حتى نلوا وهي كا هي مرسل . وأخرج البيهقي وأبو نعيم من طريق ابن اسحاق 
حدثني سعيد بن مينا عن ابنة بشير بن سعد أخت النعهان بن بشير قالت بعثتبي أمي بتمر في طرف وي 
إلى أي وخالي وهم بحفرون الخندق فمررت على رسول الله ب فناداني فأتيته فأحذ التمر مني في كفيه فما 
ملأهما وبسط ثوبا فنثره عليه فتساقط في جوانبه ثم أمر بأهل الخندق فاجتمعوا وأكلوا منه وجعل يزيد حقق 
صدروا عنه وانه ليسقط من أطراف الثوب . وأخحرج مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال 
حرجنا مع رسول الله ية في غزوة فأصابنا جهد حتى ممنا ان ننحر بعض ظهرنا فأمر نبي الله غ 
فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعا فاجتمع زاد القوم على النطع فتطاولت لأحزر كم هو فحزرته كربضة 
العنز ونحن أربع عشرة ماثة فأكلنا حتى شبعنا جيعأً ثم حشونا جرباننا ثم قال رسسول الله اة هل من 
وضوء فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة ماء فأفرغها في قدح فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة أربع عشرة مائة. 
وأخحرج البيهقي من طريق ابن شهاب عن ابن عباس رضي الته عنهم| قال لما رجع رسول الله م من 
الحديبية كلمه بعض أصحابه فقالوا اجهدنا وني الناس ظهر فانحره لنا فنأكل من لحومه وندهن من 
شحومه ونحتذي من جلوده فقال عمر بن الخطاب لا تفعل يا رسول الله فان الناس ان يكن معهم بقية 
ظهرا مثل فقال رسول الله َة أبسطوا أنطاعكم وعباءكم ففعلوا ثم قال من كان عنده بقية من زاد وطعام 
فلینژره ودعا هم ثم قربوا أوعيتهم فأخذوا ما شاء الله . وأخرج أحد والبيهقي عن ابن عباس رضي الله 
عنهم ان رسول الله ئ ما نزل مر الظهران في عمرته بلغ أصحابه ان قريشاً تقول ما يتباعثون من العجف 
فقال أصابه لو انتحرنا من ظهورنا فأكلنا من لحمها وحسونا من مرقها صبحنا غدا حين ندخل على القوم 
وبنا جمامة قال لا تفعلوا ولكن اجمعوا إلي من أزوادكم فجمعوا له وبسطوا الأنطاع فأكلوا حت تولوا وح 
كل واحد مهم في جرابه ثم أقبل بء حتى دخل ال مسجد فأمرهم بالرمل فقالت قريش ما يرضون بالمشي 
اما اهم يففزرن تفز الظباء" . وأخرح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا كان يوم غزة تبوك أصاب 
الناس مجاعة فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا ننحر نواضحنا فأكلنا وادهنا فقال عمر يا رسول الله مَل ان 
فعلت قل الظهر ولكن ادعهم بفضل أزوادهم وادعٌ الله م فيها بالبركة لعل الله ان بجعل في ذلك الير 
فقال رسول الله ية فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم فجعل الرجل يأتي بكف 
ذرة وجي ء الآخر بکف تمر وجي ء الآخر بكسرة حی اجتمع عل النطع من ذلك ميء يسر 
فدعا رسول الله َة بالركة ڈ نم قال همم خذوا ني آوعیتکم قاخذوا حتی ما ترکوا في العسکر وعاء إلا مله 
لوا حت شبهراوفضات ففه قال رسول ا۵ اء ضهد انلا ه إلا اله ران رسول ال لا اف ات 
ما عبد غبر شاك فيحجب عن ال حنة . OS E OS‏ 
أي عمرة الأنصاري رضي الله عنه . وأخرجه ابن راهويه وأبو يعلى وأبو نعيم وابن عساكر عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بلفظ حرجنا مع رسول الله إل في غزوة تبوك فأصابنا جوع شديد فقلت يا 
رسول الله حرج إلينا الروم وهم شباع ونحن جياع وأرادت الأنصار إن ينحروا نواضحهم فنادی في 
الناس من کان عنده فضل من زاد فلیاتنا فحزرنا جيم ما جاؤوا به فوجدوه سبعاً وعشرین صاعاً فجلس 
رسول الله بي إلى جنبه فدعا فيه بالركة د ثم قال أا الناس خذوا ولا تنتهبوا فأخذوه ني اجرب والغرائر 
کے جل الا بست ته باعل کے مر زاره یا کار ارون فقال ای انید ان 
لا إله إلا الله واي رسول الله لا يأتي )ا عبد بحق إلا وقاه الله حر النار. وأخحرج أبو نعيم عن محمد بن 
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حهمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه عن جده قال حرج رسول الله ا إلى غزوة تبوك وكنت على النحي 
ذلك السفر فنظرت إلى نحي السمن قد قل ما فيه وهيأت للنبي ب طعاما فوضعت النحى في الشمس 
وغت فانتبهت بخریر النحی فقمت فأخذت رأسه بيدي فقال رسول الله ية ورآني لو ترکته لسال الوادي 
سمناً. وأخرج الواقدي وأبو نعيم وابن عساكر عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال كنت مع 
رسول الله ا بتبوك فقال ليلة لبلال هل من عشاء فقال والذي بعثك بالحق لقد نفضنا جربنا قال انظر 
عسی ان تجد شيئاً فأخذ ا لجرب ينفضها جراباً جراباً فتقع التمرة والتمرتان حت رأيت في يده سبع تمرات 
ثم دعا بصحفة فوضع التمر فيها ثم وضع يده على التمرات وقال كلوا باسم الله فأكلنا ثلاثة أنفس 
فأصبت أربعاً وخسين تمرة أعدهاعداً ونواها فييدي الأخرى وصاحباي يصنعان كذلك فشبعنا ورفعنا 
أيدينا فإذا التمرات السہع کا هي فقال یا بلال ارفعها فانه لا بأکل منہا أحد إلا نہل منہا شبعا خلا كان من 
الغد دعا بلا بالتمرات فوضع يده عليهن ثم قال كلوا بسم الله فأكلنا-جتى شبعنا وإنا لحشرة ثم رفعنا 
أيدينا وإذا التمرات كا هي فقال رسول الله ب لولا اني أستحي من ربي 'لأكلنا من هذه التمرات حت نرد 
المدينة من آخرنا قأعطاهن غلاماً غفولى وهو يلوكهن . وأخرج أبو نعيم عن الواقدي قال قال رجل من بني 
سعد جت رسول الله اة بتبوك وهو في نفر مبن أصحابه وهو سابعهم قأسلمت فقال يا بلال أطعمنا 
فبسط نطعاً ثم جعل مخرج من حنيت له قأخرج شيئا من تمر معجون بالسمن والأقط فقال رسول الله 4 
کلوا فأکلنا حتی شبعنا فقلت یا رسول الله ان كنت لكل هذا وحدي ثم جئته من الغد فإذا عشرة نفر 
حوله فقال اطعمنا يا بلال فجعل يخرج من جراب قرأ بكفه قبضة قبضة فقال آخرج ولا خف من ذي 
العرش اقتارا فجاءه با لجراب فنژره فحزرته مدین فوضع النبي ب يده على التمر ثم قال کلوا ہاسم الله 
فأکل القوم وأكلت معهم حت ما أجد له مسلكا وبقي على النطع مثل الذي جاء به کنا لم نأكل منه تمرة 
واحدة ثم غدوت من الخد وعاد نفر عشرة ويزيدون رجلا أو رجلين فقال يا بلال اطعمنا فجاءه بذلك 
الجراب بعينه فنثره فوضع يده وقال كلوا باسم الله فأكلنا ثم رفع مثل الذي صب ففعل ذلك ثلاثة أيام . 
وأخرج أحمد والطراني والبيهقي من طرق عن النعمان بن مقرل رضي الله عنه قال قدمناعلى 
رسول الله َة أربعائة رجل من مزينة وجهينة فأمرنا بأمره ثم قال يا عمر زودهم فقال ما عندي إلا فضلة 
من تمر فقال زودهم ففتح لنا علية فيها قدر من تمر مثل الجمل البارك فتزود مها أربعمائة راكب قال فكنت 
في آخر من حرج فالتفت إليها فما فقدت منها موضع تمرة وكأنا م سرزأه تمرة . وأحرج أحمد والطبراني وأبو 
نعيم عن دكين بن سعد قال أتينا رسول الله ئة في أربعهائة راكب ناله الطعام فقال يا عمر اذهب 
فأشبعهم وأعطهم فقال يا رسول الله ما عندي إلا آصع من تمر ما يقتات عيالي فقال أبو بكر استمع واطع 
فقال عمر سمعا وطاعة فانطلتق عمر حتى أتى علية فقال للقوم ادخلوا فخذوا فأخذ كلل رجل منهم ما 
أحب ثم التفت إليه واني لمن آخر القوم وكأنا م نرزأه تمرة. وأخرج مسلم عن انس رصي الله عنه قال 
جت رسول الله ية يوماً فوجدته جالسأ مع أصحابه محدثهم وقد عصب بطنه بعصابة فقلت لبعضص 
أصحابه ل عصب رسول الله ب بطنه قالوا من الحوع فذهبت إلى أبي طلحة فأخبرته فدخل على أمي 
فقال هل من شيء قالت نعم عندي کسر من خبز ورات فان جاءنا رسول الله اة وسحده أشبعناه وان 
جاء معه باحد قل عنم فقال لي أبو طلحة اذهب يا نس فقم قربا من رسول الله بل فإذا قام فدعه حتى 
يتفرق أصحابه ثم اتبعه حت إذا قام على عتبة بابه فقل أبي يدعوك ففعلت ذلك فلما قلت ان أبي يدعوك 
قال لأصحابه تعالوا ٹم آخذ ٻيدي فشدها ثم قبل بأصحابه حتی إذا دنونا من بیتنا آرسل يدي فدخلت 
وأنا حزين لكثرة من جاء به فقلت يا أبتاه قد قلت لرسول الله با الذي قلت لي قدعا أصحابه وقد جاءك 
A‏ 


بهم فخرج أبو طلحة وقال يا رسول الله إنغما أرسلت أنساً يدعوك وحدك وم يكن عندي ما يشبع من أرى 
فقال ادحل فان الله سيبارك فیا عندك فدخل فقال اجعوا ما عندکم ثم قربوه فقربنا ما کان عندنا من خبز 
وقر فجعاناه على حصيرنا فدعا ية فيه بالركة فقال يدخل عل ثمانية فأدخحلت عليه ثمانية فجعل كفه فوق 
الطعام فقال کلوا وسموا الله فأکلوا من بين أصابعه حتى شبعوا ثم أمرني ان أدحل عليه ثمانية فما زال ذلك 
أمره حتى دحل عليه ثهانون رجلا كلهم يأكل حتى يشبع ثم دعاني ودعا أمي وأبا طلحة فقال كلوا فأكلنا 
Gg‏ أنت وأمي لولا اني 
يتهم بأكلون لقلت ما نقص من طعامنا شيء . وأحرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال قال أبو 
E‏ 
نعم فأخرجت أقراصاً من شعير ثم ذهبت إلى رسول اله ية فقال أرسلك أبو طلحة قلت نعم فقال لمن 
سه وما جات با طاحة ادرت تل پر طلحةیا م سای قد جا رسرل ۵ اواس ویس عند 
ما نطعمهم قالت الله ورسوله أعلم فدخل رسول الله ل فقال هلمي ما عندك يا أم سليم قأتت بذلك 
N O O‏ 
لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا والقوم سبعون رجلا أو ثمانون. وأخرجه مسلم من عدة طرق وفي 
بعضها ثم أكل رسول الله هة وأهل البيتوأفضلواما بلغ يرانم وني بعضها فقال بسم الله اللهم عظم 
فيه الركة. 


وأخرج أبو نعيم واب بن عساكر عن نس رضي الله عنه قال لا تروج النبي بل زينب بنت جحش 
قالت لي أمي يا نس ان النبي ي أصبح عروساً ولا أرى أصبح له غداء فهلم تلك العكة وعراً قدر مد 
فجعلته له حیساً فقالت اذهب بہذا إلى رسول الله یا وامرآته فأتیته به ني تور من حجارة فقال ضعه في 
I E‏ من أصحابه ثم ادع لي أهل المسجد ومن 
رأيته في الطريق فجعلت أتعجب من قلة الطعام ومن كثرة ما يأمرني ان أدعو من الناس فدعوتم حتق 
امتا الست و ل ة ثم قال يا أنس هلم ذاك فجئت بالتور فغمس فيه ثلاثة أصابع فجعل يربوويرتفع 
فجعلوا يتغدون ونخرجون حتى إذا فرغوا أجعون بفي في التور نحوما جت به قال ضعه قدام زینب قال 
ثابت فقلت لأنس كم ترى كان الذين أكلوا قال اثنين وسبعين . وأخرج الطبراني وأبو نعيم وابن عساكر 
N RRO‏ 
وهم عشرون رجلا إلى النبي ڳلا يشکون ا جوع فالتفت ئي بيته فقال هل من شيء قالوا نعم ههنا كمرة أو 
کسر وشيء من لبن فأتی به ففتٌ فتاً دقیقاً ثم صب عليه اللبن ثم جبله بيده حتی جعله کالثرید ثم قال يا 
واثلة ادع لي عشرة من أصحابك وخحلف عشرة ففعلت فقال رسول الله با كلوا ب ر 
واعفوا رأسها فان الركة تأتيها من فوقها وانما تمد فرأية را را اا ی واا 
ٹم ڏهبوا وجاء الآخرون فقال فم مفلا ال لوين فاكلوا متها حتى قلؤوا شيعا وحم تی انتھوا وان فیها 
فلا رقت متخا لا رامت N SG‏ 
الأسقع بلفظ كنت من أصحاب الصفة فشكا أصحابي الجوع فقالوا يا واثلة اذهب إلى رسول الله بار 
فاستطعم لنا فأتيته فقلت ان أصحابي يشكون الحوع فقال يا عائشة هل عندك من شيء قالت ما عندي إلا 
فتات خبز قال هاتيه ودعا بصحفة فأفرغ الخبز في الصحفة ثم جعل يصلح الثريد بيديه وهو يربو حتق 
امتلأت الصحفة وقال اذهب فجيء بعشرة من أصحابك فجئت بهم فقال حذوا بسم الله من حواليها ولا 
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O N O 
ثم جعل يصلحها بيده وهي تربو حتى امتلآت وقال جيء بعشرة من أصحابك ففعلوا مثل ذلك‎ 
ل هل قي اح ت ی ردقال جي بم فأكلوا حى شبعوا ثم قاموا وبقي في الصفحة مثل‎ 
ما کان قال اذهب ہا إلى عائشة . وأخرج الحجاكم وصححه من طریق يزيد بن ج آي مالك عن وائلة بن‎ 
لأسقم رضي اله عنه قال أقمنا ثلاث آیام | نط قات الني په فاخرته فقال هل من شيء قالت‎ 
ا لجارية نعم رغيف وكتلة من سمن فدعا بها ثم فت الخبز بيده وقال اذهب ادع عشرة فدعوتهم فأكلنا حتق‎ 
صدرنا فکأنغا حططنا فیھا بأصابعنا ڈ ثم قال ادع لي عشرة وذكر انه دعا بعد ذلك مرتين عشرة عشرة وقال‎ 
فضلوا فضلا . وأخرج الطبراني عن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها قالت جاءني النبي بي يوما فقال‎ 
أعندك شيء فاني جائع قلت لا إلا مد من طحين قال فأسخنيه فجعلته في القدر وأنضجته فقلت قد نضج‎ 
O O 
نهن مجدن مثل| جد فدعوتهن ¿ فأکلن حتی شبعن ثم جاء ابو بکر فدخل ڈ ٿم جاء عمر فدخل ثم جاء رجل‎ 
N ا‎ 
ضاف النبي َل أعرابي فطلب منه شيئا فلم جد إلا كسرة يست في حجره فأخذها ففتها أجزاء ووضع‎ 
کک‎ O 
لرجل صالح . وأخرج الدارمي وابن أبي شيبة والترمذي والحاكم والبيهقي وصححوه وأبو نعيم عن‎ 
سمرة بن جندب رضي الله عنه ان رسول الله ئة أتى بقصعة فيها طعام فتعاقبوها إلى الظهر منذ غدوة‎ 
. يقوم قوم ويقعد آخرون فقال رجل لسمرة ة هل كانت تمد قال ما كانت تمد إلا من ههنا وأشار إلى السماء‎ 
وخرب ج البيهقي والطبراني وأبو نعيم عن أبي ي يوب رضي الله عنه قال صنعت للنبي با طعاما ولأبي بكر‎ 
لوا یکدی تیا دال لئے کک امت دع ل فی أشراف الأنصار فشق ذلك علي وقلت‎ 
ما عندي شيء آزيده فکأني تغافلت فقال اذهب فادع لي ٿلاڻين ران ا‎ 
ثم قال ادع لي‎ e E NE Pe gE 
ES ستین إلى ان كل اة ذلك مات وق انون رجا من الأنصار‎ 
أي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي إا ثلاثين ومائة فقال هل مع أحد منكم طعام فإذا مع رجل‎ 
صاع من طعام أو نحوه فعجن ثم جاء رجل بغنم يسوقها فاشترى منه شاة فأمر بها فصلعت وأمر‎ 
o N O 
سواد بطنہا ان کان شاهد| اعطاه وان کان غائبا حبأ له قال وجعل منہا قصعتین فأكلنا منہا أحمعون وشبعنا‎ 
وفضل في القصعتين فحملنا على البعير. وأخرج ابن سعد عن على رضي الله عنه قال بتنا ليلة بغير عشاء‎ 
فأصبحت فالتمست فأاصبت فاشتريت طعاماً ولم بدرهم ثم آتيت به فاطمة فخبزت وطبخت فلا‎ 
فرغت قالت أتيت أي فدعوته فجشت إلى رسول الله ب وهويقول أعوذ بالله من ال حوع ضجيعاً فقلت يا‎ 
رسول الله ية عندنا طعام فهلم فجاء والقدر تفور فقال اغرفي لعائشة فغرفت في صحفة ثم قال اغرفي‎ 
لحفصة فغرفت في صحفة حتى غرفت لمحميع نسائه التسع ثم قال اغرفي لأبيك وزوجك فغرفت فقال‎ 
a اغرفي فكلي فغرفت ثم رفعت القدر وانها لتفيض فأكلنا منها ما شاء الله‎ 
والطبراني وأبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حرج رسول الله بلا فقال ادع لي أهل الصفة‎ 
فدعوتهم فوضع لنا صحفة فيها صنيع من شعير أظنه قدر مد ووضع يده عليها وقال حذوا بسم الله فأكلنا‎ 
منها ما شئنا وكنا ما بين السبعين إلى الثانين ثم رفعنا أيدينا وهي مثلها حين وضعت إلا ان فيها أثر‎ 
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الأصابع . وأخحرج الطبراني ثي الأوسط بسند حسن عن جابر بن عبدالله رضي الله عنها قال صنعت أمي 
طعاماً وقالت اذهب إلى رسول الله إلا فادعه فجئت فساررته فقال لأصحابه قوموا فقام معه خسون 
رجلا فقال ادخلوا عشرة عشرة فأكلوا حي شبعوا وفضل نحوما كان . وأخرج أبو نعيم عن صهيب رضي 
الله عنه قال صنعت لرسول الله ية طعاما فأتيته وهو في نفر من أصحابه فقمت حياله فلا نظر إل آومأت 
إليه فقال وهؤلا ء قلت لا فسكت وقمت مكاني فلا نظر إلي أومأت إليه فقال وهؤلاء مرتين أو ثلاث فقلت 
نعم وغ کان شيء یسر صنعته لك فأکلوا وفضل عنهم . . وأحرج أحمد وابن سعد وأبونعيم من طريق أبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن ابن لعبدالله بن طهفة عن أبيه قال كان النبي ية إذا اجتمع الضيفان قال 
نقلب کل رجل بضیفه حت إذا كان ليلة اجحمع في السجد ضیفان کثر فقال ا یاقب کل رجل یع 
جليسه فكنت آنا من انقلب مع النبي بي فقال يا عائشة ثشة هل من شيء قالت نعم .حويسة كنت أعددتها 
لإفطارك فأي بها ني قعيبة فأكل ماما النبي ب شيئ ثم قدمها إلينا ثم قال بسم التهكلوافأكلنا منه حتى والله 
ما ننظر إليها ثم قال هل من شراب فقالت لبينة أعددتها لافطارك فجاءت بها فشر بنا منها شيئأ ثم قال بسم 
Sh‏ . وأخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن أبي سلمۀ عن يعيش بن 
طهفة قال كان أي من اهل الصفة فأمر يهم التي ا فجعل الرجل يذهب برجل والرجل برجلين 
وانطلقت أنا فيمن انطلق مع النبي بيا فقال يا عائشة شة اطعمينا فجاءت بحيسة فأكلها ثم جاءت بحيسة 
مثل القطاة فأكلنا ڈ ل ا باعانة صا بارت بقح مرس لن ترا . وأخرج أبويعلى عن 
جابر رضي اله عنه ان التي ڳل أقام أياما | يطعم حتى شق ذلك عليه فأتى فاطمة فقال يا بنية هل عندك 
ٹیء قالت لا فلا حرج من عندها بعثت بعثت إليها جارة برغيفين وقطعة لحم فوضعتها في جفنة وغطت عليها 
أرسات إلى التي إل فرج إلها فقالت قد أن اله بشيء فخبأته لك قال هلمي قأتت فكشف عن 
الجفنة فإذا هي ملوءة خبزاً ولم فلا نظرت إليها - متت وعرفت انها بركة من اله فقال النبي ية من أين 
لك هذا يا بنية قالت يا أبتِ هومن عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب فقال إا الحمداته الذي 
جعلك يا بنية شبيهة بسيدة نساء بني إسرائیل فانہا كانت إذا رزقها الله شيئا فسئلت عنه قالت هومن عند 
الله ان الله يزرق من يشاء بغير حساب فبعث رسول اله اة إلى علي ثم أكل هو وعلي وفاطمة وحسن 
وحسين وحميع زواج النبي ب وأهل بيته جيعاً حتى شبعوا وبقيت الجفنة وبعثت ببقيتها إلى الجيران 
ونل ال ها بزكة وسیرا كرا : وأخحرج ابن سعد عن أم عامر أساء بنت يزيد بن السكن رضي الله 
عن قالت رأ رأيت رسول الله به في مسجدنا المغرب فجئت منزلي فجئته بعَرق وأرغفة فقلت بأبي وأمي 

تعش فقال لأصحابه کلوا باسم الله فأكل هو وأصحابه الذين جاڙوا معه ومن کان حضرمن آهل 
الدار فوالذي نفسى بيده لرأيت بعض العَرق لم يتعرقه وعامة الخبز وان القوم آربغون رجلا ثم شرب من 
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منه في الحين رجاء البركة . العرق اللحم بعظمه والشجب قربة تخرز من أسفلها ويقطع رأسها. وأخرج 
البيهقي من حديث خالد بن عبد العزى وهو ابن أخي خديجة أم ا مؤمنين رضي الله عنها وكان ينزل بناحية 
ا جعرانة فمر به النبي ية مرة فاعطاء شاة ليذبحها ويأكلها ضيافة منه وله وكان عيال خالد كثيرا يبح 
الساة لأجلهم فلا تكفيهم عظ)ً عظً لكثرتهم فأكل النبي ب من تلك الشاة وجعل فضلتها في دلو خالد 
ودعا له بالركة فنثر ذلك لعياله فأكلوا وفضلوا ببركته ي وبركة دعائه . وأخرج الطبراني عن ابن مسعود 
بلفظ ان خالداً رضي الله عنه قال بعثت إلى رسول الله لاء شاة ثم ذهبت في حاجة فرد إليهم 
رسول الله ية شطرها فرجعت فإذا لحم فقلت يا أم خحناس ما هذا اللحم قالت رده إلينا النبي بي من 
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الشاة التي بعشت بها إليه قلت ما لك لا تطعمينه عيالك قالت هذا سؤرهم وكلهم قد أطعمت وكانوا قد 
يذبحون الشاتين والثلاثة ولا تجزئهم . وأخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال دعاني النبي ب فقال انطلق إلى المنزل فقل هلموا الطعام الذي عندكم فأعطوني صحيفة فيها 
عصيدة بتمر فأتيته بها فقال لي ادع أهل المسجد فقلت في نفسي الويل لي نما أرى من قلة الطعام والويل لي 
من المعصية فدعوتهم فاجتمعوا فوضع النبي ية أصابعه فيها وغمز نواحيها وقال كلوا بسم الله فأكلوا 
حتی شبعوا وأکات تی شبعت ورفعتها فإذا هي کهیتتها حون وضهتهازلا ان فيه آثار صاع اللي 448. 
وأخرج ابن سعد عن أب هريرة رضي الله عنه قال خرجت یوما من بي بيتي إلى المسجد لم يخرجني إلا الجوع 
فوجدت نفراً قالوا ما حرجنا[ عل راہ کا ع هد ام ا 
رجلى منا تمرتين فقالوا كلوا هاتين التمرتين واشر بوا عليه من الاء فان) ستجزيانكم يومكم هذا . وأخرج 
ان مر امیت اتر ھی سی کی ای الال کی یری اھ ع فال ایت شرل اد کو 
بتمرات فقلت ادع لي فيهن بالبركة فقبضهن ثم دعا فيهن بالبركة ثم قال خذهن فاجعلهن في مزودك فإذا 
أردت ان تأخذ منم فأدخل يدك فخذ ولا تنارهن نثراً قال فحملت من ذلك التمر كذا وكذا وسقا في 
سبیل الله ولفظ ابن سعد رواحل في سبیل الله وکنت آكل منه وأطعم وکان في حقوي حتی کان یوم قتل 
عثهان فوقع فذهب . وأخرج البيهقي وآبو نعيم من طريق ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال کان 
رسول الله ل ني غزوة فأصابهم عوز من الطعام فقال يا أبا هريرة عندك شيء قلت شيء من تمر في 
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م موادي عرو قر م قال بم اه لجل يفخ كل قر ويي جي آتق على التمر فقال به 
هکذا فجمعه فقال ادع فلات وأصحابه قاکلوا حتی شبعوا وخرجوا : ٹم قال ادع فلاناً وأصحابه فأكلوا 
وشبعوا وخرجوا ٹم قال ادع فلاناً وأصحابه اکلوا حتی شبعوا وخرجوا وفضل غر فقال لي اقعد فقعدت 
فاکل واکلت وفضل تمر نذه وأدخله ی ارود وقال لي | إذا أردت شيئاً فادحل يدك فخذ ولا تکفا فما كنت 
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عثمان فذهب. وأخرج البيهقي وأبو نعيم من طريق أبي منصور عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أصبثت 

ثلاث مصائب ني الإسلام م أصب بشلهن موت النبي إلا وقتل علهان والمزود الوا وما امزود قال كنا مع 
النبي ب في سفر فقال يا آبا هريرة أمعك شيء قلت تمر في مزود فقال جي ء به فأخرجت منه ترا فأتیت به 
فمسه فدعا عليه ڈ ثم قال ادع عشرة فدعوت عشرة فأكلوا حى شبعوا ثم كذلك حت أكل الجيش كله 
رشي مغر ازرد رتل وبا هرو نارهت اناعد مه خی دشل بده کته اوت ب 
حياة البي بي وأبي بكر وعمر وعثمان فلا قتل عثمان انتهب ما في بيتي فانتهب المزود الا أخحبركم كم أكلت 

منه أکثر من مائتي وسق . وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنما قالت مات رسول الله اة وما بقي 
في بيتي o a‏ وأحرج مسلم والبيهقي 
والبزار عن جابر رضي الله عنه ان رجا أ تى النبي اة يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير فا زال الرجل 
باکل منه وامراته ومن ضیفاه حتی کاله فاق النبي فقال لو م تكله لأكلت منه ولقام بكم .وأخرج الحاكم 
والبيهقي عن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه انه استعان برسول الله َة في التزويج فدفع 
إليه ثلاثين صاعا من شعير قال فطعمنا منه نصف سنة ثم كلناه فوجدناه كا أدخلناه فذكرت ذلك 
لرسول الله ب فقال لولم تكله لأكلت منه ما عشت . وأخحرج أحمد والہزار عن عبدالله بن أي أوفى رضي 
الله عنه قال بينم] نحن عند النبي ب إذ أتاه غلام فقال بابي أنت يا رسول الله غلام يتيم وأحت له يتيمة 

0 


وأم له أرملة أطعمنا أطعمك الله ما عنده فقال له النبي َة انطلق إلى أهلنا فأتنا جا وجدت عندهم فأق 
بواحدة وعشرين ترة فوضعها في كف النبي يلاء فأشار النبي بيا بكفه إلى فيه ونحن نرى انه يدعو بالبركة 
ثم قال يا غلام سبعاً لك وسبعاً لأمك وسبعاً لأختك فتعش بتمرة وتغد بأخرى. وأخرج البخاري من 
طريتق الشعبي عن جابر رضي الله عنه ان باه استشهد يوم أحد وترك ست بنات وترك عليه ديناً كثيراً فلا 
حضر جداد النخل قلت يا رسول الله قد علمت ان والدي استشهد وترك عليه ديناً كثيراً قأنا أحب ان 
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مرات ثم جلس عليه د ثم قال ادع أصحابك فا زال یکیل ھم حتی أدى الته أمانة والدي وأنا راض ان 
أؤدي أمانة والدي ولا ٠‏ إلى أخواتي بتمرة فسلم والله البيادر كلها حتى أنظر إلى البيدر الذي عليه 
رسول الله ية كأنه لم ينقص منه تمرة واحدة . وأخرج الشيخان من طريق وهب بن كيسان عن جابر 
رضي الله عنه ان أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من اليهود فاستنظره ہ جابر فأ فکلم جابر 
رسول الله بيا ان يشفع إليه فكلم اليهودي ليأخذ تر نخله بالذي له فأب فدخل رسول الله بل فمشى 
فيها ثم قال يا جابر جد له فأوفه الذي له فجد بعدما رجع رسول الله ل فأوفاه ثلاثین وسقاً وفضلت له 
سبعة عشر وسقأً فأخبر جابر عمر فقال لقد علمت حين مشى فبها رسول اله ل ليباركن الله فبها . قال 
البيهقي هذا لا خالف الأول فان ذلك في سائر الغرماء الذين حضروا أولا وحضر ضر النبي ب حتى أوفاهم 
وهذا ي اليهودي الذي أتاه بعدهم وطالب بدينه قأمر النبي ية بجد ما بقي على النخلات وإيفائه. 
وأخرج الحاكم من طريق آخر عن جابر رضي الله عنه قال لا قتل أبي ترك ديناً فذكر الحديث وفيه قلت 
لامرآتي ان رسول الله بيا يجيتن اليوم نصف النهار فدحل وفرشت له فقام فذبحت عناقاً فلا استيقظ 
وضعتها بین يديه فقال ادع لي ابا بکر ثم دعا حواریه الذین معه فدخلوا فأکلوا حتی شبعوا وفضل منہا 
لحم کثیر. وأخرج الطبراني وأبو نعيم وابن عساكر عن أبي رجاء قال حرج رسول الله ية حتى دحل 
حائطا لبعض الأنصار فإذا هو يسقيه فقال النبي ية ما تجعل لي ان أرويت حائطك قال اني أجهد إن 
أرويه فما أطيق ذلك قال تجعل لي مائة تمرة إن أنا أرويته قال نعم قأخذ رسول الله ية الغرب وهو الدلو 
الكبير فا لبث ان أرواه حتى قال الرجل غرق حائطى فأخذ رسول الله َة مائ تمرة فأكلها هو وأصحابه 
حتى شبعوا ثم رد عليه مائة تمرة كا أحذها منه . وأخرج البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كانت 
امرأة من دوس يقال ها أم شريك أسلمت فأقبلت تطلب من يصحبها إلى رسول الله ية فلقيت رجلا من 
اليهود فقال تعالي فأنا أصحبك قالت فانتظرني حتى أملأ سقائي ماء قال معي ماء فانطلقت معه ومعه 
و اا ساروا حتى أمسوا فنزل اليهودي ووضع سفرته فتعشى وقال يا أم شريك تعالي إلى العشاء 
قالت اسقني فاني عطشی ولا أستطيع أن آكل حتى أشرب قال لا أسقيك قطرة حت تتهودي قالت والته لا 
أعهود أبداً فأقبلت إلى بعيرها فعقلته ووضعت رأسها على ركبته قالت فا أيقظني إلا برد دلو قد وقع على 
جبيني فرفعت رأسي فنظرت إلى ماء أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل فشربت حتى رويت ثم 
N N ER N e‏ 
N IS‏ ن¿ أين أنزل من السماء عليك قلت نعم والله 

لقد أنزل الله عل من السماء ثم رفع بين يدي حت توارى عني في الساء ثم أقبلت حتى دخلت على رسول 
الله فوهبت له نفسهافزوجهازيداً وأمر ها بثلاثين صاعاً وقال كلوا ولا تكيلوا وكان معها عكة سمن هدية 
لرسول الله اة فقالت لجارية ها بلغي هذه العكة رسول الله إلا فانطلقت بها فأحذوها ففرغوها وقال ها 
رسول الله ئياعلقوهاولا توكؤها فعلقوها ني مكانها فدخحلت أم شريك فنظرت إليها ملوءة سمناً فقالت يا 
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فلانة اليس أمرتك ان تنطلقي هذه العكة إلى رسول الله بل قالت قد والله انطلقت با كما قلت ثم أقبلت 
ہہا أصونا ما یقطر منہا شيء ولکنه ب قال علقوها ولا توکؤھا فعلقتھا فی مکانہا فأکلوا منہا حتی فنیت . 
وأخرج ابن سعد من طریق اأ بي الزبير عن جابر عن أم شريك رضي الله عنها انبا كانت عندها عكة تهدي 
فيها سمناً لرسول الله بلا فطلب منها صبيانها ذات يوم سمناً فلم يكن فقامت إلى العكة لتنظر فإذا هي 
تسیل قالت فصببت مم فأکلوا مہا حینا ثم ذهبت تنظر ما بقي فصبته کله ففني ثم أتت رسول الله ل 
فقال ها اصببتيه اما انك لولم تصبيه لقام لك زمانا. وأحرج مسلم عن جابر رضي الله عنه ان أم مالك 
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فتعمد إلى العكة فتجد فيها سمناً فما زال يقيم ها ادم بيتها حتى عصرته قأتت النبي ب فقال أعصرتيها 
قالت نعم قال اة لو تركتيها ما زال قاثاً. وأحرج ابن أبي شيبة والطبراني وأبو نعيم عن بحيى بن جعدة 
عن رجل حدثه عن أم مالك الأنصارية رضي الله عنها انها جاءت بعكة سمن إلى رسول الله بالل فأمر 
SS‏ 
ثوابما. وأخرج الطبراني والبيهقي عن أم أويس البهزية رضي الله عنها قالت سليت سمناً فجعاته في عكة 
رامال ای اک ا ن الک فر ر برا اا ت ال ری غاا کیا دفر 
عليها وهي ملوءة سمناً فظنت ان النبي بي م يقبلها فجاءت وها صراخ فقالت يا رسول الله إنما سليته 
لك لتاکله فعلم انه قد استجيب له فقال ل اذهبوا فقولوا ها فلتأكل سما ولتدعي بالبركة فأكلت بقية 

عمر النبي بل وولاية أي وعمر عثان حى كان من مر على ومعاوية ما كان . وأخرج آبو يعلى والطبراني 
وأبو نعیم وابن عساکر عن نس رضي الله عنه ان مه آم سليم جعت من شاتها سمناً ني عكة وأرسلت به إلى 
النبي بي فافرغها وردها فعلقت العكة على وتد فجاءت أم سليم فرآت العكة متلئة تقطر سمنا فجاءت 
إلى النبي بي فأخحبرته فقال أتعجبين ان كان الله أطعمك كا أطعمت نبيه كلي وأطعمي قالت فجئت 
فقسمت في فَعْب لنا ذا وکذا وترکت فیها ما ائتدمنا به شهر أو شهرین . وأحرج الطراني والبيهقي وأبو 
نعيم من طريق كثير بن زيد عن محمد عن عمرو بن حمزة الأسلمي عن أبيه عن جده قال كان طعام 
رسول الله ية يدور على أصحابه على هذا ليلة وعلى هذا ليلة فدار علي فعملت طعام رسول الله ب ثم 
ذهبت به فتحرك النحي أي ظرف السمن فاهريق ما فيه فقلت على يدي اهريق طعام رسول الله لا 
فرجعت فإذا النحي يقول قب قب فقلت فضلة فضلت فيه فاجتذبته فإذا هوقد ملىء إلى يديه فاوكأته ثم 
جشت رسول الله ية فذكرت ذلك له فقال آما انك لو تركته لملىء إلى فيه . وقال ابن سعد أنبأنا سعيد بن 
سلیمان حدثنا خالد بن عبدالله عن حصين عن سام بن أبي الحعد قال بعث رسول الله اة رجلين في 
بعض أمره فقالا يارسول الله ما معنا ما نتزوده فقال ابتغيا لي سقاء فجاء| بسقاء قال فأمرنا فما ناه يعني من الاء 
ثم اوكأ وقال اذهبا حى تبلغا مكان كذا كذا فان الله سيرزقكا فانطلقا حتى أتيا ذلك المكان الذي أمرهما 
به فانحل سقاؤهما فإِذا لبن وزبد غنم فأکلا وشر با حتی شبعا. وأخرج أبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله 
OO Gay‏ أیضاً فأتاه ثم قال له 
أیضاً فاتاہ بہا ثم قال له أيضا قال يا رسول آله انلك ديحت شاة وقد تينك بشلائة أكناف فقال 
رسول الله ب لو سکت لئت با دعوت به . 


۲ 


الفصل الثاني 
في المعجزات التعلقة بتبريكه ية بالشراب والمراد به اللبن 


أخرج البغوي وابن شاهين وابن السكنوابن مندهوالطراني وا لحاكم وصححه والبيهقي وأو نعيم 
CS GG Ss‏ 
مهاجرا إلى المدينة هو وأبو بكر مولى عامر بن فهيرة ودليلهم) الليشي عبدالته بن الأريقط مرا على خيمت أم 
معبد الزاعية وكانت بررَة جَلْدة تحتبي بفناء القبة ثم E‏ 
يصيبواعندها شيعا فنظر رسول الله َة إ إل شاة فى كر اة فقال ما هذه الشاة يا أم معبد قالت شاة 
حلفها الجهد عن الغنم قال أبها من لبن قالت هي أجهد من ذلك قال أتأذنين ي ان أحلبها قالت ان رأيت 
بہا حلباً فاحابھا فدعا بها رسول الله اة فمسح بيده ضرعها وسمى الله ودعا هما في شاتبا فتفاجت عليه 
ودرت ودعا بإناء يربض الرخط فحلب فيه ثجا حتى علاء البهاء ٹم سقاها حتی رویت وسقی أصحابه 
حتی رووا ثم شرب آخرهم ڳا ثم اراضوا ثم حلب فيه ثانیاً بعد بدء حتی ملأ الإناء ثم غادره عندها ثم 
بایعها وارتحلوا عنہا فقلا لبشت حت جاء زوجها أبو معبد يسوق اعنزاً عجافا فلا رأى اللبن عجب وقال 
من أين لك هذا اللبن والشاة عازب حيال ولا حلوب في البيت فقالت لا والله الا انه مر بنا رجل مبارك 
من حاله کذا وکذا قال صفيه لي قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه نحلة ولم 
تزر به صعلة وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره غطف وئي صوته صهل وني عنقه سطع وڻي يته 
كثاثة أزج اقرن ان صمت فعليه الوقار وإن تكلم سا وعلاه البهاء أجل الناس وابهاه من بعيد وأحسنه من 
قريب حلو المنطق فصل لا نزل ولا هذر کأن منطقه خرزات نظمن ربعة لا بائن من طول ولا تقتحمه عین 
من قصر غصنا بين غصنين فهو انضر الثلاثة منظراً وأحسنهم قدراً له رفقاء بحفون به ان قال انصتوا لقوله 
وان امر تبادروا إلى أمره حفود عحشود لا عابس ولا معتد فقال أبو معبد هو والله صاحب قريش الذي ذكر 
لنا من أمره ما ذكر جكة فأصبح صوت بكة عالياً يسمعون الصوت ولا بدرون من صاحبه وهو يقول : 
رفيقين حلاخي مي أم معبد 
فقد فازمن أسى رفيق محمد 


جری الله رب الناس خر جزائه 
همانزلاهابالهدى واهتدت به 


بلا ا ع ا واا 
EEE ETE EET‏ 
ااا وتا ادا مات 


مو یا ا و 
ومقعدهاللمژمنين بمرصد 
فانكم اذتسالوا الشاة تشهد 
له بصريح صرة الشاة مزبد 
يرددها في مصدر ثم مورد 


قوله برزة بريد انه خلا ها سن فهي تبرز ليست كالصغيرة اللحجوبة . قوله كسر الخيمة يريد جانا 
منبا وتفاجت فقحت ما بين رجليها للخلب . ويربض الزهط يروم حت يفقلوا. والرهظ فا بين الثلاثة 


إلى العشرة. وثجًا أي سيلا . وعلاه البهاء أي علا الإناء بها 
وعازب أي بعيد في المرعى ونحلة أي رقة وصعلة الحاصرة تعفي 


اء اللبن وهر وبیص‌رغوته. اراضوا شر بوا . 
انه ضرب لیس بناحل ولا 


والوسيم الحسن الوضيء وكذلك القسيم والغطف طول الأشفار .وسطعم اي طول . ان تکلم سما 
برأسه أو يده لا نزر ولا هذر أي وسط لا قلیل ولا کثير. لا تقتحمه لا تحتقره ولا تزدريه 


خدوم . ومحشود أي محفوف حشده أصحابه أطافوا به . لا عابس أي في الوجه ولا معتد من الاعتداء وهر 
الظلم . والصريح الخالص . والصرة لحم الضرع . وقوله فخادرها رهنا لديا بحالب يريد انه خلف الشاة 
مرتهنة لأن تدر. وأخرج ابن سعد وأبو نعيم من طريق الواقدي حدثني حزام بن هشام عن أبيه عن أم 
معبد قالت بقيت الشاة التى لمس النبي اة ضرعها عندنا حتى كان زمان الرمادة زمان عمر بن الخطاب 
وکنا نحلبها صبوحاً وغسوقاًومافي الأرض قليل ولا كثير. وأخرج أبو يعلى والطبراني والحاكم وصححه 
والبيهقي وأبو نعيم عن ميس بن النعهان رضي الله عنه قال لا انطلق رسول الله 4ل وآبو بكر مستخفیین 
را بعبد برعى غن)ً فاستقياه اللبن فقال ما عندي شاة تحلب غير ان ههنا عناقا حملت آول الشتاء وقد 
انحرجت وما بقي هما لبن فقال ا اد بها فدعا بها فاعتقلها الني ية ومسح ضرعها ودعا وجاء آبو بكر 
مجن فحلب ب وسقى أبا بكر ثم حلب فسقى الراعي ثم حلب فشرب هو إل فقال الراعي من أنت 
فوالله ما رأیت غلك قط قال محمد رسول الله قال أنت الذي تزعم قريش انه صاب قال انهم ليقولون 
ذلك قال فاشهد انك نبي وان ما جشت به حق وانه لا يفعل ما فعلت إلا نبي . وأخرج ابن سعد والبيهقي 
وأبو نعيم وابن السکن عن نافع بن ا حارث بن كلدة انه کان مع رسول الله اة في رُهاء آربعمائة رجل 
قال فنزل بنا على غير ماء فاشتد على الناس إذ أقبلت عنز تمشي حتى أتت رسول الله بي حددة القرنين 
فحلبها رسول الله بک فاروی ال عند وروی ثم قال یا نافع املکها وما أراك تملکها قأحذت عوداً فوکزته في 
الأرض وأحذت رباطاً فربطت الشاة فاستوثقت منها ونام رسول الله ئة ونام الناس ونت فاستيقطت وإذا 
الحبل محلول وإذا لا شاة فأحبرت رسول الته ب فقال أو ما أخبرتك انك لا تملکهاان الذي جاء ہا هو 
الذي ذهب بها. وأخرج ابن عدي البيهقي والطبراني وأبو نعيم من طريق الحسن البصري عن سعد مولى 
أي بکر رضي الله عنہا قال کنا مع رسول اله اة في سفر فنزلنا منزلا فقال لي يا سعد احلب تلك العنز 
وعهدي بذلك الموضع لا عنز قيه فأتيت فإذا بعنز حافل فاحتلبتها لا أدري كم من مرة واحتفظت بالعنز 
وأوصیت ہا فاشتغلنا بالرحلة ففقدت العنز فقلت يا رسول الله ب فقدت العنز قال ذهب بها رها. 
وأخحرج الطيالي وابن سعد والبيهقي عن ابنة خباب بن الأرت رضي اللہ عنہا وعن آبيها انا أتت 
رسول الله ية بشاة فاعتقلها وحلبها قال ائتيني بأعظم إناء لكم فأتيناه بجفنة العجين فحلب فيها حتق 
ملأها ثم قال اشر بوا أنتم وجيرانكم فكنا نختلف بها إليها فاخصبنا حتى قدم أي فأاخذها فاعتقلها 
فصارت إلى لبها فقالت أمي أفسدت علينا شاتنا قال وما ذاك قالت ان كانت لتحلب ملء هذه الحفنة قال 
ومن كان بحلبها قالث رسول الله تة قال وقد عدلتيني به هو والته أعظم بركة . وأخرجه عنما ابن أبي شيبة 
وأحمد والطبراني وابن سعد بلفظ قالت خرج أبي في غزاة في عهد رسول الله 4ة فكان رسول الله 4 
يتعاهدنا فیحلب عنزاً لنا فكان بحلبها في جفنة لنا فتمتلىء فلا قدم خحباب حلبها فعاد حلابا ک) كان . 
وأخحرج أبو نعيم عن أبي قرصافة رضي لله عنه قال کان بدء إسلامي اني كنت يتيعاً بين أمي وخالتي كنت 
أرعى شوبهات لي فكانت خالتي كثيرا ما تقول لي يا بني لا تمر إلى الرجل تعبي النبي بلا فيغويك ويضلك 
فكنت أخرج إلى المرعى فاترك شوبہاتي وآتي النبي َة فلا أزال عنده اسمع منه ثم أروحلغنمي ضمرا 
يابسات الضروع فقالت لي خالتي ما لخدمك يابسات الضروع قلت ما أدري ثم فعلت في اليوم الثاني 
كذلك ثم عدت إليه في اليوم الثالث فأسلمت وشكوت إليه أمر خالتي وغنمي فال جئني بالشياه فڄئته 
ن فمسح ضروعهن وظهورهن ودعا فيهن بالبركة فامتلآن شح ولبناً فلا دخلت على خالتي بهن قالت 
يا بن هكذا فارع فأخبرتما فأسلمت هي وأمي . وأخرج مسلم عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال 
جئت أنا وصاحبان لي وقد كادت تذهب اساعنا وأبصارنا من الجهد فآوانا رسول اله ية إلى رحله ولآل 
EE!‏ 


رسول الله غاز ثلاثة أعنز بحتلبونيل فتكان رسول الله جل يوزع اللبن بيننا وكنا نرفع إليه نصيبه فيجيء 
يسلم تسل يسمع اليقظان. ولا يوقظ الثاتم فقال لى الشيطان لو شربت هذه الجرعة فان رسول الله وا 
يأتي الأنصار فيتحفونه فا زا حتى شر بتها فندمني وقال لي ما صنعت يجيء رسول الله 5ة ولا جد شرابه 
فيدعو عليك فتهلك وجاء النبی ب كيل كان عجيء فصلل ما شاء الله ان یصلی ثم نظر إلى شرابه فلم یر 
شا فرفع يديه فقلت.الآن يدعو عل اهلك فقال لو أطغم من أطعمت واس من سق انی فأخت 
الشفرة فانطلقت ال الأعنز أجسهن أن أسمن كي أذيحهل لوسرل الله. له قإذا هن خضل كلهن فأتحذت 
إناء لآل عمد ولا ماكانوالطيقرن ان ججليوا فيه ليت حتى عله الرغوة. وأخحرج الببهتي عن أبن العالية. 
قال بعت النبي به إل أنياته التسعة يطلب ططلما وعنلده بلس من أأصحابه فلم يوجله فنظر إن عناق في 
الدار ملا نتجت شيل قط فمسح مكان. الضرع قال افحت بضر ج لى بین رجایها فعا بقعب فجلب 
فبعث به إلى أبياته قعما قعبا ثم. حلب فشر بوا . رووى البيهقي قصة. شلة عبدالةه بن مسعود. رضي الله عنه 
وعالخصها انه كان وهو صغير يوعى غفا لمقبة بن أي معيط قمر عليه رسو الله ية وأبو بكر رضي اله 
عنه فقال له ب4 هل عندلد لبن قال نعم لكتي موجن فقال ائتني بتتاة م ينز عليهل القعحل قال فأتيته. بجذعة 
فاعتقلها ومسح ضرعها ودعلا الله وأتاد أبو يكز رضي الله عنه بصحفة فحلاب فيها وقال لأ بكر رضي الله 
عنه اشرب ثم قال للضرع اقلصس فعاد کا کان وکال هاا! هو سبب إسلام عبدالته بن مسعود رضي الله 
عله . ورواها الإمام أحد بإسناد جيد ورواهااأيضا الطبراني في المعجم الصغرر وزاد فيه قول أبن مسعود 
فلا رأیت هذا قلت ياارسول الله عللمتی فمسح رأسي وقال بارك الله فيك فانك غلام معلم . وروی 
البيهقي بسند إلى أي بكر الصديتق رضي الله عنه قال حرجت مع رسول الله ب من مكة فانتهينا إلى حي من 
أحياء العرب فنظر رسول الله. ية إلى بيت متنح فقصد إليه فلم نزلنا م يكن فيه إلا امرآة فقالت يا عبدالله 
إغا أنا امرأة وليس معي أحد فعليك| بعظيم ا لحي ان أردتم القرى قال فلم بجبها وذلك عند المساء فجاء 
ابن مابأعتر لمايسوقها فقالت له يا بتي انطلق بهذه العنو والشغرة إلى هذين الرجلين فقل ها تقول لكا 
مي اذبحا هذه وكلا واطعمإنا فلا جاء قال النبي بي اتطلتق بالشفرة وجئني بالندح قال انها قد عزفت 
وليس هما لبن قال انطلتى فانطلتق فجاء بقدح فمسح النبي ب ضرعها ثم حلب حتى ملا القدح ثم قال 
انطاق يه إلى آمك فشربت حتی رویت ثم جاء به فقال انطلق بہذه وجئني باخری فقعل با كذلك ثم 
سقی ایا بکو ٹم جاء ہآخری ففعل ہا کذلك ثم شرب النبي ية قال فبتنا ليلتنا ثم انطلقنا وكائت تسميه 
المباركة وکثرت غنمها حتى جلبت جلباً إلى المدينة فمر بو بکر رضي الله عنه فرآه انها فعرفه ققال يا امه ان 
هذا الرجل الذي كان مع امبارك فقامت إليه فقالت يا عبد الله من الرجل الذي كان معك قال وما تدرين 
من هو قالت لا قال هو النبي إل قالت فادخلني عليه قال فادخلها عليه وأهدت إليه شيئا من اقط ومتاع 
الأعراب قال فكساها وأعطاها قال ولا أعلمه إلا قال أسلمت . وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال والته الذي لا آله إلا هوان كنت لاعتمد كبدي على الأرض من الجوع وان كنت لأشد الحجر غل 
بطنى من ال جوع ولقد قعدت يوماً على الطريق فمر بي أبو بكر فسالته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا 
ليستتبعني فمر ولم يفعل ثم مر بي أبو القاسم ب فتبسم حين رآني وعرف ما ني نفسي وما في وجهي ثم قال 
يا أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله قال احق ومضی فاتبعته فدخل واستأذنت فأذن لي فدخحلت فوجد واا 
لبناً ني قدح فقال من أين هذا اللبنقا[وا اهداه لك فلان أوفلانة قال بلا أباهر قلت لبيك يا رسول الله قال 
الحق باهل الصفة فادعهم لي قال واهل الصفة أضياف اللإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال إذا أتته ب 
صدقة بعث ما إليهم وم يتناول منها شيعا فإذا أتته هدية أرسل إليهم فأصاب منا وأشركهم فيها فساءني 
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N O‏ اللن ره اقرق غاواق يرل 
فإذا جاؤوا أمرني له أن أعطيهم وما عسى ان يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله 
بد فأتيتهم فدعوتم فأقبلوا وأخذوا مجالسهم من البيت فقال آبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال خد 
باعظهم فاخت القدح جما أغطيه الرجل فيرب خن يروي ام رة عل الح اع ر ر 
حتی یروی ثم يرد عل القدح حتى انتهيت إلى رسول الله ب وقد روى القوم كلهم فأخذ القدح فوضعه 
على يده ونظر إل وتبسم وقال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال بقيت أنا وأنت قلت صدقت يا رسول 
لله قال اقعد فاشرب فشربت فقال اشرب فشربت ف| زال یقول اشرب فأشرب حتی قلت لا والذي 
بعثك بالحق ما أجد له مسلكا فأعطيته القدح فحمد اله وسمى وشرب الفضلة ميا . 


الباب العاشر 


ني المعجزات المتعلقة بنبع الماء من بين أصابعه وتكثيره ببركته ونزول الغيث 
باستسقائه ب وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول في المعجزات 
لمتعلقة بنبع الماء من بين أصابعه الشريفة بلا 


قال القرطبي قصة نبع الماء من بين أصابعه وقد تكررت منه في عدة مواطن في مشاهد عظيمة 
ووردت من طرق كثرة يفيد جموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي قال العلماء وم يسمع بمثل 
هذه المعجزة عن غير نبينا ية حيث نبع الماء من بين عظمه وعصبه ولحمه ودمه وقد نقل ابن عبد البر عن 
امزني انه قال نبع الماء من بين أصابعه ية أبلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجر حيث ضرب موسى عليه 
السلام بالعصا فتفجرت منه المياه لأن خروج الاء من الحجارة معهود بخلاف خروج الماء من بين اللحم 
والدم . وقد روى حديث نبع الماء من بين أصابعه ية في مواطن كثبرة جماعة من الصحابة رضي الله عنهم 

منہم انس وجابر وابن مسعود وا بن عباس وأبو ليلى الأنصاري وأبورافع مولى رسول الله اة وعبدالله بن 
ا الصدائي رضي الله عنم . قال الإمام القسطلاني الظاهر ان الماء 
کان ینبع من بين أصابعه بلا بالنسبة إلى رؤية الرائي وهو في نفس الأمر للبركة الحاصلة فيه يفور ويكثر 
وكفه اة في الإناء فيراه الرائي نابعاً من بين أصابعه ية وظاهر كلام القرطبي انه نبعم من نفس اللحم 
الكائن في الأصابع وبه صرح النووي في شرح مسلم ويؤيده قول جابر فرأيت الماء بخرج من بين أصابعه 
EE ST EE OB‏ 
ملامسة ماء ولا وضع إناء تأدباً مع الله تعالى اذ هو المنفرد بابتداع المعدومات وإ ادها من غير أصل قال 
السيوطي قال البيهقي وغيره نبع الماء من الأصابع الشريفة وقع مرات متعددة. أحرج مسلم والبيهقي 
وأبو نعيم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنما قال سرنا مع رسول الله بيني غروة ذات الرقاع فقال 
رسول الله بل يا جابر ناد بوضوء فقلت ألا وضوء الا وضوء قلت يا رسول الله ما وجدت في الركب من 
قطرة كان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله ب الماء فقال لي انطلتق إلى فلان الأنصاري فانظر في أشجا 
من شيء فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شحب يابسة نما لو اني أفرغه لشربه 
واحد فأتیت رسول الله ي فأخبرته قال اذهب فاتني به فاتیته به فأخذه بيده فڄعل يتكلم بثيء لا دري 
ما هوویغمزه بيده ثم أعطانيه فقال يا جابر ناد بجفنة الركب فقلت يا جفنة الركب فأتيت بها تحمل 


Ea 


فوضعت بین يديه فقال رسول الله ية بيده هكذا فبسطها في ال حفنة وفرق بين أصابعه ثم وضعها في قعر 
الجفنة وقال خحذ يا جابر فصب علي وقل باسم الله فرأيت الماء يغور من بين أصابعه ففارت الحفنة وفارت 
حتی امتلأت فقال يا جابر ناد من كانت له حاجة باء فأى الناس فاستقوا حتى رووا ورفع رسول الله َي 
يده من الحفنة وهي ملأى. وأخرج البخاري عن جابر رضي اله عنه قال عطش الناس يوم الحديبية 
ورسول الله وبين یدیه رکوة فتوضأً منہا ثم قبل على الناس فقال ما لکم قالوا لیس عندنا ماء نتوضاً به 
ولا نشرب إلا ماني ركوتك فوضع النبي َة يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون 
فشر بنا وتوضأنا قال الراوي عن جابر فقلت لجابر كم كنتم يومئذ قال لو كنا مائة ألف لكفانا جس عشرة 
مائة . وأخرج البخاري عن جابر بن عبدالله رضي الله عنها قال لقد رأيتني مع رسول الله ج وقد 
حضرت صلاة العصر وليس معنا ماء غير فضلة فجعلت في إناء فأتق به رسول الله بيه فأدحل يده فيه 
E o‏ رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه بةفترضاً 
الناس وشر بوا وكنا ألف وأربعائة . وأخرج الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال اشتکی أصحاب 
رسول الله ياإليه العطش فدعا بعس فصب فيه شيا من الماء فوضع رسول الله بي فيه يده وقال استقوا 
فاستقى الناس فكنت أرى العيون تنبع من بين أصابعه ب وني لفظ له قال فوضع رسول الته َا كفه في 
الإإناء ثم قال باسم الله ثم قال أسبغوا الوضوء قال جابر فوالذي ابتلاني ببصري لقد رأيت العيون عيون 
الماء يومثذ تخرج من بين أصابعه َة ف رفعها حت توضؤواأجمعون . وأخحرج الشيخان من طريق إسحاق 
بن عبدالله بن أي طلحة عن أنس رضى الله عنه قال رأيت رسول الله ية وحانت صلاة العصر والتمس 
الناس الوضوء فلم مجدوه فأتى بوضوء فوضع رسول الله ايده في ذلك الإناء وأمر الناس انيتوضؤوامنه 
فرأیت الاء ينبع من تحت أصابعه فتوضاً الناس حتىتوضؤوامن عند آخرهم . وأخرج الشيخان من طريق 
ثابت رضي الله عنه ان النبي با دعا اء فأتى بقدح رحرا فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه فجعلت 
أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه فجعل القوم يتوضؤون فحزرت من توضأً منه ما بين السبعين إلى 
الثانين. وأخر- ج البيهقي من طريق آخر عن ثابت عن نس رضي الله عنه قال حرج النبي ب إلى قباء 
e N Ed‏ 
يدخل إبهامه ثم قال للقوم هلموا إلى الشراب قال نس بصر عيني ينبع الماء من بين ¿ أصابعه فلم يزل القوم 
یردون القدح حتی رووا منه جمیعاً. راح لکا ن ا عد اي رف اقل ا 
الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله يتوضاأً وبقي قوم فأتي النبي ية خضب آي إناء من حجارة 
فيه ماء فصغر المخضب ان يبسط فيه كفه فتوضأ القوم كلهم قلنا كم هم قال ثمانون وزيادة. وأخرج 
البخاري من طريق الحسن عن نس نحوه. قال البيهقي هذه الروايات عن انس يشبه ان تكون كلها 
خبراً عن واقعة واحدة وذلك حين خرج إلى قباء ورواية قتادة عن أنس يشبه ان تكون خبراً عن واقعة 
N N o‏ 
E E N‏ أصابعه فتوضاً أصحابه به جيعا 
قلت لأنس کم کانوا قال زهاء ثلاث ئة .وأخرج الحارث بن أي أسامة في مسنده والبيهقي وأبو نعيم عن 
زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه ان النبي يا كان في سفر فنزل حين طلع الفجر فتبرز ثم 
انصرف إل فقال هل من ماء د يا أحا صداء فقلت لا إلا شيء قليل لا يكفيك فقال اجعله في إناء ثم اثتني 
به ففعلت فوضع کفه في الماء فرأیت پین أصبعین من أُصابعه عيناً تفور فقال ناد في أصحابي من کان له 
حاجة في الماء فناديت فيهم فأخحذ من أراد منهم فقلنا يا رسول الله ان لنا بثرأ إذا كان الشتاء وسعنا ماؤها 
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واجتمعنا عليها وإ وإذا كان الصيف قل ماؤها فتفرقنا على مياه حوها وقد أسلمنا وكل من حولنا عدو فادعٌ 
EEE N PR‏ 
قال اذهبوا هذه ا لحصيات فإذا أتيتم البئر فالقوا واحدة واحدة واذكروا اسم الله قال الصدائي ففعلنا ما 
قال لنا فم] استطعنا ان ننظر إلى ا يعني البثر. وأخرج أحد والبيهقي والبزار والطبراني وأبو نعيم عن 
ابن عباس رضى الته عا قال أصبح رسول الله اة ذات يوم وليس في العسكر ماء فقال رجل يا 
E E N E‏ 
رسول الله طز أصابعه في فم الإناء وفتح أصابعه قال فرأيت العيون تنبع من بين أصابعه فأمر بلالا ينادي 
في الناس الرّضوء المبارك. وأخرج الدارمي وأبو نعيم عن ابن عباس رضي الله عن قال دعا النبي 4ل 
بلالا فطلب الاء فقال لا والله ما وجدت الاء قال َة فهل من شن فأتاه بشن فبسط كفه فيه فانبعث تحت 
يده عون فکان ابن مسعود یشرب وغیره یتوضاً . وأخرج البخاري عن ابن سعود رضي الله عنه قال انکم 
تعدون الآيات عذاباً وكنا نعدها بركة على عهد رسول الله با قد كنا نأكل مع النبي ية ونحن نسمع 
تسبيح الطعام وأ ي اي ل ياء جل الاء ينع من ين اصابمه فقال لني ڳل جي على الطه و 
المبارك والبركة من الله حتى توضأنا كلنا . وأخرج الطبراني وأبو نعيم عن أبي ليلى الأنصاري رضي الله عنه 
ال کنمم الي اة في سفر فاصابناععطش فكونا يه مر بركوة فحضر فوضع علبها تطعا ووضع بده 
على النطع وقال هل من ماء فاق اء فقال لصاحب الإدواة صب الماء على كفي واذكر اسم الله ففعل قال 
أبو ليلى فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله 4ة حتى روي القوم وسقوا ركام . . وأخحرج آبو 
نعيم من طريق القاسم بن عبدالله بن ابي رافع عن أبيه عن جده انه خرج مع رسول الله 5ء ي سفر 
فعرسوا فقال یا قوم کل رجل یلتمس في ادواته فلم يجدوا غير واحد فصبه في إناء ثم قال‌توضؤوافنظرت 
إلى الماء وهو يفور من بين أصابعه حتى توضأً الركب أجعون ثم جمع كفه فا حلتها إلا النطفة التي صبت 
أول مرة. وأخحرج أبو نعيم من طريق المطلب بن عبدالله بن حنطب بن عبدالر حن بن أي عمرة 
الآنصاري عن أبيه قال كنا مع رسول الله بي في غزوة غزاها و SS‏ 
E O O DS‏ آدخحل خحناصره 
فيها فأقسم بالله لقد رأيت أصابع رسول الله ية تنفجر بينابيع الماء ثم أمر الناس فشر بوا وسقوا وملؤوا 
قربہم وأدواتهم و و ا ر ا ا 
ورسوله لا يلقی الله بها أحد يوم القيامة إلا دحل الجنة . وأخرج البخوي وابن ن بي شيبة والباوردي 
والطراني عن حبان بن بج قال ألم قوي فاخبرت ان رسول ال۵ جهز لبهم جیشا فاه فقت له 
RS TR IN‏ ة لا آأصبحت 
وأعطاني إناء توضأت فيه فجمع النبي باز أصابعه في الإناء فانفجر عيونا قال من أراد منكم ان e‏ 
فليتوضاً. 


الفصل الثاني 
ي المعجزات التعلقة ا رکه و ومسه کا 


الماء يترضصه الناس ا E‏ 
۸ 


کنانته ثم أمرهم ان مجعلوه فيه فوالله ما زال جيش همم بالري حتى صدروا عنه وكانوا بضع عشرة مائة من 
أصحابه . وأخرج البخاري عن البراء رضي الله عنه قال تعدون انتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة 
فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يووم الحديبية كنا مع رسول الله ية أربح عشرة مائة والحديبية بئر 
فنزحناها فلم نترك فيها قطرة فبلغ ذلك النبي ب فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوضاً 
ثم تمضمض ودعا ثم صبه فیھا فترکناها غر بعید ثم انها أصدرتنا ما شئنا ونحن وركابنا . وأخرجه 
البخاري عنه من وجه آخر وفيه كنا ألفا وأربعائة أو أكثر. وأخحرجه أحمد والطبراني وأبو نعيم عن البراء 
ايشا روت| إليه الدلو فغمس يده فيها فقال ما شاء الله ان يقول ثم صببت الدلو فيها فلقد رأيت 
آخرنا أخرج بثوب خشية الغرق ثم ساحت يعني جرت نهراً . وأحرج مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي 
الله عنه قال قدمنا مع رسول الله ية الحديبية ونحن أربع عشرة مائة وعليها مسون شاة ما ترويما فقعد 
رسول الله ية على جباها يعني الركية فإما دعا وإما بزق فيها فجاشت فسقينا وأسقيناه . وأخرج‌البيهقي 
عن عروة نحوه وقال ففارت با ماء حتی جعلوا يغترفون بأيدہم منہا وهم جلوس على شفتها. وأحرج أبو 
نعيم عن عباس رضي الله عن| انه رأى النبي ية نزل الحديبية وكان ماؤها قد انقطع وذلك في حر شديد 
والقوم كثير فدعا بتور من ماء فتوضا في الدلو ومضمض فاه وصبه في البئر ففاض الاء وهم جلوس على 
شفتيها وهم يغترفون ما بينم . وأخرج أبو نعيم عن الواقدي قال كان ناجية بن الأعجم يقول دعاني 
رسول الله ية حين شکي إليه قلة الماء فأخحرج سهم من كنانته فدفعه إلى ودعا بدلو من ماء البئر فتوضاً ثم 
مضمض فاه ثم مج في الدلو ثم قال انزل بالدلو فصبها في البئر وانزح ماءها بالسهم ففعلت فوالذي بعثه 
باحق ما كدت E‏ یغمرني ففارت کا یفور القدر حتی طمت واستووا بشفیرها يغترفون من 
جانبيها حى هلوا من آخرهم وعلى الماء يومثذ نفر من المنافقين ينظرون إلى الماء الذي مجيش بالرواء فقال 
أوس بن خولي لعبدالته بن أ وجك يا أبا الحباب أما آن لك ان تبصر ما انت عليه بعد هذا شيء وردنا 
بثرا نترض ماءها aT‏ 
فحشحثها وجاشت بالري فقال ابن أيٌ قد رأينا مثل هذا فقال أوس قبحك اله وقبح رأيك وأقبل ابن ا 
یرید رسول الله چا فقال له رسول الله ل أين ما رایت الیوم قال ما رایت مثله قط فال فلم قلات ما قلت 
فقال استغفرالته فقال له ابنه يا رسول الله استغفر له فاستغفر له . وأخرج أبو نعيم عن سلمة بن الأكوع 
TT‏ 
قدح فجعلنا نتطهر به حتی تطهرنا جمیعا أي وكانوا ألوفاً كثبرة . وأحرج البيهقي وأبو نعيم عن عروة ان 
النبي ية حين نزل بتبوك وكان في زمان قل ماؤها فيه فاغترف غرفة بيده من ماء فمضمض با فاه ثم 
بصقه فيها ففارت عينها حتى امتلأت فهي كذلك حت الساعة . وأخرج مسلم عن معاذ بن جبل رضي 
ا عت آم خحرجوا مع رسول ل ل عام رك فال نکم تاتون غد ان شا اق عین تو انکم لن 
تأتوها حى ر يضحى النہار فمن جاءها فلا يس من مائها شيئ فأتاها والعين مثل الشراك تبض بشيء من 
ماء فغرف من العين قلي قليلا حتى اجتمع ي شيءَ ثم غسل وجهه ویدیه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء 
کثیر فاستقی الناس ثم قال رسول الله ب بوشك یا معاذ ان طالت بك حیاة ان تری ما ھھنا قد ملیء 
جناتاً . وي رواية مسلم أيضاً فجئناها أي عين تبوك وقدسبق إليها بجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء 
من ماء فسأطما رسول الله ب هل مسستها من مائها شيئاً الا نعم فسبهم| وقال فما ما شاء الله ان قول ثم 
غرفوا من العين قليلا فليا حتى اجتمع شيء في شن فغسل عليه الصلاة والسلام به وجه ويديه ومضمض 
ثم أعاده فيها فجرت العين اء كثير فاستقى الناس ثم قال بلا يا معاذ يوشك ان طالت بك حياة ان ترى 


۹ حجة الله على العالمین/ م ٠۹‏ 


ما ههنا قد ملىء ء جناناً أي بساتین فرأی ذلك . وروی ابن عبد البرعن بعضهم قال أنا رأيت ذلك الموضع 
كله حوالي تلك العين جناناً حضرة نضرة. ورواه القاضي عياض في الشفاء من حديث ابن اسحاق بزيادة 
فانخرق من الماء ماله حس كحس الصواعق . ك 
يقول من سمعه ان له حساً كحس الصواعق وذلك الاء فوارة تبوك اليوم . وأخرج الواقدي وأبو نعيم عن 
E 1‏ 
أعناق الرجال والخيل والركاب عطشاً فدعا بركوة فيها ماء فوضع أصابعه عليها فنبع الماء من بين أصابعه 
فاستقی الناس وفاض الاء حقى ترووا وأرووا خيلهم وكان ني العسكر اثنا عشر لف بعير والناس ثلاثون 
الفأ والخيل اثتا عشر أف فرس فينا رسول اله بل يسير منحدراً إل الدينة وهو في قيظ شديد ععطلش 
کک أسيد بن حضير فخرج 
فیا بين تبوك وا لجر فجعل یضرب في کل وجه فيجد راوية من ماء مع امرأة من بلي فکلمها وجاء با 
فدعا فيه رسول الله ا بالرکة ثم قال هلموا أسقيتكم فلم يبق سقاء إلا ملؤه ثم دعا بركابہم وخيوهم 
فسقوها حتی نہلت ویقال انه آمر با جاء به أسيد فصبه في قعْب عظيم فأدخحل يده فيه وغسل وجهه 
E a‏ 
حى يصفوا عليه المائة والمائتان فأرووا وان القعب ليجيش بالرواء . وأخرج البيهقي من طريق حى بن 
سعيد عن آنس رضي الله عنه انه سثل عن بئر بقباء فقال لقد كانت هذه وان الرجل لينضح على حار 
فتنزح فجاء رسول الله اة وأمر بڏّنوب أي دلو کبير فسقي فاما ان یکون توضأً منه أو تفل فيه ثم مر به 
فأعيد في البئر فيا نزحت بعد ارج این سعد من طرق سید بن ریش عن آنس رضي ال حن قال 
جتنا مع رسول الله اة إلى قباء فانتهى إلى بثر غرس وانه ليسخسقي متها على حار ثم نقوم عامة النار ما 
نجد فيها ماء فمضمض إا في الدلو ورده فيها فجاشت بالرُواء. hM Sg a‏ 
حصین رضي الله عنہا قال كنا ني سفر مع رسول الله إل فشكا إليه الناس العطش فدعا علا ورجلا آخر 
فقال اذهبا فابغياني الماء فانطلقا فيلقيان امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعيرها فقالا ها أين 
الماء قالت عهدي بالماء أس هذه إلساعة فانطلقا ها إلى رسول الته مو فدعا بإناء فأفرغ فيه من آفواه 
المزادتين فمضمض في الماء وأعاده في أفواه المزادتين وأوكأً أفواهه) وأطلق العزالي ونودي في الناس ان 
اسقوا واستقوا فسقى من شاء واستقى من استقى وهي قائمة تنظر ما يفعل بائها وايم اله لقد أقلعوا عنها 
وانه لیخيل إلينا انها أشد ملا منہا حين ابتدؤوا فيها فقال رسول الله 4ة اجمعوا ها فجمعوا من بين عجوة 
ودقيقة وسويقة حتى جمعوا ها طعاماً كثير فقال ها رسول الله لاء تعلمين واله ما رزئنا من مالك شي 
ولكن الله عز وجل هو سقانا قال فأتت أهلها وقد احتبست عنهم فقالوا ما حبسك يا فلانة قالت العجب 
لقيني رجلان وذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابي ففعل بمائي yg‏ 
من بین هذه وهذه وقالت باصبعها الوسطى والسبابة فرفعته| إلى السماء تعني السماء والأرض او انه 
O O‏ 
فيه فقالت یوما لقومها ما أ ری إلا ان هؤلاء القوم يدعونكم عمداً فهل لكم في الإسلام فأطاعوها فدخلوا 
في الإسلام . المزادة القربة وكذا السطحية والعزالى جمع عزلاء وهي مصب الماء من القربة والصرم 
الحاعة ORC NOT GE‏ 
فسار بأصحابه انهم عرسوا قبل الصبح فقام رسول الله با وأصحابه حتى طلعت الشمس فاستيقظ آبو 
بکر فرآی الشمس قد طلعت فسبح وکر وکانه کره ان یوقظ رسول الله ب حتی استيقظ عمر فاستيقظ 
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رجل جهیر الصوت فسبح وكبر ورفع صوته جداً حتى استيقظ رسول الله ئ فقال رجل من أصحابه يا 
رسول الله فاتتنا الصلاة فقال ل تفتكم ثم أمرهم رسول الله َة فركبوا وساروا هنيهة ثم نزل 
رسول الله َه ونزلوا معه وکأنه کره ان يصلي في المكان الذي نام فيه عن الصلاة ثم قال رسول اله ل 
ائتوني باء فأتوه بجريعة من ماء ني مطهرة فصبها رسول الته َة في إناء ثم وضع يده في الماء ثم قال 
لأصحابه توضؤوا فتوضاً قريب من سبعين رجلا ثم أمر رسول الله ب ان ينادي بالصلاة فنودي با ثم 
قام فصلى ركعتين ثم أمر بالصلاة فأقيمت ثم قام فصلى رسول اله ية فلا انصرف إذا رجل من أصحابه 
قائم فلا رآه قال له ما منعك ان تصلي قال يا رسول الله أصابتني جنابة قال فتيمم بالصعيد فإذا فرغت 
فصل فإذا أدركت الماء فاغتسل وأصبح رسول الله ية وأصحابه لا يدرون أين الماء منہم فبعث عليا معه 
نفر من أصحابه يطلبون له الماء فانطلق في نفر من أصحابه فسار يومه وليلته ثم لقي امرأة على راحلة بين 
مزادتین فقال ها علي من أين أقبلت فقالت اني استقيت لأيتام فلها قالت له وأخحبرته ان بينه وبين الماء مسيرة 
ليلة وزيادة على ذلك قال عل والله لفن انطلقنا لا نبلغ حى تهلك دوابنا وملك من هلك منا ثم قال بل 
ننطلتق بهاتين المزادتين إلى رسول الله بيا حتى ينظر في ذلك فليا جاء علي وأصحابه وجاؤوا بالمرأة عل 
بعیرها بین مزادتیها قال علي يا رسول الله بابي وأمي أنت إنا وجدنا هذه بمکان كذا وكذا فسألتها عن الماء 
فزعمت ان بینہا وين الماء مسيرة يوم وليلة وذكر نحوما تقدم . وأخرج مسلم عن أبي قتادة ان ابي ي 
کان فی سفر فأسری ٹم نام فما استيقظ إلا والشمس في ظهره فدعا بيضاة كانت معي فيها شيء من ماء 
فتوضاً منہا ثم قال احفظ علينا ميضأتك فسيكون ها نبأ فسار حتى امد الهار فقال الناس هلكنا وعطشنا 
فقال لا هلك عليكم ثم قال انطلقوا إلى عمري يعني القدح الصغير فدعا باميضأة فجعل النبي ب يصب 
وأبو قتادة يسقيهم فقال النبي ية أحسنوا الملء كلكم سيروى حى ما بقي أحد. الميضأة اناء یوضع فيه 
الماء. وأخرج ابن عدي وأبو يعلى والبيهقي عن انس رضي الله عنه ان رسول الله ب جهز جيشا إلى 
المشركين فيهم أبو بكر فقال هم أجدوا السير فان بینکم وبين المشركين ماء ان سبق المشركون إلى ذلك 
شق على الناس وعطشتم عطشا شديدا نتم ودوابكم وتخلف رسول الله ب في ثانية أنا تاسعهم وقال 
لأصحابه هل لكم ان نعرس قليلا ثم نلحق بالناس قالوا نعم فعرسوا فما أيقظهم إلا حر الشمس فقال 
همم تقدموا ففعلوا ثم رجعوا إليه فقال هل مع أحد منكم ماء قال رجل منہم معي ميضاة فيها شيء قال 
جيء بها فجاء بها فأخذها فمسحها بكفه ودعا بالبركة فيها فقال لأصحابه تعالوا فتوضؤوا نجاؤوا فجعل 
يصب عليهم حتی توضؤوا وصلى بهم وقال لصاحب الميضأة ازدهر أي احتفظ بميضأتك فسیکون هما نبا 
وركب رسول الله َة قبل الناس وقال لأصحابه ما ترون الناس فعلوا قالوا الله ورسوله أعلم قال فيم 
بو بکر وعمر وسیرشدان الناس وقد سبق المشركون إلى ذلك الماء فشق على الناس وعطشوا عطشا شديدا 
ورکاہم ودواہم فقال رسول الله با لصاحب الميضأة جني بميضأتك فجاء بها وفيها شيء من ماء فقال 
هم تعالوا فاشر, |افجعل يصب مم حتى شرب الناس كلهم وسقوا دوابهم وركابهم وملؤا كل اداوة وفربة 
ومزادة ثم نض رسول الله ية وأصحابه إلى المشركين فبعث الله ريجأ فضرب وجوه المشركين وأنزل نصره 
وامکن من أدبارهم فقتلوا منم مقتلة عظيمة وأسروا أسارى كثيرة واستاقوا غنائم كثيرة ورجع 
رسول الله َة والناس وافرين صالحين. وأخرج البيهقي عن انس رضي الله عنه ان رسول الله يا 
سکب من فضل وضوئه في بر قباء ف) نزحت بعد وفي رواية انه م تفل فيها. 


الفصل الثالث 
في المعجزات المتعلقة بنزول الغيث باستسقائه ودعائه ا 
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ا لخطاب حدثنا عن شأن ساعة العسرة فقال حرجنا | إلى تبوك في قيظ شديد فنرلنا منزلا أصابنا فيه عطش‎ 
ANNO N Ty 
O کبده فقال‎ 
وأحرج أبو‎ . SED قالت الساء فأظلت ڈ‎ 
نعيم عن عياش بن سهيل قال أ صبح الناس ولا ماء معهم فشكوا ذلك إلى رسول الله اة فدعا الله‎ 
اا ا ا وأخرج ابن أي حاتم عن أي‎ 
حرزة قال نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار ني غزوة تبوك نزلوا الحجر فأمرهم رسول الله بلا ان لا‎ 
مارا شاا فا آي لأنه من ماء ٹمود مغضوب عليه ڈ ثم ارتحل ٹم نزل منزلا آخر ولیس معهم ماء‎ 
ر ا ف فن کن وال ا ارت ای کو ر ا‎ 
فقال رجل من الأنصار لخر من قرمه يتهم بالنفاق ويحك قد ترى ما دعا النبي وة فأمطر الله علينا الساء‎ 
[AT : فقال انما مطرنا بنوء كذا وكذا فأنزل الله تعالل :ولون رق انم دون اة‎ 
O RT EGG 
بني عبد الأشهل قالوا أ صبح الناس ولا ماء معهم فشكوا ذلك إلى رسول الله بلا فدعا الله فأرسل سحابة‎ 
NG E 
امنافقين كان معروفاً نفاقه فلا أمطرت السحابة وارتوى الناس قلنا له ويحك هل بعد هذا من شيء قال‎ 
سحابة مارة . وروى البيهقي في الدلائل عن أبي وجزة يزيد بن عبيد السلمي قال لا قفل رسول الله لاز‎ 
من غزوة تبوك تاه وفد بني فزارة بضعة عشر وجلا فيهم خارجة بن حصن والحر بن قيس وهو أصغرهم‎ 
ابن أحي عيينة بن حصن فنزلوا في دار رملة بنت الحارث من الأنصار وقدموا على إبل صخغاز عجاف وهم‎ 
مسنتون فأتوا رسول الله َة مقرين بالاٍسلام فساهم رسول الله ب عن بلادهم فقالوا يا رسول الله‎ 
أسنتت بلادنا وأجدب جنابنا وعريت عيالنا وهلكت مواشينا فادع ربك ان يغيشنا وتشفع لنا إلى ربك‎ 
ويشفع ربك إليك فقال رسول الله بء سبحان الله ويلك انا شفعت إلى ربي فمن ذا الذي يشفع ربنا إليه‎ 
لا إله إلا هو العظيم وسع كرسيه الساوات والأرض وهو يئط من عظمته وجلاله كأ يئط الرحل الخديد‎ 
فال رسول الله ب ان الله ليضحك من شفقكم وقرب غياثكم فقال الإعرابي أو يضحك ربنايا‎ 
رسول الله اة قال : نعم فقال الإعرابي لن نعدم يا رسول من رب يضحك خيراً فضحك رسول الله بلا‎ 
من قوله فقام رسول الله اة وصعد المئبر وتكلم بکلمات ورفع يديه وکان رسول الله با لا يرفع يديه في‎ 
شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء فرفع يديه حتی ري بیاض ابطیه وکان ما حفظ من دعائه اللهم اسق‎ 
بلدك وبميمتك وانشر رحمتك و حي بلدك الميت اللهم اسقناغيئاً مغيثاً مريئاً مريعا طبقاً واسعاً غير آجل‎ 
نافعاً غير ضار اللهم سيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا محق اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على‎ 
N 
فقال أبو لبابة التمر في المرابد ثلاث مرات فقال رسول الله ي اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عرياناً يسد‎ 
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علب مربده بإزاره قال فلا والله ما في السماء من قزعة ولا سحاب وما بين المسجد وسلع من بناء ولا دار 
فطلعت من وراء سلع سحابة مثل الترس فلم توسطت السماء انتشرت وهم ينظرون ثم أمطرت فوالله ما 
ا ای س ت او یا ہد تمل دیک یزان ا ع ار فاا ایر 
رسول الله يعني الذي سأله انيستقي مم هلكت الأموال وانقطعت السبل فصعد رسول الله اة المنبر 
SIONS COTE‏ 
ومنابت الشجر فانجاہت السحابة عن المدينة كانجياب الثوب . وأخرج البيهقي وأبو نعيم عن أي 
لبابة بن عبد المنذر قال كان النبي إل يوم الجحمعة بخطب فقال اللهم اسقنا قال أبو لبابة يا رسول الله بيا 
ان التمر في المرابد فقال إل اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عرياناً يسد مربده بإزاره وما نرى في الساء 
سحاباً فاستهلت الساء ء فأمطروا فأطافت الأنصار باي لبابة فقالوا يا أبا لبابة لن تقلع حى تفعل ما قال 
رسول الله ية فقام أبو لبابة عرياناً فسد ثعلب مربده بإزاره فأقلعت الساء . وثعلب المربد ثقبه الذي 
يسيل منه ماء الطر. والمربد هنا الموضع الذي مجعل فيه التمر ليجف. وأخحرج أبو نعيم عن كعب بن مرة 
ES SAR SRG ESS‏ 
قومك قد هلكوا فادع الله همم فقال اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريعاً طبقاً غدقاً نافعاً غير ضار قال فا أ علينا 
جمعة حتى مطرنا. وآخرج آبو نعيم عن ابن عباس رضي اله عنها ان ناسا من مضر توا التي کل فسالوه 
e Gy‏ 
ك . وأحرج ابن سعد أبو نعيم من طريق الواقدي حدثني 
ا أشياخه قالوا قدم وفد بني على رسول الله ي مرجعه من تبوك سنة تسع 
فقال لحم رسول الله ي كيف البلاد قالوا والله انا لمسنتون وما في المال مخ فادع الله لنا فقال اللهم اسقهم 
الغيث فرجعوا إلى بلادهم فوجدوها قد مطرت في اليوم الذي دعا هم رسول الله ب فقدم عليه قادم وهو 
N‏ 
لنا فيه ثم قلدتنا أقلاد الزرع في كل مس عشرة مطرة جوداً ولقد رأيت الإبل تأكل وهي برك وان غنمنا ما 
تواری من أبياتنا فترجع فتقيل في أهلنا فقال رسول الله ية الحمدلله الذي هو صنع ذلك . وأحرج أبو 
نعیم من طریق الواقدي عن شیوخه ان وفد سلامان قدموا في شوال سنة عشر فقال هم النبي ية كيف 
البلاد عندكم قالوا مجدبة فادع الله ان يسقينا في أوطاننا فقال اللهم اسقهم الغيث في دارهم فقالوا يا نبي 
الله ارفع يديك فانه أطيب وأكثر فتبسم ب ورفع يديه حتى بدا بياض إبطيه ثم رجعوا إليها فوجدوها قد 
مطرت في اليوم الذي دعا فيه رسول الله ية في تلك الساعة. وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه 
قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله ب فبينا رسول الله ية على المنبريوم الجمعة بخطب أتاه 
اعرابي فقال يا رسول الله هلك الال وجاع العيال فادع الله لنا فرفع رسول الله ية يديه وما نرى في السماء 
قزعة فوالذي نسي بيده ما وضعها تى ثار سحاب كأمثال الجبال ثم لم ينزل عن المنبر حى رآيت الماء 
يتحادر على حيته فمطرنا يومنا ذلك ومن الغدو بعد الغدو الذي يليه حتى الحمعة الأخحرى فقام ذلك 
الاعرابي فقال يا رسول الله هدم البناء فرفع رسول الله َة يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير بيده 
إلى ناحية من السحاب إلا انفرج حتی صارت المدينة مثل الحوبة وسال الوادي قناة شھراً ولل جیء أحد 
من ناحية الأحدث بالمحود. ورواه مسلم عن أنس أيضاً هكذا قال ان رجلا دخل المسجد يوم جمعة من 
باب كان نحو دار القضاء ورسول الله َة قائم بخطب فاستقبل رسول الله ب فائاً وال يا رسول الله 
هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع اله يغيتا ال فرفم رسول اله اة يديه ثم قإل اللهم اغا الله 
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أغثنا اللهم أغثنا قال نس ولا والله ما نرى في السماء من سحابة ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ول 
دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السهاء انتشرت ثم أمطرت قال فلا والله ما رأينا 
الشمس سبتا أي اسبہوعا قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الحمعة المقبلة ورسول الله قائم بخطب 
فاستقبله قائ فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله ييسكها عنا قال فرفع 
رسول الله ب يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت 
الشجر قال فانقطعت وخرجنا غثى في الشمس قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول قال 
لا أدري. وأخرج البيهقي وأبو نعيم عن أي أمامة رضي الله عنه قال قام النبي اة ضحى ي المسجد 
فکبر ثلاث تکبیرات ثم قال اللهم ارزقنا ثلاث اللهم ارزقنا سمنا ولبنا وشح) ولا وما نرى في السماء من 
سحاب فثارت ریح وغبرة ثم اجتمي السحاب فصبت السماء فصاح أهل الأسواق ورسول الله ا قائم 
وسالت الطرق فا رأيت عاماً أكثر لبنا وسمناً وشح ولع منه ان هوإلا في الطرق ما يشتريه أحد. وأخرج 
أبو نعيم عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت بينا نحن عند رسول الله ب في بعض أسفاره إذ احتاج 
الناس إلى وضوء فالتمسوا في الركب ماء فلم مجدوا فدعا رسول الله ع فأمطرت حى استقى الناس 
وسقوا. وأخرج أبو نعيم عن عائشة رضي الله عنها قالت شكا الناس إلى رسول الله 5ة قحوط المطر 
فخرج إلى المصلى وقعد على امبر ورفع يديه حتى رئي بياض إبطيه فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت نم 
أمطرت فلم بات ا مسجد حتى سالت السيول فقال ية أشهد ان الله على كل شيء قدير واني عبد الله 
ورسوله. وأخرج ابن ماجه والبيهقي عن كعب بن مرة البهزي قال دعا رسول الله ٤ة‏ على مضر فاتاه بو 
سفيان فقال إن قومك قد هلكوا فادع الله لحم فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا غدقا طبقا مريعا نافعا غير ضار 
عاجلا غير رائث فا لبشا إلا ججعة حت مطرنا فأتوه فشکوا إليه المطر فقالوا عمدمت البيوت فقال ية اللهم 
حوالينا ولا علينا فجعل السحاب يتقطع بينأ وشمالا . وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنا 
قال جاء اعرا إلى النبي با ففال يا رسول الله لقد جئتك من عند قوم ما يترود هم راع ولا بحضر هم 
فحل فصعد امبر فحمدالله ثم قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا طبقا مريعا غدقا عاجلا غير رائث ثم نزل 
فا يأتيه أحد من وجه من الوجوء إلا قالوا أحيينا. وأحرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنها قال را 
ذكرت قول الشاعر وانا أنظر إلى وجه رسول الله بيا على المنبر يستسقي فا ینزل حتی يجیش كل ميزاب : 


وأخ رج الخظابی فی غریب الحدیث وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عا قال قحط الناس على عهد 
رسول الله ا فخرج من المدينة إلى بقيع الخرقد معت بعمامة سوداء قد أرحى طرفها بين يديه والأخر 
بين منكبيه متنكباً قوساً عربية فاستقبل القبلة فكبر وصلى بأصحابه ركعتين جهر بالقراءة فيه| قرأ ي الأولى 
إذا الشمس كورت وفي الثانية والضحى ثم قلب رداءه لتنقلب السنة ثم حمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم رفع 
يديه فقال اللهم ضاحت بلادنا واغبرت آرضنا وهانت دوابنا اللهم منزل الركات من امانا وناشر 
الرحة من معادنما بالغيث المستغيث انت المستغفر من الإ لام فنستخفرك للجات من ذنوبنا ونتوب إليك 
من عظيم حطابانا اللهم ارسل السماء علينا مدرارا واكفنا معزوزا من تحت عرشك من حيث بنفعنا خيثا 
مغيثاً دارعاً راثعاً مرعاً طبقاً عاما خصبا تبر لنا به النبات وتكثر لنا به البركات وتقبل به الخرات اللهم 
انك قلت في كتابك : بجعلا من آلاءِ کل شيءِ حي [الأنبياء : ٠‏ اللهم لا حياة لشيء خلق من لاء 
إلا بالاء اللهم وقد قنط الناس أو من قنط منهم وساء ظنهم وهامت بائمه م وعجت عجيج الكل على 
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آولادها إذ حبست عنا قطر الاء فدق لذلك عظمها وذهب لحمها وذاب شحمها اللهم ارحم أنين الأنة 
وحنين الطانة ومن لا محمل رزقه غبرك اللهم ارحم البهائم الحائمة والأنعام السائمة والأطفال الصائمة 
اللهم ارحم المشايخ الركم والأطفال الرضع والبهائم الرتع اللهم زدنا قوة إلى قوتنا ولا تردنا حرمين انك 
سميع الدعاء برحتك يا أرحم الراحمين فم] فرغ رسول الله ب حتى جادت السماء حتى أهم كل رجل 
منہم كيف ينصرف إلى منزله فعاشت البهائم وخصبت الأرض وعاش الناس كل ذلك بيركىة 
رسول الله بي . وأحرج البيهقي وابن عساكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي إلى 
رسول الته ب فقال يا رسول الله والله لقد أتيناك وما لنا صبي يصيح ولا بعير يئط وأنشد : 


اتتاك والعذراء يدمي لاا وقد شغلت أم الصبي عن الطفضسل 
ولا شىء مايأكل الناس عندنا سوى الحنظل القاني والعلهز الغسل 


وليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى الرسل 

ٍ فقام رسول الله ية جر رداءه حتى صعد النبر فرفع يديه إلى السماء فقال اللهم اسقنا غيثاً مريقاً 
مريعاً غدقا طبقا نافعاً غير ضار عاجلا غير رائث تملأ به الضع وتنبت به الزرع وتحيي به الأرض بعد 
موتا وكذلك تخرجون قال فرالله ما رد الب َة يديه حتى ألقت الساء بأرواقها وجاء أهل الوطاية 
يضجون الغرق الغرق فرفع النبي ية يديه إلى السماء وقال حوالينا ولا علينا فانجاب السحاب عن 
المدينة حتى أحدق با كالإكليل فضحك النبي بی حتی بدت نواجذه ثم قال له در بي طالب لر كان حيا 
قرت عیناه من ینشدنا قوله فقال علي کرم الله وجهه ا رسول الله كأنك نرید قوله: 


وأبيض يستسقى الخمام بوجهه 
يطيف به اللاك من آل هاشم 


ثال اليتاسى عصمة للاأرامل 
فهم عنده في نعمة وفضواضل 
ولا نطاعن حوله ونناضل 
ونذهل عن أبنائنا والحلائل 


فقال رسول الله َة أجل فقام رجل من كنانة فقال : 
لك الحمد رالحمد ممن شكر سقينا بوجه النبي املطر 
دعا الله خحالقه دعوة إليه وأشخص منه السبصر 
فلم يك إلا كما ساعة وأسع حت رأينا الدرر 
دان اال ن لعن 1 ل 
فكان كم قاله عمه أو طا ا .روات ”افر 
فمن بشكر الله يلقى المزيد ومن يكفر اله يلقى الغرر 

فقال رسول الله با ان يكن شاعر أحسن نقد أحسنت. ويلحق بذلىك وجود الماء ببركته 4 
بدون استسقاء أحرج أبو نعيم في الصحابة من طريق بديحج بن سدرة ابن علي السلمي من أهل قباء عن 
أبيه عن جده قال خرجنا مع رسول الله ب حتى نزلنا القاحة وهي التي تسمى اليوم السقيا ول يكن جا ماء 
فبعث النبي ب إلى مياه بني غفار على ميل من القاحة ونزل النبي بني صدر الوادي واضطجع بعض 
أصحابه ببطن الوادي فبحث إلا بيده في البطحاء فنديت فجلس ففحص فانبعث عليه الماء فسقى 
واستسقى جميع من معه حتى اكتفوا فقال النبي ب هذه سقيا سقاكموها الله فسميت السقبا. وأخرج ابن 
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فادرکني e TT a‏ ا 
فثنی ورکه ثم نزل وقال يا عم أعطشت فقلت نعم فأهوى بعقبه إلى الأرض فإذا بالماء فقال اشرب يا عم 
فشربت وقد تقدم مثله بدون تخریج في مر من الآيات قبل بعثته ي . 


الباب الحادى عشر 
ف معجحزات شي شتی لم تذکر ف الأہواب السالفة 


عصمة اله له َة من الناس : أخرج الترمذي والخحاكم والبيهقي وأبو نعيم عن عائشة رضي الله عا 
قالت كان النبي حرس حت نزلت هذه الاية : لوال يَعْصِمُك من آلناس 4 [المائدة : ۷] فأخرج رأسه 
من القبة فقال هم e‏ . وأخرج أحمد والطبراني وأبو نعيم عن جعدة رضي 
الله عله قال شهدت النبي ييا وأتق برجل فقيل هذا أراد ان يقتلك فقال له رسول الله لا 
لن تراع لن تراع لو أردت ذلك لم يسلطك الله علي . وأخرج الواقدي عن محمد بن زياد بن أي عتاب 
O‏ 
به الأعراب لحقت بذری الجحبال وانتهی رسول الله الى ذي آمر فعسکر به وذهب حاجته فأصابه مطر فبل 
ثوبه فأجفه على شجرة فقالت غطفان لدعثور بن الحارث وکان سيدها وکان شجاعاً انفرد محمد عن 
أصحابه وانت لا تجده أخلى منه هذه الساعة فأخذ سيفاً صارماً ثم انحدر ورسول الله مضطجع ينتظر 
جفوف ثوبه فلم يشعر إلا بدعثور بن الحارث واقف على رأسه بالسيف وهو يقول من يمنعك مني يا محمد 
فقال رسول الله ية الله عز وجل ودفع جبريل عليه السلام في صدره فوقع السيف من يده فأخحذ 
رسول الله ية السيف ثم قام على رأسه وقال من يمنعك مني قال لا أحد فقال رسول الله بل قم فاذهب 
لشأنك فل ولى قال حير مني فقال رسول الله با انا أحق بذلك منك ثم رجع إلى قومه فقالوا والله ما رأينا 
مثل ما صنعت وقفت على رأسه بالسيف فقال والله لا أكثر عليه جمعاً ثم أسلم دعثور بعد ذلك ذكره ابن 
الأثبر في كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة وقال بعد ذکره آحرجه أبو موسى وقال كذا أورده عى أبا 
سعيد النقاش والمشهور هذا NB CS‏ إسلامه 
إلا في هذه الرواية وقد ذكره أبو أحمد العسكري کا ذكره ا أعلم اه. 
وذكر هذا الحديث الحافظ السيوطي في الخصائص عن الواقدي أي يضا وفيه زيادة ان النبي بل کان في 
أربعمائة وخسين رجلا من أصحابه ومعهم اراس انحن تر تر ل اة ة التي اضطجع تحتها 
جعل وادي ذي آمر بینه وبين أصحابه وان الأعراب لا نظروا | إليه وحرضوا سيدهم دعثوراً على قتله قالوا 
له قد أمكنك محمد وقد انفرد من أصحابه حیث انه لوغوث بهم م یغٹ وان دعثوراً حین دف جبریل في 
صدره فوقع السيف من يده وأحذه رسول الله هة وقام على رأسه وقال من يمنعك مني قال لا أحد وانا 
آشهد ان لا إله إلا الله وان حمداً رسول الله 5 لا أكثر عليك جمعاً أبداً وانه قال لقومه حین لاموه اني 
نظرت إلى رجل أبيض طويل فدفع في صدري فوقعت لظهري وعرفت انه ملك وشهدت ان محمدا 
رسول LR E EA‏ : یا أا الَذِينْ منوا دروا نعم ابه عَلَيْكّمْ 
م قو أن يطو يكم أييم فف بي نكي اشد ١‏ الآية أخحرجه البيهقي وقال قد 
روى في غزوة ذات الرقاع قصة أخرى مثل هذه فان كان الواقدي قد حفظ ما في هذه الغزوة فكأن) 
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قصتان آأه. وأخرج الشيخان عن جابر بن عبدالله قال غزونا مع رسول الله ية غزوة قبل نجد فلم قفل 
رسول الله ية أدركته القائلة يوما بواد كشر العضاه فنزل رسول الله ييه وتفرق الناس في العضاه 
يستظلون بالشجر ونزل رسول الله ية تحت سمرة فعلق بها سيفه فنمنا نومة فإذا رسول الله م يدعونا 
فجئناه فإذا عنده اعرابي جالس فقال ان هذا اخحترط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا فقال لي 
من يمنعك مني قلت الله فشام السيف وجلس ثم ل يعاتبه . وأحرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 
قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم فقيل نعم فقال واللات والعزى لث رأيته يفعل ذلك 
لاطأن على رقبته ولاعفرن وجهه في التراب فاق رسول الله بي وهو يصلي ليطا على رقبته فما فجأهم منه 
إلا وهو ینکص على عقبیه ويتقي بيده فقيل له ما لك قال ان بيني وبينه خندقاً من نار وهؤلاء الأجنحة 
فقال رسول الله ب لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً وأنزل الله : إلا إن آلإنسان لَيَطغى 4 
[العلق : ] إلى آخر السورة وأخرج ابن إسحاق والبيهقي وأبو نعيم عن ابن عباس رضي الله عنها قال 
قال بو جهل یا معشر قریش ان محمداً قد تق ما ترون من عیب دیننا وشم آبائنا وتسفيه أحلامنا وسب 
O DR‏ 
عبد مناف ما بدا هم فلا أ صبح أخذ حجرا ثم جلس وقام رسول الله بيا يصلي وقد غدت قريش 
جاسرا ی ته ترون لا جد ومرن اف غ احمل بو جهل الحجر ڈ ثم قبل نحوه حتى إذا دنا 
eS EARS E‏ 
SS‏ رأیت مثل هامته ولا قصرته 
ولا أنيابه لفحل قط فهم ان يأكلني فقال رسول الله ب ذاك جبريل لو دنا مني لأخذه . وأخرج البخاري 
عن ابن عباس رضې الله عنې) قال قال أبو جهل لشن رأيت محمداً يصلي عند الكعبة لاطأن على عنقه فبلغ 
النبي ب ذلك فقال لو فعل لأخذته اللائكة عياناً فخرج غضبان بقول أي جهل حتى جاء المسجد فعجل 
ان يدخحل من الباب فاقتحم الحائط فقلت هذا يوم شر. SG‏ 
طريق ابن عباس عن أبيه العباس بلفظ كنت يوماً في المسجد فقال آبو جهل ان لله علي ان رأيت محمداً 
ا ان E ST‏ 
el TE‏ 
اسم رَبك [العلق : e‏ ابي جهل ]٦ AS‏ قال إنسان 
لأ جهل هذا محمد فقال بو جهل ألا ترون ما رى والله لقد سد أفق الساء علً. وأخرج الواقدي 
والبيهقي عن نافع بن جبیر قال سمعت رجلا من المهاجرين يقول شهدت أحداً فنظرت إلى النبل تأي من 
كل ناحية ورسول الله بي وسطها كل ذلك يصرف عنه ولقد رأيت عبدالله بن شهاب يقول يوم أحد 
دلوني على محمد فلا نجوت ان نجا ورسول الله بء إلى جانبه ما معه أحد ثم جاوزه فعاتبه في ذلك 
صفوان فقال والله ما رأيته بالله انه منا منوع حرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إلى 
ذلك ل الرقدي حدئي راهب بن ضرعن أيه ودا ال بن ي عد ن جنار ین 
عمرو بن أمية الضمري وحدڻني عبدالله بن جعفر عن عبد الواحد بن ابي عون قالوا کان ابو سفيان بن 
حرب قد قال لنفر من قريش بمكة ما أجد من يغتال حمداً فانه عشي في الأسواق فيدرك ثأرنا فأتاه رجل 
من العرب فقال ان انت قويتني حرجت إليه حتى اغتاله فاني هاد بالطريق ومعي خنجر مثل خافية النسر 
قال انت صاحبنا فأاعطاه بعيرً ونفقة وقال اطو أمرك فاني لا آمن ان يسمع هذا أحد فينهيه إلى محمد قال 
الرجل لا يعلم به أحد فخرج ليا على راحلته فسار خساً وصبح ظهر الرة صبح سادسة ثم أقبل فدحل 
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على رسول الله اا فلم رآه قال لأصحابه ان هذا الرجل يريد لي غدراً والله حائل بینه وبين ما یرید ثم قال 
له أصدقني ما انت وما أقدمك فان صدقتني نفعك الصدق وان كذبتني فقد اطلعت على ما ممت به قال 
فآمن انا قال فانت آمن فأخره بخر أي سفیان وما جعل له فقال قد أمنتك فاذهب حیث شئت أو خير لك 
من ذلك قال وما هو قال تشهد ان لا إله إلا الله واني رسول الله فأسلم ثم قال والله ما كنت أخاف الرجال 
فوالله ما هو إلا ان رأيتك فذهب عقلي وضعفت نضسي ثم اطلعت على ما ممت به نما سبقت به الركبان 
ول يعلمه أحد فعلمت انك منوع وانك على حق . وأخرج أبونعيم وابن أي حاتم والبيهقي وأبو نعيم عن 
أساء بنت أبي بكر رضي الله عنيا قالت لا نزلت : «[تبت يدا أي هب [المسد: ]١‏ آقبلت العوراء بنت 
حرب زوجة أي هب وها ولولة وفي يدها فهر والنبي ية جالس في المسجد ومعه أبو بكر فلا رآها أبو بكر 
قال يا رسول الله قد أقبلت وانا أحاف ان تراك قال انما لن تراني وقرأً قرآنا فاعتصم به فوقفت على أي بكر 
ولم تر رسول الله ب فقالت يا آبا بكر اني أخبرت صاحبك هجاني قال لا ورب هذا البيث ما هجاك 
فولت. وأخرجه البیهقی من وجه آخر عن أساء بنحوه وفيه فقال والله ما صاحبي بشاعر وما يدري ما 
الشعر فقال رسول الله َة قل ها هل ترين عندي أحداً فاعها لن تراني جعل الله بيني وبينها حجاباً فسأها 
أبو بكر فقالت أعہزأ بي والله ما أرى عندك أحداً. وأخرج نحوه ابن أي شيبة وابو نعيم عن ابن عباس وفيه 
a a N‏ 
عن ابن عباس رضي الله عن في قوله عا : «وَجَملنا ِن بين ايديم سَذّا وَمِنْ لمهم سَدّا [س : 
٩‏ قال کفار قریش غطاء : «فاعَشَيناهُمٍ) [ټس: ٩‏ يقول آلبسنا أبصارهم : هم لا يصون 
[يس: ۹] النبي ب فيؤذونه وذلك ان ناسا من بني زوم تواصوا بالنبي ية ليقتلوه منم أٻو جهل 
والوليد بن المخيرة فبينا النبي ب قائم يصلى سمعوا قراءته فأرسلوا إليه الوليد ليقتله فانطلق حقى أتى 
المكان الذي يصلي فيه فجعل يسمع قراءته ولا يراه فانصرف إليهم فأعلمهم ذلك فأتوه فلا انتهوا إلى 
لكان الذي هو يصلي فيه سمعوا قراءته فيذهبون إلى الصوت فإذا الصوت من خلفهم فيذهبون إليه 
فیسمعونه من خلفهم فانصرفوا ولم بجدوا إليه سبيلا فذلك قوله تعالى : موعلا ِن بين ايديم سَدًا 
ومن خلفهم سدا) [یس : ٩‏ الآية قال البيهقي وروى عكرمة ما يؤيد هذا قال الحافظ السيوطي يشير 
إلى ما آخرجه ابن جرير في تفسيره عن عكرمة قال قال أبو جهل لن رایت حمدا لأفعلن ولأفعلن 
فدزلت : ل إنا جعلنا في اعنافهم اغلالا» [يس: ۸] إلى قوله : لا يرون [يَس: ۹] فكانوا يقولون 
هذا عمد فيقول أين هو أين هو لا يبصره . وأخرح أبو نعيم من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عا قال كان النبي ية يقرأ في المسجد فيجهر في القراءة حتی تأذی به ناس من قریش حتی قاموا ليأخذوه 
وإذا يدم مجموعة إلى أعناقهم وٳذا هم عمي لا يبصرون فجاؤوا إلى النبي ب فقالوا ننشدك الله 
والرحم فعا النبي ل حتى ذهب ذلك عنهم فترلت: ل يس وَالْفَرَآن اكيم 4 [تس : ]١‏ الآيات. 
وأخرج أو نعيم من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه ان رجلا من بني خزوم قام إلى رسول الله ل وفي 
يده فهر لبرمي به رسول الله ل فلما أتاه وهو ساجد رفع يديه فيبست أصابعه على الحجر فلم يستطم 
ارسال الفهر من يده فرجع إلى أصحابه فقالوا أجبنت عن الرجل قال لا ولكن هذا في يدي لا أستطيم 
إرساله فعجبوا من ذلك فوجدوا أصابعه قد يست على الحجر فعا جرا أصابعه حى خلصوها وقالوا هذا 
شيء يراد. وأخرج الواقدي وأبو نعيم عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال كان النضر بن الحارث يؤذي 
رسول اله ا ویتعرض له فخرج رسول الله بی یوما یرید حاجته نصف !نهار في حر شدید فبلغ أسفل 
من ثئية الحجون وكان يبعد إذا ذهب لخحاجته فرآه النضر فقال لا أجده بدا أحلى منه الساعة فاغتاله فدنا 
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إلى رسول الله ل ثم انصرف راجعاً مرعوباً إلى منزله فلقي با جهل فقال أ ين قال النضر أتيت محمدا 
رجاء ان أغتاله وهو وحده فإذا أساود تضرب بأنيا بها على رأسي فاتة آفواهھا فذعرت منہا وولیت راجعاً 
قال ابو جهل هذا بعض سحره وأخرج الطلراني واين منده وابونعيم من طريق قيس ين حبار عن اين 
الحكم قالت قال لي الحكم يا بنية أ حدثك ما رأيت بعيني هاتين تواعدنا يوم على رسول الته ب لنأخذه 
فجئنا إليه فسمعنا صوتا ما ظننا انه بقي جبل بتهامة إلا تفتت فغشي علينا فا عقلنا حتى قضى صلاته 
ورجع إلى هله ثم تواعدنا له ليلة آخری فلا جا فاته نامت الصا و ارو حن القت أخذها 
بالآخرى فحالتا يننا فوالله ما نفعنا ذلك حتى رزقنا الله الإسلام وأذن لنا فيه . وأخحرج أبو نعيم عن ابن 
عباس رضي الله عنها ان رجلا من آل المغيرة قال يوم الأحزاب لأقتلن محمداً فأوثب فرسه في الخندق فوقع 
فاندقت رفبته فقالوا يا حمد ادفعه إلينا نواريه وندفع إليك دیته فقال خذوه فانه خبيث خبيث الدية . 
وأخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه ان بهودية أتت رسول الله بء بشاة مسمومة فأكل منها فجي ء بها 
إلى رسول الله ية فسأها عن ذلك قالت أردت لأقتلك قال ما كان الله ليسلطك على ذلك . وأخحرج أبو 
نعيم عن عائشة رضي الله عنما ان امرأة من بني فزارة يقال ضما آم قرفة جهزت لاون راكباً من ولدها وولد 
ولدها إلى النبي إا ليقتلوه A RS‏ 
فالتقوا فقتل أم قرفة وولدها جميعاً. وأخرج أبو نعيم عن ابن عباس رضي الله عن ان أربد بن قيس 
وعامر بن الطفيل قدما على رسول الله ية فقال عامر أتجعل لي الأمر ان أسلمت من بعدك فقال 
النبي 4 ليس ذلك لك ولا لقومك قال والله لأملأنما عليك خيلا ورجالاً فقال النبي إلا يمنعك الله فلم 
حرجا قال عامر یا أربد اني أشغل عنك محمداً بالحديث فاضربه بالسيف قال افعل فرجعا فقال عامر يا 
محمد قم معي أكلمك فقام معه ية فسلّ أربد السيف فلها وضع يده على سيفه يبست على قائم السيف 
وأبطأً أربد على عامر بالضرب فانصرفا فلا كانا بالرقم أرسل الله على أربد صاعقة فقتلته وأرسل على عامر 
قرحة فأحذته فمات وأنزل الله تعالى بو ۸ إلى قوله  :‏ شديد 
آ محال [الرعد: ]١١‏ قال المعقبات من أمر الله بحفظون مدا ل . وأخرج الحاكم وصححه والطراني 
عن سلمة بن الأكوع انه كان مع رسول الله َة إذ جاءه رجل فقال من انت قال انا نبي قال وما نبي قال 
رسول الله قال متى تقوم الساعة فقال غيب ولا يعلم الغيب إلا الله قال أرني سيفك فأعطاه النبي با 
سيفه فهزه الرجل ثم رده عليه فقال رسول الله بإ اما انك لم تكن تستطيع الذي أردت قال وقد كان . 
وهذا | الباب أي باب عصمة النبي بل وحفظه من الأعداء والأسواء واسع جداً وقد نقدم ويأتي منه كثير 
مفرقاً في الأبواب فلا يكن حصره ٠‏ في حل واحد وانما ذكرت هنا ما تيسم رلم أقصد الحصر. 


وما وقع من معجزاته ودلائله َة قبل المجرة: أخرح الإمام أحمد ومسلم والبيهقي عن ابن 
عباس رضي اله عن| قال قدم ضاد وهو رجل من أزدشنوءة وکان یرقی من هذه الرياح فسمع سفهاء 
الناس يقولون ان محمداً جنون فقال آتِ الرجل لعل الله ان يشفيه على يدي قال فلقیت محمد فقلت اني 
أرقی من هذه الرياح وان الله ليشفي على يدي من يشاء فهلم فقال رسول الله اة ان الحمد لله بحمده 
ونستعینه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من سهده الله فلا مضل له 
ومن یضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا له إلا الله وحده لا شریك له وان حمداً عبده ورسوله فقال 
ضياد أعدهن علي فأعادهن فقال والته لقد سمعت قول الكهئة وقول السحرة وقول الشعراء فيا سمعث 
مثل هؤلاء الكلمات ولقد بلغن قاموس البحر فهلم يدك أبايعك على الإسلام فبايعه وأسلم . وأخرج 
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البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله بالا الا تعجبون كيف يصرف الله عي شتم 
قرش ولعنہم يشتمون مذماً ويلعنون مذمأً وأنا محمد . . وقال الحلبي في السيرة بينا النبي ية جالس في 
السخجد هوومن ممه من الصحابةإذا رجل من بيد يطوف على حلت قري حلتة بعد آنحری وهويقول ب 
معشر قريش كيف تدخل عليكم الميرة أو جحلب E‏ 
دخل علیکم فی حرمکم وما زال بطوف عل حاقھم حت تھی إل رسول اله طا وهوقي أصحابه فقال 
له رسول الله ئة ومن ظلمك فذكر انه قدم بثلاثة أحمال حسان فسامها منه بو جھل بثلٹ آثمانا ثم | 
يسمها لأجله سائم قال فاكسد عل سلعتي فظلمني فقال رسول الله إلاوأين أجمالك هذه قال هي 
بالحرّورة فقام َة فنظر إلى لى أجماله فرآى جال حساناً فساوم ية ذلك الرجل حق اة ادو اها 
رسول اله اة فباع جملين مها بالئمن وأفضل بعيراً باعه وأعطى أرامل بني عبد المطلب ثمنه وكل ذلك 
وأبو جهل جالس في ناحية من السوق ينظر ولا يتكلم هيبة من رسول الله اة ثم قال اة لأبي جهل | إياك 
یا عمرو ان تعود ثل ما صنعت ذا الرجل فتری مني ما تکره فجعل يقول لا أعود يا محمد لا أعود يا 
حمد فانصرف رسول الله وة وأقبل أمية بن خلف ومن معه من القوم على أبي جهل فقالوا له ذللت في يد 
E‏ 
رأیته رأیت معه رجا عن یینه ورجلا عن شاله معهم رماح يشرعوما إل لو حالفته لأتوا على نفسي 
ر 2 اج ورف اک ا مان ره ا ااي ع ا کو ا 
ان بعثه كفار قريش إلى النبي با وقالوا له استهزاء ما مخلصك من أي الحكم إلا هذا يعنون النبي يا 
فمثى معه النبي َة ورد | إليه ماله فقيل لأ جهل في ذلك فقال خحفت من حربة عن يمينه وحربة عن 
شاله لو امتنعت ان أعطيه لطعتي . أما قصة الإراشي فهي ان 
اراشة بطن من ختعم امالا فمطله بأثاا فدلته قريش على النبي ية لينصفه من أي جهل استهزاء مہم 
برسول الله ب لزعمهم ان لا قدرة له على ك 
قريش من يعينني على أي الحكم بن هشام فاني غريب وابن سبيل وقد غلبني على حقي فقالوا له أترى 
ذلك الرجل يعنون رسول الله إلا اذهب إليه فهو يعينك عليه فجاء إلى رسول الله لاء فذكر له حاله مع 
أي جهل فقال خاطباً للنبي ية يا عبدالله ان آبا ا لحکم بن هشام غلبي على حق لي قبله وأنا غریب وابن 
سبيل وقد سألت هؤلاء القوم عن رجل يأخذ لي بحقي منه فأشاروا إليك فخذ لي حقي منه يرمك الله 
فقام النبي ب مع الرجل إلى أي جهل وضرب عليه بابه فقال من هذا قال محمد فخرج إليه وقد انتقع 
E O O‏ 
إليه ثم ان الرجل أقبل حى وقف على أهل ذلك المجلس الذي بعثوه | إلى النبي با فقال جزاه الله 
يعني النبي ب افقدوالله أحذلي بحقي وقد کانوا آرسلوا رجلا من کان معهم خلف النبي اء وقالوا 
SS‏ 
ان ضرب عليه بابه فزعاً مرعوباً وکأنه لیس معه روحه فقال له اعط هذا حقه فقال نعم لا ترح حټی 
أحرج إليه حقه فدخل فخرج إليه بحقه فأعطاه إياه فعند ذلك قالوا لأ جهل ما رأينا مشل ما صنعت 
SS‏ 
فحلا من الإبل ما رأيت مثله قط لو أبيت أو تأخرت لأكلني . وعن فاطمة رضي الله عنها قالت اجتمع 
ا 
على أبي وأنا أبكي فقلت له تركت اللا من قريش قد تعاقدوا في الحجر فحلفوا باللات والعزى ومناة 
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وأساف ونائلة إذا هم رأوك يقومون إليك فيضر بونك بأسيافهم فيقتلونك فقال يا بنية لا تبك ثم حرج بعد 
ان توضاً فدخل عليهم ا مسجد فرفعوا رؤوسهم ثم نكسوا فأخذ قبضة من تراب فرمى با نحوهم ثم قال 
شاهت الوجوه فا رجل منهم أصابه ذلك إلا قتل ببدر. وقال الحلبي كان النبي کله يكثر تجالسة عقبة بن 
أي معبط فقدم عقبة من سفر فصنع طعاماً ودعا الناس من أشراف قريش ودعا النبي إلا فلها قرب الهم 
الطعام أب رسول الله َة ان يأكل وقال ما أنا باكل طعامك حتى تشهد ان لا إله إلا الله فقال عقبة أشهد 
ان لا إله إلا الله وأشهد انك رسول الله فأكل اة من طعامه وانصرف الناس وكان عقبة صديقا لابي بن 
خحلف فأخىر الناس أبباً مقالة عقبة فأتى إليه وقال يا عقبة صبوت فقال والله ما صبوت ولكن دخل منزلي 
رجل شریف فاب ان بأکل طعامي إلا ان أشهد له فاستحييت ان بخرج من بيتي ول يطعم فشهدت له 
والشهادة ليست ني نفسي فقال له أي وجهي من وجهك حرام ان لقیت محمدا فلم تطأه وتبزق في وجهه 
وتلطم عينيه فقال له عقبة لك ذلك ثم ان عقبة لقي النبي بلا ففعل به ذلك قال الضحاك لا بزق عقبة م 
تصل البزقة إلى وجه رسول الله لاء بل رجعت إلى وجهه كشهاب نار فاحترق مكانا وكان أثر ا حرق في 
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وجهه إل الوت وآئزل اله في حقه: بوم يض الل عل يذب بقل با لبتي الت مع الرسول, 
سپیلا یا ویلتا لبتني ن آتخذ فلانا خليلا لقذ اضللنى عَنِ آلذكر بعد إذ جَاءني وكان آلشيطان للإنسان 
خذولا [الفرقان: ۲۷]. وأخرج الحاكم وصحجه عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه انه حرج 
هو وابن خالته معاذابنعفراء حتى قدما مكة وذلك قبل خروج الستة من الأنصار فرأى رفاعة النبي ب 
فعرض عليه الإسلام وقال من خلتق السموات والأرض وال جبال قلنا الله قال فمن خلقكم قلنا الله قال 
فمن عمل هذه الأصنام قلنا نحن قال فالخالق أحق بالعبادة أم المخلوق فأنتم آحق ان تعبدكم فأنتم 
عملتموها والله أحق ان تعبدوه من شىء عملتموه وأنا أدعو إلى عبادة الله وشهادة ان لا إله إلا الله واي 
رسول الله وصلة الرحم وترك العدوان قلنا لو كان الذي تدعو إليه باطلا لكان من معالي الأمور وحاسن 
الأخلاق ثم ذهبت فطفت وأخرجت سبعة قداح فجعلت له منها فذحا فاستقبلت البيت فضربت ا 
وقلت اللهم ان كان ما يدعو إليه حمد حقا فأخرج قدحه سبع مرات فضربت فخرج سبع مرات 
فصبحب أشهد ان لا إله إلا الله وان حمدا رسول الله . وأخحرج البيهقي من طريق ابن شهاب وموسى بن 
عقبة قال كان رسول الله ية يعرض نفسه على قبائل العرب في كل موسم فعرض نفسه على ثقيف فام 
تجيبوه فاستظل بحائط وهو مكروب وني ال حائط عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة فلم رأباه أرسلا إليه غلاما 
هیا اسمه عداس وهو نصراني من أهل نینوی فلا جاءه قال له رسول الله ب من آي آرض نت قال من 
أهل نينوى قال من مدينة الرجل الصالح يونس بن مى قال وما يدريك من يونس بن متى قال آنا 
رسول الله والله أرني بره فخْرٌ عداس ساجدا لرسول الله طا وجعل يقبل قدميه فلا أبصر عتبة وشيبة 
ما يصنع غلامهم] سكتا فلما أتاهما قالا ما شأنك سجدت محمد وقبلت قدميه ولم نرك فعلته بأحد منا قال 
هذا رل صالح أخبرني بشيءَ عرفته من شأن رسول الله إلینا یدعی يونس بن متى فضحکا به وقالا لا 
يفتننك عن نصرانيتك فانه رجل خداع . وأخرج بو نعیم من طرق خالد بن سعید عن أبیه عن جده قال 
قدمت بكر بن وائل مكة في احج فقال رسول الله َة لأي بكر ائنهم فاعرضني عليهم فأتاهم فعرض 
علیھم قالوا حتی تيء شبخنا حارثة فلا جاء قال ان بیننا ویون الفرس حربا فإذا فرغنا غا ینتا وبینهم عا 
فنظرنا فيا يقول فلا التقوا بذي قار هم والفرس قال همم شيخهم ما اسم الرجل الذي دعاكم إلى ما 
دعاکم إليه قالوا محمد قال فهو شعاركم فنصروا على الفرس فقال رسول الله بل بي نصروا. وأخرج 
البخاري في التاريخ وبقي بن خلد في مسنده والبخوي مثله من حديث بشر بن يزيد الضبعي وقال 
a‏ 


۴ 


الكلبي عن N N BD‏ 
أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم وبي نصروا. وأحرج الواقدي و وأبو نعيم عن عبدالله بن وابصة 
العبسى عن آبیه عن جدہ قال جاءنا رسول الله بی بمنی فدعانا فما استجبنا له ولا خیر لنا وکان معنا 
ميسرة بن مسروق العبسي فقال لنا أحلفٌ بالله لو صدقنا هذا الرجل وحملناه حتى نحل به وسط رجالنا 
لكان الرأي فاحلف بالل ليظهرن أمره حتى يبلغ كل مبلغ فأبى القوم وانصرفوا فقال همم ميسرة ميلوا بنا 
إلى فدك فان بها يهود نسائلهم عن هذا الرجل فمالوا إلى يهود فأخرجوا سفراأ هم فوضعوه ثم درسوا ذکر 
رسول الله هة النبي الأمي العربي يركب امار ويجتزىء بالكسرة وليس بالطويل ولا بالقصير ولا با جعد 
ولا بالسبط ني عينه حمرة مشرب اللون فان كان هو الذي دعاكم فأجيبوه وادخلوا في دینه فنا نحسده ولا 
نتبعه ولنا منه في مواطن بلاء عظیم ولا یبقی أحد من العرب ! إلا اتبعه أو قتله فقال ميسرة يا قوم ان هذا 
الأمر بين فأسلم ميسرة ة في حجة الودا NN‏ آي بكر 
وغيرهما قالوا جاء النبي ا كندة في مناز هم فعرض نفسه عليهم فأبوا فقال أصغر صخر الق يا قوم استبقرا إل 
هذا الرجل قبل ان تسبقوا إليه فوالله ان أهل الكتاب ليحدثون ان نبيا جرج من الحرم قد أظل زمانه . 
وأخرج أبو نعيم عن عروة ان النبي بلا لا بايع الأنصار بالعقبة صاح الشيطان من رأس س الجحبل یا معشر 
E O Ty‏ 
الصوت فإنه عدو الله ليس يسمعه ا الحديث فأقبلوا حى انهم ليتوطؤا على 
متاع أصحاب رسول الله ية وما يبصرونهم فرجعوا. وأخرج أبو نعيم نحوه عن الزهري . 


I O mT‏ ية قال للمسلمين 
قد ریت دار هجرتكم ريت سبخة ذات نخل پين لابتين فهاجر من هاجر قبل ا 
رسول الله اة وتجهز أبو بكر مهاجراً فقال له رسول الله ية على رسلك فاني أرجو ان يؤذن لي . وأخرج 
البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنما ان قريشاً اجتمعت في دار الندوة واتفقوا على قتله فأ جبريل 
رسول الله پلا فأمره ان لا يبیت في مضجعه الذي کان يبيت فيه وأخره بمكر القوم واذن له عند ذلك 
با لخروج e‏ 
تراب فجعل يذرها على رؤوسهم وأخذ الله بأبصارهم عن نبيه ل وهو يقرا : لیس وَالْقرآن اكيم 4 
[یس: ١‏ ] إلى قوله : إاعْشَيناهُم فم لا بْصرُود4 [يس : ۸] ورج ابن سعد عن ابن عباس وعلي 
وعائشة بنت آي بكر وعائة نت فذامة وسر اقة بن جغشم بحل خديت بعضهم ي بض قالوا جرج 
رسول الله ية والقوم جلوس على بابه فأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذرها على رؤوسهم ويتلو يس 
الآيات ومضى فقال هم قائل ما تنتظرون قالوا حمداً قال قد والله مر بكم قالوا والله ما أصرناه وقاموا 
ينفضون التراب عن رؤوسهم وخرج رسول الته ية وأبو بكر | إلى غار ثور فدخلاه وضربت العنكبوت 
على بابه بعشاش بعضها على بعض وطلبته قريش أشد الطلب حتى انتهت إلى باب الغار فقال بعضهم ان 
عليه لعنکوتا قبل میلاد محمد فانصرفوا. وأخحرج الواقدي وأبو نعيم عن عائشة بنت قدامة ان النبي بيا 
ol‏ أول من لقيني بو جهل فأعمی الله بصره عني وعن آبي بكر حقق 
مضينا. وأخرج البيهقي عن ابن شهاب وعروة بن الزبير ام ركبوا ني كل وجه يطلبون النبي ي وبعثوا 
إلى أهل المياه يأمرونہم ومجعلون ممم الجعل العظيم وأتوا على ثور الجبل الذي فيه الغار الذي فيه 
الثبي 4ة حتى طلعوا فوقه وسمع رسول الله َة وأبو بكر أصواتهم فأشفق أبو بكر وأقبل عليه الهم 
4Y‏ 


من الله N E‏ 
فقلت يا رسول الله َة لو ان أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله 
ٿالثه) . وأخرج أبو نعيم عن أسماء بنت أبي بكر ان أبا بكر رأى رجلا مواجهة الغار فقال يا رسول الله إلا 
E TS O O‏ 
رسول الله ية يا أبا بكر لو كان يراك ما فعل هذا. وأخرج أبو يعلى نحوه من طريق عائشة عن أبي بكر. 
RIG N RC‏ 
أصبح فأثبتوه بالوثاق وقال بعضهم بل اقتلوه وقال بعضهم بل أ خرجوه فأطلع الله نبيه على ذلك فخرح 
تلك الليلة حتى لحت بالغار فلا أصبحوا اقتصوا أثره فلا بلغوا الجبل اختلط عليهم فصعدوا في الجبل 
فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا لو دحل هنا م يكن نسج العنكبوت على بابه . وأخرج 
ابن سعد وغیره عن نس وغيره انهم رأوا حهمامتين بفم الغار فعلموا انه ليس فيه أحد. وأخرج البخاري 
عن سراقة بن مالك قال حرجت أطلب النبي يي وأبا بكر حتى إذا دنوت منهم عثرت بي فرسي فقمت 
فركبت حى إذا سمعت قراءة رسول الله ية وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر التلفت ساخحت يدا فرسي في 
الأرض حت بلغتا الركبتين فخررت عنه ثم زجرتما فنہضت فلم تكد تخرج يديا فلم استوت قائمة إذا 
لأثر يدها غبار ساطع في السماء مثل الدخان فناديته| بالأمان فوقفا لي ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت 
من الحبس عنها انه سيظهر رسول الله َة وتقدم حديث سراقة مبسوطا في باب استجابة دعائه ف . 
رأخرح e E O e‏ 
ماء RS‏ کی راا ن ات تم ا سیل ھک له ر 

الملك الموكل بأنار الحنة ان خرق نرا من جنة الفردوس إلى صدر الغار لتشرب . 


بعض ما وقع من الآيات في غزواته ل : 


فمن آيات غزوة بدر: قوله تعالی : ولذ رکم آنه بذ [آل عمران : ۲ الآيات وقال 
تعالی : لإذ سيون ربكم 4 [الأنفال : ۹] الآيات وقال تعالى : وإ يريكُمُوهُم إذ اليم في أغييكم 
يلا4 [الأنفال : ٤‏ ] الآيات . وأحرج البيهقي وأبو نعيم من طريق أي طلحة عن ابن عباس رضي الله 
عنې)| قال أقبلت عير أهل مكة تريد الشام فبلغ أهل المدينة ذلك فخرجوا ومعهم رسول الله بيا بريدون 
العير فبلغ ذلك أهل مكة فأسرعوا السير إليها لكيلا يغلب عايها النبي ي وأصحابه فسبقت العير 
رسول الله َة وكان الله وعدهم إحدى الطائفتين وكانوا ان يلقوا العير أ حب إليهم وأيسر شوكة وأحضر 
مغن فلا سبقت العير وفاتت سار رسول الله بيا بالمسلمين يريد القوم فكرهوا مسيرهم لشوكة القوم فنزل 
النبي بيا والمسلمون ببدر وبينهم وبين الماء رملة وعسة فأصاب المسلمين ضعف شديد وألقى الشيطان في 
قلوهم الغيظ يوسوسهم تزعمون انكم أولياء الله وفيكم رسوله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم كذا 
o O O os‏ 
ذكر كلمة احره انه أصابه المطر ومشى الناس عليه والدواب فساروا إلى القوم وأمد الله نبيه اة والمؤمنين 
بألف من الملائكة وكان جبريل في خسمائة من الملائكة مجنبة وميكائيل في خسمائة مجنبة وجاء إبليس في 
جند من الشياطين معه رايته في صورة رجال من بني مدلج والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشم 
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فقال الشيطان للمشركين لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلم| اصطف القوم قال أبو جهل 
O O Rl‏ 
الأرض أبداً فقال له جبريل خحذ قبضة من تراب فارم بها وجوههم ففعل فما من المشركين أحد إلا أصاب 
عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين . وأخرج البيهقي من طريق ابن عقبة عن ابن 
شهاب ومن طريق عروة قال أنزل الله عليهم في تلك الليلة مطرا واحداً فكان على المشركين بلاء شديدا 
منعهم ان يسيروا وكان على المسلمين دة خفيفة لبدهم المسيروالنزل وقال رسول الله اة هذه مصارعهم 
ان شاء الله بالغداة . وأخرج ابن سعد عن عكرمة قال كانوا يومثذ ييدون من النعاس ونزلوا على كثيب 
أهيل فمطرت السماء فصار مثل الصفا يسعون عليه سعيا وأنزل الله تعالى: : بإإذ يغشاكم النعاس امنة4 
[الأنفال : ]١١‏ الآية OE O‏ 
قال لقد قللوا و في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبي أتراهم سبعين قال أراهم مائة فأسرنا رجلا 
مہم فقلنا کم کنتم قال الفا . وأخرج الببهقي من طريق موس پن عقبة عن ابن شهاب ومن «لريق عرو 
ان النبي ية اضصطجع يوم بدر وقال لأصحابه لا تقاتلوا حتی أوذنکم وغشیه نوم فغلبه فاستيقظ وقد آراه 
لله إياهم في منامه قليلا وقلل المسلمين في أعين المشركين ليطمع بعض القوم في بعضص . وأخرج نحو 
البيهقي من طريق ابن أي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنها. وأخرج أحمد والطبراني والبيهقي عن 

علي رضي الله عنه قال کنا يوم بدر اتقينا المشر کین برسول الله ل كان E‏ 
إلى المش ركن منه . وأخرج البيهقي وأبو نعيم من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب ومن طريق عروة 
قال أحذ رسول الله عة ملء كفه من الحصباء ء فرمى بها وجوه المشركين فجعل الله ا لحصباء عظیما شانہا | 
تثرك من المشر كين رجا إلا ملأت عينيه ويجدون كل رجل منهم منكباً على وجهه لا يدري أين يتوجه 
يعالج التراب من عينيه . وأخرج أو نعيم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنہا قال سمعت صوت 
حصيات وقعن من السماء يوم بدر كأنهن وقعن في طست فلا اصطفت الناس أخذهن رسول الله كا 
فرمى بهن في وجوه المشركين فذلك قوله تعالى : وما رَمَيْت إِذ رَمَيْت وَلْكنْ آله رَمَى [الأنفال: .]۱١‏ 
وأخرج الواقدي والبيهقي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال التقينا يوم بدر فاقتتلنا فسمعت صوتا 
وقع من الساء ء إلى الأرض مثل وقع ا لحصى في الطست وقبض النبي ي القبضة فرمى بها فاهزمنا. . ورواه 
البيهقي من وجه آخحر. وأخرج الواقدي والبيهقي عن نوفل بن معاوية الديلي قال انهزمنا يوم بدر ونحن 
تسمه دتم المقن ي الل ق كارن خلا ران ذلك ن آشة ا عت علا . وأحرج البيهقي 
E N aT‏ . وأخحرج ابن إسحاق 
E E Ea‏ أبو جهل قال لا التقى الحمعان 
O‏ أنزل الله تعالى: إن تستفتځوا ققد 
اكم آ مح [الأنفال: : 14[ . وأخرج البيهقي عن عائشة رضي الله عنہا ما کان بعد نزول قوله تعالى : 
وازن لكاي أو اة يهلم يبا الرمل: ١١‏ إلا قليل حتى أصاب الله قريشاً بالوقعة يوم 
بدر. وأخحرج البيهقي وابن ن أبي الدنيا عن الشعبي ان رجلا قال للنبي بل اني مررت بہدر فرأيت رجلا 
بخرج من الأرض فيضر به رجل بمقمعة معه حتى يغيض في الأرض ثم يخرج فيفعل مثل ذلك مرارا فقال 
رسول E a‏ . وأحرج ابن أبي الدنيا والطبراني في الأوسط عن ابن 
عمر رضي الله عنہ| قال بینا أ O‏ 
اسقني فلا أدري أعرف اسمي أو دعاني بدعاية العرب وخرج رجل من تلك الحفرة ة في يده سوط فناداني يا 
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عبدالله لا تسقه فانه کافر ثم ضربه بسوط حتی عاد إلى حفرته فأتيت النبي په فأخحبرته فقال لي أوقد رأيته 
قلت نعم قال ذاك عدو الله أبو جهل وذاك عذابه إلى يوم القيامة . وأخرج البيهقي من طريق موسى بن 
عقبة عن ابن شهاب ومن طريق عروة قالا أذل الله بوقعة بدر رقاب المشركين والمنافقين فلم يبق في المدينة 
منافق ولا مودي إلا وهو خحاضع عنقه لوقعة بدر وكان ذلك يوم الفرقان يوم فرق الله فيه بين الشرك 
والإيمان وقالت اليهود تيقنا انه النبي الذي نجد نعته في التوراة والله لا يرفع راية بعد اليوم إلا ظفرت . 
وأخرج ابن سعد عن عكرمة ان النبي ب كان في فثة يوم بدر فقالوا قوموا إلى جنة عرضها السموات 
والأرضص es‏ بخ فقال رسول الله ب ۾ تبخبخ قال رجاء ان أكون 
من أهلها قال فانك من اهلها فانطل قرات من قرته نجمل بلوکهن ثم قال وات تن بقیت حت الوکهن 
انها لحياة طويلة فنبذهن وقاتل حت قتل . وأخحرج البيهقي عن علي رضي اله عنه قال قال رسول الله لو 
في الأساری یوم بدر وکانوا سبعین ان شثتم قتلتموهم وان شتئم فادیتموهم واستمتعتم بالفداء واستشهد 
بعدتهم فاختاروا الفداء واستشهد منهم بعد ذلك بعدتهم وكان آخر السبعين ثابت بن قيس قتل 
يوم اليامة . وأخرج أبو نعيم عن جبير بن مطعم قال أتيت النبي با أكلمه في آساری بدر فوافقته يصلي 
بأصحابه فسمعته قول : إن عَذَابَ رَبك لواقم ما لَه ِن افع 4 [الطور: ۷ فكأنما صدع قلبي . 


ومن آيات غزوة أحد : ما رواه الحاكم في الستدرك بسند على شرط مسلم عن سعد بن آي وقاص 
E‏ 
استشهد واما أن e‏ 
فأقبل المش رکون حتی قلت قد رکبوه فملاٌ يده من ا لحصی ثم رمی به في وجوههم فتنكبوا على أعقاہم 
o‏ 
المقداد عنه إذ قال المقداد يا سعد هذا رسول الله اة يدعوك فقلت وأين هو فأشار إليه فقمت وكأنه ن¿ 
يصبني شيء من الأذى وأجلسني أمامه فجعلت أرمي وأقول اللهم سهمك فارم به عدوك 
ورسول الله ية يقول اللهم استجب لسعد اللهم سدد رميته وأجب دعوته فكان سعد جاب الدعوة كما 
تقدم في باب استجابة دعائه 4# ويا في الناقة من الكرامات . وفي بعض الروايات ان النبي ب قال 
يوم احد لسعد أرددهم يعني امشركين قال سعد فاحذت سه من کنانتي فرمیت به رجا منم فقتلته ثم 
ات سه دا هو سهمي الذي رمت به ریت به خر فتك ثم حلت سه ا هوسهمي اللي 
رمیت به فرمیت به آخر فقتلته ثم آحذت سه فإذا هو سهمي الذي رمیت به فرمیت به آخر ففتلته 
فهبطوا من مکائہم فقلت هذا سهم مبارك فکان عندي ني کنات لا یفارق کنانتي وکان بعد سعد عند 
بيه . وقال ابن إسحاق ذكر الزهري قال علت عالية قريش ال جبل فقال رسول الله هة اللهم انه لا ينبي 
هم ان يعلونا فقاتلهم عمر بن الخطاب ورهط من المهاجرين حتى أهبطوا عن الحبل أخرجه البيهقي 
وأخرج عن عروة نحوه وذلك يوم أحد . وقال ابن إسحاق حدثني عبدالله بن ابي بكر ٻن محمد بن عمرو 
ار ان هان ال رک ودا رن الد مقر فم ابی عد اا 
أجعنا الرجعة إلى أصحابه لنستأصلهم فلا مر الرکب برسول الله بل وكان قد تع بأصحابه جيش أبي 
سفيان أخحبروه بقالته فقال رسول الله ب والمسلمون معه حسبنا اله ونعم الوكيل فأنزل الله في ذلك : 
والدِينَ قال م آلناس) [ آل عمران: ۱۷۳] الآيات . 


ومن آيات غزوة الأحزاب: ما أخرجه البيهقي عن قتادة قال أنزل الله في سورة البقرة: ام 
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حسم أن دحلو اة ولا يأ مل ادبن خلا ِن قبل مَسَهم لاسء والضراء ورل زوا 
[البقرة: ]۲٠٤١‏ وقال تعالى : فلا رَأى منود الأخحْرَاب قالوا هذا ما ودنا اله وَرَسولةٌ4 
[الأحزاب : ۲۲]. وأخرج أبو نعيم وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عن قال لا كان ليلة 
الأحزاب جاءت الشمأل إلى الحنوب فقالت انطلقى فانصري اله ورسوله وقالت الجحنوب ان الحرة لا 
تسري بالليل فأرسل الله عليهم الصبا فأاطفأت نيرانهم وقطعت أطنابهم فقال رسول الله لا نصرت 
بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وأخرج أبو نعيم عن عروة وعن ابن شهاب قال ان نعيم بن مسعود جاء 
النبي إلا فأخبره ان قريشاً تحزبوا عليه وانبم بعثوا إلى قريظة انه قد طال ثواؤنا وأجدب ما حولنا وقد 
أحببنا ان نعاجل محمداً وأصحابه فستريح مه فأرسلت إليهم قريظة ان نعم ما رأيتم فإذا شتم فابعثوا 
بالرهن ثم لا بجبسكم إلا أنفسكم فقالرسول الله 5ة لنعيم ابن مسعود فإم قد أرسلوا إل يدعوننى إلى 
الصلح وارد , بني النضير إلى ديارهم وأموام فخرج نعيم عامداً إلى غطفان فقال اني ناصح لكم وقد 
اطلعت على غدر بہود فاعلموا ان حمداً لإ یكذب قط واني سمعته يقول ان بني قريظة قد صالخحوه على ان 
يرد أخوام من بني النضير إلى ديارهم وأمواهم قال أبو نعيم فيه دلالة على إن مسلمهم وكافرهم كانوا 
عالمين بأن حمدا صادق لم يكذب قط . وروى الطحاوي ان الله حبس الشمس للنبي ئل يوم الخندق 
حين شغلوا عن صلاة العصر حتى غربت الشمس فردها الله عليه حى صلى العصر وحكى النووي في 
شرح مسلم ان رواته ثقات . 
ومن آيات غزوة بني قريظة : أخرج ابن سعد عن يزيد بن رومان وعاصم بن عمرو وغير ها ان 
كعب بن أسد قال لبتي قريظة حين نزل النبي 4ة في حصنم يا معشر بهود تابعوا هذا الرجل فوالله انه 
لنب وقد تبين لكم انه نبي مرسل وانه الذي كنتم تجدونه في الكتب وانه الذي بشر به موسى وانكم 
لتعرفون صفته قالوا هو هو ولكن لا نفارق حكم التوراة. وأخرج ابن سعد عن ثعلبة بن أبي مالك قال 
قال ثعلبة وأسيد ابنا سعية وأسد بن عبيد يا معشر بني قريظة والله انكم لتعلمون انه رسول الله ئ وان 
صفته عندنا حدثنا بها علماؤنا وعلماء بني النضير وهذا أوحم يعني حيي بن أخحطب مع خر ابن الميبان 
انی ا ا زرا مت عة تلا فاری ارا رای ر اا اء هم نزلوا في 
الليلة التي في صبحها نزلت بنو قريظة . 
ومن آيات غزوة خير : ما أخحرجه الحاكم والبيهقي عن‌شداد بن الاد ان رجلا من الأعراب آمن 
وهاجر فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله 4 شيعا فقسمه فأعطاه نصيبه فقال ما على هذا اتبعتك 
ولكن اتبعتك على ان O‏ 
يصدقك ثم هضوا إلى قتال العدو فأصابه سهم حيث أشار فقال الي ب صدق الله فصدقه . وأخرج 
ابن قانع والبغوي وأبو نعيم في الصحابة عن سعيد بن شيم أحد بني سهم بن مرة ان باه حدثه انه کان في 
جيش عيينة بن حصين لما جاء يد يهود خيبر قال فسمعنا صوتاً في عسكر عيينة أيها الناس أهلكم خولفتم 
إليهم قال فرجعوا لأ يتناظرون فلم نر لذلك نبا وما نراه کان إلا من السا . وأخحرج الشيخان عن أنس 
O O yy‏ 
صباح المنذرين . وأحرج البيهقي من طريق الواقدي عن شيوخه قالوا كان أبو شييم المزني قد أسلم 
SS‏ 
من الليل ففزعنا فقال عيينة أبشروا اني أرى الليلة في النوم اني أعطيت ذا الرقبة جبلا خيبر قد واللّه أخحذت 
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برقبة محمد قال فلها قدمنا خيبر قدم عبينة فوجد رسول الله اة قد فتح خيبر قال عيينة يا محمداً أعطني ما 
غنمت من حلفائي فاني انصرفت عنك وعن قتالك قال رسول الله ية كذبت ولكن الصياح الذي 
سمعت انفرك إلى أهلك قال أجزني يا محمد قال لك ذو الرقبة قال عيينة ما ذو الرقبة قال الجبل الذي 

رأيت في النوم انك أخذته فانصرف عيينة إلى أهله فجاء الحارث بن عوف فقال آل لك انك توضع في غير 
شيء والله ليظهرن محمد على ما بين المشرق وا مغرب بود كانوا بخبروننا بهذا اشهد اني لسمعت أبا رافع 
سلام بن ابي احقيق يقول نا نحسد محمدا على النبوة حيث حرجت من بني هارون هو نبي مرسل وهود 
لا تطاوعني على هذا ولنا منه ذبحان بيرب وآخر بخيابر قال الحارث قلت لسلام يلك الأرض جيعا قال 
نعم والتوراة. وأخرج مسلم عن أي هريرة رضي اله عنه ان رسول الله َة حين قفل عن غزوة خيبر سار 
ليلة حت | إذا أدركنا الكرى عرس وقال لبلال أكلا لنا الليل فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم 
يستيقظ رسول الله ية ولا أحد من أصحابه حى ضر بتهم الشمس الحديث . وأخرجه البيهقي من 
طريتق مالك عن زيد بن أسلم رضي الله عنه ان النبي 4ة قال في هذه القصة لأي بكر ان الشيطان أي 
E E‏ هدي الصبي حتى نام ٹم دعا رسول الله بل بلالا 
فأخبر بلال مثل الذي آخبر رسول الله اة أبا بكر فقال أبو بكر أشهد انك رسول الله . وقال الواقدي 
حدثي موس بن عمر الڂحارڻي عن ابي سفيان محمد بن سهل بن أي حثمة ان النبي بلا لما قاتل أهل 
الشتقى بخيبر وبه حصون ذوات عدد تحصنوا بحصن المزار وامتنعوا فيه أشد الامتناع حتى أصاب النبل 
ثیاب رسول الله اة فأخذ رسول الله اة كفا من حصباء فحصب به حصنهم فرجف الحصن بهم ثم 
ساخ في الأرض حتى جاء المسلمون فأخذوا أهله أخذا أخرجه البيهقي . 


ومن آيات فتح مكة : ما أخرجه ابن إسحاق وابن راهويه والحاكم والبيهقي عن ابن عباس رضي 
لله عنها قال مضى رسول الله 4 عام الفتح حتى نزل مر الظهران في عشرة آلاف من المسلمين وقد 
عميت الأخبار عن قريش فلا يأتيهم خبر عن رسول الله 5 ولا يدرون ما هو صانع . وأخحرجه الحاكم 
وصححه والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رجلا كلم النبي إل يوم الفتح فأخحذته الرعدة فقال 
النبي لل هون عليك فإنا آنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد ثم أخرجه البيهقي عن قيس بن ابي 
حازم مرسل بلفظ فاني لست بلك إغا أنا ا لحديث. وأخرج البيهقي وأبو نعيم عن ابن عمر رضي الله 
ععیا ان اتی اة لا دحل مكة وجد پا ثلاثات وستین صن قاشار إلى كل صنم بعصا وقال : اء ای 
وَرَهَىَ الْباطِل إن الْبَاطلَ كان رَهوقاً4 [الإسراء: ۱] فکان لا یشیر إلی صنم إلا سقط من غیر ان یسه 
بعصا . E‏ 
والنحاس وقال فتساقطت لوجهها. وأخرج نحوه البيهقي وأبو نعيم عن ابن عباس رضي الله عنه) قال 
وفي ذلك يقول تميم بن أسد الخزاعي : 
وي الأصنام معلر وعلم مسن يرجور الشراب أو التت فاا 
وأخرح الحاكم عن علي رضي الله عنه قال انطلق بي رسول الله إلا حتى أتي الكعبة فقال اجلس 
فجلست إلى جنب الكعبة فصعد رسول الله #4 لنكبي ثم قال لي انمض فضت فلم رأى ضعفي تحت 
ا ثم قال لي ڀا علي اجلس على منکبي ففعلت ثم نېض بي فلها نض بي خيل ٳلي اني لو شئت 
ق السإء فصعت فرق الكمبة حي رسول ل اة فق لي الي صشمهم الأكبر صم قريش 
ا 
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«ِجاء لحن رَه الباطل ِن الباطِلَ كان رَمُوقاً [الإسراء : ۸۱] فلم أزل أعال جه حتی استمکنت منه 
فقذفته فتکسر . وأحرح الطبراني في الأوسط عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله ويا 
يوم الفتح هذا ما وعدني ربي ثم قرأً: اذا جاء صر آله امتح 4 [الفتح : .]١‏ وأخرج البيهقي عن ابن 
أبزی قال لما افتتح رسول الله ب مكة جاءت عجوز حبشية شمطاء تخمش وجهها وتدعو بالويل فقيل يا 
رسول الله رأينا عجوزا حبشية وجهها وتدعو بالويل فقال تلك ناثلة ایست ان تعبد ببلدکم هذا آبدا. 
ونائلة أحد أصنامهم . وأخرح ابن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان يوم فتح مكة دخان وهو 
قول الله تعالى : ارتقَب بوم تاي آلسَءُ بخان بين [الدخان : .]٠‏ وأخرج البيهقي وأبونعيم عن 
أبي الطفيل قال لا فتح رسول الله بلا مكة بحث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى نخلة وكانت با العزى 
فأتاها حالد وكانت على ثلاث سمرات فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها ثم أ النبي 4ل 
فأخبره فقال فانك لم تصنع شيئاً فرجع خالد فلما نظرت إليه السدنة وهم حجابها أمعنوا في الجبل وهم 
یقولون یا عزی خبلیه یا عزی عوريه وإلا فموتي برغم قال خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحشو 
التراب على رأسها فعممها خالد بالسيف ححتى قتلها ثم رجع إلى النبي بء فأحبره فقال تلك العزى. 
وروی نحوه ابن سعد عن سعيد بن عمر المذلي وفيه فخرجت إليه امرأة سوداء عريانة فضربها خالد 
بالسيف فجزهما بائنتين ثم رجم إلى رسول الله اة فأخبره فقال نعم تلك العزى أيست أن تعبد ببلادكم . 
وني رواية انه ب أرسل خالدا مدمها ومعه ثلاثون فارسا وان خالدا قال حین ضرمما : 
ياعزكفرانك لا سبحانك اني رأيت الله قد أهانك 

وأخرج ابن سعد عن الواقدي عن شيوخه قال بعث رسول الله بي حين فتح مكة سعد بن زيد 
الأشهلى إلى مناة وكانت بامشلل ليهدمها فخرج في عشرين فارسا حتى انتهى إليها وعليها سادن فقال 
السادن ما تريد قال هدم مناة قال أنت وذاك فأقبل سعد يمشي إليها وتخرج إليه امرأة عريانة . وداء ثاثرة 
الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها فقال السادن مناة دونك بعض غضباتك ويضربها سعد فقتلها وأقبل 
إلى الصنم فهدمه. 

ومن آيات غز وة حنين : ما أحرجه مسلم وأبو عوانة والنسائي عن العباس رضي الله عنه قال أحذ 
النبي ڳا بوم حنین حصیات فرمی بها ني وجوه الکفار ثم قال انپڙموا ورب محمد فوالله ماهوالا ان 
رماهم بحصياته فا زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. وأخرج مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله 
عنه قال لما غشوا رسول الله اة يوم حنين نزل عن بغلته ثم قبض قبضة من تراب من الأرض ثم استفبل 
مہا رجوههم فقال شاهت الوجوه فا حلتق الله منهم إنسانا إلا ملا عينيه ترابا بتلك القبضة فولوا مدبرين . 
واحرج أحمد وابن سعد والبيهقي عن آي عبد الرحمن الفهري ان النبي يوم حنين أخحذ حفنة من تراب 
فحٹا ہا في وجوه القوم وقال شاهت الوجوه فأحبرنا انهم قالوا ما بقي منا أحد إلا امتلات عيناه وفمه من 
التراب وسمعنا صلصلة بين الساء والأرض كمر الحديد على الطست فهزمهم الله . وأحرج الحاكم وأبو 
نعيم والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال کنت مع رسول الله ب يوم حنين فولى الناس عنه فقال 
ناولني كفا من تراب فناولته فضرب وجوههم فامتلأت أعينهم تراباً فولى المشركون أدبارهم . وأخرج 
البخاري في التاريخ وابن سعد والحاكم والبيهقي عن عياض بن الحارث قال أحذ رسول الله 5ل يوم 
حنین كفا من حصى فرمی به وجوهنا فانهزمنا. وأخرج البخاري في التاريخ والبيهقي عن عمرو بن 
سفيان الثقفي قال قبض رسول الله َة يوم حنین قبضة من حصی فرمی بہا في وجوهنا فانہزمنا فما حيل 
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إلینا إلا ان كل حجر وشجر فارس يطابنا وأخرج ابن عساكر عن الحارث بن بدل مثله . وأحرج عبد بن 
حيد والبيهقي عن يزيد بن عامر السوائي وكان شهد حنيناً مع المشركين ثم أسلم قال أحذ رسول الله ا 
يوم حنين قبضة من الأرض فرمى بها في وجوه ا لمشركين وقد ارجعوا شاهت الوجوه فا يلقى الرجل أخوه 
إلا وهو يشكوقذى في عينيه وسح عينيه . وأخرجابن حيد والبيهقي عنه أيضا انه سثل عن الرعب الذي 
ألقى الله في قلوهم يوم حنين كيف كان فكان يأل ال لحصاة فيرمي بها في الطست فتطن فقول كنا نجد في 
أجوافنا مثل هذه . وأخرج البغوي وأو نعيم وابن عساكر عن شيبة بن عثان الحجبي رضي الله عنه انه 
حضر یوم حنون ومن حدیثه ان رسول الله اة قال يا عباس ناولني من الحصباء قال وأفقه الله البغلة كلامه 
فانیخفضت به حقی كاد بطنہا بعس الأرض قال فتناول رسول الله إا من البطحاء فحثا في وجوههم وقال 
شاهت الوجوه حم لا ينصرون. وأخرج أبو نعيم عن أنس رضي الله عله قال أنبزم السلمون بحنين 
ورسول الله ية على بغلته الشهباء وكان اسمها دلدّل فقال هما رسول اله بل دلدل البدي فألزقت بطنما 
في الأرض فأحذ حفنة من تراب فرمى بها في وجوههم وقال حم لا ينصرون فانبزم القوم وما رمينا بس 
ولا طعنا برمع . وأخرج ابن سعد عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنها قال شهد صفوان بن أمية حنينا 
مع النبي ب وصفوان كافر ثم رجع إلى الجعرانة فبينا رسول الله بث يسير في الغدائم ينظر إليها ومعه 
صفوان جعل صفوان ينظر إلى شعب ملىء نع وشاء ورعاء فأدام النظر إليه فقال له اة يا أبا وهب 
يعجبك هذا الشعب قال نعم قال هو لك وما فيه فقال صفوان عند ذلك ما طابت نفس أحد ثل هذا الا 
نفس نبي فأسلم مکانه . وذكر أصحاب السير وغيرهم من المحدثين ان النبي بل كان في غزوة حنين 
راكبا بغلة مع كثرة العدو وانيزام أصحابه في أول الوقعة وهو بل ثابت لم ينہزم بل كان يركض بغلته إلى 
جهة العدو وينادي بتعريف نفسه قائلا : أنا النبى لا كذب . أنا ابن عبد المطلب. فكان في ركوبه از 
البغلة في هذا الموطن الذي هومن أجل مواطن الحرب وإعلانه باسمه وتعريفه بنفسه مع كثرة العدو 
وانبزام أصحابه معجزة لنبوته وتحقيق لرسالته فان البغال عادة من مراكب الطمائينة والأمن ولا يصلح 
لواطن الحرب قي العادة إلا الخيل لأا المخلوقة للكر والفر بخلاف البغال والإبل فبين عليه الصلاة 
والسلام ان الحرب عنده كالسلم ثقة بالله وتوكاد عليه ولعلمه ان الله بحفظه حت يؤدي رسالة ربه على 
وجه الكمال فكان ثباته اة سببا لعود أصحابه بعد الزية التي كان سببها الإعجاب بالكثرة وقول بحضهم 
لن نخلب اليوم من قلة فأديم الله بذلك ثم عادوا لقتال بعد ان ناداهم العباس بأمر النبي ب ورمى 
النبي العدو با لحصى فكانت اهزية على المشركين وتم النصر للنبي ية وأصحابه رضي الله عنم . 

ومن آيات غزوة تبوك : ما أخرجه ابن سعد عن حزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال لا کنا 
بتبوك وأنفر النافون ناقة رسول الله بإ في العقبة حتى سقط بعض متاع رحله قال حمزة فلور لي في 
أصابعي الخمس فأبصرناه حتى جعلت ألقط ما شذ من المتاع السوط والحبل وأشباه ذلك . 


ومن آیات بعض السرايا : ما أخرجه ابن سعد من طريق الواقدي عن شيوخه قال بعث 

رسول الله ل قطبة بن عامر في عشرين رجا إلى خثعم بناحية تبالة وأمره ان يشن الغارة عليهم فخرجوا 

فشنوا عليهم الغارة فاقتتلوا فالا شدیدا وقتل قطبة من قتل وساقوا النعم والشاء والنساء الى المدينة وجاء 

سيل أي فحال بينه وبينهم فما بجدون إليه سيبلا . وأخرج مسلم عن ابر رضي الله عنه قال بعثنا 

رسول الله اة وأمرٌ علينا أبا عبيدة بن الحراح نلتقي عيرأ لقريش وزودنا جرابا من تر م جد لنا غيره فكان 

أبوعبيدة يعطينا رة تمرة فكنا مصها ثم نشرب عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل فألقى إلينا البحر دابة 
۹ 


تدعى العنبر فأقمنا عليها شهرأً حتى سمنا. a‏ 
عبيدة أخذ ضلعاً من أضلاع تلك الدابة فنظر إلى أطول رجل في الحيش وأطول جمل فحمله عليه وسر 
تحته . 


جلة أخرى من دلائل نبوته ية : أحرح ابن أبي الدنيا والحاكم والبيهقي وضعفه وأبو الشيخ في 
OR I GD O‏ 
يقول اللهم اجعلني من آمة محمد المرحومة المغفور ها المستجاب هما فقال النبي بل با أنس انظر ما هذا 
الصوت فدخلت الحبل فإذا رجل عليه ثياب بياض أبيض الرأس واللحية فلما رآني قال أنت 
رسول الله َة قلت نعم قال ارجع إليه فاقراً ه السلام وقل له هذا أخوك الياس يريد ان يلقاك فرجعت 
إلى رسول الله ب فأخحبرته فجاء مشي وأنا معه حتى إذا كنا منه قريباً تقدم النبي بلا وتأحرت أنا فتحدثا 
طویاڈ فنزلا عليها من الساء O‏ 
وکرفس فلا أكلت قمت فتنحيت ثم جاءت سحابة فحملته و آنا أنظر إلى بياض ثيابه فيها تہوى قبل 
الا اغ SS‏ 
ا ا أيدينا إناء وعنب فسرنا ميلا فإذا بغدير 
حتى إذا ذهب ثلث الليل إذا نحن مناد يقول اللهم اجعلني من أمة محمد المرحومة فذكر الحديث نحو ما 
تقدم وقال في طوله أعلى منا بذراعين أو ثلاث . وأخرج ابن عدي والبيهقي عن كثير بن عبدالله بن 
عمرو بن عون عن أبیه عن جده ان رسول الله ٤‏ كان في المسجد فسمع كلامه من ورائه فإذا هو بقائل 
يقول اللهم أعني على ما ينجيني نما حوفي فقال رسول الله َة حين سمع ذلك ألا تضم إليها أختها فقال 
الرجل اللهم ارزقني شوق الصالين إلى ما شوقتهم إليه فقال النبي اة لأنس اذهب إليه فقل له يقول 
لك رسول الله به تستغفر لي فجاء أنس فبلغه فقال الرجل يا أنس أنت رسول رسول الله إل قال نعم 
قال اذهب فقل له ان الله فضلك على الأنبياء مثل ما فضل رمضان على سائر الشهور وفضل أمتك على 
الأمم مثل ما فضل يوم الجمعة على سائر الأيام فذهب ينظر إليه فإذا هو ا لخضر. وأخرجه الدارقطني في 
الافراد والطبراني في الأوسط وابن عساكر من ثلاثة طرق عن أنس رنمي الله عنه بلفظ قال حرجت ليلة 

مع البي ييا أل الطهور فسمع قائلد يقول اللهم أعني على ما ينجيني نما حوفتني منه فقال 
e et E O‏ 
لأمته ان يأخحذوا ما أتاهم به نبیهم من احق فأتیته فقلت له فقال مرحباً برسول الله ال كنت أحق ان آتيه 
اقر أ على رسول الله مني السلام وقل له ا لخضر يقرا عليك السلام ويقول لك ان الله فضلك على النبيين كما 
فضل شهر رمضان على سائر الشهور وفضل أمتك على الأمم كا فضل يوم الجمعة على سائر الأيام فلا 
وليت سمعته يقول اللهم اجعلني من هذه الأمة المرحومة المتاب عليها. وأخرج ابن عدي وابن عساکر 
عن انس رضي الله عنه قال بينا نحن مع رسول الله ب إذ رأينا برداً ويداً فقلنا يا رسول الله ما هذا البرد 
الذي رأيناه واليد قال قد رأيتموه قلنا نعم قال ذاك عيسى ابن مريم سلم علي . وأحرجه من وجه آنحر عن 
ا . وقال ابن سعد نبأنا الواقدي حدثنا e‏ الدوسي قال أسلم 
زوج أم شريك الدوسي فهاجر إلى رسول الله ية مع أبي هريرة ومع دوس حين هاجروا 
قالت أم شريك فجاءني أهل أبي العكر فقالوا لعلك على دينه قلت إي والله اني لعلى دينه قالوا لا جرم 
للعذبنك عذاباً شدیداً فارتحلوا ي عل جل ثقال شر رکایم وأغاظها يطعمون از بالعسل ولا يسقون 

۷۹ 


قطرة من ماء حى إذا انتصف النهار وسخنت الشمس ونحن قائظون فضر بوا أخبيتهم وتركوني في 
الشمس حت ذهب عقلي وسمعي وبصري ففعلوا ذلك في ثلاثة أيام فقالوا لي في اليوم الثالث اتركي ما 
أنت عليه قالت فما دريت ما يقولون إلا الكلمة بعد الكلمة قأشير بإصبعي إلى الساء بالتوحيد قالت فوالله 
اني لعلى ذلك وقد بلغ ر بي الجهد إذ وجدت برد دلو على صدري فأخذته فشربت منه نفساً واحدآ ثم انزع 
مني فذهبت انظر فإذا هو معلق بين السماء والأرض فلم أقدر عليه ثم دلي إل ثانية فشر بت منه نفساً ثم 
sS‏ 
على رسي ووجهي وثيابي قالت فخرجوا فنظروا فقالوا من ين لك هذا قلت من عند الله رزقا رزقنيه الله 
ا 
e ES‏ 
رسول الله ية وكانوا يعرفون فضلي عليهم وما صنع الله بي . قال اا الو و آي و 
نفسها للنبي ل فقالت عائشة ما في امرأة حين تهب نفسها لرجل خر فأنزل الله تعالی E‏ 
إن وَهَبَتْ نفسها لني [الأحزاب: ]١‏ فلا نزلت هذه الآية قالت عائشة ان الله ليسرع لك في هواك . 
وأخرج الطراني وابن ¿ عساکر عن أي هريرة رضي الله عنه قال حرجنا مع رسول الله 4ة حت إذا كنا 
SS‏ 
في الناس هل هل أحد منكم معه ماء فلم جد مع أحد منهم قطرة فقال ناوليني آحدهما فناولته إیاه من تحت 
الخدر فأخذه وضمه إلى صدره وهو يضغو ما يسكت فادلع لسانه فجعل يصه حتى هداً وسكن فلم آسمع 
له بکاء والآخر یبکي کا هوما سکت فقال ناولیني الآ خر فناولته ET‏ 
اتا وأخرج البيهقي عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ان رسول الله بل مر على آناس من أسلم 
ينتضلون فقال حسن هذا الاهو ارموا وأنا مع ابن الأكوع فامسك القوم بأیدہم فقالوا لا والله لا نرمي 
زات مع نن نضا تال راون سكم جبقدرموااومهم ذاك تفرنو عل السو افدر 
بعضهم بعضاً. وأ حرج البيهقي عن أ ى أمامة بن سهل بن حنيف ان رهطا من الأنصار من أصحاب 
رسول اله ب أخبروه ان رجا قام من جوف اللیل یرید ان بفتتح سورة کان قد وعاها فلم یقدر منہا على 
شيء إلا ب ج الله الرحين الريم وؤقع ذلك اناس ين العيابة فايرا ضارا زول اله #١‏ عن 
لات با ار اه ا ثم قال نسخت البارحة فنسخت من صدورهم ومن کل شيء 
کات نھ فل لیے لا دول طامرا الات ات . وأخرج البيهقي وأبو نعيم عن قبيصة بن 
ذؤيب قال أغار رجل من أصحاب رسول الله ية على سرية من المشركين فانبزمت فغشي رجل من 
لمسلمين رجا من المشركين وهو منهزم فلم أراد ان يعلوه بالسيف قال الرجل لا إله إلا الله فلم ينزع عنه 
حت قتله ثم وجد في نفسه من قتله فذکر حدیثه لرسول الله ٤‏ فقال رسول الله َة فهلا نقبت عن قلبه 
فلم یلبثوا | إلا قليلاً حتى توفي ذلك الرجل القاتل فدفن فأاصبح على وجه الأرض فجاء أهله فحدثرا 
a‏ 
أن تقبله فطرحوه في غار من الغيران . وأخرج الطبراني والبيهقي عن الحسن البصري قال بلغنا ان رجلا 
فذکر نحوه وزاد فقال رسول الله ب اما انها تقبل من هوشر من صاحبكم ولکن الله آراد ان عله 
موعظة لكم لثلا يقدم رجل منكم على قتل من يشهد ان لا إله إلا الله أو يقول اني مسلم اذهبوا به إلى 
شعب بي فلان وادفنوه فان الأرض ستقبله فدفنوه في ذلك الشعب . وذكر ان هذا القاتل اسمه حلم بن 
جثامة . وأخرج الشيخان ومد والبيهقي وأبو نعيم عن أنس رضي الله عنه . وقال الزرقاني في شرح 
۷١‏ 


المواهب ولا قتل أهل بثر معونة سبعین رجلا من أصحاب رسول لله اة جاءعت الحمى إليه بل فقال هما 
اذهبي إلى رعل وذكوان وعصية فانم عصوا الله ورسوله فأتتهم فقتلت منهم سبعائة رجل بكل رجل من 
السلمين عشرة . وقد كان رسول الله َة يكلم كل ذي لغة بلغته على اختلاف لغات العرب وتركيب 
الفاظها وأساليب كلمها وكان أحدهم لا يتجاوز لغته وإن سمع لغة غيره فكالعجمية يسمعها العربي وما 
ذلك منه ا إلا بقوة ية وموهبة ربانية لأنه بعث إلى الكافة طراً وإلى الناس سود وحمرأً فعلمه الله جميع 
اللغات قال تعال وا رسا من وشل إلا پلسانِ وم44 [إبراهيم : ]٤‏ أي لختهم فلا بعثه الله 
I I GT‏ . وان كلامه َة بأي لغة 
أفصح من أهلها وهو جدير بذلك فقد وتي في ساد ئر القوى البشرية المحمودة زيادة ومزية على الناس مع 
اختلاف الأصناف والأجناس ما لا يضبطه قياس وقد خاطب بعض الحبشة بكلامهم وبعض الفرس 
بكلامهم وغيرهم ما هو ثابت في كتب السنة. وفي شرح الشهاب الخفاجي على الشفاء ان جماعة وفدوا 
على النبي باه حين بعث فلم دخلوا المسجد الحرام م يعرفوا النبي بيا وكانوا لا يعرفون العسربية فقال 
رجل منم بلغته «من ابون اسران» OO CS‏ 
«اشکداور» ومعنی اشکدا قبل ومعنی أ ور هنا وجعل رسول الله ية جيبه بلغته ولا يفهم القوم فأسلم 
وا وا ر و ای ا أخحبر الصحابة بقدومه ولغته فسبحان من علمه ذلك انه المنعم 
الكريم . وأما كلامه المعتاد وفصاحته المعلومة وجوامع كلمه وحكمه المأثورة مَل فقد ألف الناس فيها 
الدواوين وجمعت في ألفاظها ومعانيها الكتب فلا توازي فصاحته ولا تباري بلاغته فلا حاجة إلى الإطالة 
بها وني المواهب والشفاء وشر وحه) كثير من ذلك . وروی البيهقي عن ابن عباس رضي الله عن قال کان 
رسول الله َة يرى بالليل في الظلاء كا ٤‏ بالہار في الضوء وروى مثله البيهقي وابن عدي عن عائشة 
رضي الله عنها وروى البخاري ومسلم عن أب هريرة رضي الله عنه ان رسول الله َة قال هل ترون قبلتي 
ههنا فوالله ما بخفى علي ركوعكم ولا سجودكم اني لأراكم من وراء ظهري . وني رواية لمسلم فوا 
رضي الله عنه ان رسول الله ب قال أيما الناس اني امامكہ لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود فاني أراكم 
من مامي ومن خلفي . وعن مجاهد انه ية کان یری من خلفه من الصفوف کا یری من بین يديه . قال 
العلماء وهذه الرؤية رؤية إدراك وابصار حقيقية حاصة به ي انخرقت له فيها العادة فهي من 
معجزاته ا . وعن أبي هريرة رضي اله عنه قال انكم تقولون أكثر أبو هريرة عن النبي بل والله الموعد 
وان اخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وان اخوت من الأنصار كان عمل 
ET‏ ء بطني وقال النبي ڳة وما لن يبط احد منكم 
حت أقضي مقالتي هذه ثم مجمعه إلى صدره فینسى من مقالتي شيا أبداً فبسطت غرة ليس عل ثوب 

MSG eS E 
يومي هذا شيئ سمعته منه اة رواه البخاري ومسلم . وأحرج عبد الرزاق في المصنف والبيهقي عن‎ 
سعيد بن جبير قال جاء رجل إلى قرية من قرى الأنصار فقال ان رسول الله ئة أرسلني | إليكم وأمركم ان‎ 
تزوجوني فلانة ول يكن ية أرسله فبلغ النبي 4ة ذلك فارسل علياً والزبير ا‎ 
ولا أراك| تدركانه فذهبا فوجداه قد لدغته حية فقتلته . وأخرج الحكم وصححه والبيهقي والطبراني عن‎ 

ی ا ا ی ااج ن کن ا بز أي العاصي يجلس إل التي ق اذا 
تكلم التي اة اختلج بوجهه فقال له النبي #ة كن كذلك فلم بزل يختلج حتى مات . وأخرج الببهقي 
عن ابن عمر رضي الله عن ان النبي ية حطب ورجل خلفه بحاكيه ويلمصه فقال النبي ية كذلك فكن 

VY 


فرفع إلى هله فلبط به شهرین ثم فاق حین فاق وهو کہا حکی رسول الله ية . ويلمصه أي بحکيه 
ويريد عيبه بذلك . وقال ابن سعد حدثنا حى بن حاد أنبأنا أبو عوانة عن أب المليح عن عمرو بن ميمون 
قال احرق المش رکون عبار بن یاسر بالنار فکان رسول الته کی یر به ویر يده على رأسه فیقول یا نار كوي 
بردا وسلاما على عار كا كنت على ابراهيم تقتلك الفئة الباغية. وأخرج أبو نعيم عن عباد بن عبد 
الصمد قال أتينا أنس بن مالك فقال يا جارية هلمي المائدة نتخدى فأتت با ثم قال هلمي المنديل فأتت 
قال هذا مندیل رسول الله بء کان یسح به وجهه فإذا اتسخ صنعنا به هکذا لأن النار لا تأكل شيا مر 
عليه . وأخرح أبونعيم عن آنس رضي الله عنه ان رسول الله ب وعمر سمرا عند أي بكر يدان عنده 
حت ذهب الليل ثم حرجا وخرج أبو بكر معهم| فمشوا جميعا ني ليلةمظلمة ومع أحدهم عصا فجعلت 
أعطی قتادة بن النعان رضى الله عنه وقد صلى معه العشاء فى ليلة مظلمة مطيرة عرجونا وقال لقتادة 
انطلی به فانه سیضیء من بین يديك عشراً ومن خلفك عشرا فإذا دخلت بيتك فستری سواداً فاضربه 
حتی بخرج فانه الشيطان فانطلتى قتادة فأضاء له العرجون حت دخل بيته ووجد السواد فضربه حتى خرج 
من بیته ک| آخر به ب . وني رواية أبي نعيم عن أبي سعيد أيضا قال كانت ليلة مطيرة فلا حرج 
رسول الله اة لصلاة العشاء برقت برقة فرأى ية قتادة بن النعان فقال يا قتادة إذا صليت فاصبر حت 
آمرك فل انصرف أعطاه عرجوناً فقال خذ هذا يضيء لك أمامك عشرا وخلفك عشرا. وأخحرج أبو نعيم 
في الحلية عن عائشة رضي الله عنہا قالت بات رسول الله ب إلى جانبي ثم استيقظت فاستوحشت له 
فسمعت حسه يصلي فتوضأت ٹم جئت فصلیت وراءه فدعا ما شاء الله من الليل فجاء نور حت أضاء 
البیت كلەفمکٹ ما شاءال ثم ذهب ورسول الله َة يدعو فمکٹ ثم جاء نور هو شد من ذلك ضواً حت 
لو کان الغردل في بيتي حشيت ان ألقطه ثم انصرف فقلت يا رسول الله ما هذا النور الذي رأيت قال 5 
وقد رأيته يا عائشة قلت نعم قال اني سألت ريي متي فاعطاني الثلٹ مہم فحمدته وشکرته ثم سألته 
البقية فأعطاني الثلث الثاني فحمدته وشكرته ثم سألته الثلث الثالث فأعطانيه فحمدته وشكرته . وأخرج 
ا لحاكم وصححه والبيهقي وأو نعيم عن بي هريرة رضي الله عنه قال کنا نصلي مع رسول الله َة العشاء 
فكان يصل فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا رفع رأسه أخذهما فوضعه| وضعا رفيقا فإدا 
عاد عادا فل صلی جعل واحداً ھھنا وواحداً ههنا فقلت يا رسول الله الا أذهب با إلى امهم قال لا 
فبرقت برقة فقال الحا بأمکا فما زالا ييشيان في ضوئها حتى دخلا . وأخحرج أبو نعيم من وجه آخر عن أي 
هريرة رضى الله عنه قال كان الحسن عند النبي ية في ليلة ظلهاء وكان يحبه حبا شديدا فقال اذهب إلى 
امي فقلت اذهب معه يا رسول الله قال لا فجاءت برقة من الساء فمشى في ضوئها حتى بلغ إلى أمه. 
وأخرج البيهقي عن عائشة رضي الله عنہا قالت أتاني رسول الله ا بترس فيه تمثال عقاب فوضع يده 
عليه فأذهبه الله . وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة وابن عساكر عن مكحول قال كان لرسول الله ب 
ترس فيه تثال رأس كبش فكره النبي ل مكانه فأاصبح وقد أذهبه الله . وأخرج ابن عساكر عن عائشة 
رضی الله عنہا ان رسول الله ب دعا علياً فقال انقش حاتي هذا وهو فضة كله محمد بن عبدالله فأق علي 
النقاش فقال انقش هذا النقش فقال افعل فشارطه عليه فوجد الله قد قلب يده فنقش محمد 
فاق النبي ية فأخبره فتبسم فقال آنا رسول الله . وأخرج الحاکم وصححه عن سلمان رضي الله عنه انه 
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کان في عصابة یذکرون الله تعالی فمر بہم رسول الله ڳل فجاء نحوهم قاصداً حتی دنا منہم فكفٌ عن 
الحديث إعظاما لرسول الله ی فقال ما كنتم تقولون فاني رآيت الرحة تنزل عليكم فأحببت ان آشارككم 
مع النبي ل إلى المسجد وفيه قوم رافعو أيدييم یدعون فقال ي تری بأیدیهم ما رى قلت وما بأيدم 
قال ٻأیدیہم نور قلت ادع الله ان يرينيه فدعا الله فأرانيه . وأخرج ابن سعد والبيهقي عن أم طارق مولاة 
تعد رشن الله يا أن سعدا سلما إل الي ب قالت فسمعت صوتاً على الباب يستأذن ولا أرى شيا 
فقال رسول الله ل من أنبٍ قالت أنا أم ملم قال لا مرحباً بك ولا أهلا آتريدين أهل قبا قالت نعم قال 
فاذهبي إليهم. أم ملدم هي الحمى . وأخرج البيهقي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنا قال أتت 
ا لحمی النبی ب فاستأذنت عليه فقال من أنتِ قالت أنا أم ملدم قال أتريدينأهل قبا قالت نعم قال فحموا 
ولقوا ما شدة فاشتكوا إليه قال يا رسول الله لقينا من الحم قال ان شئتم دعوت الته فكشفها عنكم وان 
شتتم كانت لکم طهورا قالوا تكون لنا طهورا. وأخحرج البيهقي عن سلمان رضي الله عله قال استأذنت 
الحمى على رسول الله َة فقال ها من أنت قالت أنا الحمى أبري اللحم وامعص الدم قال اذهبي إلى أهل 
قبا فأتتهم فجاؤوا إلى رسول الله ا قد اصفرت وجوههم یشتکون الحمی قال ان شثتم دعوت الله 
فکشفها عنکم وان شتنم ترکتموها فأسقطت ذئوبکم قالوا بل ندعها. وأحرج البيهقي عن بي هريرة 
رضی الله عنه قال جاءت الحمى إلى رسول الله ية فقالت يا رسول الله اة ابعثني إلى حب قومك إليك 
فقال اذهبي إلى الأنصار فذهبت فصبت عليهم فصرعتهم فقالوا پا رسول الله ادع الله لنا بالشفاء فدعا 
فکشف عنہم . قال البيهقي يحتمل ان هذا في قوم آخرين من الأنصار غير أهل قبا . وأحرج سعيد بن 
عُصيّة فانبم عصوا الله ورسوله قال فصرعتهم الحمى . وأخرج الشيخان عن أسامة بن زید رض الله عنه 
عن النبي ب انه أشرف على آطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى اني لأرى مواقع الفنن . وأحرج 
الطراني عن بلال رضي الله عنه ان رسول الله اة رفع بصره إلى السماء فقال سبحان الذي يرسل علیهم 
الفتن إرسال القطر. وقد وقعت الفتن بعده ية تصديقا لا رآه في أيام عثان رضی الله عنه واستمرت 
نسل الله العافية معا . وأخرج ابن ماجه من طريق فاطمة بنت الحسين عن أبيها قال لا توفي القاسم ابن 
رسول الله َو قالت خحديجة رضي الله عبہا وددت لو كان الله أبقاه حى يستكمل رضصاعه فقال 
رسول الله کل أن تمام رضاعه في الحنة قالت لوأعلم ذلك يارسول الله مون علي أمره فقال ان شئت 
ملوك حرج ستة نفر ماهم في يوم واحد فأصبح كل واحد منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعشه إليهم. 
وذكر في السيرة النبوية انه ية أخذ مرة بأذن شاة أي أمسكها باصبعيه ثم خلاها فصار ذلك ميسا فيها 
وفي نسلها. وقد ثبت في حديث إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه بني أعطاه مثل بيضة الدجاج من 
الذهب وقال ادها عا عليك وكان عليه أربعون أوتية لليهود الذين كاتبهم فقال سلمان وأين تقع هذه ما 
علي فأخذها بيا فقلبها على لسانه وقال خحذها فان الله سيودي عنك قال سلهان فوزنت هم أربعين أوقية 
وبقي عندي مثلم| أعطيتهم . وروى البيهقي وابن الأثير في كتابه أسد الغابة في ترجمة خالد بن الوليد رضي 
الله عنه انه قال اعتمرنا مع رسول الله ية في عمرة اعتمرها فحلق شعره فاستبق الناس إلى شعره فسبقت 
إلى الناصية فأخحذتما فاتخذت قلنسوة فجعلتها في مقدم القلسوة فا توجهت في وجه إلا وفتح لي . وأخرجه 
البيهقي هكذا ان خالد بن الوليد رضي الله عنه كانت في قلنسوته شعرات من شعره بء فكان لا يشهد 
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نال إلا رزق النصر. وأخرج البيهقي عن ابن عباس رضي اله عنها قال كان رجل من اليهود إذا سمع 
المنادي بالأذان قال أحرق الله الكاذب فبينا هو كذلك إذ دخحلت جاريته بشعلة من نار فطارت شرارة منها 
في البيت فالتهبت في البيت فأحرقته. وأخرج مسلم عن سهيل بن أبي صالح قال أرساني أبي إلى بني 
حارثة ومعي غلام لنا فناداه مناد من حائط باسمه فأشرف على الحائط فلم ير شيئاً فذكرت ذلك لأبي فقال 
إذا سمعت صوتا فناد بالصلاة فإني سمعت أبا هريرة بحدث عن رسول الله ية قال ان الشيطان إذا نودي 
بالصلاة ولى وله خصاص أي ضراط . وأخحرج البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا 
تغولت لأحدكم الغيلان فليؤذن فان ذلك لا يضره. وأخرج البيهقي عن الحسن ان عمر بعث رجا إلى 
سعد بن أي وقاص فلما كان ببعض الطريق عرضت له الغول فأحبر سعداً فقال إنا كنا نؤمر إذا تغولت لنا 
الغول ان ننادي بالأذان فلا رجع إلى عمر عرض له يسير معه فنادى بالأذان فذهب عنه فإذا سكت عرض 


له فإذا أذن ذهب عنه. 
الباب الٹای عشر 


في بعض معجزاته المعنوية مثل كمال خلقه وخلقه وفضائل أقواله 
وأفعاله وأحواله َل 


قال الإمام الماوردي في اعلام النبوة ان المهياً لأشرف الأخلاق وأجمل الأفعال مؤهل لأعلى المنازل 
وأفضل الأعال لأا O O‏ 
النبوةٌ التي هي سفارة بين الله وعباده تبعث على مصالح الخلق وطاعة الخالق فكان أفضل الخلق ہا أخص 
وأكملهم بشروطها أحق ہا وأمس ولم یکن في عصر الرسول ب وما دای ا و 
ني کاله خحلقاً وخلقاً وقول وفعلا وبذلك وصفه الله تعالی ني کتابه بقوله و 
[القلم : ]٤‏ فان قیل ليست فضائله دللا على نبوته ولم يسمع بنبي احتج بہا على أ مته ولا عول عليها في 
قبول رسالته لأنه قد يشارك فيها حتى يأتي بمعجز بخرق العادة فعلم با لمعجز انه نبي لا بالفضل قيل الفضل 
من آماراتما وإن لم يكن من معجزاتها ولأن تكامل الفضل معوز فصار كالمعجز ولأن من كمال الفضل 
اجتناب الكذب وليس من كذب في ادعاء النبوة بكامل الفضل فصار كال الفضل موجبا للصدق 
ل يکون من دلائل الرسل فإذا وضح هذا فالك)|ل المعتبر في البشر 
يكون من أربعة أوجه أحدها كال الخلتق والثاني كال الق والثالث فضائل الأقوال والرابع فضائل 
الأعمال. فأما الوجه الأول في كال خلقه بعد اعتدال صورته فيكون بأربعة أوصاف : أحدها السكينة 
الباعثة على الميبة والتعظيم الداعية إلى التقديم والتسليم وكان أعظم مهاب في النفوس حتى ارتاعت 
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هيب وي ا عينهم أعظم وإن ) يتعاظم بأبهة ولم يتطاول بسطوة بل کان بالتواضسع موصوفاً وبالوطاء 
رفا راثن علا الرجة لخاد والب عة عل الاد رار وقد کان اه بو راه 
استحكمت عبة طلاقته في النفوس حتی لم یقله مصاحب ولا تباعد منه مقارب وکان أحب إلى أصحابه 
من الآباء والأبناء وشرب الاء البارد على الظماً . والثالث حسن القبول الجاذب لمايلة القلوب حت تمع 
إلى طاعته وتذعن بوافقته وقد کان قبول منظره eS‏ 
افوس حت ل ينفر منه معاند ولا استوحش منه مباعد إلا من ساقه الحسد إلى شقوته وقاده الحرمان إلى 
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مخالفته . والرابع ميل النفوس إلى متابعته وانقيادها لموافقته وثباتها على شدائده ومصابرته فا شذ عنه معها 
من أخلص ولا ند عنه فيها من تخصص . وهذه الأربعة من دواعي السعادة وقوانين الرسالة وقد تكاملت 
فيه بيا فكمل لما يوازيما واستحق ما يقتضيها. وأما الوجه الشاني في كمال أخلاقه ی فیکون بست 
خصال : احداهن رجاحة عقله وصحة فهمه وصدق فراسته وقد دل على وفور ذلك فيه با صحة رأيه 
وصواب تدبيره وحسن تألفه وانه بل ما استخفل في مكيدة ولا استعجز في شديدة بل كان يلحظ الإعجاز 
في المبادىء فيكشف غيوبما ويحل حطويما وهذا لا ينتظم إلا بأصدق فهم وأوضح حزم . والخصلة الثانية 
ثباته في الشدائد وهو مطلوب وصبره على البأساء والضراء وهو مكروب ومحروب ونفسه في اخحتلاف 
الأحوال ساكنة لا تمور في شديدة ولا تستكين لعظيمة أو كبرة ويقدر على الخلاص لو باشر وهو لا یزداد 
لا اشتداداً وصبرا وقد لقي إل من قريش بكة ما بشيب الشواصي ود الصياصي وهو مع العف 
: يصابر صبر المستعلي وي يثبت ثبات المستولي. وروی حاد بن سلمة عن ثابت عن آنس ان رسول الله يلا 
ا ت ر اف رما عاف انار اوت ي اف ا ا دراد ات ر ا ون من بين يوم 
وليلة ومالي ولبلال طعام یأکله ذو کبد لا شيء یواریه ابط بلال . وروى عبد الرحمن بن زيد عن عائشة 
رضي الله عنہا قالت ما شبع آل محمد من خبز الشعیر ومین حتى قبض رسول الله بل ومن صبر على هذه 
الشدائد في الدعاء إلى الله تعالى امتنع ان يريد به الدنيا وقد زويت عنه وما ذاك إلا لطلب الأخرة. 
والخصلة الثالثة زهده في الدنيا وإعراضه عنما وقناعته بالبلغة منها فلم يمل ال غضمارتہا ول یله لملاوتما 
روی سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن خيثمة بن عبد الرحمن قال قيل لرسول الله بان شئت 
أعطيت من خزائن الأرض ما م يعطا أحد قبلك ولا يعطاه أحد بعدك ولا ينقصك في الآخرة شيثاً قال 
ا حمعوها لي في الأخرة فنزلت : تارك الُذِي إن شَاءَ جَمَلَ لَك حيرا م من ذلك جنات تجري من يها 
الانار ْمَل لَك فصو را4 [الفرقان : : ۰ وروی هلال بن أي ي خحباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي 
ضا ان عر بی الطاب رمرات اف علي مضل عل ورل اله 6 رمرعل م قد اتر ج 
فقالله‌یارسول الله لو اتخذت فراشاً أوطأ من هذا فقال ية مالي وللدنيا مالي وللدنيا والذي نفسي بيده ما 
مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من النار ثم راح وتركها. 
وروی مید بن بلال. بن أبي بردة قال أحرجت الينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبداً رإزاراً غلبظاً وقالت 
قبض رسول الله بي في هذين هذا وقد ملك ب من أقصى الحجاز إلى عذار العراق ومن أة قصى اليمن إلى 
شجر عا وهو أزهد الناس فيا يفتنى ويدخر وأعرضهم عا يستفاد ويحتكر ا بخلف عيناً ولا ديناً ولا حفر 
هرا ولا شيد قصراً وم يورث ولده وأهله متاعاً ولا مالً ليصرفهم عن الرغبة في الدنيا كه صرف نفسه عنها 
ليكونوا على مثل حاله با في الرهد فيها وحث رسول الله ب على الزهد في الدنيا والإعراض عن التلبس 
ہا فی أحادیثٹ کكثرة واقتدی به خلفاؤه في زهده ي وحقيق بن كان في الدنيا بذه الزهادة حتى اجتذب 
أصحابه إليها ان لأ يتهم بطابها ويكذب على الله في ادعاء الآخرة بها. والخصلة الرابعة تواضعه للناس 
وهم أتباع وخفض جناحه لمم وهو مطاع يشي في الأسواق ويجلس على التراب ويتزج بأصحابه وجلسائه 
فلا يتمیز عنهم إلا بإطراقه وحيائه فصار إلا بالتواضع متميزاً وبالتذلل متعززاً ولقد دخل عليه بعض 
الأعراب فارتاع من هيبته فقال ية حفض عليك فعا أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة وهذا من 
شرف أخحلاقه وكريم شيمه فهي غريزة فطر عليها وجبلة طبع بها لم تندر فتعد ولم تحصر فتحد. واللفصلة 
الخامسة حلمه ووقاره عن طيش بهزه أو حرق يستفزه فقد كان َء أحلم في النفار من كل حليم وأسلم في 
الخصام من كل سليم وقد مني َة بجفوة الأعراب فلم يوجد منه نادرة ولم يحفظ عليه بادرة ولا حليم غيره 
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إلا ذو عثرة ولا وقور سواه إلا ذو هفوة فان الله تعالى عصمه من نزع الهوى وطيش القدرة فوة أو عثرة 
لیکون بأمته رؤوفاً وعلی الخلتق عطوفاً قد تناولته قریش بكل كبيرة وقصدته بل جريرة وهو صبور علیهم 
ومعرض عنهم وما-تفرد. بذللك سفهاۋهم دون حلمائهم ولا أراذهم دون عظائهم بل تالأ عليه الجلة 
والدون۔ فلا کانوا عليه ألأم.وألح كان عنهم أعرض وأصفح قد قهر فعفا وقدر فغفر وقال هم حين ظفر 
بهم عام الفح وقد اجتمعوا إلیه ما ظنکم بي قالوا ابن عم کریم فان تعف فذاك الظن بك وان تنتقم فقد 
اسنا فقا بل أقنول كا قال يوسف لاخوته : لا تريب عَليكم اليم يعفر آله لَكم وهو ارحم 
آلرَا مین[ پوسف : 4۲ع إوقال لا اللهم قد أذقت أول قريش نكالا فاذق آخرهم نوالا . والخصلة 
السادسة حفظه للعهد ووفاؤة بالوعد فانه َة ما نقض لحافظ عهدا ولا أحاف لراقب وعدا يرى الخدر 
من كبائر الذنوب والاحلاف من مساوي الشيم ويلتزم فيه) الأغلظ ويرتكب فيه) الأصعب حفظأً لعهده 
ووفاء بوعده حتی ببتدیء معاهدوه بنقضه فيجعل الله له خرجاً كفعل اليهود من بني قريظة وبني النضير 
وكفعل قريش بصلح الخحديبية فجعل الله له في نكئهم الخرة فهذه ست خحصال تکاملت ني خلقه کا 
فضله الله با على جميع خلقه . وأما الوجه الثالث في فضائل أقواله فمعتبر بان خصال إحداهن ما آوقي 
من الحكمة البالغة وأعطي من العلوم الجحمة الباهرة وهوي أمي من أمة أمية م برا كتابا ولا درس عام 
ولا صحب عالاً ولا معلا فأتی بجا هر العقول وأذهل الفطن من اتقان ما أبان واحكام ما أظهر فلم يعثر فيه 
بذلك في قول أو عمل وجعل مدار شرعه على أربعة أحاديث أوجز بها مراد وأحكم با الاجتهاد . أحدها 
قوله اة إنغا الأع ال بالنيات وإغا لكل امرىء ما نوى . والثاني قوله ب ا لحلال بين وا حرام بين وبين ذلك 
أمور مشتبهات ومن محم حول الحمى يوشك ان يقع فيه . والثالث قوله 5ة من حسن إسلام المرء تركه ما 
لا يعليه . والرابع قوله ية دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والخصلة الثانية حفظه لا اطلعه الله عليه من 
قصص الأنبياء مع الأمم وأخبار العام في الزمن الأقدم حتى ) یعزب عنه ا منہا صغبر ولا کبیر ولا شڏ 
عنه منها قلیل ولا کثبر وهو لا يضبطها بکتاب یدرسه ولا بحفظها بعين تحرسه وما ذاك إلا من ڏهن. صحح 
وصدر فسيح وقلب شریح وهذه الثلاثة آله ما استودع من الرسالة وحمل من أعباء النبوة فجدير ان 
یکون ہا مبعوٹا وعلی القیام ہا وتا . واللنصلة الثالثة احكامه ي لما شرع بأظهر دليل وبيانه بأوضح 
تعلیل حتی م بخرج منه ما وجبه معقول ولا دحل فيه ما تدفعه العقول ولذلك قال آتيت جوا 
الكلم واحتصرت لي الحكمة احتصاراً لأنه بها نبه بالقليل على الكثير فكف عن الإطالة وكشف عن 
الحهالة وما تيسر له ذلك إلا وهو عليه معان وإليه مقاد. والخصلة الرابعة ما أمر به ية من عحاسن 
الأخحلاق ودعا إليه من مستحسن الآداب وحث عليه من صلة الأرحام وندب إليه من التعطف على 
الضعفاء والأيتام ثم ما هى عنه بل من التباغض والتحاسد وكف عنه من التقااطع والتباعد فقال لا 
تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وکوتوا عباد الله اخوانا لتکون الفضائل فيهم أكثر وحاسن الأخحلاق 
ینیم آنشر وسح الاداب علییم اھر ویکوٹ لی اک ای رای چیو ی و ا 
تعال : #كنتم خير ام اخرجت للناس تامرُود بالَعْرُوفِ ونون عَنِ آلمنكر» [آل عمران: ]۱٠١‏ 
فلزموا آوامرہ واتقوا زواجرہ فتکامل بہم صلاح دینهم ودنياهم حتی عزبهم الإسلام بعد ضعقه وذل بهم 
الشرك بعد عزه فصاروا أئمة أبرارا وقادة أخيارا . وا-لخصلة الخامسة وضوح جوابه ي إذا سئل وظهور 
حجاجه إذا جودل لا يحسره عي ولا یقطعه عجز ولا یعارضه خحصم في جدال إلا کان جوابه أوضح 
وحجاجه أرجح أتاه ب أبي بن حلف الجمحي بعظم نخر من المقابر قد صار رمي ففركه حتى صار 
کالرماد ثم قال یا محمد انت تزعم آنا وآہاءنا نعود ذا صرنا هکذا لقد قلت قرلا عظی) ما سمعناه من غیرد 
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من بحي العظام وهي رمیم فانطق اله تعالی رسوله ب ببرهان نبوته فقال : ليها الذي انشام اول 
مرو وَهُو کل خلت عَليمٌْ 4 [ټس : ۷۹] فانصرف مبھوتاً ولم جد جواباً ولا قال با لا عدوی ولا طيرة قال 
له رجل يا رسول الله َة إنا نرى النقبة من الحرب في مشفر البعير فتعدو سائره قال فمن أعدى الأول 
فأسکته . والخصلة السادسة انه ية حفوظ اللسان من تحريف في قول أو استرسال في خبر يكون إلى 
الكذب منسوباً وللصدق ججانباً فانه ية م يزل مشهوراً بالصدق في خبره ناشئاً وكبيراً حتى صار بالصدق 
ا ا ر ی ا ا ا 
لا استدعاهم إلیه فمنہم من کذبه حسدا ومنہم من کذبه عناداً ومنہم من کذبه استبعاداً ان یکون نییاً أو 
سول واو فظرا عليه كلبة دة ف ضر لسا لودلل عل تكذري في وسال وين لزم الصدقي 
ي صغره کان له في الکبر الزم ومن عصم منه في حق نفسه کان في حقوق الله أعصم وحسبك بهذا دفعاً 
ادرا اند : والخصلة السابعة تحرير كلامه في التوخحي به إ إبان حاجته والاقتصار منه على قدر 
كفايته فلا يسترسل فيه هذرا ولا بحجم عله حصراً وهو با فيم| عدا حالتي ال حاجة والكفاية أل الئاس 
IG EG Ds‏ 
بقي محفوظاً في القلوب مدوناً ني الكتب فلم يسلم الإكثار من زلل ولا الهذر من ملل أ كثر أعرابي عنده 
الكلام فقال يا أعرابي كم دون لسانك من حجاب قال شفتاي وأسناني فقال ية ان الله يكره الابتعاث في 
الكلام فنصر الله امرأ قصر من , لسانه واقتصر على حاجته . والخصلة الثامنة انه ب أفصح الناس لساناً 
رأوضحهم بياناً وأوجزهم كلاماً وأجزهم ألفاظاً وأصحهم معاني لا تظهر فيه هجنة التكلف ولا تتخلله 
فيهقة التعسف جامع لشروط البلاغة ومعرب عن نرج الفصاحة ولو مزج بخيره لتميز بأسلوبه ولظهر فيه 
E N O O‏ 
لأهلها من خحطباء أو شعراء أو فصحاء وإنغا هومن غرائز فطرته وبداية جبلته وما ذاك إلا لغاية تراد حادثة 
تشاد . وأما الوجه الرابع فمختبر بثان خصال إحداهن حسن سيرته وصحة سياسته ييه في دين ابتكر 
شرعه حت استقر وتدبير أحسن وضعه حى استمر نقل به الأمة عن مألوف إ إلى غير مألوف وصرفهم به 
عن معروف إلى غير معروف فأذعنت به النفوس طوعاً وانقادت خوفاً وطمعاً وشديد عادة منتزعة إلا لمن 
كان مع التأبيد الإمي معاناً بحزم صائب وعزم ثاقب ولئن كان مأموراً ما شرع فهي الحجة القاهرة ولئن 
كان مجتهداً فبها فهي الآية الباهرة وحسبك يما استقرت قواعده على الأبد حتى انتقل عن سلف إلى خلف 
تزداد فیهم حلاوته وتشتد فیهم جدته ویرونه نظاماً لاعصار تنقلب صر وفها ویختلف مألوفها ان یکون لن 
قام به برهاناً ولن ارتاب به بیاناً . والخصلة الثانية أنه لإ بين رغبة من استمال ورهبة من استطال حى 
اجتمع الفریقان على نصرته وقاموا بحقوق دعوته رغباً ني عاجل وآجل ورهباً من زاثل ونازل لاختلاف 
الشيم والطبائع في الانقياد الذي لا ينتظم بأحدها ولا يستديم إلا با فلذلك صار الدين سسا مستقراً 
والصلاح با مستمراً . والخصلة الثالثة انه عدل فيم شرعه من الدين عن غلو النصارى في التشديد وعن 
تعذير اليهود في التقصير إلى التوسط بينم وخر الأمور أوساطها لأنه العدل بين طرفي سرف وتقصير فليس 
لا جاوز العدل حظ من رشد ولا نصيب من سداد. وا-لنصلة الرابعة انه لل ل مل بأصحابه إلى الدنيا كا 
رغبت اليهود ولا إلى رفضها كما ترهبت النصارى وأمرهم بل فيها بالاعتدال ان يطلبوا فيها قدر الكفاية 
وبعدلوا عن اخحتجان واستزادة وقال لأصحابه خيركم من أخحذ من هذه وهذه. والخصلة الخامسة 
تصديه َا معام الدين ونوازل الأحكام حتى أوضح للأمة ما كلفوا من العبارات وبين هم ما يحل ويحرم 
من مباحات وحظورات وفصل هم ما يجوز ويمتنع من عقود مناكح ومعاملات حت احتاج اليهود 
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والنصاری في کثیر من معاملاتہم ومواریٹهم إلى شرعه بي ولم بحتج شرعه إلى شرع غیره ثم مهد لشرعه 
أصولاً تدل على الحوادث المغفلة واستنباط الأحكام المعللة فأغنى عن نص بعد ارتفاعه وعن التباس بعد 
إغفاله ثم أمر الشاهد ان يبلغ الغائب ليعم بإنذاره وجج بإظهاره فقال َه بلغوا عني ولا تكذبوا علي 
فرب ب مبلغ آوعی من سامع ورب حامل فقه إلى من هو آفقه منه فاحکم ية ما شرع من نص وتنبيه وعم 
من أمر من حاضر وبعيد حتى صار لا بحمله من الشرع مؤدياً ولا تقلده من حقوق الأمة موفياً للا يكون في 
حقوق الله زلل وي مصالح الأمة حلل وذلك في برهة من زمانه َة لم تستوف تطاول الاستيعاب حق 
أوجز وأنجز . والخصلة السادسة انتصابه ية لحهاد الأعداء وقد أحاطوا بجهاته وأحدقرا بجنباته وهو بلا 
في قطر مهجور وعدد محقور فزاد به من قل وعز به من ذل وصار باثخانه الأعداء محذوراً بالرعب منه 
منصوراً فجمع ية بين التصدي لشرع الدين حتى ظهر وانتشر وبين الانتصاب لهاد العدو حتى قهر 
وانتصر وال حمع بینها معوزاً لا ن أمده الله تعالى بعونه وأيده بلطفه . واللخصلة السابعة ما خص به إلا 
EGO‏ 
O A O‏ 
عنه کل أصحابه يوم حنين حتى بقي بإزاء جمع كير وجم غفير في تسعة من أهل بيته وأصحابه على بغلة 
مسبوقة ان طلبت غير مستعدة مرب ولا طلب وهو ب ينادي أصحابه ويظهر نفسه ويقول الي عباد الله 
أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب فعادوا أفراداً وارسالاً وهوازن تراه وتحجم فا هاب 4ة حرب من 
کاٹره ولا انکفاً عن مطاولة من صابره وقد عضده الله بأجلاد انجاد فانحاز وصر حتى أمده الله بنصره وما 
هذه الشجاعة من عديل ولقد طرا على المدينة فزع فانطلق الناس نحو الصوت فوجدوا رسول 
اله لا قد سبقهم إليه فتلقوه عائداً على فرس عرى لأبي طلحة الأنصاري عليه اليف وجعل بلا 
يقول أيها الناس ل تراعوا لم تراعوا ثم قال إلا لأبي طلحة انا وجدنا فرسك هذا بحرا أي واسع الجري 
وکان الفرس يبطىء * فیا سبفه فرس بعد ذلك وما ذاك إلا عن تتفي ان اله تعال سینصره وان دب 
سیظهره تحقيقاً لقوله : «لِيظهره على الدین كلد [الفتح : ۲۸]وتصديقألقول رسول الله به زویت لي 
الأرض فأريت مشارقها ومغارمما ویبلغ ملك آمتي ما زوی لي منها وکفی ذا قیاماً بحقه وشاهداً على 
صدقه لا . ا لخصلة الثامنة ما منح بي من السخاء والجود حتى جاد بكل موجود وآثر بكل مرغوب 
O A E‏ وقد ملك جزيرة المرب 
وكان فيها ملوك وقبائل همم خزائن وأموال يقتنونها ذخرا ویتباهون فیها فخراً ویستمتعون بها أشراً وبطرا 
وقد حاز مالك جمیعهم فما اقتنی دیناراً ولا درهماً لا اکل ! إلا الخشن ولا يلبس إلا الخشن ويعطى الجزل 
ا لخطير ويصل الحم الغفير ويتجرع مرارة الاقلال ويصبر على شعث الأحوال وقد حاز بو غنائم هوازن 
وهي من السبي ستة آلاف رأس ومن الإبل أربعة وعشرون ألف بعير ومن الغنم ا ربعون ألف شاة ومن 
الفضة أربعة آلاف أوقية فجاد ي بجميع حقه وعاد خلواً فهل مثل هذا الكرم وال جود كرم في الوجود. 
a‏ 
منافق ومعاند وکل زندیق وملحد ان یزري عليه في قول أو فعل آو يظفر بهفوة في جد أو هزل فلم جد إليه 

سبي وحقيق ن بلغ من الفضائل غايتها واستكمل لغايات الكبالات آلتها ان يكون لزعامة العام مؤهلد 
وللقيام بمصالح الق مؤماد ولا غاية لبشر بعد النبوة ان یعمر به صلاح أو ينحسم به فساد فاقتضی ان 
یکون َا ها آهل وللقيام بها مؤهلا ولذلك استقرت به ب حین بعث رسولا ونہض بحقوقها حين قام 
مہا کفیلا فناسبها وناسبته ولم يذهل هما ی حین أتته فکل متناسبین متشاکلان وکل متشاکلین مؤتلفان 
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وكل مؤتلفين متفقان والاتفاق وفاق وهو أصل كل انتظام وقاعدة كل التئام فكان ذلك من أوضح 
الشواهد على صحة نبوته ية وأظهر الامارات على صدق رسالته فما ينكرها بعد الوضوح إلا مفقضوح 
فالحمد لله الذي وفقنا لطاعته وهدانا إلى التصديق برسالته َة انتهى كلام الإمام الماوردي باختصار. 
وقال الإمام حجة اللإسلام أبو حامد الغزالي في الاحياء اعلم ان من شاهد أحواله بي وأصغى إلى سباع 
أخحباره المشتملة على أحلاقه وأفعاله وأحواله وعاداته وسجاياه وسياسته لأصناف الخلق وهدايته إلى 
ضبطهم وتألفه أصناف الخلق وقوده اياهم إلى طاعته مع ما بحكى من عجائب أجوبته في مضايق الأسئلة 
وبدائع تدبیراته في مصالح الخلق وحاسن إشاراته في تفصيل ظاهر الشرع الذي يعجز الفقهاء والعقلاء 
عن إدراك أوائل دقائقها في طول أعمارهم لم يبق له ريب ولا شك في ان ذلك م يكن مكتسبا بحيلة تقوم 
ما القوة البشرية بل لا يتصور ذلك إلا بالاستمداد من تأييد سماوي وقوة إلمية وان ذلك كله لا يتصور 
لكذاب ولا ملبس بل كانت شمائله ياء وأحواله شواهد قاطعة بصدقه حى ان العربي القح كان يراه 
فیقول والله ما هذا وجه کذاب فکان یشهد له بالصدق جرد شائله فکیف من شاهد أخلاقه ومارس 
أحواله ب في جميع مصادره وموارده وإنما أوردنا بعض أخلاقه لتعرف محاسن الأخلاق وليتنبه لصدقه 
عليه الصلاة والسلام وعلو منصبه ومكانته العظيمة عند الله إذ آتاه الله يع ذلك وهو ية رجل أمي 

يمارس العلم ولم يطالع الكتب ول يسافر قط في طلب علم ولم يزل بين أظهر الجهال من الأعراب يتيما 
مستضعفا فمن أين حصل له ي حاسن الأخلاق والآداب ومعرفة مصالح الفقه مثلا فقط دون غبره من 
العلوم فضلاً عن معرفة الله تعالى وملائكته وكتبه وغير ذلك من خواص النبوة لولا صريح الوحي ومن 
أين لقوة البشر الاستقلال بذلك فلو لم يكن له ب إلا هذه الأمور الظاهرة لكان فيه كفاية وقد ظهر من 
آیاته ومعجزاته ب ما لا يستريب فيه حصل ثم سرد الغزالي رضي الله عنه جملة من معجزاته ڳا وقال في 
آخرها فاعظم بغباوة من ينظر في أحواله ثم في قواله ثم في آفعاله ثم في أخحلاقه ثم في معجزاته ثم في 
استمرار شرعه إلى الآن ثم في انتشاره في أقطار العام ثم في اذعان الملوك له في عصره وبعد عصره مع 
ضعفه ویتمه بو ثم یتاری بعد ذلك في صدقه وما أعظم توفیق من آمن به وصدقه واتبعه في کل ما ورد 
وصدر فنسأل الله تعالى ان يوفقنا للاقتداء به في الأخلاق والأفعال والأحوال والأقوال نه وسعة جوده 
اه. وقال الإمام القسطلاني في المواهب اعلم انه لا سبيل لأحد إلى الإحاطة بنقطة من بحار معارفه أو 
قطرة ما أفاضه الله تعالى عليه من سحائب عوارفه ٤‏ وأنت إذا تأملت ما منحه الله تعالى به من جوامع 
الكلم ونحصه به من بدائع الحم وحسن سرته ومن حدیثه وانباثه بانباء القرون السالفة والأمم البائدة 
والشرائع الداثرة كقصص الأنبياء مع قومهم وخر موسى مع الخضر ويوسف مع اخوته وأصحاب 
الكهف وذي القرنين وأشباه ذلك وبدء الخلق وأخحبار الدار الآخرة وما في التوراة والإنجيل والزبور 
وصحف ابراهيم وموسى وإظهار أحوال الأنبياء وأمهم وأسرار علومهم ومستودعات سيرهم واعلامهم 
بمکتوم شرائعهم ومضمنات كتبهم وغير ذلك نما صدقه فيه العلاء ہہا ولم یقدروا على تکذیب ما ذکر منہا 
بل أذعنوا لذلك فضلا عا أفاضه من العلم وحاسن الأدب والشيم والمواعظ والحكم والتنبيه على طرق 
الحجج العقليات والرد على فرق الأمم ببراهين الأدلة الواضحات والإشارة إلى فنون العلوم التي اتخذ 
أهلها كلامه فيها قدوة وإشارته فيها حجة كاللغة والمعاني والبيان والعربية وقوانين الأحكام الشرعية 
والسياسات العقلية ومعارف عوارف الحقائق القلبية إلى غير ذلىك من ضروب العلوم وفنون المعارف 
الشاملة لمصالح آمته كالطب وعبر الرؤيا والحساب وغير ذلك غا لا يعد ولا بد قضيت بأن مجال هذا 
الباب في حقه عليه الصلاة والسلام بمتد تنقطع دون نفاده الادلاء وان بحر علمه ومعارفه زاخحر لا تکدره 

A۰ 


الدلاء وان ذلك يستحیل ان یکون من بشر دون ان يكون استمداده من بحار القدرة الإهية ومواهبها 
اللدنية اه. وقال القاضى عياض في الشفاء وإذا تأمل المتأامل المنصف ما قدمناه من ميل أثره وميد سيره 
وبراعة علمه ورجاحة عقله وحلمه وجلة كاله وجميع حصاله وشاهد حاله وصواب مقاله إ يمترفي صحة 
نبوته ا وصدقه في دعوته وقد كفى هذا غبر واحد في إسلامه والإيمان به ية فروينا عن الترمذي وابن 
قانع وغیرهما ہأسانیدهم ES SG RS‏ 
وجهه عرفت ان وجهه لیس بوجه کذاب . وروی بسنده ال أي رمثة التميمي رضي الله عنه قال أتيت 
النبي بل ومعي ابن لي فأریته فلا رأيته قلت هذا نبي الله لار . وروی مسلم وغبره آن ضاداً لا وفد عله 
فقال له النبي لا ان احمد لله نحمده ونستعینه فمن بېده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
واشهد ان لا إلا الله وحده لا شریك له وان حمداً عبده ورسوله قال له أعد عل كلماتك هؤلاء فلقد بلغن 
قاموس البحر هات يدك أبايعك . وقال جامع بن شداد کان رجل منا يقال له طارق فاخب انه رأی 
النبي لا بالدينة فقال هل معكم شيء تبيعونه قلنا هذا البعير قال بكم قلنا بكذا وكذا وسقاً من تمر فأحذ 
بخطامه وسار إلى المدينة فقلنا بعنا من رجل لا ندري من هو ومعنا ظعينة فقالت آنا ضامنة لثمن البعير 
رأيت وجه رجل مثل القمر ليلة البدر لا خيس بكم فأصبحنا فجاء رجل بتمر فقال آنا رسول 
رسول الث ل إليك يأمركم ان تأكلوا من هذا التمر وتكتالوا حتى تستوفوا ففعلنا. وني حبر ال جلندي 
ملك عمان لما بلخه ان رسول الله با بدعوه إلى الإسلام قال الجلندي رالله لقد دلني على هذا النبي الأمي 
انه لا یأمر بخیر إلا کان اول آخذبه ولا یہی عن شر إلا کان ول تارك له وانه یغلب فلا یبطر ویغلب فلا 
يضجر ويفي بالعهد وینجز الموعود واشهد انه نبي . وقال نفطویه في قرله تعالی : كاد زتها ُضيءَ ولو 
سس نار [النور: ٥‏ ] هذا مثل ضربه الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ويقول يكاد منظره يدل 
عل نہوٹ اذ م یال قاتا ک قال عبداله بن رة ری ل د 

وقال الإمام ابن تيمية في كتابه الحواب الصحيح وسيرة الرسول ية من آياته وأخلاقه وأقراله 
وأفعاله وشریعته من آیاته وأمته من آیاته وعلم مته ودینہم من آیاته وکرامة صالجي آمته من آياته وذلك 
أي صدقه بدعوى النبوة ة يظهر بتدبر سیرته من حین ولد وإلی ان بعٹ ومن حین بعث إلى ان مات وتدبر 
نسبه وبلده وأصله وفضله فانه کان من شرف أهل الأرض نسباً من سلالة ابراهيم الذي جعل الله في 
ذريته البوة والكتاب فلم يأت نبي من بعد ابراهيم إلا من ذريته وجعل له ابن اساعیل وإسحاق وذکر 
في التوراة هذا وهذا وبشر في التوراة ما يكون من ولد اسماعيل ولم يكن في ولد اسماعيل من ظهر فيا 
بشرت به النبوات غيره ودعا ابراهيم لذرية اساعیل بان يبعٹ فيهم رسولاً مہم ثم من قريش صفوة بني 
راهيم من بي ت غر رش وین مک آم الری ربلد لے الاي جا اراھ ردت اا إا 
حجه ول بزل محجوجاً من عهد ابراهیم مذکوراً ئي کتب الأنبياء باحسن وصف . وان يه من أكمل 
الاس تربية ونشأة لم يزل معروفاً بالصدق والب والعدل ومكارم الأحلاق وترك الفواحش والظلم وكل 
وصف مذموم مشهوداً له بذلك عند جیع من يعرفه قبل النبوة وبعدها لا یعرف له شيء یعاب به لا في 
آقواله ولا في آفعاله ولا فی أحلاقه ولا جرب عليه كذبة قط ولا ظلم ولا فاحشة . وکان خلقه وصورته من 
أكمل الصور وأتعها وأجعها للمحاسن الدالة على كاله وكان mnn‏ 
يعرفه أهل الكتاب التوارة والإنجيل ولم يقرأ شيئاً من علوم الناس ولا جالس أهلها وم يدع نبوة إلى أن 
أكمل الله له أربعين سئة فاتى بأمر هو أعجب الأمور وأعظمها وبكلام | يسمع اأ ا 
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وأخبر بأمر ل یکن في بلده وقومه من یعرف مثله ولم یعرف قبله ولا بعده ئي ي مصر من الأمصار ولا في 
عصر من الأعصار من اتی نمثل ما اتی به ولا من ظهر كظهوره ولا من أتى من العجائب والآيات بمثل ما أق 
به ولا من دعا إلى شريعة أكمل من شريعته ولا من ظهر دينه على الأديان كلها بالعلم والحجة وباليد 
والقوة كظهوره ثم انه اتبعه اتباع الأنبياء وهم ضعفاء الناس وكذبه أهل الرياسة وعادوه وسعوا في هلاكه 
وهلاك من اتبعه بل طريق كا كان الكفار يفعلون بالأنبياء واتباعهم والذين اتبعوه لم يتبعوه لرغبة ولا 
لرهبة فانه لم یکن عنده مال یعطیهم ولا جهات یولیهم إیاها ولا کان له سیف بل کان السیف واسل وال جاه 
مع أعدائه وقد آذوا اتباعه بأنواع الأذى وهم صابرون محتسبون لا يرتدون عن دينهم لا خالط قلوہم من 
حلاوة الإيان وا معرفة وكانت مكة يججها العرب من عهد ابراهيم فتجتمع في الموسم قبائل العرب 
فيخرج إليهم يبلغهم الرسالة ويدعوهم إلى الله صابرأ على ما يلقاه من تكذيب المكذب وجفاء ا لجافي 
وإعراض المعرض إلى ان اجتمع بهل يرب وكانوا جيران اليهود قد سمعوا أخباره منهم وعرفوه فلا 
دعاهم علموا انه النبي المنتظر الذي تخبرهم به الیهود وکانوا قد سمعوا من أخباره ما عرفوا به مكانته فان 
أمره كان قد انتشر وظهر في بضع عشرة سنة فآمنوا به وبايعوه على هجرته وهجرة أصحابه إلى بلدهم 
وعلى الجهاد معه فهاجر هوومن اتبعه إلى المدينة ويها المهاجرون والأنصار ليس فيهم من آمن برغبة دنيوية 
ولا برهبة إلا قلي من الأنصار أسلموا في الظاهر ثم حسن إسلام بعضهم ثم أذن له في الجهاد ثم أمر به 
و يزل قائ بأمر الله على أكمل طريقة وأنمها من الصدق والعدل والوفاء لا بحفظ له كذبة واحدة ولا ظلم 
لأحد ولا غدر بأحد بل كان أصدق الناس وأعدهم وأوفاهم بالعهد مع اختلاف الأحوال عليه من حرب 
وسلم وأمن وخحوف وغنى وفقر وقلة وكثرة وظهوره على العدو تارة وظهور العدو عليه تارة وهو على ذلك 
کله لازم لأكمل الطرق وأعها حتى ظهرت الدعوة في جيع أرض العرب التي كانت عملوءة من عبادة 
الأوثان ومن أخبار الكهان وطاعة المخلوق والكفر بالخالق وسفك الدماء المحرمة وقطيعة الأرحام لا 
يعرفون آخرة ولا معاداً فصاروا أعلم أهل الأرض وأدينهم وأعدهم وأفضلهم حتى ان النصارى لما رأوهم 
حون قدموا الشام قالوا ما كان الذين صحبوا المسيح بأفضل من هؤلاء. وهذه آثار علمهم وعملهم في 
الأرض وآثار غيرهم يعرف العقلاء فرق ما بون الأمرين وهو بل مع ظهور مره وطاعة الخلق له وتقد يهم 
له على الأنفس والأموال مات ولم يخلف درهما ولا دينارا ولا شاة ولا بيا إلا بغلته وسلاحه ودرعه مرهونة 
عند يهودي على ثلاثین صاعا من شعیر ابتاعها لأهله وکان بيده عقار ینفق منه على آهله والباقي يصرفه في 
مصالح المسلمین فحکم بانه لا يورث ولا يأحذ ورثته شيئ من ذلك وهو ني کل وقت يظهر على يديه من 
عجاثب الآیات وفنون الکرامات ما يطول وصفه ویخبرهم بخبر ما کان وما یکون ويأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر وجل مم الطيبات ويحرم عليهم ا-خبائث ويشرع الشريعة شيئا بعد شيء حتى أكمل 
الله دينه الذي بعث به وجاءت شريعته أكمل شريعة لم يبق معروف تعرف العقول انه معروف إلا مر به 
ولا منکر تعرف العقول انه منکر لا ېی عنه ل أمر بشيء فقيل لیته لم يأمر به ولا نی عن شيء فقيل ليته | 
ین عنه وأحل الطیبات ل بحرم شیئا منہا کا حرم فی شرع غیرہ وحرم الغبائٹ لم بحل منہا شیئا کا استحله 
غيره وجمع محاسن ما عليه الأمم فلا يذكر في التوراة والإنجيل والزبور نوع من الخير عن الله وعن ا ملاثكة 
وعن اليوم الآخر إلا وقد جاء به على أكمل وجه وأخبر بأشياء ليست في هذه الكتب فليس في تلك الكتب 
إبجاب لعدل وقضاء بفصل وندب إلى الفضائل وترغيب في الحسنات إلا وقد جاء به وما هو أحسن منه 
وإذا نظر اللبيب في العبادات التي شرعها وعبادات غيره من الأمم ظهر فضلها ورجحامما وكذلك في 
الحدود والأحكام وسائر الشرائع وأمته أكمل الأمم في كل فضيلة فإذا قيس علمهم بعلم سائر الأمم ظهر 
AY‏ 


فضل علمهم وان قيس دينهم وعباداتم وطاعتهم لله بغيرهم ظهر ام أدين من غبرهم وإذا قيس 
شجاعتیم رجیادهم ي سیل ا وصرعم عل کار ف دات اث طهر ابم اعظم هان راش قاو 
وإذا قيس سخاؤهم وبذهم وساحة أنفسهم بغيرهم تبين انهم أسخى وأكرم من غبرهم وهذه الفضائل به 
نالوها ومنه تعلموها وهو الذي أمرھم ہا لم یکونوا قبله متبعین لکتاب جاء هو بتکمیله کا جاء المسیح 
بتكميل شريعة التوراة فكانت فضائل اتباع المسيح وعلومهم بعضها من التوراة وبعضها من الزبور 
وبعضها من النبوات وبعضها من المسيح وبعضها نمن بعده كالحواريرن ومن بعد الحواريين وقد استعانوا 
بكلام الفلاسفة وغيرهم حتى أدخلوا في دين المسيح أموراً ليست منه وأما أمة محمد إلا فلم يكونوا قبله 
یقرؤون کتاباً بل عامتهم ما آمنوا بموسى وعيسى وداود والتوراة والإنجيل والزبور | إلا من جهته فهو الذي 
أمرهم ان يؤمنوا بجميع الأنبياء ويقروا بجميع الكتب المنزلة من عند الله ونهاهم أن يفرقوا بين أحد من 
الرسل وأمته لا يستحلون ان يأخذوا شيئا من الدين من غير ما جاء به ولا يبتدعوا بدعة ما أنزل الله بها من 
سلطان ولا يشرعوا من الدين ما م يأذن به الله لكن ما قصه عليهم من أخبار الأنبياء وأمهم اعتبروا به وما 
حدثهم به آهل موافقاً ما عندهم صدقوه وما | بعلموا صدقه ولا کذبه امسکوا عنه وما عرفوا انه باطل 
كذبوه ومن أدخحل في الدين ما ليس منه من آقوال متفلسفة المند والفرس أو اليونان أو غيرهم كان عندهم 
من أهل الإلاد والابتداع وهذا هو الدين الذي كان عليه أصحاب رسول الله اة والتابعون وهو الذي 
عليه أئمة الدينٍ الذين هم في الأمة لسان صدق وعليه جماعة المسلمين وعامتهم ومن خرج عن ذلك كان 
مذموما مورا عك ا اة وهو مذهب أهل السنة والجاعة وهم الظاهرون إلى قيام الساعة الذين قال 
فيهم النبي با لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذهم حت تفوم 
الماعة رد تزع يعض السلمين مع القاتهم عل هذا الأصل الذي هو دين الرمسل عموما ودين جد 
خصوصاً ومن خالف هذا الأصل كان عندهم ملحداً مذموماً والله سبحانه وتعالى أرسل رسله بالعلم 
E O O O‏ 
اتباع الأنبياء علا وعملا ولا بعث الله محمداً ب با دى ودين الحق تلقى ذلك عنه المسلمون مته فكل 
علم نافع وعمل صالح عليه أمة محمد ب أخذوه عن نبيهم مع ما يظهر لكل عاقل ان أمته ية أكمل 
الأمم في جميع الفضائل العلمية والعملية ومعلوم ان كل كال في الفرع المتعلم فهومن الأصل المعلم وهذا 
يقتضي انه به کان أكمل الناس عل ودين وهذه الأمور توجب العلم الضروري بأنه کان صادقاً في قوله 
انې رسول الله إلیکم جیعاً انتھی کلام ابن تيمية ية. ومن دلائل نبوته با مجحموع شمائله الشريفة خلقاً 
وخلقاً فانبا م تجتمع بأحد سواه لا قبله ولا بعده ولا في زمانه فتخصبص اله تعالی ذاته الكرية با دلیل 
على صدقه في دعوى الرسالة ل قال القاضي عياض في الشفاء بعد سرده لكثير من أوصافه الشريغة إل 
فان قلت أكرمك الله لا خفاء على القطم E ERR‏ 
محلا وأكملهم حاسن وفضلاً وقد ذهبت في اجمال الخصال مذهباً جيلا شوقني ان أقف عليها من 
O O a DE‏ 
نظرت | إلى خصال الكال التي هي غير مكتسبة وفي جبلة الخلقة وجدته عليه الصلاة والسلام حائزا 
لجحميعها حيطاً بشتات محاسنما دون حلاف بين نقلة الأخبار بذلك بل قد بلغ بعضها مبلغ القطع أما 
الصورة وجاها وتناسب أعضائه به ني حسما فقد جاءت الآثار الصحيحة والمشهورة الكثيرة بذلك من 
حديث علي وأنس بن مالك وأبي هريرة والبراء بن عازب وعائشة أم المؤمنين وابن أي هالة وأبي جحيفة 
وجابر بن سمرة وآم معبد وابن عباس ومعرّض بن معيقيب وأبي الطفيل والعداء بن خالد وخريم بن 
AY‏ 


O O N O 
الأشفار أبلج أزج أقنى فلج مدور الوجه واسع الجبين كث اللحية تملا صدره سواء البطن والصدر واسع‎ 
الصد ر عظيم المنكبين ضخم العظام عبل العضدين والذراعين والأسافل رحب الكفين والقدمين سائل‎ 
الأطراف أنور المتجرد دقيق المسربة ربعة القد ليس بالطويل البائن ولا القصير المتردد ومع ذلك فلم يكن‎ 
يماشيه أحد ينسب إلى الطول إلا طاله َة رج الشعر إذا افتر ضاحكاً افترعن مثل سنا البق وعن مثل‎ 
حب الخام إذا تكلم رؤي كالنور بخرج من بين ثناياه أحسن الناس عنقا ليس بطهم ولا مكلثم متماسك‎ 
البدن ضرب اللحم قال البراء رضي الله عنه ما رأيت من ذي لة في حلة حمراء أحسن من رسول الله 4ل‎ 
وقال أبو هريرة ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله ية كأن الشمس تجري في وجهه إذا ضحك يتلألاً في‎ 
ا لجدر وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه وقال له رجل أكان وجه رسول الله َل مثل السيف فقال لا بل‎ 
مثل الشمس والقمر وكان مستديرأً وقالت أم معبد في بعض ما وصفته به أجل الناس من بعيد وأحلاه‎ 
وأحسنه من قريب وي حديث ابن أبي هالة يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر وقال علي في آخر‎ 
وصفه له 4 من رآه بديہة هابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعته م أرق قبله ولا بعده مثله مو انتهی‎ 
كلام الشفاء . وفصل معجزاته المتعلقة بأعضائه الشريفة َة ا لحافظ اعرش في ا لخصائص الكرى‎ 
. فقال وقد تقدم بعضها في الأبواب السابقة وفي الإعادة زيادة إفادة‎ 


معجزات خلقه الشريف. عيناه الشريفتان ية : أخرج ابن عدي والبيهقي وابن عساكر عن 
عائشة رضي الله عنہا قالت كان رسول الله بها يرى في الظلماء كا يرى في الضوء. وأخحرج البيهقي عن 
ابن عباس رضي الله عنما قال کان رسول الله َة يرى بالليل في الظلمة كا يرى بالنهار في الضوء. 
SG N‏ 
عل ركوعكم ولا سجودكم اني لأراكم وراء ظهري . وأحرج مسلم عن نس رضي الله عنه ان 
رسول الله ل قال أيها الناس اني امامكم فلا تسبقون بالركوع ولا بالسجود فاني أراكم من آمامي ومن 
حلفي . وأخرج عبد الرزاق ني جامعه والحاكم وأبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي ب قال 
اني لأنظر إلى ما وراثي كا أنظر إلى ما بين يدي . قال ال لحافظ السيوطي قال العلاء هذا الابصار إدراك 
حقيفي حاص به با انخرقت له فيه العادة ثم يجوز ان يكون برؤية عينيه انخرقت له فيه العادة أيضاً 
فکان یری )ا من غير مقابلة لأن احق عند أهل السنة ان الرؤية لا يشترط هما التقابل عقلد ولذا حكموا 
بجواز رؤية الله تعالى في الآخرة وقیل کانت له ي عین حلف ظهره یری بها من ورائه وقیل کان بین کتفیه 
عینان مثل سم الخیاط یبصر با لا بحجبها ٹوب ولا غیره . 

فمه الشريف وريقه وأسنانه 5ة : أخرج أحمد وابن ماجه والبيهقي وأبو نعيم عن وائل بن حجر 
رضي الله عنه قال أتي النبي ب بدلومن ماء فشرب من الدلوثم صب في البثر أو قال ثم مج في البثر ففاح 
منہا مل رائحة السك OE‏ 
با لمدينة بر أعذب منها . وأحرج البيهقي وأبو نعيم عن رزينة مولاة رسول الله ب رضي الله عنما ان 
رسول الله ب يوم عاشوراء كان يدعو برضعائه ورضعاء ابنته فاطمة فيتفل في آفواههم ويقول للأمهات 
لا ترضعنہم إلى الليل فكان ريقه جزم . وأخرج الطبراني عن عميرة بنت مسعود رضي الله عنها انها 
دخحلت على الثبي با هي وأخواتما يبايعنه وهن خمس فوجدنه يأكل قديدا فمضغ من قديدة ثم ناون 
القديدةفمضغما كل واحدة قطعة قطعة فلقين الله وما وجد لأفواههن خلوف . وأخرج الطبراني عن أي 
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أمامة رضي الله عنه ان امرأة بذية اللسان جاءت إلى النبي ييه وهو يأكل قدیداً فقالت ألا تطعمني فناو ما 
ما بين يديه قالت لا إلا الذي في فيك قأخرجه فأعطاها قألقته في فمها فأكلته فلم يعلم من تلك المرأة بعد 
ذلك الأمر الذي كانت عليه من البذاء والذرابة . وأحرج البيهقي عن عامر بن كريز رضي الله عنه انه أق 
بابنه عبدالله النبي ا وهو ابن حمس سنين فتفل في فيه فكان لو قدح حجراً أماهه يعني بخرج من الحجر 
الماء من بركته . وأحرج البيهقي عن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عن) ان أباه فارق جميلة 
بنت عبدالله بن ابي وهي حامل بمحمد فل) ولدته حلفت ان لا تلبنه من لبها فدعا په رسول الله ا فبزق 
ي فيه وقال اختلف به فان الله رازقه قال فأتيته اليوم الأول الثاني والثالث فإذا امرأة من العرب تسأل عن 
ثابت بن قيس فقلت هما ما تريدين قالت رأيت في منامي هذه الليلة كأني أرضع ابناًله يقال له محمد قال 
فنا ثابت وهذا ابي محمد . وأخرج ابن عساكر عن أي جعفر قال بين اخسن مع رسول الله 4 إذ عطش 
فاشتد ظمؤه فطلب له النبي ي ماء فلم مجد فأعطاه لسانه فمصه حت روي . وأخرج الطبراني وابن 

عساکر عن أي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله ب حتى إذا كان ببعض الطريق سمع 
CERN EO‏ أتاهما فسمعته يقول ما شأن اني 
فقالت العطش فطلب الماء فلم جد أحد قطرة فقال رسول الله بُ ناوليني أحدهما فناولته إياء من تحت 
الخدر فأخحذه فضمه إ إلى صدره وهو یضغو ما يسكت فادلع له لسانه فجعل يصه حت هدا وسکن فلم 
TT‏ إياه ففعل به كذلك فسکت فا 
آسمع ا صوتاً. وأحرج الترمذي في الشمائل والبيهقي والطراني وابن عساكر عن عباس رضي الله 
عنما قال كان رسول الله َة أفج الثنيتين إذا تكلم رئي, كالنور يخرج من بين ثناياه . وأخحرج الطبراني عن 
آي قرصاقة رضي اله عنه قال باعتا رسول اله نا واي وال فاب رجمتاقالت لي امي وخحاتي يا بي 

ما رأينا مثل هذا الرجل أحسن وجهاً ولا أنقى ثوباً ولا ألين كلاماً ورأينا كأن النور جرج من فيه . 


ا ق E‏ 
الويل ثم الويل ثلاثا من حرم النظر إلى وجهي . 


إبطه الشريف يه : أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال رآبت رسول اله إل برفع يديه 
فی الدعاء حټی یری بياض إبطه . وأحرج ابن سعد عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي ل به ذا سجد 
یری بیاض ابطیه . قال الحافظ السيوطي وقد ورد بياضن ابطية 4# ف عدة اديت عن جاعة من 
الصحابة قال المحب الطبري من خحصائصه ب ان الإبط من جيع الناس متغير اللون غيره ية وذكر 
القرطبي مشل ذلك وزاد انه لا شعر فيه . 

لسانه الشريف فلا : أخرج أ OG‏ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الل ما لك أفصحنا ول ترج من بین أظهرنا قال کانت 
لخة اسماعيل عليه السلام قد درست فجاء بها جبريل فحفظنيها وي بعض طرقه عن بريدة رضي الله عنه 
قال سمعت عمر يقول يا رسول الله إلى آخره . وأخرج البيهقي وابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم والخطيب 
وابن عساكر عن محمد بن ابراهيم التميمي قال قالوا يا رسول الله ما رأينا الذي هو أفصح منك قال ما 
يمنعني وإنما نزل القرآن بلسان عربي مبين. وأخرج ابن عساكر عن محمد بن عبد الرحمن الزهري عن أبيه 
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عن جده قال قال رجل یا رسول الله ا أيدالك الرجل امرأته قال نعم إذا كان ملفجاً قال له أبو بكر يا 
رسول الله ما قال لك وما قلت له قال انه قال آياطل الرجل as‏ اہو بكر يا 
a E RE‏ أفصح منك قال ا 
. وأخرج الطبراني عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله کل آنا أ عرب العرب 
ا 


قله الشريف ب : قال تعالى : : أل شرح لَك صَذرَك4 [الشرح: ]١‏ أخحرج البيهقي من طريق 
ابراهیم بن طهان قال سألت سعداً عن قوله تعالى م نشرح لك صدرك فحدثني به عن قتادة عن نس 
قال شق بطنه ٤ة‏ من عند صدره إلى آسفل بطنه فاستخرج منه قلبه فغسل في طست من ذهب ٹم ملىء 
إياناً رحكمة ثم أعيد مكانه . وأخرج آحهمد ومسلم عن انس رضي الله عنه ان رسول الله اة أتاه جبريل 
ذات يوم وهويلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قابه واستخرج القلب ثم شق القلب فاستخرج 
SS‏ 
وجعل الغلان يسعون | لی أمه يعني ظئره ه فقالوا ان محمداً قد قتل فجاء وهو منتقع اللون قال e‏ 
كدت أرى أثر المخيط في صدره. وأحرج أحد والدارمي والحاكم وصححه والبيهقي والطبراني و ٠‏ 
عن عتبة بن عبدان رضي الله عنه ان النبي 4ي قال كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر فانطلقت آنا 
ما في ہم E‏ 
البهم فأقبل إل طائران E SL O‏ 
فبطحاني للقفا فشقا بطن ڈ ثم استخرجا قلبي فشقاه فأحرجا منه علقتين سوداوين فقال أحدهما لصاحبه 
تي اء ثلج فنسلا په جولی ثم اني اء برد فغسلا به قلږي ثم قال اني بالسکینة فلراها في قلي ثم 
e‏ النبوة فقال أحدهما لصاحبه اجعله في كفة 
واجعل الفا من أمته في كفة فإذا أ نا أنظر إلى الألف فوقي اشفق ان يخر علي بعضهم فقالا لوان آمته وزنت 
eS‏ 
يكون قد التبست فقالت أعيذك بالله ورحلت بعيرا فجعلتني على الرجل وركبت خلفي حى بلغنا أمي 
فقالت ديت أمانتي وذمتي وحدتتها بالذي لقيت فلم يرعها ذلك وقالت اني ا 
له قصور الشام . وأخرج عبدالله ابن الإمام أحمد وابن حبان والحاكم وأبو نعيم وابن عساكر والضياء في 
E E GS‏ أمر النبوة قال اني لفي 
صحراء أ مشي ابن عشر حجح إذا آنا برجلين فوق رأمي يقول حدما لصاحبه آهو هو قال نعم فاخذاني 
فسلقاني للقغا ڈ ثم شقا بطني فكان أحدهما يختلف بالماء في طست من ذهب والآخر يغسل جوفي فقال 
OT‏ ری مفلوقاً لا أجد له وجعاً ثم قال اشقق قلبه فشق قلبي 
فقال آحر- ج الغل والحسد منه فأحرج شبه العلقة فنبذ به ثم قال ادخل الرأفة والرحة قلبه فأدخحل شيثا 
كهية الفضة ثم آخرج ذرورا کان ممه فره علج ثم تقر TS‏ 
للصغير ورقتي على الكبير. وأخحرج الدارمي والبزار وأبو نعيم وابن عساكر عن ¿ آي ذر قال قلت يا 
رسول الله كيف علمت انك نبي وبمٌ علمت حت استیقنت قال آتاني آتيان وأنا ٻٻطحاء مكة فوقع أحدهما 
بالأرض وكان الآخر بين السماء والأرض فقال أحدهما لصاحبه أهو هو قال هو هو قال فزنه برجل فوزنني 
برجل فرجحته قال زنه بعشرة فوزنني فرجحتهم قال زنه بمائة فوزنني فرجحتهم قال زنه بالف فوزني 
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فرجحتهم ثم جعلوا يتساقطون علي من كفة اليزان ثم قال أحدهما لصاحبه شق بطنه فشق بطي فأحرج 
منه مخمز الشيطان وعلق الدم فطرحها فقال أحدهما لصاحبه اغسل بطنه غسل الإناء واغسل قلبه غسل 
SS‏ 
أر الأرنعات وا حرج أو ت هن بريئن بن مينر ة زفي الله عن قال فال زرل آ۵ 6 ا 
بطست من ذهب فشق بطني فاستخرج حشوة جوفي فغسلها ثم ذرعليها ذرورا ڈ ثم قال قلبك قلب وکیع 
يعي ما وقع منه عيناك بصيرتان وأذناك تسمعان وأنت محمد رسول الله المقفي الحاشر قلبك سليم ولسانك 
صادق ونفسك مطمئثنة وخلقك قيم وأنت نّم . وأخرج الدارمي وابن RR a‏ 
جبریل على رسول الله اء فشتق بطنه ثم قال جبریل قلب وکیع فيه آذنان سمیعتان وعینان بصرتان وأنت 
محمد رسول الله بي المقفي الحاشر خحلقك قيم ولسانك صادق ونفسك مطمئة. وأخرج مسلم عن نس 
رضي الله عنه قال قال رسول الله بلا أتيت وأنا في أهلي فانطلق بي إلى زمزم فشرح صدري ثم غسل جاء 
زمزم ثم تیت بطست من ذهب متلىء إ ء إيماناً وحكمة فحشى بها صدري قال أنس ورسول الله ب يريا 
أثره فعرج بي الملك إلى سماء الدنيا وذكر حديث المعراج قال البيهقي مجحتمل ان شق الصدر كان مرات مرة 
عند مرضعته حليمة ومرة عند البعث ومرة عند المعراج وقد ورد شق صدره بي في الرضاع وعند البعث 
والأسراء من عدة طرق قال الحافظ السيوطي والتحقيق في الحمع بينها احمل على التعدد ووقوع ذلك 
ثلاث مرات قال ونمن صرح بوقوعه مرتين السهيلي وابن دحية وابن المنير ومن صرح بالثالث ابن حجر 
وأبدى لذلك معنى لطيفاً وهو المبالغة في الإسباغ والتطهير بالتثليث ك) هوني شرعه بي في الطهارة 
واحتصت الأوقات الثلاثة بذلك لينشاً من الطفولية على أكمل الأحرال من العصمة من الشيطان وليتلقى 
عند البعث ما يوحى إليه بقلب قوي وليتأهب عند الإسراء للمناجاة وقد اختلف هل شق الصدر وغسله 
خصوص به إا أو وقع لغبره من الأنبياء . وقال ابن منبر شق الصدرله ب وصبره عليه من جنس ما 
O O‏ 
وهو رضیع یتیم بعید من آهله ية . وسن حفظه من الشيطان ية انه ما تثاءب قط كا أخرجه البخاري في 
التاريخ وابن أبي شيبة وابن سعد عن يزيد بن الأصم . وأخرج ابن أي شيبة عن مسلمة بن عبد الملك بن 
مروان قال ما تثاءب نبي قط . 

سمعه الشريف ية : أحرج الترمذي وابن ماجه وأو نعيم عن أي ذر رضي الله عنه قال قال 
رسول الله ب اني أرى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون أطت الساء وحق ما ان تغط ليس فيها موضع 
أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله . وأخرج أبو نعيم عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال 
بینها رسول الله ب في أصحابه إذ قال هم تسمعون ما أسمع قالوا ما نسمع من شيء قال اني لأسمع أطيط 
السماء وما تلام ان تئط وما فيها موضع شر إلا وعليه ملك ساجد أو قاثم . 


ORES EET‏ 4 : أخرج البيهقي وأبو نعيم عن البراء قال 

خطبنا رسول الله ب حتى أ سمع العواتق في حدورهن . وأحرج أبو نعيم عن بريدة رضي الله عنه قال 

النبي ب يوماً ڈ و ا ا وأخحرج أبو نعيم عن أبي برزة 

رضي الله عنه قال حرج علبنا رسول اله لا باهاجرة العليا بصوت يسع العواتق في تحدورهن ‏ ورج 

البيهقي وأبو نعيم عن عائشة شة رضي اله عتها ان التي اله جلس يوم الإسمحة على التب فقال لتاس اجاسوا 

فسمعه عبدالله بن رواحة وهو في بني غنم فجلس في مكانه . وأخرج ابن سعد وأبو نعيم عن عبد الرحمن 
CAY‏ 


SS‏ أساعنا 
حتی ان کنا نسمع ما یقول ونحن في منازلنا . وأخرج ابن ماجه والبيهقي عن أ م ھانیء قالت کنا نسمع 
قراءة النبي ية في جوف الليل عند الكعبة وأنا على عريشي . 

عقله الشريف بل : أخحرج أبو نعيم في الحلية وابن عساكر عن وهب بن منبه قال قرأت أحد 
وسبعین کتاباً فوجدت في جیعها ان الله م يعط جميع الناس من بدء الدنيا eT‏ 
O‏ 


e 
الذي تصنعين قالت هذا عرقك نجعله لطيبنا وهو أطيب الطيب . وأخرج الدارمي والبيهقي وأبو نعيم‎ 
عن جابر بن عبدالله قال کان في رسول الله ی حصال لم یکن في طریق فیتبعه أحد إلا عرف انه قد سلکه‎ 
من طيب عرقه أو عرفِه ولم يكن ير بحجر ولا شجر إلا سجد له . وأخرج البزار وأبو يعلى عن أنس قال‎ 
كان رسول الله ب إذا مر في طريق من طرق المدينة وجدوا منه رائحة الطيب وقالوا مر رسول الله َة من‎ 
. هذا الطريق . وأحرج الدارمي عن ابراهيم يم النخعي قال کان رسول الله َة يعرف بالليل بريح الطيب‎ 
وأخرج ایب ران تاکر واو م والديلمي من طريقين عن محمد بن إسماعيل البخاري آنہانا‎ 
عمرو بن محمد بن - جعفر أنبأنا أبوعبيدة معمر بن المثنى أنبأنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ه رضي الله‎ 
عها قالت كنت قاعدة اغزل والبي ڳل صف نعله فجعل ین يعرق وجعل عرقه تولد نورا بهت‎ 

فقال ما لك بهت قلت جعل جبينك يعرق وجعل عرقك يتولد نورا ولو رآك آبو كبير الهذلي لعلم انك أحق 


بشعره حیٹ يقول : 
ومراً من كل غر حيضة وفساد مرضعة وداء مل 
وإذا نظرت إلى اسر وجهه برقت بروق العارضص التحهلل 


فوضع رسول الله َة ما کان في يده وقام إل فقبّل بين عيني وقال جزاك الله يا عائشة خيراً فما أذكر 
اني سررت كسروري بكلامك قال الحافظ السيوطي ان هذا الحدیٹ حسن لأن رجه محمد بن اسماعيل 
البخاري . وأخرج أبو نعيم عن عائشة رضي الله عنما قالت كان رسول الله َة أحسن الناس وجهاً 
وأنورهم لوناً م يصفه واصف قط إلا شه وجهه بالقمر ليلة البدر وكان عرقه في وجهه مثل اللؤلؤ أطيب 
من المسك الأذئر. وأخرج أبو يعلى والطبراني في الأوسط وابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 
جاء رجل إل النبي بيا فقال يا رسول الله ب اني زوجت ابنتي وأحب ان تعينني قال ما عندي شيء 
ولكن اثتني بقارورة واسعة الرأس وعود شجرة فأتاه فجعل النبي بيه يسلت العرق من ذراعيه حتق 
امتلأت القارورة قال خذها وأمر ابنتك ان تغمس هذا العود في القارورة وتطيب به فكانت إذا تطيبت 

يشم أهل المدينة راثحة الطيب فسموا بيت المطيبين . وآخرج الدارمي عن رجل من بني حريش قال كنت 
مع أي حين رجم رسول اله ماعز بن مالك فلم أختنة الحجارة ارصبت قشمنی وا إلپه فسال عل 
من عرق إبطه مثل ريح المسك . وأخحرج البزار عن معاذ بن جبل قال كنت أسیر مع رسول الله بل فقال 
ادن مني فدنوت منه فا شممت مسکاً ولا عنبراً أطیب من ريح رسول الله اة . 


طوله الشريف ية : أخرج ابن أبي خيشمة في تاريخه والبيهقي وابن عساكر عن عائشة رضي الله 
SAR‏ 


عنها قالت لم يكن رسول الله َة بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد وكان ينسب إلى الربعة إذا مشى وحده 
ولم يكن على حال يماشيه أحد من الناس ينسب إلى الطول إلا طاله رسول الله ية ورجا اكتنفه الرجلان 
الطويلان فيطوفم) فإذا فارقاه نسب رسول الله بل إلى الربعة قال السيوطي وذكر ابن سبع في الخصائص 
TT E‏ 
E‏ 

N ENE ES 
حصائصه با انه کان لا ینزل عليه الذباب وذکره ابن سبع في اخصائص بلفظ انه لم یقع على ثیابه ذباب‎ 
. قط وزاد ان من خصائصه يزان الفمل  يکن يؤذيه‎ 

شعره الشريف في : أخحرج الحاكم وغيره ان خالد بن الوليد رضي الله عنه فقد قلنسوة هيوم 
اليرموك فطلبها حتى وجدها وقال اعتمر رسول الله بيه فحلتق رأسه فابتدر الناس جوانب شعره فسبقتهم 
إلى ناصيته فجعلتها في هذه القلنسوة فلم أشهد قتالاً وهي معي ! إلا رزقت النصر. 


دمه الشريف ب : أخرج الحاكم وغيره عن عبدالله بن الزبير انه أتى النبي بي وهو يحتجم فلا 
فرغ قال يا عبدالله اذهب بہذه الدم فأهرقه حيث لا يراك أحد فشربه فلا رجع قال يا عبدالله ما صنعت 
قال جعلته في آخحفی مکان علمت انه بخفى عن الناس قال لعلك شربته قلت نعم قال ويل للناس منك 
وويل لك من الناس فکانوا یرون ان القرة التي به من ذلك الدم. 


قدمه الشريف يلا : أخرج البيهقي عن أبي هريرة وابن عساكر عن أي أمامة الباهلي رضي الله عنه 
ان رسول الله َة کان يطأً على قدمه كلها ليس له أخص . وأحرج البيهقي عن جابر بن سمرة قال كانت 
os eS‏ 
TT‏ 

مشيه الشريف ب : أحرج ابن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله يا في 
جنازة فكت إذا مشيت سبقني فالتفت إلى رجل إلى جنبي قلت تطوى له الأرض وخليل ابراهيم 
وأخحرج ابن سعد عن يزيد بن مرثد رضي الله عنه قال كان النبي ب إذا مشى أسرع حتى يرول الرجل 
وراءه فلا یدرکه . 

ET O ed 
ولا تنام قلوبنا.‎ 

A۹ 


IOV DE أخرج الحارث بن أي‎ e 
النبي ية قال أعطيت قوة أربعين في البطش وا لجاع . وأخرج الطبراني والإساعيلي وابن عساكر عن انس‎ 
اتال ل زرل ۵ کک می عل الا ےراس الام ن ال رت‎ 
البطش. , وأخرج البخاري من طريق قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي 4 يدور على نسائه في‎ 
الساعة الواحدة من الليل والنار وهن إ إحدى عشرة قلت لأنس أو كان يطيقه قال كنا نتحدث انه أعطي‎ 
ONO A قوة ٹلاڻين‎ 
بقدر فأكلت منہا فأعطيت قوة أربعين رجلا في الجاع . وأخرج ابن سعد عن مجاهد وطاوس قال أعطي‎ 
رسول الله اة قوة أربعين رجلا في الماع . وأخحرج الحارث بن أبي أسامة عن مجاهد قال أعطي‎ 
. رسول الله اة قوة بضع وأربعين رجلا كل رجل من آهل الجحنة‎ 

حفظه اة من الاحتلام : أخرج الطراني والدينوري عن ابن عباس رضي الله عنها قال ما احتلم 
نبي قط وإغا الاحتلام من الشيطان . 

بوله وغائطه وا : أحرج البيهقي من طريق حسين بن عُلوان عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة رضى الله عنها قالت كان النبي ي | إذا ذهب إلى الغائط ذهبت في أثره فلا أرى شيعا إلا اني كنت 
أشم رائحة الطيب فذكرت ذلك له فقال أما علمت ان أجسادنا تنبت على أرواح أهل الحنة فا حرج منها 
من شىء ابتلعته الأرض . وذكر الحافظ السيوطي ان هذا الحديث أخرجه ابن سعد من طريق أخرى عن 
أم سعد عن عائشة رضي الله عنما قالت قلت يا رسول الله تأني الخلاء فلا يرى منك شيء من الأذى قال 
أوّما علمت ان الأرض تبتلع ما يخرج من الأنبياء ولا يرى منه شيء . وأحرجه أبو نعيم من هذا الطريق 
وذكر له طريقاً ثالث من تخريج أبي نعيم عن ليلى مولاة عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله انك 
تدخل الخلاء فإذا حرجت دخلت في | إثرك فما أرى شيئاً إلا أني أجد رائحة المسك قال إنا معشر الأنبياء 
تنبت أجسادنا على أرواح أهل الجنة فا حرج منها من شيء ابتلعته الأرض ور ل و راا م 
رج اكم ي متدرا عن لب موا اة عن عائشة رضي ا عه قات دل رسو ل هه 
لقضاء حاجته فدخحلت فلم أرَ شيئا ووجدت ريح المسك فقلت يا رسول الله بلا اني لم أ ر شیا قال ان 
الأرض أمرت ان تكتنفه منا إنا معشر الأنبياء الحديث . وذكر له طريقاً حامساً من تخریج الدارقطني في 
الافراد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنما قالت قلت يا رسول الله آني أراك تدخحل 
الخلاء ڈ O‏ 
تلع ما حرج من الأنياء قال السيوطي وهذا الطريقٍ أقوى طرق الحديث قال ابن دحية في الخصائص 

بعد إیراده هذا سند ثابت . وذكر له طريقاً مرسلاً من تخريج الحكيم الترمذي عن ذكوان ان 
رسول الله ی لر یکن یری له ظل فی شمس ولا قمر ولا آثر قضاء حاجته . قال وله طریق سابع يأتي في 
باب وفد الجن . 

الاستشفاء ببوله بل : أخرج الحاكم وغيره عن أم يمن قالت قام النبي ية من الليل إلى فخارة في 
جانب البيت فبال فيها فقمت من الليل وأنا عطشانة فشربت ما فيها فلا أصبح أخبرته فضحك وقال انلك 
لن تشتكي بطنك بعد يومك هذا أبداً . وأحرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرت ان النبي ب كان 
يبول ي قدح من عیدان ثم يوضع تحت سريره فجاء فإذا القدح ليس فيه تيء فقال لامرأة يقال ها بركة 
كانت تخدم أم حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة أين البول الذي كاذ في القدح قالت شربته قال صحة 

۹۰ 


یا آم یوسف وکانت تکنی أم يوسف فا مرضت قط حتى كان مرضها الذي ماتت فيه قال ابن دحية هذه 
قضية أخرى غير قضية آم أن وبركة أم يوسف غير بركة أم أن . 
جل من صفات خلقه الشريف بي : أخرج الشيخان عن البراء رضي الله عنه قال كان 
رسول الله ية أحسن الناس وجهاً وأحسنهم خلقا ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. و 
عن البراء رضي الله عنه انه سئل أكان وجه رسول الله إلا مثل السيف قال لا ولكن مثل القمر. وأخرج 
E‏ 
مستدیرا . وأحرج الدارمي والبيهقي عن جابر بن سمرة قال رأيت النبي ية في ليلة | إضحيان وعليه حلة 
راء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو كان أحسن في عيني من القمر والليلة الأضحيان المقمرة والتي لا 
غيم فيها . وأخرج البخاري عن كعب بن مالك قال كان رسول الله ل إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة 
قمر وكنا نعرف ذلك منه . وأحرج أبو نعيم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال كان وجه 
رسول الله مهو كدارة القمر. وأخرح البيهقي عن أبي إسحاق عن امرأة من همدان قالت حججت مع 
النبي بل قلت هما شبهيه قالت كالقمر ليلة البدر م أرق قبله ولا بعده مثله . وأخرج الدارمي والطبراني وأبو 
نمیم عن أي عبيدة قال قلت لاريم بنت معرذ صفي لي رسول اله ل قالت لو رأيه لقلت الشسن 
طالعة . وأحرج مسلم عن أبي الطفيل انه قيل له صف لنا رسول الله بل قال كان a‏ 
وأخرج الشيخان عن أنس قال كان رسول الله ية ربعة من القوم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير اأ زهر 
اللون ليس بالآدم ولا الأبيض الأمهق رجلٍ الشعر ليس بالسبط ولا بالحعد القطط . والبائن الطويل ي 
نبحافة والآدم الشديد السمرة والأمهق الشديد البياضص الذي لا خالطه شيء من من الحمرة بندر 
والسبط الذي ليس فيه تكسر والقطط الشديد ا جعودة والرجل بيني كأنه مشط فتكسر قليلا. وأخحرج 
البيهقي عن عل رضي الله عنه قال كان النبي بل أبيض مشرباً بحمرة. وأحرج ابن سعد والترمذي 
والبيهقي عن آي هريرة رضي اله عه قال ما رايت شيئ احسن من رسول اله ا كان الشمس ري في 
وة ارات ت أحداً أسرع في مشیه منه کان الأرض تطوی له إنا تجهد وانه غير مکترٹ . . وأخرج ابن 
سعد وابن عساکر عن نس رضي الله عنه قال ما بعث الله نبياً قط إلا بعثه حسن الوجه حسن الصوت 
E O‏ . وأحرج أبونعيم عن علي بن أي طالب رضي الله 
نه قال ما بعت اش ا قط إلا O SP E‏ 
ا ا ن ا ا أيت أشجع 
ولا جود ولا أضواً من رسول الله َل ارم مل کاوین عدر ری ا غه فال ان 
رسول الله ب ضبلع الفم أشكل العينين منوس العقبين. الشكلة كهيئة الحمرة تكون في بياض العين 
بخلاف الشهلة فانما حمرة في سوادها وضليع الفم واسعه ومنهوس قليل لحم العقب . وأخرج البيهقي عن 
علي رضي الله عنه قال كان رسول الله ب عظيم العينين أهدب الأشفار مشرب العين بحمرة . وأخرج 
الترمذي والبيهقي من وجه آخر عن علي رضي الله عنه انه نعت رسول الله بل فقال لم يكن بالطويل 
الممغط ولا بالقصبر امتردد كان ربعة من القوم لم يكن با جعد القطط ولا بالسبط كان جعد أرجلا ولم يكن 
با لمطهم ولا با مكلثم وکان في وجهه تدویر أبیض مشرب ادعج العينين أهدب الأشفار جليل الشاش 
والكتَدَ اجرد ذو مسربة شثن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنغا مشي في صبب وإذا التفت التفت معا 
بين كتفيه خاتم النبوة. الممغط الطويل البائن والمتردد الذي تردد خلقه بعضه على بعض فهو مجتمع . 
والمطهم المسترخي اللحم . والمكلثم المدور الوجه أي لم يكن شديد تدوير الوجه في وجهه تدویر قلیل . 
۹۱ 


والمشرب الذي في بياضه حهرة. والأدعج الشديد سواد الحدقة والأهداب الطويل الأشفار وهي شعر 
العين. والمشاش رؤوس العظام كالركبتين والمرفقين والمنكبين وجليلها عظيمها. والكتد مجتمع الكتفين . 
والأجرد الذي فيه شعر. والمسربة خيط الشعر بين الصدر والسرة . وشثن الكفين ضخمه) غليظ 
الأصابع . وأحرجا عنه أيضاً قال كان رسول الله بلا أسود الحدقة أهدب الأشفار. وأخرج البيهقي عن 
أي هربرة رضي الله عنه قال كان النبي ية مفاض الجبين أهدب الأشفار. مفاض واسع . وأخرج 
الطيالسي والترمذي وصححه والبيهقي عن علي بن أي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله ل ليس 
بالقصبر ولا بالطويل ضخم الرأسواللحية شثن الكفينوالقدمين ضخم الكراديس مشرباً وجهه بحمرة 
طويل المسربة | إذا مشی تکفا تکفیا کأنغا نحط من صبب لم ار قبله ولا بعد مثله . الکراديس رؤوس 
العظام كالمشاش . وأحرج الطيالسي وأحد والبيهقي عن أي هريرة رضي الله عنه قال کان رسول الله از 
شبح الذراعين بعيد ما بين المنكبين أهدب أشفار العينين م يكن سخاباً في الأسواق ولا فحاشا ولا 
متفحشاً کان قبل جمیعاً ویدبر جميعا . شبح الذراعين أي طويلها . وأحرج البيهقي عن أبي هريرة رضي 
الله عه قال کان رسول الله عا أسود اللحية حسن الشعر. وأحرج عن آنس رضي الله عنه انه سئل هل 
شاب النبي ية قال ما شانه الله بالشيب ما كان في رأسه ولحيته إلا سبع عشرة أو ثاني عشرة شعرة 
بيضاء. وأخرج الشيخان عن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله ا مربوعأً بعيد ما بين المنكبين 
يبلغ شعره شحمة أذنيه ما رأيت شيئاً أحسن منه. وأخحرج أحمد والبيهقي عن حرش الكعبي رضي الله 
E‏ . وأحرج الطيالسي وابن 
سعد والطبراني وابن عساكر عن أ م هانیء رضي الله عنہا قالت ما رأیت بطن رسول الله ي إلا ذكرت 
E‏ . وأاحرج الترمذي والبيهقي عن ابراهيم رضي الله عنه قال كان 
I E I RI OTE‏ 

حيعا إذا إذا أقبل أقبل جيعاً وإذا أدبر أدبر حميعا. وأخحرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان 
ورل ال ل شخ اراس دمن بيط الكين: وأخحرج البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه قال 
کان رسول الله ية ضخم القدمين حسن الوجه لم ار بعده مثله . وأخر۔ ج الطبراني والبيهقي عن ميمونة 
بنت کردم قالت رأیت رسول الله ل فم" نسيت طول OTE‏ . وأخرج 
E E E E A e‏ 
الجبهة دقيق الأنف دقيق الحاجبين وإذا من لدن نحره إلى سرته كالخيط الممدود شعره . وأخرح البيهقي 
عن علي رضي الله عنه قال كان النبي ل لا قصيراً ولا طويا وهو إلى الطول أقرب وكان شثن ع الكف 
والقدم وکان في صدره مسربة وکان عرقه کاللؤلؤ إذا می تکفا کأغا مشي في صعد. التكفز اليل إلى سنن 
المي . وأحرج عبدالك ابن الإمام أحد والبيهقي عن عل رضي الله عنه قال كان النبي ليس بالذامب 
طول وفوق الربعة إذا جاء مع القوم غمرهم أبیض ضاخم الهامة أغرّ بلج أهدب الأشفار شثن الكفين 
والقدمين إذا مشى يتقلع كأنغا ينحدر في صبب كأن العرق في وجهه اللؤلؤ م أر قبله ولا بعده مثله. المامة 
الرأس. :وأخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله اة أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ إذا 
مشى تكفا . وأخحرج البزار والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي اة أحسن الناس كان 
ربعة وهو إلى الطول أقرب بعيد ما بين المنكبين أسيل الخدين شديد سواد الشعر أكحل العينين أهدب إذا 
وطیء بقدمه وطی ء ء بكلها ليس له أخص إذا وضع رداءء عن منكبين فكأنه سبيكة فضة وإذا ضحك 
یتلالا في الجدر لم ار مثله قبله ولا بعده . وأخرج الشيخان عن أنس قال ما مسست حريراً ولا ديباجاً الين 
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من کف رسول الله لا ولا شممت مسكاً ولا عنبراً أطيب من ريح رسول الله ل . وأخحرج مسلم عن 
جابر بن سمرة رضي الله عنه قال مسح رسول الله ب حدي فوجدت ليده برداً وريحاً كأنغا أخرجها من 
جونة عطار. وأخرج البيهقي عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال ناولني رسول الله ب يده فإذا هي 
أبرد من الثلج وأطيب ريحاً من المسك. وأخحرج الطبراني عن المستورد بن شداد رضي الله عنه عن أبيه قال 
أتيت النبي ب فأحذت بيده فإذا هي ألين من الحرير وأبرد من الثلح . وأخرج أحد عن سعد بن أي 
I E NG a‏ 
وجهي وصدري وبطي فا زلت جيل | إل اني أجد برد يده على كبدي حتى الساعة . وأخرج ابن سعد وابن 
عساکر عن جابر بن عبدالله رضي الله عا قال کان رسول الله با اشن مرا ةد شش الأصابع 
لیس بالطویل ولا بالقصیر ولا بالسہط ولا بالجعد إذا مشی هرول الناس وراءه لا یری مثله أبداً . وأخرج 
ا الصحابة عن أمد بن أبد الحضرمي رضي الله عنه قال رأيت رسوال الله ب فا 
رأیت ة قبله ولا بعده مثله واخرع ان سط عن دال ین ری ا سول ا ا کان اسن شر 
قدماً وار ابن سعد وابن عساکر عن علي رضي الله عنه قال کان رسول الله بل أ بيض اللون مشرباً 
e E a‏ 
شعر جري من لبته إلى سرته کالقضیب لیس في بطنه ولا صدره شعر غیره کأن عرقه في وجهه اللؤلر 
ولريح عرقة أطيب من المسك الأذفر. العرنين الأنف والوفرة الشعر إلى شحمة الأذن. وأخرج ابن سعد 
وابن عساكر عن عل رضي الله عنه قال بعثني النبي بي إلى اليمن فاني لأحطب يوماً على الناس وحبر من 
أحبار البهود واقف في يده سفر ينظر فيه فل رآني قال صف لنا أبا القاسم فقلت ليس بالطويل البائن ولا 
ااقصور ولي معد القطط وا بالط وورجل العثر اسر ٠‏ ضخم الراس مشرب لونه رة عظيم 
الكراديس O N N Ty‏ 
بين المنكبين إذا مشى يتكفاً كأغا ينزل من صبب ل رة قبله ولا بعده مثله قال عل ثم سکت فقال لي ابر 
وماذا قلت هذا ما بحضرني قال الحبرني عينيه حرة حسن اللحية حسن الفم تام الأذنين يقبل جميعاً ويدبر 
جميعاً قال عل هذه والله صفته قال احبر وشيء آخر قلت وما هو قال وفيه حفز قلت هو الذي قلت لك 
انما ينزل من صبب قال احبر فاني أجد هذه الصفة في سفر آبائي ونجده يبعٹ من حرم الله وأمنه وموضم 
O RD O OD EG‏ 
إليه قوماً من ولد عمرو بن عامر أهل نخل وأهل الأرض قبلهم يهود قال عل هو هو قال الحبر فاني أشهد 
انه نبي وانه رسول الله الى الناس كافة . ر ا ر وت ر ا 
الاجتهاد في المشي . وأخرج ابن عساكر عن ابن عمر رضي الله عنه) قال أقبل قوم من اليهود فأتوا علا 
فقالوا صف لنا ابن عمك قال على لم يكن محمد يا بالطويل الذاهب ولا القصير المتردد كان فوق الربعة 
أيفي اة مر ت اة خد لن الفطط يقري شعن إل أذنه صلت الحبين واضح الخدين أدعج 
العينين مقرون الحاجبين سبط الأشفار أقنى الأنف دقيق المسربة براق الثنايا كث اللحية كأن عنقه ابريق 
فضة كأن الذهب يجري في تراقيه له شعرات من لبته إلى سرته كأنهن قضيب مسك أسود لم يكن في جسده 
ولا صدره شعرات غبرهن بين كتفيه دارة كدارة القمر ليلة البدر مكتوب فيها بالنور سطران السطر الأول 
لا إله إلا الله وفي السطر الأسفل محمد رسول الله . الأقنى السائل الأنف المرتفع وسطه . وأخرج ابن 
عساكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى حبر من أحبار بيت المقدس بعد وفاة رسول الله ب | إلى علي 
فقال صف لي رسول الله َل فقال م يكن بالطويل الذاهب ولا بالقصير كان ربعة من الرجال أبيض 
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مشرباً بحمرة جعد المفرق شعره إلى شحمة أذنيه صلت الجين واضح الخدين مقرون الحاجبين أدعج 
العينين سبط الأشفار أقنى الأنف دقيق المسربة مفلج الثنايا كث اللحية كأن عنقه ابريق فضة كأن الذهب 
مججري ني تراقيه له عرق في وجهه کاللؤلۇ شٹن الکفین والقدمين له شعرات ما بين لبته الى صدره تجري 
كالقضيب ل يكن على بطنه ولا على ظهره شعرات غيرها يفوح منه ريح المسك إذا قام غمر الناس وإذا 
مشى فكأما يتقلع من صخرة إذا التفت التفت جيعا وإذا انحدر كأنا ينحدر من صبب قال الحر اني 
أصبت في التوراة هذه الصفة أشهد انه رسول الله . وأخرج البيهقي وابن عساكر عن مقاتل بن حيان قال 
أوحى الله إلى عيسى ابن مريم جد في أمري ولا تهزل واسمع وأطع يا ابن الطاهرة البكر البتول اني 
خلقتك من غير فحل فجعلتك آية للعامين فإياي فاعبد وعليّ فتوكل فسر لأهل سوران وأخبرهم اني أنا 
الله ا لحي القيوم الذي لا أزول صدقوا النبي العربي صاحب ا لحمل والمدرعة والعمامة وهي التاج والنعلين 
واهراوة وهى القضيب الحعد الرأس الصلت الجبين المقرون الحاجبين الأنجل العيئين الأهدب الأشفار 
الأدعج العيئين الأقنى الأنف الواضح الخدين الكث اللحية عرقه في وجهه كاللؤلؤوريح المسك ينفح منه 
کأن عنقه ابرق فضة وكأن الذهب يجري في تراقیه له شعرات من لبته إلى سرته تجري كالقضيب ليس 
على صدره ولا على بطنه شعر غيرها شثن الكف والقدم إذا جاء مع الناس غمرهم وإذا مثى كأنه يتقلم 
من الصخر وينحدر في صبب ذو النسل القليل . الأنجل الواسع شق العين والتراقي ما بين ثغرة النحر 
والعاتق . وأخرج الترمذي في الشمائل وغيره عن الحسين بن علي رضي الله عا قال سألت خالي هند بن 
أبي هالة عن حلية النبي ية وكان وصافا فقال كان فخا مفخ) يتللا وجهه تلألأً القمر ليلة البدر أطول 
من المربوع وأقصر من المشذب عظيم المامة رجل الشعر ان انفرقت عقيصته فرق وإلا فلا جاوز شعره 
شحمة اذنه إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سابغ في غير قرن بينها عرق يدره 
الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله آشم كث اللحية أدعج سهل الخدين ضليع الفم 
أشنب مفلج الأسنان دقيق المسربة كان عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل اللخلق بادناً متهاسكا سواء 
البطن والصدر مشيح الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة 
والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل 
الزندين رحب الراحة شثن الكفين شثن القدمين سال الأطراف سبط القصب خصان الأخمصين مسيح 
القدمين ينبو عنبا الماء إذا زال زال تقلعا ويجطو تكفئا وشي هونا ذريع المشية إذا مثى كأنا ينحط من 
صبب وإذا التفت التفت جيعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره 
الملاحظة بسوق آصحابه ویہدا من لقیه بالسلام قلت صف لي منقطه قال کان متواصل الأحزان دائم 
الفكرة ليست له راحة لا يتكلم في غير حاجة طويل السكوت يفتتح الكلام ويختتمه بأشذاقه ويتكلم 
بجوامع الكلام فضلا لا فضول فيه ولا تقصير دمثا ليس با ل حاف ولا المهين بعظم النعمة وان دقت ولا يذم 
مہا شیا م یکن یذم ذواقا ولا عدحه ولا يقام لغضبه إذا تعرض للحق بٹیء حتی ینتصر له لا یغضب 
لنفسه ولا ينتصر هما إذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها فضرب بإبمامه 
اليمنى بطن راحته اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم ويفترٌ 
عن مثل حب الخام . والمفخم المعظم . والمشذب كالبائن. والعقيصة شعر الرأس. أراد ان انفرقت 
بنفسها فرقها وإلا تركها معقوصة . وأزهر اللون نيره وقيل حسنه . وا لحاجب الأزج المقوس الطويل الوافر 
الشعر. والأشم الطويل قصبة الأنف. والشنب رونق الأسنان وماؤها وقيل رقتها وتمزيزها. والفلج فرق 
ما بين الشنايا. والحيد العنق . والدمية الصورة من العاج. والبادن ذو اللحم . والمتهاسك معتدل الخلق 
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يسك بعضه بعضاً. وسواء البطن والصدر مستويي) . ومشيح الصدر يروى بضم اليم ومعجمه أي بادي 
الصدر غير قعس من أشاح بعنى أقبل ويروى بالفتح ومهملة أي عريض. والزندان عظ| الذراعين. 
ورحب الراحة واسعها. وسائل الأطراف طويل الأصابع . والسبط الممتد بلا تعقد. والقصب كل عظم 
أجوف . وخصان الأخصمين متجافييء) وما بطن القدمين الذي لا تناله الأرض من غير النبي بي . 
ومسيح القدمين أملسها. والتقلع رفع الرجل بقوة. والمون الرفق والوقار. والذريع واسع الخطو أي ان 
مشیه کان يرفع فيه رجله بسرعة ويد خطوه حلاف مشيه المختال E‏ 
دون عجلة كا قال كأنما ينحط من صبب. وقوله يفتتح الكلام ويختتمه باشداقه أي لسعة فمه والعرب 
تمدح به وتذم بصغر الفم . والدمث سهل الخلق . والمهين بالضم من الإهانة وبالفتح من المهانة وهي 
الحقارة. وأشاج انقبض . ويفتر بيدي أسنانه ضاحكاً. وحب الغهام البرد انتهى ما نقلته من الخصائص 
الكرى هذا ما يتعلق بصورته الظاهرة مي اما علق بالا اريت مايه الاك والتاد فان 
أنقل عبارة كتاب الأخلاق المتبولية المغاضة من الحضرة ة المحمدية لاجمام الكبير والعارف الشهير سيدي 
O‏ : کان 
رسول الله ية أورع الناس وأزهد الناس وأعف الناس وأعلم الناس وأكرم الناس وأحلم الناس وأعبد 
الناس وأبعدهم عن مواطن الريب م تمس يده يد امرأة أجلبية قط تشريعاً لأمته واحتياطاً هم . وکان بی 
إذا وعظ الناس يرسل الكلام في حت كل الناس ولم يكن ينص في وعظه على أحد معين خوفاً ان خجله بين 
الناس فيقول ية ما بال أقوام يفعلون كذا. وكان ية 'قنع الناس باليسير من الدنيا وأيسرهم بلغة كان 
يكفيه اللعقة من الطعام والكف من الحشف . COGS‏ 
يتقنع بردائه من شدة حيائه ية وكانت الأرض تبتلع ما بخرج منه 4 . وکان کی أشفق الناس على أمته 

وکان یقول اللهم لا ترني في آمتي سوءاً وقد تقبل الق تعالى منه ذلك فلم بره في آمته سوءاً حتی توفاه الله 
عز وجل . وكان يا مخمضاً عينيه عن رؤية زينة الدنيا فلم يمد عينبه إلى زينتها قط وكان معصوما من 
خائنة الأعين . وكان ية يستترفي غسله من الحنابة وغيرها ولم يغتسل عرياناً قط حياء من الله عز وجل , 
وکان إذا طلب البراز یبعد عن الناس أو یتواری بجدار ونحوه حتی لا یری شخصه ب . وکان بُ يلبس 
ما وجد فمرة شملة ومرة برد حبرة انيا ومرة جبة صوف ما وجد من اللباس لبس . وکان َة ذا كساه 
أحد ثوباً لا يغره عن هيثته من سعة أو ضيق ولبس مرة جبة ضيقة الكمين لا يستطيع ان يخرج يده من 
کمها إلا بعسر فکان إذا توضأ فيها أحرج يديه من ذيلها لیخسله). وکان يه بردف خلفه عبده وصاحبه 
وتارة يردف خلفه وأمامه وهو في الوسط لكن في الأطفال كالحسن والحسين وأولاد جعفر رضي الله عنهم 
ومن هنا تعلم ان حل جواز الأرداف ما إذا احتمله ذلك الركوب 0 2 کت اوك مز ة قرا وة 
بعيراً ومرة حماراً ومرة بغلة ومرة مشي حافياً راجا بلا رداء ولا قلنسوة ة ليعود المرضى في أقصى المدينة. 
وكان ية بحب الطيب ويكره الرائحة الرديئة . وكان يا يأكل مع الفقراء والمساكين وا لخدم . وكان َا 
SS‏ . وكان ية يكرم أهل الفضل على اختلاف طبقاتهم ويتألف 
أهل الشرف بالإحسان إليهم . وکان يي يکرم ذوي رجه من غير ان يؤڻرهم على من هو أفضل منم . 
وكان َة لا يقطع على أحد حديثه ولا بجفو على أحد بكلام ولا غيره ولو فعل معه ما يوجب الجفاء. 
وكان لا يقبل عذر المعتذر وإن كان مبطلد ويقول من أتاه أخوه متنصلا من ذنب فليقبل ذلك ححقاً كان أو 
مبطلا فان ل يفعل لم يرد علي ا لحوض . وكان إل مزح مع النساء والصبيان ولا يقول إلا حقاً كقوله 
للعجوز وهو متبسم ولا يدخحل الجلة عجوز أي لأن نساء أهل ۲ لجحنة أبكار عرب . وکان يو ضصحكکه 
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التبسم فقط من غير رفع صوت . وكان ية يرى اللعب المباح فلا ينكره. وكان ية يرفع الأعراب عليه 
الأصوات بالكلام الجافي فيتحمله . وكان ية لاا مجزي بالسيئة السيشة ولكن يعفو ويصفح . ولم یکن 
له ل إناء بختص به عن خدمه وإمائه بل کان بأکل معهم ی إناء واحد تواضعاً معهم وتشر یعاً للمتکبرین 
من أمته . وكان ي جيب إلى الوليمة كل من دعاه ويشهد جنائز المسلمين من عرفه ومن لم يعرفه . 

وکان ب مندیله باطن قدميه إذا أكل . وکان له با إماء وخدم وکان لا برتفع علیهم في مأکل ولا ملبس 
ولا جلس . وان اة مقبادً على عبادة ربه ليل ونهاراً لا مضي له وقت إلا ني عمل طاعة لله عز وجل أو فيي 

لا بد له منه نما يعود نفعه عليه وعلى المسلمين . وكان ل بجتطب ثم يحمل الحطب إل راا 
منه ب e E E E a‏ 
واحداً. وکان بلا أرحم خلق الله على الإطلاق وأشفقهم على دين أ مته . وكان 4 إذا سبق لسانه إلى 
SS‏ 
ترا . وكان َة إذا سئل ان يدعو على أحد عدل عن الدعاء عليه ودعا له . وما ضرب بل قط امرأة ولا 
خادماً ولا غيرها إلا ان يكون بالجهاد أوني حد من حدود الله فبأمر الجلاد بذلك تطهيراً للمجلود. 

ودعا ل مرة خادماً له فلم بجبه فقال والله لولا حشية القصاص يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك. 

وکان ية لا يأتیه أحد من حر ولا عبد ولا أمة ولا مسكين يسأله في حاجة إلا قام معه وقضى حاجته ولوفي 
أقصى المدينة أوفي القرى التي حارجها جيرأ لخاطره . وکان إل لا يعيب قط مضجعاً وكان إذا فرشوا له 
شيئاً جلس عليه واضطجم وان م يفرشوا له شيئاً جلس على الأرض واضطجع عليها . وکان که هيناً ليا 
مع جمیع أصحابه لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب في الأسواق آي صیاح فیها وکان ب يبدا بالسلام كل 
من لقيه من المسلمين. وكان ية إذا أخحذ بيده أحد سايره حتى يكون ذلك الشخص هو الذي ينصرف. 
وکان َة إذا لقي آحداً من أصحابه صافحه ثم شابكه وشد قبضته على يده على عادة العرب . وكان إا 
لا يقوم عن مجلس ولا بجلس إلا على ذكر الله عز وجل . وكان ب إذا جاءه أحد وهو يصلي خفف 
صلاته ثم سام منېا وقال له ألك حاجة فان قال لا عاد إلى صلاته وان کان له حاجة قضاها له بنفسه أو 
بوکیله . وکان چ آکر جلوسه ان ينصب ساقيه جيعاً وعسك بيده علیها شېه ا وة . وکان يا مجلس 
حیث انتهى به ا مجلس حتی انه م یکن يعرف من پين أصحابه. قال نس رضي الله عنه وما رؤي بلا 
مادا رجلیه یضیق با عل أحد ولم یکن بمدھما إلا ان کان اکان واسعاً . ولا کان بل لا يعرف من بين 
أصحابه كان الأعرابي إذا جاء يسأل عن دينه لا يعرفه حتى يصيريسأل عنه فتكلم الصحابة في عمل شيء 
يميزه. ل حقى يصير الأعرابي بأي إليه ویساله ولا بحتاج إل من یعرفه به فاتفق رأیہم على ان ينوا له دکاناً 
من طين ثم فرشوا له عليه حصيراً من خوص النخل فکان بی ججلس علیها حتی مات ۔ وکان ٤‏ أك 
جلوسه إلى القبلة وقول هو سيد المجالس وكانوا بجلسون بين يديه متحلقين . وكان ب يكرم كل داخل 
عليه ويؤثره بالوسادة التي تکون تحته فان أ ان يقبلها عزم عليه حت يقبلها وربا بسط إلا ثوبه أو رداءه 
لمن لم يكن بينه وبينه معرفة ولا قرابة ليجلسه عليه تأليفاً لقلبه . وكان اة لا يدخر عن الضيف شيئاً بل 
بخرج إلیه کل ما وجد وکان ربا م جد له ما یکرمه به فیصیر یعتذر إلیه تطییباً لخاطره. وکان 4 كثيراً ما 
RE A O RD‏ 
أرسل إليه بهدية . وكان ب يداعب الحسن والحسين وربا أركيهما على ظهره وصار يمي على يديه 
ورجليه ويقول نعم الجمل جملكا ونعم العدلان أنتعا . وأحل بل مرة بيد الحسن بن على ووضع رجليه 
على رکبتيه َد وهو يقول : حرقه حرقه ره عَین به هکذا آبو هريرة رضي الله عنه کان یقول. فال في 
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النهاية اة التقارب الخطو من ضعفه أراد يا حزقةتوعين: قق كثاية عن صمغر الغين يداعجه بذلك فيترقن 
حى يضع قدميه على صدره الشريف بل . وكان ييا يعطي_ كلل من جلس إليه.-حظه من البشاشة -حتى 
يظن ذلك الجالس انه أكرم عليه من جمیع أصحابه .. وکان لھ یکی اصحابه وييتدۇعم.بالکنن ويدعوهم 
ا إكراما هم واستمالة لقلوهم وكان يكي النساء. اللات ودن واللاتي ل يلدن ويكني الصبيباك ييستلين 
بذلك قلوبهم . وكان ية أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا. وكات ية أرف الناس بالناس وخر الاس 
للناس وانفع الناس للناس. وكان ب إذا قام من مجلسه يول سببحانك الهم وبحمدك أشنهد ان لا إله 
إلا أنت استغفرك وأتوب إليك ثم بقول علمنيهن: جبريل عليه السلام,وقال هن .كفازة ا وقع في ذلك في 
المجلس . وكان ئ قليل الكلام سمح المقالة يعيد.الگلاغ مرتين وأكثر ليفهمهم وکان کلامه كخرزات 
النظم. وكان. به يكني عن الأمور المستقبحة في العرف إذا'اضصطره الكلام إلى ذكرها ويعرض عن كل 
کلام فیح . وكان مَل إذا سلم سلم ثلاث مرات . وکان یه کثیر البکاء ول.تزل عیناه تهملان من الدمرع 
أنه حديث عهد بمصيبة قال أنس رضي الله عنه وكسفت الشمس مرة فجعلل بيا يبكي في الصلاة وينفخ 
وقول یا رب الم تعدني ان لا تعذہم ونا فیهم وان لا تعذبم وهم یستغفرون ونحن نستغفرك یا رب. 
وکان ية ضحك أصحابه عنده التبسم من غر صو اقتداء به َي وتوقیرا له وکانوا إذا جلسوا بين يديه 
كأنما على رؤوسهم الطبر من الميبة والوقار. وكان :أك الناس تبس ما م ينزل عليه قرآن أو يذكر يوم 
القيامة أو يخطب بخطبة موعظة . وكان بي إذانزل به أمر فوض أمره فيه إلى الله عز وجل وسأله الهدى 
وأتباعه والبعد من الضلال واجتنابه.ويترأً من حوله ومن قوته . وکان حب الطعام إليه م ما كثرت عليه 
الأيدي . وکان ب جلس للاكل كالعبد فيجمع بین ركبتيه وبين قدميه كما بجلس المصلى إلا ان الركبة 
تكون فوق الركبة والقدم فوق القدم وكان كثيرا'ماايقول إن أنا عبد آكل كا يأكل العبد وأجلس كا 
يجلس العبد. وكان ب4 لا يأكل الطغام الحارويقول انه غير ذي بركة فأبردوه وان الله لا يطعمنا ناراً. 
وکان ب يأکل ما یلیه ویاًکل باٌضابعه الثلاث وربا استعان بالرابم وکان لا یأکل قط باصبعین ویقرل انه 
فعل الشيطان . وكان. َة بأكل القثاء بالرطب وبا ملح وكان أحب الفواكه الرطبة إليه الرطب والعنب. 
وكان بَا يأكل البطيخ بابز وبالسكر وبا آكله بالرطب ويستعين باليدين جميعاً . وكان ل أكثر طعامه 
التمر والماء. وكان ب بجمع بين التمر واللبن ويسميه) الأطيبين. وكان أحب الطعام إليه ل اللحم 
وقول انه یزید في السمع وهو سيد الطعام في الدنيا وإلآخرة. وکان يو یکره إدمان أكل اللحم ویقول 
انه يقسي القلب . وكان َة بأكل الثريد باللحم والقرع وبحب القرع وبقول انه شجرة أخي يونس وكثيرا 
ما يقول لمائشة رضي الله عنه إذاا طبيخت دباء فأكثزي من مرقها فانه يشد القلب الحزين . وكان لي لا 
يستكإر عن إجابة الأمة والسكين ويقول له لبيك . وكان ب لا يغضب لنفسه وإنما بغضب إذا انتهكت 
حرمات الله تعالى. وكان َة ينفذ احق حيث كان وإن عاد ذلك عليه بالضرر أو عل أصحابه . وكان كل 
يعصب الحجر على بطنه. من الموع ويكتم ذلك عن أصحابه وأهل بيته تعمد للمشقة عنهم إذا علموا 
بجوعه ب . وکان ب یأکل ما وجد ولا یره ما قدم إلیه من الخلال وکان لا یتورع قط عن مطعم حلال 
بل يأكل مند توسعة على أمته . وكان بيار إذا وجد ترا دون خبز أكل أو لحا مشوياً أكل أو خبز بر أكل أو 
خبز شع أل أو حلواء أو عساا أكلى أو لبنأ دون خبز أكل واكتفى به ويقول ليس شيء زىء عن 
الطعام والشراب غير اللين . وكان ية يأكل البطيخ والرطب ولحم الدجاج والطير الذي يصطاد وكان لا 
یشتري, الصیلہ ولا یصیده وبحب ان یبصطلد له فبؤق به فیأکله . وکان ب إذا أكل| للجم ل يطأطىء رأسه 
بل رفع إلى فيه ثم باکله . وکان ا اکل الخبز والسمن .. وكان ب يحب من الشساة الذراع والكتف 
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وكانت عائشة رضي الله عنها تقول لم يكن الذراع أحب إلى رسول الله َة وإنغا ذلك لكونه أعجل الأشياء 
نضجا فكان يعجل به إليه لكونه لا جد اللحم إلا غبا. وكان ب يعجبه طعام الدباء وبحب من التمر 
العجوة ودعا في الحجوة بالبركة وقال انها من ال حنة وشفاء من السم والسحر. وكان بل بحب من البقول 
الهندباء والشمار والرجلة . وكان ية يكره أكل الكليتين مكايا من البول وكان لا يأكل من الشاة سبعاً 
الذكر والانشيين والفرج والدم والمثانة والمرارة والغدد ويكره لغيره أكل هذه المذكورات من غيران يحرمها. 
وكان اء يقول أطيب اللحم لحم الظهر. وكان َء لا يأكل الثوم ولا البصل ولا الكراث وقال لعل يا 
علي كل الثوم نيئا فانه شفاء من سبعين داء ولولا الملك يأتيني لأكلته. وما ذم بي قط طعاما بل ان اشتهاه 
أله وإلا تركه . وكان له بَا قصعة يقال هما الغراء ها أربع حلق يحملها أربع رجال بينهم . وكان له يا 
صاع ومد وسرير قوائمه من ساج . وكان له ية ربعة مجعل فيها المرآة والمشط والسواك والمقراضين وهما 
الملقص والملقط . وكان له ييه سبع أعنز منائح ترعاهن له أم أن حاضنته. وكان َة يعاف الضب 
والطحال ولا يجرمهيا ويقول ان الضب ل يكن بأرض قومي فأجدني أعافه وأما الطحال فإنغا كرهه ية 
لأنه مجحمع أوساخ البدن. وكان ية يلعق الصحفة بأصابعه ويقول آخر الطعام أكثر بركة . وكان يلعق 
أصابعه حتى تحمر وكان لا يسح أصابعه بالمنديل حتى يلعقها واحدة واحدة وكان يقول انه لا يدري في 
أي الأصابع البركة . وكان َة إذا أكل اللحم والخبز خحاصة غسل يديه با لاء غسلا جيدا ثم مسح بفضل 
الماء على وجهه. وكان َة إذا شرب لا يتنفس في الإناء ونما ينحرف عنه وأتوه با مرة بإناء فيه لبن 
وعسل فاب ان یأکله وقال شربتان في شربة وإدامان في إناء واحد لا حاجة لي با أما اني لا أحرم ذلك 
ولكني أكره الفخر بفضول الدنيا والحساب على ذلك وأحب التواضع لربي عز وجل في جميع أحوالي فان 
من تواضع لله رفعه الله . وكان بء في بيته أكثر حياء من العاتق في حدرها وكان لا يسأهم طعاماً ولا 
يتشهاه عليهم ان أطعموه أكل وأطعم غيره وما أعطوه قبل ولو كان قليلا وكثيرأً ما كان َا يقوم فيأحذ ما 
یأکل وما یشرب بنفسه . وکان ب إذا اعتم أرخى عبامته بين كتفيه وفي أوقات كان لا يرحيها جملة هكذا 
قال بعضهم والجحمهور على انه ب لم يترك العذبة حتى مات . وكان كمه ب إلى الرسغ وهو المفصل بين 
الكف والساعد. ولبس ية القباء والفرجية والجبة الضيقة الكمين في سفره. وكان ب إذا أمدي إليه 
ثوب بخالف هيئة ثیابه لا بغيره عن هيئته بل يلبسه على هيئته توسعة على أمته به كا مر في الحبة الضيقة 
الكمين. وكان له ل رداء طوله ستة أذرع في عرض ثلاثة أذرع وشبر. وكان إزاره ية أربم أذرع وشبراً 
في عرض ذراعين وشبر. وكان ي يلبس الأبراد التي فيها الخطوط الحمر والخضر. وكان ب يهى عن 
لبس الأحر الخالص . وكان له ية سراويل ولبس النعل التي يسميها الناس الشاسومة. وكان له له 
بردان أخضران يصلي فيه ا الجمعة والعيدين وقال بعض العلاء ولم يلبس بلا البرد الأحضر الخالص 
الخضرة أبدا قالوا وكان أكثر لباسه يله في الحمعة البياض . وقوله أحضران أي فيها حطوط . وكان بُ 
يلبس الخاتم ويجعل فصه ما بلي كفه . وكان ي يتقنع بردائه تارة ويتركه أحرى وهو الذي يسميه الناس 
الآن الطيلسان . وكان أكثر لباسه يي ولباس أصحابه ثياب القطن . وكان له ي عمامة قطوية وهى 
الغليظة من القطن. وكان بياث يلتحي كثيراً من تحت الحسك على طريق المغاربة الآن في بلاد مصر. 
ولبس ب بردة من الصوف فوجد هما رائحة الضأن فتركها قال أنس وترفي ب وله بردة تنسج عند 
النساج . وكان يا يأكل من الكبد إذا شويت. وكان يه مع أهل بيته في الندمة كأنه واحد م من 
حسن خلقه وحسن عشرته ب . وكانت عائشة رضي الله عنها تقول لم يكن أحد أحسن خلقا من 
رسول الله 5 كنت إذا هويت شيئ تابعني عليه قالت وكنت إذا شربت من السقاء يأخذه فيضع فمه على 
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TOR E 
يتکیء في حجري ویقر أ القرآن قالت وريا أكون حائضا . وکان ي له غنم وکان لا بحب ان تريد الخنم‎ 
على مائة فان زادت ذبح الزائد . وکان َة یبیع ویشتري ولکن کان شراؤه آکثرمن بیعه . وآجر به نفسه‎ 
واستدان و برهن‎ . O TE RG 
وبغير رهن واستعار وضمن ووقف أرضاً له . وحلف اة بالله تعالى في أكثر من تا اا‎ 
بذلك على مته مع انه کان أكثر الخلق تعظي) لربه وعز وجل ولولا توسعته 4ة على أمته ما حلف بالل قط‎ 
وكان ية يستني في يمينه تارة ويكفرها أحرى ويضي فيها أخرى وكان َة ثيب الشاعر‎ . E 
على شعره | إذا مدحه ومنع الثواب في حى غيره لثلا يتجرأً الشعراء على الماح ويبالغوا فيه فيؤدي إلى‎ 
الكذب بغبر حق . وأمر ب ان حى في وجوه المداحين التراب وصورة ذلك ان الممدوح يأخذ تراب‎ 
بأصابعه من الأرض ثم يذريه من بين يدي المادح على الأرض ويقول له ماذا تمدح فيمن خلق من هذا لا‎ 
انه رمي التراب في وجه الشاعر فيؤذيه بذلك كا فهمه بعضهم . وكان ية يصارع لأجل معرفة مكائد‎ 
a E E E العدو وصارع ركانة كا قال بعضهم‎ 9 
ضع الفقراء ولم يكن ثوبه َة يقمل . وكان َة أحسن الناس مشياً يا وأسرعهم فيه إذا مضى للصلاة‎ 
ااه قرت ین بل رمو شاف‎ dd 
ويقول دعوا ظهري للملائكة . وكان ية إذا سافر يكون ساقة أصحابه لأجل المنقطعين واردافهم والنظر‎ 
في حاهم . وكانت ثيابه َة كلها مشمرة فوق الكعبين ويشد وسطه | إذا كانت طويلة وأكثر أحواله ي انه‎ 
وکان قميصه کل‎ . NR E كان يفصلها قصرة‎ 
مشدودالازار وتارة كان يتزرر بالازرار المعهودة وتارة بشوكة أو إبرة ورا أ حدث التزرر في الصلاة. وكان‎ 
له هة ملحفة مصبوغة بالزعفران وربا صلى بالناس فيها وحدها ورا لبس الكساء الأسود أو المخطط وما‎ 
عليه غيره . وكان بل يلبس الكساء المرقع ويقول إنما أنا عبد آلبس كا يلبس العبد. وکان له مَل ثوبان‎ 
للجمعة خحاصة کا مر سوى ثيابه في غير الحمعة وربا لبس ! إزاراً واحداً لیس عليه غیره یعقد طرفیه بین‎ 
کتفیه وریا م به الناس على ا جنائز ورجا صلی به في بیته ویلتحف به إذا کان واسعاً وریا کان ذلك الإزار‎ 
هو الذي جامع فيه يومثذ وربا صلى في اليل ني وسطه إزار يرتدي بطرفه ما يلي هدبه ويلقي البقية على‎ 
کساء أسود ليس‎ ٤ بعض نسائه لطوله ویصلي فيه وکان لا يتحرك بحركة رکوعه ولا سجوده . وکان له‎ 
عنده غره فاستکساه شخص فکساه له . وکان له 4 ملاءة مصبوغة بالزعفران کا مر وكانت تنقل معه‎ 
إلى بيوت زوجاته فترسلها المرأة التي كان ناث عندها لصاحبة النوبة فترشها بالماء فتظهر رائحة الزعفران‎ 
ینام معھا 6 ك وکان ب‎ 
إليها وكانت‎ N العهأئم وتارة يلبسها من غير عهامة وريا‎ 
ضوفاً وتارة كان مجعلها قطناً حشوة مضربة قال العلهاء وهذا يؤذن بان طوهما كان ثلثي ذراع حتى يصح‎ 
کونا سترة للمصلي . وكان له ب عيامة تسمى السحاب فوهبها لعلي رضي الله عنه فربجا طلع علي رضي‎ 
اله عنه وهي على رأسه فيقول بلا أتاكم علي ئي السحاب . وکان له َو فراش من ادم حشوه ليف طوله‎ 
ذراعان أو نحوهما وعرضه ذراع وشبر ونحوه. وکان له ية عباءة تفرش له حيث| تنقل تنشني له طاقين‎ 
فيجلس عليها وفرشتها له عائشة رضي الله عنها مرة بعد ان ثنتها أربع طاقات فنام ب تلك الليلة عن‎ 
الوقت الأول من ورده فقال أعيدوها طاقين فان لينا أو وطأتما كاد ان يمنعني قيام ليلتي . وکثیراً ما کان لا‎ 
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ينام على الحصير وحده ولیس فوقه شيء. وكان له ي مطهرة من فخار يتوضأً فيها ويشرب فكان الناس 
يرسلون أولادهم الذين لم يبلغوا الحلم فيدحلون عليه بل فلا يمنعون فإذاروجدوا في المطهرة ماء شربوا 
منه ومسحوا منه على وجوههم وأجسامهم يبتغون بذلك البركة. وكان بل إذا صلى الغداة جلس في 
مجلسه فيجيء حدم المدينة بآنيتهم فيها الماء فيسألونه بها ان يضع يده في أوانيهم فيفعل وربا جاؤوا 
بالغداة الباردة فيغمس في يده في الماء لأجل خاطرهم . وكان بيا إذا بصق يسارع الناس إلى تلقي بصاقه 
E GG LG‏ 
ان لا سهم النار يوم القيامة وکانوا يقتتلون غسالة ماء وضوئه . وکان أصحابه ية يتكلمون علده 
E ER O Ta‏ الى له 
اقا . وان ية لا يؤذي من یؤذیه ولا یتکلم فی لا یعنیه ولا یذکر أحدا بغيبة ولا يشمت بمصيبة وكان 
إذا بالغ أحد في اذائه صبر واحتمل ول يقابله بنظيره وربا قال رحم الله خي موسي القد :أوذي بأکثر مر هذا 
فصبر. وکان َة يكره من يبلغه السوء عن أصجابه ويقول لا تبلغوني عن آصحاي إلا خير فاي شر 
أغضب كا يخضب البشر واني أحب ان أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وقسم مرة قساً بين أصحابه فلا 
انصرف قال شخص من القوم هذه قسمة ما a‏ 
حقه فقال 4 لا تبلغوني عن أصحاب إلا .حيرا . وکان ی إذا ری أحدا یفعل ما لا ليق لا يبادر إلى 
الإنكار ا ا ر وی و ای الا کک ا 
المیجد فانه ب ہی اصحابه ان يزعجوه. من بوله وقال إغا بعٹتم میسرین ولم تبعثوا معسرین فلا فرغ 
O E‏ . وکان ا 
يركب امار موكوفاً وعليه قطيفة وإذا مر على الصبيان سلم عليهم وباسطهم . وأتوه بَا مرة برجل فارعد 
من هيبته إل فقال هون عليك يا أخي فلست بلك ولا جبار إا ٣نا‏ ابن امرأة من قريش كانت تأكل 
القديد . وکان من تواضعه به انه لا يدعوه أحد من أصحابه إلا قال له لبيك. وکاں م مع أصحابه 
على ما يريدونوتحبون فان تكلموا في أمر الآخرة تكلم مهم أو ني أمر الدنيا تكلم معهم أو في طعام أو 
شراب تکلم معھم رفقاً ہم واستالة خواطرهم فکان هیناً لينا بلا . وکا م لا يزجر e‏ 
حرام أو مكروه . وكان ية يسابق عائشة بالعدو والمرولة فيسيغها فإذا رآها غضبت تثاقل ها حت تسبقه . 
الت عائثة رضي اله عنبا وما مات ڳل حت كان أكار صلاته التفل في الليل جالساً ركان إذا تعب من 
القيام يجلس فيقراً وهو جالس فإذا قارب الركوع قام فقراً ما کتب له ٹم رکم . وکان ڳا كثيراً ما يفتتح 
قيام الليل بركعتين خفيفتين ثم يطيل بعدهما ما شاء ويجعلهم| كالنافلة التي قبل الفريضة ويكثر فيه| من 
الاستغفار أدبا مع ربه وتشريعا لأمته ية انتهت عبارة الإمام الشعراني نقلتها من مقدمة شرح الردة 
لشيخنا حادم السنة الشيخ حسن العدوي المصري رحه الله تعالى . وقد تقدم في غير هذا الاب من 
وا E ٠‏ الأول lale‏ الحميلة و 
e‏ إنسان إ N‏ 
رر ل ا ل الوا عل ار ال روات ا ر 
أو تقدم فقد اتغقت علاء الأمم على الإطلاق على انه ية أعقل عقلاء الزعان م بختلف في ذلك اثنان وان 
ما حصل بسببه من إحياء العلم واماتت الجهل وهداية العام والخير العظيم ی انوع الإنساني إ محصل 
نظره بسبب أحد ممن تقدمه أو تأخر عنه من أفراد هذا العام ولا عبرة بمكابرة أهل الباطل والضلال 
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والعناد الحائدين عن طريتق الصواب والسداد والرشاد ممن غلب عليهم الشقاء ولم يقدر الله هم سعاده 
الإان بسيد المرسلين خاتم الأنبياء بلك أماتنا الله على دينه الحق البين وحشرنا في زمرته الناجية وحزبه 
المغلحين وصلى الله وسلم عليه وعلی آله وصحبه أحمعين صااة وسلاما دائمين إل یوم الدين وا لحمد لله 
رب العالمين. 
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القسم الرابع 


فيا وقع بعد وفاته من خوارق العادات الدالة على صحة نبوته وصدق 
رسالته َي غير ما تقدم وفيه ثلاثة أبواب 


الباب الأول 
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في خوارق عادات متفرقة وقعت بعد وفاته ي 


وابدأً بذکر وفاته َة وما يتعلق ہا من الآيات والمناسبات ناق باختصار معظم كتاب سلوة 
الكثيب بوفاة الحبیب از للحافظ شمس الدين الشهبر ابن ناصر الدين الدمشقي قال رمه الله تعالی 
قال الله عز وجل اطبا لنبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وال : ذا جاء صر ابه والفتح ورات 
الس ار ي ن آل را ع د ر ران ل که و زا ١‏ ۳] المراد 
بالفتح فتح مكة وما داناها وبالناس فيا قيل آهل اليمن وما والاها لأنه لا بلخهم هذا الفتح المبين قالوا 
لولا ان محمد اة رسول من رب العالين لصده عن بيته الحرام كما فعل بتبّم وأصحاب الفيل فأيقنوا 
حینشذ برسالته بلا ودخلوا طائعين في دين الله أفواجاًواسلمت القبائل فرادى وأزواجاً ولا شاهد النبي ا 
ذلك علم ان الأجل قريب فاستبشر بلقاء الله وهذه السورة الشريفة نزلت آخر السور وفيها ُعيت إلى 
النبي ب نفسه الكريمة . حرج أبو القاسم الطبراني في معجمه الأوسط عن ابن عباس في قول الله عز 
وجل إذا جاء نصر الله والفتح قال فتح مكة نعيت لرسول الله ية نفسه فاستغفر الله ربك واعلم انه قد 
حضر أجلك وهو في الصحيحين عن ابن عباس بمعناه وذكر مقاتل في تفسير سورة النصر ان اللبي بلا 
قان تق روا ان ما . حدث هارون بن أي وكيع بن عبد الرحن الشيباني الكوفي عن أبيه عن عمر 
رضي الله عنه قال لما نزلت : EE‏ 
ديا [الائدة : ]٣‏ بکی عمر وقال یا رسول الله کنا فی زیادة من دیننا فلا ان أكمل فليس بعد الإکال إلا 
النقصان قال صدقت . وبعد نزول آية الإكال رجع النبي ب من حجته إلى المدينة فوجد يوم قدم 
O O a‏ 
روی أبو محمد المعتمر بن سليمان بن طرخان التميمي البصري عن أبيه قال ان النبي به مرض لاثنتين 
وعشرين ليلة من صفر وبدأ وجعه عند وليدة له يقال ها ريحانة كانت من سبي اليهود وكان أول مرضه يوم 
السبت وفي ليلة هذا السبت خرج النبي بي إلى البقيع فاستغفر لأهل القبور. وروی سیف بن عمر في 
الفتوح بسنده إلى أي موبهبة مولى رسول الله ب قال بعثني رسول الله ي من جوف الليل فقال يا أا 
مويمبة اني أمرت ان أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي قال فانطلقت معه فلا وقف بين أظهرهم قال 
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السلام عليكم يا أهل المقابر ليهن لكم ما أصبحتم نما أصبح فيه الناس لو تعلمون ما نجاكم الله منه 
أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أخراها أولاها الأخرة در من الأرل ثم أقبل علي فقال يا أبا موهبة 
هل علمت اني قد وتيت مفاتيح خزائن الدنيا وا لخلد فيها ثم الجنة حيرت بين ذلك وبين لقاء ربي وال حنة 
قال قلت بابي أنت وأمي فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الحنة قال لا والله يا أبا مويبة لقد 
احترت لقاء ربي والحنة قال ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف فبدأ رسول الله ية ني وجعه الذي قبضه 
الله فيه حين أصبح وخرجه الإمامان أحهد والدارمي في مسنديم) عن ابن إسحاق وفي مسند الإمام أحمد 
عن ابن أبي مليكة قال قالت عائشة رضي الله عنما مرض رسول الله ب فوضعت يدي على صدره فقلت 
آذهب الباس رب الناس أنت الطبيب وأنت الشافي وكان رسول الله اة يقول وألحقني بالرفيق الأعللى 
وألحقني بالرفيق الأعلى . وصح عن عائشة رضي الله عنما قالت ان كنا آزوا اج النبي يا عنده جميعاً م تادر 
E E ES LY‏ 
مرحبا ابي ثم جلها عن ميه او عن ماله ثم سازها فبکت بکاء شدیدا فل رای عزنا سارها اذا هې 
رسول الله اة وسالتها بم سارك قالت ما كنت لأفشي على رسول اله لا سره فلم توفي ل قلت عزمت 
عليك مالي عليك من الحق إلا أحبرتني قالت أما الآن فنعم فأخبرتني قالت أما حين ساني في الأمر الأول 
فانه آخبرني ان جبریل عليه السلام کان بعارضه بالقرآن کل سنة مرة قال وانه قد عارضني به العام مرتین 
فلا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتقي الله واصبري فاني نعم السلف إنا لك قالت فبكيت بكائي الذي 
رأيت فلا رأى جزعى سارّني الثانية فقال يا فاطمة ألا ترضين ان تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء 
هذه الأمة واعرج الدارمي في سنده عن آي هربرة رضي اه عن انه امرض لقال ف مرضه مزلت 
من الأكلة التي أكلت بخيبر فهذا وان انقطاع أبهري يعني أكلته من الشاة التي سمتها اليهودية يوم فتح 
حیار. وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال لأن أحلف بالل تسعاً إن 
رسول الله ب قتل قتا أحب إل من أن أحلف واحدة وذلك بان الله اا و و ا 
سعد في الطبقات ويعقوب بن شيبة في مسنده . وروى الإمام أحمد وابن سعد في الطبقات والطبراني في 
الکبير ورراته ثقات عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال كانت عند رسول الله َة سبعة دنانير وضعها 
عند عائشة فلا كان في مرضه قال يا عائشة ابعثي بالذهب إلى عل ثم أغمي على رسول الله بُ وشغل 
عائشة ما به حى قال ذلك ثلاث مرات كل ذلك يغمى عليه ويشغل عائشة ما به فبعثت به إلى علي 
فتصدق به ثم أسسى رسول الله ية ليلة الاين في حديد الموت وأرسلت عائشة | إلى امرآته من النساء 
OAS ARE LR SS‏ 
ولا امراة و له لل فأتاء المؤذن ذه بالصخ فقال قل لاي بکر بصا 
بالناس فکبرأبو بكر لصلاته فكشف رسول الله ب الستر فرأى الناس يصلون فقال ان الله جعل قرة عيني 
السلا رصع بو الان مفيقفخرج تال النضل بن اباس عل ٹون لابه ی دعل اسمجد 
وقد سجد الناس مع أبي بكر سجدة من الصبح وهم قيام في الأخحرى فلا رآه الناس فرحوا به فجاء حتق 
قام عند أبي بكر فاستأخر أبو بكر فأخذ النبي ب بيده فقدمه في مصلاه فصفا جميعا رسول الله بو جالس 
وأبو بكر قائم على ركنه الأيسر يقرأ القرآن فلا قضى أبو بكر السورة سجد سجدتين ثم جلس يتشهد فلم 
سلم صلى َة الركعة الآخرة ثم انصرف. وخرجه خيثمة بن سليمان في كتابه فضائل الصحابة عن 
o۳‏ 


عائشة رضي الله عنما بلفظ أمر رسول الله ية أبا بكر ان يصلي بالناس صلاة الصبح ثم وجد 
رسول الله اة حفة فخرج تفرج له الصفوف وكان أبو بكر لا يلتفت إذا صلى فلم سمع من ورائه عرف 
انه لا يتقدم من ذلك المكان إلا رسول الله ب فتأخر إلى الصف وتقدم رسول الله ية إلى مكانه وقعد إلى 
جنب ابي بكر فافتتح الصلاة فجعل رسول الله هة يصلي وأبو بكر يقتدي به والناس يقتدون بأبي بکر فلم 
فرغ قام إلى جنب حجرته يجحذرهم الفتن فقال يا فاطمة بنت محمد ويا صفية عمة رسول الله له أعملا ا 
عند الله تعالى فاني لا أغني عنكا من الله شيئاً حتى سمع صوته خارجا من المسجد فقال أبو بكر يا 
رسول الله ية انك قد أصبحت اليوم اا ودا يوم بنت خارجة فأذن رسول الله ل لأ بكر فاق 
أهله قال فما انتصف النہار من ذلك اليوم حتى قبض الله رسوله لا . وصح عن عائشة رضي الله عنما اغبا 
قالت ان من نعم الله عل ان رسول الله يه توفي في ٻيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وان الله جمع بين 
ريقي وريقه عند موته دحل عل عبد الرحمن تعني أخاها وبيده سواك وأنا مسندة رسول الله اة فرأيته 
ينظر إليه وعرفت انه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه ان نعم فتناولته فاشتد عليه فقلت إلينه 
لك فاشار برأسه ان نعم فلینته فأمره وبږن يديه رکوة فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح | وجهه 
ویقول لا إله إلا الله ان للموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت 
قال ابن الأثير في النهاية ومنه حديث عائشة سمعت رسول الله ي يقول عند موته بل الرفيق 
الأعلى وذلك انه خير بين البقاء في الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله قال :ايشا وألحقني بالرفيق 
الأعلى الرفيق جماعة الأنبياء الذين يسكنون أعلى عليين وقيل معنى ألحقني بالرفيق الأعلى أي بالله تعالى 
يقال الله رفق بعباده من الرفق والرأفة فهو فعيل بجعنى فاعل اه. 
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قال لما بقي من أجل رسول الله إل ثلاث نزل إليه جبريل فقال يا أحمد ان الله عز وجل أرسلني إليك 
ءات تش لن نامت بساك ما مواعلم د ساك پول ف نك کل آجدن اریز 

مغموماً وأجدني یا جبریل مکروباً فلا کان اليوم الثاني هبط إليه جبريل فقال يا أحمد إن الله أرسلني إليك 
إو و ا را ر بای ی وال ب م ر کن ب ا 
مغموماً وأجدني يا جبريل مكروباً فلم) كان اليوم الثالث نرل | إليه جبريل وهبط معه ملك الموت ونزل معه 
ملك يقال له اساعيل يسكن امواء م يصعد إلى الساء ء قط ولم هبط إلى الأرض منذ كانت الأرض على 
سبعين ألف ملك ليس منهم ملك إلا على سبعين ألف ملك فسبقهم جبريل فقال يا أحمد ان الله أرسلنى 
لك إكراماً لك وتفضيلا لك وخاصة بك يسألك عا هو أعلم به منك يقول لك كيف تجدك قال أجدني يا 
جريل مغموماً وأجدني يا جبريل مكروباً ثم استأذن ملك اموت فقال يعني جبريل يا أحمد هذا ملك اموت 
يستاذن عليك ولا يستاذن على آدمي کان قبلك ولا يستاذن على آدمي بعدك قال ائذن له فدخل ملك 
اموت فوقف بين بدي رسول الله اة فقال يا رسول الله يا أ-مد ان الله تعالى أرسلني إليك وا وأمرني ان أطيعك 
في كل ما تأمرني إن أمرتني ان أقبض نفسك قبضتها وان أمرتني ان أتركها تركتها قال وتفعل يا ملك 
الوت قال بذلك أمرت اناطيعك في کل ما أمرتني فقال جبریل يا امد ان الله عز وجل قد اشتاق إليك قال 
فامض يا ملك الموت لما أمرت به قال جبريلالسلامعليك يا رسول الله هذا آخر موطئي الأرض إغا كنت 
حاجي من الدنيا فتوفی رسول الله مو وجاءعت التعزية يسمعول الصوت والحس لا يرون الشخص 
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السلام عليكم يا أهل البيت ورحة الله وبركاته : وکل فس اة الوت وأا فود أجُورَكمْ بوم 
آلْقَيَامَة4 آل عمران : ]۱۸١‏ ان في الله عزاء من كل مصيبة وحلفاً من كل هالك ودركاً من كل ما فات 
فبالله فثقوا وإياه فارجوا إنغا الملصاب من حرم الشواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخرجه 
البيهقي في الدلائل من طريق عبد الواحد بن سليمان الحارثي قال حدثنا الحسن بن علي عن محمد بن 
علي فذکره بنحوه وقال قوله ان الله قد اشتاق إلى لقائك ان صح إسناد هذا الحديث فإغا معناه قد أراد 
لقاءك وذلك بان يردك من دنياك إلى معادك زيادة في قربتك وكرامتك. وخرجه کک 
الشريعة من طريق عبد الواحد بن سليمان عن الحسن بن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن ابي 
قال لا كان قبل وفاة النبي بل بثلاثة أيام هبط عليه جبريل وذكر الحديث بطوله 
من طريق الآجري إلى جعفر ين مغد عن آبيه ان رجالا من قزيش دلوا على أبية عل بن ا مسين قا 
O O O‏ تاه جريل 
وذكر ا لحديث وهو في الطبقات لابن سعد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي وي آخره فقال هل تدرون 
من هذا يعني الذي سمعوا صوته بالتعزية قالوا لا قال هذا الخضر عليه السلام . وروی سیف بن عمر في 
الفتو E E O‏ 
ال ااا E‏ ألسنتكم عن نبي الله ب فان 
النبي بيه م يمت ولكن ربه عز وجل وعده E‏ 
النبي ية توفي | إلا علوته بسيفي هذا وأما عثمان فانه بهت فلم يطق كلاما وما عل فانه اقعد ولم يكن أحد 
من السلمين في مثل حال ا کر اعباس فان اله فبا على انرق والسداد وان کان الاس م رووا لا 
اقول ابي بکر جاء العباس قبله فتکلم بنحومن کلامھ فا انتھی لہ احد من ابتلی حتی جاء بو بکر فانتھی 
الناس كلهم إلى قوله وتفرقوا عن كلامه . وخرج البيهقي في الدلائل من طريق ابن ميعة عن أبي الأسود 
عن عروة قال وقام عمر بن الخطاب بخطب الناس ويوعد بالقتل والقطع من قال قد مات ويقول ان 
N Ts‏ 
مؤخر المسجد يقرأ : وما محمد إلا رول قد خلت ين قله الرَسُل ان مات او فيل انقلبتمْ على 
فاكم وَمَنْ فلب على عَقبْه فلن يضر اله شيعا وَسَيّجُْري اله الشاكرِينَ) [آل عمران : [NEES‏ 
والناس في المسجد قد ملؤوه يبكون ويوجون لا يسمعون فخرج عباس بن عبد المطلب على الناس فقال 
يا يها الناس هل عند أحد منكم من عهد من رسول الله ٤‏ في وفاته فليحدڻنا قالوا لا قال هل عندك يا 
عمر من علم قال لا قال العباس اشهد أا الناس ان أحداً لا يشهد على النبي إل بعهد عهده إليه في 
وفاته والله الذي لا اله إلا هولقد ذاق رسول الله لا الموت قال وأقبل أبو بكر من السنح على دابته حتى 
نزل بباب المسجد ثم أقبل مکروباً حزیناً فاستأذن في بیت ابنته عائشة فأذنت له ودخحل ورسول الله ب قد 
توفي على الفراش والنسوة حوله فخمرن وجوههن واستترن إلا ما كان من عائشة فكشف عن 
رسول الله يا فحنی عليه يقبله ويبکي ويقول ليس ما يقول ابن ا لخطاب بشيء توفي رسول الله ب 
والذي نفسه بيده رحة الله عليك يا رسول الله ما أطيبك حياً وما أطيبك ميتأً ثم غشاه بالثوب ثم خرج 
سریعاً إلى المسجد یتوطا رقاب الناس حتی تی المئبر وجلس عمر حین رأی ہا بکر مقبلڈ ليه فقام بو بكر 
إلى جانب المنبر ثم نادى الناس فجلسوا فتشهد أبو بكر با علمه من التشهد وقال ان الله تعالى نعى 
نبيكم ب | ال رر ین آغھ رک نای لل اشک ومر الوت ن اوی اخدلا ا۵ نان 
قال الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول إلى قوله الشاكرين فقال عمر هذه الآية في القرآن والله ما علمت 
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ان هذه الآية أنزلت قبل اليوم . وقال قال الله عز وجل لمحمد و : انك ميت وَإِنْم ميود [الزمر: 
۰] ثم قال قال الله تبارك وتعالی : كل شيء مالك إل وجه له الحم وله ترَجَمُودً) [القصص : 
٨۸‏ وقال تعال : کل من عَلَيها ان وی وَج رَبك دو املال وَالإكرًام & [الرحمن : ۷ ] وقال 
تعالی وکل اف اة اوت4 [آل عمران: ٥‏ ثم قال ان الله تبارك وتعالى عمر حمداً بلا وأبقاه 
حت اقم دين اله وأفلهر آمر له وبلغ رالة اله وجاهد في سيل اله شم قرفا اله عل ذلك فمن كان اله 
ربه فان الله حي لا یوت ومن کان یعبد محمداً ویئزله إا فقد مات إه فاتقوا الله آيها الناس واعتصموا 
بدینکم وتوکلوا على ربکم فان دين الله قائم وان كلمة الله تامة وان الله ناصر من نصره ومعز دینه وان 
کتاب الله بین أظهرنا وهو النور والشفاء وبه هدى الله محمداً بيا وفيه حلال الله وحرامه والله لا نباي من 
أجلب علينا من خلت الله ان سيوف الله لمسلولة ما وضعناها بعد ولنجاهدن من خالفنا كما جاهدنا مع 
رسول الله ية فلا يبغين أحد إلا على نفسه ثم انصرف معه المهاجرون إلى رسول الله بو وذكر الحديث 
في غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ية . قال وذكر الواقدي عن شيوخه قالوا لما شكوافي موت 
النبي ل وضعت أساء بنت عميس يدها بين كتفي رسول الله بل فقالت قد توفي وقد رفع الخاتم من 
بين کتفيه فهذا الذي عرف به موته لا و این ماج ی ین ی ای بر عن ا ال ا 
أحذوا في غسل النبي بلا ناداهم مناد من الداخل لا تنزعوا عن رسول الله با قميصه وله شاهد عن ابن 
عباس وعائشة وغيرهما وصححه الحاكم على شرط الشيخين . وقال الواقدي حدثني موسى بن محمد بن 
N TR‏ 
سريره دحل أبو بكر وعمر فقالا السلام عليك يا أا النبي ورحة الله وبركاته ومعها نفر من المهاجرين 
E‏ 
بكر وعمر وما في الصف الأول حياك الله يا رسول الله اللهم إنا نشهد ان قد بلغ ما أنزل ! ليه ونصح 
الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أعز الله دینه وقت کلاته وَأومنْ بالله وحده لا شريك له فاجعلنا يا إهنا يمن 
ع القول الذي آتزل معه واجمع پا وبینه حتی پعرفنا وتمرنه بنا فان کان بالژمنین رؤرقا رجملا نبتغي 
بالایمان بدلا ولا : نشتري به ما أبداً فیقول الناس آمین آمین ثم بخرجون ویدخل آخرون حت صلی عليه 
الرجال ثم النساء ثم الصبيان رواه ابن سعد في الطبقات عن الواقدي هكذا وابن أي الدنيا في كتاب 
العزاء عن محمد بن صالح عن الواقدي . وقال الشافعي في الصلاة على النبي بء بغير إمام قال وذلك 
لعظم أمر رسول الله َة بأي هو وأمي وتنافسهم على ان لا يتولى الإمامة في الصلاة ة عليه أحد رواه 
البيهقي في السنن الكبرى وقيل انه كان آخر العهد برسول الله إلا قأراد كل واحد منم ان يأخذ البركة 
اللا عله ها به درن ان کر ن ها تابا لفن . وأخرج أسد بن موسى عن عمر مولى غفرة انهم لا 
ائتمروا في دفن رسول الله ا قال قائل ندفنه حیٹ کان بصلي في مقامه فقال أبو بكر الصديق معاذ الله ان 
نجعله وثناً يعبد وقال آخحر ندفنه في البقيع حيث دفن إخوانه من المهاجرين فقال أبو بكر إنا لنكره ان يحرج 
قر رسول الله ی إلى البقيع فيعوذ به عائذ من الناس لله عليه حق وحق الله فوق حق رسول الله َة فان 
أجرناه ضيعنا حت الله وان أخفرناه آحفرنا قر رسول الله يو قالوا له فا تری قال سمعت رسول الله م 
وهو یقول ما قبض الله نبباً قط إلا دفن حيث قبض روحه قالوا فأنت والله رضا ومقنع ثم خحطوا حول 
الفراش خط ثم احتمله عل والعباس والفضل وأهله ووقع القوم في احفر يحفرون حيث كان الفراش . 
وقال ابراهيم بن سعد قال ابن إسحاق وكان الذين نزلوا في قبر رسول الله ية علي بن أي طالب 
والفضل بن العباس وتم بن العباس وشقران مول رسول الله ب . ورج البيهقي في السنن عن أي 
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بردة عن أبيه قال دخل النبي بي من قبل القبلة وأ لحد لحا ونصب عليه اللبن نصباً قال البيهقي وبلغني 
انه بنی عليه َة ني لحده اللبن ويقال هي تسع لبنات عدداً. وا خرج ابن حبان مثله وزاد انه رفع قبره 
نحوامن شر. وصح عن ابي بکر بن عیاش عن سفیان التهار انه حدثه انه رأى قر النبي 4 مستا وروی 
انه جعل مسطحاً قال البيهقي يمكن ان يقال انه جعل مسطحاً وسنم على البطحاء قال ي دلائل اين 
وذهب في السئن إلى تصحيح رواية القاسم بن محمد في التسطيح . وخرج البيهقي في الدلائل عن 
جابر بن عبداله قال وش عل تب الي 4 الاه رشا رکان التي رش الاء بلال بن رباح بقربة بد من 
قبل رأسه الشريف من شقه الأن حتى انتهى إلى رجليه ثم ضرب بالاء إلى الحدار لم يقدر على ان يدور 
من اللحدار. جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما رش قبر رسول الله بي جاءت فاطمة رضي 
الله عنها فأحذت قبضة من تراب القر فوضعته على عينها وبكت وأنشأت تقول: 
ماذا على من شم تربة جمد ال م مى الان غا 
صبت عل مصائب لو اها صبت عل الأيام عدن لياليا 
وقال e OT‏ 
رضي الله عنما فوقفت على قره وأنشأت 


أسى بخدي للاموع رسيم ا عليك وني الضؤاد كلوم 
والصر محسن ف الراطظن كلها إلا عليك فانه ملموم 


IRS 
: شهد دفن رسول الله َل فقال‎ 


هلا دفنتم رسول الله في سفط مسن الالو احسوى ملسا ذبا 
خر البرية اتقاها وأكرمها ف اكا ج اسا 


فقال له أبو بكر اني لأرجو ان يغفر الله لك با قلت إلا ان هذه سنتنا. وتوف النبي ل وهو ابن 
ثلاث وستين سنة وهو قول الجمهور وصححه البخاري وغيره . وكانت وفاته 4يو في شهر ربيع الأول سنة 
إحدى عشرة من اهجرة يوم الاين حين اشتد الضحاء وقال الأوزاعي قبل ان ينتصف النهار قال ابن 
إسحاق لثنتي عشرة ليلة من شهر ربيع الأول وروى أيضاً عن عروة بن الزبر وطاوس والواقدي وجمهوز 
العلاء وجزم به خحلق وقال أبو حسان بن عثمان وهذا أثبت الأقاويل وصححه جماعة منهم ابن الجوزي 
وابن الصلاح والنووي والذهبي . ومن كراماته باز الباهرة المتعلقة بتربته الطاهرة ما أحرجه القاضي 
اساعیل بن إسحاق في كتابه فضل الصلاة على النبي بل من طريق منبه بن وهب ان كعباً دخل على 
عائشة رضي الله عنہا فذکروا رسول الله فقال كعب ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألفاً من الملائكة 
محفون بقبر النبي إل يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي إل حتى إذا مسوا عرجوا وهبط سبعون 
ألفاً حتى يحفوا بالقبر الشريف يضربون بأجنحتهم ويصلون على الي ب سبعون ألفاً بالليل وسبعون 
الفا بالنہار حتى إذا إذا انشقت عنه الأرض حرج في سبعين ألما من ا ملائكة يزفونه ورواه ابن المبارك في كتاب 
الزهد بنحوه وأبو نعيم في كتابه الحلية. قال ومنہا ما رويناه من طريق مالك بن دينار عن أنس بن مالك 
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قال قال رسول الله ب حياتي خبر لم ثلاث مرات ووفاتي خير لكم ثلاث مرات فسكت القوم فقال 
عمر بن الخطاب بابي أنت وآمتي كيف يكون هذا قال حياتي خير لكم ينزل علي الوحي من السماء 
فاخبرکم ہا يحل لکم وما بحرم علیکم وموتي خیر لکم تعرض عل أعمالکم کل خیس فا کان من حسن 
OT OO‏ . وما ما أخرجه أبو بكر بن أي 
عاصم في كتاب الصلاة على النبي ية من طريق أ بي أحد الزبيري حدثنا نعيم بن ضمضم أنبأنا عمر ان 
ابن حبرة قال لحار بن ياسر ألا أحد حددك حلیتا سیه رسول ا م ال قال ي سول اله 8 ان ا 
عز وجل أعطى ملكاً من الملاثكة SGT‏ أحد من متي 
يصلي عل صلاة إلا قال يا أحمد فلان بن فلان باسمه واسم أبيه صلى عليك بكذا وكذا وضمن لي الرب 
انه من صلى عل صلاة صل الله عليه عشراً وان زاد زاده الله عز وجل وأخرجه الروياني والبزار في 
e‏ 

أي أحد الزبيري . وروی الطبراني عن الحسن بن على قال قالوا يا رسول الله ڳا ريت قول الله عز 
ا : وان ا یکت يصون عن لني ٤أ‏ لين نوا صلوا عل ولوا شاعا [الا حراب: 
]٥٩‏ فقال ان هذا من المكتوم ولولا انكم سألتموني عنه ما أخبرتكم ان الله وکل بي ملكين لا أذكر عند 
N‏ 
وخرج أبو الشيخ الأصبهاني في كتابه ثواب الأعال في ثواب الصلاة على النبي بيا عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال قال رسول الله َة من صلى عل عند قبري سمعته ومن صل عل من بعید أعلمته. وروی 
الطراني عن أبي الدرداء قال قال رسول الله بل أكثروا الصلاة عل يوم الجمعة فانه يوم مشهود تشهده 
الملائكة ليس من عبد يصلي علي | إلا بلغي صوته حيث كان قلنا وبعد وفاتك قال وبعد وفاتي ان الله عز 
وجل حرم على الأرض ان تأكل خاد اا ا بن مسعود رضي 
الله عنه قال قال رسول الله َة ان لله تعالى ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام ورو ابن ی 
الدنياعن سليمان بن سحيم قال رأيت النبي ب في النوم فقلت يا رسول الله هؤلاء الذين يأتونك 
فيسلمون عليك أتفقه سلامهم قال نعم وأرد عليهم . ومن خحصائص القبر الشريف ما أخرجه الدارقطني 
في سنه عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله َء من زار قري وجبت له شفاعتټي وخرجه بنحوه 
أبو علي بن السكن في صحيحه والطراني في معجمه الكبير والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة وما 
ليس في الصحيحين وهذا مشعر بتصحيحه . وروى الدارقطني من طريق آحری عن ابن عمر رضي الله 
عنې) قال قال رسول الله ية من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي . وأول من زار القبر 
الشريف في) أعلم سيدة نساء هذه الأمة فاطمة الزهراء رضي الله عنما فانه مما رمس الثبي بل جاءته 
COI‏ 
البيتين السابقين ومن رثاه 4 N‏ 


ینا شن کي ولا سام زق التجعاة عل الي 
عل ذيي الفضائل واللمكرما ت وحض الضريبة والملحتد 
عبطلل حبر خحندف عند البلا ء سى يغخيب في الملحد 
فصلل امليك ول العبا د ورب البلاد على أحمد 
فكيف الاقامة بعد الحبي سب وزین الحافل والمشهد 
فة الت الها كلا وكا يها .ادى 
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وغا قاله ابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه : 


ليلي لا يزول 


کان الناس إذ ا e‏ 


ا للك مرزية لها 
اقا ن کو 


وتصبح 
قاتا الح واا و 
فاك اخ سا شال تة 
از ا و 
نبى كان مجلوا الشك عنا 
ويدينا فلا نخشى ضلاا 
تكلم اشر غه الاس ا 
أفاطم ان جزعت فذاك عذر 


فقول في أبيك ولا قلي 
صلاة الله مهن رب رحيم 


وما قاله حسان بن ثابت رضي الله عنه: 
ابان فتك ا ها ا 
a E‏ 
ياويح أنصار ام ا 
جنبي يقيك الترب في ليتني 
اا وا ا ت 
باي وأسي من شهدت وفاته 
وظللت بعد وفاته متلبدا 
أو حل أمر الله فينا عاجلاً 
ا ا 
يا بكر آمنة المبارك بكرها 
د ا ا 
يارب فاجمىعنامعاأونبينا 
ا ادون فا اا 


وليلى أخي اللمصيبة فيه طول 
أصيب المسلمون به فقليل 
كان الناس ليس لمهم حويل 
وحق لها تطر ها العقول 
تكاد بنا جوانبها غيل 
يروح به ويغدو جبرئيل 
نفوس الناس أو كربت تسيل 


بما يوحى إليه وما يقول 
علينا والرسول لنا دليل 
يكون فلا مخون ولا مجحول 
وليس له من اموق عديل 
وان لإ تجزعي فهو السبيل 
ترا اله والت هل ار 
رهل جزى بفعل أبيك قيل 
وفيه سيد الناس الرسول 


كحلت ماقيهابكحل الأرمد 
ياخيرمن وطىء الحصى لا تبعد 
ES E‏ 
من ا ف روحة أو ف غد 
ولدته حصنة بسعدالأسعد 
من يمد للنور البارك مستدي 
ی و ال 
يا ذا الحلال وذا العلكد والىسزدد 


فال أهداه لنا وهدى به أنصاره في كل ساعة مشهد 
صل الاله ومن محف بعرشه والصالجحون على الملبارك أحمد 
ونما قالته عمته صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنا: 
ألا يا رسول الله كنت رجاءنا وک اا وإ تتك جافيا 
وكنت بنا رۋروفارحيم| نبينا لبيك عليك اليوم من كان باكيا 
لعمرك ما أبكي النبي لموته ولكن مرج كان بعدك آتيا 
کا ل لي لای م وماخفت من بعد النبي المكاويا 
أفاطم صلل الله رب عمد على حدث أسى بيثب ثاويا 
آرئ مها اة و ف E ECE‏ اليوم نائيا 
فدى لرسول الله مسي وخالي وعمي ونضسي قصرة ثمخاليا 
فرت وات لاله هادا وقومت صلب الدين أبلج صافيا 
فلوان رب العرش أبقاك بيننا سعدناولكن أمره كان ماضيا 
اليا ن االله البلا ية اف جات هتن الد راا 


انتهى إلى هنا نقلته باختصار من كتاب سلوة الكئيب بوفاة الحبيب بو وهي نسخة صحيحة 
نسخت سنع تسع وثانين وتسع|ئة منقولة عن نسخة صحيحة بخط الامام اللحدث ولي الله برهان الدين 
ابراهيم 'ا ملقب بالناجي الشافعي الدمشقي وهي بخط عبد الرحهمن بن محمد الشهير بابن الحزفية الحنفي 
الإرمكي وكتب على ظهرها انه يروا عن شيخه شيخ الإسلام بدر الدين الخزي العامري الشافعي إجازة 
عن والده شيخ الإسلام الرضى الغزي عن شيخ الإسلام قطب الدين الخيضري عن مؤلفه حافظ الشام 
شمس الدين أبي بكر محمد الشهير بابن ناصر انتهى وقلت في *مزيتي الألفية المسماة طيبة الغراء في مدح 
سيد الأنبياء في وفاته ل : 
تو ماك التجي بل الت شب س الهدى واستمرت الظلاء 


كانت الكائنات تفديهلويقبل منها عنه لديه الفداء 
خروه فاختار أعلى رفيق لو أراد البقاء كان البقاء 
وهو باق في الله في كل حال قبل موت وبعد موت سواء 
لقى الله دون سبق فراق إغغا أكد اللقاء لقاء 
موته نقلة لأعلى فأعلى كل علياء فوقها علياء 
ما أصبنا مله والرايا لر وا وهل له جد 
هسو حي في قرره ومهذا حرمت من ترائثه الرهراء 
ورٹ العلم والشريعة لا الما ل ووارٹه هم العلاء 
حر اا ف اها كل تس ف ج 
کم رآه بيقظة ومنسام من محبيه سادة أص اء 


ليس تبدو للعين شمس بماء أو هراء إلا وثم صفاء 
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وقلت في أوائلها بعد ذكر اسمه الشريف بل : 


وهو سار بين العوالم تحص ره من روض قره ارجاء 
لديه فوق الساء وتحت الأر ض والعرش والحضيض سواء 
هو حي في قره بحياة کل خی مها له استملاء 
ملأالكون روحه وهو نور وبه للجنان بعد امتلاء 


وقلت فی حاشیتها ملا الکون روحه لأن الخلائق خلقت کلھا من روحه کا ني حدیث جابر وأيضاً 
ألف الإمام العلامة الشيخ نور الدين علي الحلبي صاحب السيرة رسالة سماها تعريف آهل الإسلام 
والإبمان بان محمداً ب لا بخلو منه مكان ولا زمان ثبت فيها ذلك بأدلة كثيرة اه. وقد لخصت هذه 
الرسالة في كتابي سعادة الدارين وذكرت من النقول عن الأئمة الفحول في رؤية النبي بل يقظة ومناماً ما 
م جتمع قبله في کتاب ف في) أعلم . قال الكمال الدميري في آخر باب الشين من حياة الحيوان عند الكلامٍ 
على الشيهم وهو ذكر القنافذ قال أبو ذؤيب الذي الشاعر بلخنا ان رسول الله اة عليل فاستشعرت حزنا 
وبت بأطول ليلة لا ينجاب ديجورها ولا يطلع نورها فبت آقاسي طوهما حى إذا كان وقت السحر غفيت 
فهتف بي هاتف وهو يقول : 
خطب أجل أناخ بالإسلام بين النخيل ومعقد الآطام 

قيض التجي مةد فعيونتا تذري الدموع عليه بالتسجام 


قال آبو ذؤيب فوثبت من منامي فزعاً فنظرت إلى السهاء ء فلم أ إلا سعد الذابح فأولته ذبحأً يقع في 
العرب وعلمت ال النبي بي قد قيض أو هو میت من علته فرکبت ناقتی وسرت فل| آصبحت طلبت شيثا 
أزجر به فعرض شيهم قد قبض على صل يعني حية فهي تلتوي عليه والشيهم يقضمها حتى أكلها 
فزجرت ذلك وقلت شيهم شيء هم والتواء الصل تلتوي الناس عن الحق على القائم بعد رسول الله بلا 
ثم أولت أكل الشيهم إياه غلبة القائم بعد رسول الله ية على الأمر فحشت ناقتي حتى إذا كنت بالغابة 
E ED el E a a E‏ 
طريقي فقدمت المدينة وها ضجيج بالبكاء كضجيح الحجيج إذا اهلوا بالإحرام فقلت ما الخر قالوا قبضٍ 
رسول الله يل فجئت | OO TT‏ 
وقيل هو مسجى وقد خلا به أهله فقلت أين الناس فقيل في سقيفة بني ساعدة صاروا إلى الأنصار فجئت 
إلى السقيفة فأصبت أبا بكر وعمر وأبا عبيدة بن الجراح وجماعة من قريش ورأيت الأنصار فيهم سعد بن 
عبادة وفيهم شعراؤهم حسان بن ثابت وكعب بن مالك فأوبت إلى قريش وتكلمت الأنصار فأطالوا 
ا لخطاب وتكلم O NE CNET‏ 
a el a ETS‏ ثم تکلم عمر رضي الله تعالی عنه بدون کلامه ثم قال لاي 
بکر مد يدك أا ر ا ر ا ا 
ذؤيب فشهدت الصلاة على النبي ية وشهدت دفنه اه . وعن عائشة أم ا 
أرادوا غسل النبي ية قالوا لا ندري نجرد رسول الله ب من ٹیابه کا نجرد موتانا أم نه نغسله وعلیه ٹیابه 
فلم اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت 
لا يدرون من هو اغسلوا النبى يي وعليه ثيابه فقاموا فغلسوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص 
ويدلكونه بالقميص رواه البيهقي في دلائل النبوة . ومن الآيات التي وقعت بعد وفاته بإ ما رواه الطبراني 

A 


وغيره من النعمان بن بشير رضي الله عنما قال كان خارجة بن زيمد من سراة الأنصار فبينما هو ثي في 
طريق من طرق المدينة بين الظهر والعصر إذ خر فتوفيءفأعلمت به الأنصار فأتوه فاحتملوه إلى بيته وسجوه 
بکساء وبردين وفي البيت نساء من نساء الأنصار يبكين عليه ورجال من رجام فمكث على حاله مسجى 
لأنہم شكوا في موته لكونه مات فجاأة فأخروا تجهيزه ودفنه حتى إذا كان بين المغرب والعشاء إذ سمعوا 
صوت قائل يقول انصتوا انصتوا فنظروا فإذا الصوت من تحت الثياب المسجى بها فحسروا عن وجهه 
الغطاء فإذا هويقول محمد رسول الله النبي الأمي خاتمالنبيين لا نبي بعده كان ذلك في الكتاب الأول ثم 
E DD‏ 
وکأنه رآی روحه َة حاضرة عنده لأن ما ذكر بعد وفاته ب وفي رواية وذکر آبا بكر وعمر وعثان رضي 
الله عنهم أي آثنى عليهم بخير با فعلوه وأيدوا به الدين ولم يذكر علياً رضي الله عنه لأن ذلك كان قبل 
ولاية علي رضي الله عنه . وأخرج البيهقي وصححه عن سعيد بن المسيب ان زيد بن خارجة الأنصاري 
ثم من بني الحارث بن الخزرج توفي زمان عثان فسجی ڻې نېم سمعوا جلجلة في صدره ثم تکلم فقال 
أحمد أحمد في الكتاب الأول صدق صدق أبو بكر الصديق الضعيف في نفسه القوي في أمر الله في الكتاب 
الأول صدق صدق عمر بن الخطاب القوي الأمين في الكتاب الأول صدق صدق عثان بن عفان على 
منہاجهم ومضت أربع وبقيت اثنتان تت الفتن وآكل الشديد الضعيف وقامت الساعة وسيأتيكم من 
O E E‏ 
ثم تكلم فقال ان أخا بني الحارث بن الخزرج صدق صدق. قال البيهقي الأمر في بثر اريس ان 
النبي اتخ خاتماً فکان في يده ثم کان في يد SS‏ 

ہئر ریس بعد ما مضی من خلافته ست سنين فعند ذلك تغرت عماله وظهرت أسہاب الفتن کا قيل على 
لسان زيد بن خارجة والحديث أخرجه البخاري عن أُنس قال کان خاتم النبي اة ئي يده وني يد آي ٻکر 
OM CRS A OE‏ 
قال فاخحتلفنا ثلائة أيام مع عثمان فزع البثر فلم نجده قال قي الخصائص قال بعض العلاء كان في 
خانمه به من السر شيء نما کان في حاتم سلیمان لأن سليمان a‏ فقدخاتم 
الي ية انتقض عليه الأمر وخحرج عليه الخارجون وكان ذلك مبداً الفتنة التي أذ فضت إلى قتله واتصلت 
إلى آخر الزمان. ومثل ذلك ما رواه البيهقي عن عبدالله بن عبيدالله الأنصازي قال کنت فیمن دفن 
ثابت بن قيس رضي الله عنه وكان قتل باليامة وهو حطيب الأنصار وشهد له النبي بإ بالحنة فسمعناه 

حين أدخلناء القبر يقول محمد رسول الله أبو بكر الصديق عمر الشهيد علان الب الرحيم فنظرنا فإذا هو 
میت واورده صاحب الشفاء وغره . وأخرج البيهقي من طريق آخر عن أنس رضي الله عنه قال أدركت 
في هذه الأمة ثلاثاً لو كانت في بني | إسراتمل م تفاسمها الاسم قلت ما هن قال كنا في الصفة عدد 
رسول الله لاء فأتته امرأة مهاجرة ومعها ابن هما قد بلغ فلم يلبث ان أصابه وباء بالمدينة فمرض أياماً ثم 
قبض فغمضه النبي ب وأمر بجهازه فلم أردنا ان نغسله قال يا أنس اثت أمه فأعلمها قال فأعلمتها 
E N TT‏ 
وهاجرت | ليك رغبة اللهم لا تشمت بي عبدة الأوثان ولا تحملني من هذه المصيبة ما لا طافة لي بحمله قال 
فوانه ما انقضی کلامها حتی حرك قدمیه وألقی الثوب عن وجهه وعاش حت قبض اله رسوله إل وحتی 
هلکت أمه قال ثم جهز عمر بن الطاب جيشاً فاستعمل عليه العلاء بن ن الحضرمي وکنت في غزاته فأتينا 
. مغازينا| فوجدنا القوم وقد نذروا بنا فعفوا آثار الماء قال والحر شديد فجهدنا العطش ودوابنا فلا مالت 
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الشمس صلى بنا رکعتین ثم مد يده ما نری ئی السماء شيا فوالله ما حط يده حتى بعث الله ربحاً وأنشاً 
سحاباً فأفرغت حتى ملأت الغدر والشعاب فشر بنا وسقينا واستقينا ثم أتينا عدونا وقد جاوزوا حليجأ في 
البحر إلى جزيرة فوقف على الخليج وقال يا عل يا عظيم يا كريم ثم قال اجيزوا باسم الله قال فأجزنا ما 
يبل الماء حوافر دوابنا إلا یسیرا حتی مات فدفناه فاق رجل بعد فراغنا من دفنه فقال من هذا قلنا هذا خير 
البشر هذا ابن الحضرمي فقال ان هذه الأرض تلفظ الموتى فلو نقلتموه إلى ميل أو ميلين إلى أرض تقبل 
اموتى فقلنا ما جزاء صاحبنا أن نعرضه للسباع تأكله فاجتمعنا على نبشه فليا وصلنا | إلى اللحد إذا صاحبنا 
لیس ذ فيه وإذا اللحد مد البصر نورا يتلألا فأعدنا التراب إلى القبر ثم ارتحلنا. ورواه آبو نعيم عن أي 
هريرة رضي الله عنه بلفظ خرجت مع العلاء ب بن الحضرمي فرأيت منه حصالا لا أدري آيتهن أعجب 
انتهينا إلى ساحل البحر فقال سموا الله واقتحموا فسمينا واقتحمنا فعبرنا فما بل الماء إلا أسافل خفاف أبلنا 
فلا قفلنا صرنا معه بفلاة من الأرض وليس معنا ماء فشكونا إليه فصلى ركعتين ثم دعا فإذا سحابة مثل 
الترس ثم أرحت عزاليها فسقينا واستقينا ومات فدفناه ني الرمل فلها سرنا غير بعيد قلنا بجي ء سبع فيأكله 
فرجعنا فلم نره. وأخرجه ابن سعد بلفظ رأيته قطع البحر على فرسه وبلفظ فدعا الله فنبع له الماء من 
تحت رملة فارتووا وارتحلوا ونسي رجل منهم بعض متاعه فرجع فأخذه ولم جد الماء . وبلفظ وماث ونحن 
على غير ماء فقبض الله لنا سخابة فمطرنا فخسلناه ودفناه فرجعنا فلم نجد موضع قره . ورأيت قصة 
العلاء بن الحضرمي هذه في کتاب الأغاني لای الفرج الأصبهاني مبسوطة بسطاً شافاً فأحببت ذکر روایته 
لر ا ا ء الرابع عشر منه حدثني محمد بن جرير قال كتب إل السري بن جى عن شعيب بن 
ابراهيم عن سيف بن عمر عن الصقعب بن عطية بن بلال عن سهم بن منجاب عن منجاب بن راشد 
قال بعث أبو بكر العلاء بن الحضرمي على قتال أهل الردة بالبحرين فتلاحق به من لم يرتد من المسلمين 
وسلك بنا الدهناء حتى إذا كنا في بحبوحتها أراد الله عز وجل ان يرينا آية فنزل العلاء وأمر الناس بالنزول 
فنفرت الإبل في جوف الليل فا بقي بعیر ولا زاد ولا مزاد ولا بناء يعني اليم قبل ان بحطوا فا علمت جمعاً 
هجم عليه من الغم ما هجم علينا E Gay‏ 
SS‏ 
حتی نصبر حدیٹاً فقال أا الناس لا تراعوا ألستم مسلمين آلستم في سبيل الله اسا و 
قال فابشروا فوالله لا بخذل الله تبارك وتعالى من كان في مثل حالكم ونادى المنادي بصلاة الصبح حين 
طلع الفجر فصلى بنا ومنا ا لمتيمم ومنا من لم يزل على طهوره فلا قضى صلاته جثا لركبتيه وجثا الناس معه 
فنصب في الدعاء ونصبوا فلمع لهم سراب فأقبل على الدعاء ثم لع حم آخر كذلك فقال الرائد ماء فقام 
وقام الناس فمشینا حتى نزلنا عليه فشر بنا واغتسلنا فما تعالى النهار حتق أقبلت الإبل من کل وجه وأناخت 
إلينا فقام كل رجل ! إل ظهره فأخحذه فلي فقدنا لكا فاروينا العلل بعد الغبل وتروينا ثم تروحنا وكان أبو 
هريرة رفيقي فلا غبنا عن ذلك المكان قال لي كيف علمك بموضع ذلك الماء فة فقلت آنا أهدي الناس هذه 
البلاد فقال فکرّ معی حتی تقیمنی عليه فکررت به فأنخت على ذلك المکان بعينه فإِذا هو لا غدير به ولا أثر 
للهاء فقلت له والله لولا اني لا أرى الغدير لأخبرتك ان هذا هو المكان وما رأيت بهذا امان ماء قبل ذلك 
فنظر أبو هريرة فإذا اداوة تملوءة فقال پا سهم هذا والله اللكان وهذا رجعت ورجعت بك ملأت إداوتي 
SS‏ 
ECT‏ قال وهرب الفل إلى دارين فركبوا 
إليها السفن فجمعهم الله عز وجل بها وندب العلاء الناس | ااا ت فان ر کل رد د 
o۱۳‏ حجة الله على العالمين/ م ٠٣‏ 


جمع لكم أحزاب الشيطان وشُذّاذ الحرب في هذا اليوم وقد أراكم من آياته في البر لتعتبروا بها في البحر 
فانهضوا إلى عدوكم ثم استعرضوا البحر إليهم فان الله جل وعز قد جمعهم به فقالوا نفعل ولا غاب والله 
بعد الدهناء هؤلاء ما بقينا فارتعل وارتحلوا حتى أتق ساحل البحر فاقتحموه على الخيل هم والحمولة 
والإبل والبغال الراكب والراجل ودعا ودعوا وكان دعاؤهم يا أرحم الراحين يا كريم يا حليم يا صمد يا 
حي يا حيبي الموتى يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ربنا فأجازوا ذلك الخليج بإذن الله يشون على مثل رملة 
ميثاء فوقها ماء يغمر خفاف الإبل وبين الساحل ودارين مسيرة يوم وليلة لسفن البحر ووصل المسلمون 
إليها فما تركوا من المشركين بها برا وسبوا الذراري واستاقوا الأموال فبلغ من ذلك تمل الفارس من 
المسلمين ستة آلاف والراجل ألفين فلا فرغوا رجعوا عودهم على بدئهم وفي ذلك يقول عتيق : 


أل تر ان الله ذلل بحره وأنزل بالكفار إحدى الحلائل 
دعونا الذي شق البحارفجاءنا بأعجب من شق البحار الأوائل 

وأقفل العلاء بالناس إلا من أحب المقام وكان بجر راهب فأسلم فقيل له ما دعاك إلى اللإسلام 
فقال ثلاثة أشياء حشيت إن يمسخني الله بعدها ان انا م أفعل فيض في الرمال وتمهيد اثباج البحور ودعاء 
سمعته في عسكرهم في المواء SS‏ 
ليس قبلك شيء والدائم غير الخافل والحي E‏ اناف 
شان وعلمت اللهم کل شيء بغي تعلیم فملمتٌ ان القوم ا عاونا باللالكة ! لارهم على أمر الله عز وجل 
فلقد كان أصحاب رسول الله ية يسمعون هذا من ذلك الهجري بعد اه. وأخرج أبو نعيم عن ابن 
الدقيل قال لا نزلة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه نهر شير طلب السفن ليعبر بالناس فلم يقدر على 
شيء وجدهم قد ضموا السفن فأقاموا أياماً من صفر وفجأهم المد فرأى رؤيا ان حيول المسلمين اقتحمتها 
فعبرت وقد أقبلت دجلة من المد بأمر عظيم فعزم لتأويل رؤياه على العبور فجمع الناس وقال اني قد 
عزمت على قطع هذا البحر اليهم فأجابوه فأذن للناس في الاقتحام وقال قولوا نستعين بالله ونتوكل عليه 
حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثماقتحموا دجلة وركبوااللجة وانها لترمى 
IE E DD NG O‏ 
فعجب أهل فارس بأمر م يكن في حسابهم فأجهضوهم وأعجلوهم عن جمهور أموالمم ودخلها يعني 
مدائن كسرى المسلمين في صفر سنة ست عشرة واستولوا عل كل ما بقي في بيوت كسرى. وأخرج أبو 
نعيم عن O‏ إل السرر قال طا دجلة اا ودوات ج 
ما يرى الماء من الشطين أحد فخرجت بنا خيلا إليهم تقطر أعرافها ها صهيل فلا رأى القوم ذلك انطلقوا 
لا يلوون على شيء قال وما ذهب همم في الماء شيء إلا قدح كانت علاقته رثة فانقطعت فذهب به الماء وإذا 
به قد ضربته الرياح والأمواج حتى وقع إلى الشاطىء فاحذه صاحبه . وأحرج أبو نعيم عن أي بكر بن 
حفص بن عمر قال كان الذي يساير سعداً في الماء سلهان الفارسي فعامت بهم اليل وسعد يقول حسبنا 
الله وذ نعم الوكيل لینصرن الله ولیه ولیظهرن دینه ولیهزمنْ عدوه ان لم یکن في الجیش بغي أو ذنوب تقلب 
ا لحسنات فقال له سلمان ان الإسلام جديد ذللت والله مم البحار كما ذلل مم البر فطبقوا الماء حتى ما يرى 
الاء من الشاطىء ولمم فيه أكثر حديثاً متهم في البر فخرجوا ‏ يفقدوا شيئ ول يغرق منم أحد . وأحرج أبو 
نعيم عن عمير الصائدي قال لما اقتحم الناس في دجلة اقترنوا فكان سلمان قرين سعد إلى جانبه پسایره في 
الماء وقال سعد ذلك تقدير العزيز ز العليم والماء يطمو بهم وما يزال فرس يستوي قائاً | إذا أعيا تئشر له تلعة 
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فيستريح عليها كأنه على الأرض فلم يكن بالمدائن أعجب من ذلك ولذلك يدعى يوم الجراثيم لا یعیا 
e‏ وأحرج أبو نعيم عن قيس بن أبي حازم قال خضنا دجلة وهي 
تطفح فلم کنا في أجثرها ماء م يزل فارس واقفاً ما يبلغ الماء حزامه . وأخرج أبونعيم عن حبيب بن صهبان 
قال لا عبر المسلمون يوم المدائن دجلة قال أهل فارس هؤلاء جن وليسوا بالإنس. وأخرج البيهقي وأبو 
نعيم عن ابن عمر رضي الله عن) قال بعث عمر سعد بن أبي وقاص إ إلى العراق فسار فيها حتى إذا كان 
بحلوان آدرکته صلاة العصر فأمر مؤذنه نضلة فنادى بالأذان فقال الله أكر الله أكبر فأجابه جيب من الجبل 
کرت یا نضلة کبیراً فقال اشهد ان لا إله إلا الله فقال كلمة الإخحلاص قال اشهد ان محمداً رسول الله قال 
O N aT‏ 
الله آکبر قال کبرت کبیراً قال لا إ إله إلا الله قال كلمة حق حرمت على النار فقال له نضلة يا هذا قد سمعت 
كلامك فأرني وجهك فانقلق الحبل فخرج رجل أبيض الرأس واللحية هامته مثل الرحى فقال له نضلة يا 
هذا من أنت قال أنا زويب وصي العبد الصالح عيسى ابن مريم دعا لي بطول البقاء وأسكنني هذا الجبل 
إلى نزوله من السماء ما فعل النبي ا قلنا قبض فبکې طویادٌ ثم قال من قام فیکم بعده قلنا آبو بکر قال ما 
فعل قلنا قبض قال فمن قام فیکم بعده قلنا عمر قال قولوا له یا عمر سدد وقارب فان الأمر قد تقارب 
N GEORG OG‏ 
وصي عيسو ابن مريم قال الحافظ السيوطي هذا الحديث له طرق أ خری. وأخرج أبونعيم عن 
الحارث بن عبدالله الأزدي قال لا نزل أبو عبيدة بن الجرا اح اليرموك بعث إليه صاحب جيش الروم رجلا 
کے افم ال جر ات ل ان یرن ھا ای جر مال لک انون هر اا رر 
يقول لك أرسل إل رجلا عاقلا نسأله عا تريدون فقال أبو عبيدة لخالد اذهب إليه وكان عند غروب 
الشمس فقال إذا أصبحت غدوت إليه وحضرت الصلاة فقام المسلمون يصلون فجعل الرومي ينظر إلى 

المسلمين وهم يصلون ويدعون فلم يرجع إلى صاحبه ثم قال لأبي عبيدة متى دخلتم في هذا الدين ومتى 
دعوتم إليه قال منذ بضع وعشرين سنة فمنا من أسلم حين أتاه الرسول ومنا من أسلم بعد ذلك فقال له 
SS‏ 
مريم قد بشر به قومه قال الرومي وانا على ذلك من الشاهدين فان عيسى قد بشرنا براكب الجمل وما أظنه 

إلا صاحبکم فأخبرنی هل قال صاحبکم فی عیی شیثاً وما قولکم نتم فیه قال قول اله : إن مل سی 
عند آله كمل آم حلقه من تراب نم ال له کن َيون( [آل عمران : ]۹٩‏ وقول الله تعالی : یا ل 
اتاب لا تَغلُوا في ینم وَل تقولا عل آله إلا اَی إما اليح سى ابن مَرَيمَ رَسُول آله كلمت 
اا إل مریم وروح مه انوا پا وَرْسلهِ ولا تقو لوا اة آنتھوا حيرا َم ما آنه اله وَاجد سْحانه 
أن ون لَه ولد لَه ماني السمَواتِ وما ني الازْض وى باه يا4 [النساء: ]1 ففسر له الترجمان 
IE O OT‏ 
a o‏ 
ونحن أهل العرب ونحن أهل بيت الله كنا أضيق الناس أرضاً وأشدهم عيشاً نأكل اليتة والدم ويغير 
بعضنا على بعض حتی خرج فینا رجل لیس باکٹرنا مالا قال انا رسول الله إليكم يأمرنا بأشياء لا نعرف 
وینہانا عا کنا عليه وکان عليه آباؤنا فشنعنا عليه وکذبنا ورددنا عليه مقالته حتی خرج إلیه قوم من غیرنا 
فقالوا نحن نصدقك ونؤمن بك ونتبعك ونقاتل من قاتلك فخرج إليهم وخرجنا إليه فقاتلنا فظهر علينا 
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وغاہنا فقال ان رسول الله ل قد صدق قد جاءتنا رسلنا بمثل الذي جاء به رسولکم فکنا عليه حتی ظهر 
فينا فتيان فجعلوا يعملون بأهوائهم ويتركون أمر الأنبياء فان نتم أخذتم بأمر نبيكم لم يقاتلكم أحد إلا 
غلبتموه ولم يشارككم أحد إلا ظهرتم عليه فإذا فعلتم مثل الذي عملوا م تکونوا أكثر عددا منا ولا أشد 
قوة منا. وأخرج البيهقي عن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه انه مر على جيش فلم تى العدو قال سمعت 
رسول الله يقول لا بجتمع قوم فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجام الله ثم انه مد الله تعالی وأٹی 
عليه وقال اللهم احقن دماءنا واجعل أجورنا أجور الشهداء فبينا هم على ذلك إذ نزل أمير العدو فدخل 
على حبیب سرادقه يعني وسلم ليه بدول حرب . وأخرج ابن أي الدنيا والبيهقي عن حبيب أيضا رضي 
الله عنه انه ناهض يوماً حصنا فقال لا حول ولا قوة إلا بالله وقالما المسلمون فانصدع الحصن. وأخرج 
ابن أي الدنيا والبيهقي من طريق الليث عن ابن عجلان ان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه تزوج امرأًة 
من بني عذرة فأتاها يوم فإذا حية على الفراش فقالت ترى هذا فانه کان يتبعني ٳذ کنت في هلي فقال له 
سعد آلا تسمع ان هذه امرأتي تزوجتها الي وأحلها الله لي ولم حل لك مہا شيء فاذهب فانك ان عدت 
قتلتك فانساب حتى خرج من باب البيت فلم يعد إليها بعد ذلك أي وهو من الجن تشكل بشكل حية . 
وأخرج البيهقي من طريق عائشة بدت نس بن مالك عن آمها الربيع بنت معوذابن عفراء رضي الله عنہا 
قالت بينا انا قائلة قد ألقيت علي ملحفة لي إذ فاجأني أسود يعال جني عن نفسي قالت فبينم هو يعا جني 
أقبلت صحيفة من ورق صفراء توي من السماء حتى وقعت عنده فقرآها فإذا فيها من رب لكين إلى لكين 
أما بعد فدع أمتي بنت عبدي الصالح فاني لم أجعل لك عليها سبيلا قالت فانتهرني بقرصة وقال أولى لك 
فا زالت القرصة فيها حتى لقيت الله . وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي من وجه آخر عن أنس بن مالك 
رضي الله عله قال كانت ابلة عفراء مستلقية على فراشها فا شعرت إلا بزنجي قد وثب على صدرها 
ووضع يده في حلقها قالت فإذا صحيفة صفراء توي بين الساء والأرض حتى وقعت على صدري 
فاحذها الزنجي فقرأها فإذا فيها من رب لكين إلى لكين اجتنب ابنة العبد الصالح فانه لا سبيل لك عليها 
فقام وأرسل يده من حلقي وضرب بيده على رکبتی فاسودت حتى صارت مثل رأس الشاة. وآخرج ابن 
أي الدنيا والبيهقي عن يحيى بن سعيد قال لما حضرت عمرة بنت عبد الرحمن الوفاة اجتمع عندها ناس 
من التابعين مثل عروة والقاسم إذ سمعوا نقيضاً من السقف فإذا ثعبان أسود قد سقط كانه جذع عظيم 
فأقبل بهوي نحوها إذ سقط رق أبيض فيه مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم من رب كعب إلى كعب ليس 
لك على بنات الصالحين سبيل فلا نظر إلى الكتاب سما حتى حرج من حيث نزل. وأخرج أبو نعيم عن 
طللتق قال كنت عند ابن عباس وهو جالس عند زمزم إذ أقبلت حية فطافت حول الكعبة أسبوعا ثم أتت 
امقام فصلت ركعتين فأرسل إليها ابن عباس ان الله قد قضى نسكك وان لنا أعبدا ما نأمنهم عليك 
في المسجد الحرام إذ بص بحية رقطاء جاءت حتى طافت بالبيت سبعا ثم تت المقام كأنها تصلي فجاء 
عبد الله بن عمرو حتی قام علیها فقال يا هده لعلك ان تکوني قد قضیت نسکا واني لا آمن عليك سفهاء 
بلادنا فتطوقت ثم ذهبت في الساء . وروى هذه القصة الشيخ الأكبرفي مسامراته بسند آخر قال رضي الله 
عنه رونا من حدیث أب الوليد عن جده عن داود بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عبدالله بن عبيد عن 
عميرعن طلتق بن حبيب قال كنا جلوساً مع عبدالله بن عمرو بن العاص في ا حجر إذ لص الظل وقامت 
الجالس إذا بأيم طالع من هذا الباب يعي باب بني شيبة فأشرفت له عيون الناس فطاف بالبيت سبعا 
وصلى ركعتين وراء ا مام فقمنا إليه فقلنا له ألا أمما ا لمعتمر قد قضى الله نسكك وان باز نا عتيدا وها 
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وإنا نخشى عليك منم فكوم برأسه كومة بطحاء E‏ 
قال أبو محمد الخزاعي الأيّم الحية الذكر فيها قال رضي الله عنه . وروینا من حدیٹ أً بي الوليد عن جده 
عن سعيد بن سام عن سام عن عڻان بن ساج عن بشر بن ميم عن أي الطفيل قال كانت امرأة من الجن 
تسکن ذا طُوی وکان ها ابن ول یکن هما ولد غبره وکانت تحبه حباً شدیداً وکان شریفاً ني قومه فتزوج وق 
زوجته فلم کان یوم سابعه قال لأمه یا مه اني حب ان أطوف بالكعبة سبعاً نہاراً قالت له مه آي بني اني 
أحاف عليك سفهاء قريش فقال أرجو السلامة فأذنت له فولى في صورة جان فلا أدبر جعلت تعوذه 
وتقول : 

أعيذه بالكعبة اللمستورة ودعوات ابن آي حذوره 
وما E DE‏ من سسوره اني ال حياته فقرره 


وانني بعيشه مسروره 


فمضى الحان نحو الطواف فطاف بالبيت سبعاً وصلى خلف المقام ركعتين ثم أقبل منقاباً حقى إذا 
کان ببعض دور بني سهم عرض له شاب من بني سهم أحر اكشف أزرق أحول أعسر فقتله فثارت بمكة 
غبرة حتى م تبصر ها ا لجبال قال أبو الطفيل وبلغنا انه إنما تثور تلك الخبرة عند موت عظيم من الجن قال 
فأصبح من بني سهم على فرشهم موتی کثیر من قبل الجن فكان فيهم سبعون شيخا أصلع سوى الشباب 
قال فنهضت بنو سهم وخلفاؤها ومواليها وعبيدها فركبوا اجبال والشعاب بالثنية فما تركوا حية ولا عقربا 
ولا حنفساء ولا شيا من الموام يدب على وجه الأرض إلا قتلوه ٠‏ فأقاموا بذلك ثلاث فسمعوا في الليلة الثالثة 
على آبي قبیس هاتفاً تف بصوت له جهوري يسمع ما بین الجبلین يا معشر قریش آلله الله فان لكم 
أحلاما وعقولاً أعذرونا اعذرونا من بني سهم فقد قتلوا منا أضعاف ما قتلنا منم ادخلوا بيننا وبينهم 
بصلح نعطيهم ويعطون العهد والميثاق أن لا يعود بعضنا لبعض بسوء ابداً ففعلت ذلك قریش واستوثقوا 
: لبعضهم من بعض فسميت بنو سهم العياطلة قتلة الجن . وقال الشيخ الأكبر في مسامراته أيضاً حدثنا 
الضرير ابراهيم بن سليان الصوفي ا لخابوري من دير رمان بحلب قال كنت بڏي نصر فخرج رجل 
بجحتطب لعیاله ففقد أیاماً حتی حزن عليه أله قدخل علبهم بعد ذلك ضعيفا متخیر اللون كاسف البال آثر 
e‏ أحتطب إذ عرضت لي حية فقتلتها فغشى 
عل وغبت عن نفسي ف) فقت إلا وأنا بأرض لا أعرفها بين قوم لا eT‏ 
إل شخ فبهم کیر هوزعیمهم فمثلوني ین بدیه قال ما شانکم تاوا هذا قت این عمتا واشاروا ل قد 
لنا فقال الشيخ ما تقول فقلت لا أعرف ما يقولون إغا أ EERE‏ 
فقالوا ذلك ابن عمنا فقال ذلك الزعيم آمسکوه عندکم واستوصوا به خیرا حتی آری في آمرکم وا وأمره 
لا أعرف مہا سوى اللبن فكنت أشر به لا أعدل | إلى غيره مدة هذه الأيام 
التي غبت فيها عنكم ف فبينا أنا على ذلك ٳذ جاؤوني فأخذوني وحضروا بي عند ذلك الشيخ فذكروا مثل 
مقالتهم الأول من الدعو فسالني الشيخ فذكرت له الأمر عل ما جرى فقال الشيخ للقوم مالكم عليه حق 
فاني سمعت رسول الله بء یقول من تصور في غير صورته فقتل فلا عقل فيه ولا قود وصاحبکم تصور في 
صورة حية فخلوا سبيلي فقلت يا شيخ وهل رأيت رسول الله ي فقال نعم كنت في وفد جن نصيبين حين 
قدموا إلى رسول الله ية وما عاش لليوم من ذلك الوفد غيري فهؤلاء الجن قومنا يتحاكمون | إلينا في 
آمورھم فاحکم بینہم ثم قال هم ردوه إلى حیٹ اخذقوه فیا شعرت إلا وأنا في موضعي فأخذت عدتي 
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وجثشت فهذا ما كان من خبري في غيبتي . وقد تقدم في آخر الفصل الثالث من الباب الثاني من القسم 
الثالث من هذا الكتاب شيءَ کثير من دلائل النبوة المتعلقة في الجن . 

بعض آيات مكة المشرفة ومعالم احج وما يناسبها فانها مستمرة الحصول ! إلى الآن وإلى آخر 
الزمان . الكعبة المشرفة ومقام ابراهيم عليه السلام: قال القاضي البيضاوي في تفسير قوله تعاليٍ : إن 
وَل بْب وُضِحَ لاس لدي نة مارکا وَهُدّى لِلْمَاَلین فيه آيات بيات مام راهيم وَمَنْ دَخلَهُ كان 
آنا [ آل عمران : ١‏ آيات بينات كانحراف الطيور عن موازاة البيت على مدى الأعصار وان ضواري 
ك 
ابراهیم مبتدا حذوف خرره أي منہا مقام ابراهيم أو بدل من آيات بدل البعض من الكل وقيل عطف بيان 
على المراد بالآيات أثر القدم في الصخرة الصماء وغوصها فيها إلى الكعبين وتخصيصها بهذه الإلانة من بين 
الصخار وإبقاؤه دون سائر آثار الأنبياء وحفظه مع كثرة اعدائه ألوف سنة ويؤيده انه قرىء آية بينة على 
التوحيد وسبب هذا الأثر انه لما ارتفع بنيان الكعبة قام على هذا الحجر ليتمكن من رفع الحجارة فغاصت 
فيه قدماه ومن دخله كان آمناً جملة ابتدائية أو شرطية معطوفة من حيث المعنى على مقام لأنه في معنى أمن 
من دخله أي ومنہا آمن من دخله أو فيه آیات بينات مقام ابراهيم وأمن من دخله اقتصر بذكرها من 
الآيات الكثرة وطوى ذكر غبرهما كقوله عليه الصلاة والسلام حبب إل من دنياكم ثلاث الطيب والنساء 
وقرة عيني في الصلاة لأن فيهم) غنية عن غيرهما في الدارين بقاء الأثر مدى الدهر والآمن من العذاب يوم 
القيامة انتهى كلام البيضاوي وقال الشهاب الخفاجي في حاشیته فيه آیات بینات إلخ انحراف الطيور 
باق إل الآن ولا يعلوه | إلا ما به علة للاستشفاء کا صرحوا به وفيه كلام المحدثین لآن ال حاحظ قال انا 
تعلو للاستشفاء واعترض عليه ابن عطية بانه بائن خحلافه وعلته العقاب لأخذ الحية وقيل ان الطيور 
المهدر دمها تعلوه والحمام مع کثرته لا يعلوه وبه يجمع بين الكلامين فتدبر اه. كلام الشهاب قلت لدى 
التدبر وجد ان علو العقاب على البيت لأخذ الحية لا ينع اطراد عدم علو الطيور على البيت لكرامته آية 
من الله تعالى فان علو العقاب لأخذ الحية هو آية أخرى فيها كرامة البيت زاده الله شرفا ولم يرو ان العقاب 
علته في غير هذه القضية فلا يكون وجه لاعتراض ابن عطية ولا حاجة حينئذ لقول ان الطيور المهدر دمها 
تعلوه والحام مع کثرته لا یعلوه بل ت تبقى قضية عدم علو الطيور عليه إلا للاستشفاء على عمومها. ثم قال 
الشهابارن فرع امات ان مھا ای من ارائ الیات ان ای ركن من أركاة البيت وقع الغيث في 
مقابلته کان ا لحصب في) يليه من البلاد ثم ذكر الشهاب في مناسبة قوله َة حبب إل من دنياكم ثلاث ان 
بعض القصاص قال ما سلم أحد من هوی حتی محمد ية وذكر الحديث لجهله فأنكره عليه بعض 
العارفين وكفره ووقع في هم لذلك فرأى النبي با في المنام يقول له لا تتم فقد قتلناه فخرج عليه بعض 
قطاع الطريق وقتله عقيب ذلك اه. 


ومن آياته البينات استجابة الدعاء عنده ولا سيا في أماكن معلومة هناك من أجلها 


الملتزم : ويقال له الّذعى والمتعوذ وهو ما بين الحجر الأسود والباب رواه الأزرقي وقال دعوت هناك 
بدعاء فاستجیب لي قاله ابن علان في مثیر شوق الأنام وقال فيه قال القاضي عياض في الشفاء قرأت عل 
الحافظ أي علي رمه الله قال حدثنا أو العباس العذري فال جا ابو اسامة عمك بن اند بن محمد 
الهروي قال حدثنا رشیق قال سمعت محمد بن الحسن بن راشد قال سمعت أبا بكر محمد بن إدريس قال 
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سمعت الميدي قال سمعت سفیان بن عيينة قال سمعت عمرو بن دنار قال سمعت ابن عباس رضي 
الله عن) قال سمعت رسول الله ية يقول ما دعا أحد بشيء في هذا الملتزم إلا استجيب له قال ابن عباس 
وأنا فما دعوت الله بشيء في هذا الملترم منذ سمعت هذا من رسول الله ية إلا استجيب لي وقال عمرو بن 
دينار وأنا فما دعوت الله بشيء في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من ابن عباس إلا استجيب لي وقال 
سفيان بن عيينة وأنا فما دعوت الله بشيء في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من عمرو بن دينار إلا استجيب 
لي قال الحميدي وأنا فما دعوت الله بڻيء في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من سفيان إلا استجيب لي وقال 
محمد بن إدريس وأنا فا دعوت الله بشيء في هذا المدتزم منڏ سمعت هذا من الحميدي إلا استجيب لي 
TS‏ منذ سمعت هذا من محمد بن 
إدريس إلا استجيب لي قال أ بو أسامة وما آذ کر ان بن ونی فال فه شا وآنا فا دعوت الله بشيء في 

هذا الملتزم ا ا ن ر و ای ن اشر ادنا واا رجو ان بت 
ا ر می ا أسامة إلا 
استجيب لي قال أبو علي وأنا فقد دعوت الله بأشياء كثيرة استجيب بعضها وأنا أرجو من سعة فضله ان 
يستجيب لي بقيتها وكذا أسنده الشيخ حب الدين الطبري من طريق أبي الحسن محمد بن الحسن إلى 
النبي بيا قال أبو ا حسن محمد بن الحسن وأنا والله ما دعوت الله بشيء إلا استجيب لي منذ سمعت هذا 
ا لحديث من محمد بن إدريس قال عبدالله بن محمد دعوت مراراً فاستجاب لي قال حمزة وأنا دعوت 
فاستجاب لي قال أبو الحسن الكتاب وأنا دعوت الله عز وجل فاستجاب لي قال أبو الفتح الغزنوي وأنا 

دعوت الله عز وجل فاستجاب لي قال أبو طاهر الأصبهاني وأنا دعوت الله عز وجل فاستجاب لي قال أبو 
عبدالله التفليسي وأنا دعوت الله عز وجل فاستجاب لي قال الحافظ محمد بن مسدي وأنا دعوت الله عز 
وجل فاستجاب لي مراراً وقال هذا حدیٹ حسن غریب من طریق عمرو بن دینار عن ابن عباس رضي 
الله عنما وكذا أوردهن بهذا الإسناد بعينه القاضي عز الدين عبد العزيز حمد بن ابراهيم بن سعد بن 
جماعة ثم قال بعد ذكر الطبري وأنا دعوت الله عز وجل فاستجاب وأورده بهذا الإسناد بعينه صاحب 
البحر العميتق ثم قال بعد ذكر ابن جماعة قال والدي قاضي القضاة القاضي شهاب الدين أحهمد بن الضياء 
وأن دعوت الله فاستجاب لي ثم قال وأنا دعوت الله فاستجاب لي قال ووقع لنا تسلسل هذا الدعاء بطريق 
آخحر عن القاضي نور الدين علي النويري عن محمد بن خليل بن عبد الرحمن القسطرلاني عن عثان بن 
محمد التوزري عن ابن مسدي وأنحرجه المولى المحدث سعد الدين الكازروني عن الإمام السعيد قدوة 
محدثي زمانه تقي الدين أبي الثناء حمود بن علي بن عحمود الدقوقي قال أخبرني الشيخ الأجن جد الدين 
أا عة خد المد ن ادن عة الغادنا ن آي امن تل أخبرنا الصاحب الشهيد حيبي الدين 
محمد بن يوسف ابن الأستاذ الحافظ شيخ الإسلام جال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
الجوزي البكري قال أحرنا والدي قال أخبرنا محمد بن ناصر قال أخرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن 
عل بن محمد بن خحلف قال أخرنا أبو عبد الر من السلمى قال أخرنا عبدالله بن أبي غالب المصري قال 
دی حما یی :الین آلا ساز قال میت آبا یکر خمد ین افرش الک قال ست فان بن 
عيينة یقول سمعت عمرو بن دینار يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنها يقول سمعت النبي إل يقول 
الملتزم موضع يستجاب فيه الدعاء وما دعا عبد لله فيه دعوة إلا استجابما الله له أو نحوهذا قال وفي رواية 
ما دعا أحد بشيء في هذا الملتزم إلا استجيب له قال ابن عباس رضي الله عنه فوالله ما دعوت الله قط بشيء 
إلا جاب قال عمرو بن دينار فوالله ما دهمني أمر فدعوت الله فيه قط بشيء إلا استجاب لي من سمعت 
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هذا الحديث من بن عباس رضي اله عنپا ثم ذکر الي عییدا بن بي غالب انه قال وآنا دعوت الله مراراً 
ول یزد على هذا وقال أبو عبد الرحمن وأنا دعوت مراراً وأرجوان یستجی بل قال آبو بکر ما دعوت الل فيه 
بشيء قط إلا استجاب لي منذ سمعت هذا الحديث من أبي عبد الرحمن قال محمد بن ناصر ما دعوت الله 
ay‏ أي بكر قال ابن الجرزي ما سمعت لفظ ابن 
ناصر في هذا بل آنا دعوت الله عند المدازم واستجاب لي قال الضياء حيي الدين وآنادعوت الله فاستجاب 
لي قال الشيخ جد الدين عبد الصمد وأنا دعوت الله عند الملتزم فاستجاب لي قال الشيخ تقي الدين 
الدقوقي وأنا دعوت الله عند الملتزم فاستجاب لي قال المولى المحدث الكازروني وأنا دعوت الله عند الملتزم 
فاستجاب لي . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه قال طفت مع عبدالله بن عمرو فلم جئت دبر الكعبة قلت 
ألا تتعوذ قال أعوذ بالله من النار ثم مضى حتق E‏ صدره 
ووجهه وذراعیه وکفیه بَسطاً وقال هکذا رأیت رسول الله ٤ة‏ يفعل رواه ه الأزرقي وأبو داود وابن ماجه 
وعنه عن أبیه انه قال طاف محمد بن عبدالله بن عمرو مع أبيه عبدالله بن عمرو بن العاص فلا كان في 
السابع أخحذ بيده إلى دبر الكعبة قال فجبذه وقال أحدهما أعوذ بالل من النار وقال الآخر أعوذ بالله من 
الشیطان ثم مضى حتى وصل إلى الركن فاستلم ثم قام بين الركن والباب فالصق وجهه وصدره بالبيت 
وقال هكذا رأيت رسول الله ي فعل رواه الأزرقي . وعن ابن عباس رضي الله عن قال الملتزم ما بين 
الركن والباب رواه الطبراني وسمي بذلك لأن الناس يلتزمونه. وعن عبدالله بن حسن بن صفوان قال 
رأيت رسول الله هة بين الركن والباب واضعاً وجهه على البيت رواه أحمد. 
عنما قال قال رسول الله َة بين الركن والمقام ملتزم ما يدعو به صاحب عاهة إلا برأ رواه الطبراني في 
الكبير. وعنه قال النبي بي ما دعا أحد في هذا الملتزم إلا استجيب له رواه الديلمي . وعنه انه قال من 
دعا في الملتزم من ذي غم أو كربة فرج الله عنه نقله الدميري في الديباجة . وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
ان رسول الله ية كان يدعو بين الباب والحجر اللهم اني أسألك ثواب الشاكرين ونزل المقربين ويقين 
الصديقين وخحلة المتقين يا أرحم الراحمين أورده الطبري . وعن أبي سليمان الداراني قال وقف رجل على 
باب الكعبة حين فرغ من الحج فقال الحمدلله بجميع حامده كلها ما علمت منها وما ل أعلم على جميع 
نعمه كلها ما علمت منا وما أعلم عدد خلقه كلهم ما علمت منهم وما م أعلم ثم قفل إلى بلده فحج 
من قابل فوقف على باب الكعبة وذهب يقول مثل مقالته فنودي يا عبدالله أتعبت الحفظة من عام أول إلى 
الآن فما فرغوا نما قلت أورده صاحب البحر العميق وأورد عن معروف الكرخحي رمه الله قال ودع رجل 
البيثت يعني الكعبة فقال اللهم لك الحمد عدد عفوك عن خلقك ثم حج من قابل فقا ها فسمع صوتاً ما 
أحصيناها منذ قلتها عام أول . وفي رسالة الحسن البصري قال قال رسول الله ب ان خير البقاع وأقرما 
إلى الله ما بين الركن والمقام . 


ومن آياها ما كان بحصل من العقوبة لمن يغزوها أو يلحد فيها: فمن ذلك قصة الفيل وهي 
معلومة مشهورة ونزلت فيها سورة الفيل . ومنها عن ابن عباس رضي الله عنها قال أقبل تبع يريد الكعبة 
E N Oy‏ 
فينصرع وقامت عليهم ولقوا منها وَعَثاً فدعا تبع حبرين فسأهما ما هذا الذي بعث علي قالا آتومننا قال 
فاندم آمنون قالا فانك ترید بیتأ ونعه الله من ارده بسوء قال وما يذهب عني هلا الا ترد فې ثویین وتقول 
لبيك لبيك ڈ ثم تدحل تطوف بذلك البيت ولا تهيج أحداً من أهله قال فان أججعت على هذا ذهبت هذه 
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الريح فالا نعم فتجرد ثم لبى قال ابن عباس رضي الله عنها فأدبرت الريح كقطع الليل المظلم رواه 
البيهقي في شعب الإيان . ومنها ما روي إن الحجاج بن يوسف نصب المنجنيق على أبي قبيس ورمى 
بالحجارة والنران فاشتعلت أستار الكعبة بالنار فجاءت سحابة من نحو جدة يسمع مثا الرعد ويرى 
الرق فمطرت فا جاوز مطرها الكعبة والمطاف فاطفات النار وأرسل الله عليهم صاعقة فأحرقت 
منجنيقهم قال عكرمة وأحسب انها أحرقت تحته أربعة رجال فقال ا لحجاج | لا بہولنكم فانما أرض صواعق 
وجاءت صاعقة أخرى فأحرقت المنجنيق وأحرقت معه أربعين رجلا وذلك سنة ثلاث وسبعين في أيام 
عبد الملك بن مروان E Cy O OS‏ 
بو بکر بن عباس عن الأعمش عن عمد ہس يزيد بن عبدالله بن عمرو قال اني لفوق أي قبيس حين 
وضع المنجينق على ابن الزبير فنزلت صاعقة كأني أنظر إلبها تدور كأنما مار أحر فأحرقت أصحاب . 
النجنيق نشا سن کین رجلا . ومن آياتما ان با طاهر القرمطي لا قلع الحجر الأسود وأ صك رة 
ليقلع اليزاب تردى على رأسه ومات ثم انصرف ومعه الحجر ثم اشتراه منه المطيع لله بعد ان بقي عندهم 
O O O‏ 
أعيد إلى مكة حمل على قعود أعجف فسمن تحته . ومنها عن عبد الأعلى بن عبدالله بن عامر بن كريز انه 
قدم مع جدته أم عبدالله بن عامر معتمراً فدخحلت عليها صفية بنت شيبة فأكرمتها فأجازتما فقالت صفية 

ما أدري بم أكرم هذه المرأة ة أما دنياها فعظيمة فنظرت إلى حصاة ما كان نفر من الركن الأسود حين أصابه 
ا لحريق فجعلتها في حق ثم قالت ها انظري هذه الحصاة فانها حصاة من الركن الأسود فاغسليها للمرضى 
فاني أرجو ان مجعل الله لحم فيها الشفاء فخرجت في أصحابها فلا حرجت من الحرم ونزلت في بعض 
المنازل صرع أصحابها فلم يبق أحد TT oy‏ 
ويحكم انظروا في رحالكم ماذا أخرجتم من الحرم فلا الذي أصابكم إلا بذنب قالوا 
ما نعلم انا أخرجنا من الحرم شيا قال فقالت أنا صاحبة الذنب انظروا أمثلكم حياة 
وحركة فقالوا لا نعلم منا أحداً أمثل من عبد الأعلى قالت فشدوا له راحلة ففعلوا ثم دعته فقالت خذ هذا 
الحق الذي فيه هذه الحصاة فاذهب با إلى صفية بنت شيبة فقل هما ان الله وضع قي حرمه وأمنه نه آمراً ل 
يكن لأحد إن يخرجه من حيث وضعه الله فخرجنا ببذه ا لحصاة فأصابتنا فيها بلية عظيمة فصر ع أصحابنا 
كلهم فإياك ان تخرجيها من حرم الله فقال عبد الأعلى فما هو إلا ان دخلت الحرم فلات وه 
إل ان قاموا من صرع الحمى واحداً بعد واحد . وماہا ما یروی ان مسة من جرهم تواعدوا ان يسرقوا ما 
ني حزانة الكعبة من ا لحلل فقام على كل زاوية من البيت رجل منم واقتحم الخامس فجعل الله أعلاه 
ا ا ا فول رال ر . ومنہا عن مسعود عن علقمة بن مرثد قال بين رجل يطوف 
البيت إذ برق له ساعد امرأً ة فوضع ساعده على ساعدها یتلذذ به فالتصقت ساعد اهما فاق بعض الشيوخ 
O oO‏ . ومنہا عن آي بشر 
عن أبي نجيح ان إسافاً ونائلة كانا رجا وامرأة حجا من الشام ذ فقبلها وما يطوفان فمسخا حجرين فلم 
يزالا في ا مسجد ال حرام حتى جاء الله بالإسلام فأخرجا وھا عن آي تچ قن اپ عن رطب بد 
SE N E E‏ 
فیہست فأنا رأيته بعد في الإسلام وانه أشل أوردهن ابن الجوزي . ومنا عن عبد العزيز بن أبي رواد ان 
قوماً انتهوا إ إلى ذي طوی ونزاوا به فإذا ظبي قد دنا فأحذ رجل منهم بقوائمه فقال له أصحابه ويحك أرسله 
قال فجعل يضحك ويأبى ان يرسله فبعر الظبي وبال ثم أرسله فناموا في القائلة فانتبه بعضهم فإذا بحية 
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منطوية على بطن الرجل الذي أخذ الظبي فقال له أصحابه لا تتحرك وانظر ما على بطنك فلم تزل الحية 
عنه حتی کان منه من الحدث مثل ما کان من الظبي . ومنہا عن مجاهد قال دخل قوم مكة تجارأ من الشام 
في اجاهلية بعد قصي بن کلاب فنزلوا ذي طوى تحت سمرات يستظلون بها فاختبزوا يل همم وٺم يکن 
معهم اذم فقام رجل منہم | إلى قوسه فوضع علیها سه ثم رمی به ظبية من ظباء الحرم وهي حوهم ترعی 
فقاموا إليها فسللخوها وطبخوها ليأتدموا بها فبينا قدرهم على النار تغلي بلحمها وبعضهم يشوي إذ 
خرجت من تحت القدر عنق من النار عظيمة فأحرقت القوم جيعاً ول تحترق ثيابهم ولا أمتعتهم ولا 
السمرات اللاي كانوا تحتها أحرجها الأزرقي وقال ان نحوذلك وقع في وادي محر لرجل کان يصيد 
فيه . ومنها ما روي ان بعض الناس نظر في الطواف نظراً حرماً فسالت عينه على خده . ومنها ما یروی ان 
خسين رجلا من پي عامر SAN AE‏ 
حتى إذا كانوا ببعض الطريق نزلوا تحت صخرة فبينا هم قائلون إذ أقبلت الصخرة عليهم فخرجوا من 
تحتها يشتدون فانفلقت خسين فلقة فأدركت كل فلقة رجا فقتلته . 


زمزم : ومن آیات ماء زمزم ما روي عن ابن خیشم قال قدم علینا وهب بن منبه فاشتکی فجئنا 
نعوده فإذا عنده ماء زمزم قال فقلنا له لو استعذبت فان هذا غلیظ قال ما رید ان شرب حقی أخرج منہا 
غیره والذي نفس وهب بيده انها لفي کتاب الله تعالی زمزم لا تنزف ولا تذم وانها لفي کتاب الله تعالی برة 
شراب الأبرار وانها لفي كتاب الله تعالى مضنونة وانجا لفي كتاب الله تعالى طعام طعم وشفاء سقم والذي 
نفس وهب بيده لا يعمد اليها أحد فيشرب حتى يتضلع إلا نزعت منه داء وأحدثت له شفاء رواه 
سفيان بن منصور الأزرقي . ويروى ان في بعض كتب الله المنزلة زمزم لا تنزف ولا تذم ولا يعمد إليها 
N N DD‏ 
O O‏ أورده في البحر 
العميق . وعن کعب رضي الله عنه انه قال في زمزم إنا نجدها مضنونة ضنْ بها لكم وأول من سقي ماءها 
اساعيل طعام طعم وشفاء سقم رواه الأزرقي ومضنونة من أسمائها سميت به اما لذلك وإما ما قاله 
وهب بن منبه انا ضنٌ بها على غير المؤمنين فلا يتضلع منها منافق وقيل ان عبد المطلب قيل له في منامه 
احفر المضلونة ضننت ا على الناس لا عليك . وعن ابن عباس رضي الله ع) قال قال رسول الله لاء ماء 
زمزم لما شرب له فان شربته تستشفي به شفاك الله وان شربته تستعیذ أعاذك الله وان شربته ليقطع ظمأك 
قطعه وکان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال اللهم اني أسألك علا نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كل داء 
رواه الحاكم ورواه الدارقطني بزيادة وان شربته لشبع أشبعك الله وهي هزمة جبربل وسقيا الله لإسماعيل 
وكذلك رواه الديلمي قال ابن العربي وهذا موجود في ماء زمزم إلى يوم القيامة يعني العلم والرزق 
والشفاء لمن صحت نیته وسلمت طویته ولم یکن به مکذبا ولا لشربه جربا فان الله تعالى مع المتوكلين وهو 
يفضح المجربين ورواه الدارقطني . وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله ا ماء زمزم لما شرب له 
من شربه لمرض شفاه الله أو جوع أشبعه الله أو حاجة قضاها الله رواه المستغفري في الطب . وعن صفية 
رضي الله عنہا قالت قال رسول الله ب ماء زمزم شفاء من كل داء رواه الديلمي في الفردوس . وعن اہن 
عباس رضي الله عنہا ان رسول الله ي قال الحمى من فيح + جهنم فأبردوها بماء زمزم رواه أحمد وأبو 
N A OT‏ . وعن ابن عباس رضي الله عنېا قال 
کان آهل مكة لا يسابقهم أحد إلا سبقوه ولا يصارعهم أحد إلا صرعو حت رغبوا عن ماء زمزم فاصابهم 
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امرض في أرجلهم رواه أبوذر. وعن عبدالله بن المؤمل عن ابن الزبير رضي الله عتا عن جابر رضي الله 
عنه ان رسول الله َة قال ماء زمزم لما شرب له أخرجه الأزرقي وابن ماجه والبيهقي . وعن عبدالله بن 
امبارك انه أتى ماء زمزم فاستقى منه شربة ثم استقبل الكعبة فقال اللهم ان ابن بي مليكة حدثنا ابن أي 
محمد بن المنکدر عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله ل قال ماء زمزم لما شرب له وها آنا ذا أشربه 
لعطش يوم القيامة ثم شربه أخرجه ا لحافظ شرف الدين الدمياطي وقال انه على رسم الصحيح وقوله نا 
شرب له معناه من شربه لحاجة ناما وقد جربه العلماء الصالحون لحاجات أخروية ودنيوية فنالوها بحمد 
الله وفضله . وني البحر العميق نقلاً عن مناسك العجمي ينبغي لن أراد شربه للمغفرة ان يقول عند 
شربه اللهم اني أشر به للمغفرة الهم فاغفر لي وإذا أراد شربه للاستشفاء من مرض قال اللهم اي شرب 
مستشفيا اللهم فاشفني . ولقي النبي َة عمه العباس رضي الله عنه فقال يا عم أتشرب من ماء زمزم قال 
نعم وکيف أشربما يا نبي الله قال تنزع لنفسك دلوا فان م تقندر على نزعه أعنت عليه ثم تكرع فيه وتقول 
بسم الله والحمدلله رب العالمين ثلاث مرات وفي آخره اللهم اجعل لي فيه علا نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء 
من کل سقم أورده المحدث الكازروني. وفي بعض الكتب ان بعض العلماء قال دخلت الطواف في ليلة 
ظلماء فأخذني من البول ما شغاني فجعلت اعتصر حتى آذاني وخفت ان حرجت من المسجد ان أطأ بعض 
الأقذار وذلك أيام الحج فذکرت قوله بلا ماء زمزم لما شرب له فدخلت زمزم فتضلعت من مائها فذهب 
عني إلى الصباح أورده المولى سعيد الكازروني في منسكه وقال ان الإمام الشافعي رضي الله عنه شربه 
للعلم فكان غاية فيه وللرمي فكان يصيب العشرة من العشرة والتسعة من العشرة. ومن ذلك ان رجلا 
شرب سویقا فيه ابرة وهو لا یشعر فاعترضت في حلقه وصار لا یقدر ان يطبق فمه وکاد موت فأمره بعض 
الناس ان یشرب ماء زمزم وان يسال الله فيه الشفاء فشرب منه شيئاً بجهد وجلس عند اسطوانة من 
المسجد فغلبته عيناه فنام وانتبه من نومه وهو لا بحس من الإبرة شيا وليس به بأس ذكرها الفاكهي وي 
شفاء الغرام ان رجلا من اليمن أصابه استسقاء وكان قد أيس من علاجه فأخر ان بمكة طبيباً حاذقً 
فرحل إليه فلا أتاه قال اني لا أعا لحك وأغلظ له بالقول فايس منه فسئل الطبيب عن ذلك فقال انه يموت 
بعد ثلاثة أیام فخشیت ان أباشر علاجه فلا ایس منه أق زمزم فنزع منه دلواً وشربه فلما استقر في بطنه 
وجد کان شيئا دار في بطنه وکأنه یرید اروج فبادر إلى باب المسجد افة ان يلوث المسجد فا وصل باب 
السجد إلا وحصل له إسهال عظيم ثم رجع وشرب وحصل له مثل ذلك ثم شرب فحصل له مثل ذلك 
ففي الثالثة رأى ان بطنه قد ضمر يعني وحصل له الشفاء اه. وني صحيح البخاري انه لما قدم أبو ذر 
ليسم اقام ثلاڻین بین لیلة ویوم ولیس له طعام إلا زمزم فسمن حتی تکسرت عکن بطنه فلا ذکر أبو ذر 
ذلك لرسول الله ا وقال آغها مباركة انیا طعام طعم ورواه مسلم وأبو داود وزاد وشفاء سقم وقالت آم 
أن حاضنة رسول الله َة ما اشتكى البي جوعا قط ولا عطشا إلا كان يغدو إذا أصبح فيشرب من 
ماء زمزم فربما عرضنا عليه الغذاء فيقول أنا شبعان. وعن أي الطفيل رضي الله عنه قال سمعت ابن 
عباس رضي الله عنما يقول كانت زمزم تسمى شباعة في الجاهلية ويقول انها نعم العون على العيال وعن 
العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال تنافسوا في زمزم في ال جاهلية حتى ان كان أهل العيال يغدون 
بعياهم فیشر بون منہا فیکون صبوحاً وقد کنا نعدها عونا على العیال. وعن زنباع بن الأسود قال كنت مع 
أهلي في البادية فجثت مكة فكنت ثلاثة أيام لا أجد شيئ آله فقلت اشرب من ماء زمزم فانطلقت حت 
آتیت زمزم فبرکت على ركبتي خافة ان استقي وأنا قائم فيرفسني الدلومن الجهد فجعلت أنزع قليلا قليلً 
حتى أحرجت الدلو فشربت فإذا بصريف اللبن بين ثناياي فقلت لعلي ناعس فضربت بالماء على وجهي 
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فانطلقت وأنا نا أجد قوة اللبن وشبعه وأخرجه الأزرقي وفي بعض الكتب ان راعياً كان من العباد وكان إذا 
ظمیء وجد في زمزم لبناً وإذا أراد ان يتوضاً وجد فيها ماء أورده المحدث الكازروني في منسكه . وعن ابن 
عباس رضي الله عنما قال قال رسول الله اة التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق رواه الأزرقي وعنه قال 
قال رسول الله يل آية ما بيننا وبين المنافقين اد نهم لا يتضلعون من ماء زمزم رواه البخاري في التاريخ . 
کا ر ا ا ری ا 
رضي الله عنما ان النبي با قال خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم أخرجه ابن حبان والطبري بسند 
رجاله ثقات وذکر ان من حواص ماء زمزم انه قوي القلب ویسکن الروع . وعن ابن عباس رضي الله 
عن )] ان رسول الله ب جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس يا فضل اذهب إلى لى أمك فأت 
رسول الله اة بشربة من عندها فقال ية اسقني فقال يا رسول الله ا انبم مجعلون أيديمم فيه فقال اسقني 
O O O‏ قال م لولاا ان تغلبوا 
عليها لنزلت حت أ ع ابل عل هله رادار ال عاد اخرجه ابخاری اکر ین حزم ن لك کان وه 
a‏ يعن اين ري ان البي ل ترح لنش دارا شرب مته وصب عل رآ 

رواه الواقدي وعن محمد ٻن عبدالر هن بن ابي بكر رضي الله عہم قال .كنت عند ابن عباس رضي الله 
عن فجاء رجل فقال من آین جئت فقال من زمزم قال فشر بت منہا كما ينبغي قال فکيف قال إذا شربت 
منها فاستقبل القبلة واذكر اسم الله عز وجل وتنفس ثلاث وتضلع مها فإذا فرغت فاحمد الله عز وجل فان 
رسول الله ل قال آية ما بيننا وبين المسافقين انهم لا يتضلعون من زمزم رواه e‏ 
والدارقطني والحاكم في المستدرك وقال انه صحيح على شرط الشيخين قال الطبري التضلع الامتلاء حتق 

تتمدد الأضلاح والراد من التنفس ثلاث ان يفصلى فاه عن الإناء ثلاث مرات ببتدىء كل مرة ببسم اله 
الرحمن الرحيم ويختم بالحمدلله وهكذا جاء مفسراً في ب بعض الطرق وقد ورد الي عن التنفس في الاإناء. 
وعن ابن عباس رضي الله عن قال كنا مع النبي ب في صفة زمزم فأمر بدلو فنزعت له من البئر ثم وضع 
يده تحت عراقي الدلو ڈ ثم قال بسم الله ٹم كرع فيها فأطال فرفع رأسه فقال الحمدلله ثم أعاد فقال بسم 
له ثم كرع فيها اطال وهودون الأول ثم رفم رأسه فقال الحمد ثم كرع فيها فقال سم اله قاطا وهو 
دون الثاني ثم رفع رأسه فقال الحمدلل ثم قال بلا علامة ما بيننا وبين المنافقين انهم لم يشربوا قط حى 
يتضلعوا أخحرجه الأزرقي . والعراقي حع عرقوة وهي الخشبة المعترضة على فم الدلو وكرع الماء يكرعه 
کرغا |ذا تنارل شمه فن غر ان يشر به بکفه ولا بإناء . وعن ابن عباس وڄاہر بن عبدالله رضي الله عنم 
ان النبي ب استهادى سهيل بن عمرو ماء زمزم فبعث بزادتين يعني والنبي ب في المدينة وسهيل بمكة. 
وعن عائشة رضي الله عنما انبا كانت تحملها وتخبر ان رسول الله إل كان مجعله في القرب وكان يصبه على 
المرضى ويسقيهم منه رواه الترمذي . وعن مكحول أن كعب الأحبار كان يحمل معه ماء زمزم ويتزوده إلى 
الشام . وعن عنمان بن ساج قال .أخبرني مقاتل عن الضحاك بن مزاحم قال بلخني ان التضلع من ماء 
زمزم براءة من النفاف وان ماءها يذهب الصداع والاطلاع فيها جلو البصر وانه سياتي علیها زمان تکون 
IG MG‏ 
أصاب مكة أمطار كثيرة فسال وادا بسيؤل عظيمة في سنة سبع وسبعين وسنة ثمانين وكثر ماء زمزم 
aS‏ 
ولا سمعت من يذكر انه رآها كذلك وعذبت جدأ حتى كان ماؤها أعذب من مياه مكة التي تشربها أهلها 
وکنت انا وكثير من أهل مكة نختار الشرب منبا لحذوبتها وقد رأيتها أعذب من مياه العيون ول أسمعم 
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أحداً من المشایخ يذكر انه رآها هذه ا ا اھا ان 
الماء في الكثرة على حاله . وعن عكرمة بن خالد قال بينا آنا ليلة ني جوف الليل جالس عند زمزم إذا نفر 
بطونون علبهم یاب بیضس ا آربیاض نیام یشهه عا فلا فرغوا صاوا ریا نی ات بض هم فقال 
لأصحابه GLEE‏ فقلت والله لو دحلت على القوم 
فساألتهم فقمت فدخلت فإذا ليس فيهم أحد من البشر. 


مِنى : قال الحافظ السيوطي في آخر كتابه ا لخصائص الكبرى آية مستمرة من عهد النبي بل إلى 
الآن أخرج أبو نعيم عن ابن عمر رضي الله عنما قال قال رسول الله َة ما قبل حج امرىء إلا رفع 
حصاه . وأحرج أبو نعيم والبيهقي في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سألت 
رسوال الله ب عن حصى الممار فقال ما تقبل منها رفع ولولا ذلك لرأيته مثل الحبال . وأخرج آبو نعيم 
e‏ عن ابن عباس رضي الله عہ) انه سثل عن حصی اجار یرمی وهو کا تری فقال انه ما تقبل من 
ا لجار رفع ولولا ذلك لكان مثل ثبير. وأخرج البيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنها قال وکل به 
ملك ما تقبل منه رفع وما ل يتقبل ترك قال أبو نعيم هذه آية بينة تشهد بصحة نبوة نبينا بل في إ جاب 
شريعته بحج البيت اه. وروى الطبراني في الأوسط عن أبي الدرداء قال قال رسول الله بء مثل منى 
كالرحم في ضيقه فإذا حملت وسعها الله يعني ان مى مها كثر فيها من الحجاج بدوابيم وأثقاهم تسعهم 
وإن كانت مساحتها ضيقة كالرحم تكون ضيقة فإذا حصل الحمل تتسع بمفدار نمو اجنين وهذه الآية كا 
انها مشاهدة في منى كذلك هي مشاهدة قي المسجدين الشريفين مسجد النبي ية في المدينة المنورة 
والمسجد الحرام في مكة المشرفة فان كلا من ولا سيا المسجد الحرام مجتمع فيه مئات من الألوف ويسعها 
E‏ . ومن الآيات الظاهرة ان الحجاج لا يقلون في 
أكثر السنين عن الائة لف حاج وقد يبلغون الثلاثمائة ألف كسنة عشر بعد النلاائة والألف إذ كان يوم 
عرفة يوم الحمعة وقد يزيدون على ذلك في بعض السنين وما منم أحد إلا يذبح هديا وكثيرمنهم قد يذبح 
e EN NS E‏ 
يذبحه القصابون في أيام الحج ويبيعونه عليهم وعلى آهل مكة ومع ذلك تتنازل أسعار الغنم في تلك الأيام 
عن أسعارها في سائر أيام السنة تنازلا ظاهراً والسبب في ذلك كثرة ما بجلبه الأعراب من قبائل ال حجاز وما 
والاها لآنه صار من المجرب المعروف عندهم إن من ل محلب غنمه إلى مكة أيام احج ويعرضها للبيع يكار 
فيھا اموت کا سمعت ذلك من کثیرین فیبیعون ما یعون منہا في الموسم ویہقی کثیر منہا يرجعونه إلى 
دیارهم . 


امزدلفة : ومن الآيات البينة المشاهدة في مزدلفة انها مع ضيق مساحتها أرض رملة قليلة الأحجار 
ومع ذلك فقد سن الشارع أخذ حصيات الجمرات الثلاث منها وهي لكل حاج سبعون حصاة وفي كل 
سنة يجتمع من الحجاج مثاتٍ ألوف يأخذون حصيات الرمي منها فلو جع ما أخذ منها من الحصى من عهد 
النبي ب إلى الآن لكان جبلً عظي لا تسعه أرضها الواقعة بين جبلين وقد شاهدت بنفسي حين 
ET‏ اني حينم قمت ألتقط الحصيات من المزدلفة أدخلت يدي في 
يقعة من الرمل أمامي مساحتها نحوذراع طولاً وعرضاً فصرت أستخرج الحصى من بين الرمل ولا أحس 
بحصى غير ما أخرجته ثم أدخل يدي مرة أخرى وأجيله) في تلك البقعة من الرمل فاستخرج من الحصى 


o0 


أیضاً ما | احس بوجود غیره وکررت فعلي هذا مراراً حتی استوفیت السبعين حصاة من تلك البقعة ولم 
آتجاوزها إلا قليلا . 


عرفات : ومن الآيات على ما بلغني من بعضهم ان الحجاج المغفور همم المتقبل حجهم يجدون حين 
افاضتهم من عرفات سروراً عظي)ً وحفة في أرواحهم بحيث يستولي عليهم الفرح والسرور بدون ان 
يعلموا له سبباً ظاهراً وقد وجدت ذلك في نفسي والحمدلله تعالى وكان معي جملة من الرفقاء أخبروني 
بذلك عن أنفسهم وكان ظاهر حاهم يدل على صدقهم والله أعلم. ونحوذلك من الآيات ما أخبرني به 
بعضهم ان من أصبح يوم عيد الفطر نشيطا خحفيف الروح مسرورا يكون من عتقاء شهر رمضان مغفورا 
له والله أعلم . ونقل ابن علان ا لمكي في كتابه مثير شوق الأنام إلى حج بيت الله الحرام عن البحر العميق 
عن سفيان الثوري ره الله تعالى قال حججت سنة ومن رأبي ان أنصرف من عرفات ولا أحج بعدها 
فنظرت فإذا بشيخ يتكىء على عصاه وهو ينظر إلى فقلت السلام عليك يا شيخ قال وعليك السلام يا 
سفیان ارجع عا نویت فقلت سبحان الله من أين تعلم نيتي قال أهمني ربي فوالله لقد حججت خمسا 
وثلاثين حجة وكنت واقفا بعرفات ههنا في الحجة الخامسة والثلائين أنظر إلى هذه الرحمة في أمر الحجاج 
وأمري هل الله تقبل حجهم وحجي فبقيت متفكرا حتى غربت الشمس وأفاض الناس من عرفاث إلى 
مزدلفة ولم يبق معي أحد وجن الليل ونت تلك الليلة فرأيت في النوم كأن القيامة قد قامت وحشر الناس 
وتطايرت الكتب ونصب اليزان والصراط وفتحت أبواب الجنان والنبران فسمعت النار تنادي اللهم قي 
ا لحجاج من حري وبردي فنوديْت يا نار سلي غيرهم فانهم ذاقوا عطش البادية وحر عرفات فوقوا عطش 
القيامة ورزقوا الشفاعة فانم طلبوا رضاي لا لأنفسهم وأمواهم قال فانتبهت وصلیت رکعتین ثم مت 
ورأيت ذلك فقلت في نومي هذا من الرحمن أم من الشيطان فقيل لي من الله فمد يمينك فمددت فإذا على 
كتفي مکتوب من وقف بعرفات وزار البیت شفعته في سہعین من آهل بیته قال وأراني المکتوب حت قرأته 
ثم قال الشيخ فلم يمر علي بعدها سنة إلا وأنا أحج حتى تم لي ثلاث وسبعون حجة رواه سليان بن داود 
السوادي ثم السقسيني في كتابه المسمى بهجة الأنوار. وقد ورد نما يدل على غفران ذنوب أهل عرفات 
آحادیث وآثار وحکایات كثبرة تراجع في ملاتا . 


آية أخرى في احج : ومن الآيات البينات ان من كان مقدراً له الحج من المسلمين على اختلافهم 
في الفقر والخنى والقوة والضعف والبعد والقرب يدحل عليه من المحبة والشوق ما لا يقر له معه قرار حقق 
يحج سواء كانت هناك موانع تثبط الممم وتضاعف الألم أو لم تكن وقد ظهر ذلك في هذا الزمان أجلى 
ظهور فان الحجر الصحي على الحجاج صار لا بد منه في أكثر السنين وفي بعضها تطول مدته ونشتد أذيته 
إلى درجة محصل معها من المشاق ما لا يحتمل عادة مع كثرة النفقات وأنواع المضرات المالية والصحية كا 
شاهدت ذلك سنة عشر بعد الثلاثائة والألف ومع ذلك فكنت أسمع كثيرا من الحجاج في محل الحجر 
وهم في تلك الحالة الشديدة يتذاكرون في كيفية حجهم مرة أخرى فيقول بعضهم أحج برا ويقول البعض 
أحج بحرا ولا ينسيهم لذة حجهم وزيارة نبيهم الأعظم ي وتعلق أرواحهم بتلك العاهد الشريفة شيء 
من الأخطار والأهوال مهما عظمت المشقات واشتدت الأحوال ومع كون كل المسلمين يعلمون ذلك حق 
العلم لاشتهاره وانتشاره في أداني البلاد وأقاصيها لا يدخحل على من حصلت له نية احج أدنى فتورفي عزهته بل 
يسمعون بوقوع الوباء والطاعون وتشديد الحجر قبل خحروجهم من بلادهم ولا يؤثر ذلك في نفوسهم دى 
تأثير يخرهم عن الج وكثير منهم يجج مع هذه المشقات مراراً بل يجج بعضهم في كل عام وقد رافقت 
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سنة عشر ذهاباً وإياباً شيخاً كبيراً من الصالحين الأحيار اسمه الشيخ سعيد الحبال من أهل دمشق الشام 
'خبرني ان حجته تلك هي السادسة والثلائون وهو مشهور بذلك مع كبر سنه وضعف قواه وهو في عشرٍ 
الثانين قال لي اني أصمم بسبب ضعفي على عدم الحج مرة أخرى فإذا جاءت أيام احج آری کأن سائقا 
سوقني إلى السفر إليه بدون اختياري ويدل على صدقه فضلا عن صلاحه وكونه شيخ ثفة اني شاهدته 
عند رجوعنا من احج في محل الحجر ني الطور مريضاً بالإسهال واشتد مرضه حى حصل اليس من شفائه 
ربقي في حالة الضعف الشديد إلى ان انقضت أيام الحجر ووصالنا إلى بيروت ثم توجه إلى الشام على تلك 
الحالة ومع ذلك فقد حج بعدها على عادته . وما يستحسن الاستطراد لذكره هنا ان هذا الشيخ الفاضل 
الصالح أخحرني انه قرأ الصحيحين وغبرهما من حديث وغبره على جماعة من جماعة أكابر علماء الشام من 
اجلهم حدث القطر الشامي في عصره الشيخ عبد الرحهمن الكزبري وانه هو وغرره من مشايخه أجازوه بها 
وبجميع مروياتهم وأجازني هو با وبجميع ما رواه قراءة واجازة عن شيخه المذكور وغيره وقد أجازني 
بمثل ذلك من تلاميذ الشيخ عبد الرحمن الكزبري المذكور الشيخان الجليلان العلامتان السيد حمود 
أفندي حمزة مفتي الشام والشيخ محمد بن محمد الخاني د شيخ الطريقة النقشبندية وابن شيخها وأبوه الشيخ 
محمد الخاني الكبير من أخحص خلفاء الأستاذ الأعظم مولانا الشيخ خالد النقشبندي مجدد الطريقة 
النقشبندية ومرجع أكثر شيوخها ومريديا في أكثر البلاد الإسلامية من عصره إلى الآن رضي الله عنم 
ونفعنا ببرکاتہم وقد أجاز كل واحد من بإجازة مطولة مفصلة بذكر الأسانيد والإثبات رحمه) الله تعالى 
ولنرجع إلى البحث في شدة شوق الحجاج مع كثرة اموانع والمشقات فهذا الشوق الشديد الذي يكاد ان 
یکون E‏ الأسباب التي بعضها يمنع الإنسان من متابعة شوقه وهواه إلى 
أحب الناس إليه وأعز الأمور عليه وأفضلها لديه هل يكن حصوله على هذا الوجه العجيب إلا لسر إهي 
فوق ما يتصوره العقل ويخطر بالبال من الأسباب الدنيوية والطبيعية التي لو جعت جميعها لا تنص ان 
تكون سببا حقيقيأً باعثاأً على هذا الأمر الذي هو فوق الطبع ما ذلك والله لا لأن دين الإسلام هوعند الله 
الدين الحق وان جميع ما جاء به نبينا حمد عليه الصلاة والسلام كله مقارن للصحة والصدق ويدل علي 
gl E a r‏ : ادن في الاس باع بوك جال وغ کل 
ضامر ر باټين من کل َج عَمپتق) [ا لمج : ۷] ففي تفسير الدر النشور للحافظ السيوطي أخرج الحاكم 
وصححه وغیره عن ابن عباس رضي الله عن قال لا فرع ابراهیم من بناء البیت قال رب قد فرغت فقال 
أذن في الناس بالحج قال رب وما يبلغ صوتي قال أذن وعلي البلاغ قال رب كيف أقول قال قل يا أيها 
الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فسمعه من بين السماء والأرض ألا ترى انهم بجيئون من أقصى 
الأرض يلبون . وأخحرج ابن جریر وغیره عن ابن عباس أیضاً قال ما بنی ابراهيم البیت أوحى الله إليه ان 
أذن في الناس بالج فقال الا ان ربكم قد اذ تا وأمرکم ان تحجوه فاستجاب له ما سمعه من حجر أو 
شجر أو أكمة أو تراب فقالوا لبيك اللهم لبيك . وأخرج ابن أي ي حاتم عن ابن عباس أيضاً قال ما أمر الله 

ا ان ينادي في الناس بالحج صعد ابا قبیس فوضع أصبعیه في أذنیه ثم نادی ان الله کتب 
الحج فأجيبوا ربكم فأجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال وأرحام النساء وأول من أجابه أهل اليمن فليس 
حاج يحج من يومئذ إلى ان تقوم الساعة إلا من كان أجاب ابراهيم يومئل . وأحرج الديلمي عن علي 
رضي الله عنه رفعه إلى النبي ل لما نادى ابراهيم بالحج لبى الخلق فمن لبى تلبية واحدة حج حجة 
واحدة ومن لبی مرتين حج حجتين ومن زاد فبحساب ذلك . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله 
عنها في قوله تعالى وأذن في الناس بالحج قال قام ابراهيم عليه السلام على الحجر فنادى يا أيها الناس كتبل 
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عليكم الحج فاسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء فأجاب من آمن ممن سبق في علم الله ان يجج 
SRE‏ وأخرج بن جرير عن سعید بن جبير وأذن في الاس باسح قال وقرت 
E TT‏ 
TS‏ 
اللهم لبيك . وأحرج أبو الشيخ في كتاب الأذان عن عبدالله ب بن الزبير رضي الله عن) قال أخذ الأذان من 
نان راهيم فی اج واي لتاس بالج قال فن رسو اف لعا . وأخرج ابن آي حاتم عن 
الغاتا فغ ! الال ثم استقبل اليمن فدعا فأجيب لبيك لبيك . وأحرج ابن آبي ا 
مآ شن اوا وحی إل براهيم عليه السلام ان أذن في الاس بالج فقام على الجر فقال 

يا أيما الناس ان الله يأمركم بالحج فأجابه من كان خلوقا في الأرض يومئذ ومن كان في أرحام النساء ومن 
كان في أصلاب الرجال ومن كأن في البحور فقالو! لبيك اللهم لبيك . وأحرج عبد بن ميد عن مجاهد 
قال قال جبريل عليه السلام لإبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج فال كيف أؤذن قال قل يا أيها 
الناس أجيبوا إلى ربكم ثلاث مرات فأجاب العباد فقالوا لبيك اللهم ربنا لبيك لبيك اللهم ربنا لبيك 
واسماعيل عليه) السلام من بناء البيت أمر ابراهيم ان يؤذن بالحج فقام على الصفا فنادى بصوت سمعه 


من بين المشرق والمغرب يا بها الناس اجيبوا إلى ربكم فأجابوه وهم في أصلاب آبائهم فقالوا لبيك قال 


فإغا يجج البيت اليوم من أجاب ابراهيم يومئذ. وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال لما أذن ابراهيم 
بالحج قال یا ايها الناس أجيبوا ربكم فلبى كل رطب ويابس . وأخرج البيهقي وغيره عن مجاهد قال لما أمر 
ابراهيم عليه السلام ان يؤذن ني الناس بالحج قام على المقام فنادى بصوت أسمع من بين المشرق وا مغوب 
يا أا الناس أجيبوا ربكم . وأخرح سعيد بن منصور عن مجاهد أيضاً قال قال ابراهيم عليه السلام كيف 
قول قال قل یا أا الناس أجيبوا ربكم فما خحلق الله من جبل ولا شجر ولا شيء من المطيعين له | لا ينادي 
لبيك اللهم لبيك فصارت التلبية . وأخرج ابن المنذر وغيره عن مجاهد أيضاً قال تطاول به امقام حتى كان 
كأطول جبل في الأرض فأذن فيهم بالحج فاسمع من تحت البحور السبعة فقالوا لبيك أطعنا لبيك أجبنا 
فكل من حج إلى يوم القيامة من استجاب له يومثذ. وأحرج عبد بن ميد عن مجاهد أيضاً قال قيل 
ED AG a,‏ 
ول من لبی . وأخحرج ابن المنذر وغيره عن عكرمة قال لا أ O‏ 
فنادی نداء سمعه جميع أهل الأرض ألا ان ربكم قد وضع بيتا وأمرکم ان تحجوه فجعل الله في أثر قدمیه 
آية في الصخرة . وأحرج عبد بن حيد وغيره عن عطاء قال صعد ابراهيم عليه السلام على الصفا فقال يا 
أا الناس أجيبوا ربكم فاسمع من كان حياً وي أصلاب الرجال . وأحرج عبد بن ميد عن سعيد بن 
جبير قال أجاب ابراهيم كل جني وأنس وكل شجر وحجر. وأخرج الطبراني وغيره عن ابن عباس رضي 
لله عنبي قال ما أمر ابراهيم عليه السلام ان يؤذن في الئاس تواضعت له الجبال ورفعت له الأرض فقام 
فقال یا آیہا الناس أجيبوا ربكم . وأخحرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس أيضأً قال صعد ابراهيم أبا قبيس 
فقال الله آکر الله أکر أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد ان ابراهيم رسول الله آيبا الناس ان الله أمرني ان 
نادي في الناس با حج أا الناس أجيبوا رېکم فأجابه من أخحذ الله ميثاقه بالحج إلى يوم القيامة . وأحرج 
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ابن جرير عن ان عباس أيضاً ني قرله تعالى وأذن .فن النللسن بالج يعني بإلناسس أهان القبلةأل تسمع انه. 
تعالى قال: إن أوَلَ.بَيْتِ وضع لِلناس 4 [آل عنمران.:. ٩7‏ إل قوله:' ومن دَخلَهُ. کان آمنا [ ۲ل 
عنمران: ]۹٩‏ .يقو ومن دخله من الناس الذين أمر ان يؤذن فيهم وكتب عليهم الحج . وأخرج ابن جرير 
عن ابن عباس أيضاً يأتوك رجالا قال مشاة وعلى كل ضامر قال الإبل يأثين من كل فج ععميق قال بعيد 
وعن قتادة وعلى كل ضامر قال ما تبلخه المطي حتى تضمر وقال جاهد.من کل فج عميق طريق بعيد وقال 
أبو العالية مكان بعيد اه. ومن الآيات الظاهرة ما هو مشاهد فج مكة المشرفة من البركة في الطعام حق 
ان القليل منه فيها يكفي من يكفيه الكثير في غيرها مين البلاد وأعظم من ذلك بركة الطعام في المدينة 
المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام لدعائه ي هما بقوله. کا رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه 
اللهم ان ابراهيم كان عبدك وخليلك دعاك لأهل مكة بالبركة وأنا محمد عبدك ورسولك أدعوك لأهل 
المدينة ان تبارك هم في مدهم وصاعهم مثلي ما باركت لأهل مكة مع البركة.بركتين قال المناوي وروى هذا 
الحديث أيضا أحمد عن أبي قتادة قال الميثمي ورجاله رجال الصحيح . وني الصحيحين حديث اللهم 
اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة . وفيه)'أيضا اللهم بارك. همم في مكيالهم وبارك هم في 
صاعهم وبارك هم في مدهم قال السمهودي في خلاصة.الوفا بعد هذا قشت هذه البركة في أمر الدين 
والدنيا لأنها النإء والزيادة والركة ها حاصلة.في نفس ال مكيلى بحث يكفي المد بها من لا يكفيه بغيرها وهذا 
محسوس لمن سکنہا وهذا أقول ان سكناها تزيد في,الإان.اه. رزقنااالله سكناها وأماتنا فيها وهو راض 
عنا مسلمين وحشرنا وأهلينا وحبينا تحت لواء سيد المرسلين و . 

حر الطائر الطائف بالبيت: وما يناسب آيات مكة ما ذكره الشيخ الأكبر في المسامرات قال ذكر 
الأزرقي في كتاب. مكة قال جاء طائر لونه لون.الحبرة بريشة حمراء وريشة سوداء رقيق الساقين طويله) له 
عنق طويل دقيق المنقار طويله كأنه من طبر البحر يوم السبت لسبع وعشرين من ذي القعدة سنة ست 
وعشرين ومائتين حين طلعت الشمس والناس إذ ذاك في الطواف كثير من الحاج وغيبرهم من ناحية أجياد 
الصغير حتى وقع في المسجد الحرام قريباامن مصيائح زمزم مقابل الركن والحجر الأسود ساعة طويلة ثم 
طار على صر الكعبة في نحو من وسطها ما بين الركن اليماني والركن الأسود وهو إلى الركن الأسود أقرب 
ثم وقع على مذكب رجل في الطواف عند الركن الأسود من الحاج ثم من أهل خراسان حرم يلبي وهو على 
منكبه الاين فطاف الرجل أسابيع والنااس يدنون منه وينظرون إليه وهو ساكن غير مستوحش منم 
والرجل الذي عليه الطير يشي في الطواف في وسط الناس وهم ينظرون إليه ويتعجبون وعينا الرجل 
تدمعان على خده ولحيته قال أبو الوليد الأزرقي أخبرني محمد بن أي عبداله بن ربيعة قال رأیته على منکبه 
الأمن والناس ينظرون إليه ويدنون منه ولا ينفر منهم. ولا يطير فطفت أسابيع ثلاثة كل ذلك أخرج من 
الطواف فاركع خحلق المقام ثم أعود وهو على منكب الرجل ثم جاء انسان من أهل الطواف فوضع يده 
عليه فلم یطر وطاف به بعد ذلك ثم طار هو من قبل نفسه حتى وقع على ين المقام ساعة. طويلة وهو يمد 
عنقه ويقبضها إلى جناحه والناس ملتفتون له ينظرون إليه عند المقام إذ أقبل فى من الحجبة فضربه بيده 
وأخذه ليريه رجلا منم كان يركع حلف المقام فصاح الطير في يده أشد الصياح وأوحشه لا يشبه صوته 
بأصوات الطير ففزع مته فأرسله من يده فطار حتى وقع قريباً من دار الندوة خإرجا من الظللال في الأرض 
قريباً من الأسطوانة الحمراء فاجتمع الناس ينظرون إليه وهو مستأنس في ذلك كله غير مستوحش من 
الئاس ثم طار هو من قبل نفسه فخرج من باب المسجد الذي پین دار بين دار الندوة ودار العجلة نحو 
قعيقعان . 
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آيات أخرى خبر الطائر ا مغيث : وذكر الشيخ الأكبر بعد هذا خبر الطائر المغيث قال حدثنا عبد 
الكريم بن حاتم بن وحش بمكة سنة ستمائة قال حرج من عندنا رجل من المجاورين يريد مصر فركب 
بحر عيذاب فطاب الريح بالليل فقام كل من في المركب إلا الذي يريد فأراد الرجل الحاجة فقعد في مقدم 
اركب يقضي حاجته فزلق قدمه فأخحذه البحر وغطته الأمواج والرئيس ينظر إليه والمركب قد سار عنه 
مسافة غيبته عن أعين الناس والرئيس لا يتكلم خافة ان يشوش على الناس ولا ينفعه ذلك فلم ينشب ان 
رآی طائراً قد قبض عليه فاخرجه من ال اء وطار به حتی ألقاه في المركب وقعد الطائر على جامور الصاري 
O O O O‏ 
الرئيس ظنه بذلك الرجل وبادر إلى إكرامه ففطن له الرجل فقال له يا أحي لست والله ممن تظن وإغا كان 
ا رأیت من أمر الله علمي وعلمك فيه سواء ما شعرت بنفسي إلا وقد أخذتني الأمواج وأيقنت بالتلف 
فسلمت الأمر لله وقلت : ذلك تَقَدِير الْعْرِير اليم 4 [الأنعام : ١‏ فإذا بذلك الطائر قد فعل ما 
رأيت فقال له الرئيس فرأيته مد منقاره إليك فهل كلمك قال الرجل نعم وذلك اني فكرت في نسي ما هو 
هذا الطائر فأالصق منقاره بأذني وقال لي يا هذا أنا تقدير العزيز العليم . 


آية مستمرة لغزوة بدر: نقل الإمام القسطلاني في المواهب عن ابن مرزوق شارح البردة انه قال 
ومن آيات بذر الباقية مدى الأزمان ما كنت اسمعه من غير واحد من 8 امهم إذا اجتازوا بذلك 
الوضع أي بدر يسمعون هيئة الطبل كهيئة طبل الملوك ويرون ان ذلك لنصر أهل الان وربا نكرت 
e GG aT‏ 
رمل غير صلب وغالب ما يسير هناك الإبل وأخفافها لا تصوت في الأرض ثم لا من الله عل بالوصول إلى 
ذلك الود ضع المشرق بالنور نزلت عن الراحلة أمثي وبيدي عود طويل من شجر السعدان المسمى بأم 
غيلان وقد نسيت ذلك الخر الذي كنت أسمع فما راعني وأنا سائر في الهاجرة إلا واحد من عبيد الأعراب 
الجالين يقول أتسمعون الطبل فأخحذتني لما سمعت كلامه قشعريرة بينة وتذکرت ما كنت أخبرت به وكان 
في اجو بعض ريح فسمعت صوت الطبل وأنا دهش مما أصابني من الفرح وافيبة فشككت وقلت لعل 
الريح صكت ني هذا العود الذي في يدي فجلست على الأرض ووثبت قائ وفعلت جميع ذلك فسمعت 
صرت لطبل :ست اغا عقا رسعت صرتا لا أك انه صرت طل :ولك من ناجه الفن وتن مائرون 
إلى مكة ثم لزلنا ببدر فظللت أسمع ذلك الصوت يومي أجمع المرة بعد المرة ولقد أحبرت ان ذلك الصوت 
لا یسمعه جمیع الناس انتهی کلام ابن مرزوق . وقال صاحب تاريخ الخميس بعد ان نقل عن المواهب 
بعض عبارات ابن مرزوق وأنا جربتها في سنة ست وثلاڻين وتسعمائة وقت اجتيازي ببدر قافلا من المدينة 
امشرفة إلى مكة المكرمة فنزلنا بدراً وأقمنا فيه يوماً ولا صليت الفجر يوم الأربعاء من أول شعبان ابتكرت 
نحو ذلك الصوت وكان يجيء من كثيب ضخم طويل مرتفع كالجحبل شمالي بدر فطلعت على الكثيب ثم 
تتابع الاس لساع ذلك الصوت وكانوا زهاء مائة ئة إنسان من الرجال والساء في الشقادف وغيرها وما 
سمعت شيئ من أعلى الكثيب فنزلت أسفل فسمعت من سفح ذلك الكثيب صوتاً كهيئة الطبل الكبير 
سماعا محققا بلا شك مرارا متعددة وكذلك سائر الناس كانوا يسمعونه مثلما سمعت بلا شبهة ومكننا فيه 
زماناً طويلً وكان الصوت بجيء تارة من تجتنا ثم ينقطع وتارة من خلفنا ڈ ثم ينقطع وتارة من قدامنا وتارة 
عن يميننا وتارة عن شمالنا وعلى كل الميثات كنت أسمع الصوت قائ ا ومتكئاً سماعاً فقا بلا شبهة 
وكان الوقت صحواً راكداً لا ربح فيه اه. ونقلها الزرقاني في شرح المواهب وقال وبه صرح الإمام 
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المرجاني فقال وضربت طبلخانة النصر ببدر فهي تضرب إلى يوم القيامة ونقله الشريف في تارجخه وأقره 
والشامي وأقره اه. وقال الإمام شهاب الدين بن حجر الكي ني شرح الممزية وبقربه أي قرب بدر آية 
,باقية من آياته به وهي ساع صوت هائل كصوت طبل الحرب في الحو اشتهر على الألسنة ان هذا لأجل 
نصرته ب والفرح بها وقد أنكره قوم فقالوا لا حقيقة له وإنغا هي أصوات الريح تسمع في ذلك الوادي 
علد قوة هبوا لأن ني أوله جبلين عظيمين من الرمل فإذا مشى الإنسان بينه) وقوي عصف الريح سم 
ذلك الصوت وقال آخحرون من أئمة المتأحرين بل له حقيقة لأنا ذهبنا إلى ذلك امحل وأقمنا به حى 
سمعناه وا لجو ساكن لا ريح به ألبتة وتكرر سماعنا له المرة بعد الرة قال ابن حجر وأقول وقع لي أيضاً 
سماعه مراتمتعددةفي سفرات متعددة حیٹ لا ريح ولا حركة دواب ولا مشاة ثم ولقد كنت في بعضها 
مرافقاً لجمع جم من وجوه مكة ورؤسائها وعلهائها من المالكية والحنفية فجرى الكلام بينم ني ذلك 
فمنہم من أنکره ومنهم من أثبته ثم وقع الاتفاق على الذهاب لذلك المحل والرقي إلى أعلى إحدى الجبلين 
ليحاط بسبب ذلك الصوت فذهبنا وأقمنا عليه نحو ربع النهار ونحن لا نسمع شيئا وقد هدا الريح ولا 
أحد ثم غيرنا وليس لأحد منا حركة ففي آخر الأمر سمعنا ذلك الصوت المائل مرة واحدة فقط فانصرفنا 
ومن المنكرين من رجع ومنهم من أصر على إنكاره ولقد جاءنا فقيه ساكن يؤذن ويؤم في مسجد البلد 
فسئل فحلف انهم ليلة الاثنين وا لجمعة يسمعون ذلك من أول الليل إلى آخره وني غير ها لا يسمعونه إل 
أحيانا فالله أعلم بحقيقة ذلك اه. 


لمرأة التي لا تأكل ولا تشرب : ومن الآيات الباهرة الدالة على نبوته وصحة دينه الا ما ذكره التاج 
السبكي في طبقاته الكرى في ترحمة أحمد عز الدين الفاروثي من أهل الطبقة السادسة قال التاج قال 
ہا عرا وقوة ويؤيد ما أنزل من الهدى والبينات وينشىء أعلام النبوة ويوضح دلائل الرسالة ويوثق عرى 
الإسلام ویثبت حفائی الاعان منامنه على أوليائه وزيادة في البرهان هم وحجة على من عاند في طاعته 
وألحد في دينه ليهلك من هلك عن بينة ويجيا من حي عن بينة فله الحمد لا إله إلا هو ذو الحجة البالخة 
والعز القاهر والطول الباهر وصلى الله على سيدنا محمد نبي الرحمة ورسول الهدى وعلى آله الطاهرين 
السلام ورحهة الله وبرکاته وان ما أدركنا عياناً وشاهدناه في زماننا وأحطنا عله به فزادنا يقينا في ديننا 
وتصديقاً ما جاء به بينا ئة ودعا إليه من الحق فرب فيه من الجهاد من فضيلة الشهداء وبلغ عن الله عز 

و E AP E DE‏ 8 ا r‏ ون ت 
وجل فیهم إذ یقول جل ثناؤه : بولا تحسَبَنّ الین قتلوا فی سہیل آله اماتا بل احیاءُ عند رہم یررقون 
هزار نيف وهي في غربي واد جيحون ومنما إلى المدينة العظمى مسافة نصف يوم فخبرت ان بها امرأة من 
نساء الشهداء رأت رؤيا كأا أطعمت في منامها شيشا فهي لا تأكل شيا ولا تشرب منذ عهد آي 
العباس بن طاهر 'والي حراسان وكان توفي قبل ذلك بان سنين رضي الله عنه ثم مررت بتلك المدينة سنة 
اثنتين وأربعين ومائتين فرأيتها وحدثتني بحديثها فلم استقص عليها لحداثة سني ثم اني عدت إلى خحوارزم 
في آخر سنة اڻنتين وسين ومائتين فرأيتها باقية ووجدت حديثها شائعا مستفيضا وهذه المدينة على مدرجة 
القوافل وكان الكثير من ينزه إذا بلغهم قصتها أحبوا إن ينظروا إليها فلا يسألون عنها رجلا ولا امرأة ولا 
غلاماً إلا عرفها ودل عليها فلا وافيت الناحية طابتها فوجدتها غاثبة على عدة فراسخ فمضيت في اثرها من 
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قرية ! إل قر فادرڪها ين قريين غي مشي وة اذا هي آم ی 
الدم متوردة الخدين ذكية الفؤاد فسايرتني وأنا راكب فعرضت عليها مركباً فلم تركبه وأقبلت تمشي معي 
بقوة وكان حضر مجلسي قوم من التجار والدهاقين وفيهم فقیه یسمی محمد بن حمدویه الحارڻي وقد کتہت 
عنه موسی بن هارون البزار ۶ بمكة وكهل له عبادة ورواية للحديث وشاب حسن يسمى عبدالله بن عبد 
الرحن وكان جلف أصحاب المظالم بناحيته فسالتهم عنما فاحسنوا الناء عليها عليها وقالوا عنہا حيرا وقالوا ان 
أمرها ظاهر عندنا فليس فينا من بختلف فيها قال المسمى عبدالله بن عبد الر من أنا أسمع حديثها منذ أيام 
الحداثة ونشأت والناس يتفاوضون في حبرها وقد فرغت بالي ها وشغلت نفسي بالاستقصاء علیها فلم آر 
إلا ستراً وعفافاً وم أعثر منها على كذب في دعواها ولا حيلة في التلبيس وذکر ان من کان يلي خوارزم من 

العال كانوا في حلا يستحضر ونها وحصرونها الشهر والشهرين والأكثر في بيت يغلقون عليها ويوكلون 
مہا من یراعیھا فلا یرونہا تأکل ولا تشرب ولا بجدون ھا آثر بول ولا غائط فیبرونما ویسکبونہا ویخلون 
سبيلها فلا تواطأً أهل الناحية على تصديقها قصصتها عن حديثها وسألتها عن اسمها وشأنها كله فذكرت 
ان اسمها رحمة بنت ابراهیم وانه کان ها زوج نجار فقیر معاشه من عمل يده یأتیه رزقه یوما فیوما لا فضل 
ني كسبه عن قوت أهله وأنها ولدت منه عدة أولاد وجاء الأقطع ملك الكفار إلى القرية فعبر الولدي عند 
جموده إلينا في زهاء ثلاثة DR‏ 
كافراً غاشماً شديد العداوة للمسلمين قد أثر على أهل الثغور وألح على أهل خحوارزم بالسبي والقتل 
والغارات وكان ولاة خحراسان يتألفونه وأشبامه من عظاء الأعاجم ليكفوا غارتهم عن الرعية ويجحتقنوا دماء 
المسلمين فيبعثون إ E‏ هذا الكافر استاء 
في بعض السنين على السلطان ولا أدري ل ذاك هل استبطا المبار عن وقتها اأ م استقل ما بعث ليه في جنب 
ما بعث NS ey‏ 
خحیول خوارزم وبلغ خبره با العباس عبدالله ب ہن طاهر رمه الله قأنہض إليه أربعة من القواد طاهر بن 
ابراهيم بن مدرك ويعقوب بن منصور بن طلحة وميكال مولى طاهر وهارون العارض وشحن البلد 
بالعساكر والأسالحة .ورتبهم في أرباع البلد كل في ربع فحموا الحريم بإذن الله تعالى ثم ان وادي جيحون 
وهو الذي ئي على نهر بلخ جمد لا اشتد الرد وهو واد عظيم شديد الطغيان كثر الآفات وإذا امتد كان 
عرضه نحو من فرسخ وإذا جمد انطبق فلم يوصل منه إلى شيءَ حى بحفر فيه كا تعفر الآ بار في الصخور 
وقد رأيت كثف الحمد عشرة آشبار واخبرت انه کان فیا مض يزيد على عشرين شبرأً وإذا هو انطبق صار 
الجمد جسراً لأهل البلد تسير عليه العساكر والعجل والقوافل فينتظم ما بين الشاطئين وريا دام المد 
ماثة وعشرين يوماً وإذا قل الد في عام بقي سبعين يوماً إلى نحو ثلاثة ثة أشهر قالت المرأة فعبر الكافر في 
خيله إلى باب الحصن وقد تحصن الناس وضموا أمتعتهم فصحبوا المسلمين وأضروا بهم فحصر من 
ذلك أهل الناحية وأرادوا الخروج فمنعهم العامل دون ان تتوافى عساكر السلطان وتتلاحق المتطوعة فشد 
طائفة من شبان الناس وأحداثهم فتقاربوا من السور بجا أطاقوا مله من السلاح ولوا على الكفرة 
فتهارج الكفرة واستجروهم من بين الأبنية وا لحيطان فلا أصحروا كثر الكفار عليهم وصار المسلمون في 
مثل الحرجة فتحصنوا واتخذوا دارة جاربون من ورائها وانقطع ما بينهم وبين الحصن وبعدت المعونة عنم : 

فحاربوا کأشد حرب وثبتوا حتى قطعت الأوتار والقسي وأدركهم التعب ومسهم الجوع a‏ 
معظمهم وأثخن الباقون ارامات ولا جن عليه اليل ماج الفريفان تالت ااراة ورفعت التار عل 
المناظر ساعة عبور الكافر فاتصل الخبر با لجرجانية وهي مدينة عظيمة في قاصية خوارزم وكان ميكال مول 

o1 


طاهر بها في عسكر فخف في الطلب هيبة للأمير أي العباس عبدالله بن طاهر رمه الله وركض إلى هزار 
نيف في يوم وليلة أربعين فرسخاً بفراسخ خوارزم وفيها فضل كثبر على فراسخ خراسان وغدا الكفار 
GD RN RS I‏ 
فأفرجوا E HE O‏ 
علينا عشية ذلك زهاء أربحمائة جنازة فلم تبق دار | إلا مل إليها قتيل وعمت المصيبة وارتجت الناحية 
N gp E‏ ة الشابة على 
زوجها ا ب الأولاد وکانت لا عیال قالت ا النساء من قراباتي والحران يسعدنني عل البكاء وڄاء 
الصبيان وهم أطفال لا يعقلون من الأمر شيثاً يطلبون الخبز وليس عندي ما أعطيهم فضقت صدراً 
بأمري ثم اني سمعت أذان المغرب ففزعت إلى الصلاة فصليت ما قضى لي ربي ثم سجدت أدعو وأنضع 
EOC GS‏ 
أرض خحشناء ذات حجارة وآنا أطلب زوجي فناداني رجل إلى أين أبتها ا لحرة قلت أطلب زوجي فقال 
می ت یدارم لآ سان ر هواسر یه اطا ا 
ول ر مشلها وإذا نار تجري على وجه الأرض بغر أخاديد لیس هما حافات فانتهيت إلى قوم -جلوس حلقا 

حلقاً عليهم ثياب خحضر قد علاهم النور فإذا هم الذين قتلوا في المعركة يأكلون على موائد بين یدعم 
فجعلت آتخللهم وأتصفح وجوههم لألقى زوجي لكنه هو ينظرني فناداني يا رهه یا رجه فیممت الصوت 
فإذا به ني مثل حال من رأيت من الشهداء وجهه مل القمر ليلة البدر وهو يأكل مع رفقة له قتلوا يومثذ 
معه فقال لأصحابه ان هذه البائسة جائعة منذ اليوم أفتأذنون لي ان أناوها شيئاً تأكله فأذنوا له فناولني 
كسرة خبز قالت وأنا أعلم حينئذ انه خبز ولكن لا أدري كيف هو أشد بياضاً من الثلج واللبن وأحلى من 
العسل والسكر وألين من الزبد والسمن فأكلته فلا استقر في جوني قال اذهبي كفاك الله مؤونة الطعام 
والشراب ما حيبت في ادنيا فاپهت من تومي شتی ريا لا E E‏ 
عل یا تمم با اتی من رقع لطا ات عاي نی اوتد رب دنار الاه شات ل 
فسالتها هل مخرج منہا ريح آو أذی كا جرج من الناس فقالت لا عهدي بالأذى منذ ذلك الزمان قلت 
والحيض أظنہا قالت إنقطع بانقطاع الطعم قلت فهل نحتاجين حاجة النساء | إلى الرجال قالت أما تستحي 
مني تسألني عن مثل هذا قلت اني لعلٰي أحدث الاس عنك ولا بذ ان أستقصي قالت لا أحتاج قلت 
فتنامين قالت نعم أطيب نوم قلت فم ترين في منامكِ قالت مثلم ترون قلت فتجدين لفقد الطعام وهنافي 
تفسك قالت ما أحسست بانحوع منذ طعمت ذلك الطعام وكانت تقبل الصدقة فقلت ها ما تصنعين بها 
قالت أكتسي وأكسو أولادي قلت فهل تجدين البرد وتتأذين باحر قالت نعم قلت فهل يدركك 
والإعياء إذا مشيت قالت نعم ألست من البشر قلت فتتوضتن لملصلاة ة قالت :نعم قلت نم قالت أً مرن 
بذلك الفقهاء قلت اہم أفتوها على حديث لا وضوء إلا من حدث أو نوم وذكرت لي ان بطنا لاصق 
بظهرها وأمرت امرأة من نسائنا فنظرت فإذا بطنہا ك وصفت وإذا قد اتخذت كساء مسمط القطن وشدته 
على بطنہا كي لا يقصف ظهرها إذا مشت ثم لم أزل اختلف | إلى هزار نيف بين الستتين والثلاث فتحضرني 
فأعيد مسألتها فلا تزيد ولا تنقص وعرضت كلامها على حبدالله بن عبد الرحن الفقيه فقال أنا أسمع هذا 
الكلام منذ نشأت فلا أجد من يدفعه أو يزعم انها تأكل أو تشرب أو تتغوط اه. انتهت عبارة طبقات 
السبكي وذكر فيها قبل هذه احكاية ان الشيخ عز الدين الفاروثي شاهد بالعراق رجلا مكث سنين لا 
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یأکل ولا یشرب وذکر عن شیخه الحافظ أي عبدالله الذهبي انه قال قد حدثني عدد آثق بهم ان امرأة 
كانت بالأندلس بقيت نحواً من عشرين سنة لا تأكل شيئاً وأمرها مشهور قال وأورد يعني شيخه الذهبي 
ما ذکره الحاکم ابو عبدالله moO‏ ة التي لا تأكل ولا تشرب على الوجه 
السابق . ورأيت في الحزء ء الثالث من نفح الطيب للشهاب أحد المقري في ترجمة جده محمد بن محمد بن 
أحهمد القرشي التلمساني الشهير بالمقري رحمه الله ما نصه: ومنها أي مؤلفات جده a‏ 
اللحاضرات وفيه من الفوائد والحكايات فلنڈ کر مه بعضنآالفواثد ودگر کقیرا م 
ذلك إلى ان قال الرزية كل الرزية: تضييع أمر المرآة الرندية وذلك Sa‏ 
E‏ 
أمرها أنكره الفقيه أبو موسى ابن الإمام وتلا: «إكانا يأكلانِ آلطعَام# [المائدة: ]۷٠‏ فأخحذ الناس يبثون 
ثقات نسائهم ودھاتہن إلیھا فکشفن عنا بکل وجه کنن فلم يقفن على غير ما ذكر وسئلت هل تشتهين 
OO SE O Dg‏ 
فأدركها ا جوع والعطش فنامت فاتاها آت في النوم بطعام وشراب فأكلت وشر بت فلا أفاقت وجدت 
نفسها استغنت فهي على تلك الحال تؤتق في المنام بالطعام والشراب ! إلى الآن ولقد جعلها السلطان في 
موضع بقصره وحفظها بالعدول ومن يكشف عا عسى تجيء أمها به إذا أ تت إليها أربعين يوماً فلم يوقف 
ها على أمر بيد اني أردت ان يزاد في عدد العدول ومجمع إليهم الأطباء ومن بخوض في المعقولات من علاء 
الملل السلمين وغيرهم ويوكل من نساء الفرق من يبالغ في كشف من يدخل إلبها ولا يترك أحد يخلو بها 
وبال لحملة يبالغ في ذلك ويستدام رعيها عليه سنة لاحتمال ان يغلب عليها طبع فتستغني في فصل دون 
فصل ثم يكتب هذا في العقود ويشاع أمره في العام وذلك لأنه هدم حكم الطبيعة الذي هوآضر الأحكام 
على الشرعية ويبين كيفية غذاء أهل الحنة وان الحيض ليس من فضلات الغذاء ويبطل التأثير والتولد 
ویو جب ال الاقترانات بالعادات لا باللزوم وعند الأسباب لا بها إلى غير ذلك إلا اني لما أشرت بهذا انقسم 
من أشرت عليهم إلى من لم يفهم ما قلت ومن لم يرفع به رأساً لإيثار الدنيا على الدين فإنا لله وإنا إليه 
راجعون وقد ذکر ان امرأة أخرى كانت معها على تلك الحالة وحدثني غير واحد من الثقات ممن أدرك 
عائشة الجزيرية ابا كانت كذلك وان عائشة بدت أبي حى اختبرتها أربعين يوماً أيضاً اه. وقال قبل هذه 
الحكاية سمع إياس وديا يقول ما آ حمق السلمين يزعمون أهل الحنة يأکلون ويشر بون ولا پېولون ولا 
يتغوطون فقال أو کل ما تأکله تحدثه فال لا لأن الله تعالی مجعل آکٹرھا غذاء قال فا تنکر ان مجعل جميع ما 
يأكل آهل الحنة غذاء اه. 


e‏ : ومن أجل ما وقع من الآيات البينات على صحة رسالته 4إ ما 
وقع في أيام الملك العادل نور الدين الشهيد كا كما ذكره السمهودي في حلاصة الوفا نقلا عن الال الأسنوي 
قال ان املك العادل نور الدين الشهيد رأى النبي ية في نومه في ليلة ثلاث مرات وهو يشير إلى رجلين 
آشقرین ویقول أنجدني أنقذني من هذين فأرسل إلى وزيره وتجهزا في بقية ليلتهما على رواحل حفيفة في 
عشرین نفراً وصحب مالا كثيراً وقدم المدينة في ستة عشر يوماً فزار ثم أمسر بإحضار أهل المدينة بعد 
كتابتهم وصارا يتصدق عليهم ويتأمل تلك الصفة إلى ان انفضت الناس فقال هل بقي أحد قالوا م يبق 
سویى رجلین صالين عفيفين مغربيون يكثران الصدقة فطابهم) فرآهما فإذا هما الرجلان اللذان أشار إليها 
النبي ب فسأل عن منزفم) فأحبر ابا في رباط بقرب الحجرة فأمسكه)| ومضى إلى منزطما فلم ير إلا 

or 


خيمتين وكتبا في الرقائق ومال كثيراً فأثنى عليهم| أهل المدينة بخير كثير فرفع السلطان حصيرأً ني البيت 
فرأى سرداباً حفوراً ينتهي إلى صوب الحجرة فارتاعت الناس لذلك وقال هما السلطان أصدقاني وضر ا 
را شدندا فاعترفا امیا نصرانیان بعٹهما سلطان النصاری فی زي حجاج المغاربة وأمدهما بأموال عظيمة 
ليتحيلا في الرصول إلى الجناب الشريف ونقله وما يترتب عليه فنزلا بأقرب رباط وصار بحفران ليلا ولكل 
من| حفظة جلد والذي يجتمع من التراب 4خرجانه في محفظتيه) إل البقيع بعلة الزيارة فلا قربا من 
ا لحجرة الشريفة أرعدت السماء وأبرقت وحصل رجيف عظيم فقدم السلطان صبيحة تلك الليلة فلا 
ظهر حالما بكى السلطان بكاءٌ شديداً وأمر بضرب رقابهم فقتلا تحت الشباك الذي يلي الحجرة الشريفة 
ثم أمر بإحضار رصاص عظيم وحفر خندقاً عظياً ! إلى الماء حول الحجرة الشريفة كلها وآذيب ذلك 
الرصاص هة ادق فار ول الج ال رة كلها سرا باصا إل الاد اه فال شار 
المطري لذلك مع خالفة في بعضه ولم يذكر أمر الرصاص فقال ووصل السلطان نور الدين مود بن 
زنکي بن أقسنقر في سنة سبع وخمسين وخمسمائة إلى المدينة بسبب رؤيا رآها ذكرها بعض الناس وسمعتها 
من الفقيه علم الدين يعقوب بن أبي بكر المحترق أبوه ليلة حريق المسجد عمن حدثه من أكابر من أدرك 
ان السلطان المذكور رأى النبي با ثلاث مرات في ليلة وهو يقول في كل مرة يا محمد انقذني من هذين 
لشخصين أشقرين تجاهه فاستحضر وزيره ةق قبل الصبح فذكر ذلك له فقال هذا أمر حدث بالمدينة النبوية 
ليس له غبرك فتجهز على عجل يقدار الف راحلة ومايتبعها حتى دخل الدينة عل حين غفلة من اهلها ثم 
ذكر قصة الصدقة وانه م يبق إلا رجلان مجاوران من آهل الأندلس نازلان في الناحية التي قبل حجرة 
النبي ا 
حاف ففالا جنا للمجاورة فقال أصدقاني وعاقبهما فأقرا ابيا من النصارى وأنا وصلا لكي ينقلا من 
اة ال اتغاق من ملرکهم ووجدهما قد'حفراتحت الأرض من تحت حائط المسجد القبلي وها 
قاصدان لحهة الحجرة فضرب أعناقهم) عند الشباك الذي شرقي ي المحجرة حارج المسجد ثم أحرقا بالنار 
خر الار ورك الساطان ترجه | إلى الشام اه. قلت وکان یکن هلاکه| بوجه آخر ولکن الله تعالی 
احتص بهذه المنقبة نور الدين الشهيد رحه الله تعالى لا كان عليه من الصلاح والجهاد في سبيل الله تعالى , 


آية أخرى مثلها: وقال في حلاصة الوفا أيضاً ونقل ابن النجار في تاريخ بغداد وقوع ما يقرب من 
ذلك وهو ان عض الزنادقة أشار على الحاكم العبيدي صاحب مصر بنقل النبي ية وصاحبيه من المدينة 
إلى مصر وقال متى تم لك ذلك شد الناس رحاهم من قطار الأرض إلى مصر وكان منقبة لسكانما فاجتهد 
SE OSES RES‏ 
مہا حضر جماعة المدنیین وقد علموا ما جاء فيه وحضر معه قاریء یعرف بالزلبان فقرا ي المجلس : وإ 
نکتوا اما هم ِن بعد عَهْدِهم ونوا ني بتكم [التوبة : ۲ ] إلى قوله ys‏ 
۳ ] فاج is‏ یقتلون أہا الفتوح ومن معه وما منعهم من السرعة إلى لى ذلك إلا ان البلاد كانت 
هم فلا رآی أ بو الفتوح ذلك قال مم الله أحق ان يخشى والله لو كان علي من الحاكم فوات الروح وما 
تعرضت للموضع وحصل له من ضيق الصدر ما أزعجه وكيف نمض في هذه المخزية فا انصرف النهار 
حتی أرسل الله رجا كادت الأرض تزلزل من فوقهم حتى دحرجت الإبل بأقتابها والخيل بسروجها كما 
تدحرج الكرة وهلك أكثرها وخلق من الناس فائشرح صدر أبي الفتوح وذهب روعه من الحاكم لقيام 
عذره. 
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NO O 
النضرة للمحب الطبري قال أخبرني هارون ابن الشيخ عمر بن الزغب وهو ثقة صدوق مشهور بالخير‎ 
والصلاخ عن أبيه وكان من الرجال الكبار قال قال لي شمس الدين صواب اللمطي شيخ خدام‎ 
النبي وكان رجلا صا محا كثبر البر بالفقراء أخبرك بعجيبة كان لي صاحب مجلس عند الأمير ويأتيني من‎ 
خب پا فس حاجتي إلپه فیا آنا ذات بوم إذ جاع فقال أمر ميم سد ابرم جاء قوم من هل حلب‎ 
الشريفة وإخراج أي بكر وعمر رضي الله عن) ما‎ e 
E فأجابهم لذلك فلم ألبث ان جاء رسول الأمير يدعوني فأجبته‎ 
زل حلف الحجرة آبکي‎ E 
نشب ان دق علي الباب الذي حذاء باب الأمير أي وهو باب‎ e حى صليت العشاء وغلقت‎ 
السلام ففتحت الباب فدخل ربن اا أعدهم واحدا بعد واحد ومعهم المساحي والمكاتل والشموع‎ 
وآلات المدم والحفر قال وقصدوا ا لحجرة الشريفة فوالله ما وصلوا المنبر حت ابتلعتهم الأرض جيعهم‎ 
بجميع ما كان معهم فاستبطأ الأمير خبرهم فدعاني وقال با صواب ألم يأتك القوم قلت بلى ولكن اتفق هم‎ 
کیت وكيت قال انظر ما تقول قلت هوذاك وقم فانظر هل ترى همم أثراً فقال هذا موضع هذا الحديث وان‎ 
ظهر منك كان بقطع راسك قال امطري فحکیتها لن آثق بحديثه فقال وأنا كنت حاضرا في بعض الأيام‎ 
عند الشيخ أبي عبدالله القرطبي بالمدينة والشيخ شمس الدين صواب بحكي له هذه الحكاية سمعتها من‎ 
فيه انتهى . وقد ذكرها حتصرة بو محمد عبدالله بن أبي عبدالله بن أبي محمد المرجاني في تاريخ المدينة له‎ 
وقال سمعتها من والدي يعني الإمام الجليل أبا عبدالله المرجاني قال سمعتها من والدي أبي محمد المرجاني‎ 
TT سمعها من خادم الحجرة ثم سمعتها أنا من خادم الحجرة‎ 
الوفا. ومن الآيات ما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أي الطفيل ان رجلا ولد له غلام على عهد‎ 
SE OD E 
جبهته كهيئة غرة الفرس وشب الغلام فلا كان زمن الخوارج أحبهم فسقطت الشعرة من جبهته فأخحذه‎ 
أبوه فقيده وحبسه محافة ان يلحق بهم قال فدخالنا عليه فوعظناه وقلنا له ألم ترإلى بركة دعوة‎ 
رسول الله ب كيف وقعت من جبهتك فا زلنا به حتى رجع عن رأيهم فرد الله عز وجل الشعرة بعد في‎ 
جبهته وتاب ولم تزل إلى ان مات . وعن سعيد بن عبد العزيز قال لما كان يام الحرة لم يؤذن في مسجد‎ 
النبي ب ثلالة ول يقم ولم يبرح سعيد بن المسيب المسجد وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا بهمهمة‎ 
 . يسمعها من قبر النبي جي رواه الدارمي‎ 


فصل في دلائل تتعلق بالبرزخ وهو ما بعد اموت قبل البعث 
والنشور وجلها منامات عن الصالحين 
قد تقدم ذکر منامات کثرة ریت في عهده ب تدل على نبوته وصدقه وصحة دينه َه واذکر هنا 
منامات رأى فيها الأحياء الأموات فأخبروهم بأخبار تدل على نبوة سيد المرسلين وصحة دينه المبين بلا 
وقد قال الإمام ابن سبرین وغبره ما حدثك ال ميت بشيء في النوم فهو حق لأنه في دار احق وقد اطلع في 
عهده عليه الصلاة والسلام على بعض أحوال البرزخ بعص أصحابه رضي الله عنم فكان ذلك من جملة 
ما استدلوا به على صدقه وصحة دينه بُ فمن ذلك ما أخرجه البيهقي عن يعلى بن مرة رضي الله عنه قال 
o‏ 


مررنا مع رسول الله ب على مقابر فسمعت ضغطة في قبر فقلت يا رسول الله سمعت ضغطة في قبر قر قال 
رفت بابل قلف ع فال 8 بحا ن مدر الم تلت رها هر الق اليه الوب ارج 
ابن ماجه من طريق فاطمة بنت الحسين عن أبيها رضي الله عنه قال لا توفي القاسم ابن رسول الله ا 
قالت خحديية رضي الله عتبا وددت ان لو کان اله آبقاه حنی پستکمل رضاعه فقال رسول اله 186 إن تمام 
a‏ أمره فقال مَل إن د شعت دعوت الله يسمعك 
صوته قالت بل أصدق الله ورسوله . أما المنامات الواردة عن الثقات من صلحاء الأمة ولا سيا السلف 
الصالح فإنها كثيرة جداً وأنقل هنا من إحياء العلوم لاإمام لانرج انیا ارش را شرج 
الصدور للحافظ السيوطي مافيه عبرة لمن اعتبر وذكرى لمن اذكر. روی أو نعيم في حلية الأولياء عن 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رأيت رسول الله كل في المنام فریته لا ینظر ِل فقلت يا رسول الله ما 
شأني فالتفت إل وقال ألست المقبل وأنت صائم قال والذي نسي بيده لا أقبل امراق وأنا صائثم أبداً. 
E O‏ آن أراه 
في المنام فما رأيته إلا عند رأس الحول فرأيته مسح العرق عن جبينه قلت يا أمير المؤمنين مافعل بك ربك 
قال هذا آوان فرغت وإن کان عرشي ليه لولا اني لقیت ربارؤوفارحي . وأحرج ابن سعد عن ا لجسن بن 
علي رضي اله عنپا قال قال لي علي آن رسول اله إا سنح لي الليلة ني منامي فقت يا رسول الث ما لقت 
من أمتك قال ادع عليهم فقلت اللهم أبدلي بهم من هو خير لي ماهم وابد هم بي من هو شر همم مني 
فخرج لصلاة الصبح فضربه أبن ملجم . وأخرج الحاكم والبيهقي عن كثر بن الصلت قال أغمي على 
عثان في اليوم الذي قتل فيه فاستيقظ فال إني رأيت رسول الله وة في منامي هذا فقال إنك شاهد معنا 
الحمعة . وأخرجاه أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنه] ان عثهان رضي الله عنه أصبح فحدث فقال إني 
ي ا فقتل من يومه ا 
ابن عساکر عن مطرف أنه رأى عثان رضي الله عنه في النوم فقال ر أيت عليه ا غر ا ا افر 

المؤمنين كيف فعل الله بك قال فعل الله بي حيرا قلت أي الدين خير قال الدين القيم ليس بسفك الدم . 
وروى ابن أبي الدنيا في كتاب النامات عن بعض الشيوخ قال رأيت رسول الله ب في النوم فقتل يا 
رسول الله استغفر لي فأعرض عي فقلت يا رسول الله ان سفيان بن عييئة حدثنا عن محمد بن المنكدر 
عن جابر بن عبد الله أنك م تسال شيعا قط فقلت لا فأقبل علي فقال غفر الله لك . . وروی ابن أبي الدنيا 
أيضاً عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال كنت مؤاخياً لاي هب مصاحباً له فليا مات وأخبر الله 
عنه تما حبر حزنت عليه وأهمني أمره فسألت الله حول أن يريني إياه في ا نام قال فرآيته يلتهب ناراً فسالته 
عن حاله فقال صرت إلى النار في العذاب لا بخفف عني ولا يروح إلا ليلة الاثنين في كل الأيام والليالي 
قلت وكيف ذلك قال ولد في تلك الليلة محمد ب فجاءتني أميمة فبشرتني بولادة آمنة إياه ففرحت به 
وأعتقت وليدة لي فرحاً به فأثابني الله بذلك أن رفع عني العذاب في كل ليلة اثنين . وروی ابن أبي الدنيا 
وأورده الحافظ السخاوي في القول البديع عن عبد الواحد بن زيد التابعي رجه اله تعالى قال حرجت 
حاجاً فصحبني رجل کان لا یقوم ولا یقعد ولا يتحرك ولا یسکن | إلا صلى على النبي إل فسأله عن ذلك 
فقال أخحبرك عن ذلك حرجت أول مرة إلى مكة ومعي أبي فلها انصرفنا غت في ب بعض المنازل فبين) أنا نائم 
إذ أتاني آت فقال لي قم فقد O‏ 
هو میت أسود الوجه فدخاني من ذلك رعب فبينا أنا في ذلك الغم إذ إذ غلبتني عيني فنمت فإذا على رأس 

أبي أربعة سودان معهم أعمدة حديد إذ إذ أقبل رجل حسن الوجه بين وبين أخضرين فقال ا 
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فمسح وجهه بیده ثم أتاني فقال قم فقد بيض الله وجه أبيك فقلت له من أنت نت ٻأبي آنت وأمي فقال انا 
محمد وقد کان أبوك يكثر الصلاة عل قال فقمت فكشفت الثوب عن وجه أبي فإذا هو آبیض فا ثرکت 
الصلاة بعد ذلك على رسول الله لا وروي عن عمر بن عبد العزیز قال رایت رسول اله ل وأبر یکر 
وعمر رضي الله عنہا جالسان عنده فسلمت وجلست فبین) آنا جالس إذ أ تى بعلي ومعاوية فأدخحلا بيننا 
وأجيف عليه| الباب وأنا أنظر فما كان بأسرع إن حرج علي رضي الله عنه وهويقول قضى لي ورب الكعبة 
وما كان بأسرع ان حرج معاوية على أثره وهويقول غفر لي ورب الكعبة. وروى أبو نعيم في الحلية عن 
عمر بن عبد العزيز رمه الله قال رأيت النبي ية في المنام فقال ادن با عمر فدئوت حى كدت أصافحه 
قال فإذا كهلان قد اكتنفاه فقال إذا وليت من أمر أمتي فاعمل في ولايتك نحو ما عمل هذان في ولايتها 
قلت من هذان قال هذاأبوبكر وهذا عمر. وأخرج ابن سعد في الطبقات عن أي ميسرة عمرو بن 
شرحبيل قال رأيت كأني آدخحلت الجحنة فإذ قباب مضروبة قلت لن هذه قالوا لذي الکلاع وحوشب وکانا 
ILI Bay‏ 
فوجدوه واسع المغفرة قلت فا فعل أهل النهروان يعني الخوارج قيل لقوا برحا. وأخحرج ابن أبي شيب 
ابن آي ارتيا عن ححمد پن سرین قال رأیت افلح أو قال کر بن فلح في المنام وكان قتل يوم رة 
فقلت ألست قد قتلت قال بلى قلت فما صنعت قال خيرأً قلت أشهداء أنتم قال لا ان المسلمين إذا اقتتلوا 
فقتل بينهم قتلى فليسوا بشهداء ولكنا ندماء أي لأنہم قتلوا ظلاً قتلهم عسكر يزيد ممع مسلم بن عقبة 
عليه وعلی یزید ما پستحقان . وروی ابن أبي الدنيا عن ابن عباس رضي الله عنه) انه استيقظ مرة من نومه 
فاسترجع وقال قتل الحسین والله وان ذلك قبل قتله فأنکره آصحابه فقال ریت رسول الله ل ومعه 
زجاجة من دم فقال آلا تعلم ماصنعت أمتي بعدي قتلوا ابني الحسين وهذا دمه ودم أصحابه أرفعه إلى الله 
فڄاء اشر بعد أربعة وعشرين يوماً بقتله في اليوم الذي رآه as‏ 
أبا بكر الصديق رضي الله عله رئي ي انرم فقيل له انك كنت تقول أبدا ي لسانك ها۲ وردني الموارد 
فهاذا فعل لله بك قال قلت به لا إله إلا الله فأوردني الجحنة . وأخر ,ج أبو الشيخ والحاكم والبيهقي وأبو نعيم 
عن عطاء الفراساني قال حدشتبي ابنة ثابت بن قيس بن شباس ان ثابتا قتل يوم المامة وعليه درع نفيسة 
فمر به رجل من المسلمين فأخذها فبينا رجل من المسلمين نائم إذ أتاه ثابت في نومه فقال أوصيك برصية 
فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه ! إني لما قتلت أمس مر بي رجل من المسلمين فأحذ درعي ومنرله في أقصى 
ا کر ی ا ی ر ا ل ا ا 
فمره أن يبعث إلى درعي فيأخذها وإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله لا يعني أبا بكر الصديق فقل 
له ان علي من الدين كفا وفلان من رتيفي عتي رفلان فان الرجل خالا وأحره فبمث إلى الدرع فآ ا 
وحدثت آبا بکر برؤیاي فاجاز رصیته قال ولا نعلم أحداً أ جیزت وصیته بعد موته غر ثابٽ بن قيس . 
وأحرج ابن أبي الدنيا في كتاب المنامات وابن سعد في الطبقات عن محمد بن زياد الأهماني أن غضيف بن 
الحارث قال لعبد الله بن عائذ الصحابي رضي الله عنه حين حضرته الوفاة إن استطعت أن تلقانا فتخرنا 
ما لقیت بعد الموت فلقیه في منامه بعد حین فقال له آلا تخبرنا قال نڄونا ولم نکد ن ندجو نجونا بعد 
المشيبات فوجدنا ربنا حير رب غفر الذنب وتجاوز عن السيئة إلا ما كان من الأحراض قلت له وما 
الأحراض قال الذين يشار إليهم بالأصابع في الشر. وأحرج ابن أبي الدنيا عن أبي الزاهرية قال عاد 
عبد الأعلى عدي بن أبي بلال الخزاعي فقال له عبد الأعلى اقرا رسول الله إا مني السلام وإن استطعت 
أن تلقانا فتعلمنا بذلك وكانت أم عبد الله أحت أبي الزاهرية تحت ابن أبي بلال فرأته في منامها بعد وفاته 
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م ان ای ت ی ول رین ا ال ات ل ج ي 
قد أقرأت رسول الله اة منه السلام فرد عليه فأخبرت أخاها أبا الزاهرية بذلك فأبلغه. وأخحرج ابن أي 
الدنیا عن محیی بن أیوب قال تعاهد رجلان أ مات قبل صاحبه ا 
فرآه صاحبه في النوم CIEE MO‏ 
فیا شاء واشتهت نفسه وشتان ما بين قال يا أ خي فبأي شيء أدرك ذلك الحسن قال بشدة الخوف. 
وأخرج این عدي واین عساکر ني تاره عن محمد بن یی ابجحدري قال قال اين الأجلح قال أي 
لسلمة بن كهيل إن مت قبلي فقدرت آن تأتيني في نومي فتخبرني ا رأيت فافعل فقال سلمة له وأنت إن 
مت قبلي فقدرت أن تأتيني في نومي فتخبرني ما رأيت فافعل فات سلمة قبل الأجلح فقال لي أي بني 
ا SS‏ 
رخا قال | إیش رأيت يت أفضل الأعال التي يتقرب با العباد قال ما ر رأيت عندهم أشرف من صلاة الليل 
قلت کیف وجدت الأمر قال سهلا ولكن لا تتكلوا . وأخرج عن حفص الموهبي قال ریت داود الطائي 
ي المنام فقلت يا أبا سليمان كيف رأيت خير الآخرة قال رأيت خير الآخرة كثيراً قلت فهاذا صرت ! إليه قال 
O‏ 
ثم قال رقاه الخیر الى درجة آهل الخبر. وأخرج عن عتبة بن ضمرة عن أبيه قال لقيت عمتي في المنام فقلت 
کیف انت قالت بخیر قد وفيت عملي حت أعطيت ثواب خلاط أطعمته والخلاط اللبن بالبقل . وأخرج 
عن عبد املك اللبثي قال رأيت عامر بن عبد القيس في النوم فقلت ما وجدت قال خيراً قلت أي العمل 
فضل قال کل شيء آرید به وجه الله عر وجل SO E el‏ 
فرأيته في النوم وهو يقول الدنيا غرور والأخرة للعاملين کک و نر شيا مشل اليقين والنصح له 
N‏ وأعمل عمل من يعلم أ نه مقصر. وأخرج عن رجل من هل 
الكوفة قال رأيت سويد بن عمروالكلبي في النوم بعدما مات في حالة حسنة قلت يا سويد ما هذه الحالة 
الحسنة قال إني كنت أكثر من قول لا إله إلا الله فأكثر منها ثم قال ان داود الطائي وحمد بن النضر الحارڻي 
فلا اض فادرکاء . وأحرج عن إبراهيم بن المنذر الحراني قال رأيت الضحاك بن عثيان في النوم فقلت ما 
فعل الله بك فقال في السماء تمار يد من قال لا إله إلا الله تعلق ما ومن م يقلها هوى . وأحرج عن محمد بن 
عبد الرحهن المخزومي قال رأى رجل ابن عائشة التميمي في النوم فقال له ما فعل الله بك قال غفر لي 
بحبی إیاه وأخرج عن بعض أصحاب مالك بن دينار أنه رأى مالكاً في النوم فقال ما صنع الله بك قال 
کر اسل لالم ا ل اله اام د بال لاف الا ر ل جا 
الصالحين. وأخرج عن التضر بن یی عن أي مریم بن عيسى وكان من الصاطون قال اني لمر 
ليلة فخرجت | إلى المسجد فصليت وسبحت ودعوت فغابتبي عيناي فنمت فرأيت جاعة أعلم أنهم ليسوا 
e‏ أطباق عليها أربعة أرغفة ببياض مثل الثلج فوق کل رغیف در مشل الرمان فقالوا کل 
إني أريد الصوم قالوا يأمرك صاحب هذا البيت أن تأكل فأكلت فجعلت آخذ ذلك الدر لأحتمله 
ا ر ا ر 
لا نقطع وثیاب لا تبلى فيها رضوى وعينا وقرة العون زواج رضیات مرضبات راضبات فعليك 
بالانكماش فيا أنت فيه فإنغا هي غفوة حتى ترتحل فتنزل الدار قال فما مكث إلا جعتين حتى توفي قال 
انر فرأیته فی اللبلة التي توفي فیها وهویقول ل آلا تعجب من شجر غرس لي يوم حدشك وقد جل قلت 
حمل ماذا قال لا تسأل ع| لا يقدر على صفته أحد ( نر مشل الكريم إذا حل به مطيع . وأخرج عن 
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عبد الوهاب بن يزيد الكندي قال رأيت أبا عمر الضرير فقلت ما فعل الله بك قال غفر لي ورحمني قلت 
فاي الأعمال وجدت أفضل قال ما أنتم عليه من السنة والعلم قلت فأي الأعال وجدت شراً قال احذر 
الأسماء قلت وما الأسماء قال قدري ومعتزلي ومرجئيّ فجعل يعدد أسماء الأهواء . وأحرج عن شيخ قال 
مات جار لي وكان ممن يخوض في هذه الأمور فرأيته في النوم كأنه أعور فقلت يا فلان ما هذا الذي أرى بك 
قال تنقصت أصحاب محمد َة فنقصني هكذا ووضع يده على عينه الذاهبة. وأخرج ابن أبي الدنيا 
اليهقي في الشعب عن معلرف بن عبد اله قال كنت بالترة فصليت قري من قير ركعتين حفيغتين ل 
I TP A‏ 
قال تعملون ولا تعلمون ونعلم ولا نستطیع أن نعمل لأن أكون ركعت مثل ركعتيك أحبَّ إل من الدنيا 
بحذافیرها فقلت من ها هنا قال كلهم مسلم وکلهم قد أصاب خيراً فقلت من ها هنا أفضل فأشار إلى قبر 
فقلت في نفسي اللهم أخرجه إل فأکلمه فخرج من قبره فى شاب فقلت أنت أفضل من ها هنا فقال قد 
قالوا ذلك قلت فباي شيء نلت ذلك فوالله ما أرى لك ذلك السن فأاقول نلت ذلك بطول الحج والعمرة 
والجهاد في سبيل الله والعمل قال قد ابتليت بالمصائب فرزقت الصبر عليها فبذلك فضلتهم . وأخرج عن 
المنكدر بن عمد بن المنكدر قال رأيت في منامي كأني دخحلت مسجد رسول الله ب فإذا الناس مجتمعون 
على رجل في الروضة فقلت من هذا قيل رجل قدم من الآخرة يخير الناس عن موتاهم فجثت انظر فإذا 
الرجل صفوان بن سليم قال والناس يسألونه وهو يخبرهم فقال أما ها هنا أحد يسألني عن محمد بن 
المنكدر فطفق الناس يقولون هذا ابنه هذا اہنه ففرجت الناس فقلت أحرنا رحمك الله فقال أعطاه الله من 
ا لجحنة كذا وأعطاه كذا وأرضاه وأسكنه منازل في الحنة وبوأه فلا ظعن عليه ولا موت . ومحمد بن المنكدر 
من كبار التابعون . وأخرج عن يزيد بن هارون قال رأيت محمد بن يزيد الواسطي في المنام فقلت ما صنعم 
لله بك قال غفر لي قلت اذا قال مجلس جاسه إلينا أبو عمرو البصري يوم جمعة بعد العصر فدعا وأمنا 
فغفر لنا منذ فارقناكم . وأخحرج الخطيب في تاريخ بغداد عن محمد SE E‏ 
بحيى بن أكثم القاضي في النوم فقلت ما فعل الله بك قال أوقفني بين يديه وقال لي يا ڈ شيخ السوء لولا 
شيبتك لأحرقتك بالنار فاحذني ما يأحذ العبد بين يدي مولاه فلا أفقت قال لي يا ڈ ا 
لأحرقتك بالنار فأحذني ما يأخذ العبد بين يدي مولاه فليا . أفقٽ قال لي يا ڈ E‏ فذكر الثالثة مثل 
اکر ن انت کات ہا رتا مکل دیج مت و إک کان وما جات ع رر فان بالا 
قلت حدثني عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر بن راشد عن ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك 
عن نبيك ب عن جبريل عنك يا عظيم انك قلت ما شاب لي عبد في الإسلام شيبة إلا استحيت منه أن 
أعذبه بالنار فقال الله تعالى صدق عبد الرزاق وصدق معمر وصدق الزهري وصدق أنس وصدق نبي 
وصدق جربل وآنا قلت ذلك انطلقوا به إلى الحنة . وأحرج ابن عساكر في تاريخ دمشق عن آي بكر 
الفزاري قال بلغني أن بعض | ا می ا ی ا ی مو ا نا ا ر 
أرقفني بين يديه وقال لي يا أحمد صبرت على الضرب إن قلت ول تتغيں ان كلامي منزل غير خلوق وعزتي 
لأسمعنك كلامي إلى يوم القيامة فأنا ا کلام ربي عر وجل . وأحرج عن محمد بن عوف قال رأيت 
معي بن الصفي الحمصي في النوم فقلت إلى م صرت قال إلى حير ومع ذلك فنحن نرى ربنا كل يوم 
O O a‏ . وأخرج عن 
محمد بن المفضل قال ر رأيت منصور بن عمار في الئوم بعد موته فقلت ما فعل الله بك قال أوقفني بين يديه 
وقال لي كنت تخلط ولکني قد غفرت لك لأنك كنت تحببني لى خلقي قم فمجدني بين ملاڻکتي کا كنت 


O۹ 


N 
منصور بن عار في المنام بعد موته فقلت ما فعل الله بك فقال قال لي أنت منصور بن عار قلت نعم يا يارب‎ 
قال أنت الذي كدت تزهد الناس في الدنيا وترغب أنت فيها قلت قد كان ذلك ولكني ما اتخذت ملسا‎ 
إلا بدات بالثناء عليك وثنيت بالصلاة على نبيك وثلشت بالنصيحة لعبادك قال صدقت ضعوا له كرسيا‎ 
يمجدني في سئي کا مجدني في أرضي بين عبادي . وأخرج عن سلمة بن عفان قال رأيت وكيعاً في المنام‎ 
بعد موته فقلت له ما صنع ب بك ربك قال أدخلني الجنة قلت بأي شيء قال ٻالعلم . وأخرج عن أي يحيى‎ 
مستملي آي همام قال رأیت آبا همام في انام بعد موته وعلى رأسه قنادیل معلقة فقلت یا آبا مام م نلت‎ 
هذه القناديل قال هذا بحديث الحوض وهذا بحديث الشفاعة وهذا بحديث كذا وهذا بحديث كذا.‎ 
O I TO a وأخرج عن سهيل‎ 
قدمت بذنوب كثيرة حاها عني حسن الظن بالله تعالى . وأخرج عن امرأة من أهل اليمن قالت رأيت‎ 
رجاء بن حيوة في النوم فقلت أل مت قال بل ولكن نودي في هل الجنة أن تلقوا اراح بن عبد الله وذلك‎ 
قبل أن يأتي حبر الحراح ثم جاء نعي ي الجراح فحسب فوجد قد استشهد بأذربيجان ذلك اليوم . وأخرج‎ 
عن الاصمعي عن یه قال رای رجل في الام جریراً ا ځطفي بعد موته قال له ما فعل بلك ربك قال شر‎ 
لي قل بماذا قال بتكبيرة كرتها في ظهر ماء بالبادية قال فما فعل أخوك الفرزدق قال هلكه قڏف‎ 
اللحصنات . وأحرج عن ثور بن يزيد الشامي قال رأيت الكميت بن زيد في النوم بعد موته فقلت ما فعل‎ 
الله بك قال غفر لي ونصب لي كرسياً وأجلسني عليه وأمرت بإنشاد طريب فلها بلغت إلى قولي:‎ 


ك تفای اوو ارم ر الاد اا 
قال صدقت يا كميت انه ما غرك ما غرهم فقد غفرت لك بصدقك في صفوتي من بريتي وخيري 
من خليقتي وجعلت لك بکل منشد اند ا من ملاك آل كمد رة أرفعها لك في الآخرة إلى يوم 
القيامة وكان الكميت مداحاً لأهل بيت رسول الله بل . OE‏ 
N ENE e‏ أن وضعت في اللحد ووقفت 
بين يدي الله تعالی فحاسبني حساباً يسيراً: ثم أمر بي إلى الحنة فبينا أنا بين رياحينها وأشجارها لا أسمع 
حساً ولا حركة فإذا بصوت يقول يا سفيان بن سعيد هل تعلم أنك آثرت الله على تفساف فقلت اي وال 
فأخذتني صواني النثار من كل جانب . وأخرج عن أحمد بن حنبل قال رأيت الشافعي في الثوم بعد موته 
فقلت له ما فعل الله بك قال غفر لي وتوجني وزوجني وقال لي هذا با ل تزه بجا أرضيتك ولم تتكبر في) 
أعطيتك . وأخرج عن الربيع بن سليمان قال رأيت الشافعي في النوم فقلت ما صلع الله بك قال أجلسني 
على كرسي من ذهب ونثر علي اللؤلؤ الرطب. وأخرج عن ا رأیت الحافظ يا 
أحمد الحاكم في النوم بعد موته فقلت أي الفرق أكثر نجاة عندكم فقال أهل السنة . وأخرج عن خيثمة بن 
سليمان قال رأيت عاصم الطرابلسي أحد الغزاة في النوم بعدما توفي فقلت أي شيء حالك يا با علي فقال 
الا نکی بد الوت ول می بغر علا فتلت آي شید حال یا عام وال م صرت ف مرت ا ر 
واسعة وجنة عالية قلت اذا قال بكثرة جهادي في البحر. وأخرج عن مالك بن دينار قال رأيت مسلم بن 
يسار ني النوم فقلت له ماذا لقيت بعد ا موت قال لقيت أهوالً وزلازل عظاماً شدادأًقلت فما كان بعد ذلك 
قال وما تراه يون من الكريم قبل منا ا لحسنات وعفا لنا عن السيئات وضمن لنا التبعات . وأخرج عن 
ای عدا ا ام رت ا ار فن ی ق ای اف ی راع 
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اموت قال ما رايت إلا خيراً قلت كيف رأيت هول المطلع قال ما رأيت إلا خيراً قلت كيف رأيت منكراً 
ونكيراً قال ما رأيت إلا حيرا فقلت إن ربك بك حفيٌ اذكرنا عند ربك قال یا با علي تقول اذکرنا عند 
ربك ونحن نتوسل بکم إلى رسول الله ڀل . وأخرج عن جیش بن مبشر قال ریت يجیی بن معين في 
المنام فقلت ما فعل الله بك قال قربني وأدناني وأعطاني وحباني وزوجني ثلاث ائة حوراء وأدخاني عليه مرتين 
فقلت اذا فاحرج شیئاً من کمه وقال بهذا يعني ا لحدیث . وأحرج عن سلبان العمري قال رأيت أبا 
جعفر القارىء يزيد بن القعقاع في النوم بعد موته فقال اقرىء إخواني مني السلام وأخبرهم إن الله جعلفي 
من الشهداء الأحياء امرزوقين واقرىء أبا حازم مني السلام وقل له يقول لك أبو جعفر الكيس الكيس 
فإن الله تعالی وملائکته‌يتراؤونمجلسك بالعشيات . وأخرج عن زكريا بن عدي قال رأيت ابن المبارك في 
النوم فقلت أي العمل وجدت أفضل قال الأمر الذي كنت فيه قلت الرباط والجهاد قال نعم . وأخحرج 
عن عبد العزیز بن عمر بن عبد العزیز قال رأيت أبي في النوم بعد موته فقلت آي الأعال وجدت أفضل 
قال الاستغفار يا بي . وأخرج عن عبد الله بن عبد الرحهن قال رأيت الخليفة ا متوكل في النوم بعد موته 
فقتل ما فعل الله بك قال غفر لي قلت بم غفر لك وقد عملت ما عملت قال بالقليل من السة التي 
أظهرتها. وأخرج عن حجاج بن ثميلة قال شهدت الحسن والفرزدق عند قبر فقال ا لحسن للفرزدق ما 
أعددت هذا اليوم قال شهادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة فسكت الحسن قال لبطة بن الفرزدق 
فرأيت أبي في النوم بعد موته فقال لي يا بي نفعتني الكلمة التي خاطبت بها الحسن. وأخرج عن 
عبد الله بن صالح الصوفي قال رئي بعض أصحاب الحديث في المنام فقيل له ما فعل الله بك قال غفر لي 
قيل له بي شيء قال بصلاتي في كتبي على النبي ب . وأخحرج عن عبد الرحمن بن زيد بن سلم قال 
رايت أبي في انام بعد موته وعليه قلنسوة طويلة فقلت ما فعل الله بك قال زينني بزينة العلم قلت فأين 
مالك بن أنس قال مالك فوق فوق فلم يزل يقول فوق ويرفع رأسه حتى سقطت القلنسوة عن رأسه . 
وأخرج عن الحسين بن إسماعيل المحاملي قال رأيت القاشاني في النوم فقلت ما فعل الله بك فاومأ إل بأنه 
نجا بعد شدة قلت فا تقول في أحمد بن حنبل قال غفر الله له قلت فبشر الحافي قال ذاك تجيئه الكرامة من 
لله في کل يوم مرتين. وأخرج عن عاصم الجهني قال رأيت في المنام کان دخلت في درب هشام فلقيني 
بشر الحافی فقلت من أين قال من عليين قلت ما فعل الله بأحمد بن حنبل قال تركت الساعة أحمد بن حنبل 
وعبد الوهاب الورّاق بين يدي الله تعالی یأکلان ویشر بان ویتنع‌ان قلت فأين أنت قال علم الله قلة رغبتي 
في الطعام فأباحني النظر إليه عر وجل . وأحرج عن أبي جعفر السفًا قال رأيت بشراً الحافي ومعروفا 
الكرخحي في النوم كايا جائيان فقلت من أين فقالا من جنة الفردوس وقد زرنا موسى كليم الرهن عر 
وجل . وأحرج عن رجل أنه رأی بشراً ا حافي في النوم فقال له ما فعل الله بك قال غفر لي وقال لي يا بشر لو 
سجدت لي على ال حمر ما كافأت ما جعلت لك في قلوب عبادي . وأخرج عن محمد بن خزية قال لا مات 
أحمد ہن حنبل اغتممت غا شدیداً فبت للت فرأيته في النوم وهو يتبخترفي مشيته فقلت يا با عبد الله أي 
مشية هذه فقال مشية الخدام في دار السلام فقلت ما فعل الله بك قال غفر لي وتوجني والبسني نعلين من 
ذهب وقال يا أحمد هذا بقولك ان القرآن كلامي ثم قال لي يا أحمد ادعني بتلك الدعوات التي كنت تدعو 
با ئي دار الدنيا فقلت يا رب کل شيء فقال لي هيه فقلت بقدرتك على کل شيء فقال لي صدقت فقلت 
لا تسالني عن شيء واغفر لي کل شيء قال قد فعلت ثم قال يا أحمد هذه الحنة فقم فادخل إليها فدخحلت 
إليها فإذا بسفیان الثوري وله جناحان أحضران بطبر ها من نخلة إلى نخلة ويقول : امد لل الي , 
صدا وعد وأورها الأرْض نوا ِن اة حبك نشَاء يعم أَجْرٌ الْمَاملين [الزمر : ]۷٤‏ فقلت له ما 
of‏ 


فعل عبد الوهاب الوراق قال تركته في بحر من نور يزور ا ملك الغفور قلت له فما فعل بشر الحافي قال بخ 
e‏ ومن مثل بشر تركته بين يدي الملك الحليل وبين يديه مائدة من الطعام والجليل يقبل عليه وهو يقول 
کل یا من لم یأکل واشرب یا من ل یشرب وأنعم يا من لم يتنعم في دار الدنيا. وأخرج عن بعض المكيين 
قال رأيت سعيد بن سام القداح في النوم فقلت من أفضل من هذه القبور قال صاحب هذا القبر قلت بم 
فضلكم قال انه ابتلل فصبر قلت ما فعل فضيل بن عياض قال هيهات كسى حلة لا تقوم هما الدنيا 
بحواشیها . وأخرج عن أبي الفرج غيث بن علي قال رأيت آبا الحسن العاقولي المقري في النوم في هيئة 
ا ر ا ا ا ا ا 
وهو مستبشر قلت غفر لك ودخلت الجلة قال نعم قلت فاي الأعمال أنفع قال ما ثم شيء أنفع من 
الاستغفار أكثر منه . وأخحرج عن الحسن بن يونس الحراني قال رأيت الماجور الأميرفي النوم فقلت له ما 
فعل الله بك قال غفر لي قلت اذا قال بضبطي لطريق المسلمين وطريق الحاج E‏ 
ماكولا قال رأيت في المنام كأني أسأل عن حال بي الحسن الدارقطني في الآخرة فقيل لي ذلات يبدعى في 
الحنة الإمام . وأحرج عن عبد الله بن صالح قال رؤي أبو نواس في المنام وهوفي نعمة كبيرة فقيل ما فعل 
الله بك قال غفر لي وأعطاني هذه النعمة قيل بماذا وقد كنت مخلطا فال جاء بعض الصالحين إلى المقابر في 
ليلة من الليالي فبسط رداء۶ه وصلى ركعتين قرأ فيه) ألفي مرة قل هو الله أحد وجعل ثوابها لأهل المقابر 
فخفر الله لأهل المقابر عن آخرهم فدخلت أنا في جملتهم . وأحرج عن عبد الله بن محمد المروزي قال 
رایت يعقوب بن سفيان الحافظ في النوم فقلت ما فعل الله بك قال غفر لي وأمرني أن اأحدث في السماء كا 
كنت أحدث في الأرض فحدثت في السماء الرابعة فاجتمع علي الملائكة واستملى علي جبريل وكتبوا بأقلام 
من ذهب . وأخرج عن أبي القاسم ثابت بن أحمد بن الحسين البغدادي قال رأيت أبا القاسم سعد بن 
محمد الزنجاني في النوم يقول لي مرة بعد أخرى يا أبا القاسم إن الله يبني لأهل الحديث بكل مجلس 
جلسونه بيتاً في ابحنة . E O a‏ 
السماء الدنيا با ملائكة قلت بم نلت هذا قال كتبت بيدي آلف آلف حديث أقول فيها عن النبي يي وقد 
قال النبي به من صلى لي صلاة صلى الله عليه بها عشرا . وأخرج عن يزيد بن لد الطرسوسي قال رأيت 
أبا زرعة بعد موته يصل في الساء الدنيا بقوم عليهم ثياب بيض وعليه ثياب بيض وهم يرفعون أيدييم في 
الصلاة فقلت يا أبا زرعة من هؤلاء قال الملائكة قلت بأي شيء أدركت هذا قال برفع اليدين في الصلاة 
قلت فإن الحهمية قد آذوا أصحابنا بالرىٌ قال أسكت فإن أحمد بن حنبل قد سد عليهم الماء من فوق . 
وأحرج عن أبي العباس المرادي قال O O‏ 
زرعة إ إني أوتي بالطفلي فآمر به إلى الجنة فكيف بن حفظ السنن على عبادي تبوأً من الجنة حيث شئت 
وروی القشبري أيضاً عن شيخه منصور بن إساعيل المغري قال رأيت با عبد الله الزراد في النوم فقلت 
E E‏ 
فأوقفني في العرق حتى سقط لحم وجهي ثم غفر لي فقلت له ما كان ذلك الذنب قال نظرت ا 
همیل فاستحسنته فاستحییت من الله تعالی أن أذکره . وروى القشيري أيضاً في الرسالة عن بعضهم أنه 
قال رأيت رسول الله ية في النوم وحوله جماعة من الفقراء فبينم] نحن كذلك إذ انشقت الساء فنزل 
EEN E E‏ 
حى غسلوا ثم وضع الطست بين يدي فقال أحدهما للآخر لا تصب على يده فإنه ليس منم فقلت يا 
رسول الله أليس قد روي عنك أن قلت المرء مع من أحب قال بلى قلت يا رسول الله فإني حبك وأحب 


ot 


a‏ . وروي عن الجحنيد قال رأيت في المنام كأني تكلم على 
الناس فوقف علي فقال أقرب ما تقرب به المتقربون إلى الله تعالى ماذا فقلت عمل خفي بيزان وني فولى 
للك ومويقول كلام مرف رال . وروى ابن أبي الدنيا أن مجمعاً التيمي رؤي في النوم فقيل له كيف 
ریت الأمر قال رأيت الزاهدين في الدنيا ذهبوا بخير الدنيا والآخرة . وقال القشيري قال صالح بن بشر 
N‏ 
ذلك راحة طويلة وفرحادائ) فقلت في أي الدرجا ت أنت فقال :7 آلذين نعم الله عَلَيْهم من النبيين 
والصديقین والشهَدَاء والصالين) [النساء: 1۹] الآية. 


روى ابن أبي الدنيا أن زرارة بن أوفى سئل في المنام أي الأعال أفضل عندكم فقال الرضا وقصر 
الأمل. وروی ابن أب الدنيا أيضاً وابن عساكر في التاریخ عن يزيد ين مذعور قال رأيت الأوزاعي في 
O‏ 
العلماء ء ثم درجة المحزونین قال وکان یزید شیخاً کبيراً فلم بزل بكي حت أظلمت عیناه . وروی ابن اي 
الدنيا عن سفيان بن عيينة قال ما رأيت ت أخي محمداً في المنام فقلت يا أحي ما فعل الله بك فقال كل ذنب 
استخفرت منه غفر لي وما لم أستغفر منه ل يخفرلي . وروى ابن أبي الدنيا أيضأ وأورده القشيري في الرسالة 
أن إبراهيم بن I BT Oa‏ 
أنفقت في طريق مكة قالت أما النفقات التي أنفقتها رجعت أجورها إلى لى أربابما ولكن غفر لي بنيتي . وقال 
القشيري سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول رأى الحريري ال حنيد في المنام فقال له كيف حالك يا أبا 
القاسم فقال طاحت تلك الإشارات وبادت تلك العبارات وما نفعنا إلا تسبيحات كنا نقوها بالغدوات . 
وقال في الاحياء قال أبو بكر الكتاني رأيت الجنيد في المنام فقلت ما فعل الله بك فقال طاحت تلك 
الإشارات وذهبت تلك العبارات وما حصلنا إلا على ركعتين كنا نصليه) في الليل . وقال رؤيت زبيدة في 
I‏ في بها عمري لا له إلا الله 
أدخحل ما قبري لا اله إلا الله أخلو مها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ري . ونقل القشيري أيضاً عن أي 
ا ا ا ا ا ع 
SS‏ . وقال في الأحياء قال أبوعلي المسوحي 

يت إبليس في النوم وهو يشي عرياناً فقلت ألا تستحي من الناس فقال الله هؤلاء ناس لو كانوا من 
SS‏ بل الاس قوم غر هؤلاء قد اشوا 
جسمي وأشار بيده الي أصحابنا الصوفية . وقال أبو سعيد الخراز كدت في دمشق فرأيت في المنام کان 
النبي بيا جاءني متكئاً على أبي بكر وعمر رضي الله عنها فجاء ووقف عل وأنا أقول شيئاً من الأصوات 
وأدق في صدري فقال شر هذا أكثر من خبره. وقال القشيري والغزالي رؤي مالك بن أنس فقيل له‌ما ' 
فع الله بك قال غفر لي بكلمة كان يقوها عثهان بن عفان رضي الله عنه عند رؤية الحنازة سبحان الحي 
الذي لا يموت . وفي الرسالة والاحياء أن أيوب السختياني رأى جنازة عاص فد حل الدهليز لثلا يصلي 
علپها فرآی بعضهم المت في انام فقال له ما فعل الله بك قال غفر لي وقال قل لأبوب فل لو انتم 
لون حزان رة ري إذا لمكم حخشية الإنفاق4 [الإسراء: ١‏ ] وفيه إشارة ال سم رة اط 
ٽعال . وروی ابن أي الدنيا عن أي يعقوب القاري أنه قال رآيت في منامي رجلا آدم طوالا والناس 
يتبعونه فقلت من هذا فقالوا أويس القرني فاتبعته فقلت أوصني رحمك الله فكلح في وجهي فقلت 


o٤ 


مسترشد لامتعنت فأرشدني أرشدل الله فأقبل عل ORE CO CE‏ 
معصیته ولا تقطع رجاءك منه في خلال ذلك ثم ولی وترکني . . وأخرج عن أي بكر بن أي مریم آنه قال 
رأيت ورقاء بن بشر الحضرمي فقلت ما فعلت يا ورقاء قال نجوت بعد كل جهد قلت فأي الأعم|ال 
وجدتموها أفضل قال البكاء من خشية الله . وأحرج ابن أي الدنيا أيضاً عن يزيد بن نعامة التابعي قال 
هلكت جارية في الطاعون ا جارف فرآها أبوها في المنام فقال هما يا بنية أحبريني عن الآخرة قالت يا أبت 
قدمنا على أمر عظيم نعلم ولا نعمل وتعملون ولا تعلمون والله لتسبيحة أو تسبيحتان أوركعة أو ركعتان 
في فسحة عمل أحب | إل من الدنيا وما فيها . وروى أبونعيم في الحلية عن بعض أصحاب عتبة الخلام أنه 
قال رأيت عتبة في المنام فقلت ما صنع الله بك قال دخلت الحنة بتلك الدعوة المكتوبة في بيتك قال فلا 
أصبحت جئت إلى بيتي فإذا خط عتبة الغلام في حائط البيت مكتوب يا هادي المضلين ويا راحم المذنبين 
ويا مقيل عثرات العاثرين ارحم عبدك ذا ا لخطر العظيم والمسلمين كلهم أجعين واجعلنا مع الأحياء 
المرزوقين الذين E I GT‏ 
البيهقي في الزهد عن عبد العزيز بن بي رواد أنه رأى النبي بء في النوم فقال يا رسول الله أوصني فقال 
من استوی یوما فهو مغبون ومن کان آخر يومیه شراً فهو ملعون ومن م يكن على الزيادة فهو في النقصان 
ومن کان في نقصان فالموت خير له ومن اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخبرات . وروى البيهقي في المناقب 
STS‏ 
البارحة أتافي آت في منامي فقال يا عمد بن إدريس قل اللهم | ني لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً ولا موتا 
واولا شو رار أستطيع أن آخحدذ إلا ما أعطيتي ولا أتقي إلا ما وقيتني اللهم فوفقني لا تحب 
وترضى من القول والعمل في عافية فلا أصبحت أعدت ذلك فلا ترحل کک 
وسهل لي الخلاص ما كنت فيه فعليكم بذه الدعوات لا تغفلوا عنا. وفي رسالة القشيري قيل رأى 
بكر الآجري احق سبحانه وتعالى في النوم فقال سل حاجتك فقال اللهم اغفر حميع عصاة ٠‏ 
فقال آنا آولی مہذا منك سل حاجتك وتال اکتا رأیت التي ڳار في الام فقال من تزين لتاس بشيء 
یعلم الله منه حلافه شانه الله وال شا رأيت النبي ب ني المنام فقلت ادع الله تعالى آن لا ميت قلي 
فقال قل كل يوم أربعين مرة يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت فإنه لا موت قلبك ويكون قلبك حيا أبداً. 
وروی الحسن ب بن عاصم الشيباني في المنام فقيل له ما فعل الله بك فقال وإيش يكون من الكريم إلا 
الكرم . وقال القشيري سمعت أبا بكر بن شكيب يقول ريت الأستاذ أبا سهل الصعلوكي في النوم على 
حالة حسنة فقلت يا أستاذ بم وجدت هذا قال بحسن ظني بربي . وقال الناجي اشتهيت شيثاً فرأيت في 
ا منام قائلاً يقول أمجمل باحر امريد أن يتذلل للعبيد وهو بجد من مولاه ما يريد . وقال ابن الجلاء دحلت 
المدينة وبي فاقة فتقدمت إلى القر وقلت أنا ضيفك فغفوت فرأيت النبي إل وقد أعطاني رغيفاً فاكلت 
نصفه وانتبهت وبيدي النصف الآحر. وقال بعضهم رأيت النبي 4ة في المئام يقول زوروا ابن عوف فإنه 
حب الله ورسوله . وقال البناجي قيل لي في النام من وثق بالله في رزقه زيد في حسن خلقه وسمحت نفسه 
في نفقته وقلت وساوسه في صلاته . وقیل رأى يزيد الرقاشي النبي باز في ا نام فقرأً عليه فقال هذه القراءة 
فاين البكاء . وقال علي بن الموفق كنت أفكر يوماً في سبب عيالي والفقر الذي بهم فرأيت في المنام رقعة 
کا ا ب ا لر ار ا ای لار ای ار را ا ا ا 
بكيس فيه خسة آلاف دينار وقال خذها إليك يا ضعيف اليقين . وحكى عن أبي عبد الله بن خحفيف قال 
رأيت رسول الله بل في المنام كأنه قال لي من عرف طريقاً إلى الله تعالى فسلكه ثم رجع عنه عذبه الله 
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عذاباً م يعذب به أحداً من العالمين. وحكى عن أبي فضل الأصبهاني أنه قال رأيت رسول الله ية في 
المنام فقلت له يا رسول الله سل الله تعالى أن لا يسلبني الان فقال ذلك شيء قد فرغ الله منه. وروی 
ابن عساكر في تاريخه عن ابن الشعشاع المصري قال رأيت أبا بكر النابلسي أحد من قتله بنوعبيد على 
mS‏ 
ہقرب الانتصار وأدناني إليه وقال أنعم بعيش في جواري | ه وذكرت في كتابي سعادة الدارين في الصلاة 
عل سيد الكونين منامات كثرة صالحة في باب اللطائف وباب رؤيته لإ يقظة ومناما وكلها من ا حجج 
الباهرة على صحة دين الإسلام ودلاثل نبوته الظاهرة عليه الصلاة والسلام ومثل ذلك في الكتب شيءَ 
کثیر لا بحصره کتاب وما م يدون من ذلك مما یقع في کل مکان وزمان شيء کثیر لا یدخل تحت الحساب . 


دلائل أُخری وآیات کری على نبوته کل 


ومن أجل دلائل نبوته 4ة : كثرة رؤيته بصفته التي كان عليها مناماً بل ويقظة لبعض أكابر 
الصالحين من أمته الفانين في عبته َي وهذا أمر حقق ثابت يعرفه العارفون ولا ينكره إلا القاصرون وقد 
ذكرت في ذلك من النقول الكثرة الصحيحة عن أكابر الأئمة وسادات الأمة في سعادة الدارين ما إن 
اطلع عليه الفاضل الموفق لا يسعه إلا التسليم وفوق كل ذي علم عليم ذلك أمر لا يطلع عليه حقيقة إلا 
أولياء الله الذين غلبت روحانيتهم على جسانيتهم فصاروا يكاشفون من أسرار الله في الملك والملكوت 
ويطلعون من أمور الغيب وأحوال الدنيا والآخرة والبرزخ على ما لا يكن لغرهم أن يدرکه مه| جمع من 
إلى مقاماتهم ويطلع على ما اطلعوا عليه من مكاشفاتهم أن يسلم هم 
في أحوامم ويعتقد صدقهم في أقواهم وأفعامم والظاهر أن هذه الفضيلة من خصوصياته وخصوصيات 
آمته ا فإنا ل : o‏ 
ا أما قبل النسخ والتبديل فيحتمل أ نه حصل لصلحائهم شيء من ذلك ولم يبلغنا 
نعم أولياء هذه الأمة كسيدي عيي الدين بن العربي رضي الله عنه اجتمعوا بأرواح الأنبياء على نبينا 
وعليهم الصلاة والسلام کا هو مذ کور في کتبهم وقد اجتمع e‏ سيد المرسلين با ليلة المعراج في السماء 
ومن أجل آياته ودلائل نبوته الباقية بعده ية : شريعته اللجامعة لكل الآيات والدلائل والمعجزات 
والفضائل الي أ جب عليه الصلاة والسلام من علوم الأوين والآخرين هال يات به جي الأنيياء بل 
جعت ما آتوا به جميعهم صلوات الله على نبينا وعليهم وزادت عليهم أضعافاً كثبرة مع ان رسول الله کل 
e‏ رازم انلا اهاد سیل ا۵ف کر اقا زره عداء أقوياء أشداء 
بذلوا أقصى ما في سعهم في آذیته ی مع کونه آمياً نشا في قوم آميين. فکیف کان یکن ویتاق لرجل هذه 
حالته أن ياي ذا الدين المبين. والڈرع الوا سع الجحامع المتين. الذي لم تأت بثله جميع الأنبياء 
والمرسلين . فضلا عن غبرهم من تلقاء نفسه ا لس ع ان شل ب وو ا را إذا 
NEE E‏ ت 
a‏ بقاومة الأعداء الأشداء إلى أن لقي الل e‏ وقد زاد 
أصحابه الذین آمنوا به على ماثئة وعشرين الفا حين وفاته ل وما منهم أحد إلا وقد رأى منه معجزات 
0٦‏ 


ودلائل دلته‌علی صدقه في دعوى النبوة وصحة دینه ل إذ م یکن ذا مال بجمعهم به وهو ون کان ذا 
عشيرة هي أشرف عشائر ا 
أشد الأعداء الألداء المحاربين له َة ولم تكتف بذلك حتى جعت على حربه أحزاب العرب إلى لی أن أظهر 
الله دينه بالرغم عنہا على أيدي انصاره البعداء. من آمن به وهاجر معه من الأقرباء . 

ومن دلائل نبوته : ي أن الله تعالى أجرى وله الحمد والمنة في مدة قليلة على أيدي خلفائه 
الراشدين. وأصحابه المداة المهديين. من فتوحات الأقاليم ونشر دينه المبين فيها. وهداية ومعظم 
أهليها. وتعميم أحكام شريعته في قاصيها ودانيها. ما لا بحصل مثله عادة في مئات من السنين حى 
غليت لغتهم العربية بأقرب وقت على كثير من أهالي الأقطار التي فتحوها من أسلم منم ومن لم يسلم 
كالقطر المصري وكانت لغة أهله القبطية والقطر الشامي وكانت لخة أهله الرومية والقطر العراقي وكانت 
لغة أهله الفارسية. 

ومن دلائل نبوته ية : ان أصحابه ولا سیا من لازمه منہم بعد أن کانوا قبل الإیان به وما جاء 
به ية في غاية اجهل والعدوان صاروا في غاية العدل والعرفان واستفادوا منه بأقرب وقت من العلوم ما 
صاروا به أئمة الدنيا حقى كان ب يدخحل عليه الأعرابي الجلف ال جاهل الصرف فيخرج من عنده ينطق 
بالحكمة بمجرد الإعان ووقرع نظره الشريف ي ول يصل جيع من جاء بعد الصحابة من علماء الإسلام 
مع نهم جمعوا من العلوم ما أ يجمعه أحد قبلهم ولا بعدهم من الأمم إلى درجة بعض صغار الصحابة 
كالعبادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير فضلا عن 
أواسطهم کعباد الله بن مسعود واي بن کعب ومعاذ بن جبل وزید بن ثابت فضا عن آکابرهم کالخلفاء 
الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجعين وكفاك بذاك دليلا باهرا على نبوة سيد المرسلين 
وصحة ديله الميين َل . 


ومن دلائل نبوته بلا : أن الله تعالى ألم أصحابه بعد وفاته جمع القرآن المجيد. الذي لا ياټيه 
الباطل من پين يديه وَل من حلفي تنريل ِن حكي م ید4 [فصلت: 1[4۲ اا رف ال ا 
إا نحن تولا الذَكْرَ وَإنا له فظو [الحجر: ٩‏ وقد کان عه من اکر أسباب حفظه وهو رکن 
الشرع الأعظم . وصراطه الأقوم. 

ومن دلائشل نبوته ب : ان الله تعالى ألهم من جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم من الأئمة. 
وسادات الأمة . جمع أحاديثه بي وتدوينها في الكتب لأنها بعد القرآن عليها مدار أحكام الإسلام فهي 
الركن الثاني لشريعته . وبیان أحکام دینه وملته . بل فشمروا رضي الله عنم عن ساعد الحد والاجتهاد. 
وحرموا نفوسهم لذيذ الرقاد. ورحاوا في تطلبها إلى أقاصي البلاد. وقطعوا للحصول عليها المغارز 
والقفار. وخحاضوا لنوال جواهرها العزيزة لحج البحار. حتى أخذها الصغار عن الكبار. وربا وجد 
الكبير عند الصغر ما ليس عنده منها فيأخذه عنه بدون استكبار. ودققوا غاية التدقيق في أحوال الرجال 
الذينيروونها عنم وميزوا درجاعهم في الصدق والكذب وال حفظ والنسيان والتبقظ والغفلة وما أشبه ذلك 
من الان اردق ف الرواة وجعلوا a‏ 5 بحسب ذلك أقساماً چ والحسن 
أحادیثه ‏ ورتبوها کک . بأسانيدهم المعروفة عن فلان عن فلان إلى النبي إلا فزادت 
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عن مثات ألوف حعوا ا أقواله وأفعاله وأحراله وتقريراته كله حتى ضبطوا بذلك شريعته الغراء ل 
DEE o‏ 
أعدائها من الزنادقة وأهل الكتاب ولا کان نقلها وحفظها علي هذا الوجه البالغ منتهى الضبط والإتقان 
مرا عطي كاد أن ل بكرن ق اة الك تفن أف ها رجالا اراد الام اة ص ارجا 
بلغوا في وفرة العقل وحدة الذهن وسرعة الفهم وجودة الحفظ وقوة الدين وكثرة الصدق والأمانة والحد 
والاجتهاد وعلو الحمم ما لم يسبق نظيره لأحد من سائر الأمم فقد كان اللحافظ من هؤلاء يرحل من الشرق 
إلى الغرب في طلب حديث واحد يبلغه آنه عند الشيخ الفلاني ولا يرى أن يرويه عنه بواسطة فيرحل في 
طلبه ليرويه عنه مباشرة كالبخاري رحه الله وكان الرجل منم يرحل إلى أقصى البلاد لأحذ الحديث عن 
شيخ یکون قد سمع به فإذا وصل | إلیه ورآی منه أدنی شيء يدل على عدم الاستقامة في الدين وآداب 
الشريعة يتركه ولا يأحذ عنه شيثاً ومنهم من كان يأحذ عن ألف شيخ كالطبراني ومنہم من كان بحفظ نحو 
ألف آلف حديث بأسانيدها مع معرفة أحوال رواتها والتمييز بين درجاتها كالإمام أحمد. قال الإمام 
الشعراني في الباب السادس من امان الكبرى نقل ابن السبكي يعني في طبقات الشافعية الكرى أن كتب 
حزانة ال مكتبة النظامية حرة قتافي زمان حياة نظام الملك فشق عليه ذلك فقالوا له لا تخف فإن ابن الحداد 
I N EG‏ 
وحديث وفقه وأصول ونحو ذلك . قال وحكى الجلال السيوطي عن محمد بن جرير الطبري آنه کان 
بحفظ من العلم وقر ثمائين بعيراً . قال وحكى الشيخ تقي الدين السبكي أن محمد بن الأنباري کان يحفظ 
ي كل جمعة عشرة آلاف ورقة وأن الإمام الواحدي كان بحفظ من كتب العلم وقر مائة وعشرين بعيراً. 
لاف وی ا وکا ا ا یت ی و ا قال وروينا عن 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه وکرم وجهه أنه کان قول لو شئت ششت لأوقرت لكم ثانين بعيراً من معفى 
الباء . وكان الإمام الليث بن سعد رضي الله عنه يقول لو كتبت مافي صدري ما وسعه مركب . ا هوا 
OL OG O‏ 
أولئك الأئمة مظهراً -حفظ هذا الدين البين . وضبط شريعة سيد المرسلين 4ة ولا تم ذلك على أ تم وجه 
وجمعت الشريعة المحمدية التب والدواوين تمت بذلك الحكمة .ولم ىء أحد في درجة أولئك الأئثمة. 
وإن کان لا بزال في كل عصر والحمد لله كثبر من الأفاضل المحققين الأئمة. واهداة المهديين من علاء 


هذه الأمة. 


ومن دلائل نبوته ب : أن الله تعالى وله الحمد والمنة كما قيض لشريعته المىحمدية . البيضاء النقية . 
أولئك الحفاظ الايقاظ . والأفراد الأفذاذ. حصص سبحانه من حاصتهم أئمة مجتهدين . رتبتهم في العلم 
فوق رتبة أولئك الكتبة الحافظين . O‏ 
ولا مين . فاجتهدوا فيها. وشرحوا دقائق معانيها. وظهر باجتهادهم للناس خافيها كباديما. وأوضحوا 
هم الصراط المستقيم بمذاهبهم فيها . وأولئك الحفاظ وإن كانت درجتهم لا درجة فوقها إلا النبوة من 
جهة حملهم شرع الرسول. ية وبلوغهم وتبليغهم منه غاية المأمول. فالأئمة المجتهدون أعلى درجة ممن 
سواهم من الحفاظ لأہم شاركوهم في الفط وسار أوصافهم المي الجليلة وامتازوا عذيم بجمم :علوم 
الاجنهاد وقرة الإدراك ووفرة العقل إلى الدرجة العليا التي أهلهم الله مہا لأن يكونوا في فهم الشريعة 
الحمدة تن الات رال رقره ابرع مها رة ب اللين بن اهل ال واا ن 

0۸ 


عصرهم إلى الآن وإلى ما شاء الله وقد كانوا ني عهد السلف الصالح كثيرين ولكن الله تعالى نفذت إرادته 
واقتضت حکمته أن يجمع هذه الأمة المرحومة على أربعة من ساداتيم وكلهم سادات وهم : الإمام أبو 
حنيفة النعان بن ثابت الكوفي الذي حملوا عليه قوله ية لو كان العام بالثريا لناله رجال من أبناء فارس. 
والإمام مالك بن أنس الأصبحي المدني الذي حلوا عليه قوله بي يوشك أن تضرب الناس آباط الإبل 
فلا عجدون أعلم من عالم المدينة . وامامنا الإمام حمد بن إدريس الشافعي e‏ 
قريش يملأ طباق الأرض علاً . والإمام مد بن حنبل صاحب المسند الكبير وهو أ کثرهم حديثاً رضي الله 
عنم أجمعين ونفعنا کک آمین فدونوا مذاهبهم وقدر الله تعالى انقراض مذاهب من عداهم أنه 
سبحانه لم بيسر مم أصحاباًبجفظونا ويشرحونها ويبلغونها من بعدهم كهؤلاء الأربع فإن الله يسر لكل 
واحد منهم أصحابا من الأئمة الكبار حفظوا مذهبه وشرحوه وبلغوه إلى من بعدهم طبقة بعد طبقة ومعنى 
مذهبه ما ذهب إلیه وفهمه ني شرحه وتوضيحه وتبيينه لمعاني کتاب الله وأحادیث رسول الله ب باجتهاده 
بقدر وسعه وطاقته فاتباعه إنغا يقلدونه في فهم معاني الكتاب والسنة ويتعبدون الله ا شرعه في كتابه وسنة 
رسوله ب التي هي شرح لكتاب الله تعالى وا حاصل أن أثمة الأمة لما كانوا لا قدرة هم على استنباط جميع 
الأحکام من كتاب الله تعالي شرحه رسول الله إلا بسنته وني الحقيقة هي كلها من الله قال تعالى : وما 
نول عن اوی إن هو إل وي بُوخى) [النجم : ۲ و٤]‏ وک| أن شرح كتاب الله على هذا الوجه 
لا يقدر عليه إلا رسول الله ية كذلك د شح الكتاب والسنة واستنباط الأحكام الشرعية منهمالا يقدر عليه 
إلا سادات الأمة وأکابر الأئمة الراسخون في العلم ولذلك قيض الله الأئمة المجتهدين فشرحرا بمذاهبهم 
معاني الكتاب والسنة على الوجه الذي أقدرهم الله عليه بقدر وسعهم وطاقتهم بعد ان منحهم سبحانه 
الإحاطة بجميع الأدوات والشر وط اللازمة لذلك من العلوم العقلية والنقلية وقوة اللإدراك وحدة الذهن 
ووفور العقل وغيرها وأصل جيع ذلك التقوى التي امتازوا بها والنور الإلمي الذي قذفه الله في قلويم 
واحتصهم به لا سبق في علمه سبحانه أن مجعلهم قدوة للأمة امحمدية فيا ذهبوا إليه من أحكام شرعه 
القويم التي فهموها من كلامه تعالى وكلام رسوله ب وما لم بخرج عا من الإجاع والقياس وقد روي 
عن كل واحد من هؤلاء الأئمة الأربعة التري من الرأي وقوله إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا 
بقولي الحائط أي اتبعوا حديث رسول الله ب إذا صح وارفضوا قولي رفضاً باتاً بلا رعاية ولا كرامة إذ 
ليس أحد منهم مشرعاً وإغا المشرع رسول الله ية ما يرويه عن الله تعالى من الكتاب والسّة فإذا صح 
عنه حديث بخالف قول ذلك الإمام يرفض قوله ويتبع الحديث لأنه قد ظهر بصحة الحديث أن مستند 
ذلك القول ضعيف وإن كان حين| استند إليه الإمام كان قوياً لعدم اطلاعه على ذلك الحدیٹ الصحيبح 
الذي ظهر بعد ذلك والمخاطب بقوله إذا صح الحديث فهو مذهبي إنغا هو أصحابه الأئمة الفحول 
الجامعون بين المعقول والمنقول ومن بأتي بعدهم ممن هو على شاكلتهم من علماء مذهبه آهل 
الترجيح وجلهم بل كلهم كانوا حافظين لحديث رسول الله واقفين على أدلة جي المذاهب أتم وقوف 
متبحرين في العلوم العقلية والنقلية من أصول وفروع وهم مجتهدو المذاهب وجنهدو الفتيا المتأهلون 
لرجیح أقوال | إمامهم على قراعده بحسب قوة الدليل من الكتاب والسنة وما لم جرج عن) هؤلاء هم 

الذين عناهم ذلك الإمام بقوله إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي e‏ طبقون ب 
الحديث الذي استند إليه الإمام في قوله وبين هذا الحديث الذي صح بعده وينظرون أ ا أصح سنداً 
وأثبت رواة وأيي) خر الحديئين حتى يكون الثأخر ناسخاً للمتقدم ونحو ذلك ما لزم من بريد الرجيح 
بين القولين معرفته من أوصاف أدلة الأحكام أویکون الإمام قد استدل على مسألة بالقياس لعدم اطلاعه 
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على حدیث يصلح دلیلڈ ما ثم اطلع أصحابه بعده على حديث صح في ذلك فأثبتوا به الحكم على ما 
يخالف ما ذهب إليه الإمام في تلك المسألة ومع ذلك لا بخرج كل واحد منهم في الترجيح عن قواعد أمامه 
صاحب المذهب الذي هو تابعه وبذلك تظهر حكمة اعتاد بعض الأقوال في المذاهب مع كوا محالفة 
لأصل المذهب وحكمة اعتماد كتب الفقهاء المتأحرين وترجيحها على كتب المتقدمين ف ذلك إلا بترجيح 
الدليل وأن المتأحر من أهل الترجيح قد يطلع على ما لم يطلع عليه المتقدم من أدلة الأحكام وصحتها 
فيحصل الترجيح بحسب ذلك متى استوفى شروطه اللازمة فالراجح هو ما كان موافقاً لحكم الله وحكم 
رسوله بعد إفراغ المجتهد المطلق ثم جتهد المذهب ثم مجتهد الفتوى وسعه وطاقته لمعرفة ذلك عند توفر 
شرائط اجتهاده فيه فقد تبين أن المقلدين للأئمة أصحاب المذاهب الأربعة الذين اتفقت على تقليدهم 
الأمة إنما تبعوا أحكام الله ورسوله وليس لذلك الإمام الذي قلدوه سوى أنه sd‏ 
رسوله ی ما ل يقدروا على فهمه فقلدوه في ذلك وقد قال الله تعال : إفاسالوا أل الذكر إن كم 
لا تَعْلّمون [الأنبياء : ۷] وقال تعالی : ولو ردو إل الله وَالرسّول ERS‏ يستنطونه نم4 
[الشساء : ]۸١‏ إذا علمت ذلك تعلم أن ما حص الله به هذه الشريعة المحمدية من اجتهاد الأئمة وتدوين 
e‏ الأمة الإسلامية عليها هو من كبر الآيات على نبوة سيد السادات بلا . کا جعل الله 
تعالى للأمة أئمة في العقائد حفظوها من أن يدخل فيها ضلذل الزنادقة والملحدين وسائر أعوان الشياطين 
ما ليس منہا ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى عا بقول الجاحدون وا لجاهلون علو كبيراً وهم فرقتان من 
أتباع الأئمة الأربعة كل منها على هدى من الله تعالى احداهما أبو الحسن الأشعري الشافعي وأتباعه من 
الشافعية والمالكية والأخحرى أبو منصور الماتريدي الحنفي وأتباعه من الحنفية رضي الله عنهم وعن سائر 
أئمة المسلمين معن إذ لولا أن الله تعالى من على هذه الأمة المرحومة بهم ويمذاهبهم التي ضبطوا فيها دين 
الإسلام وحوه من آن يد حل فيه ما ليس منه لصار الدين ألعوبة بايدي اللاحدة اللثام . والحهلة الطغام . 
كا وقع ذلك للأديان السابقة وكتبها ولا فى ما حصل فيها من التلاعب والتغيير والتبديل والزيادة 
والنقص والتحريف والتصحيف على حسب الأهواء والأغراض حتى صارت بمعزل عبا كانت عليه في 
TS‏ ا ا ا 
والمجتهدين . وأتباعهم بحق إلى يوم الدين. 


واعلم أنه قد انقطع الاجتهاد: منذ مثات من السنين باتفاق علماء المذاهب اللذين يعول عليهم 
وهم سادات الأمة وحماة دينها ولم يبق لكل مسلم إلا أن يتبع مذهباً من هذه المذاهب الأربعة لعجزه ۵ه عن 
فهم الكتاب والسنة بنفسه فيكون قد اثبع كتاب الله تعالى وسنة رسوله ب مقلداني فهمهما ذلك الإمام 
ومن تبعه من أثمة مذهبه الذين اطلعوا على كلامه جيل بعد جيل . وطبقوه على أدلة الكتاب والسنة قبيلا 
بعد قبیل . فا رأوه موافقاً ها من أحكام المذهب وأكثره كذلك قبلوه وأثبتوه واعتمدوه . وما رأوه الفا وهو 
النزر القليل زيفوه وضعفوه . جاعلين حط نظرهم كتاب الله وسنة رسول الله اة وما لم يخرج عنها من 
الإجاع والقياس بدون عحاباة لامامهم ولن وافقه على قوله الضعيف ممن جاء بعده من أئمتهم فالأمة 
المحمدية ولله الحمد لم تخرج باقتدائها بهؤلاء الأئمة عن اتباعها لكتاب الله تعالى وسنة رسوله ية أما 
الاجتهاد فلا يدعيه اليوم إلا تل العقل والدين إلا من طريق الرلاية كأ قاله الشيخ الأكبرعيي الدين . 
فال الإمام الناوي في ول شر حه الكبير على الجامع الصغير من عبارة طويلة. قال العلامة الشهاب 
ابن حجر افميتمي لا ادعی الحلال السيوطي الاجتهاد قام عليه معاصروه ورموه عن قوس واحدة وکتبوا 
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ا فيه مسائل أطلق الأصحاب فيها وجهين وطلبوا مته إن کان ع عند دی ر الاجتهاد وهو 
خی کاب اسر انل اها نم من ار اك ا لشاب ار عونا مله ره عي اد 
الفتوى الذي هو أدنى مراتب الاجتهاد يظهر لك أن مدعيها فضلا عن مدعي الاجتهاد المطلق في حبرة من 
مره وفساد فی فکره وأنه من رکب متن عمیاء وخبط خبط عشواء قال ومن تصور مرتبة الاجتهاد المطلق 
استحيا من الله أن ينسبها لأحد من أهل هذه الأزمنة بل قال ابن الصلاح ومن تبعه إنها انقطعت من نحو 
ثلاثائة سنة ولابن الصلاح نحو الثلاهائة سنة أي لأنه من أهل القرن السادس فتكون اليوم قد انقطعت 
من ستمائة سنة . أي بالنظر إلى عصر ابن حجر وهو من أهل القرن العاشر فيكون ها الآن منقطعة نحو 
ألف سنة إذ نحن في العام السابع عشر من القرن الرابع عشر. 


قال بل نقل ابن الصلاح عن بعض الأصوليين أنه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد مستقل ثم 
قال الشهاب ابن حجر وإذا كان بين الأئمة نزاع طويل في أن إمام الحرمين وحجة الإسلام الغزالي 
وناهيك با هل هما من أصحاب الوجوه أو لا فما ظنك بغيرهما بل قال الأثمة في الروياني صاحب 
البحر انه ل يكن من أصحاب الوجوه هذا مع قوله لو ضاعت نصوص الشافعي لأمليتها من صدري فإذا 
م يتأهل هؤلاء الأكابر لمرتبة الاجتهاد المذهبي فكيف يسوغ لمن لم يفهم أكثر عباراتيم على وجهها أن 
يدعي ما هو على من ذلك وهو الاجتهاد المطلق سبحانك هذا بهتان عظيم | ه وفي الأنوار عن الإمام 
الرافعي الشافعي القوم كالمجمعین على أنه لا جتهد اليوم . وقال عام الأقطار الشامية ابن آي الدم بعد 
سرده شروط الاجتهاد المطلق هذه الشرائط يعز وجودها في زماننا في شخص من العلماء بل لا يوجد في 
البسيطة ايوم تهد مطلق بل ولا جتهد في مهب |ام تعتر أقواله وجوماً غرجة على ملحب | إمامه ما 
ذاك إلا أن الله أعجز الخلائق عن هذا إعلاماً لعباده بتصرم الزمان وقرب الساعة وأن ذلك من أشراطها 
وقد قال شيخ الأصحاب القفال الفتوى قسيان أحدهما من جمع شرائط الاجتهاد وهذا لا يوجد . والثاني 
من ينتحل مذهب احد من الأئمة كالشافعي وعرف مذهبه وصار حاذقاً فيه بحيٹ لا يشڏ عنه شيء من 
أصوله فإذا سثل عن حادثة فإن عرف لصاحبه نصاً أجاب عايهوإلا ججتهد فيها على مذهبه وبخرجها على 
أصوله وهذا أعز من الكبريت الأحر فإذا كان هذا قول القفال مع جلالة قدره وكون تلامذته وغلمانه 
أصحاب وجوه في ا مذهب فكيف بعلماء عصرنا ومن جملة غلمانه القاضي حسين والفوراني ووالد إمام 
الحرمين والصيدلاني والبوشنجي وغيرهم وبوتهم وموت أصحاب أبي حامد انقطع الاجتهاد وتخريج 
الوجوه من مذهب الشافعي وغایتهم نقله وحفظه فأما في هذا الزمان فقد حلت الدنيا منم وشغر الزمان 
عنهم إلى هنا كلام ابن أبي الدم . وقد صرح حجة الإسلام الغزالي بخلوعصره عن مجتهد حيث قال في 
الاحياء في تقسيمه للمناظرات ما نصه أما من ليس له رتبة الاجتهاد وهو حكم كل أهل العصر فإغا يفي 
فيه ناقلا عن مذهب صاحبه فلو ظهر له ضعف مذهبه م یترکه وقال في الوسیط هذه الشروط يعني شر وط 
الاجتهاد المعتبرة في القاضي قد تعذرت في عصرنا انتهت عبارة الشرح الكبير للمناوي باختصار ومن أراد 
الاطلاع على أبسط من هذا في هذا البحث فليراجعها ويراجع حاشية ابن قاسم على جمع الجوامع وفتاوى 
ابن حجر وفتاوی O N A O‏ 
على انقطاع الاجتهاد المذهبي فضا عن الاجتهاد المطلق قال العلامة الكردي المذكور بعد أن نقل عن 
الأئمة انقطاع الاجتهاد منذ عصور طويلة وقول الفخر الرازي والإماسين الرافعي والنووي الناس 
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كالمجمعين اليوم على أنه لا جتهد حكمُ من ل يبلغ رتبة الاجتهاد إذا رأى حديثاً صحيحاً ول تسمح نفسه 
مخالفته أن يفتش عمن أخذ به من المجتهدين فيقلده فيه ك نبه عليه الإمام العمدة المحقق القدوة 
النووي في الروضة إذ الاستنباط من الكتاب والسنة لا يجوز إلا من بلغ رتبة الاجتهاد كا نصوا عليه 
| ه. إذا علمت ذلك أيها الواقف على كتابي هذا تعلم أن ما بهذي به الآن بعض طلبة العلم من بلوغهم 
درجة الاجتهاد المطلق وأنهم تأهلوا لاستنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة بأنفسهم ول يبق هم 
خاجة إلى تقليد أحد من الأئمة الأربعة حتى تركوا مذاهبهم التي نشأوا عليها وصاروا يعترضون بأفهامهم 
السقيمة على المذاهب ويقولون نحن لا نعمل بآراء الرجال وما أشبه ذلك من عبارات المغرورين الجهال 
هومن الوساوس الشيطانية والدعاوي النفسانية التي حملهم عليها فلة العقل والدين ورضام عن نفوسهم 
وجهلهم با انطوت عليه من العيوب وقد انعكس عليهم ما أرادوه من هذا اموس والحاقة والوفاحة فام 
يحصلوا مطلو م من علو المنزلة عند الناس ومقتهم الله وكره فيهم خلقه فصاروا عندهم مرذولين بهزؤون 
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وسن جهلت نفسه قدره رای غیره منه ما لا یری 


وقد رأيت بعضهم يدعو عوام الناس إلى استنباط الأحكام الشرعية من القرآن وصحيح البخاري 
فانظر هذا اجهل العظيم والضلال المبين . فياك يا أحي ثم إياك من الاجتاع على أمثال هؤلاء الحمقى 
وألزم مذهبك وقلد أي امام شثت من الأئمة الأربعة بدون تتبع الرحص والتلفيق في الأحكام بحيث 
محصل من ذلك هيئة لا يقول بها امام منهم فإن ذلك منوع وعليك إذا كنت أهلا بقراءة الأحاديث النبوية 
لتعرف أدلة مذهبك وتعمل بأحاديث الترغيب والترهيب وتعرف عظمة دين الإسلام وتفرعاته وعقائده 
وكالات الله تعالى وأساءه وصفاته وسيرة البي وفضائله ومعجزاته وأحوال الدنيا والآخرة والبعث 
والدشور والحنة والنار وأخبار الملاثكة والجن والأمم السالفة وفضل النبيين وكتبهم وتفضيل النبي وكتابه 
عليهم ومناقب آله وأصحابه وأشراط الساعة وساثئر العلوم والآداب الدنيوية والأخروية فقد جمعت 
أحاديثه ب علوم الأولين والآحرين إذا علمت ذلك تعلم شدة جهل من يقول إذا لم نأخذ الأحكام 
الشرعية من الأحاديث فا فائدتها فهذه فوائد لا تعد ولا تحصى وهي معظم دين الإسلام أما أحاديث 
الأحكام الواردة في نحو الصلاة والصيام والحج والزكاة والمعاملات وهي عل ما قال بعضهم نحو 
ا لخمسائة حديث فإذا رأيت منها حديثاً صحيحاً لا يوافق مذهبك فقلد بالأخذ بذلك الحديث من أخذ به 
من الأئمة ولا تجد حديثا صحيحاً إلا وقد أخذ به امام منهم ولعل أمامك اطلع عليه ولكن عارضه حديث 
أصح عنده منه أو متأخر صدوره من النبي بل عنه فنسخه أو غير ذلك ما يعلمه المجتهدون وإذا أردت 
أنت العمل به فحسن ولكن يلزمك تقليد الإمام الذي أخذ به لأنه م يأخحذ به إلا وقد انتفى عنده مانم 
من العمل به من اطلاعه هوعلى ما ل تطلع عليه أنت من أدلة الأحكام وتاهله لذلك وإذا عملت بحكم 
مذهبك فلا حرج عليك فانه لا بد أن يكون عن دليل قام عند إمامك وإن لم تطلع عليه أنت فإن الأثمة ) 
يخرجوا عن الكتاب والسنة قيد شعرة ما وجدوا فيها دليلا على المسألة بل هم أفضل من ذلك وأتقی 
وأورع وإنا هم بمذاهبهم شرحوا الكتاب والسنة وبينوا للناس معانيه) وأحكامه) وقربوها لافهامهم 
وضبطوها ضبطأً لولا إعانة الله عليه لما كان في وسع البشر الإثيان بمثله ولذلك كانت مذاهبهم هي من 
دلائل نبوة سيد المرسلين وصحة دينه المبين بل . واحتلاف الأئمة رضي الله عنهم ليس هوفي أصول 
الدين وعقائد التوحيد التي يترتب على الاحتلاف فيها حظور ولم يختلفوا أيضا في معظم الأحكام الشرعية 
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لمعلومة من الدين بالضرورة التي تواترت أحاديثها واستفاضت أخبارها عن النبي بل وإنغا احتلافهم في 
بعض الفروع بحسب ما قام عند كل منم من قوة الدليل فكان اختلافهم هذا رحمة للأمة تقلد امم 
شاءت بدون حرج ولا تضييق كا قال اة احتلاف أمتي رحمة رواه البيهقي وغيره كا ني الجامع الصخرر. 
قال المناوي في شرحه الكبير اختلافهم توسعة على الناس بجعل المذاهب كشرائع متعددة بعث النبي 
بكلها لئلا تضيتق بهم الأمور ولم يكلفوا ما لا طاقة هم به توسعة في شريعته السمحة السهلة فاختلاف 
المذاهب نعمة كبيرة وفضيلة جسيمة خصت بها هذه الأمة وقد وعد بوقوع ذلك فوقع من معجزاته با . 
أما الاجتهاد في العقائد فضلال ووبال كا تقرر والحق ما عليه أهل السنة والجماعة فقط فالحديث إنغا هوفي 
الاختلاف في الأحكام ولا روي من أن مالكاً ما أراده الرشيد على الذهاب معه إلى العراق وأن يحمل 
الناس على الُرّطاً كا حمل عفان الناس على القرآن فقال مالك أما حمل الناس على الموطاً فلا سبيل إليه لآن 
الصحابة افترقوا بعد موت النبي ب في الأمصار فحدثوا فعند أهل كل مصر علم وقد قال عليه الصلاة 
والسلام اختلاف أمتي رحمة قال وفيه رد على المتعصبين لبعض الأئمة على بعض وقد عمت به البلوى 
وعظم الخطر. ثم قال وجب علينا أن نعتقد أن الأئمة الأربعة والسفيانين والأوزاعي وداود الظاهري 
وإسحاق بن راهویه وسائر الأئمة على هدى والمصيب منم في الفروع واحد وفاقا للجمهور ومن أصاب 
فله أجران ومن أخطأ فله أجر وعلى غير المجتهد أن يقلد مذهبا معينا ومعنى جعل الحديث الاختلاف رة 
جواز الانتقال من مذهب إلى آخر والصحيح عند الشافعية ا لجواز لكن لا يجوز تقليد الصحابة وكذا 
التابعين كا قاله إمام ا لحرمين من كل من م يدون مذهبه فيمتنع تقليد غير الأربعة في القضاء والإفتاء لأن 
مذاهب الأربعة انتشرت وتحررت حتى ظهر تقييد مطلقها وتخصيص عامها بخلاف غيرهم لانقراض 
أتباعهم وقد نقل الإمام الرازي إجماع اللحققين على منع العوام من تقليد أعيان الصحابة وأكابرهم نعم 
يجوز لغير عاميّ من الفقهاء تقليد غير الأربعة في العمل لنفسه إن علم نسبته من يجوز تقليده واجتمعت 
شروطه عنده لكن بشرط أن لا يتبع الرحصة بأن يأحذ من كل مذهب الأهون بحيث تنحل رتبة 
التكليف من عنقه وإلا م جز | ه كلام المناوي باختصار. وإذا أردت أن تقف على فصل المذاهب 
والمجتهدين ولا سي الأئمة الأربعة وتعلم أن مذاهبهم ‏ تخرج عن الكتاب والسنة ومايؤول إليها من 
الإجاع والقياس وتبريهم من الرأي وتطلع على بسط الكلام في هذا البحث فعليك بكتب الإمام الشعراني 
فقد اعتنى بذلك في موّلفاته كال الاعتناء ولا سيا الميزان الكبرى والميزان ا خضرية فإنه إنغا آلفهعا في هذا 
الشأن خحاصة فيلزم كل طالب علم الاطلاع عليها ليعرف كيف خدم الأئمة الجتهدون الشريعة المطهرة 
فكانوا رة على هذه الأمة المحمدية وهذان الكتابان ميسر الحصول عليه لكل أحد فلا حاجة للتطويل 
بنقل کثیر من عباراتیا هنا ولکن لا باس بنقل بعض غرر فوائده تمي للمقصود. قال رحمه الله تعالی في 
ميزان الكبرى واعلم يا أحي أن الأثمة المجتهدين ما سموا بذلك إلا لبذل أحدهم وسعه في استنباط 
الأحكام الكامنة في الكتاب والسنة فإن الاجتهاد مشتق من الجهد والمبالغة في اتعاب الفكر وكثرة النظر في 
الأدلة فال تعالی مجزي جيع المجتهدين عن هذه الأمة حيرا فانم لولا استنبطوا للأمة الأحكام من 
الكتاب والسنة ما قدر أحد من غيرهم على ذلك . وقال في اليواقيت والجواهر سمعت سيدي_عليا 
الخواص يقول ما تم لنا قول إلا وأصله مجمل في الكتاب والسنة ولولا ذلك ما قال الله تعالى محمد 5 : 
ومين للناس ما نزن يهم [النحل: ]٤٤‏ بل كان يكتفي بتبليغه للقرآن قال ولا كان من المعلوم آنه 
لا يفصل العبارة إلا العبارة نابت الرسل عليهم الصلاة والسلام عن الحق تعالى في تفصيل ما أجمله في 
كتابه العزيز وناب المجتهدون مناب الرسل في تفصيل ما أجملوه في كلامهم وناب أتباع المجتهدين مناب 
o0۴‏ 


الملجتهدين ذ في أجملوه من كلامهم وهكذا القول في كلام أهل كل دور من بعدهم إلى وقتنا هذا يفصل 
اا کا أجمله الدور الذي قبله ولولا أن حقيقة هذا الاججال سارية في العام ما شرحت الكتب 
ولا ترجمت من لسان إلى لسان ولا وضع الناس على تفسير بعضهم وشروحه حواشي بل را وضعوا على 
الحراشي حواشي فعلم أن آهل كل دور رحة على من بعدهم قال رجه الله فلولا بيان الشارع ب ما أجل 
في القرآن بأحاديث شريعته لبقي القرآن على إحاله إلى وقتنا هذا وما كنا عرفنا كيفية تأدية الصلاة 
ولا الطهارة ولا عرفنا نواقض الطهارة ولا عرفنا أنصبة الزكاة ولا شروطها ولا واجبات الصوم والحج 
ولا مفسدها ولا كيفية العقود والمعاملات ولا غير ذلك نما هو معلوم وكذلك لولا بيان المجتهدين ما أجمل 
في الشريعة لقلديمم لبقيت السئة على اجا ها وهكذا الكلام في كل دور بعدهم إلى يوم القيامة يفصل كل 
دور ما أجل في كلام من قبله انتهى باحتصار ونقل نحوه في الميزان ا لخضرية عن الشيخ الأكبر سيدي 
محيي الدين بن العربي وقال إن العلماء سلكوا على مدرجة الرسل فكما يجب علينا الإيان والتصديق 
بكل ما جاءت به الرسل وإن لم نفهمه فكذلك يجب علينا الان والتصديق بكلام الأثمة إذا أل نفهمه 
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كلهم وأا كلها حق مع اختلافها وتباينها وكذلك الحكم في مذاهب الأئمة المجتهدين يجب الان 
بصحتها على سائر المحجوبين الذين يشهدون تباينما وتفاضلها اما من نور الله تعالى بصبرته ووزن 
المذاهب كلها بيذ الميزان فلا يرى فيها تناقضاً ولا تبايناً بل مجدها كلها ترجع إلى الشريعة المطهرة 
ولا بخرج منہا قول واحد عنا لعدم حروج شيء من المذاهب وأقوال مقلدا عن إحدى مرتبتي الشريعة 
اللتن ها التنخفيف والتشديد. ثم قال بعد أن ذکر تبړري الأئمة من الرأي ونقل عباراتهم في ذلك من 
الصحابة فمن بعدهم فقد تبين لك يا أخي ما قررناه لك مراراً أن الأئمة كلهم دائرون مع أدلة الشريعة 
حیث دارت وأنہم كلهم منزهون عن القول بالرأي في دين الله تعالى وأن مذاهبهم كلها كأنها منسوجة من 
الشريعة المطهرة سداها ولحمتها من آياتما وأخبارها وما بقي لك عذر في التقليد لاي مذهب شئت من 
حیٹ اہم کلھم عدول على هدى من رہم وإذا صليت وراء من م يقل بالقنوت مثلا في الصبح أويقول 
به لكن قبل الركوع فوافقه عمل بحديث ولا تختلفوا عليه أي الإمام فتختلف قلوبكم وقس على ذلك فإنا 
مقلدون للأئمة معتقدون أ ہم کلهم على هدی من ربہم وما طعن أحد في مذهب إمام إلا هله به ودقة 
مدأرك ذلك الإمام عليه قال ود حث جيع الائمة المجتهدين أتباعهم على العمل بالكتاب والسنّة إذا كان 
کلامهم خالا للكتاب والسنة أو لأحدها وترؤوامن الرأي هضاً لأنفسهم واحتیاطاً ها لعدم عصمتهم 
وأديا دبا مع الشارع إل والمراد بذم الرأي حيث أطلق والبدعة حيث أطلقت في كلام العلباء ما م يكن 
مندرجا تحت أصل من أصول الشريعة أو قاعدة من قواعدها وكل كلام شهدت له الشريعة بالصحة أو 
وافق القواعد فهو من السنة وليس من الرأي في شيء ومن هنا تعلم يا أحي أن جميع ما استنبطه الأئمة 
المجتهدون ومقلدوهم هو ما شهدت له الشريعة بالصحة لارتباطهم كلهم بها واقتباس أقواهم من شعاع 
نورها ومن قال ليست السنة إلا ما جاء صريجاً في الأحاديث فكأنه رد جيع مذاهب الجتهدين وخالف 
الإجاع ولا محفى سوء عقيدثه فلسأل الله العافية . وقال في اليواقيت والجواهر ونقل نحوه في الميزان 
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إلا وهومستند إلى دليل إما آية أو حديث أو أثر أو قياس صحيبح على أصل صحيح لكن من أقوا مم ما هو 
مأخوذ من صریح الحدیث أوالاية أو الأثر مثلا ومنبا ما هو مأحوذ من اهوم أو مأخحوذ من ذلك الأحوذ 
وهكذا فمن أقوالحم قريب ؛ وأقرب وبعيد وأبعد وكلها مقتبسة من شاع نور الشريعة التي هي الأصل 
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وال أن يوجد فرع من غير أصل. وقال رحه الله الحق الذي نعتقده أن الشريعة إغا كملت أحكامها 
بضم جميع الأحاديث والمذاهب كلها إليها فكانت أحاديث الشريعة وأقوال علائها هي الشريعة برمتها 
فكأنها منسوجة ولو قدر انا حرجنا قول من أقوال المجتهدين عنها لكان كالثوب الذي نقص منه خيط 
فضم يا أخي جيع أحاديث الشريعة وأقوال علهاثها إلى بعضها بعضاً وحينثٍ يظهر لك عظمة الشريعة ثم 
مسح الخف في الفتوحات المكية ما نصه لا ينبغي لأحد قط أن يطعن في حكم مجتهد لأن الشرع الذي هو 
حكم الله تعالى قد قرر ذلك الحكم فصار شرع لله بتقرير الله إياه قال وهذه مسألة يقع ني حظورها كثير 
من أصحاب المذاهب لعدم استحضارهم ما نبهناهم عليه من کونہم عالین به فکل من خطأ جتهدا بعینه 
فكأنه حط الشارع في قرره حك وقال في باب الوصايا منها إياكم والطعن على أحد من المجتهدين 
وتقولون انم محجوبون عن المعارف والأسرار كا يقع فيه جهله المتصوفة فإن ذلك جهل في مقام الأئمة 
فإن للمجتهدين القدم الراسخ في علم الغيوب فهم وإن كان يحكمون بالظن فالظن علم وما بينهم وبين 
أهل الكشف إلا اختلاف الطريق وهم في مقامات الرسل من حيث تشريعهم للأمة باجتهادهم كا 
شرعت الرسل لأنمهم اه. قال الإمام الشعراني وقد أجمع أهل الكشف على أنه ما من قول من آقوال 
علهاء هذه الشريعة إلا وكان شرعاً لنبي تقدم فأراد الحق تعالى بفضله ورحته أن يكون هذه الأمة نصيب 
من الأجر الذي جعل للعاملين بشريعة كل نبي . وقال في الميزان الكبرى بعد ذكر قوله 4ة أصحابي 
كالنجوم باهم اقتديتم اهتديتم ومعلوم أن المجتهدين على مدرجة الصحابة سلكوا فلا تجد مجتهد إلا 
وسلسلته متصلة بصحابي قال بقوله أو بجاعة منهم فإن قلت فلأي شيء قدم العلماء كلام المجتهدين من 
غير الصحابة على كلام آحاد الصحابة مع أن الجتهدين من فروعهم فالحواب إنغا قدم العلماء كلام 
الملجتهد غير الصحابي على كلام الصحابي في بعض المسائل لأن المجتهد لتأخحره في الزمان أحاط علا 
بجميع أقوال الصحابة أو غالبهم فرجع الأمر في ذلك إلى مرتبتي الميزان من تخفيف وتشديد لأن ما عليه 
جمهور الصحابة أو بعضهم لا يخرج عن ذلك . قال وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا رجه الله تعالى 
يقول مراراً عين الشريعة كالبحر فمن أي الحوانب اغترفت منه فهو واحد وسمعته أيضا يقول إياكم أن 
تبادروا إلى الإنكار على قول جتهد أو تخطئته إلا بعد إحاطتكم بأدلة الشريعة كلها ومعرفتكم بجميع 
لغات العرب التي احتوت عليها الشريعة ومعرفتكم بمعانيها وطرقها فإذا أحطتم بها كما ذكرنا ولم تجدو 
ذلك الأمر الذي أنكرتوه فيها فحينئلٍ لكم الإنكار والخير لكم واني لكم بذلك فقد روى الطبراني مرفوعا 
أن شريعتى جاءت على ثلاثائة وستين طريقة ما سلك أحد طريقة مها إلا نجا | ه. قال في الميزان 
ا لخضرية واعمل بالأحاديث التي صحت عند الأئمة ولو لم يأخذ بها إمامك تحز الخبر بكلتا يديك ولا تقل 
ان إمامي ل يأحذ بها فلا أعمل بها لأن الأثمة كلهم أسرى في يدي الشريعة لا يخرجون عنماوقدتبرؤوا 
كلهم من القول في دين الله بالرأي الذي لم يكن مندرجا تحت أصل من أدلة الشريعة فيجب عليك يا 
أخي أن تحمل إمامك في کل حدیث ل يأخحذ به أنه م یظفر به أو ظفر به ولكن ل يصح عنده والم ذهب 
الواحد لا يحتوي على جميم أحاديث الشريعة أبدأ وقد قال إمامك إذا صح الحديث فهو مذهبي بل را 
ترك أتباعه من المقلدين أحاديث كثرة صحت بعده وكان الأولى هم الأحذ بها عملا بوصية إمامهم فإن 
اعتقادنا في الأئمة أن أحدهم لو عاش وظفر بذلك الحديث الذي صح بعده لأخحذ به ثم قال واعلم أنه 
لا ينافي ما ذكرناه إلزام العلهاء للعامة بالتزام مذهب معين وإن كان لم يرد بذلك شرع بخصوصه لأجم ما 
ألزموهم بذلك إلا رحمة بهم من باب ارتكاب أخف المفسدتين فلولا إلزامهم العاميّ ذهب معين لضل 
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عن طريق اهدى لعجزه عن المثى بغير دليل | ه وقوله اعمل بالأحاديث التي صحت عند الأئمة يؤيد 
كلام .النووي السابق من أن من أراد العمل بالحديث الصحيح يقلد الإمام الذي أخذ به. 


ومن أجل دلائل نبوة ب : ما حصل لساداتنا الصوفية بملازمتهم الطاعات والأذكار من صفاء 
السرائر والعلوم الوهبية . والکشف عن حقائق الأمور اللفية . والكرامات وخحوارق العادات بجمیع 
أنواعها كا كانت تحصل للرسل عليهم السلام المعجزات وكلها في الحقيقة معجزات لنبينا ودلائل على 
نبوته وصحة دينه بَا وسيأتي بسط الكلام على الكرامات في خاتمة هذا الكتاب إن شاء الله تعالى والقصد 
الآن إجال الكلام وبيان أن ما عليه الصوفية العارفون أهل الطريقة والحقيقة من الأحوال الحسنة. 
والأخحلاق المستحسنة . والكرامات العجيبة . والعلوم الغريبة . والكالات الظاهرة الباهرة التي لا ينكرها 
إلا كل أعمى البصيرة إنغا هي ببركة عملهم بالشريعة المحمدية واتباعهم لرسول الله اة فحصلوا بذلك 
حبة الله تعالى وحبة رسوله ب کا قال تعالى : قل إن كنم تبون الله مأتبعُون بكم الله [آل 
عمران: ]۳١‏ فلا أحبهم سبحانه أفرغ عليهم أصناف الكمالات . وأكرمهم بأنواع الكرامات. كا هو 
مشاهد منہم وذلك من أكبر الآيات البينات . الدالة على صدق سيد المرسلين . ب فيا أت به من هذا 
الدين المبين . وذكروا في كتبهم من فوائد المداومة على ذكر الله تعالى ولزوم آداب الطريق الشرعية ما 
يدهش العقول وكل من سار في طريقهم بصدق واستقامة يشاهد ذلك عيانا ولا سيا إذا لازم شيخا 
مرشداً كاماد رباه مرشد كامل وهكذا إلى النبي بلا . 


ومن أجل دلائل نبوته ب : والبراهين الدالة على صحة دينه المبين دين الإسلام أنه كلها دقق 
العاقل النظر فيه . وتوغل في فهم معانيه . وتبحر في معرفة أحكامه وفروعه وأصوله. وطبق بين معقوله 
ومنقوله . يزيد فيه رسوخا ومحبة وقوة اعتقاد ولذلك ترى أعقل عقلاء الأمة المحمدية . وأفضل فضلاء 
الملة الأحمدية. واعلم علماء الشريعة الإسلامية. هم علهاء هذا الدين المبين. وخدام شريعة سيد 
المرسلين. ب وهم الحدثون والفقهاء والصوفية وا لمتكلمون وكل منهم ألوف كثرة لا يكن حصرهم 
وقد ملأت كتبهم الدينية من تفسير وحديث وعقائد وفقه وتصوف فضلا عن غير الدينية أقطار الأرض 
حتى أن فضلاء جميع الملل . وعقلاء كافة الدول. يفتخرون بالحصول على كتبهم هذه جميع أصنافها 
ويتنافسون فيها غاية التنافس ويعتقدوما من أنفس الذخائر وأشرف المطالب فيجمعونما من سائر 
البلدان. بأغلى الأثهان. حتى صار ما عندهم منه أكثر ما عندنا معاشر المسلمين فقد أحرزوا منہا مثات 
ألوف من المجلدات افتخروا بوضعها في مكاتبهم العمومية والخصوصية وحكمة ذلك الباطلة والله أعلم 
نشر دعوة النبي َد بينهم وزيادة إقامة الحجة عليهم يوم القيامة وهذه الحكمة اعتنوا كيرا بنشر القرآن 
الكريم بينم فطبعوه في بلادهم بغاية الإتقان . وترجموه إلى لغاتہم بكل لسان. مع أن كتبهم الدينية 
وتآلیف علماء دینہم لم تبلغ عندهم عشر هذه الاعتباروهي عندهم مبتذلة كالكتب العادية بل أدن على انا 
لو قابلنا جميع ما آلف في أحد الأديان المخالفة لدین الإسلام لا تقاوم ف الكثرة مۇلفات امام واحد من 
أثمة المسلمين وهم ألوف كثرة من المنقدمين والمتأخرين لا يكن حصر مؤلفاتهم ولو فرض حصرها 
لبلغت ألوف ألوف ألوف وهكذا إلى انقطاع النفس فقد بلغت مؤلفات الحافظ السيوطي وحده نحو 
ا لخمسمائة مؤلف وكثير منها في مجلدات عديدة وأكثرها دينية وقبله الحافظ ابن حجر له تآليف كثبرة وقبله 
الإمامان ابن تيمية وابن القيم وقبلهم الإمام النووي وقبلهم الشيخ الأكبرسيدنا محيي الدين بن العربي 
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وبلغت مؤلفساته المئين وكثر متها عدة مجلدات وكلها دينية وقبله الإمام الغزالي كذلك وقبلهم وفي 
أعصارهم وبعدهم أئمة كثيرون كالشعراني وابن حجر ا لمكي والمناوي وعلي القاري وابن كمال باشا ولو 
أردنا لعددنا من أئمة دين الإسلام ألوفاً من عرفناهم فضلاً عمن لم نعرفهم ول نسمع بهم ولم نطلع عل 
e‏ الصالح إ إلى الآن بخلاف سائر الأديان بل لا يقابل جميع ما ألف فيها كتاباً واحدا 
من مؤلفات بعض أكابر علماء الإسلام كتفسير الشيخ الأكبر فإنه مائة مجلد ومثله تفسير الإمام ابن تيمية 
E‏ . وأعظم من ذلك ما ذكره سيدي عبد الوهاب الشعراني في الباب 
السادس من المنن الكرى من أن أصحاب الطبقات نقلوا أن ابن شاهين الحافظ صنف ثلاثمائة وثلائين 
مؤلفاً منه تفسيره للقرآن في ألف جلد ومنها المسند في الحديث في ألف وستماثة جلد وغبر ذلكوآنه حاسب 
الحبار على استجراره منه الحبر للكتابة أواخر عمره فبلغ ألف رطل وثمانمائة رطل وحكى 6 
الشيخ عبد الغفار القوصي صنف في مذهب الشافعي باخيم ألف جلد وحكى الجلال السيوطي أن 
الشيخ أبا ا لحسن الأشعري ألف تفسيراً ستهائة محلد قال وهو في حزانة النظامية ببغداد انتهى كلام الإمام 
الشعراني. و مع ذلك فتلك الديانات إنما حدمها في الغالب العوا م أو من هم كالعوام ول ينقلها فحول 
العلياء E‏ المتصلة كدين الإسلام فال شيخت الشيخ عبد اهادي الأبياري المصري في حاشيته عل 
ND‏ 
حص الله سا هذه الأمة دون سائر الملل sS‏ ولکن 
U E‏ أکثر من 
ثلاثين عصراً وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق فقط أما النقل بالطريق 
المشتملة على كذاب أو تجهول العين فكشير في نقل اليهود والنصارى وأما آقوال الصحابة والتابعين 
فلا یکن الیهود آن يبلغوا إلى صاحب نبي أصلٌ ولا تابع له ولا یکن النصاری أن يصلوا إلى أعلى من 
شمعون وبولص اه وقد تلاعبت بتلك الأديان أيدي الجهل والأهواء والأغراض بالزيادة والنقص في 
الأعصر السابقة ولم تزل تزداد من ذلك كل حين حت وصلت | إلى حالة عجيبة لا ترضي أهلها فضا عمن 
E‏ أسلافهم من 
أحكام آدیانہم e E‏ من التدين بالكلية بسبب أن العلوم العقلية كثرت فيهم فصار 
العقلاء منهم كلما دفقوا في أديانهم وتأملوا ني عقائدها ومعانيها وتوغلوا في معرفة أصوهما وفرعوها. 
ومفرقها ومجموعها. ينقص اعتقادهم بصحتها شيئاً فشيئاً إلى أن اغحى من قلوبهم أثر الديانة جملة واحدة 
ولم يبق فيها ذر من الاعتقاد . وصارت كلهاملوءة بالاعتراض والانتقاد . وألفوا في تزييفها الكتب الكثيرة 
حتى صارت علامة العاقل عندهم أن لا يكون من أهل الدين وهم لا يعدون رؤساء دينهم في زمرة 
العقلاء والعلماء وإنغا خحصصوهم لإقامة المراسم الدينية على اصطلاحاتمم لتجتمع بواسطتهم العامة على 
الدين لثلا ينحل أمر الديانات بالكلية . وهو لا يوافق المصلحة العمومية . وقد اطلع بعض عقلائهم على 
بعض اسن الديانة الإسلامية فاتبعها وصار بدعو الناس إليها في بلادهم فاتبعه كثير منهم لا استناروا 
بأنوارها . وعلموا بعض أسرارها. وقد أقر كثير من فضلائهم بکال فضلها وترجيحها على سائر الأديان 
E E E‏ 
دين الإسلام ولا بخفى أنه لا يلزم من معرفة ال حق اتباعه فقد نرى كشيرين يكابرون برفض الحق 
ویتمسکون بالباطل عناداً الله يفعل في خحلقه ما یشاء ویحکم ما یرید قال تعالی : (إنك لا يي من 
أَحْببْتَ ولك الله ّي مَنْ يشاء [القصص: ]٠١‏ وقال عر وجل : ربك ر اقآ 
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وَاجدة ولا يرون فين وليك خَلَقَهُمْ قث كمه ربك لمن جهنم من الحنة والناس أحيين) 
[هود: ۱۱۸]. 
ومن دلائل نبوته وصحة دينه عليه الصلاة والسلام : أن صلحاء أمته بلا المواظبين على الطاعات 
٤‏ 
المجتلبين للمعاصي يظهر على وجوههم من البهجة والنور والانس ما يشاهده كل أحد ويقر به الكافر 
فضلا عن المؤمن ولا نرى ذلك في أحد من الناس غير صلحاء المسلمين بخلاف الفساق المهمكين في 
المعاصى فقد تظهر على وجوههم كآبة وظلمة تزول بالتوبة النصوح وأشد مهم في ذلك أهل البع 
الزاعمون نم من أهل الإسلام وقد خرجوا منه ببدعهم أو أخلوا بكثرر من شروطه وأشد منهم في ذلك 
کا هو ظاهر من قضوا حياتہم في الكفر بجميع أنواعه فإنه يظهر علیهم ولا سیا في آخر أعبارهم من 
الظلام والقتام ما لا يخفى على من في قلبه ذرة من ثور الإيان وبا لحملة فإن الدلاثل على وحدة الله تعالى 
لا تحصی ولا تحصر ولا تعد ولا تحد: 
وي کل ثيء له آية تدل عل آنه واحد 
وكذلك الدلائل على صحة رسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وصحة دينه دين الإسلام 
آشهر من أن تشهر وأکٹر من أن تحصر کا قلت في قصيدتي التي وازنت بها بانت سعاد: 


جحد الله لم مجحد نبوته إلاعم عن طريق الرشد ضليل 


وأن أجحمد خر الرسل رمته للعالمين ففيهاالكل مشمول 

ولذلك ل يزل هذا الدين المبين منذ بعثة سيد المرسلين بلا إلى الآن في انتشار وازدياد في سائر 
البلادحتى إنا نرى الناس ني كل زمان ومكان من ساثر الملل والنحل العرب والعجم بهتدون بأنواره ويدخلون 
فيه أفواجأ أفواجأً من تلقاء أنفسهم بلا رغبة ولا رهہة بخلاف سواه من الأديان فاا فضلا عن كونما 
لا يحل فيها إلا الشاذ النادر من الجهلة الطغام مع كثرة النفقات وأنواع الترغيبات والترهيبات نرى 
أهلها بخرجون منہا أفواجا أفواجا بعضهم إلى هذا الدين المبين وبعضهم إلى مذهب الدهرية حيث 
لا اعتقاد ولا دين لا شاهدونه في ديام من ا لمناقضات التي بأباها کل ذي عقل سليم ومن يتمسك بدينه 
منهم ظاهراً فإنغا هو للعصبية الجنسية التي ينشأ عليها صغيرا فالحمد لله الذي جعلنا من آهل دينه دين 
الإسلام وأمة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام . 


الباب الثاني 
فيا وقع بعد وفاته من قضاء حاجات المستغيثين به وَل 
يقظة ومناما 


احتصرت في هذا الباب مع زيادات كثيرة كتاب مصباح الظلام في المستخيثين بخير الأنام في اليقظة 
والمنام تاليف الإمام العلامة شيخ الإسلام شمس الدين محمد بن موسى بن النعمان المزالي الفاسي رحهمه 
الله وهو من أكابر العلماء المحدثين أخذ عن سلطان العلماء العز بن عبد السلام وإمام المحدثين في عصره 
الحافظ المنذري وغيرهما من الأئمة وكتابه هذا من أنفس الكتب المؤلفة في الاستغاثة بسيد المرسلين ب 
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نقل عنه مراراً القسطلاني في كتابه ا مواهب اللدنية وقد وقع لي منه نسختان صحيحتان إحداهما كتبت في 
عصر المؤلف يوم الخميس الخامس والعشرين من رمضان المبارك سنة سبع وسبعين وستهائة ووفاته سنة 
۳ ولم أترك منه شيئاً سوى فوائد خارجة عن موضوع الكتاب ومتى نقلت شيئاً في هذا الباب عن غيره 
أعزوه إلى محله وما كان غير معزو فهو منه وليعلم أنه رحه الله سمع الكثير من هذه الأخبار عمن وقعت هم 
بلا واسطة وروى قساً متها بوسائط قليلة وألحقت به ما م يكن فيه من كتاب في هذا الشأن تأليف الشيخ 
العلامة نور الدين علي الحلبي صاحب السبرة وهذا الباب يشتمل على ثلاثة فصول . 


الفصل الأول 
فيمن استغاث به يي للمغفرة ونحوها 

ذكر الحافظ أبو سعد السمعاني عن علي رضي الله عنه قال قدم علينا اعرابي بعد ما دفنا 
E O O‏ وقال‌یارسول الله قلت 
فسمعنا قولك ووعيت عن الله ما وعينا عنك وكان فيا أنزل عليك فولأم إذ ظلمُوا سهم جاؤو 
ج ]٤‏ وقد ظلمت نفسي 
وجئتك تستغفر لي فلودي من القبر أنه قد غفر لك. وعن محمد بن حرب الباهلي قال دخلت المدينة 
فانتهيت إلى قبر النبي ب فإذا إعرابي يوضع على بعیره فاناخه وعقله ثم دخل إلى القبر فسلم سلاماً حسنا 
A TE‏ 
الأولين والآخرين وقال في کتابه وقرله الحق : «ولوأنيم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر 
مم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيأ» وقد أتيتك مقراً بالذنوب مستشفعاً بك إلى ربك وهو ما وعدتم 


التفت إلى القبر فقال : 

ياخحيرمن دفنت في الأرض أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
أنت النبيٌ الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم 
نضى الفداءلقررأنت ساكنه فيه العفاف وفيه الججود والكرم 


وركب راحلته فما أشك إن شاء الله إلا أنه راح بالمغفرة ولم يسمع بأبلغ من هذا قط وروى عمد بن 
عبد الله العتبي هذا احبر وزاد في آخره قال فغلبتني عیناي فرأيت رسول الله َه في النوم فقال لي يا عتبي 
الحق الإعرابي وہشره أن الله قد غفر له . وقال اللحافظ أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري بلغي 
أن الفقيه أبا علي الحسين بن عبد الله بن رواحة بن إبراهيم بن عبد الله بن رواحة الحموي كتب قصيدة 
يدح بها النبي بء ويطلب أن تكون جائزته الشهادة في سبيل الله ففتل شهيداً قال الحافظ القاسم ابن 
عساکر قتل شھیداً مرج عکا فی یوم الأربعاء في شعبان سنة خس وثانين وحمسمائة . وذكر بعض شيوخ 
القبروان الثقات أن رجلا عزم على الحج من بلده فقال له بعض أصحابه لي إليك حاجة وأحب منك أن 
تعتني لي بقضائها فقال له وما ذاك قال أحب أن توصل هذه الرقعة إلى قر النبي ب وتقرئهسلامي وتدفنها 
عند رأسه فذلك من أكبر حوائجي عندك ولا تفتحنها ولا تنظر ما فيها قال الرجل ففعلت فلا وصلت إلى 
قر النبي اة سلمت عليه وسألته في حوائج تخصني ثم فعلت ما سألني صاحب الرقعة فليا رجعت من 
الحج ووصلت إلى البلد تلقاني صاحب الرقعة إلى ظاهر البلد وأقسم أن لاأنزل إلا عنده ففعلت فأضافني 
وأاحسن ضيافتي ووجه إلى أهلي كذلك ثم قال لي جزاك الله خيراً لقد بلغت الرسالة فعجبت من قوله ذلك 
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وعلمه بتبليغ الرسالة من قبل أن يسألني وكان عند سفري عهدت عند ولداً صغيراً فقلت من أين علمت 
اني فعلت ما ذكرت قال اسمع قصتي وذلك أنه کان لي خ توني وترك ولداً صغیراً فربیته وأحسنت تر بيته 
hS‏ كأن القيامة قد قامت والحشر قد وقع والناس قد 

مهم العطش من شدة الجهد فبينا أنا كذلك وإذا بابن أخي وبيده ماء فسألته أن يسقيني فقال أبي أحق 
I‏ رأيت ومحزون ما رأيت من اپن أي فما صدقت 
بالصباح فلما أصبحت تصدقت بجملة دنائير وسألت الله تعالى أن يرزقني ولداً ذكراً فروزقت ذلك الطفل 
الذي تركته عندي بعد مدة فلا بلغ إلى هذا السن واتفق سفرك كتبت في الرقعة التي أصحبتكها أسأل 
الي ا أن يسال الله تعالی أن يقبله مني رجاء أن أجده يوم الفرع الأكبر فلم كان يوم كذا وكذا حم فلها 
كان الليل مات فعلمت أن الحاجة قد انقضت والرسالة قد وصلت وكان اليوم الذي حم فيه الصبي 
وتوفي عشية اليوم الذي كنت فيه عند قير النبي يلد . 


الفصل الثاني 
في ذكر استغاثة الأسرى به ونحوهم ممن انقطع في البراري والبحار 
أو وقع في غير ذلك من الشدائد والأسقام وما أشبه 
ذلك من خوارق عاداته بعد وفاته م 


قال الإمام القسطلاني المخوفى سنة ثلاث وعشرين وتسعابة في كتابه المواهب اللدنية في الفصل الثاني 
من المقصد العاشر ما نصه وأما التوسل به به بعد موته في البرزخ فهو أكثر من أن يحصى أو يدرك باستقصا 
وني کتاب مصبا ET‏ أبي عبد الله ب بن النعان طرف من ذلك ولقد 
کل أعیا دواژه الأطباء وأقمت به سنين فاستخشت به إل ليلة الامن والعشرین من جمادی 
الأول سنة ثلاث وتسعين ولاغائة بمكة زادها الله شرفاً ومن علي بالعود إليها في عافية بلا محنة فبينا أنا نائم 
إذ جاء رجل معه قرطاس مكتوب فيه هذا دواء داء أحمد بن القسطلاني من الحضرة الشريقة بعد الأذن 
الشريف ثم استيقظت فلم أجد بي والله شيئ ما كنت أجده وحصل الشفاء ببركة النبي با ووقع لي أيضاً 
في سنة جمس وثمانين وثمانمائة في طريق مكة بعد رجوعي من الزيارة الشريفة لقصد مصر إذ صرعت 
خادمتنا غزال الحہشية واستمر ہا أباماً فاستشفعت به ڳا ني ذلك فاتاني آټ في منامي ومعه الجخي 
الصارع ها فقال لقد أرسله لك النبي # فعائبته وحلفته أن لا يعود إليها ثم استيقظت ولیس بها فة 
كأغا نشطت من عقال ولا زالت في عافية من ذلك حت فارقتها بمكة سن أربع وتسعين وثمانمائة وا لحمد لله 
رب العالين انتهت عبارة المواهب . وقال أبو محمد عبد الله بن محمد الأزدي الكحال الأندلسي وكان 
رجلا صالاً کان بالأندلس رجل قد أُسر له ولد فخرج من بلده قاصداً إلى رسول الله بل ني أمر ولده 
فلقیه عض معارفه فقال إلى أين عزمت فقال له إلى رسول الله ب أتشفع به فان ولدي اسرته الروم 
عليه ثلانائة دينار ولا قدرة لي عليها فقال له ان التشفع بالنبي ب في كل مكان نافع فلم يفعل إلا 
الوصول إلى النبي بلا فلا جاء المدينة تقدم إلى النبي إلا وأحبره بحاجته وتوسل به فرآى النبي ب في 
المنام وهو يقول ارجم إلى بلدك فعاد إلى بلده فوجد ولده قد خلصه الله تعالى فسأله عن حاله فقال إني في 
الليلة الفلانية حلصي الله تعالى وجماعة كثيرة من الأسارى وإذا تلك الليلة هي ليلة وصول والده إلى 
رسول الله ا . وحکی ابن سمحون الناسخ أنه آسرته الروم فبقي عندهم زماناً ففگر في نفسه وقال 
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ليس لي منال. ولا أهل يفكوني من هذا الأسر فا لي إلا أن أكتب ورقعة أذكر فيه قصتي وا سر هاا 
رسول الله كلا قال فكتبت ورقة بقصة حالي وسبرتها نع بعضى التجار المسلهين الذين كانوافي البلدالذي 
كنت فيه مأسوراً وقلت له إذا وصلت إلى قر رسول الله ييا فعلتق هذه الورقة عند قبره ب ففعل الرجل 
ذلك فلا كان بعد عود الناس من الحج قدم بعض التجار إلى البلدة التي أنا بها وطلبني من ال ملك فبينا أنا 
ذات يوم إذ جاءني رسول املك واستدعى بي وأخحذني ومضى بي ! لفل خلت عله رخدت دة ر 
أظنه من العجم فقال له املك هوهذا قال ما دري فسالني عن اسمي فأخبرته به فقال اکتٻ خحطك حتی 
أنظر إلیه فکتبت فلا رأى خحطي قال هو هذا واش a‏ 
اموجب لا فعلته معي قال إني حججت هذه الحجة وجئت 
جلست عند قبره وقلت في نفسی وددت أن رسول الله لا کان حيا وا أنه أمرني بحاجة أقضيها له فبينا آنا 

ل و ا اف نای شی ت رای ر ری 8 2 
الورقة فأخذتما وقرأعها ووجدت فيها اسمك وأنت تستغيث برسول الله بلا في حلاصك من الأسر 
فقصدت البلد هذه التي ذكرت أ أنك فيها فدخلتها وطلبتك من ملكها فلم خضرت وسألتك تحققت أنك 
كاتب هذه الورقة واشتريتك وفعلت هذا الأمر لأجل رسول الله ا . وقال إبراهيم بن مرزوق البياني 
اسر رجل من جزرة شقر وسقف بالحديد وش على صدره العصى فكان يستغيث ويقول يا رسول الله 
TS‏ 
حتی بلغ | إلى قوله اث شهد أن محمداً رسول الله فزال ما کان على صدره من الحديد والعصی وظهر بین یدبه 
O‏ . وقال علي بن عبدون 
السبتي أسرنا العدو فأحذت وكتفت وأوثقت فخطر على قبي هذان البيتان وتلفظت بالبيت الأول منها: 

أوقفنى حيبك فيمنن يزيد في شكلة الذل ونعت العبيد 
قله سق اااي الى يا موو ا ريد 


O ER E a‏ . وقال 

القدوة بو ا لجسن علي بن أبي القاسم عرف بابن قفل رضي الله عنه جاء إل أ بو الركات عبد الرحهمن ين 
معد بن البوري ونحن في أسر العدو بثغر دمياط حرسها الل فقال لي رأيت البارحة النبي ب في ا لمنام 
فقلت له ما تری ما نحن فيه یا رسول الله فقال لي علیکم بابن قفل يعني نفسه قال ابن قفل فكنت أجتهد 
أن أدعر قلا أقدر على الدعاء ولا أستطيع فلنا. كان قريب الفتح كئت أستيقظ فأجد يدي مدودتین للدعاء 
فكنت أدعو عند ذلك فل كان أول ميس من شهر رجب سئة ثمانٍ عشرة وستائة أمرت صغاراً كانوا معنا 
أن يصوموا ذلك اليوم فلا کان وقت الإفطار وصلينا وبعدها الرغائب على العادة أحذت في 
الدعاء وبکی الصغار وتلك الليلة انكر المت اللحون برأ س اللحزيرة فأصبح السلطان عليهم یوم 
الجمعة وتسلم الملىلمونڻ الثخر يوم الأربعاء التاسع عشر من شهر رجب المذكور. ولا نزل الافرنسيس 
حذله الله دمياط وأحذها بلغ خبرها إلى مدينة النبي بل في ثامن عشر يوم من أخذها فضج هلها بالبكاء 
والعويل والاستغاثة بالني ب قال بعضٍ الصا لحين كدت يوم ورد الخبر المدينة بها فجاء أحد السادات من 
ا لمغاربة المجاورين | إلى قر النبي إلا باكيا وهو يقول يا رسول الله أخذ العدو دمياط وبقي آیاماً لا اكل 
فيها طعاماً ورأى جماعة النبي يا في النوم فشكوا إليه أمر العدو فبشرهم بهلاكه كا فعل في الدفعة الأولى 
فلله الحمد في الآخرة والأولى . وقال الأسيتاذ أبو العباس أحمد بن محمد الجرخي رأيت رجلا كان من 
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الديوية يعرف بالفارس سيمون الميجاوي جاء إلى السلطان الملك الكامل لا كان العدو على ثغر دمياط 
وأسلم على يديه وذکر أ نه حصل بينه وبين الديوية كلام فخرح عنم قال فركبت بغلة أو بغلاً وأخحذت 
E O DT‏ 
إل آمنت بك فطرد الحصان حولي شوطاً أو اثنين فأمسكته وجئت إلى السلطان وأسلم وجاهد وتوفي على 
الإسلام ببركة النبي ية وذكر اسمه عليه الصلاة والسلام . وقال أحد الصالين وكان اورا ببلاد 
الكفار وخذطم الله وصل إلى البلد الذي كنت فيه مركب للك البلد أو لأخيه فجمعوا جميع الأسرى 
وحماعة منهم عددهم ثلائة آلاف رجل فلم يقدروا على جره من البحر لعظمه فجاء أحدهم إلى الملك 
ا ا إلا المسلمون بشرط أن لا يمنعوا أن يتكلموا بجا يريدون قال فجمعونا وقالوا 
لنا قولوا ما تريدون وكنا أربعائة وخسين رجا فقلنا بأجعنا يا رسول الله وجبذنا المركب جبذة واحدة فلم 
يتوقف إلى أن أخرجناه إلى البر ببركة استغائتدا بالنبي ر . وقال أبو القاسم بن تمام مضينا إلى قصر 
الطوبي في عشرة أنفس إلى أبي يونس فقلنا له اكتب لنا كتاباً إلى أم الأمير فإن زيادة الله الأمير أحذ مائتي 
رجل من أهل العلم والقرآن فأرسلهم إلى العسكر رماة فقال لنا أبو يونس ما نعرف الأمير ولا أمه إنغا 

a E N O a 
كان في الليل قام أبو يونس فقال يا أحمد يا محمد يا أا القاسم يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا من جعله‎ 
الله رحمة للعالين قوم من اك اون تالزن ی ای ن برا روات ا اھ‎ 
صلى حزبه ورقد مر به النبي ل في المنام فقال له يا آبا يونس قد سألت الله فيهم وغدا يطلقون إن شاء الله‎ 
قال ابن نمام فلا أصبحنا قلنا له يا سيدا ما كان من الحاجة فقال قد سألت النبي بي فيه فقال لي غداً‎ 
E E TS 
فرد عليهم السلام ور حب بهم وقال همم يا أهل العلم والقرآن لعنة الله على ابن الصائغ الذي وجهكم إِليٍ‎ 

E aT‏ ال ابن عمد او ان رجا کی اسل ال 
آودع اا اتن کارا وخرج الرجل يريد الجهاد وقال له إن احتجتإليهافأنفقها إلى أن آتي إن شاء الله 
e‏ أهل المدينة سنة وجهد قال فأحرجها أي فقسمها قال فلم يلبث الرجل أن قدم 
فطلب ماله فقال له أبي عد إل غداً قال وبات في ا مسجد متلوذاً بقبر النبي إلا مرة ويمنبره مرة حى كاد 
O O‏ 
عليه الرجل فدفعها | ا ا ا ا بو اوی ی بر بی ول اا 
فتحصل عليه الائة والأكار فاطالبه فيحلف بالل أنه يوم السبت يقضيني ففعل ذلك دفعات فسالته من أين 

لك فبكى وقال يا بني اجمع حتماتي واخحتمها ليلة الجمعة واجعل ثوابما لرسول الله به وأقول يا رسول الله 
ديني فيجيئني من حيٹ لا أحتسب ما أقضي به ديني . وقال يوسف بن علي المجاور بحرم رسول الله اة 
ركني دين فقصدت الخروج من المدينة ثم جثت إلى النبي هة فاستغثت به في وفاء ديني فرأيت النبي لا 
في النوم فاشار علي بالحلوس وقیض الله إل من قضى عي ديني . وقالت أم فاطمة الإسكندرانية آنا لما 
وصلت مدينة الي ل ورم قدمها وصارت مقعدة لا تقدر على المشي فكانت تطوف حول روضة 
O N O‏ 
على أهلي أو ألحق بك فلم تزل تكرر هذا فبينا هي في الروضة على هذه الحال وإذا ثلاثة شباب من العرب 
وهم بقولون من يروم يسر إلى مكة قالت فبادرت إليهم فقلت أنا فقال أحدهم قومي فقلت لا أستطيع 
فقال لي فمدي قدمك فمددته فرأوا حاله فقالوا نعم هي وأخذوني رکبوني شدقفاً و ملوني | إلى مكة فسئل 
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أحدهم فقال رأيت النبي به وقد قال لي أخرج بمذه المرأة القاعدة لا أصاب قدمها واحملها إلى مكة فقد 
أطالت الاستجارة بي قالت فوصلت إلى مكة على أحسن حالة وقد برىء قدمي ولم أجد تعباً إلى أن 
وصلت إلى الإإسكندرية . وقال عبد الرحمن الجزولي كنت في كل سنة تمرض عيني فلا كنت في مديلة 
الرسول مرضت عيني فجئت | إلى النبي ب وقلت يا رسول الله آنا في حمايتك فإن عيني مريضة فعوفيت 
فلم أشتك عيني إ إلى الآن ببركة النبي بلي . وقال الشيخ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم يم الرندي كنت بمدينة 
النبي َة فليا عزمت على الخروج ومعي بعض الفقراء جثت إلى النبي بإ وقلت يا رسول الله أحتاج 
عشرین درهما فلقیني شخص فدفع لي عشرین درهما. وقال ابو موسی عیسی بن سلامة بن سليم ره الله 
كان أبو مروان عبد الملك بن حزب الله المؤذن عند الخليل عليه السلام أقام بالمدينة ثلاث عشرة سنة 
فلحق بالمدينة أزمة شديدة قال فاستخرت الله تعالى في أمري فرأيت النبي ية في المنام فشكوت إليه 
الحاجة فقال إرحل إلى الشام فقلت له يا رسول الله كيف بالصبر عنك فقال لي ارحل إلى الشام فقلت له 
كذلك فقال لي ارحل إلى الشام إلى قبر أي إبراهيم خليل الرحهمن قال فرحلت فكان في ذلك الخير. وقال 
أبو موسى بلغني أن شيخنا أبا الغيث ربيعا ا مارديني يقرأ القرآن في اللصحف من غير تعلم سبق منه للكتابة 
وكنت آنكر ذلك فلا دحلت عليه بمكة وجدته وهويقراً القرآن في المصحف قراءة جودة فسألته عن سبب 
ذلك قال كدت في مدينة النبي بيا أبيت في المسجد واخلو به ب فتشفعت إلى الله سبحانه وتعالى 
بالنبي يا OO‏ 
أجاب الله دعاءك فافتح واقرأً القرآن قال فل] أ صبح الصباح فتحت املصحف وشرعت ني القراءة فكنت 

رأ في لصحف فرها تصحف عا الآبة انم قأرى سن قول لي الآبة الي صحفت عليك كذا وكذا. 
وحلف بعض المتصدرين في القراءات با لجامع العتيق بمصر بالطلاق الثلاث أن لا جيز أحداً يقرأ عليه 
E O‏ 
خاطره فاجتمع بأصحابه فجمعوا له خسة دنانیر فاق ہا إليه فلم يأخذها فخرج من عنده فر أى المحمل 
یدار به فقال والله لا أنفقت هذا إلا في ا لحج فاشترى ما يجتاجه وسار حتى وصل إلى مكة فليا قضى اربه 
منہا رحل عنا إلى المدينة فلا وصل إلى قر رسول الله ب قال السلام عليك يا رسول الله ثم قرأ عشرا 
جع الأئمة السبعة وقال هذه قراءتي على فلان عن فلان عنك عن جبريل عليك) السلام عن الله تعالى وقد 
سألت شيخي الإجازة فأب وقد استغثت بك يا رسول الله في تحصيلها ثم نام فرأی رسول الله ب فقال له 
سلم على شيخك وقل له الرسول يقول لك أجزني بلا شيء فإن لم يصدقك فقل له بامارة زمر زمراً فلم 
وصل الفقر إلى مصر اجتمع بشيخه وبلغه الرسالة عرية عن الإمارة فلم يصدقه فقال بامارة زمرا زمرا 
فصاح الشيخ وخر مغشياً عليه فل أفاق قال أصحابه يا سيدا ما الحر فقال كنت كثيرا ما أتلو القرآن 
فمررت یوما على قوله عر وجل : ويم يود لا يَعْلَمُونَ لناب إل ناي إن هم إلا يَظنون) 
[البقرة : ۷۸] فحلفت أن لا أقرأ إلا متدبراً ُه فأقمت لا أتجاوز من القرآن إا يسيراً مدة طويلة حتى 
نسیته فکفرت عن بيني وشرعت في حفظه فحفظته فبینا انا آتلو ذات یوم إذ مررت على قوله عز وجل : 
وم ورلا اكاب اين اصطفينا من عبان قمعم َال لَه وينم صد وَمنم سبق با خيرات ) 
[فاطر : ۲] الآية فقلت ليت شعري من أي الأقسام أنا ثم قلت لست من الثاني ولا الثالث بيقين فتعين 
E O‏ 

بدخلون الجن زمرأ زمرا ثم أقبل على الفقير وقبل وجهه وقال أشهدكم علي إني قد أجزته ليقرأ ويقرىء من 

ا و ا ا ا . وأخبر الشيخ أبو اا 
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مستفيضة با مغرب أنه حج مع رفقة فليا وصلوا إلى مكة وقضوا حجهم وزاروا سافر أصحابه وتركوه لقلة 
ما بيده فاق TS‏ 
النبي يي فقال له : اذهب إلى مكة فإذا أت تيت إلى زمزم تجد عليها رجلا يسقي الناس فقل له أن 
رسول الله َة يقول لك احملني إلى آهل قال فجت إلى مكة فاتیت زمزم فلا رآني قال لي قبل أن أسأله 
ترفق علي حتى يفرع الناس فلا فرغ ودخل الليل قال ودع البيت وأخرج بنا إلى أعلى مكة ففعلت 
وحرجت معه أتتبع أثره فلا كان عند الصباح إذ أنا بوا فيه أشجار ومياه فقلت ما أشبه هذا بوادي 
شفشاوة فلا اتضح تحققت فإذا هو وادي شفشاوة فجثت إلى أهلي وأخحرتمم الخر فعجبوا من ذلك 
وعجب الناس فسألوني عن الرفقة فأخبرتهم أنهم تركوني عند النبي ب فمنهم المصدق ومنيم المكذب 
فبعد عدة أشهر وصل رفقائي فأخبروهم الخر. وقال آبو القاسم ثابت بن أحد البغدادي اھ راف رخ 
بمدينة النبي بلا أذن الصبح عند قبر النبي بيا فقال فيه الصلاة حير من النوم فجاءه خادم من حدم 
اللسجد لطمه حين سمع ذلك فبكى الرجل وقال يا رسول الله أفي حضرتك يفعل بي هذا الفعل ففلج 
الخادم في الحال وحمل إ لی داره فمکٹ ثلاثة أيام ومات . وجكى عن امرأً ة هاشمية وكانت ججاورة بمدينة 
النبي ية وكان بعض الخدم يؤذيما قالت فاستخشت بالنبي بلا فسمعت قاثل من ا حجرة ة قول آما لك في 
أسوة اصبري كا صبرت أو نحو هذا قالت فزال عني ما كنت فيه ومات الخدام الثلاثة الذين كانوا يؤذونني 

وتوفیت المرأة بالمدينة. وقال الشيخ أبو القاسم بن يوسف الإسكندراني كنت بمدينة اللبي َة فرآأيٹث 

رجا عند قبر النبي ل وهو يستغيث بالنبي ڳل ويقول يا رسول الله تحسبت بك رد عل ولدي فسالته 
عن ذلك فقال طلعت من جدة وهو عديلي في الشقدف فتزل يقضي حاجته فلم أره ثم رأيته بعد ذلك 
بسنون بمصر فسألته عن ولده فقال جمعه الله علي وكان ولدي عند بني شعبة يرعى همم الإبل فرأت امرأًة 
شريفة النبي ية وهو يقول هما تاخحذي الرجل المصري من عند بني شعية وترسليه إلى أهله وذلك ببركة 
استغاثته وتحسبه بالنبي ي . وكان أبو عبد الله محمد بن أبي الأمان يقول لا نزل أبو عزيز قتادة المدينة 
ورام أخذها دحل من باب البلاط إلى باب الحديد وتملك بعض المدينة فجاء بعض الخدم واسمه بشرى 
ا فیا کاب رلم ال راه کا جر الیم راقع امار شرن استجرنا 
بك یا رسول الله ثم ان رجلین شريفاً ومولى ردا العسكر إلى أن حرج من المدينة . وقال أبو العباس 
أحمد بن محمد اللواتي كانت عندنا بمدينة فاس امرأة فكانت إذا أصاما امر أو رأث شيا يفزعها جعلت 
یدیہا على وجھھا وسدت عینیها وقالت عمد فلا توفیت قال لي قريب هما رأيتها في النوم فقلت يا عمة 
رأيتِ الملكين الفتانين فقالت نعم جاآني فعندما رأيتها جعلت يدي على وجهي وقلت محمد فلا نزعت 
يدي عن وجهي ل ارما . وقال الشريف أبو إسحق إبراهيم بن عيسى بن ماجد الحسيني كلت بين مدينة 
النبي اة والشأم فضل لن جمل وكان بلغي عن الشيخ أحمد الرفاعي أنه قال من كانت له حاجة 
فليستقبل عبادان نحو قري وشي سبع خحطوات ویستغیٹ بي فان حاجته تقضی فلا استقہلت عبادان 
وقصدت الاستغاثة هتف بي هاتف أما تستحي من رسول الله له تستغیٹ بغيره ڈ ثم تحولت نحو المدينة 
فقلت يا سيدي يا رسول اله أا مستغيث بك فا استكملت ذلك إلا وهال يقول لي هلا ابجمل قد 
وجدناه. وقال أبو الحجاج يوسف بن علي حرجت من مكة متوجهاً إلى المدينة على طريق المشاة فتهت عن 
الطريق فاستغثت بالنبي بلا فإذا بامرأتي جاثية من شحو المدينة وهي تشير إل أن أمشي على أثرها فلم أزل 
أمثي على أثرها إلى أن وصلت المدينة . وقال رأيت بعض الفقراء جاء إلى الزيارة فتاه في الطريق فاستغاث 
بالنبي إو فظهرت له قبة العباس وبينه وبين المدينة ا لمنورة يومان أو نحوهما . وقال أبو عبد الله سالم عرف 
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بخواجه رأيت في المنام كأني في بحر النيل وأنا بجزيرة فإذا بتمسأح أراد أن يقفز علي فخفت منه فإذا 
بشخص وقع لي أنه النبي إل فقال لي إذا كنت في شدة فقل أنا مستجير بك يا رسول الله فأراد بعض 
الأخوان السفر لزيارة النبي با وكان ضريراً فحكيت له الرؤيا وقلت له إذا كنت في شدة فقل أنا مستجير 
SS‏ 
قال لي فبقيت القربة في يدي وأنا في شدة من طلب الماء فتذكرت ما قلت لي وقلت أنا مستجير بك يا 
رسول الله فبينا أن كذلك إذ سمعت صوت رجل وهويقول لي زم قربتك وسمعت خرير لاء في القربة إلى 
أن امتلات ولا ا تی الرجل CR‏ أبو ا لحسن علي بن يوسف البقوي نمت ليلة 
فرأيت في منامي اسداً مظعا فاستقبلني من ین يدي دهم e‏ 
فراح عي ٿم جاء إل من عن بيني وهم بي ل 

فقلت محمد فراح عي ثم جاءني من خلفي وهم آن یفترسني فقلت عمد فجاء شخص فحال بيني وبینه 
فلم أره وانتبهت . وقال أبو محمد عبد الواحد بن علي الصنباجي أقمت مريضاً ستة أشهر أو نحوها 
SOS E‏ أن احملوا لاء ثلاثة يام فلا 
كان الليل قرأت سورة طه وقلت آنا في ضيافتك يا رسول الله ودعوت الله ن ريي النبي ب في منامي 
حى أستشيره في أمري فنمت فرأيت النبي بي فسلمت عليه فأخحذني وضمن إلى صدره وقال لي أبشر 
O GG O‏ 
يعرض علي الركوب فأمتنع وأسبق الركب وذلك كله ببركته بإ . وقال أبو عبد الله محمد بن سالم 
السجلهاسي لما قصدت زيارة النبي ية ورحت على طريق المشاة فكان إذا لحقني ضعف قلت أنا في 
ضيافتك يا رسول الله فيزول عني ما أجده من الضعف . وقال أحمد بن محمد السلاوي لا ودعت 
ا ن ا خي ا ضمت سد ارين اا ادل 2ة أخذتنى شدة أدعو الله وأتوسل 
بك وجئت إلى أبي بكر وعمر وقلت فما كذلك قال فبقيت في البرية سبعة أيام ووقعت في جب وفیه ماء 
فبقیت فيه من آول النهار | إلى بعد العصر ولم ي ۳ يبق إلا الموت فتفكرت ما كدت قلت عند النبي َة وقلت يا 
یی باد انی گنت فلت لك رفت کذلك لای کر وعو ن ان رای ولان ایر 
ابي بلا . وقال أبو العباس المريي رحه الله ركبت في البحر فهاج علينا وأشرفنا على الغرق فسمعت 
E O‏ 
الصطفى عندك إلا ما أنقذتني وسلمتني قال فلم أستتم الدعاء إلا وقد شاهدت الملائكة حفت بالمركب 
E AR O a‏ إن شاء الله . وقال 
صالح بن شوشا البلسي كنا بالمركب فاتبعنا مسطح للعدو وأشرف علينا وأراد أن ينطح المركب فقلت يا 
محمد نحن في ضيافتك اليوم فسمعنا هدة في المسطح فإذا صاري المسطح قد انكسر وسقط قلاعه وشغلوا 
بأنفسهم فدخلنا تونس سالين ببركة النبي به . وقال علي بن مصطفى العسقلاني أبو الحسن ركبنا في 
إباحة بحر عيذاب نطلب جدة فهاج علينا البحر ورمينا ما معنا في البحر وأشرفنا على التلف فجعلنا 
نستخيث بالنبي ب ونحن نقول یا حمداه یا حمداه وکان معنا رجل مغربي صالح فقال ارفقوا يا حجاج 
أندم سالمون الساعة رأيت النبي ية في المنام فقلت يا رسول الله أمتك آمتك يستغيثون بك قال فالتفت 
إل ای بکروقال پا آبا بکر آنجده قال فإ عبني تریتی با بکر وقد خاض البخر وادخل یہ فی مقام ادبت 
ولم یزل جذہہا حتی دحل بہا البر فبسكم ت تستغیٹون فأنتم سالمون فسلمنا فبعد هذا م ذز تر إلا سرا وذخخنا 
البر سالمين. E ES o E‏ 
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فأشرفت على الغرق فقلت يا رسول الله مستغيثاً بالنبي بلا فألقى الله إل عوداً فأمسكت به وطلعت 
ونجاني الله باستغاثتي بالنبي بل . وقال الفقيه الإمام القاسم ابن الفقيه الإمام الشهيد عبد الرحهمن بن 
القاسم الجحزولي لا توجهنا إلى مكة شرفها الله تعالى سنة خس وأربعين وستمائة من القصير قصدنا قطع 
الإباحة من جزيرة تسمى سرناقة فتوجهنا قاصدين الإباحة إلى بعد العصر فقوي علينا البحر واشتد 
الريح وغربت الشمس ولم نقدر على ل ورل الو رلا علا اين ع فط فل ال فة وة الأنررة 
فلا كان ثلث الليل زاد الأمر وتفتحت ال جحلبة فاستخئنا بالرسول ب فما كان إلا دون ساعة وشخص من 
ارکب يسمى الحاج خلوف له ثلاث حجات قد استيقظ من النوم وهومسروروقال لنا أبشروا فإني ر رأیت 
الرسول ية وهو يقول أبشروا بالسلامة وتدخلون مكة يوم الاثنين سالمين فسلمنا في تلك السفرة ومن 
تلك الليلة ما رأينا شدة ببركة رسول الله ب ودخلنا مكة يوم الاثنين . وقال صفي الدين أبو عبد الله 
حسين بن أبي منصور كنت بالشأم بحمص فقصدت التوجه إلى ديار مصر وكانت الطريق خيفة بالفرنج 
والعرب والغاجرية وانقطعت بسبب ذلك فأخذتني سنة وأنا جالس فرأيت النبي بل فقلت له يا 
رسول اله اني حسبك فقال لي ا شی شیا قاعدت القول علبه ثا فقال ما خش شیناً قلت الا ن 
کثیر الأعداء فقال لي ما تخٹی شیئ فاستیقظت وتوجهت من مص إلى آن وصلت إلى مصر ولم أر إلا خيرا 
ني نفسي وأصحابي مع وجود الأخذ والقتل ورائي وآمامي وينة ويسرة والحمد لله . . وقال محمد بن المبارك 
a a‏ 
وقال أبو القاسم بن يوسف الإسكندري كان لنا صاحب فعمي فاجتمع e ERE‏ 
دواء قال فرأيت النبي ب في النوم وتحسبت به فقال لي تبصر فاستيقظت ثم أقمت حخسة عشر يوماً فرأيت 
N N CR O‏ 
وات وأحذت قنفذا فذبحته وأحذت من دمه وأخحذت مرارة الثعلب واكتحلت به فرأيت النور 
O‏ . وقال تقي الدين أو حمد عبد السلام بن سلطان 
القليبي معن لا لفظاً كان أ خي إبراهیم به نازیر في حلقه قد آلمته فرأى النبي ية في المنام فقال له يا 
زرل ا ما اک ل ل ا ا ن اک ران قد ای مات فد ا 
سؤالك فشفي ما ببركة النبي بير . وقال ابن البوني كان بوالدي ضيق نفس منعه من النزول وكان 
الناسيقرؤونعليه وكنت أنا مريضاً ني أسفل البيت فرأيت في النوم كأن النبي بها قد جاء ال فقدمت له 
الوسادة فجلس عليها فقلت يا رسول الله أبي شيخ كبير وبه ضيق نفس منعه من النزول إل وامتلعت من 
الطلوع إليه فطلع من عندي إليه فلا كان صلاة OC ES‏ 
عل فقال يا بي جاءني النبي ل فقلت له من عندي طلع إليك فظهرنا جيعاً. وقال الشيخ الصالح أبو 
O RT TE‏ 
N CT O‏ 
وتشمعت إلى الله بالنبي ب في الملك الصالح ثم نمت فرأيت العساكر قد اجتمعت حلقة وبينهم شخص 

إذا E OE O E ES‏ 
طلعا إلى السهاء فجاء إليهم فافترقوا قال فانتبهت فلم يكن إلا أيام قلائل فبلغنا حروج الملك الصالح من 
السجن وميؤه إلى مصر . وقال الشيخ أبو مدين دحلت الحام TOS‏ 
E GS E‏ رددتها فنبتت تلك الليلة 
فأصبحت وقد رجعت كا كانت أو أحسن ببركته ية . وذكر الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
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الواعظ قال كان ماد حرجت في يده عيون فانفتخت يده وأجع الأطباء على قطعها قال فبت تلك الليلة 
على السطح وقلت يا صاحب هذا املك الذي لا ينبغي ليره هب لي شيئاً بلا شيء فنمت فرأيت 
النبي َي فقلت يا رسول الله أنظر إلى يدي فقال مدها فمددتما فأمرٌ يده عليها فأعادها وقال قم فقام وقد 
عاف الله يدي ببركة النبي يا . وقمال السيد الشريف قاسم بن زيد بن جعفر الحسيني رضي الله عنه 
انکسرت يدي الیسری وانخلعت يدي الیمنی فېقیت يداي معلقتين في عنقي شهراً كاملا في رمن البرد 
وکنت لا أستطيع النوم فنمت ليل فرأيت ثلاثة رجال فسألت أحدهم فقال أنا أبو بكر وهذا عمر وهذا 
النبي بي فلا رأيت النبي ب هرعت إليه ولحقني بكاء شديد فقلت يا رسول الله ما ترى حالي فأخذ 
بيدي المكسورة وأمر يده علیها وقال ي کل الزیت وادهن بالزیت فقلت یا رسول الله ما تری ما آنا فبه 
فرفع يده | إلى السماء وقال توسل بي وبآل بيتي فلا أصبحت نظرت إلى يدي وكان عليهم) ا بار فقلعته عن 
فوجد تما في عافية ببركة الي ء وادهنت بالزيت امتالا لأمر البي إل . وكا ببخداد جارية علوية 
أقامت زمنة نحو خس عشرة سنة فباتت ليلة فأصبحت وقد برثت وقامت وقعدت فسئلت عن ذلك 
فقالت اني جرت بنفسي ضجراً شديداً فدعوت الله بالفرج ما آنا فيه أو اموت وبکیت بكاءٌ كثيراً فرأيت 
ا رع ات لماکت ر رن فاا أبوك فظنتته مر 
امؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فقلت يا أمير امؤمنين ما ترى ما أن فيه فقال أنا أبوك محمد 
رسول الله فبكيت وقلت يا رسول الله ادع الله عر جل لي بالعافية فحرك شفته ثم قال هاني بدك فأعطيته 
فجذبما وأجلسني ثم قال قومي على اسم الله تعالى قلت كيف أقوم قال هاتي يديك فأخذها وجذبني ا 
فقمت فعل ذلك ثلاث مرات وقال قومى قد وهب الله لك العافية فاحمديه واتقيه وتركن ومضى فانتبهت 
وأنا في عافية واشتهرت قضيتها ببغداد. وقال أبو عمد عبد الحق الإشبيلي نزلت برجل رجل من أهل 
غرناطة علة عجز عا الأطباء وآيسوه من برئها فكتب عنه الوزير الأديب بو عبد الله محمد بن أبي 
الخصال کتاباً إلى النبي ية يسأله فيه الشفاء لداثه والرء غا برل به وضشن الكتاب شترا وهر 


كتاب وقيذفي زمسانته مشفى 
لهقدمقدقيدالدهرخطوها 
ولا رای الزوار CC‏ 
دعاك لضر ا 
لرجل رمى فيها الزمان فقصرت 
وي لأرجو أن تعود سوية 
انت اللي ترجه خا وبا 
عليك سلام الله عدة حالاقه 


بقبر رسول الله أهمد يستشضى 
فلم يستطع إلا الإشارة بالكف 
ر فا ا ا اف 
تحية صلق تنعم الركب بالعصرف 
دعاء مهیضص خاشع القلب والطرف 
ليصدرداعيه بماشاء من كشف 
حطاهاعن الصف امقدم في الزحف 
بقدرة من بمحيي العظام ومن يشفي 
لصرف خطوب لا تزيغ إلى صرف 


قال فا هو إلا أن وصل الركب إلى قبر النبي ية وقرىء الشعر هناك برأ الرجل فلها قدم الذي 
استودعه یاه وجده کأنه لم يصبه ضرقط . وقال کشر بن محمد بن كشير بن رفاعة جاء رجل إلى 
gg O yT‏ س 


أتوجه بك إلى ربك وربي أن ير حي ما بي رة يغنيني بها عن رحمة من سواه ثلاث مرات ثم عاد إلى 
ابن أبجر فجس بطنه فقال قد برأت ما بك علة . وقال أبو ا لجسن علي بن yy‏ 
الإشارات ني معرفة الزيارات تونة بلدة في جزيرة بها مشهد النبي إل ومشهد علي بن أي بي طالب رضي الله 
عنه قال وسالت هل هذه الجزيرة عن الشاهد هل عمرت على اسم النبي إل وعلى اسم علي رضي الله 
عنه فقالوا ها حكاية ثم استدعوا بشيخ حسن الوجه فقالوا هذا ابتلى با مجذام ورماه الناس في ناحية 
ا لجزيرة خوفاً من مرضه فلها كان ني بعض الليالي صرخ صراخاً عظي) فأتام الناس وهو قائم ليس به أل 
فسثل عن حاله فقال رأيت النبي بيا في هذا الموضع فقال اعملوا هنا مسجداً فقلت يا رسول الله آنا مبتلل 
وما يصدقوني فالتفت إلى شخص إلى جانبه وقال يا علي خذ بيده فمد يده إل فقمت كا ترى قال 
ابن النعان رأيت المسجد وسمعت شيخنا يعني الحافظ الدمياطي وجماعة من شيوخ لخر دمياط يذكرون 
هذه القصة ويصححونها وهي مشهورة عندهم والمسجد المذكور عرف بمسجد اللبي 45 . . وقال الشيخ 
أبو إسحق ظهرت بي لمعة برص في كتفي فرآيت رسول الله اة في المنام فقلت يا رسول الله آلا تری ما 
E O ag‏ . وقال الشيخ عبد الله محمد بن محمود 
التجیبی كانت الحمی تعتادني فلا كان يوم النوبة أحذتني فأحذت كتاب الشفافي شرف المصطفى وجعلته 
على صدري وعلى كتفي وقلت تحسبت بك يا رسول االله قال فزال وجعها في ال حين بعدما كنت مستلقياً. 
وقال أحد الصالحين TO‏ 
وشکوت | إليه الحمى فأقلعها الله عني وسمت شهر رمضان ببركة النبي بيا . وقال أو عبد الله محمد بن 
محمد بن عبد الملك القرطبي أصاب والدي محمد بن عبد ا ملك في بيت المقدس مرض دام به ثلاثة أشهر 
ملا لھ اقل اسای ہوا برج رین مو ا 321 | إلى أن لم يبق له فلس فرأى النبي با 
ني المنام فشكا إليه حاله فقال له النبي بلا قل اللهم ! إنى أسألك العفو والعافية وا معافاة في الدنيا والآخرة 
قاطا في النوم فانتبه معاً ي معافاة كاملة کان لم يصبه مرض ودخل أصحابه یعودونه على عادتهم فوجدوه 
ي عافية فسالوه فأحبرهم واتفق عبور السلطان اللاك الأشرف لزبارة مسجد الأقصى فراى الاس داخلين 
کک ل إلى منزل والدي فسنال ما هؤلاء فأحر أن فلاناً مريضاً وأن هؤلاء عراده فدحل | إليه للعيادة 
جنه محا فجت من أن فاخن القضة ورج من دة ورمن اهال ها ودنا به اس ق 
ا ا الصوفية بشبراز قال فارس ولد لي مولود في ليلة 
O E‏ 
فنعست فرأيت رسول الله ب في النوم فسلم علي وقال لي ما لك قلت يا رسول الله من حالي كيت وكيت 
فقال إذا أصبحت فاذهب إلى فلان المجوسي وسمى رجلا عرفته وقل له قال لك رسول الله اة ادع لي 
O a‏ 
فعاودني رسول الله اة وقال لي لا تنهاون واذهب إليه فلا اأ صبحت مشيت إليه فإذا الرجل قائم على باب 
E a aT‏ 
O O‏ 
كمه قال هذا لك عشرون درهماً فأخذتما وقلت أبها الرجل أما آنا فقد علمت ثم جئت فمن أين علمت 
أنت ذلك وكيف عرفت فقال رأيت البارحة رجلا من صفته كيت وكيت وقال لي إذا جاءك بالغداة رجل 
من حالته وصفته فأعطه عشرين درهماً فعرفتك بالعلامة فقلت ذاك رسول الله ب قال فوقف متأملا ثم 
قال احملني | إلى منزلك فحملته فأسلم وجاءت أخته وابنه وزوجته فأسلم من بيته أربعة وحسن ¿ إسلامهم . 
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ورآی رجل رسول الله ب ني المنام فشكا إلبه حاله فقال له اذهب إلى عيسى بن موسى وقل له ليدفع إليك 

ما تصلح به أمرك فقال يا رسول الله بأي علامة قال قل له ا 
SS‏ يه وعرفه فقال صدقت فدفع إليه أربعائة دينار ليقضي با 
دينه وأربعمائة أخرى وقال اجعل هذا رأ س مالك فإذا فني فارجع إل . وقال أبو الفضل عبد الواحد بن 
عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث اا ن بقينا بلا شيء وقرب العيد ونحن في 
ضائقة فأتت علينا ليلة العيد وما لنا شيء نلبسه وبتنا بأسوأ ليلة فلها مضت ساعتان من الليل إذا الباب 
CC GT TT‏ 
فأذن هم فدخل ابن ن أبي عمصير على أي فقال رأيت هذه الساعة النبي بيا في النوم فقال لي إن با ا 
اتی اراد برای اتر ران ا ا رار زه رم ر 
آحذت هذه الثياب وأحذت الخياطين معي فأخرجنا أي يقطع يابا لكل آهل الدار وقعد الخياطون 
CS CG‏ 
عمصبر والح اعة عند أ بي إلى حين صلاة الفجر ثم انصرف. 


خير العلوي المظلوم: بينا كان المهدي في بعض الليالي نائاً إذ انه فزعاً واستحضر صاحب 
شرطته وأمره أن ينطلق إلى المطبق ويطلق العلوي الحسيني وآمره أن بخيره بين الإقامة عنده مكرما أو 
الرواح إلى أهله با يطيب قلبه فلا جاء إلى المطبق أخرج إليه الفتى العلوي كالشن البالي فخره فاحتار 
الخروج إلى هله وسلم له ما آمر له به فلا جاء لركب قال له بالذي فرج عنك هل تعلم ما دعا أمير 
المؤمنين إلى إطلاقك قال اي والله كنت الليلة نائ فرأيت رسول الله ية في المنام وقال لي أي بني ظلموك 
قلت نعم با رسول الله قال قم فصل رکعتین وقل بعد هما یا سابق الفوت ويا سا الصوت ويا كاسي 
العظام بعد اموت صل على محمد وعلى آل محمد واجعل لي من أمري فرجاً ورجا إنك تعلم ولا أعلم 
وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب يا أرحم الراحين قال فوالله لقد جعلت أكررها حتى دعوتني قال فلا 
عدت إلى المهدي وحدثته الحديث قال صدق والله إني كنت نائ فرأيت في منامي زنجياً بعمود حديد قافا 
على رأسي يقول لي أطلق فلاناً العلوي الحسيني وإلا قتلتك فانتبهت وما جسرت والله على العود إلى النوم 
حتی جتني بإطلاقه . 

خر منصور الال : بينما كان المعتمد على الله ليلة ناث إذ انتبه فزعاً وقال احضروا لي من ا حبس 
E E‏ 
خبرك قال آنا رجل من آهل الموصل كان لي جمل أعمل عليه وأعود بكرائه على عائلتي فضاق الكسب عل 
بالموصل فقلت أخرج أتسبب فخرجت من الموصل فإذا جاعة من الجند قد ظفروا بقوم يقطعون الطريق 
فاخذوهم وكتب صاحب البريد بعددهم وكانوا عشرة فأعطاهم واحد منم مالا على أن بطلقوه فأطلقوه 
وأحذوني مکانه وأحذوا جلي فسالتهم باله عر وجل فأبوا وحبسوني معهم فمات بعضهم وأطلق بعضهم 
e‏ إل وأعطاني ثلاثين ديناراً ي كل شهر وقال 
اجعلوا أمر ثم أقبل علينا فقال ا ا ا 
فاخرج u‏ فإنه مظلوم وأحسن إليه 

خبر أبي حسان الزيادي: أودع أبا حسان الزيادي رجل من أهل خراسان بدرة فيها عشرة آلاف 
درهم وکان عزم على احج فورد عليه حبر بوت والده فانفسخ عزمه من الحج فجاء إلى أي حسان يطلب 
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منه البدرة التي أودعه بالأمس وكان على أي حسان ديون كثرة فقفى بها ديونه وتصرف فيها فبقي متحيراً 
e‏ 
رسول الله ية الليلة أنام , بسببك أتاني في أول الليل فقال أغث أبا حسان الزيادي فانتبهت ولم أعرفك 
فاعتمدت السؤال عنك وأثبت اسمك ونسبك ونت فاتاني فقال كمقالته الأول فانتبهت منزعجاً ثم مت 
فأتاني فقال ويلك أغث آبا حسان فا تجاسرت على النوم وأنا ساهر منذ ذلك الوقت وقد بثشت الناس في 
طلبك فأعطاني عشرة آلاف درهم وقال أعط هذه للخراساني ثم أعطاني عشرة آلاف أخرى فقال اتسع 
بهذه وأصلح أمرك وعمر دارك ثم أعطاني ثلاثين ألف درهم وقال جهز بناتك وزوجهن فإذا کان في يوم 
الموكب فعد إل لأقلدك عملا جليلا وأحسن إليك فرجعت إلى داري فإذا الخراساني فأدخلته البيت 
وأحرجت بدرة وقلت خذها فقال ليس هذه بدرتي فأخبرته الخبر فبكى وقال لو صدقتني في أول الأمر ما 
طالبتك ووالله لا دحل في مالي ما لیس منه انت في حل منه وبکرت يوم الموکب إلى إلى دار ا مأمون فاستدناني 
ثم أخرج عهداً من تحت مصلاه وقال هذا عهدك على قضاء المدينة الشرقية من ا لجانب الغربي من مدينة 
السلام وقد أجريت عليك كذا وكذا في كل شهر فاتق الله تدم لك عناية رسول الله يلا . 


خر الشريف ابن طباطبا مع ولي عهد العزيىز بمصر: ذكر أن العزيز بالله أمر ولي عهده أن 
يستخرج بقية أمواله من عباله بجصر فوجد على الشريف ابن طباطبا ثلاثة آلاف دينار فأنفذ إليه وأ 
باعتقاله مسجد مهرة ووكل به فبات تلك الليلة فرأى النبي ي في منامه فقال له وكل عليك ولي عهد 
العزيز فقال نعم با رسول الله فقال له فأين أنت عن الخمس التي لا تحجب عن الله يفرج عنك بها قال 
فقلت يا رسول الله وما هي قال قوله تعالی : يشر الصابرين) [البقرة : [٠١‏ إلى قوله : الهتدودً) 
[البقرة : ۷ وقوله تعالی : الْدِين قال م الاس [آل عمران : ۷۲ إلى قوله : (العَظيم) 
وقوله : لويوب إذ ادى رب [الأنبياء : ۲ ] إل قوله : ##العابدين) وقوله : ودا الثون [الأنبياء: 
۷] الى قوله : 3 ننجي الُومنين) [الأنبياء : ۸ ] وقوله : : إفستذكرون) إ إلى قوله : بإسوءَ العَذاب) 
[البقرة : لاه رل ية ني اترة واي اء والربة ي ليا واخاسة في سور 
المؤمن) قال فانتبهت وقد حفظت ذلك فلا أصبحت وفتح علي الباب دخحل عل قوم لا أعرفهم فأحذوني 
ومضوا بي إلى ولي عهد العزيز بالله فقال لي شكوتني إلى جدك فقلت لا والله ما شكوتك فقال بلى قد قال لي 
ذلك رسول اله اة ثم استدعى جرائد البواقي وضرب على اسمي وغلق عني وأمر لي بألف دينار أخرى 
من ماله معونة لي على حالي وأطلق سبيلي فعرفت بركة الخمس الآيات . 


ران ار ن ي کان ٻخداد رجل عطار من أهل الكرخ قد اشتهر بالأمانة 
والستر فارتكبه دين ولزم بيته وأقبل على الدعاء والصلاة فلا كان ليلة الجحمعة صلى على عادته ودعا ونام 
قال فرأیت رسول الله به في منامي وهو قول أقصد عل بن عيسى فقد أمرته أن يدفع لك أربعهائة دينار 
فخذها وأصلح بها أحوالك وكان عل ستهائة دينار فجئت إ إلى الوزير فمنعت عن الدحول عليه فخرج 
الشافعي صاحبه وکان يعرفني فأاخرته الخبر فقال الوزير في طلبك من السحر إلى الآن وقد سألني عنك 
وأنسيتك فكن بمكانك ورجع فا کان بأسرع من أن دعاني فدحلت إ إلى أبي الحسن علي بن عيسی فقال ما 
اسمك فقلت فلان العطار قال من أهل الكرخ قلت نعم قال يا هذا أحسن الله جزاءك في قصدك إياي 
فوالله ما ممت منذ البارحة فإن رسول الله به جاءني البارحة في منامى وقال أعط فلان ابن فلان العطار 
أربعمائة دينار يصلح بها شأنه قلت ان رسول الله بل أتاني البارحة في منامي وقال لي کیت وکیت فبكى 
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عل بن عیسی وقال أ رجو O E O‏ 
خحذ أربعهائة دينار امتثالاً لأمر رسول الله ب وستمائة دينار هبة مني إليك فقلت بها الوزير ما أحب أن 
ازداد على عطاء رسول الله اة شيعا فإني أرجو البركة فيه لا فيم عداه فبكى علي بن عيسى وقال هذا اليقين 
خذ ما بدا لك قال فأخذت الأربعمائة دينار فقضيت منها بعض ديني وفتحت دكاني با بقي فیا حال علي 
الحول إلا ومعي ألف دينار فقضيت بقية ديني وما زلت مالي يزيد وحالي تصلح وذلك بعناية 
رسول الله ياء . 


I TET eT 
المدينة أعطى الطاهر بن حى شيثاً فاعترضه رجل من أهل المدينة وقال تضيع مالك فإن هذا يصرفه فيا‎ 
یکره الله فلم يدفع له الخراساني في تلك السنة شيئاً فلا جاء في العام الثاني ودخل المدينة دفع ما دفع ول‎ 
دع طهر شيت ره تال اران تجيزت للج ي لمم ات رابت اني کاو الام دمر‎ 
يقول ويحك قبلت في طاهر بن يحيى قول أعادیه وقطعت عنه ما کنت تبره به لا تفعل واقصده با فاته‎ 
ولا تقظعه عنه ما استطعت قال فانتبهت فزعاً ونويت ذلك وأخحذت صرة فيها ستمائة دينار فلا دحلت‎ 
المدينة بدأت بدار طاهر بن يحيى ودخلت عليه ومجلسه حافل فلا رآني قال يا فلان لولم يبعشك إلينا‎ 
رسول الله ب ما كنت جئت وقبلت في قول عدو الله وقطعت عادتك حتى لامك رسول الله بل في‎ 
منامك وأمرك أن تعطينى ستمائة دينار ومد يده إل فداخلنى من الدهش ما ذهلت معه وقلت هكذا كانت‎ 
القصة فما علمك بذلك قال إن معي ىرك في السنة الأولى فلما قطعت ذلك أثر في حالي فليا كان العام‎ 
الثاني وبلغني دخحولك وخروجك بي الأمر رأيت رسول الله ية ني منامي وهويقول لي لا تغتم فلقد‎ 
رأیت فلاناً ا خراساني وعاتبته فيك وأمرته أن حمل إليك ما فاتك ولا يقعط عنك ما استطاع فحمدت الله‎ 
وشكرته فلا رأيتك علمت أن المنام جاء بك قال الخراساني فأخرجت الصرة ودفعتها له وقبلت يده وعينيه‎ 
. وسألته أن جعلني في حل من قبولي قول ذلك العدو فيه‎ 


الفصل الثالث 
في ذكر من استغاث بالنبي َة للجوع والعطش 


قال الشريف أو حمد عبد السلام بن عبد الرحن المستي القابسي أقمت بدبنة الي قل ثلالة 
أیام م استطعم فیها فأتیت عند مثبره فرکعت ركعتين ثم قلت يا جدي جعت وأتمنی عليك د ٹردتك ثم 
غلبتني عيني فنمت فبينا أنا نام وإذا برجل يوقظني فانتبهت فرایت معه قدحاً من خحشب وفيه ٹريد وسمن 
ولحم وأفاوي فقال لي کل فقلت له من أين هذا فقال إن صغاري همم ثلاثة أيام يتمنون هذا الطعام فلا 
TN EO A DS TO‏ 
عل هذاالطعام فأطعمه منه . وقال الشيخ أبو عبد الله محمد بن أي الأماني كنت بمدينة النبي ب حلف 
عراب فاطمة وكان الشريف مكار القاسمي نائ خلف المحراب المذكور فانتبه فجاء إلى النبي إل فسلم 
ك 
فخرجت من بيتي فأتيت بيت فاطمة رضي الله عا فاستغثت بالنبي ياء وقلت | ني جائع فنمت فرأيت 
النبي ڳل وقد أنطاني قدح لبن فشربت حتی رويت وهذا هو فبصق اللبن من فيه في کفه وشاهدناه من 
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فيه . وقال الشيخ الصالح عبد القادر التنيسي كنت أمثي على قاعدة الفقر فدخلت | إلى مدينة النبي ا 
وسلمت عليه ية وشكوت له ضرري من الحوع واشتهيت عليه الطعام من الب واللحم والتمر وقدمت 
بعد الزيارة للروضة فصليت فيها ونت فيها فإذا شخص يوقظني من النوم فانتبهت ومضيت معه وكان 
شاباً ميلا خلقاً وخلقاً فقدم إل جفنة ثريد وعايها شاة وأطباقاً من أنواع التمر الصيحاني وغيره وخبزاً 
كثيراً من جملته خبر أقراص سويق النبق فأكلت وملا لي جرابي لحا وخبزا وتمراً وقال كنت ناثاً بعد صلاة 
الضحى فرأيت النبي ب في المنام وأمرني أن أفعل لك هذا ودلني»عليك وعرفني مكانك بالروضة وقال لي 
عنك إنك اشتهيت هذ واردته . وقال أحد الصالحين كنت بمدينة النبي به ولم يكن لي شيء فضعفت 
فأتيت إلى الحجرة وقلت يا سيد الأولين والآخرين آنا رجل من أهل مصر لي خمسة أشهر في جوارك وقد 
ضعفت فقلت أسأل الله وأسألك يا رسول الله أن يسخر لي من يشبعني أو بخرجني ثم دعوت عند الحجرة 
بدعوات وجلست عند المنبر فإذا برجل قد دحل إلى الحجرة فوقف يتكلم بكلام ويقول يا جداه يا جداه 
ثم جاء إل وقبض على يدي وقال لي قم فقمت صحبته فخرج بي من باب جبريل وغدا إلى البقيع وخرج 
منه فإذا بخيمة مضروبة وجارية وعبد فقال فما قوما اصنعا لضيفكا عيشه فقام العبد وجمع الحطب وأوقد 
النار وقامت الجارية وطحنت وصنعت ملة وشاغاني بالحديث حتى أتت الجارية بالملة فقسمها بنصفين 
وأتت ا لجارية بعكة فيها سمن فصب على الملة وأنت بتمر صيحاني فصنعها جيداً وقال لي كل فأكلت شيا 
قلیلا فصدرت فقال لې کل فأکلت ثم قال لي کل فقلت يا سيدي لي أشهر لم آكل فيها حنطة ولا أزيد شيعا 
فأخذ النصف الثاني وضم ما فضل مني من الملة وأتق بمزود وصاعين من تمر فوضعه في المزود وقال لي ما 
اسمك فقلت فلان نسي الراوي اسم الرجل وقال لي بالله عليك لا تعد تشکو الى جدي فإنه يعز عليه 
ذلك ومن الساعة متى ما جعت يأتيك رزقك حت يسبب الله لك من يخرجك وقال للغلام خذه وأوصله 
إلى حجرة جدي فخدوت مع الغلام إلى البقيع فقلت له ارجع قد وصلت فقال لي يا سيدي والله الأحد ما 
آقدر أفارقك حتى أوصلك إلى الحجرة ة لئلا يعلم النبي بي سيدي بذلك فأوصلني إ إلى الحجرة ة وودعني 
O TL TS‏ 
كذلك کلا جعت أتاني بطعام حى سبب الله لي جماعة حرجت معهم إلى ينع وذلك ببركة سيدنا 
حمد بال . وقال أبوإسحق إبراهيم بن سعيد كنت بدينة النبي إل ومعي ثلاثة من الفقراء فأصابتنا فاقة 

فجئت إلى النبي وا فقلت يا رسول الله ليس لنا شيء ويكفينا ثلاثة أمداد من أي شيء كان فتلقاني رجل 
فدفع ل ثلاثة آمداد من التمر الطيب. قال الإمام آبو بکر ہن المقري کنت آنا والطبراني,وأبو الشيخ ف 
حرم رسول الله اة وكنا على حالة وأثر فينا ا جوع وواصلنا ذلك اليوم فلا كان وقت العشاء حضرت قير 
النبي ب فقلت يا رسول الله اجو إع الجوع وانصرفت فقال لي أبو القاسم اجلس فاما أن يكون الرزق أو 
اموت قال أبو بكر فنمت أً O E yT‏ 
SS‏ 
فولى وترك عندنا قال العلوي يا قوم أشكوتم إلى رسول الله ية فإني رأيت 
رسول الله َة في المنام فأمرني أن أل بشيء إليكم . وقال ابن الجلاء دحلت مدينة النبي با وي فاقة 
فتقدمت إ إلى القبر وقلت ضيفك فغفوت فرأيت النبي ب فأعطاني رغيفاً فأكلت نصفه وانتبهت وبيدي 
الليسيفف الأخر. وقال أبو الخبر الأقطع دخحلت مدينة رسول الله إل وأنا بفاقة فاقمت خسة أيام ما ذقت 
ذواقاً فدقدمت إلى القبر وسلمت على النبي 4 وعلى أبي بكر وعمر وقلت أنا ضيفك يا رسول اله 
وتنحيت ونت خلف المنبر فرأيت في المنام النبي ب وأبو بكر عن يينه وعمر عن شال وعلَ بن أبي طالب 
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بين يديه فحرکني علي وقال قم قد .جاء رسول الله اة قال فقمت إليه وقبلت بين عينيه فدفع بلا إل رغيغاً 
فأكلت نصفه وانتبهت فإذا افع يئ نصف رغيف . وقال ابن أبي زرعة الصوف وهو أبو عبد الله محمد بن 
I E E O‏ 
الرسول ية وبتنا طاوين وكنت دون البالغ فكنت أجيء إلى أ بي غر دفعة وأقول آنا جائع اق بي إلى 
ا لحظيرة وقال يا رسول الله أنا ضيفك الليلة وجلس على المراقبة فلا كان بعد ساعة رؤ رأسه وکان يبکي 
ساعة ويضحك ساعة فسثل عله فقال رأيت رسول الله ية فوضع في يدي دراهم وفتح يده فإذا فيها كذا 
ا إلى شيراز فكلا ننفق منها . وقال أحمد بن محمد الصوفي تهت في البادية 
لاله E‏ جئت إلى النبي ب فسلمت عليه وعلى صاحبيه ثم نمت 
فرأيته َة في النوم فقال لي يا آحمد جشت جت قلت نعم وأنا جائع وأنا في ضيافتك فقال افتح كفيك ففتحها 
فملاهما دراهم فانتبهت وهي ملأی وقمت واشتریت لي خبز حواري وفالوذجاً وأكلت وقمت للوقت 
ودخلت البادية . وقال أحد الصالحين وكان بمدينة النبي بل انه آأصابه الحرع فاق قبر النبي بي فقال يا 
GG‏ 
فقال إلى أ a a‏ 
له کل قاکل حتی شبع وأراد الانصراف فقال له کل وازدد اکل : فلا آراد الانصراف قال له يا أخحى الواحد 
منكم يأتي من البلاد البعيدة ويقطع المفاوز والقفار ويترك الأهل والأوطان ويشق البحار ويأتي ا 
هذا النبي العظيم بي وتكون همته ان يطلب منه كسرة خبز يا حي لوطلبت الجحنة أو ا مغفرة أو الرضا أو 
مها طلبت لنلته ببركة هذا النبي الكريم يلا E‏ 
رأيت النبي با في المنام بجمصر بعد رجوعي من الحجاز وتوجهي إلى المغرب فقال آوحشتنا يا أبا العباس 
وذلك اني كنت أكثر من قراءة القرآن عند ضريحه بالمدينة قال الباجي فقلت له كم قرأت من ختمة عند 
قبره يا أستاذ فقال لي ألف ختمة . وقال جعت بالمدينة يث ثلاثة آيام فجت إل القبر فقلت يإ رسول الله جعت 
ثم مت ضعيفاً فركضتني جارية برجلها فقمت إليها فقالت اعزم فقمت معها إلى دارها فقدمت إل خبز بر 
وقراً وسمنا وقال کل یا أبا العباس فقد أمرني بهذا جدي ية ومتى جعت فأب إلينا . وقال عبد العظيم بن 
علي الدكالي كنا جماعة فقراء عشرة من دكالة بمدينة الرسول ية فلها ودعنا النبي بإ قلنا يا رسول الله ما 
لنا ما نتزوده فنحن في ضيافتك إلى ضيافة أبينا ابرا هيم الخليل عليه السلام فلا بلغنا إلى وادي القرى فإذا 
lC‏ إلى الخليل عليه السلام 
ببركة النبي ب . وقال آبو عمران موسى بن محمد البنزرتي كنت بجدينة النبي ب فلحقتني ضائقة فجئت 
إلى القبر وقلت يا حبيبي يا رسول الله آنا في ضيافة الله وضيافتك فأغفيت وأنا منتظر صلاة العصر فإذا 
با لحجرة قد انفرجت وثلاثة نفر قد خحرجوا PT‏ 
اجلس فان النبي ية يسلم على الحجاج ويفرق الزاد على المنقطعين فقلت أنا متهم فجاء النبي بل إل 
وسلم على الحجاج ومددت يدي |لیه وقبلت يده فاعطاني ئي يدي شبه خبيصة فجعاتها في فمي فانتبهت 
وأنا أحرك فمي من طعمها فخرجت فقيض الله لي من ركبني في محارة وسخر لي ولياً من أوليائه بخدمني إلى 
ان وصلنا إلى مكة ببركة النبي يل . وقال ياسين بن ابي محمد کنا بوادي القرى ڄائين من عند النبي لا 
فقال لي فقي أدركني الحوع فقلت كا حرجنا من عند النبي بَا فقال الفقيريا رسول الله نحن جياع ونحن 
في ضصيافتك فالتقينا مله أكلنا فيها ثلاثة أيام وهي من طحين العلامة الطيبة . 

الاستغاثة به َة للسقيا: قال السمهودي في خحلاصة الوفا روى البيهقي وابن أبي شيبة بسند 
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a O O 
فجاء رجل إلى قبر البي بي فقال يا رسول الله استسق لأمتك فاعم قد هلكوا فأتاه رسول الله بء في‎ 
A O المنام فقال اثت عمر فأقرئه السلام‎ 
عنه فأخبره فبکی عمر ثم قال یا رب ما آلو إلا ما عجزت عنه | ه. وعن ای زاء ا ال م‎ 
أهل المدينة قحطاً شديداً فشكوا إلى عائشة فقالت انظروا قب النبي 4ة فاجعلوا منه كوى إلى السماء حتى‎ 
E آ و ا‎ 
الشحم . وقال الفقيه المقري أبو العباس أحد بن علي بن الرفعة لا كان سنة ثلاث وخسين وستائة توقفت‎ 
زيادة النيل بمصر في شهر مسري عن عادته فضج الناس بسبب ذلك مع ماهم فيه من غلاء السعر فبت‎ 
ليلة الجمعة الرابع والعشرين من جمادى الآحرة الموافق ليلة الثالث من مسري مهموماً فصليت ركعتين‎ 
وقرأت في الأولى بفاتحة الكتاب وقوله تعالى : سنر یم آیاتناني الاقاق) [فصلت : ١ه] إلى آخحر السورة‎ 
وفي الثانية بالفاتحة وقرله تعالى: خمد رَسُول الله وَالُذِينَ مَعَهّ4 [الفتح : ] إلى آخر السورة‎ 
واستغثت بالنبي با وغت فرأيت هاتفاً هتف بي وهو يقول انه سمع استغاثتك وانه يفرج عن العام بعد‎ 
ثلالة أيام في نيل مصر فبعد ثلاثة آيام زاد النيل في ذلك اليوم خسة عشر إصبعاً ثم استمرت الزيادة ببركة‎ 
ابي بي . وثبت في الصحيح ن عمر رضي الله عنه کان يستسقي بالعباس لکونه عم النبي ب فيسقى‎ 
اا ار گرا رر ف د ت ر ا إليك لكان من‎ 
نبيك بل فاسقنا الغيث فأرحت الساء مثل الحبال حتى أخحصبت الأرض . وقال الشيخ العارف عتيق كنا‎ 
في ركب المج فأدرك الناس عطش شديد وقل ماؤهم فلجأ جماعة من أهل الركب | لى الشيخ أبي النجا‎ 
سالم بن علي فاعتزل عنم ودعا الله عر وجل وتشفع إليه بالنبي ية فأرسل الله عليهم المطر حقى عم‎ 
الركب بأجمعهم . وقال الشيخ أبوعبد الله المهتدي على ما في مصباح الظلام حججت إلى بيت الله‎ 
فوافیت بالحرم رجا ذكر لي آنه لا يشرب الاء فسألته عن ذلك فقال أنا أحبرك سبب ذلك آنا رجل من‎ 
أهل الحلة من الطائفة المتشيعة نمت ليلة فرأيت كأن القيامة قد قامت والناس في كرب وشدة وعطش‎ 
فأصابني عطش عظيم فاتیت حوض ن النبي اة فوجدت عليه با بكر وعمر وعثان وعلياً رضي الله عنم‎ 
وهم يسقون الناس قال فاتیت علياً رضي الله عنه لادلادلي عليه وحبتي له وتقديي إياه ليسقيني فأعرض‎ 
بوجهه عني فاتیت أبا بکر رضي الله عله فاعرض بوجهه عي فاتیت عمر رضي الله عنه فأعرض بوجهه‎ 
عني قأتيت عثهان رضي الله عنه فأعرض بوجهه عني والنبي إلا واقف في المحشر يذود الناس فأتيته فقلت‎ 
يا رسول الله أصاببي عطش عظيم فاتيت علياً ليسقيني فاعرض عي ففال رسول الله ب كيف يسقيك‎ 
وأنت تبخض أصحابي فقلت يا رسول الله مالي من توبة قال لي نعم أسلم وتب واسقيك شربة لا تظما‎ 
بعدها بدا فاسلمت وتبت على يد رسول الله إا فناولني كاساً فشربتها فاستيقظت فلم أجد عطقا‎ 
وبقيت على ذلك إن شئت اشرب وإن شئت شثت لا أشرب فمضيت إلى أهلي إلى الحلة وتبرأت منم إلا منٍ‎ 
ا . وقد الف في هذا الشأن العلامة الشيخ علي الحلبي الشافعي ره الله تعالى كتابا‎ 
سماه بغية الأحلام بأخبار من فرج كربه برؤيا المصطفى في انام وها آنا أنقل عنه ما لم يكره صاحب‎ 
E EDE 
مصر لمواجهة أخي بها وصحبتني زوجة له وبنت صغيرة وكنا في قافلة كبيرة فلا كنا في بعض الأماكن‎ 
ونحن مقبلون على دمشق حرج قطاع الطريق علينا فأحذوا يع ما بأيدي الناس وكنا على ماء من بعض‎ 
المياه فقلت للناس الموت لا بد منه ولأن نسر في طلب الخلاص خير لنا من البقاء هنا لعل الله ير هنا‎ 
A4: 


ويخلصنا فسرنا يومين وليلتين وأنا أحمل الصبية التي هي بنت أخي لعجز مها عن حملها من غير أكل 
ولا شرب ومات منا خلتق كثير فلا كان في اليوم الثالث وقفنا على حلة اعراب فجئت إلى امرأة منم 
SS‏ 
وأتلطف به إلى أن قال لي ما تشاء قلت تركبني أنا وهذه المرأة والصبية وتسير معي إلى دمشق وأعطيك ما 
يكون فيه مكافأة لإحسانك ففعل وكساني وكسا المرأة والصبية وحملنا إلى دمشق وحمل معنا من الماء والزاد 
کفایتنا فلا کان في بعض أيام شارفنا دمشق فإذا أهلها قد حرجوا يستقبلون الناس‌وكل من له صديق أو 
O O O‏ 
بخطام راحلتي حتق أدخلنا دارا حسنا تدل على نعمة كبيرةول أشك أنه صديق إلى أخحي وأقمنا عنده يومين 
ثلاثة في نعمة لا اُسأله عن شيء ولا يسني عن شيء فلا کان في اليوم اثالث سألني عن الاعرابي فأخبرته 
SS E E NS yT‏ 
زاداً كثيراً ثم قال ماذا تريد من ال مال وكم يكفيك من النفقة وین ترید من البلاد قال فلما قال لي ین تريد 
من البلاد ارتعدت وقلت لو كان هذا من أصدقاء حي الذين كاتبهم بتفقدي لكان قد علم مقصدي 
فقلت له کم کاتیك خي ان تعطيي قال ومن ار فلت ابو فرب بن لاززق الأاری كا الق 
صر فقال والله ما سمعت باسم هذا الرجل قط ولا أعرفه فورد عل أمر عظيم فقلت يا هذا إني ظننتك 
صديقاً له وإن ما عملته معي من الجحميل لسببه فانبسطت إليك بالطلب فا السبب فيا عاملتني به قال أمر 
هو اكد من أمر أخيك يجب معه أن يكون انبساطك أتم فقلت ما هو قال لا جاء خبر القافلة التي كنت بها 
ما بقي بدمشق أحد إلا وردت عليه مصيبة عظيمة اما بذهاب مال أو بغم على صدیق أو قريب إلا آنا فإنه 
م یکن لي بها لا صديتق ولا مال ثم تهيا الناس للخروج إلى ان تلقى المنقطع منم وإصلاح أحواهم ول 
أعزم آنا فلم كان في الليل SS‏ 
شأنه ا يبلغه مقصده فلا حرجت مع الناس أسأل عنك کان ما ر رأيت مني إ إلا ارم رد ن ي 
محمد فبکیت بکاءٌ شدیداً | أقدر معه على خطابه مدة ٹم نظرت ما يبلغني مصر فطلبته منه وأخذ ذته 
وأصلحت آمري وسألت الرجل عا يعرف به فذكر بأنه يعرف بابن الصابوني ثم بلغت مصر واجتمعت 
بأخي وأخبرته الخبر فتعجب وبکی بکاءٌ شديداً ثم صار يكاتب ابن الصابوني ثم إن أخحي ورد إلى دمشق 
فوجد حال الرجل قد اخحتلف محن ځقته فوهب له ضیعة کانت له بدمشق وکان متحصلها له وقع کبیر 
مكافأة له على ما فعل معي . ومن ذلك أن الأمير طغرل بك وهو أول ملوك السلجوقية لما عزم على المسير 
إلى الموصل كان معه جيش كبر فصار الجيش ينتهبون القرى فحصل لأهل القرى شدة عظيمة فرأى 
E‏ 
جلال الله عر وجل فاستيقظ مذعوراً وأمر وزيره أن ينادي في الجيش بالعدل وأن لا يظلم أحد أحدا. 
ومن ذلك ما حدث به بعضهم قال اجتاز بعض کبار الأمراء مع رفیق له من خواصه بدکان فرأی فیھا بنا 
صغيرة فتنه جماها فقال لرفيقه أعرف هذا الدكان فعرفها ثم لما انتهى إلى منزله قص على الرفيق أمره وقال 
له لا بد من التزوج بهذه البنت فذهب الرفيق واستدعى البقال وقال له ان الأمير يطلبك في خير لك فقال 
السمع والطاعة فطلع الرفيق وأخذه معه فلا دخل على الأمير أعلمه بججيء ء البقال فأدخله إلى حل خلوة 
وقال للرفيق قل له ما هذه البنت التي كانت في دكانك منك قال بنتي قال ألما أم قال لا قال مولانا الأمير 
يريد أن يتزوجها فقال من أين ها هذه السعادة فقال أرسل أحضرها فأحضرها فأدخلها عند حريه 
واستدعى القاضي والشهود وتزوجها من أبيها ثم قال له الأمير بشرط أنك لا تسكن بہذه البلدة وتأخحذ 
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ألف دينار وتذهب ما إلى أية بلدة شئت من.بلادي ولا تعلم أحداً بهذه الأمور وأوصي عليك فاحتار بلداً 
من البلدان فکتب له CM lL‏ إلى تلك البلد 
ولم يعلم بذلك أحد فتلقاه متوليها وأنزله أحسن المنازل ووكل به من يخدمه ويقضي مصالحه ثم ان الأمير 
استدعی قهرمانته التي تصلح شأن جواریه وقال ها اصللحي من شان هذه الېنت فقالت له والله يا سيدي 
هذه البنت فتنة ثم أدخلتها امام وأصلحت من شأنہا ل[البستها لباس نساء الأمراء فصارت لا يقدر أحد 
على النظر إليها ثم أدخلتها على الأمير فكاد عقله يطير من رؤيتها فأخذت بمجامع عقله حتى ترك الجلوس 
للمظالم إلى إلى أن كلمه ذلك الرفيق في ذلك ثم ان الأمير لفتتن بحبها وصار يتقرب إليها في كل يوم بكل ما 
بحبه ويعجبه من ذخائر الأمراء ثم انه تذكر في يوم أن عنده تاجاً وبدلة كان والده أهداهما لأمه فاستدعى 
القيمة على الملبوس وأمرها بإخراج ذلك الصندوق الذي فيه ذلك التاج وتلك البدلة فأاحرجت الصندوق 
N O Oy‏ 

على مواجھتها والنظر إلى وجهها ثم اا في بعض الأيام ج جلست إلى جانب شباك يطل على الشارع 
السلوك وإذا بسائل يقول من بتغالى في عبة النبي إل يتغالى النبي اة في شفاعته له فقالت لا أعرّ عندي 
من هذا التاج والله لأدفعنه إليه وإذا سثلت عنه أورّي في الحواب فاستوقفت السائل وذهبت فنزعت ذلك 
o O RR E‏ 
غاية المسرة برؤيتها فيه فقال ها في بعض الأيام م لا تلبسين التاج فسكتت ثم رد عليها مرة آخری فتوانت 
ثم قال ها مرة ثالثة وأكد عليها ني ذلك فتوانت فقال هما أحبريني بالقصد فأحبرته ببخبره فضر بها على وجهها 
ا 
يدها ودفعها ها وطلقها وأمر بإخراجها فاخرجت وجيء با | ا فدنحلت إلى وكالة تجاه دكان 
أبیها وكان بواب تلك الوكالة رجلا شيا كبيراً فقالت يا عم فلان أ ین ذهب أي فقال ها وأين كنت 
فقالت له كلاماً ملفعاً قال أبوك من يوم كذا ما رایاه ولا عرف أبن عب ثم قال فا یا فان ای رجل کبیر 
مسن وعاجز وأريدك أن سكي في هذا الحاصل عندي ويكون نظرك على امحل فقالت سمعاً وطاعة ثم 
قالت له قصدي ان تأتيني بشيء من الزيت الحارً وحطب ونار فأتى إليها بذلك فغلت الزيت الحار وأثبتت 

يدها فيه ول پشعر الشيخ البواب بذلك ثم انها مكثت أياماً عند ذلك الشيخ فجاءت قافلة من بلاد حلب 
وفيها رجل تاجر فدحل إلى تلك الوكالة ونزل بها ثم إنه في بعض الأيام حط تلك البنت فكاد عقله يطير 
فاستدعى ذلك الشيخ البواب وقال له ما هذه منك فقال هذه بنتي فقال أريد أن أتزوجها وما ما شاءت 
من الأموال فقال استاذہا فأاذنت له على شرط أن لا يدحل ہا إلا في بلده فذكر ذلك له فوافق على ذلك 
وكتب كتابه عليها وصار يرسل ها التحف وأنزها محل عظيم وأخذ ها جواري وخدماً وصارت في نعمة 
عظيمة ثم انه لا أراد السفر هياً هما محفة وحملها فيها وحوها الخدم وأخذوا في السير فلها وصلوا إلى الشام 
قالت کم ٻقي بیننا وبين بلد سيدي فقال ها كذا وكذا من الأيام فأاحذت في البكاء والتضر ع وقالت إهي 
بحرمة من تغاليت في محبته إلا ما سترتني فإني مقطوعة اليد وهو لا يعلم وكيف أدحل إلى أهله وأنا كذا ثم 
غلب عليها النوم فرأت المصطفى ية فقال ها يا فلانة أين يدك قالت يا رسول الله هذه هي فأخذها بلا 
ووضعها مكانها ووضع ريقه الشريف حوها فالتصقت وصار حل ريقه الشريف يضيء كالنور الساطع 
فانتبهت فوجدت يدها في محلها فزغرتت من شدة المسرة فارسل التاجر يساما عن ذلك فلم تجبه بار 
فسکت إل ل أن دحل منزله ورج نساؤه وأهل بيته يتلقون تلك الصبية ففتنتهم بحسنا وجماطها ثم دحل مہا 
ومضى على ذلك أيام ثم إن التاجر جلس معها في بعض الأيام بجانب شباك بطل على الشارع المسلوك 
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وإذا بسائل يقول من يتغالى في حبة النبي با يتغالى النبي بيه في شفاعته له فقالت يا سيدي بالله عليك 
إن كنت تحبني تنظر أعز الأشياء عندك من المعادن وأنفسها تدفعه هذا السائل واستوقفت السائل فقال ها 
التاجر هذا يرضى بالقدر اليسير فقالت آنا لا أرضى بذلك فقال ها والله لا أعطي ذلك إلا ان أخبرتيني عن 
O‏ 
القصة والسائل يسمع فقال ها التاجر والله إني أنا كنت ذلك السائل فقال السائل من أسفل وأنا والله ذلك 
الأمبر فنزل التاجر وأطلعه وسأله عن الحال فقال لما قطعت يد هذه الصبية أخذني من الأسف والقلق ما 
کادت نسي تفارقني بسببه ثم إن بعض أعدائي اخرجني من ماري فخرڄت هارباً ونا من القتل ولم 
أصحب معي شيئا فصرت | إلى هذه الحالة فقال ها التاجر والله يا سيدي | ا 
واحداً فباعه وعمر له بشيء من ثمنه تكية بحسب طبه ووقف علیها أوقافا وأقام بها وصارت الصبية 
ترسل إليه في كل قليل بأنواع الإحسان ولطائف الامتنان . ومن ذلك ما حدث به بعضهم قال مکثت 
ثلاث سنوات ادعو الله أنييسرلي احج فرأيت النبي ية وهو يأمرني بال حج في تلك السنة فذكرت له انه 
ليس معي ما أحج به ثم رأيته مرة ثانية كذلك ثم مرة ثالثة كذلك فقال لي في المرة الثالثة انظر موضع كذا 
وكذا من دارك فاحفر فيه تجد درعاً لحدك وأبيك قال فصليت الخداة ثم احتفرت ذلك الموضع فإذا درع 
كأنغا رفعت عنما الأيدي فأخرجتها وبعتها بأربعائة درهم فاشتريت ناقة وحرجت إلى الحج ثم بعد أن 
ممت الأعمال رأيت النبي ب وهويقول لي قبل الله سعيك ائت عمر بن عبد العزيز وقل له ان لك عندنا 
ثلاثة أسماء عمر وأمير المؤمنين وأبو اليتامى فانتبهت وجئثت أصحابي وقلت هم امضوا على بركة الله تعالى 
فإني أريد لا لعب ال العم ردت نم ر درق الجا دات ال فى رابت حون 
عبد العزيز واستأذنت عليه فأذن لي في الدخول فدخلت عليه وقصصت عليه القصة فدخل وآخرج لي 
صرة فيها أربعون ديناراً وقال لي لم يبق من عطائي غير ما ترى وأنا أسألك فيه فقلت لا والله لا آخذ على 
رسالة رسول الله ل شيثاً ثم ودعته وانصرفت فاعتنقنی ومشى معي | إلى الباب ودمعت عيناه . ومن ذلك 
ما حدث به الواقدي قال حصلت لي إضافة شديدة جذا وأقبل عل شهر رمضان ولا نفقة لي فكتبت إلى 
علوي کان صديقأ لي استقرض منه الف درهم فارسل در هات في کيس فيا سيت من وي هلا حي 
أتتني رقعة من بعض أصدقائي يستقرض مڼي ألف درهم فبعثت إ إليه بالكيس فلا أصبحت من اليوم 
الثاني أتاني الصديق الذي أقرضته والعلوي الذي أقرضني وأخرجا إل الكيس وقال لي العلوي اعلم أنه 
قد أظلنا هذا الشهر المبارك وما عندي للنفقة غير هذه الدر )ات التي في هذا الكيس فلا وردت علي 
رقعتك بعثت ما إل ليك وآثرتك على نفسي وکتہت إلى هذا الفتى أستقرض منه ألف درهم فبعث | إل ذا 
O‏ 
يیسر الله تعالى قال الواقدي فاقتسمناها فأنفقت ما حصني ولم يبق منه إلا القليل وأنا مفكر فرأيت 

النبي ل يبشرني بالفرج فأنا وقت السحر إذا أنا برسول يحيى بن خالد البرمكي يطابني فجئته فقال يا 
SS‏ 
فقال لست أدري یکم أكرم و وأمر لي بثلاڻين آلف درهم وما بعشرين ألف درهم وولاني القضاء قال 
RIE IRO‏ . ومن ذلك ما حدث به 
براهیم بن مهران قال کان بالكوفة بجوارنا رجل قاض يكن أبا جعفر كان حسن المعاملة وكان إذا أتاه 
إنسان من العلوية يطلب ما عنده لا منعه فإن کان معه ثمنه أخذه وإلا فال لغلانه اكتب ما أحذه على 
عل بن أبي طالب رضي الله عله فعاش كذلك زماناً ثم افتقر وجلس في بیته وکان ینظر في دفتره فان وجد 
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فیه حياً بعث من یطالبه وان وجد میتاً ضرب على اسمه فبینما هو ذات یوم جالس‌علی باب داره ینظر في 
ذلك الدفتر إذ مر به رجل فقال كالمستهزىء ما فعل غريمك الكبير يعني علياً رضي لله عنه فاغتم الرجل 
لذلك ودحل منزله فلا كان الليل رأى النبي به والحسن والحسين يمشيان بين يديه فقال ىا 
رسول الله ل ما فعل بوا فأجابه على رضی الله عنه من ورائه فقال ها أنا يا رسول الله صلى الله عليك 
وسلم فقال ما لك لا تدفع إلى هذا الرجل حقه فقال له قد جتته به قال فاعطه قال فناولني کيساً من صوف 
وقال هذا حقك فقال لي رسول الله َة حذه ولا تمنع من جاءك من ولده يطلب ما عندك فامض فلا فقر 
عليك بعد اليوم فانتبهت والکيس في يدي فناديت زوجتي وقلت هما آنائم أنا آم يقظان قالت بل يقظان 
فانشرحت وناولتها الكيس وقصصت عليها القصة ونظرت في الدفتر فإذا ليس فيه شيء لا قليل ولا كثير. 
ومن ذلك ما حدث به إبراهيم بن إسحق بن مصعب وكان على شرطة بخداد أنه رأى رسول الله بلا في 
منامه وهو يقول أطلق القاتل فانتبه مرعوبا وسأل أصحابه فقالواعندنا رجل اتهم بقتل فأحضره وقال 
أصدقني الحديث فقال أخبرك نحن جماعة نجتمع على المحرمات كل ليلة وكانت عجوز تختلف إلينا وتأتينا 
بالنساء فدخحلت علينا بامرآة فليا رآت المرأة ما نحن عليه صاحت صيحة عظيمة وأغمي عليها فأدخلتها بيتا 
من الدار فلا أفاقت سألتها عن حاها فقالت يا فتيان الله الله في فإن هذه العجوز غرتني وأخبرتني إن 
عندها خفا ليس في الدنيا مثله وأا لا تخرج به منز ها فتشوقت إلى رؤيته ثقة بقوها لانظره فهجمت بي 
عليكم وأنا شريفة وجدي رسول الله ية وأمي فاطمة بنته فاحفظوهما في قال فخرجت إلى أصحابي 
وعرفتهم حاهما وقلت لا تتعرضوا ها وكأني أغريتهم بها فقاموا إليها وقالوا لي لما قضيت حاجتك منها تريد 
أن تصرفنا عنما فقمت دوا وقلت والله لا يصل إليها أحد منكم وأنا حي فتفاقم الأمر بيننا إلى أن نالتني 
جراحة فعمدت إلى أشدهم حرصا على ذلك فقتلته ثم حاميت عنا إلى أن أخرجتها من الدار وسمع 
الحران الضجة فاجتمعوا ودخلوا الدار ورأوا السكين في يدي والرجل مقتولفجاؤوابي إليكم فقال له 
إسحىق قد وهبتك لله ولرسوله ولحفظ المرأة وتاب الرجل وحسنت توبته. ومن ذلك ما حکي عن علي بن 
عيسى الوزير قال كنت أحسن إلى العلوية فادفع لكل واحد منم عند استقبال شهر رمضان ما يكفيه سنته 
طعاما وكسوة وکان من جملتهم شيخ من أولاده موسى بن جعفر بن محمد الباقر كنت أجري عليه في كل 
سنة خسة آلاف درهم فرآیته یوما سکران قد تقیأ وتلطخ بالطين فقلت في نضسي أعطي مثل هذا الفاسق 
في كل سنة خمسة آلاف درهم ينفقها في معصية الله وعزمت أن لا أعطيه شيشا فلا دحل شهر رمضان 
جاءني ذلك الشيخ وسلم علي فقلت له لا كذلك ولا كرامة أدفع إليك ما تنفقه في معصية الله أنا رأيتك 
ونت سكران انصرف ولا تعد إل بعد اليوم قال فلما نمت تلك الليلة رأيت النبي بل في المنام وقد اجتمع 
إليه الئاس فتقدمت إليه فأعرض عني فشق ذلك علي وساءني فقلت يا رسول الله هذا مع كثرة إحساني إلى 
أولادك وكارة صلاتي عليك فقال ,ل رددت ولذي فلانا عن بابك وقطعت جائزته فقلت لأني رأیته سکرانا 
فأحببت أن لا أعينه على معصية الله تعالى فقال رسول الله ب كدت تعطيه ذلك لأجله أو لأجلى انتهى ما 
نقلته من كتاب بغية الأحلام للعلامة الشيخ علي الحلبي صاحب السيرة رمه الله تعالى .ˆ 


تتمة : قد اتفق أئمة العلماء العارفين المادين المهديين جياد بعد جيل من عهده ب إلى الآن على 

جواز التوسل به عليه الصلاة والسلام ل الله تعالی لقضاء الحاجات في حياته وبعد لمات وقد صار 

من المجرباتث ان من استغاٹ به ية إلى الله تعالل بإخلاص وصدق التجاء تقضی حاجته مه كانت ول 

محصل التلخلف لأحد إلا من ضعف اليقين وحصول التردد وعدم صدق الالتجاء وأدلة ذلك وشواهده 
OVA‏ 


كثرة جداً مفصلة في هذا الكتاب وغيره وحاصل ذلك كا قال السيد السمهوري في خلاصة الوفا ان 
التوسل والتشفع به َل وبجاهه وبركته من سنن المرسلين وسير السلف الصالحين وصحح الحاكم حديث 
لا اقترف آدم الخطيثة قال يا رب أسألك بحق محمد ب ما غفرت لي فقال يا آدم كيف عرفت محمداً ول 
أخحلقه قال يا رب لأنك لا خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش 
مکتوباً لا إله إلا الله محمد رسول الله فعرفت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أ ا اا 
صدقت يا آدم انه لأحب الخلق | إل وإذ سألتني بحقه فقد غفرت لك ولولا حمد ما خلقتك . وللنسائي 
والترمذي وقال حسن صحيح عن عثان پن حنيف أن رجلا ضرير البصر أت النبي ب فقال ادع الله لي 
أن يعافيني قال إن شئت E E N EES‏ 
ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي 
کے ی ا اال رس ل ا ا ا وله وللطبراني عن عشمان بن 
حنیف أیضاً أن رجلڈٌ کان یختلف إلى عفان بن عفان رضي الله عنه في حاجة فکان لا يلتفت | ليه ولا ینظر 
O SS N yy‏ 
إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا حمد ي نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إ إلى ري لتقضي حاجتي وتذكر 
حاجتك فانطلق الرجل فصنع ذلك ڈ ٹم اتی باب عثان فجاءه البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان 
فأجلسه محه على الطتفسة فقأل ما حاجبك فذكر حاجن وقضاها له ثم ال ماذكرت حاجتك حت الساعة 
وما كانت لك من حاجة فاذکرها ثم حرج من عنده فلقي ابن حنیف فقال له جزاك الله خیرا ما کان ینظر 
في حاجتي حتی کلمته في فقال ابن حنیف والله ما کلمته ولکني شهدت رسول الله ب تاه ضرير فشكا 
إليه ذهاب بصره فقال له النبي ية أو تصبر فقال يا رسول الله أنه ليس لي قائد وقد شق عل فقال له 
النبي 4ة اثت الميضأة فتوضأً ثم صل ركعتين ثم ادع بهذا الدعاء قال ابن حنيف فوالله ما تفرقنا وطال بنا 
الحدیث حت دخل علینا الرجل کأنه م یکن به ضر قط . وقال بي في دعائه لفاطمة بنت أسد بحق نبيك 
والأنبیاء الذین من قبله الحدیٹ وسنده جیده . وذكر المحبوب أو المعظم قد يكون سبباً في الإجابة وفي 
العادة أن من توسل ممن له قدر عند شخص أجاب إکراماً له وقد یتوجه بن له جاه إ إلى من هو أعلى منه 
وإذا جاز التوسل بالأعمال كا صح في حديث الغار وهي مخلوقة فالتوسل به بل أولى ولا فرق في ذلك بين 
٠‏ التعبير بالتوسل أو الاستغاثة أو التشفع أو التوجه به ية في الحاجة وقد يكون ذلك بمعنى طلب أن يدعو 
کا في حال الحياة إذ هو غير متنع مع علمه بسؤال من يسأله ثم قال بل يجوز كا قال السبكي التوسل بسائر 
الصالحين كا استسقى عمر بالعباس رضي الله عنها. وفي الشفاء بسند جيد عن ابن حيد قال ناظر أبو 
جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله لا فقال مالك يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا 
مسجد فإن الله تعالي أدب قوماً فقال : إلا رفوا أضواتكمْ قوق صَوتِ اني [الحجرات : ۲] الآية 
وذم قوماً فقال : إن الَذِينَ يعْضود أصوَانَمَمْ عند رَسُولٍ اللَه4 [الحجرات : ]١‏ الآية وذم قوماً فقال : 
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات) الآية[الحجرات ]٤:‏ وانحرمته ب ميتاً كحرمته حياً فاستكان 
ها أبو جعفر وقال يا أبا عبد الله استقبل القبلة وادعوا أم استقبل رسول الله ب فقال و تصرف وجهك 
عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلا إلى الله تعالى يوم القيامة بل استقبله واستشفع به فيشفعه 
الله تعالی قال الله تعالى : ولو مم إذَلَمُوا نفْسَهُمَ جَاؤوك فاستغفَرُوا الله واستغْفَر هم الرْسول 
لَوجدّوا الل تواباً رجي [النساء: اهباخ فار وکر و ابن حجر المكي في حاشیته على 
مناسك الإمام النووي بعد نقله بعض عبارة السمهودي السابقة في جواز التوسل به ية مع جواز التوسل 
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بغي من الانيا وراه ران بعش العلره استحسن أن يضم للسلام | الذي ذکره المصنف قراءة آية : 
إن الله وَمَلاِكته يصون على النبيّ يا أجاالدي منوا صلوا عله وشليرا تنسلها [الأخرات: [٦‏ 
ثم صلى الله عليك يا محمد سبعين مرة لقول بعض القدماء بلخنا أنه يناديه ملك صلى الله عليك يا فلان ) 
تسقط لك اليوم حاجة قال والصواب أن يقول يا رسول الله لحرمة نداثه ية باسمه وقول بعضهم محل 
الحرمة في نداء ا يقترن به صلاة وسلام مردود نقلاً وبحثاً ولا يرد ما مر في الحديث أي حديث الضرير 
الذي تشفع به بل قابصر لأن ذلك مستلنى لتصريحه إلا بالإذن فيه | م ورأيت في فتاوى الشهاب الرملي 
ان محل حرمة ندائه ب باسمه الشريف إذا لم يقتر ن بقرينة تدل على تعظيمه وتوقيره يه . والسلام الذي 
ذكره النووي في المناسك هو أن يقول زائر النبي كل : : السلام عليك يا رسول الله . السلام عليك يا نبي 
الله . السلام عليك يا حيرة الله . السلام عليك يا خير خلق الله . السلام عليك يا حبيب الله . السلام 
عليك يا نذیر. السلام عليك يا بشير. السلام عليك يا طهر. السلام عليك يا طاهر. السلام عليك يا 

نبي الرحة . السلام عليك يا نبي الأمة . السلام عليك يا أبا القاسم . السلام عليك يا رسول رب 
العالين. السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين . السلام عليك يا خير الخلائق أجمعين. السلام 
عليك يا قائد الغر المحجلين. السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وذريتك وأصحابك 
ا الان عك ول ا ارو مد اف الان . جزاك الله يا رسول الله عنا أفضل 
ما جزى نبياً ورسولا عن أمته وصلى الله عليك كلا ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك غافل أفضل وأكمل 
وأطيب ما صلى على أحد من الخلق أجمعين . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد انك عبده 
ورسوله وخرته من خلقه وأشهد أنك قد بلخت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله 
حق جهاده اللهم وآته الوسيلة والفضيلة وأبعثه مقاماً حمودا الذي وعدته وآته نهاية ما ينبغي ان پسأله 
السائلون اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الام وعلى آل محمد وأزواجه وذریته کا صليت 
على إبراهيم وعلى آل | E‏ 
إبراهیم وعلى آل إبراهيم في العالين أنت حيد يد | ه. 


ومن دلائل نبوته ق : حصول الفوائد الجحليلة الدنيوية والأخروية لمن يكثر الصلاة عليه ي باي 
صيغة كانت من صيغ الصلوات وبكيفيات خصوصة ذكرت كثيراً منها في كتابي سعادة الدارين وأفضل 
ا بالاستغاثة به لله تعالى بإخلاص النية وصدق الالتجاء مَك . قال العارف بالل 
سيدي عبد الوهاب الشعراني سمعت سيدي علياً ا لخواص رضي الله تعالی عنه يقول من کان له حاجة 
فليصل على النبي يل ألف مر بتوجه تام ثم یسال الله تعالی في قضاء حاجته فانہا تقضى إن شاء الله تعالى 
اھ . وقال رضي الله عنه في العهود الكبرى أحذ علينا العهد العام من رسول الله بل أن لا نسأل الله 
تعالى شيئاً إلا بعد أن نحمد الله تعالى ونصلي على النبي با وذلك كالمدية بين يدي الحاجة وقد قالت 
عائشة رضي الله عنها مفتاح قضاء الحاجة المدية بين يديما فإذا مدنا الله تعالى رضي عنا وإذا صلينا على 
الي عع لا ا ن تتام للك اقل تحال : (وابتفوا إلَبه الْوَسِيلَةّي [المائدة: [Yo‏ 
eS‏ 
قضاء حاجتك ولو أنك طلبت الوصول إليه بلا واسطة م تصل | لى ذلك وإيضاح ذلك ان من کان قریباً 
من الملك فهو أعرف بالألفاظ التي يخاطب بها ا ملك وأعرف بوقت قضاء الحوائج ففي سؤالنا للوسائط 
سلوك للأدب معهم وسرعة لقضاء حوائجنا ومن أين لأمثالنا أن يعرف أدب خطاب الله عر وجل وقد 
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سمعت سيدي علياً ا لخواص رمه الله يقول إذا سألتم الله حاجة فاسألوه محمد يلو وقولوا اللهم إنا 
نسألك بحق محمد ان تفعل لنا كذا وكذا فإن لله ملكا يبلغ ذلك لرسول الله ی ويقول له ان فلاناً سأل 
الله تعالى بحقك في حاجة كذا وكذا فيسأل النبي ب ربه في قضاء تلك الحاجة فيجاب لأن دعاءه ل 
لا يرد اه. ونقل الشهاب أحمد الَقري في نفح الطيب عن أديب الأندلس أبي بحر صفوان بن إدريس 
أنه رحل إلى مراکش في جهاز بنت له بلغت التزويج وقصد دار الخلافة مادحا فا تيسر له شيء من مله 
ففكر في خيبة قصده وقال لو كنت أملت الله سبحانه وتعالى ومدحت نبيه بُ وآل بيته الطاهرين لبلغت 
أملي محمود عملي ثم استغفر الله تعالى من اعتاده في توجهه الأول وعلم أن ليس على غير الثاني معول 
فلم یکن | إلا أن صوب نحو هذا المقصد سه)ً وأمضى فيه عزماً وإِذا به قد وجه إليه فأدحل على الخليفة 
فساله عن مقصده فأخبره مفصحاً به فانقده وزاده عليه وأخبره أن ذلك لرؤياه رسول الله ي في النوم 
اف قا اچ فال ی الأغراض واستمر في ملح أهل البيت حتى اشتهر بذلك اه. وقد 
ذكرت في الكتابين المذكورين صيغاً كثيرة لتفريج الكروب وقضاء الحاجات ومن جلتها هذه الصيغة 
المختصرة (اللهم صل وسلم على سيدنا حمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله) وهي الثامنة 
وا لخمسون من أفضل الصلوات ونص عبارته نقل ابن عابدین في ثبته عن شيخه السيد محمد شاكر العقاد 
عن العبد الصالح الشيخ أحمد الحلبي القاطن في دمشق وكان رجلا عليه سيا الصلاح عن مفتي دمشق 
العلامة حامد أفندي العمادي أنه مرة أراد بعض وزراء دمشق أن يبطش به فبات تلك الليلة مكروباً أشد 
الكرب فرأى سيدنا رسول الله َة في منامه فأمنه وعلمه صيغة صلاة وأنه إذا قرأها يفرج الله تعالى كربه 
فاستيقط وقرأها ففرج الله تعالى كربه ببركته يه وهذه هي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد إلى آخر 
الصلاة السابقة قال وأخحبرني سيدي يعني شيخه المذكور أنه حصل له كرب فكررها وهو يمشي فا مثى 
A N‏ 
ابن عابدین قلت وقد قرأمہا آنا أيضاً ني فتنة عظيمة وقعت في دمشق فا کررتما نحوا من مائتي مرة إلا 
وجاءني رجل وأخبرني أن الفتنة انقضت والله على ما أقول شهيد. قال ووجدت هذه الصلاة في ثبت 
الشيخ عبد الكريم ابن الشيخ أحد الشراباتي الحلبي لكنها مقيدة بعدد خصوص وفيها نوع تغيير قال في 
ثبته عند ذكر شيخه العارف الشيخ عبد القادر البغدادي الصديقي ومن جملة ما شرفني به الإجازة ف 
صلوات شريفة يصلي بها على النبي إلا في اليوم والليلة ثلاث ائة مرة في وقت الشدائد ألف مرة فانها 
الترياق المجرب وهي (الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قلت حيلتي أدركني) | ه. قال 
جامعه الفقير يوسف النبهاني عفا الله عنه وأنا قد جربت الصيغة الأولى وهي اللهم صل وسلم على 
سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله فجاءت مثل فلق الصبح وذلك اني قبل نحو ستة أشهر 
من هذا العام السابع عشر من القرن الرابع عشر حصل لي كرب شديد لأمر عظيم ورد عل بره يوم 
خيس وأنا في بيروت ففي تلك الليلة ليلة الجحمعة بعد مضي ثلث الليل الأول استقبلت القبلة واستخفرت 
اله آلف مرة بلفظ استغفر الله ر ر 0 
وجاءني النوم فلمت ثم انتبهت في آخر الليل فتوضأت وصليت على النبي بلا آلف مرة بالصيغة المذكورة 
فجاء E‏ مساء الجمعة ذلك اليوم بدفع ذاك الكرب العظيم . والحمد لله رب العالمين وقد 

تحققت أنا ومن يعرفني من الناس عموماً ان هذا الفرج القريب إغا هو بفضل الله تعالى وبركة خدمتي إلى 
ا . والتجائي إلى جنابه الرفيم E‏ . ل 
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الباب الثالث 
في أشراط الساعة أي علاماها الصغرى والكبرى التي أخبر بها النبي بلا 


اعلم اني احتصرت في هذا الباب مع زيادات عزوتها لأصحاما كتاب اللإشاعة لأشراط الساعة 
تأليف العلامة السيد محمد بن عبد الرسول الحسيني البرزنجي المدني المتوفى فيها سنة ٢ ٣‏ وهو من 
أنفس الكتب التي ألفت في ذلك واتبعته بجا نقلته من كتاب اليواقيت وال جواهر لاإمام الشعراني رضي الله 
عنې) قال البرزنجي رهه الله أشراط الساعة أي اماراتما تنقسم ثلاثة أقسام قسم ظهر وانقضى وهي . 
الإمارات البعيدة وقسم ظهر ولم ينقض بل لا يزال يتزايد ويتكامل حتى إذا بلغ الغاية ظهر القسم الثالث 
وهي الامارات القريبة الكبيرة التي تعقبها الساعة وانبا تتتابع كنظام خرز انقطع سلكها. 

أما امارات القسم الأول من أشراط الساعة وهي التي ظهرت وانقضت: فمنها: موت النبي 4 
وقد ورد ان ذلك من إمارات الساعة في حديث رواه جماعة من الصحابة منهم عبدالله بن عمر أخرجه عنه 
الطبراني. 

ومنہا : فقد الصحابة رضوان الله عليهم عن علي رضي الله عنه عن النبي 4 يي لا تقوم الساعة حت 
يلتمس الرجل من أصحابي كا تلتمس الضالة فلا يوجد رواه أحمد. 
وآحرها خروج الدجال. ٠‏ 

ومنېا : قتال التتار وفتنتهم فقد روى الستة إلا النسائي لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعاهم 
الشعر ولا تقوم الساعة حى تقاتلوا قوماً صغار الأعين حر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان 
رة وئ رواية للبخاري لا تقوم الساعة حى تقاتلوا خوزاً وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه فطس 
الأنوف صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقة نعالمم الشعر وفي لفظ له عراض الوجوه ذلف 
الأنوف . معناه فطس الأنوف أي قصارها مع انبطاح وقيل غلاظ أرنبة الأنف قاله النووي . والمجان مع 
جن وهو الترس والمطرقة بجعنى أن وجوههم عريضة . وخوز جيل معروف من بلاد الأهواز من عراق 
العجم . وكرمان صقع معروف بالعجم . قال النووي هذه الأحاديث كلها معجزة لرسول الله بل فقد 
عرف حال هؤلاء بجميع صفاتهم التي ذكرها النبي ية وقاتلهم المسلمون مرات . وقال التاج السبكي في 
طبقاته م يكن منذ خلق الله الدنيا فتئة أكبر من فتبة التتار. وقال السخاوي لم يزل بقاياهم مخرجون إلى ان 
كان آخرهم تيمور الأعرج وظهر بجميع ذلك مصداق قوله به ان آول من سلب أمتي ملکها بنو قنطوراء 
وقنطوراء كانت جارية لابراهيم الخليل من أولادها التتار وقد كان حراب بغداد وقتل الخليغة المعتصم آخر 
حلفاء العباسية ببخداد على أيديهم سنة ست وخمسين وستمائة . وقد روی الخطيب عن علي رضي الله عنه 
تكون مدينة بين الفرات ودجلة يكون فيها ملك بني العباس وهي الزوراء تكون فيها حرب مفظعة تسبى 
فيه الساء وتذبح فيها الرجال کا تذبح الغنم . قال الحافؤظ السيوطي وقعت هذه الحرب بعد موت 
ا لخطيب بأكثر من مائتي سنة وذلك مما يقوي الحديث . 

ومنها: نار الحجاز التي أضاءت أعناق الإبل ببصری کا أخبر به ية روى البخاري والحاكم في 
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المستدرك عن أي هريرة لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق اللإبل ببصرى . 
وروی ابن أب شيبة وأحمد والحاکم وصححه عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله يه ليت شعري 
متى تخرج نار من جبل وزاق تضيء ها أعناق البخت ببصرى كضوء النهار. وروى الطبراني بسنده عن 
عاصم بن عدي الأنصاري قال سألا رسول الله َي جِدنّان ما قدم أي أول ما قدم المدينة قال أين حبس 
سَيلَ قلنا لا ندري فمر بي رجل من بني سليم فقلت من ين جئت قال من جيس سيل فدعوت بنعلي 
فانحدرت إلى رسول الله بل فقلت یا رسول الله سَألتنا عن حبس سیل فقلنا لا علم لنا به وانه مر بي هذا 
الرجل فسألته فزعم انه من أهله فسأله رسول الله اة قال ين أهلك فقال بحس سَيَلّ فقال اخرج 
أهلك فانه يوشك ان تخرج منا نار تضيء أعناق الإبل ببصرى. وروی هو وأبو يعلى والإمام أحمد من 
رواية رافع بن بسر السلمي عن أبيه قال قال رسول الله ية يوشك نار تخرج من حبس سيل تسیر سير 
بطيئة الإبل تسر النهار وتقيم الليل الحديث. وفي مسند الفردوس عن عمر رضي الله عنه لا تقوم الساعة 
حتی یسیل واد من أودية الحجاز بالنار تضیء أعناق الإبل ببصری . قال السيد على نور الدين السمهودي 
في تاریخ المدينة بعد ذكره الأحاديث السابقة وغيرها ما هوفي معناها من الإنذار بخروج هذه النار. وقد 
ظهرت هذه النار وأقبلت من قبلة المدينة ما يلي المشرق في جهة طريق السوارقية كا سيأتي وهي جهة بلاد 
بی دایم فال البدر بن فرحون سالت هذه النار ني وادي أحيلين. وقال القطب القسطلاني ظهرت في 
جهة المشرق على مرحلة متوسطة من المدينة في موضع يقال له قاع الميلي قرب مساكن قريظة بينها وبين 
أحيلين ثم امتدت آخذة ي المشرق إلى قريب من أحيلين وتقدمها زلازل مهولة أياما وقد قال تعالى : وما 
نرس بآلآياتِ إلا ويفا [الإسراء: ]٠۹‏ والتجا أهل المدينة في أمرها إلى نبيهم ايرث بالرحمة 
فصرفت عنہم ذات الشال وقابلتها الرحة فكانت بردأ وسلاما وظهرت بركة تربته ية في أمته. وقال 
النووي تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع آهل الشام قال السمهودي وکانت في زمنه وکان ابتداء 
الزلزلة بالمدينة مستهل ادى الآخرة سنة أربع وخسن وستبائة لكنها كانت خفيفة فلم يدركها بعضهم 
مع تكررها واشتدت ني يوم الثلاثاء وظهرت ظهورا عظي] ثم في ليلة الأربعاء ثالث الشهر في الثلث الأخير 
من الليل حدثت زلزلة عظيمة جداً اشفق الناس منها واستمرت تزلزل بقية الليل ثم إلى يوم الجمعة وها 
دوي أعظم من الرعد فتموج الأرض وتتحرك الجدران حتى وقع في يوم واحد دون ليلته ثاني عشرة حركة 
على ما حکاه القطب القسطلاني في كتاب أفرده مذه النار وكانت في زمنه وهو بمكة . ونقل أبو شامة عن 
مشاهدة کتاب سنان قاضي المدينة والقاشاني وغيرهما عجائب من ذلك قال القاشاني ترلزلت الأرض يوم 
ا لجحمعة زلزلة عظيمة إلى ان اضطربت منائر المسجد وسمع لسقفه خرير عظيم . قال القسطلاني فلا كان 
يوم الحمعة نصف النهار ظهرت تلك النار فثار من عل ظهورها في اجو دخان متراكم غشي الأفق سواده 
فلا تراكمت الظلمات واقبل الليل سطع شعاع النار فظهرت مثل المدينة العظيمة في جهة المشرق. وقال 
القرطبي وقد حرجت نار بالحجاز بالمدينة الشريفة وكان بدؤها زلزلة عظيمة ليلة الأربعاء ثالث جمادى 
الآخرة واستمرت إلى ضحى يوم الحمعة فسكنت وظهرت أي النار قال وكانت ترى بصفة البلد العظيمة 
علیها سور حيط عليه شراریف وآبراج ومآذن ویری رجال یقودونما لا تمر على جبل إلا دکته وأذابته ورج 
من جموع ذلك مثل النار أحمر وازرق له دوي کدويې الرعد يأخحذ الصخور بين يديه واجتمع من ذلك 
ردم صار كالبل العظيم فانتهت النار إلى قرب المدينة ومع ذلك فكان يأتي المدينة نسيم بارد وشوهد هذه 
النار غليان كغليان البحر وقال لي بعض أصحابنا رأيتها صاعدة ني المواء من نحو خمسة أيام وسمعت انا 
رؤيت من مكة ومن جبال بُصرى انتهى . وقال القطب القسطلاني ان ضوأها استولى على ما بطن وظهر 
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حتی کان الحرم والمدينة قد أشرقت ما الشمس وتأثر من فيبها النبران وصار نور الشمس على الأرض 
بعتريه صفرة ولونها هى يعتريه حمرة والقمر كأنه قد كسف. ونقل أبو شامة عن مشاهدة كتاب الشريف 
سنان انها رؤيت من مكة ومن الفلاة جميعها ومن ينبع قال وأخبرني من أثى به من شاهدها با لمدينة انه بلغه 
انه كتب بتياء على ضوئها الكتب والشمس والقمر في مدتبا ما يطلعان إلا كاسفين وظهر عندنا بدمشق 
أثر ذلك الكسوف من ضعف النور على الحيطان وكنا حيارى من ذلك إلى ان بلغنا حبرها . وقال القطب 
القسطلاني قد أخبرني جماعة انهم شاهدوها من جبال ساية وجاء من أخبر انه أبصرها بتيماء وبصرى مثا 
مثل ما هي من المدينة في البعد. وقال العماد بن كثير أخبرني قاضي القضاة صدر الدين الحنفي قال أخبرني 
والدي الشيخ صفي الدين مدرس مدرسة بصرى انه أخبره غر واحد من الأعراب صبيحة الليلة التي 
ظهرت فيها هذه النار انبم رأوا صفحات أعناق إبلهم في ضوء تلك النار فظهر انا الموعود با وتقت بذلك 
المعجزة لحصول ما أخحبر به بَا وإنارتها بمذه الأماكن البعيدة ليتم الإنذار واختصاص ظهورها بوم 
الجمعة لا بخفى وكانت نعمة ني صورة نقمة فوجلت القلوب مها وأشفقت وأعتق آمير المدينة عز الدين 
منيف بن شيحة جميع ماليكه ورد على الناس مظالهم وأبطل المكس وهبط للنبي 4ة وبات في المسجد 
ليلة الجمعة والسبت ومعه جميع أهل المدينة حت النساء والصغار وأهل النخل يتضرعون ويبكون كاشفين 
رؤوسهم مقرين بذنويهم مستجيرين بنبيهم َل فصرف الله تعالى عنم تلك النار العظيمة ذات الشال 
فمالت من وادي أحيلين إلى جهة الشمال واستمرت مدة ثلاثة أشهر على ما ذكره المؤرخحون فطالت مدتا 
ليشتهر أمرها وينزجر عامة الخلق بها وعظم أمرها ليشاهد منہا عنوان نار الآخرة وذكر القطب القسطلاني 
عمن يثتق به ان أمير المدينة أرسل عدة من الفرسان إليها فلم تجسر الخيل على القرب منہا فترجل أصحابا 
وقربوا مها فذكروا انها ترمي بشرر كالقصر ولم يظفروا بجلية آمرها فجرد عزمه لذلك فوصل منها إلى قدر 
غلوتین با حجر ولم يستطع ان يجاوز موقفه من حرارة الأرض وأحجار كالمسامير تحتها نار سارية ومقابله ما 
يتصاعد من اللهيب فعاين ناراً كا بال الراسيات والتلال المجتمعة السائرات تقذف بزبد الأحجار 
كالبحار التلاطمة الأمواج وعقد هيبها في الأفق قتاماً حتى ظن الظان ان الشمس والقمر كسفا إذ سلبا 
مهجة الإشراق في الآفاق انتهى وفيه خالفة لما نقله المصري عن علم الدين سنجر عتيق عز الدين منيف 
أمير المدينة من ان سيده أرسله إليها مع شخص من العرب قال وقال لنا ونحن فارسان أقربا ماما وانظرا 
هل يقدر أحد على القرب منہا فان الناس بابونما فقربنا منها فلم نجد هما حرا فثزلت عن فرسي وسرت إلى 
أن وصلت إليها وهي تأكل الصخر والحجر فأحذت سهما من کنانتي ومددت به يدي الى ان وصل النصل 
إليها فلم أجد لذلك ألما ولا حرا فعرق النصل ول يحترق العود. وذكر المطري قبل ذلك انها كانت تأكل 
كل ما مرت عليه من جبل وحجر ولا تأكل الشجر قال وظهر لي انه لتحريم النبي ڳا شجر المدينة 
فمنعت من أكل شجرها لوجوب طاعته ب على كل خلوق. وذكر القسطلاني ما یرده حیٹ قال انا ) 
تزل مارة على سبيلها وهي تسحق ما والاها وتذيب ما لاقاها من ااشجر الأخحضر والحی وان طرفها 
الشرقي آخذ بين الجبال فحالت دونها ثم وقفت وان طرفها الشامي وهو الذي يلي الحرم اتصل بجہل 
يقابله يقال له وعيرة على قرب من شرقي جبل أحد ومضت في الشظاة التي في طرفها وادي حمزة رضي الله 
عله حتى استقرت تجاه حرم النبي ية فطفئت . قال وأخحبرني شخص اعتمد عليه انه عاين حجرا ضخا 
من حجارة الحرة کان بعضه خارجاً عن حد الحرم فعلقت با حرج منه فلا وصلت إلى ما دحل منه في 
الحرم طفشت وخمدت . وقال في موضع آخر انها لا استقبلت الشام سالت إلى ان وصلت إلى موضع يقال 
له قرين الأرنب بقرب أحد فوقفت وانطفأت قال السمهودي وهذا أولى بالاعتهاد وأبلغ في الإعجاز. 
OA‏ 


ونقل بو شامة عن مشاهدة كتاب القاضي سنان ما پؤیده فانه قال فيه ان سیل هذه النار انحدر من وادي 
الشظاة حتى حاذى جبل أحد وكادت النار تقارب حرة العريض ثم سكن قترها الذي بلي الدينة وطفئت 
ما يلي العريض ورجعت تسيرفي المشرق وكذا قول المؤرخین انیا سالت سيلا ذر تعافي وادي یکون طوله 
مقدار أربعة فراسخ وعرضه أربعة أميال وعمقه قامة ونصف وهي تجري على وجه الأرض والصخر 
يذوب كالآنك أي الرصاص ول يزل مجتمع منه في آخر الوادي عند مننهى الحرة أي في المشرق حتى 
قطعت في وسط وادي شظاة إلى جهة جبل وعيرة فسدت الوادي المذكور بسد عظيم من الحجر المسبوك 
بالنار قال السمهودي وآثار السد موجودة اليوم هناك ويسمى الحبس. وقال القطب القسطلاني أحرني 

جمع ركن إل قوهم انپا ترکت على الأرض , من الحجر ارتفاع رمح طويل على الأرض الأصلية انتهى 
وام وادي الشظاة بسبب ذلك وصار السيل ينحبس خلف السد الذكور حى يصير بحرا مد البصر 
عرضاً وطولا اه. 


ومنها: حروج دجالین کذابین كلهم يدعي انه رسول الله كا أحبر بي فقد روى البخاري لا تقوم 
الساعة حتى يقنتل فثتان عظيمتان دعواهما واحدة وحتی ببعث دجالون قريب من ثلاثين كلهم يزعم انه 
زستول الله SS‏ 
صاحب صنعاء وصاحب المامة يعني مسيلمة وفي حديث عبدالله بن عمر ثلائون كذاباً آو آکثر قلت ما 
آیتهم قال يأتونكم بسنة ل تكونوا عليها يغيرون سنتكم فإذا رأيتموهم فاجتنبوهم . وأخرج أحمد عن 
حذيفة بسند جيد سيكون في آمتي كذابون ودجالون سبعة وعشر ون منهم أربعة نسوة واني خاتم النبيين لا 
نبي بعدي قال الحافظ ابن حجر وهذا يدل على ان رواية الثلاثين با جزم على طريق جب الكسر ويؤيده 
حديث البخاري ال مار قريب من ثلاثين وفي رواية عبدالله بن عمر عند الطبراني E ES‏ 
سیون کلابا ونخوه عند آي بحل می ديت آنسن: قال الحافظ ابن حجر محتمل ان یکون ما ذکر من 
الثلاثين أو نحوها يدعون النبوة ومن زاد عليهم كا في رواية أو أكثر ورواية سبعون يدعون إلى الضلالة 
كغلاة الرافضة والباطنية والحلولية وساثر الفرق الدعاة إلى ما يعلم بالضرورة انه حلاف ما جاء به 
رسول الله کل . وقد حرج في زمن أبي بكر رضي الله عنه طليحة بن خويلد الأسدي وادعى النبوة ثم تاب 
ورجع إلى الإسلام وكان ابتداء دعواه في زمن النبي َة وتنبأات سجاح . وخحرج تار في زمن ابن الزبير 
وعبد الملك فانه كان يدعي انه يوحى إليه ويكتب في مكاتيبه من ختار رسول الله وقد ورد تحذير النبي لا 
مته من ختار اکور على النعیین بذکر اوصبافه في حدیث رواء ابن خزية والحاكم والطراني عن أسياء 

بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنما عن النبي ب جرج من ثقيف كذاب ومبير قالوا الكذاب هر 
تار بن عبيد وا بير هو الحجاج بن يوسف القفيان وخرج المتنبي الشاعر المشهور ثم تاب . وخحرج جماعة 
في زمن بني العباس منهم في أيام المعتمد قائد فتنة الزنج بهبود لعنه الله الذي أفسد في العراق وأهان آل 
الرسول كان يدعي انه أرسل إلى اخلق فرد الرسالة وانه مطلع على المغيبات . وني حلافة المكتفي حرج 
بجیی بن ذكرويه القرمطي ثم بعده أخوه الحسين وأظهر شامة ٺي وجهه وزعم انا آيته وجاء ابن عمه 
عيسى بن مهرويه وزعم أن لقب الدثر واه المي في السورة رلقب خلامًله الطوق انور وظهر عل الام 
وعاث وأفسد ودعى له على المابر ثم قتل إلى لعنة الله . وخرج في حلافة المقتدر أبو طاهر القرمطي وني 
خحلافة الراضي ظهر محمد بن علي المعروف بابن أي العراق وقد شاع عنه أنه يدعي الألوهية وانه بجي 
الموتق فقتل وصلب وقتل معه جماعة من أصحابه . وظهر في خلافة المطيع قوم من التناسخية فيهم شاب 
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يزعم ان روح علي انتقلت | ليه وامرأته تزعم ان روح فاطمة انتقلت إليها وآخر يدعي انه جبریل فضر بوا 
فتعززوا بالانتماء إلى أهل البيت فأمر معز الدولة بإطلاقهم . وفي خلافة المستظهر في سنة تسع وتسعين 
وأربعائة ظهر رجل بنواحي نهاوند فادعى النبوة وتبعه حلق فأخذ وقتل وخرج جماعة المغخرب من الرجال 
والنساء فمنهم رجل يسمى لا وحرف الحديث المشهور لا نبي بعدي وجعله إخباراً منه ب بان لا أي 
صاحب هذا الاسم نبي بعدي ويقول ان لا في الحديث مبتدأ وخبرها نبي وامرأة ادعت النبوة فذکروا ها 
الحديث فقالت إنغا قال لا نبي ولم يقل لا نبية . والحاصلل ان عدد سبع وعشرین قد تم أو كاد ان يتم وأما 
مطلق الكذابين فلا حصر لمم ومن هذا القسم من يدعي انه مهدي وهؤلاء کثیرون يضا ومنہم من ادعی 
انه صحابي رأى النبى يل كا معمر المشهور والرتن الهندي ولا شك ان ما أخبر به الصادق لصادق وان 
الدين لواقم ٠‏ 

وما : فتح بيت المقدس كا ورد في الحديث عن عوف بن مالك رضي الله عنه وقد فتح مرتين مرة 
في زمن عمر رضي الله عنه ومرة فتحه صلاح الدين الأيوبي رحمه الله . 

ومپا: فتح المدائن عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله َة أنه لا تقوم الساعة 
حت یفتح القصر الأبيض e‏ الساعة حى تسر الظعينة من الحجاز إلى العراق آمنة 
لا تخاف شيئاً قال عدي فقد رأيته| جيعاً أي وکان وقوعها في زمن عمر رضي الله عنه. 

ومنها: هلاك العرب أعني زوال ملكهم عن طلحة بن مالك قال من اقتراب الساعة هلاك العرب 
رواه الترمذي وقد زال ملك العرب بزوال الملك عن بني العباس . 

ومنها: كثرة الال وفيضه روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى يكثر الال 
E GEO NE I O‏ 
وهذا قد وقع في زمن علمان رضي الله عنه حين كثر الفتوح واقتسموا أموال الفرس والروم ووقع في زمن 
عمر بن عبد العزيز ان الرجل يعرض ماله للصدقة فلا جد من يقبل صدقته وسيقع في آخر الزمان في 
زمن عیسی عليه السلام . 


ومنہا: ان تزول الجبال عن أماكنها روى الطبراني عن سمرة رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى 
تزول الحہال عن آماکنہا . ونقل السيوطي في تاريخ الخلفاء انه في سنة اثنتين وأربحين بعد المائتين في 
حلافة المتوكل سار جبل باليمن عليه مزارع لأهله حت اق مزارع آخرين. وفي سنة ثلاثمائة في حلافة 
المقتدر ساخ جبل بالدينور في الأرض وخرج من تحته ماء كثير غرق القرى . 

ومنما: وقوع ثلاث حسوفات عن أم سلمة رضي الله عنها سيكون بعدي حسف بالمشرق وحسف 
بالمغرب وخحسف في جزيرة العرب قيل تخسف الأرض وفيهم الصالحون قال نعم إذا أكثر أهلها الغبٹ 
رواه الطبراني وعن حذيفة بن أسيد قال اطلع علينا رسول الله َة ونحن نتذاكر الساعة فقال انا لن تقوم 
حټی نتروا قہلها عشر آیات فذکر نها تلات حسوف فا بامشرق وها با لغرب رخفا بجخزيرة العرت 
رواه الستة إلا البخاري . وقد وقع الخسوفات الثلالة فوقع في سنة ثمان ومائتين انه حسف بثلاث عشرة 
قرية با مغرب . وفي حلافة المطيع في سلة ست وأربعين وثلاثماثة وقع بالري ونواحيها زلازل عظيمة 
وحسف بہلد طالقان ولم یفلت من اهلها إلا نحو ثلاثين نفساً وحسف ممائة وخمسين قرية من قرى الري 
واتصل الأمر إلى حلوان فخسف بأكثرها وقذفت الأرض عظام الموقق وتفجرت منا المياه وتقطع بالري 
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جبل وعلقت قرية بين السماء والأرض بن فيها نصف نار ثم خسف بها وانخرقت الأرض خروقاً عظيمة 
وخرج منها مياه منتنة ودخان عظيم كذا نقله السيوطي عن ابن الجوزي . وفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة 
حسف بقرية من أعال بصرى. وفي سنة ثلاث وثلاثين وخسمائة حسف ببلد بحيرة وصار مكان البلد ماء 
اسود قال البرزنجي وخسف ني زماننا بست قرى من ناحية أزربيجان وغبرها من ديار العجم . 

ومنها : كثرة الزلازل وكثرة القتل والرجف عن أبي هريرة رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى يقبض 
العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر المرج وهو القتل رواه البخاري وابن ماجه. 
وعند ابن عساكر عن عروة بن رويم الأنصاري عنه بي تكون في متي رجفة بهلك فيها عشرة آلاف 
عشرون ألفاً ثلاثون ألفاً بجعلها الله موعظة للمتقين ورحة للمؤمنين وعذاباً للكافرين . وقد وقع في أول 
حلافة المتوكل سنة اثنتين وثلاثين ومائتين زلزلة مهولة بدمشق سقطت منها دور وهلك تحتهاخلق وامتدت 
إلى أنطاكية فهدمتها وإلى الجزيرة فأحرقتها وإلى الموصل فيقال هلك من أهلها خسون ألفاً. وفي سنة 
ائنتين وأربعين ومائتين زلزلت الأرض زلزلة عظيمة بتونس وأعماطها والري وخراسان ونيسابور وطبرستان 
وأصبهان وتقطعت جبال وتشققت الأرض بقدر ما يدحل الرجل في الشق وكان بين الزلزلتين عشر 
سنن . وني سنة س وأربعين ومائتين عمت الزلازل الدنيا فأحربت المدن والقلاع والقناطر وسقط من 
أنطاكية جبل في البحر. وفي خلافة المعتضد سنة مائتين وثمانين وقعت في الدبيل زلزلة عظيمة هدمت عامة 
البلد فكان عدة من أخرج من تحت الردم ماف ال وخ الفا وي سنة أربعاثة وستين وقع بالرملة 
زلزلة هائلة خربتها حى طلع الماء من رؤوس الآبار وهلك من أهلها خمسة وعشرون ألفا وابعد البحر عن 
ساحله مسيرة يوم فنزل الناس إلى أرضه يلتقطون فرجع الماء عليهم فأهلكهم . وني سنة أربع وأربعين 
وخسمائة وقعت زلزلة عظيمة وماجت بغداد نحوعشر مرات وتقطع منها جبل بحلوان. وفي سنة سبع 
وتسعين وخمسمائة جاءت زلزلة كبرى بمصر والشام والجزيرة فأخحربت آماكن كثرة وقلاعا متعددة. وفي 
سنة اثنتين وستين وستمائة زلزلت مصر زلزلة عظيمة . ووقعت في سنة ثلاث وثلائين وأربعمائة زلزلة 
عظيمة في بخارى عشرة فراسخ في مثلها فأهلكت خلائق كثبرة . وفي سنة انتين وعشرين وتسعيائة وقع 
بأذرنجان زلزلة عظيمة وهلك بسببها عالم كثير. وفي سنة ألف وقعت ببلدة لار زلزلة عظيمة هدمت ما 
البیوت کلھها واندکت بحیٹ لا یکادون یعرفون محل بیوتہم وکانت قبلها بأیام زلازل صغار في کل يوم 
فخرجوا منا فمن حرج نجا ومن لم خرج هلك قال البرزنجي ووقعت بعد تأليف الكتاب يعني الإشاعة 
بنحو ستة أشهر زلزلة هائلة ما نجا منها إلا القليل فهذه هي الزلازل العظام التي اعتنوا بنقلها في كتب 
التواريخ وأما الزلازل الصغار فلا تكاد تنحصر والله يفعل ما يشاء . 


ومنپا : المسخ والقذف عن ابن عمر رضي الله عنها عن النبي با انه قال يكون في آمتي حسف 
ومسخ وقذف رواه أحمد ومسلم والحاكم أما الخسف فقد مر. وأما المسخ فقد وقع لأشخاص فقد صح 
الخرعن غير واحد انه في زمن فاطمية مصر كانوا مجتمعون بالمدينة يوم عاشوراء في قبة العباس ويسبون 
الشيخين والصحابة فجاء رجل فقال من يطعمني في عبة أبي بكر رضي الله عنه فخرج إليه شيخ وأشار 
إليه ان اتبعني فأاخه إلى بيته وقطع لسانه ووضعه في يده وقال هذه بمحبة أبي بكر فذهب الرجل إلى 
اللسجد وسلم على رسول الله ية والشيخين ورجع ولسانه في يده فقعد حزينا عند باب المسجد وغلبه 
النوم فرأى النبي ب في منامه ومعه ہو بکر فقال لأبي بكر ان هذا قطعوا لسانه ني حبتك فرد عليه لسانه 
قال فأحرج اللسان من يده ووضعه في محله فانتبه فإذا لسانه كا كان قبل القطع وأحسن فلم يخر أحد لو 
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رجع إلى بلاده فلا كان العام القابل رجع إلى المدينة ودخل القبة يوم عاشوراء وطلب شيا محبة آي بكر 
فخرج إليه شاب وقال اتبعني فتبعه فأدخله الدار التي قطع فيها لسانه فأكرمه الشاب فقال الرجل اني 
تعجبت من هذا البيت لقيت فيه العام الماضي مصيبة ومهانة وهذه السنة لقيت ما أرى من الإكرام فقال 
الشاب كيف القصة فأخره بالقصة فانكب على يديه ورجليه وقال ذلك أي وقد مسخه الله قردا وكشف 
عن ستاره فأراه قرداً مربوطاً وأحسن إليه وتاب عن مذهبه وقال اكتم علي أمر والدي ذكر هذه القصة 
السيد السمهودي وابن حجر في الزواجر والصواعق والقسطلاني وغيرهم . وذكر في الزواجر انه كان 
بحلب رجل سباب للشیخین فلا مات اتفق شباب على ان ینبشوا قبره فلم] نبشوه رأوه قد مسخ خنزیرا 
فأخرجوه ٹم أحرقوه بالنار. وذكر السيوطي في تاریخ الخلفاء انه في سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة في حلافة 
المتوکل سادس الخلفاء العباسيين الذين كانوا صر ورد كتاب من حلب يتضمن ان أماما قام يصلي وان 
شخصاً عبث به في صلاته فلم يقطع الإمام الصلاة حى فرغ وحين سلم انقلب وجه العابث وجه خنزير 
وهرب إلى غابة هناك وكتب بذلك خحضر. وأما القذف فقد نقل السيوطي في تاريخ الخلفاء انه في سنة 
مس ولمانین ومائتين مطرت قرية بالبصرة حجارة سوداً وبيضاً وقع برد وزن البردة مائة وخمسون درها. 
وفي سنة اثنتين وأربعين ومائتين رجمت قرية السويدا بالحجارة ووزن حجر من الحجارة فكان عشرة أرطال 
وفي سلة ثمان وسبعين وأربعبائة في حلافة المقتدي جاءت ريح سوداء ببغداد واشتد الرعد والرق وسقط 
رمل وتراب كالمطر قال البرزنجي وأحبرني ثقة انه في سنة نيف وستين بعد الألف امطرت حجارة سود 
كثيرة عريضة قدر بيضة الدجاج وأكر في الصيف والساء مصحية ببلاد الأكراد بين هيزان وكفره وكانوا 
يسمعون ما حسا من مسافة يوم والله يفعل ما يشاء . 


ومنہا: الريح الحمراء أي الشديدة والأمور العظام عن علي بن ابي طالب وي هريرة رضي الله 
عنه) قالا قال رسول الله هة إذا اذ الفيء دولا والأمانة مخنا والزكاة مغرما وتعلم لخر دين وأطاع 
الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم 
وكان زعيم القوم أرذمم وأكرم الرجل خافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر 
هذه الأمة أوما فارتقبوا عند ذلك رمحا مراء وزلزلة وخحسفا ومسخا وقذفا رواه الترمذي . وعن عبدالله بن 
حوالة عن النبي بل إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور 
العظام والساعة يومئ أقرب من يدي هذه إلى رأسك رواه أبو داود والحاكم فان أريد با-لخلافة النازلة إلى 
الأرض المقدسة ملك بي أمية فقد وقع من الأمور العظام والفتن الكثيرة ما لا يخفى وان أريد خحلافة 
المهدي فالمراد بالأمور العظام الآيات القريبة إلى الساعة كالدابة وطلوع الشمس من مغربا وغير ذلك . 
أما الريح ففي سنة اثنتين وللاثين ومائترن في أول حلافة المتوكل هبت بالعراق ريح شديدة السموم ولم 
يعهد مثلها احرقت زرع الكوفة والبصرة وبغداد وقتلت المسافرين ودامت خسين يوماً واتصلت بمذان 
فأحرقت الزرع والمواشي واتصلت بالموصل وسنجار ومنعت الناس من العاش في الأسراق ومن المثي في 
الطرقات وأهلكت خلقا عظي). وفي سنة ثمانين ومائتين في شوال في خحلافة المعتضد أصبحت الدنيا 
مظلمة إلى العصر فهبت ريح سوداء فدامت إلى ثلث الليل وأعقبها زلزرلة عظيمة أذهبت عامة بلد 
الدبيل. وی سلة مس وٹمانین ومائتین في خلافته هبت ريح صفراء بالبصرة ٹم صارت حضراء ثم 
صارت سوداء وامتدت في الأمصار. وفي حلافة المقتدي جاءٽ ريح سوداء ببغداد واشتد الرعد والرق 
حقى ظن انبا القيامة . وفي خحلافة المستظهر هبت ريح سوداء مظلمة أحذت بالأنفاس حق لا يبصر 
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الرجل يده ونزل على الناس رمل وأيقنوا بالملاك ثم انجلى قليلا وعاد إلى الصفرة. وي سنة ست وتسعين 
وخمسائة هبت ريح سوداء مظلمة بمكة عمت الدنيا ووقع على الناس رمل أحر ووقع من الركن الياني 

ومنہا : انقطاع طریق احج ورفع الحجر الأسود من الكعبة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال 
رسول الله ب لا تقوم الساعة حتى لا يجج البيث رواه الحاكم وصححه. وعن ابن عمر رضي الله عنې) لا 
تقوم الساعة حتى يرفع الركن رواه السجزي وهذان كلاهما قد وقع أما انقطاع الحج ففي سنة عشرين 
وثلاائة انقطع الحج من بغداد إلى سنة سبع وعشرين بسبب فتنة القرامطة. وفي سنة أربع وثمانين 
وثلاثهائة رجع الحج العراقي من الطريق اعترضهم الأصيغر الأعرابي ومنعهم الجواز إلا بالباج فعادوا ولم 
يحجوا ولا حج أيضا أهل الشام ولا اليمن إنما حج أهل مصر فقط . وانقطع في زمن بني عثهان من طريق 
الشام سنين في زمان الشيخ علوان الحموي . وأما رفع الحجر ففي خلافة المقتدر وذلك ان المقتدر سير 
الحاج مع منصور الديلمي إلى مكة سالمين فوافاهم يوم التروية عدو الله أبو طاهر القرمطي فقتل الحجيج 
في المسجد الحرام قتلا ذريعاً وضرب الحجر الأسود بدبوس فكسره ثم اقتلعه ثم رحلوا وبقي الحجر 
الأسود عندهم كار من عشرين سنة وأعيد في خحلافة المطيع وقيل انهم لا أحذوه هلك تحته أربعون جلا 
من مكة إلى هجر فلا اعيد حمل على قعود هزيل فسمن . قال محمد بن الربيع .بن سليان كنت بمكة سنة 
القرامطة فصعد رجل لقلع الميزاب وأنا أراه فعيل صبري وقلت ربي ما أحلمك فسقط الرجل على دماغه 
فهات وصعد القرمطي المنبر وهويقول انا بالله وبالله أنا بلق الخلتق وأفليهم أناول يفلح أبو طاهر القرمطي 
بعد ذلك فقد تقطع جسده بالجدري . وقال محمد بن نافع الخزاعي تأملت الحجر وهو مقلوع فإذا السواد 
في رأسه فقط وسائره أبيض وطوله قدر عظم الذراع. 


ومها: رضخ رؤوس أقوام بكواكب من السماء عن ابن عباس رضي الله عن لا تقوم الساعة حقق 
ترضخ رؤوس أقوام بكواكب من السماء باستحلاهم عمل قوم لوط رواه الديلمي وفي سنة ثلاث 
وعشرين وثلانائة في خحلافة الراضي في ذي القعدة انقضت النجوم سائر الليل انقضاضا عظي| ما ري 
مثله وقد وقع بعد ذلك كثيرا ان النجوم والشهب انقضت وقتلت ناسا. 


ومنها: كثرة الموت ك ورد في اللحديث الذي رواه البخاري عن عوف بن مالك ان اللبي بل قال 
اعدد بين يدي الساعة ستاً موق ثم فتح بيت اللفدس ثم موتان كقعاص الخنم والموتان الموت الكثر 
وقعاص الخنم داء يأ حذها فلا تلہث ان نموت وهذا وقع في زمان عمر في طاعون عمواس وبعد ذلك في 
طاعون ا جارف وفي الطواعين والوباءات الواقعة في أقطار الأرض . وروى الديلمي وابن عساكر عن علي 
کرم الله وجهه يأتي على الئاس زمان يقتل فيه العلماء ك) يقتل الكلام فيا ليت العلماء في ذلك الزمان 
تحامقوا. وروی أبو نعيم عن أي هريرة رضي الله عله يأتي على العلاء زمان الموت أحب إلى أحدهم من 
الذهب الأ حمر وقد وقع شيء من قتل العلاء والتضييق عليهم في زمن امأمون العباسي وأخيه المعتصم . 


وأما امارات القسم اللاي من أشراط الساعة : وهي التي ظهرت ولم تنقض بل تتزايد إلى أن 

تتكامل وتتصل بالقسم الثالث فها أنا أسرد أحاديثها قال رسول الله بي لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد 

الناس بالدنيا لكع بن لكع رواه الإمام أحمد وغيره عن علي کرم الله وجهه . يأتي على الناس زمان الصابر 

فيهم على دينه كالقابض على الجر رواه الترمذي عن أنس. يكون في آخر الزمان عبّاد جهال وقراء فسقة 
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رواه أبو نعيم والحاكم عن انس . . لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد رواه الإمام أحمد وغيره 
عن انس . من اراب الساعة اتغاخ أل وان رى اطلال قد اي ساعة مالع قال لين روا 
الطرانى عن ابن مسعود وأنس . من اقتراب الساعة كثرة القطر وقلة النبات وكثرة القراء أي العباد وقلة 
الفقهاء وكثرة الأمراء وقلة الأمناء رواه الطبراني عن مرداس الأسلمي . لا تقوم الساعة حتى يكون الزهد 
رواية والورع تصنعاً رواه أبو نعيم عن أي هريرة. ان من أعلام الساعة وأشراطها ان يسود كل قبيلة 
منافقوها وكل سوق فجارها رواه الطبراني عن ابن مسعود. إن من أعلام الساعة ان يكون المؤمن في 
القبيلة أذل من النقد رواه الطبراني عن ابن مسعود والنقد صغار الغنم . ان بين يدي الساعة فشو التجارة 
حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وفشو القلم وظهور الشهادة بالزور وكتمان شهادة الحق 
رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود وفشو القلم كناية عن كثرة الكثبة وفلة العلاء يعني يکتفون بعلم 
الخط ليخالطوا الحكام . من أشراط الساعة ان تتخذ الأمانة مخنا والزكاة مغرماً ويتعلم لغير دين رواه 
الترمذي عن آي هريرة. م ر و ا ا 


0 » مسلم في مقدمة صحیحه عن ابن مسعود. 6 قرت اھان 6 ری ا رر عردم اا 
یرب ولد له ولا یوقر کبیر ولا یرحم صغیر ویکار أولاد الزنى حتى ان الرجل ليغشى المرأة على قارعة 
الطريق يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب أمثلهم في ذلك الزمان المداهن رواه الحاکم وغیره عن 

کروی سود خر الغا اھ بار ان ررد اکل وا وار ہے افر ا 
رعاء الشاء بتطاولون في البنيان فانتظر الساعة رواه البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه . إذا أسند 
الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة رواه البخاري عن أبي هريرة. من أشراط الساعة ان يتدافع أهل 
المسجد لا يجدون إماماً يصلى بهم رواه الإمام أحمد وأبو داود عن سلامة بنت الحران. ان من أشراط 
الساعة ان يلتمس العلم عند الأصاغر رواه الطبراني عن أي أمية الجمحي . لا تقوم الساعة حت يعمد 
الرجل إلى النبطية فيتزوجها على معيشة ويترك بنت عمه لا ينظر إليها رواه الطبراني عن أبي أمامة ومعناه 
ان يتزوج دنية الأصل لغناها ويترك بنت عمه الأصيلة لفغرها. ان من امارات الساعة ان تقطع الأرحام 
و ا ر ا ی ویار اال ا وع 
في يده شيء . رواه ابن أي شيبة عن ابن مسعود . لا تقوم الساعة حتى مجعل كتاب الله عاراً ويكون 
الإسلام غريباً وحتى تبدو الشحناء بين الناس وحتى يقبض العلم ورم الزمان وينقض عمر البشر 
وینقصس السنون والثمرات ويؤتمن التهماء ويتهم الأمناء ويصدق الكاذب ويكذب الصادق ويكثر اهرج 
وهو القتل وحتى تبنى الخرف أي القصور فتطاول وحتى تحزن ذوات الأولاد أي لعقوق أولادهن وتفرح 
العواقر ويظهر البغي والحسد والشح ويلك الناس ويكثر الكذب ويقل الصدق وحتى تختلف الأمور بين 
الاس ويتبع الهوى ويقضى بالظن ويكثر المطر ويقل الثمر ويغيض العلم غيظاً ويفيض اجهل فيضاً 
e‏ 
ورضي به لم يرح رائحة الحنة رواه الطبراني عن أ بي موسی وسنده جید . لا تقوم الساعة حت يحرج قوم 
پأکلون بالسنتهم كا تأكل البقر ألسنتها رواه الإمام أحمد وغيره عن سعيد بن أپي وقاص ومعناه يد حون 
الناس نفاقاً ليتوصلوا إلى أخذ أموالهم . لا تقوم الساعة حتى يتسافد الئاس تسافد البهائم في الطرق رواه 
الطراي عن ابن عمر. لا تقوم الساعة حتى يعز الله فيه ثلاث درهماً من حلال وعل مستفاداً وأخاً ئي الله 
عز وجل رواه الديلمي عن حذيفة يعي تقل فيه هذه الثلاثة حتى لا تكاد توجد . إذا رأيت الصدقة كتمت 
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وغلت واستؤجر على الغزو وأخرب العامر وعمر الخراب ورأيت الرجل يتمرس بأمانته وفي رواية بدينه 
E E E E‏ 
ويتمرس أي يتلعب . ان سن افرط الماع حرف اة رتھب باجو وکیا ادر روا زامن 
عل کرم الله وجهه مرفوعاً . إذا اجتمع عشرون رجلا أو أكثر أو أقل فلم يكن فيهم من باب في الله فقد 
حضر الأمر رواه البيهقي وابن عساكر عن عبدالله بن بشر. من أشراط الساعة ان ير الرجل بالمسجد فلا 
یرکع رکعتین رواه أبو داود عن ابن مسعود. تكون في آخر الأمة عند اقتراب الساعة أشياء فمنها نكاح 
الرجل امرأته وأمته في دبرها وذلك ما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله ومنها نكاح الرجل الرجل 
وذلك نما حرم الله ورسوله ويقت الله عليه ورسوله ومنہا نكاح المرأة المرأة وذلك نما حرم الله ورسوله 
ويقت الله عليه ورسوله وليس هؤلاء صلاة ما أقاموا على ذلك حى يتوبوا إلى الله توبة نصوحا رواه 
الدارقطني وغيره عن أي قال الصحاب . لا تقوم الساعة حى يتحول شرار أهل الشام إ إلى العراق وخيار 
أهل العراق إلى الشام رواه ابن أبي شيبة عن أبي أمامة . يأتي على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا 
من فر من شاهق إلى شاهق أو من حجر إلى حجر كالثعلب يفر بأشباله وذلك في آخر الزمان إذا لم تئل 
المعيشة إلا معصية الله فإذا كان كذلك حلت العزبة يكون في ذلك الزمان هلاك الرجل على يدي أبويه إذا 
کان له ېوان والا فعلی يدي زوجته وولده ولا فعلی يدي الأقارب وا ليران يعيرونه بضيق المعيشة 
ویکلفونه ما لا يطيق حى بورد نفسه المورد التي بلك فیها رواه أہو نعيم وغیره عن ابن مسعود. يأتي على 
الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم في أمر دنياهم فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة رواه البيهقي 
عن الحسن . يأتي على الناس زمان يستخفي المؤمن فيهم كا يستخفي المنافق فيكم رواه ابن السني عن 
جابر. يأتي على الناس زمان لا يتبع فيه العليم ولا يستحيا فيه من الحليم ولا يوقر فيه الكبير ولا يرحم فيه 
الصغير يقتل بعضهم بعضاً على الدنيا قلويم قلوب الأعاجم وألستتهم ألسنة العرب لا يعرفون معروفا 
ولا ینکرون منکراً سي الصالح في فيهم مستخفياً أولئك شرار خحلق الله لا ينظر الله إليهم يوم القيامة رواه 
TT‏ ا اا ا بل رذ ف تر ا رر 
أبو الشيخ عن ابن مسعود ومعناه انم لا يأتون بشروطها وأرکانا فلا تصح صلاتهم . ان الساعة لا تقوم 
حتی لا يقسم میراث ولا يفرح بغنيمة رواه مسلم عن ابن مسعود . من أشراط الساعة سوء الجور وقطيعة 
الأرحام وان يعطل السيف من الجهاد وان تختل الدنيا بالدين رواه ابن مردويه عن أي هريرة . من أشراط 
الساعة ان يظهر الفحش والتفحش وسوء الخلق وسوء الحوار رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود. یکون 
في آحر هذه الأمة رجال يركبون على المياثر حتى يأتوا أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات على 
رؤوسهن كأسنمةالبخت العجافالعنوهن‌فانهن ملعونات لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمهم كا 
خحدمتكم نساء الأمم قبلكم رواه الإمام أحمد والحاكم عن أبن عمر والمياثر السروج العظام . وفي رواية 
مسلم عن ابي هريرة رضي الله عئه صنفان من أمتي من هل النار لم رهما بعد قوم معهم سياط کأذناب 
البقر يضر بون مہا الناس ونساء کاسیات عاریات غمیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة الببخت المائلة لإ 
يدحلون اللحنة ولا مجدون رمحها وان رمحها ليوجد من مسبرة كذا وكذا . قال النووي في رياض الصالحين 
أي يكبرن رؤوسهن ويعظمنما بلف عامة أو عصابة أو نحوها. عن ابن عباس رضي الله عنها قال حج 
النبي بل حجة الوداع ثم أل بحلقة باب الكعبة فقال يا أيها الناس ألا أخبركم بأشراط الساعة فقام إليه 
سلمان فقال أحبرنا فداك أي وأمي يا رسول الله فقال من أشراط الساعة إضاعة الصلاة والميل مع هوى 
وتعظیم رب الال فقال لمان ویکون هذا ا رسول اله قال تعم والذي تفس محمد بيده فعند ذلك یا 
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سلمان تون الزكاة را والفيء ا دق الكاذب ويكذب الصادق ويؤتمن الخاتن ويخون الأمين 
ويتكلم الرويبضة قالوا وما الرويبضة قال يتكلم في الناس من م يكن يتكلم وينكر الحق تسعة أعشارهم 
وی ذهب الإسلام فلا يبقی إلا اسمه وی ذهب القرآن فلا يبقى | إلا رسمه وحلى المصاحف بالذهب 
ويتسمن ذكور أمتى وتكون المشورة للإماء ويخطب على المنابر الصبيان وتكون المخاطبة للساء فعند ذلك 
تحرف المساجد كا تزخرف الكنائس والبيع وتطول النابر وتكار الصفوف مع قلوب متباغضة والسن 

مختلفة وأهواء حمة قال سلمان ويكون ذلك يا رسول الله قال نعم والذي نفس محمد بيده عند ذلك يا سلمان 
يكون المؤمن فيهم أذل من الأمة يذوب قابه في جوفه كا يذوب ال ملح في الماء تما يرى من المنكر فلا يستطيع 
ان يغيره ويكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء ويغار على الغلمان كما بغار على ا لجارية البكر فعند ذلك 
یا سلمان تکون امراء فسقة ووزراء فجرة وأمناء حونة يضيعون الصلوات ويتبعون الشهوات فان 
أدركتموهم فصلوا صلاتكم لوقتها عند ذلك يا سلمان يجيء سبي من ا مشرق وسبي من ا مغرب جثاؤهم 
ا ي أجسامهم جثاء الناس وقلوبهم قلوب الشياطين لا بر حون صغيرأً ولا يوقرون كبيراً عند ذلك پا سلهان 
يجج الناس إلى هذا البيت الحرام تحج ملوكهم هوا وتدزها وأغنياؤهم للتجارة ومساكينمم للمسأالة 
وقراؤهم رياء وسمعة قال ويكون ذلك يا رسول الله قال نعم والذي نفسي بيده علد ذلك يا سلمان يفشو 
الكذب ويظهر الكوكب له الذنب وتشارك المرأة زوجها في التجارة ويتقارب الأسواق قال وما تقارہا قال 
كسادها وقلة أرباحها عند ذلك يا سلهان يبعث الله ريا فبها حيات صفر فتلتقط رؤوس العلهاء ء ا رأوا 
المنكر فلم يغيروه قال ويون ذلك يا رسول الله قال نعم والذي بعث محمداً باحق رواه ابن مردویه قوله 
في الحديث ويكار الصفوف الخ معناه اہم لا يتمون ا الأول فالأول بل يصطف كل ثلائة في 
صف وأربعة في صف وهكذا فتكثر الصفوف ويؤيده قوله مع قلوب متباغضة لأن ذلك يورث تخالف 
٠‏ القلوب وتباغضها كا أشار إليه حديث أقيموا صفوفكم أي أنموها ولا تختلفوا فيخالف الله بين قلوبكم . 
من اقتراب الساعة إذا رأيتم الناس أضاعوا الصلاة وأضاعوا الأمانة واستحلوا الكباثر وأكلوا الربا وأكلوا 
الرشاء وشيدوا البناء واتبعوا الهوى وباعوا الدين بالدنيا واتخلوا القرآن مزامير واتضذوا جلود السباع 
صفافاً والمساجد طرقاً والحرير لباساً وأكثروا الجور وفشا الزنا وتباونوا بالطلاق وائتمن الخائن وخحون 
افا ال وا اراد غا ا فجرة ووزراء كذبة وأمناء لحونة وعرفاء ظلمة وقلث العلياء 
وكار القراء وقلت الفقهاء وحليت المصحف وزخرفت المساجد وطولت المنابر وفسدث القلوب واتخذوا 
القينات واستحلت المعازف وشربت الخمور وعطلت الحدود ونقشصت الشهور ونقضت المواثيق وشار کٹ 
المرأة زوجها في التجارة وركب الناس البراذين وتشبهت النساء بالرجال والرجال بالنساء ويحلف بغير الله 
ويشهد الرجل من غير ان يستشهد وكانت الزكاة مغرماً والأمانة مغن وأطاع الرجل امرأته وع امه وقرب 
صديقه وأقصی أباه وصارت الامارات مواریٹ وسب آلحر هذه الأمة أوما وأكرم الرجل اتفاء شره وکارٹ 
الشرط وصعدت الحهال المنابر ولبس الرجال التيجان وضيقت الطرقات وشيد البناء واستغى الرجال 
بالرجال والنساء بالنساء وكثرت خطباء منابركم وركن علماؤكم إلى ولاتكم فأحلوا هم الحرام وحرموا 
عليهم الحلال وأفتوهم با يشتهون وتعلم علماؤكم العلم ليجلبوا به دنانيركم ودراهمكم واتخذتم القرآن 
تجارة وضيعتم حق الله في أموالكم وصارت أموالكم عند شراركم وقطعتم أرحامكم وشربتم الخمور في 
ناديكم ولعبتم الميسر وضربتم بالكير والمعزفة والمزامير ومنعتم محاويجكم زكاتكم زاوها ماوقا 
البريء ليغيظ العامة واحتلفت أهواؤكم وصار العطاء في العبيد والسقاط وطفف المكاييل والموازين 
ووليتم أموركم سفهاءكم رواه أبو الشيخ والديلمي عن أمير المؤمنين عل كرم الله وجهه قوله اتخذوا جلود 
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السباع صفافاً جمع صفة وهوشيء يفرش في السرج وجخلس عليه ومنه الحديث بى 4 عن صفف 
النمور. والقينات جمع قينة وهي الأمة المغنية والمعازف.آللات اللهو وتعطيل الحدود عبارة عن عدم رجم 
ازاف اللحصن وجلد غير المحصن وقطع يد السارق.ويحد القاذف وشارب الخمر. وقوله سب آخر هذه 
الأمة أوها إشارة إلى ما وقع من الرفض وسب الروافض, الصحابة رضي الله عنم . وقوله كزت الشرط 
هم أعوان الحكام جمع شرطي . وقوله ولس الرجال التيجان أي رجعوا إلى عادة الجوس والفرس من 
لبس التاح وترك العمائم وقد قال َة العبائم تيجان العربه. وتضييق اللطرقات عبارة عن البناء فيها 
وجلوس الناس للحديث فيضيقون على المارين . والميسر القمار وكل شي ءفيه قمارفهو من الميسر حتى لعب 
الصبيان بال جوز قاله في النهاية . قال العلامة البرزنجي ومنه اللعب في الأعياد بالبيض ونحوه. والكير 
الطبل ذو الرأسين وقيل الطبل الذي له وجه واحد. والمعزفة والمعازف وهي آلات اللهو. وسقاط الناس 
أراذهم وأدانيهم. قال رحه الله تعالى فهذه حملة من الأشراط من القسم الثاني وهي كلها موجودة وهي في 
التزايد يوماً فيوماً وقد كادت ان تبلغ الغاية أو قد بلخت فنسأل الله ان نبنا الفتن ويعصمنا من المحن 
وميتنا على السنن ويغفر لنا الذنوب التي جنيناها في السر والعلن انه ا لجواد. الكريم ذو المنن بجاه جد 
الحسین والخسن آمین يا رب العا مين . وقد عقد حاتمة بعد هلا القسم سرد فيها جملة أحاديث تناسب 
امقام متها ما رواه البخاري عن الزبير بن عدي قال شكونا إلى أنس من الحجاج فقال اصبروا انه لا أي 
علیکم.زمان إلا الذي بعده شر منه حتی تلقوا ربكم سمعته من نبيكم 4 . وروی الطبراني عن عتبة بن 
غزوان عن النبي اة قال ان من ورائكم أيام الصبر المتمسك فبها بومثذ ثل ما أنتم عليه له كأجر خسين 
منکم . وروی ابو داود وغيره عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال قال النبي إلا كيف بك إذا بقيت في 
حثالة من الناس مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا وکانوا هكذا وشبك بین أصابعه قال فبمّ تأمرني قال 
الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة . 
وروی أبو نعیم وغيره عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله ب سيصيب آمتي في آلخر الزمان يلاء 
شديد لا ينجو منه إلا رجل عرف دين الله فجاهد عليه بلسانه وبقلبه فذلك الذي سبقت له السوابق 
ورجل عرف دين الله فصدق به . وروی مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله هل بعد 
هذا الر شر قال نعم دعاة عل أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فبها قلت صفهم لنا قال هم من 
جلدتنا يتكلمون بألسنتنا قلت فب تأمرني ان أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فان ن 
يكن هم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض باصل شجرة حتى يدركك اموت وأنت 
على ذلك . وفي رواية عنه يکون بمدي أثمة لا پېتدون بېديي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال 
قلوهم قلوب الشياطين في جشان اتس فال حذيفة كيف أصنع يا رسول الله ان أدركت ذلك قال تسمع 
وتطيع الأسر وإن ضرب ظهرك وأخحذ مالك . وروى الحاكم والبيهقي عن أي ذر رضي الله عنه ان 
رسول الله ل قال له يا أبا ذر كيف أفت إذا كنت في حثالة وشبك بین آصابعه قال ما تأمرني يا رسول الله 
قال اصير اصبر اصار خحالقوا الناس باحلاقهم وخالفوهم في أعماهم. وروى الإمام أحمد وغيره عن 
حالد بن عرفطة رضى الله عنه ان النبي ب قال له يا حالد ستكون بعدي أحداث وفتن وفرقة واختلاف 
فإذا كان ذلك فان استطعت ان تکون عبدالله القتول لا القاتلى فافعل . وروى الترمذي عن أي هريرة 
رضي الله عنه قال قال رسول الله ا انکم في زمان من ترك منکم عشر ما آمر به هلك ثم ياي زمان من 
عمل منم بعشر ما آمو به نجا. وروی مسلم عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله ب٤‏ 
ما من نبي بعه الله في آمته قبلې إلا کان له من مته حواریون وأصحاب بأحلون بسنته ویقتدون به ثم ا 
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تخلف من بعدهم خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مژمن ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وروی 
البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنها قال قال النبي ب من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مائة 
شهید. 


وأماامارات القسم الثالث من أشراط الساعة 


وهي الامارات القريبة الكبرى التي تعقبها الساعة فهي كثرة. 

مها : المهدي : وهو أوما واعلم ان الأحاديث الواردة فيه لا تكاد تنحصر وهو محمد بن عبدالله 
ولقبه الجابر لأنه يجبر قلوب أمة محمد بيا وكنيته أبو عبدالله وهو من ولد فاطمة رضى الله عنها وعنه. وهو 
آدم ضرب من الرجال ربعة أجلى الجبهة أقنى الأنف أشمه أزج أبلج أعين اكحل العينين براق الشنايا 
أفرقها في حده الأين خال سود يضيء وجهه کأنه کوکب دري كث اللحبة في كتفه علامة النبي يها 
أزیل الفخذین لونه لون عربي وجسمه جسم اسرائیل في لسانه ثقل وإذا أبطأ عليه الکلام ضرب فخذه 
الأيسر بيده اليمنى ابن أربعين سنة خاشع لله خحشوع النسر بجناحيه عليه عباءتان قطوانيتان يشبه 
النبي ية في ا للق لا في الخلق . الآدم الأسمر والضرب من الرجال الخفيف اللحم والربعة من بين 
الطويل والقصير وأجلى الجحبهة من انحسر الشعر عن جبهته وأقنى الأنف طويله مع دقة الأرنبة وأشم 
الأنف رفيع العرنين آي وسط الأنف والأزج مقوس ا لحاجب مع طول في طرفه وامتداد والأبلج المشرق 
اللون وغير مقترن الحاجبين والأعين الواسع العين والأكحل أسود الأجفان من غير اكتحال وأزيل 
الفخذين منفرج الفخذين متباعدهما والعباءة القطوانية قصيرة الخمل. وقبل حروج المهدي يكون 
السفياني وهو من ذرية يزيد بن أبي سفيان قد طخى وبغى وأفسد في الأرض وأظهر الكفر. 

ومن أشراط الساعة الكبرى خروج المسيح الدجال: أخرج مسلم وأبو داود والرمذي عن 
الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عا قالت قال رسول الله ية ان تميعاً الداري كان رجلا نصرانيا 
فجاء وبایع وأسلم وحدثني حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال حدثني انه ركب في 
سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لحم وجذام فلحب بهم الموج شهرأ في البحر ثم ارفؤواإلى جزيرة في البحر 
حون مغرب الشمس فجلسوا في اقرب السفينة فدخلوا الحزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثبرة الشعر لا يدرون 
ما قبله من دېره فقالوا ويلك ما أنت فقالت أنا ا لجساسة قالوا وما الجساسة قالت أيها القوم انطلقوا إلى 
هذا الدير فان فيه رجلا هو إلى حبركم بالأشواق فانطلقنا سراعأً فدخلنا الدير فإذا أعظم انسان رأيناه قط 
حلقا وأشده وثاقا جموعة یداه إلى عنقه ما بین رکبتیه إلى کعبیه بالحدید قلنا ويلك ما أنت قال قد قدرتم 
على حبري فاخحېروني ما أن قالوا نحن أناس من العرب كنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حتى اغ: 
فلعب بنا الموج شهراً ثم ارأأنا إلى جزيرتك هذه فلقيتنادابة أهلب كثيرة الشعر لا نعرف قبله من دبره مر 
كارة الشعر فقلنا ويلك ما أنت قالت أنا ال حساسة قلنا وما الجساسة قالت اعمدوا إلى هذا الرجل الذي في 
هذا الدير فانه إلى خحبركم بالأشواق فاأفبلنا إليك سراعاً قال فأحبروني عن نخل بيسان قلنا عن أيما تستخر 
قال عن نخلها هل پثمر قلنا نعم قال أما انه يوشك ان لا يثمر قال فأخبروني عن بحيرة طبرية هل فيها ماء 
قلنا نعم هي كثيرة اماء وأهلها يزرعون من ماثها قال فأحبروني عن نبي الأميين ما فعل قلنا قد حرج من 
مکة ونزل بثرب قال آقاتلته العرب قلنا نعم قال کیف صنع بهم فأخحبرناه انه قد ظهر على ما پليه من 
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العرب وأطاعوه قال ذلك خير مم ان يطيعوه e‏ أنا المسيح الدجال واني يوشك ان يؤذن لي 
في الخروج E‏ قرية إلا أهبطها ف في أربعين ليلة غير مكة وطيبة وما محرمتان علي 
کلتاهما کلا ردت ان أدخل واحدة منهها استقبلني ملك بيده سیف يصدني عنہا وان عل کل نقب من 
E O O‏ 
ذلك فقال الناس نعم فقال انه أعجبني حدیٹ تیم انه وافق الذي کنت أحدثكم عنه وعن المدينة وعن 
مكة إلا انه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق وأشار بيده نحو المشرق. قوله ارفئوا يقال 
ارفات السفينة إذا قربتها إلى الشط وأدنيتها من البر وذلك الموضع مرف وأما أقرب فلعله جمع قارب على 
غير القياس قاله ا لخطابي والقارب سفينة صغيرة تكون إلى جانب السفن البحرية يستعجلون بها 
حوائجهم من الب وتکون ممه خوفاً من ضرق المركب فليجؤون إليها والأهلب الغليظ الشعر الخشن 
واغتلام البحر اضطراب أمواجه واهتياجه والحساسة فعالة من التجسس وهو التفحص عن بواطن 
ا يقال ذلك في الشر والنقب الطريق في الحبل وجمعه أنقاب والمخصرة عصا أو قضيب أو 
سوط كانت تكون بيد الخطيب أو الملك إ إذا تكلم . قال البرزنجي وأبسط حديث فيه حديث النواس عند 
مسلم وغیره و ا م ن چ رتو رت ان سرو ا ر و 
سعيد عند مسلم وعند البخاري معناه وحديث أبي سعيد أيضاً عند الحاكم قال فلنسق هذه الأحاديث 
مساقا واحداً ونجمع بين اختلافها بحسب الإمكان والتيسير ونزيد بعض الزيادات من غيرها وبال 
O N O a a‏ 
السلام أعظم من فتنة الدجال وان الله ار پبعٹ نبا إلا حذر أمته الدجال وأنا آخر الأنبياء وأنة نتم آخر الأمم 
وهو حارج فيكم لا حالة فخفض ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك منا فقال غير 
الدجال أخوفني عليكم إن بخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وأنا حجيج كل مسلم وان جرج من 
بعدي فکل حجیچ نفسه واه خحلیفتي على کل ملم وانه يخرج من خحلة آي من طريق بين الشام والعراق 
فيعیٹ أي يفسد يبعٹ المرانا والود با ويعيت شمالا وان عل هقدمتة سبعين الفا فن ود أضهان 
علي جل افر نهم بقل بدو بد آي اسرع سرع تال 46 با بادا فانعرا فان حامق لک 
صفة لم يصفها إياه نبي قبلي وانه يبد فيقول أنا نبي ولا نبي بعدي ثم يشي فيقول آنا ربکم ولا ترون ربکم 
حتی تموتوا وانه أعور وربکم لیس بأعور وانه مکتوب بین عینیه کافر یقرژه کل مؤمن کاتب وغیر کاتب أي 
حروفاً مهجاة ة هكذا ك ف ر کا صرح به في بعض الروايات وفتنه كثيرة منا : أن معه جنة ونارا فناره جنة 
وجنته ناراً فمن ابتلی بناره فلیستغٹ بالله ولیقرا فواتح الکهف فتکون علیه برداً وسلاماً کا كانت عل 
E Ey‏ بح الأرض كلها في أربعين يما 
وما من بلد إلا وسيطؤها إ إلامكة اينه ومرعتهؤ السیرکالغیث استدبرته الریح وان له ثلاث پات 
يسمعها أهل المشرق وآهل المغرب ويتناول الطبر من ن الجو ويشويه في الشمس شيا واه بخوضص البحرفي 
اليوم ثلاث خوضات لا يبلغ حقويه وإحدى يديه أطول من الأحرى فيمد الطويلة في البحر فتبلغ قعره 
فیخرج من الحیتان ما یرید . وانه يخرج في حفة من الدين وادبار من العلم فلا يبقى أحد يجاجه في أكثر 
الأرض ويذهل اللاس عن ذكره . وانه بأتي فيقول لأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وبعثت لك أمك 
أتشهد اني ربك فيقول نعم فيتمثل له شيطان على صورة أبيه وآخر على صورة أمه فيقولان له يا بني اتبعه 
فانه ربك فيتبعه ومن ثم قال حذيفة لوخرج الدجال في زمانكم لرمته الصبيان في الخزف ولكنه جرج في 
نقص من العلم وخفة من الدين. وانه يمر بالخربة فيقول ما احرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب 
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اللحل أي جماعتها واصل اليعسوب أمير النحل . وانه يأتي على النہر فيأمره ان یسیل فیسیل ثم یأمره ان 
يرجع فبرجع ثم یأمره ان ییبس فییبس a‏ ان تشر سحاباً من البحر فتمطر الأرض فتفعل . 
وانه يقول أنا رب العا مين وهذه الشمس تجري بإذني آفتریدون ان أحبسها فيقولون نعم في فيحبس الشمس 
حى يجعل اليوم كالشهرروا لجحمعة كالسنة ويقول أتريدون ان أسيرها فيقولون نعم فيجعل ارغ كالساعة. 
وانه تأتي قبل حر وجه ثلاث سنوات شدائد یصیب الناس فيها جوع شدید يأمر الله الساء ان تحبس ثلٹ 
مطرها ويأمر الأرض ان تحبس ثلث نباتها ثم يأمر الله الساء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها ويأمر الله 
الأرض فتحبس ثلثي نباتها ثم يأمر الله عز وجل السماء في السنة الثالثة فلا تمطر قطرة ويأمر الأرض فلا 
تلبت خحضراء فلا تبقی ذات ظلف إلا هلکت إلا ما شاء الله قيل يا رسول الله فما يعيش الناس إذا كان 
ذلك قال التسبيح والتكبير يجري ذلك منم مجرى الطعام . وانه يسلط على نفس واحدة فينشرها بالمنشار 
حتی یلقیها شقین فیمر الدجال بین ثم يقول انظروا هذا فاني أبعثه الآن ڻم يزعم ان له ربا غيري ثم 
يبعثه الله فيقول له ا خبيث من ربك فيقول ربي الله وانت عدو الله الدجال والله ما كنت قط أشد بصيرة 
فيك مني الآن فيريد ان يقتله ثانيأً فلا يسلط عليه وهو ا-لفضر عليه السلام ويكونمعه اليسع عليه السلام 
يلذر الناس يقول هذا المسيح الكذاب فاحذروه لعنه الله ويعطيه الله من السرعة ما لأ يلحقه الدجال. 
وفي رواية ان بين يديه رجلين ينذران أهل القرى كللا هنلا قرية أنذر أهلها فإذا حرجا منها دخلها أول 
أصحاب الدجال ويدخل القرى كلها غير مكة والمدينة فيمر بمكة فإذا هو بخلق عظيم فيقول من أنث 
فيقول أنا ميكائيل بعثني الله لأمنعك من حرمه وير بالمدينة فإذا هو بخلق عظيم فيقول من أنت فيقول أنا 
جبريل بعثني الله لأمنعك من حرم رسوله ويصیح فیخرج إليه من مكة منافقوها وترجف المدينة ثلاث 
رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا حرج إليه فتنفي المدينة يومثد خبثها كما ينفي الكير حبث الحديد 
ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص ويكون آخر من بخرج إليه الساء حتى ان الرجل ليرجع | إلى امه وبلته 
وأخحته وعمته فيوثقها رباطأ غافة ان تخرج إليه . وفي رواية قال النبي ب ثلاث مرات يوم الخلاص وما 
یوم ان س الال بد ايلم عرزل اننا يفره اساب الا ينا إلى هذا 
القصر الأبيض هذا مسجد أحمد قال البرزنجي وهذه من مججزاته 4ة وحار منه بان مسجده يرفع 
ويبيض باحص وقد کان في زمنه بل مبنياً بالجريد والسعف فقد وقع ما حبر به لا فان مسجده الشريف 
ری افا ن اھ د ار تلمم بياضاً. 

فائدة: : قال ابن ماجه سمعت الطنافضسي يقول سمعت المحاربي يقول ينبغي ان يدفع حديث 
الدجال إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب . وأما كيفية النجاة منه فاعلم ان النجاة منه با 
والعمل أما العلم فيعلم بأنه يأكل ويشرب وان الله منزه عن ذلك وانه أعور وان الله ليس بأعور وان أحدا 
لا یری ربه حت يموت وهذا يراه الناس أحياء قبل موتهم وغير ذلك وأما العمل فبأن يلتجىء إلى أحد 
الحرمين فانه لا يدخلها أو إلى المسجد الأقصى أو إلى مسجد الطور ففي بعض الر وايات انه لا یدحله) 
أيضا وبأن يقرأ عشر آيات من أول سورة الكهف وان يهرب مله في ال بال والبراري فانه آکثر ما یدحل 
القرى فعن عبيد بن عمر ليصحبن الدجال أقوام يقولون إنا لنصحبه وإنالنعلم انه لكافر ولكنا نصحبه تأكل 
من طعمه ونرعى من الشجر فإذا نزل عضب الله نزل عليهم كلهم رواه نعيم بن ماد وبان يتغل في وجهه 
فعن آبي أمامة مرفوعا فمن لقيه منكم فليتفل في وجهه برواه الطبراني وبالتسبيح والتكبير والتهليل فانه 
قوت المؤمنين في ذلك القحط وان من ابتلى به فليثبت وليصبر وان رماه في النار فليغمض عينيه وليستعن 
بالل تکن عليه برداً وسلاماً. 
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ومن أشراط الساعة الكبرى نزول عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام: روى البخاري 
ومسلم عن أب هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله ا والذي نفس بيده یوشکن ان ينزل فیکم 
ابن مريم حك| عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجحزية . وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه 
قال قال رسول لله َل لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى 
ابن مریم فیقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة . وحليته 
على ما رواه البخاري من حديث عقيل بن خالد انه أحمر جعد عريض الصدر وفي حديث ابن عباس 
رضي الله عن ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس. وأما سيرته على 
نبنا وعليه الصلاة والسلام فانه یدق الصليب ويقتل الخنزير والقردة ويضع الجزية فلا يقبل إلا الرسلام 
ويتحد الدين فلا يعبد إلا الله ويترك الصدقة أي الركاة لعدم من يقبلها وتظهر الكنوز في زمنه ولا يرغب 
في اقتناء المال ويرفع الشحناء والتباغض وينزع سم كل ذي سم حت تلعب الأولاد بالحيات والعقارب 
فلا تضرهم ویرعی الذثب مع الشاة فلا يضرها ويلا الأرض سلا وينعدم القتال وتنبت الأرض نبتها 
کعھد آدم حت مجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم وكذا الرمانة وترخحص الخيل لعدم القتال 
ويغلو الثور لأن الأرض تحرث كلها ويكون مقررا للشريعة النبوية لا رسولا إلى هذه الأمة ويكون قد علم 
بأمر الله في السماء قبل ان ينزل وهو نبي ومع ذلك فهو من أمة حمد با وصحابي لأنه اجتمع به ئلا ليلة 
الإسراء وحينئذ فهو أفضل الصحابة وحاصل الروايات في نزوله انه ينزل عند المنارة البيضاء شرقي 
دمشق وهي موجودة اليوم واضعا كفيه على أجنحة ملكين لست ساعات مضين من النهار حتى يأتي مسجد 
دمشق يعقد على امبر فيد حل المسلمون المسجد وكذا النصارى واليهود وکلهم يرجونه حتی لو آلقى شيء 
م يصب إلا رأس انسان من كثرتهم ويأتي مؤذن المسلمين وصاحب بوق اليهود وناقوس النصارى 
فيقترعون فلا بخرج إلا سهم المسلمين وحينئذ يؤذن مؤذمم ويخرج اليهود والنصارى من المسجد ويصلي 
بالمسلمين صلاة العصر ثم يخرج بن معه من أهل دمشق في طلب الدجال وشي وعليه السكينة والأرض 
تقبض له وما أدرك نفسه من كافر قتله ويدرك نفسه حيث| آدرك بصره حتی يدرك بصره في حصو+م 
وقرياتہم إلى ان يأتي بيت المقدس غوثا للمسلمين فيجده مغلقا قد حصره الدجال فيصادف ذلك صلاة 
الصبح وقد أحرم المهدي والناس كلهم أو بعضهم لم بحرموا بعد فيخرج إليه من ل بحرم بالصلاة فيأتي 
والمهدي في الصلاة فيتقهقر ويقول لعيسى بعض الناس تقدم لما رأى تقهقر المهدي فيضع يده على كتف 
المهدي ان تقدم يقول للقائل ليتقدم امامكم فيجيب المهدي بالفعل ثم إذا أصبحوا شرد أصحاب 
الدجال فتضيق عليهم الأرض فيدركهم بباب لد فيصادف ذلك صلاة الظهر فيتحيل اللعين إلى الخلاص 
مله بإقامة الصلاةفلاعرف انه لا يتعخلض مئه بذلك ذاب خوفا منه كا يذوب الملح فأدرکه فقتله وزم الل 
الیهود وأصحاب الدجال فلا یبقی شیء ما حلق الله یتواری به مودي إلا اطق الله ذلك الشىء لا شجر 
ولا حجر ولا حائط ولا دابة إلا قال يا عبد الله المسلم هذابهودي وني رواية هذا دجالي فتعال فاقتله إلا 
الغرقدة فانها من شجر اليهود لا تنطق . وعن جابر رضي الله عنه ان عیسی عليه السلام يتزوج بعدما ينزل 
ویولد له ثم يوت بالمدينة ولعل موته عند حجه وزيارته النبي با وإلا فهو إنما يكون بہيت المقدس . 
وأخحرج بو الشيخ عن أي هريرة قال قال رسول الله با بزل عيسى ابن مريم فيقتل الدجال ويکٹ 
أربعين عاماً يعمل بكتاب الله وسنتي ويموت فيستخلفون بأمر عيسى رجلا من بني تميم يقال له المقعد فإذا 
مات المقعد ل يات على الناس ثلاث سنين حتى يرفع القرآن من صدور الرجال. وأخرج الترمذي وحسله 
وابن عساکر عن عبدالله بن سلام قال مكتوب في التوراة صفة محمد به وعيسى أبن مريم يدفن معه. 
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وأخرج البخاري في تاريخه والطراني واين عساکر عنه قال يدفن عیسی ابن مریم مع رسول الله ية 
وصاحبیه فیکون قبرا رابعا. 


, ومن أشراط الساعة الكبرى خروج بأجوج ومأجوج: قال تعالى : لوحت إا يحت ياجو 
وَمَاجُوج وَهُمْ من كل حَدّب يسلود [الأنبياء : ]٦‏ وقال ب لا تقوم الساعة حتى يكون عشر آيات 
طلوع الشمس من مغربما وألدخان والدابة ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى ابن مريم وثلاث خسوف ونار 
BE MOT RO O‏ 
أجسادهم کالأرز وهو شجر کبیر جدا 
وصنف منهم أربعة أ ذرع في أربعة أذرع يفترش الواحد منهم أذنه ويلتحف الأخرى أخرج ذلك ابن ا 
OE‏ وروی الحاکم عن ابن عباس ان منہم شبرا شرا 
وشبرين شبرين وأطوهم ثلاثة أشبار. وأحرج أحمد والطبراني عن خالد بن عبدالله بن حرملة عن خالته 
مرفوعاً انم تقولون لا عدو ولا تزالون تقاتلون عدوا حى تقاتلوا يأجوج ومأجوج عراض الوجوه صغار 
العيون صهب الشعور من كل حدب يسلون كأن وجوههم المجان المطرقة . أما كثرتہم فقد آخرج أبن 
حبان في صحیحه عن ابن مسعود رفعه قال ان پأجوج ومأجوج أقل ما يترك أحدهم من صلبه ألفا من 
الذرية. وأخحرج ابن أبي حاتم من طريق عبدالله بن عمر قال الجن والإنس عشرة أجزاء فتسعة أجزاء 
يأجوج ومأجوج وجزء سائر الناس . وألحرس ج ابن حبان وا حاکم وصححاه ٥ه‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه ان 
يأجوج ومأجوج يحفرون السد کل يوم حت إذا كادوا ځخرقونه قال الذي عليهم ارجعوا فتخرقونه غداً 
فیعیده الله کأشد ما کان حت | إذا بلغوا مدتهم وأراد الله ان يبعثهم على الناس قال الذي عليهم ارجعوا 
فستخرقونه غداً إن شاء الله تعالی واستٹنی قال فیرجعون فیجدونه کهیئته حین ترکوه فیخرقونه فیخرجون 
على الناس. وروی أبو نعيم عن ابن عباس مرفوعاً قال رسول الله ية بعثني الله حين أسري بي إلى 
يأاجوج ومأجوج فدعوتهم إلى دين الله وعبادته فأبوا ان چیبوني . ا خروجهم وإفسادهم وهلاکهم فقد 
ورد في حام عند حروجهم ما أحرج مسلم من حديث النواس بن سمعان بعد ذكر الدجال وهلاكه على 
يد عيسى عليه السلام وغيره قال ثم يأتيه يعني عيسى قوم قد عصمهم الله من الدجال فيمسح وجوههم 
ويحدئهم بدرجاتهم في الجلة فبينا هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى ان قد أحرجت عباداً لأ يدان لأحد 
بقتالمم فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأاجوج ومأجوج فيخرجون على الئاس فينشفون الماء ويتحصن 
الناس مهم في حصونيم ويضمون إليهم مواشيهم ويشربون مياه الأرض حت ان بعضهم ليمر بالهر 
بون ما وی ر وھا عق ان من رمن ج اجر ذلك ار تول ان هه مادم 
حت إذا لم يبق من الناس أحد إلا أحذ في حصن أو مدينة ورون ببحيرة طبرية فيشربون ما فيها وير 
آحرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء ومحصر عيسى نبي الله وأصحابه حتی يكون رأس الثور ورأس 
ا حيار لأحدهم خير من مائة دينار وني رواية للسلم وغيره فيقولون لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من 
في السماء فيرمون بنشاهم إلى السماء فيردها الله عليهم مخضوبة دما وفي رواية ثم بهز أحدهم حربته ثم 
يرمي إلى السماء فترجع إليه محضوبة دمأ للبلاء والفتنة فيرغب نبي الله وأصحابه إل الله ا 
ضفي رقابہم وهو دود یکون في أنوف الإبل والخنم فیصبحون موق کموت تفس واحدة لا يسع هم 
حس فيقول المسلمون إلا رجل يشري لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو فيتجرد رجل منهم يسا نفسه 
SEE‏ 
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الله عز وجل قد کفاکم عدوکم فیخرجون من مدائنہم وحصونہم ویسرحون مواشیهم فیا یکون ها 
مرعى إلا لحومهم فتشكر عنه أي تسمن أحسن ما شكرت عن شيء وحتى ان دواب الأرض لتسمن 
وتشکر شکرا من مومهم ودمائهم ويهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا بجدون في الأرض 
موضع شبر إلا ملأه زهمهم أي شحمهم ونتنهم أي ريحهم من الحيف فيؤذون الناس بنتهم أشد من 
حاتم فيستغيثون بالله فيبعث ريح يمانية غبراء فتصير على الناس غما ودخانا وتقع عليهم الزكمة ويكشف 
ما بهم بعد ثلاث وقد قذفت جيفهم ني البحر وفي رواية فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل 
طیراً کأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حیث شاء الله تعالی ثم یرسل الله مطرا لا یکن منه بیت مدرولا 
وبر فيخسل الأرض حت يتركها كالزلقة أي كالمرآة ثم يقال للأرض انبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ 
تأکل العصابة من الرمانة بقحفها ويوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم سبع 


ومن آشراط الساعة القريبة خراب المدينة: قبل يوم القيامة بأربعين سنة وخروج هلها منها أخرج 
آہو داود عن معاذ مرفوعا عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يارب خروج اللحمة. وروى 
الطبراني سيبلغ البناء سلعا ثم يأتي على المدينة زمان ير السفر على بعض أقطارها فيقول قد كانت هذه مرة 
عامرة من طول الزمان وعفو الأثر. وروى الإمام أحمد المدينة يتركها أهلها وهي مرطبة قالوا فمن يأكلها 
قال السباع والعافي . وفي الصحيحين لتتركن المدينة على خير ما كانت مذللة ثمارها لا يخشاها إلا العوافي 
يريد عوافي الطير والسباع وآحر من حشر منها راعيان من مزينة . قال البرزنجي وسبب خرابها والله أعلم 
ام يخرجون مم المهدي إلى الجهاد ثم ترجف بنافقيها وترميهم إلى الدجال ثم ببقى فيها المؤمنون الخلصس 
فيهاجرون إلى بيت المقدس فقد ورد ستكون هجرة بعد هجرة وخير الناس يومثذ ألزمهم مهاجر ابراهيم 
الخليل ومن بقي منم تقبض الريح الطيبة أرواحهم فتبقى خاوية وهذا سر خرابما قبل غيرها. 


ومن أشراط الساعة العظيمة هدم الكعبة وسلب حليها: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة . وأخرج أحمد عن ابن عمر نحوه وزاد ويسابها 
والأصيلع تصغير أصلع من ذهب شعر مقدم رأسه والأفيدع تصغير الأفدع وهو من في يده اعوجاج 
والأفحج المتراعد الفخذين . واختلفوا في هدم الكعبة هل هوفي زمن عيسى أو عند قيام الساعة حين لا 
يبقی أحد يقول الله الله فعن كعب انه في زمن عيسى وكذا قال الحليمي وان الصريخ يأتي عيسى عليه 
السلام بذلك فيبعث إليه طائفة ما بين الثمانية إلى التسعة وقبل هدمها في زمنه وبعد هلاك ياجوج وما جوج 
يحج الناس ويعتمرون كا ثبت وان عيسى يجج ويعتمر أو بجمعها. 

ومن أشراط الساعة الكرى طلوع الشمس من مغربها: وخروج دابة من الأرض وهذان أمعا 
سبق الآحر فالآحر على أثره فان طلعت الشمس قبل حرجت الدابة ضحى يومها أو قريبا من ذلك وان 
حرجت الدابة قبل طلعت الشمس من الخد أخرج الإمام أحمد وغيره عن عبدالله بن عمر قال حفظت من 
رسول الله اة ان أول الآيات حروجاً طلوع الشمس من مغربا وخروج الدابة ضحى فأيتهما كانت قبل 
صاحبتها فالأخرى على اثرها قال عبدالله وكان يقرأ الكتب وأظن أولا خروجأً طلوع الشمس من مغربها 
قال الحافظ ابن حجر والحكمة في ذلك ان بطلوع الشمس من مغربها ينسد باب التوبة فتجيء الدابة 
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فتميز بين المؤمن والكافر تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة . أما طلوع الشمس من مخرما فقد روى 
الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة قال قال رسول الله ب لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغخربما 
فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حین لا ينع نفسا اماما م تکن آمنت من قبل . وروی ابن 
مردويه عن حذيفة رضي الله عنه قال سألت رسول الله بء ما آية طلوع الشمس من مغرما فقال تطول 
تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين وفي رواية البيهقي عن عبدالله بن عمر بلفظ قدر ليلتين أو ثلاث 
فيستيقظ الذين يخشون رم فیصلون ویعملون کا کانوا ولا یری إلا وقد قامت النجوم مكانہا ثم يرقدون 
ثم يقومون ثم يقضون صلاتہم والليل كأنه إ ينقض فيضطجعون حت إذا استیقظوا واللیل مکانه حق 
يتطاول عليهم الليل فإذا رأوا ذلك خافوا ان يكون ذلك بين يدي أمر عظيم ففزع الناس وهاج بعضهم 
في بعض فقالوا ما هذا فيفزعون إلى المساجد فإذا أصبحوا طال عليهم طلوع الشمس فبينا هم ينتظرون 
طلوعها من المشرق إذا هي طلعت عليهم من مغربما فضج الناس ضجة واحدة حتى إذا صارت في وسط 
الساء رجعت وطلعت من مطلعها وروى أبو الشيخ وابن مردویه. عن انس رضي الله عنه قال قال 
رسول الله ا صبيحة تطلع الشمس من مغربما يصير في هذه الأمة قردة وخنازير وتطوى الدواوين لا 
بزاد في حسنة ولا ينقص من سيئة ولا ينفع نفسا انها لم تکن آمنت من قبل وکسبت في ايانا خيرا. 
وروی عبد بن هید عن ابن عمر رضي الله عن) قال يبقى شرار الناس بعد طلوع الشمس من مخرما 
عشرين ومائة سنة . 
تنہیه : وورد في بعض الروایات ان أول الآيات خحروج الدجال وفي بعضها ان وما طلوع الشمس 
من مغربما وفي بعضها الدابة وفي بعضها نار تحشر الناس إلى حشرهم قال الحافظ ابن حجر وطريق الجمع 
إن الدجال ول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العامة في الأرض فلا ينافي تقدم المهدي عليه قال 
وينتهي ذلك بوت عيسى ابن مريم أي ومن بعده من القحطاني وغيره وان طلع الشمس من مرا هو أول 
الآيات المؤذنة بتغير العام العلوي وينتهي ذلك بقيام الساعة أي والدابة معها فهي والشمس كشيء واحد 
وان النار أول الآيات المؤذنة بقيام الساعة اه. وروى أبو نعيم عن وهب بن منبه قال آول الآيات الردمٍ 
ثم الدجال والثالثة ياجوج وماجوج والرابعة عيسى لأنه تأخر عن ياجوج وماجوج وإن كان نزوله مقدما 
عليه والامسة الدخحان وسيأتي بيانه والسادسة الدابة وعده هذا باعتبار الآيات الأرضية ومن ثم لم يعد 
طلوع الشمس . وروی الحاکم وغیره عن عېدالله بن مسعود رضي الله عنه قال لا يلہٹون يعني الناس بعد 
اجوج وماجوج حتی تطلع الشمس من مغرما وجفت الأقلام وطويت الصحف ولا يقبل من أحد توبة 
وخر إبليس ساجداً ينادي إلمي مُرني أن أسجد لمن شثت وتجتمع إلبه الشياطين فتقول يا سيدنا إلى من 
تفزع فيقول إا سألت ربي ان ينظرني إلى يوم البعث فانظرني إلى يوم الوقت المعلوم وقد طلعت الشمس 
من مغربها وهذا يوم الوقت المعلوم وتصير الشياطين ظاهرة في الأرض حتى يقول الرجل هذا قريني الذي 
کان یغوینی فاحمدلله الذي أخزاه ولا یزال إبليس ساجدا باكيا حى تخرج الدابة فتقتله وهو ساجد 
ویتمتم لومون بعد ذلك أربعين سنة لا يتمنون شيثاً إلا أعطوه. 
ومن أشراط الساعة الكبرى خروج الدابة : قال اله تعالى : ودا وَقعَ اقول عَلَيْهْمْ حرجنا هم 
دَابةٌ من الارْض تَكَلَمُهُمْ4 [النمل : ]۸١‏ قال أهل التفسير إذا م يأمروا با معروف ولم ينوا عن المنكر 
أحرجنا هم دابة. وعن أب العالية ان وقوع القول سد باب الإيان والتوبة. وعن ابن عباس رضي الله 
عن) انها تخرج من بعض أودية تبامة . وقد ورد عن ابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم ان النبي ب قال 
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بين الناس في أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها ا مسجد الحرام لم يرعهم إلا وهي ثرغو بين الركن 
والمقام تنفض عن رأسها التراب فارفض الناس عنما شتى . وعن ابن عباس أيضاً ان ها عنقا مشرفاً براها 
من بالمشرق کا یراها من بالمغرب وها وجه کوجه انسان ومنقار کمنقار الطیرذات وبر وزغب. وعنه أبضاً 
انبأ ذات وبر وریش فیها من کل لون ها أربع قوائم . وعنه أيضاً ان فيها من ألوان الدواب كلها وفيها من 
کل امت تاعا من له الت انبا تكلم الناس بلسان عرب مبين تكلمهم بكلامهم . وعن حذيفة 
انہا مَمعة ذات وبر وریش لن يدركها طالب ولن يفوتها هارب . وعن ابي هريرة ان فيها من کل لون ما 
بن فرنيها فرسخ للراكب . وعن ابن الزبير رضي الله عنبا انه وصف الدابة فقال رأسها رأس ثور وعينا 
عين حنزير وأذنما اذن فيل وقرنها قرن أيل وعنقها عنق نعامة وصدرها صدر أسد ولوا لون غر وخاصر تما 
خحاصرة هر وذنبھا ذنب کش وقوائمها قوائم بعیر ین کل مفصلین منما اثلا عشر ذراعا. وما سیرتها فان 
معها عصا موسی وخام سلیمان بن داود وتنادي باعل صونہا ان الناس کانرا بایاتنا لا بوقنون وانه تم 
الناس المؤمن والکافر فأما المؤمن فیری وجهه کأنه كركب دري ویکتب بین عينيه مؤمن وأما الكافر فيكتب 
بين عينيه نكتة سوداء كافر. وني رواية فارنض أي تضرق الناس عا شتى وثبت عصابة من المؤمين 
وعرفوا آم لن يعجزوا الله فبدأت بهم فجلت وجوههم حتى جعلتها كأما الكوكب الدري وولت في 
الأرض لا يدركها طالب ولا ينجو مها هارب حتى ان الرجل يتعوذ ما بالصلاة فتأتيه من حلفه فتقول با 
فلان الآن تصلي فيقبسل عليها فسمه في وجهه ٹم تدطلق ويشترك الناس في الأموال ويصطحبون في 
الأمصار يعرف المؤمن الكافر وبالعكس حتى ان ا لمؤمن ليقول يا كافر افضني حقي وحتى ان الكافريقول يا 
مؤمن اقضني حقي . وئي رواية تخرج فتصرخ ثلاث صرخات فيسمعها من ٻڍن ا لڂافقين . 

ومن أشراط الساعة الكرى الدخان: عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال اطلع علينا 
رسول الله إل ونحن نتذاكر فقال ما تذكرون قالوا الساعة يا رسول الله قال انها لن تقوم حتى تروا قبلها 
عشر آیات فذكر الدحان والدجال الحدیث رواه مسلم والترمذي وابن مأجه ورواه حذيفة عن الي بد 
وانه کٹ ف الأرض أربعين یوما وني رواية انه پأنحذ بأنفاس الكفار ويأخحذ المؤمئين منه كهيئة الركام. 


ومن أشراط الساعة الكبرى ريح تقبض روح كل مؤمن ورجوع الئاس إلى عبادة الأوثان ودين 
آبائهم : أخرج مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عا لا تذهب الأيام والليالي حتى تعبد اللات والعزى 
من دون الله الحدیٹ وفیه فیبعٹ الله ربجا طیبة فیتوفی بها کل مؤمن في قلبه مثقال حبة من ايان فيبقی من 
عیسی ريا باردة من قبل الشام فلا يقى عل وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من ايان إلا قبضته حتق 
لوان أحدكم دخل في كد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه فيبقى شرار الشاس أي خفة الطير وأحلام 
السباع لا بعرفون معروفاً ولا پنكرون منكراً نمثل طم الشيطان فيقول الا نستجيبون فيقولون ف مرن 
فيأمرهم بعبادة الأوثان فيحبدونها وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ثم بنفخ في الصور. وررى 
الحاكم وصححه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول اله إل بقول لا تزال عصابة من 
أمتي يقانلون على أمر الله قاهرين على العدو لا يضرهم من خالفهم حتى تاتبهم الساعة فقال عبدالله بن 
عمر أجل ویبعٹ رجا رها المسسك ومسها مس الحرير فلا تترك نفسأً في قلبه مثقال حبة من الإيان إلا 
قال فبينا هم كذلك إذ بعث اله ريا طببة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض ررح کل مؤمن وکل سام 

1 


ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها أي يتسافدون تارج الحمر فعليهم تقوم الساعة . وفي حديث ابن مسعود 
فیکونون على مثل ذلك حتی لا يولد أحد من نكاح ثم يعقم الله النساء ثلاثين سنة ويكونون كلهم أولاد 
زنا شرار الناس عليهم تقوم الساعة . وأخرج ابن ماجه عن حذيفة بن الان قال يدرس الإسلام كما 
E O‏ الكببر 
والعجوز الكبيرة يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة نحن نقوهما فقال رجل لحذيفة فما تغفي عنهم 
الكلمة فاعرض عنه حذيفة فأعاد عليه السؤال ثانياً وثالئاً فقال في الثالثة تنجيهم من النار. وأخحرج أحمد 
IG OD‏ 
لكن بلفظ الله الله فدلت الأحاديث المذكورة على ان المراد بشرار الناس في الحديث هم الذين لا 
يقولون لا | إله إلا الله والله الله وانه ما دام في النوع الإنساني من يقول هذه الكلمة لا تقوم الساعة وإغا 
يقوم على الكفار الذین لا یعرفون نکاحاً ولا یولدون من نکاح فیکونون بہائم ئي صورة انسان ولیسوا 
إنساناً حقيقة أولئك كالأنعام بل هم أضل. 


ومن أشراط الساعة الكبيرة رفع القرآن من المصاحف ومن الصدور: روى الديلمي عن حذيفة 
وأبي هريرة معا قالا يسري على كتاب الله ليل فيصبح الناس وليس منه آية ولا حرف في جوف إلا 
لسخت . ووي عن ابن عدر د ي الساعة حتی يرجع القرآن من حيٹ جاء فیکون له دوي حول 
العرش كدوي الل فقرل الرت عر وجل ما لك فقرل سك حرجت وليك عدت اتل فلا يعمل ي 
فعند ذلك رفع القرآن . وروى الأزرقي في تاريخ مكة أول ما يرفع الركن والقرآن ورؤيا النبي ل . 


ومن أشراط الساعة الكبرى وهي آخرها نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى حشرهم : أخرج 
مسلم وغيره عن حذيفة بن أسيد قال قال رسول الله با لن تقوم الساعة حى تروا قہلها عشر آيات 
N BT‏ إلى حشرهم ویروی نار تحرج من قعر عدن 
تسوق الناس | لى المحشر. وأخرج الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر رضي الله عنها ستكون هجرة بعد 

هجرة فخيار أهل الأرض الزمهم مهاجر ابراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضرهم 
وتقذفهم نفس الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا وتأكل 
من تخلف. وأخحرح أحمد والترمذي وقال حسن صحيح عن ابن عمر ستخرج نار من حضرموت أو من 
بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس قالوا يا رسول الله فا تأمرنا قال عليكم بالشام وهذا هو المراد 
جهاجر ابراهيم في الرواية السابقة . وأخرج الطبراني وابن عساكر عن حذيفة بن الان قال لتقصدنكم نار 
هي اليوم حامدة في واد يقال له برهوت يغشى الناس فيها عذاب أليم تأكل الأنفس والأموال تدور الدنيا 
كلها في ثمانية يام تطير طير الريح والسحاب حرها بالليل أشد من حرها بالنہار وها بين الساء والأرض 
دوي كدو الرعد هي من رؤوس الخلائق ادن من العرش قیل يا رسول الله أسليمة يومثر عل 
جل رل فا TTS‏ 
مؤلفه من تأليفه سنة ألف وست وسبعين بالمديئة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة وأكمل السلام . وقال 
الإمام العارف بالله تعالى سيدي عبد الوهاب الشعراني في اليواقيت وا لحواهر: المبحث الخامس والستون 
ئي بيان ان ميم شراط الساعة التي أخبرنا بها الشارع حق لا بد ان تقع كلها قبل قيام الساعة وذلك 
كخروج المهدي ثم الدجال ثم نزول عيسى وخحروج الدابة وطلوع الشمس من مغربما ورفع القرآن وفتح 
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سد يأجوج ومأجوج حقى لولم يبق من الدنيا إلا مقدار يوم واحد لوقع ذلك كله قال الشيخ تقي الدين بن 
اي متصورقي عدت ركل هل لات نعف اساعة لخي E E‏ 
بقوله ان صلحت أمتي فلها يوم وإن فسدت فلها نصف يوم يعني من أيام الرب المشار | إليها بقوله تعالى : 
وإ وتا جذ ربك قاب ست اتوي الع : .]١‏ قال بعض العارفين وأول الألف محسوب 
من وفاة علي بن أبي طالب رضي اله عنه آخر اللفاء فان تلك المدة كانت من جلة أيام نبوة رسول الله إا 
ورسالته فمهد الله تعالى بالخلفاء الأربعة البلاد ومراده ب ان بالألف قرة سلطان شريعته | إلى انتهاء 
الألف ثم تأخذ في ابتداء الاضمحلال إلى ان يصير الدين غريباً كا بدأ وذلك الاضمحلال يكون بدايته 
و ی د 
الهدي وسيدنا عيسى عليه السلام وأوصافه| وما یلزم علمه من شؤونا وغير ذلك من أشراط الساعة 
ونقل ذلك عن الفتوحات المكية فمن شاء الزيادة على ما هنا فليراجع اليواقيت والفتوحات أو غبرهما فان 
أشراط الساعة وأخبار المهدي أفردت بالتاليف والله أعلم . 


۳ 


الخاغمة 


في إثبات كرامات الأولياء وان ما كان معجزة لنبي جوز ان يكون كرامة لولي وان كرامات أولياء 
أمته من حلة معجراته الباقية بي وبذلك تتضاعف معجزاته عليه الصلاة والسلام 
إلى أضعاف كثيرة لا تحصى وهي تشتمل على ثلاثة مطالب المطلب الأول في نجويز 
الكرامة للأولياء وان كل ما كان كرامة لولي فهو معجزة لنبيه 


قال الله تعالی :ا إن لاء اله ل خو عَليْهمْ وَل * م رنود لين منوا وكانوا بتقون هم 
البشرى في اة اليا ني الأجرَة لآ ديل كعات اله ذلك هو الْفَورٌ يم4 [يونس: ۲ ] وقال 
تعالی : (وهُڙي اليك جرع النخلة تسَاقط عَلَيْك رطب جیا فلي واشري) [ مریم ]٥‏ الاية وقال 
تعالی : وکل دل عَلَھا ريا الراب وَجَڌ عِندَا رقا قال يمرم ان لَك هذا الت هو من عند آله 
إن آله رق من شاءُ بير ساب 4[ آل عمران وذ اغتزلتمُوهم وما يعبدون إلا آنه فاووا 
اھاب تشر لم یکم من روه وی ءلم رقا وای اسمس إا ّت َراو عَنْ هه دات 
اليمين وإذا غر بت تقر صهم ذات آلشمال» آل عمران : ۷] الاية ونقل امام اليافعي ٤‏ کتابه نشر 
الملحاسن الغالية عن كثرمن آكأبر أئنة أحل السنة وا لجاعة من مشايخ الإسلام جواز وقوع جملة خحوارق 
العادات في معرض الكرامات لأولياء الله تعالى وهم إمام الحرمين وأو بكر الباقلاني وأبو بكر بن فورك 
وحجة اللإسلام الغزالي وفخر الدين الرازي وناصر الدين البيضاوي ومد بن عبدالملك السلمي وناصر 
الدين الطوسي وحافظ الدين النسفي وأبو القاسم القشيري وبعد ان نقل عباراتهم قال فهؤلاء عشرة أئمة 
من له تصنيف محقق وكلام معتبر في العقائد من أهل السنة اقتصرت عليهم ولا حاجة إلى كثرة التعداد 
فبعض هؤلاء المذكورين فيه الكفاية وقد اتفقوا على ان الفارق بين الكرامة والمعجزة هو تحدي النبوة فقط 
ولم يشترط آحد منهم كون الكرامة مغايرة للمعجزة في جنسها وعظمها اه. وقال الإمام أبو القاسم 
القشبري في رسالته ظهور الكرامات على الأولياء جائز لأنه أمر موهوم حدوثه في العقل لا يؤدي حصوله 
إلى رفع أصل من الأصولفواجب وصفه سبحانهبالقدرة على جاده وإذا وجب کونه مقدورا لله سپحانه فلا 
شيء ينع جواز حصوله . وظهور الكرامات علامة صدق من ظهرت عليه في أحواله فمن لم يكن صادقا 
فظهپور مثلبها عليه لا جوز والذي یدل عليه ان تعریف القدیم سبحانه إیانا حتی نفرق بین من کان صادقاً 
في لحواله وبين من هو مبطل من طريق الاستدلال أمر موهوم ولا يكون ذلك إلا باحتصاص الول با لا 
يوجداتع اناري ي دراه وذلاف الل هو الكرامة الي افر ا إا ولا بد أن حون هده الكراا فاد 
ناقضاً للعادة في أيام التكليف ظاهراً على موصوف بالولاية في معنى تصديقه في حاله . وتكلم الناس في 
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الفرق بين الكرامات وبين المعجزات من أهل الحق فكان الإمام أبو اسحق الإسفراييني رهه الله يقول 
العجزات دلالات صدق الأنبياء ودليل النبوة لا يوجد مع غير النبي وكان يقول الأولياء هم كرامات شبه 
إجابة الدعاء فأما جنس ما هو معجزة للأنبياء فلا واما الإمام أبو بكر بن فورك رحه الله فكان يقول 
العجزات دلالات الصدق ثم ان ادعى صاحبها النبوة فا لعجزة تدل على صدق في مقالته وان أشار 
LRT SO a‏ 
جنس المعجزات للفرق . ثم قال القشيري وقال أوحد فنه في وقته القاضي أبو بكر الأشعري رضي الله عنه 
ا ارا کی ی رک کر کر و 
من شرط المعجزة اقتران .دعوى النبوة بها والمعجزة لم تكن معجزة لعينها وانما كانت معجزة لحصوهها على 
أوصاف كثرة ذ فمتى الحتل شرط من تلك الشرائط لا تكون معجزة وأحد تلك الشرائط دعوى النبوة 
والولي لا يدعي O O a‏ 
به بل ندين به فشراثط المعجزات كلها أو أكثرها توجد في الكرامة إلا هذا الشرط الواحد. فال والكرامة 
فعل لا حالة حدث لأن ما كان قدياً م يكن له اختصاص بأحد وهو ناقض للعادة وتحصل في زمان 
E E O‏ 
احتياره في بعض الأوقات ولم يؤمر الولي بدعاء الخلق إلى نفسه ولو أظهر شيئاً من ذلك على من يكون هلا 
له لجاز ثم قال وليس كل كرامة لولي يجب ان تكون تلك بعينها لحميع الأولياء بل لوم يكن للولي كرامة 
ظاهرة عليه في الدنيا لم يقدح عدمها في كونه ولياً بخلاف الأنبياء فانه جب ان تكون هم معجزات لأن 
النبي مبعوث | إلى الخلق فبالناس حاجة إلى معرفة صدقه ولا يعرف | إلا بالمعجرة Ee‏ 
لأنه ليس بواجب على الئلق ولا على الولي أيضاً العلم بانه وليّ. قال واعلم انه ليس للولي مساكنة إلى 
الكرامة التي تظهر عليه ولا ملاحظة فرعا يكون مم في ظهور جنسها قوة يقون وزيادة بصيرة لتحققهم ان 
ذلك فعل الله فيستدلون بها على صحة ما هم عليه من العقائد وبا جحملة فالقول بجواز ظهورها على 
الأولياء واجب وعليه جمهور أهل المعرفة ولكثرة ما تواتر بأجناسها الأخبار والحكايات صار العلم بكوما 
وظهورها على الأولياء في الحملة علا قوياً انتفى عنه الشكوك ومن توسط هله الطائفة وتواتر عليه 
حكايامم وأخبارهم لم تبق له شبهة في ذلك على الجملة. TS‏ 
E‏ : أا اتيك به قبل أن يرد ليك طَرَدْك) [النمل : ]یکن 
نبياً والأثر عن أمبر المؤمئين عمر بن ال لخطاب رضي الله عنه صحيح انه قال يا سارية الجبل في حال خحطبته 
يوم الحمعة وتبليغ صوت عمر | إلى سازية في ذلك الوقت حتى تحرزوا من مكامن العدو ومن الجبل في تلك 
الساعة . فان قيل كيف جوز | a E EE‏ 
تفضيل الأولياء على الأنبياء عليهم السلام . قيل هذه الكرامات لاحقة بمعجزات نبينا َة لأن كل من 
ليس بصادق في اللإسلام لا تظهر عليه الكرامة وكل نبي ظهرت كرامته على واحد من أمته فهي معدودة 
من حملة معجزاته إِذ SS‏ 
رتبة ة الأنبياء عليهم السلام لجاع المنعقد على ذلك قال ٹم هذه الكرامات قد تكون إجابة دعوة وقد 
تکونإظهار طعام في أوان فاقة من غير سبب ظاهر أو حصول ماء ي زمان عطش أو تسهيل قطع مسافة في مدة 
قريبة أو تخليص من عدو أو سإع حطاب من هاتف أو غير ذلك من فنون الأفعال الناقضة للعادة. . واعلم 
ان كثيراً من المقدورات يعلم اليوم قطعاً انه لا جوز أن يظهر كرامة للأولياء بضرورة أو شبه ضرورة 
يعلم ذلك فمنہا حصول انسان لا من أبوین وقلب وجماد بهيمة أو حیواناً وأمثال هذا ٹیر ثير. والولي من توالت 
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طاعاته من تولى احق سبحانه حفظه وحراسته فلا يخلق لهذ الخذلان الذي هوقدرة العصيان وإنغايديم 
توفيقه الذي هوقدرة الطاعة قال الله تعالى : لوْهُوَيتَول الصالحين4[الأعراف : 1 ولايكونمعصوما 
کالأنہیاء بل یکون محفوظاً حتی لا يصر على الذنوب . حکي عن سهل بن عبدالله انه قال من زهد في 
E‏ 
زهده فقيل لسهل كيف تظهر له الکرامة فقال یأخذ ما یشاء کا يشاء من حيث شاء . واعلم ان من أجل 

الكرامات التي تکون للأولياء دوام التوفيتق للطاعات والحفظ من المعاصي والمخالفات اھ کلام 
القشيري کے ار دای ع ادون ار زی اد عن ران النجوم ومطالع 
أهل الأسرار والعلوم مقام كريم ومشهد عظيم ناله عيسى عليه الصلاة والسلام في إحيائه الموتى وإبراثه 
الأكمه والأبرص كل ذلك بإذن الله تعالى وكذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين صار الأطيار أي 
جعهن وجعل عل کل جبل منہن جز آبعدما قطعهن ومزج ومین بعضها ببعض ثم دعاهن فاتینه سعیا 
كل ذلك بإذن الله تعالى وليس في قضية العقل ببعيد ان يكرم الله ولياً من أوليائه بهذه الكرامة ويجريما على 
يده فان كل كرامة يناما الولي أو تظهر على يده فان شرفها راجع إلى النبي َل فانه باتباعه ووقوفه عند 
حدوده صح له ذلك الأمر وهذه المسألة فيها حلاف بين العلماء منهم من يثبت معجزة النبي كرامة للولي 
ومنهم من ينفي ذلك ومهم من يثبت للولي كرامة لم تكن معجزة للنبي واما أصحابنا: (يعني سادتنا 
الصوفية) . فلم يكن همم نفيها لمشاهدتيم إياها في أنفسهم وفي إخوام إذ هم أصحاب كشف وذوق ولو 
ذكرنا ما شاهدنا منها وما بلغنا عن الثقات منها لبهت السامع وربا رمى به وذلك لقصوره بنظره لنفس من 
أظهرها الله تعالى على يديه وشخصه واحتقاره له فلو تكمل بان ينظر للفاعل القادر المختار سبحانه الذي 
أجراها علي يديه م يكن ذلك عنده بکثیر قال رضي الله عنه ولقد رایت شخصا من فقهاء زماننا یقول لو 
O‏ 
ذلك عندي وان الله تعالى إذا أشاء ان مجري ذلك على يدي من شاء أجراه فانظر يا بني ما أكثف حجاب 
اا ادا ارادا بأیدينا ويده آمين ونور بصيرته اه. وأطال الاإمام تاج الدين السبكي 
في طبقاته في إثبات كرامات الأولياء وتزييف شبه المانعين ها يما يشفي ويكفي ثم بعد ان ذكر بعض 
كرامات أصحاب رسول الله إا قال وفيا ذكرناه من الواقعات على يد الصحابة مقنع لمن له أدنى بصيرة 
وان أبيت إلا دليا حاصاً ليكون أقطع للشغب وأنفى للشبهة فنقول الدليل على ثبوت الكرامات وجوه 
أحدها وهو أوحدها ما شاع وذاع بحيث لا ينكره إلا جاهل معاند من أنوإع الكرامات للعلماء والصالحين 
الجاري مجرى شجاعة علي وسخاء حاتم بل إنكار الكرامات أعظم مباهتة فإنه أشهر وأظهر ولا يعاند فيه إلا 
من طمس فابه والعياذ بالله . والثاني قصة مريم من جهة حبلها من غير ذكر وحصول الرطب الطري من 
ابل الاس ورل الرزق فعا فر ارات ون ر فور اا عل ا ار ات بل 
بقوله : فلا دحل عَلَيها زربا آلمخْرَابَ وَجَدَ عِندها ررق قال ا ميم أن لَك هذا قَالَتُ مو مِنْ عند 
آله [آل عمران : ]٣۷‏ وهي لم تکن نٻية . الثالث التمسك بقصة أصحاب الكهف فان لبثهم ثلامائة 
سنين وأزيد نياماً أحياء من غير آفة مع بقاء القوة العدية بلا غذاء وشراب من جملة الغوارق ولم يكونوا 
أنبياء فلم تكن معجزة فتعين كوا كرامة . الرابع التمسك بقصص شت مثل قصة آصف بن برخيا مع 
سليمان عليه السلام في حمل عرش بلقيس | إليه قبل ان يرتد إليه طرفه على قول أكثر الممسرين بأنه المراد 
ٻالڏذي عنده علم من الكتاب وما قدمناه من الصحابة وما تواثر عمن ٻعدهم من الصالين وخر ج عن حد 
المحصر ولو أراد المرء استيعابه لما كفته أوساق أحمال ولا أوقار جمال وما زال الاس كدذلك في الأاعصار 
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السابقة وهم بحمدالله إلى الآن في الأزمان اللاحقة ولكن نستدل لما كانوا عليه فقد كانوا من قبل ما نبغ 
النابغون ونشاً الزائخون يتفاوضون في كرامات الصالحين وينقلون ما جرى من ذلك لعباد بني إسرائیل 
فمن بعدهم وكانت الصحابة رضي الله عنهم من أكثر الناس خوضا في ذلك . الحامس ما أعطاه الله تعالى 
لعلماء هذه الأمة وأوليائها من العلوم حتى صنفوا كتبا كثيرة لا يكن غبرهم نسخها في مدة عمر مصنفها 
مع التوفيق لدقائق تخرج عن حد الحصر واستنباطات تطرب ذوي إالنهي واستخراجات لعاني شت من 
الكتاب والسنة تطبق طبق الأرض وتحقيق للحق وإبطال للباطل وما صبروا عليه من المجاهدات 
والرياضيات والدعوة إلى الحق والصبر على أنواع الأذى وعزوف أنفسهم عن لذات الدنيا مع ناية 
عقوم وذكائهم وفطنتهم وما حبب إليهم من الدأب في العلوم وكد النفس في تحصيلها بحيث إذا تأمل 
التأمل ما أعطاهم الله مها عرف انه أعظم من إعطاثه بعض عبيده كسرة خبزفي أرض منقطعة وشر بة ماء 
في مفازة ونحوهما ما يعد كرامة اه. وقال الإمام الشعراني رضي الله عنه في البحث التاسع والعشرين من 
اليواقيت والجواهر واعلم ان جمهور العلاء قائلون بان ما كان معجزة لنبي جاز ان يكون كرامة لولي 
وحالف في ذلك المعتزلة والشيخ أبو إسحاق الإسفراييني فقالوا لا جوز ان يكون ما ظهر معجزة لنبي أن 
يكون مثله كرامة لولي من ساثر الخوارق وانما مبلغ الكرامة إجابة دعوة أو موافاة ماء في بادية لا ماء فيها 
عادة ونحو ذلك غا ينحط عن خرق العادات قال الشيخ يي الدين في الباب السابع والثانين بعد الائة 
من الفتوحات وهذا الذي قاله الأستاذ هو الصحيح عندنا إلا اني أشرط شرطا آخر ل يذكره الأستاذ وهو 
انا نقول لا جوز ان تكون المحجزة كرامة لول إلا ان يقوم ذلك الأمر المعجز على وجه التصديق لذلك 
النبي دون ان يقوم به على وجه الكرامة لنفسه فلا بمتنع ذلك كا مشهور بين الأولياء اللهم إلا ان يقول 
ذلك الرسول في وقت تحديه بمنع وقوعها ني ذلك الوقت خحاصة أو ني مدة حياته حاصة فانه جائز أن يع 
ذلك الفعل كرامة لغيره بعد انقضاء زمانه الذي اشترطه واما ان أطلق ذلك النبي ول يقيد فلا سبيل إلى ما 
قاله الأستاذ انتهى . وقال الشيخ محمد بن علي المحلي في شرح تائية الإمام السبكي عند قول المصنف : 
وي كل وقت ان تأمل ذو النهي يشاهد حدوث المعجزات الحديدة 

وعن الأمام العارف شهاب الدين السهروردي انه قال قد یکون للأولياء أنواع من الكرامات 
وسماع المواتف من المواء والنداء من بواطنهم وتطوى هم الأرض ويعلمون بعض الحوادث قبل تكوياہا 
ببركة متابعتهم الرسول الله با وكرامة الأولياء من تتمة معجزات الأنبياء قال الشارح المذكور ومعنى هذا 
ان كل ولي ظهرت له كرامة بعد نبيه تكون تلك الكرامة من تتمة معجزات ذلك الني فتکون کرامات 
صالحی هله الأمة من تنمة معجزات نبيها بلا ووجود الأولياء في الأرض من جملة محجزانه بلا المستمرة 
لام م تنقضي حوائج العباد ببركتهم يدفع البلاء عن البلاد وبدعائهم تنزل الرحمة وبوجودهم تصرف 
النقمة اه. قال جامعه الفقبر يوسف النبهاني الحكمة في كثرة كرامات أولياء الأمة المحمدية والله أعلم 
اظهار سیادته ب على سائر الأنہياء بكارة معجزاته في حياته وبعد ماته ولكونه ية خاتم النبيين وحبيب 
رب العالين واستمرار دينه المبين إلى قيام الساعة فالحاجة إلى أسباب التصديق به مستمرة ومن أقوى هذه 
الأسباب كرامات أمته التي هي في الحقيقة من جملة محجزاته بلا زبادة على وجود القرآن سيد المعجزات 
وجا الآيات البينات كلام الله القديم وذكره الحكيم الذي : لا يانه الباطل من بين يديه ولا مِنٰ خافه 
تنزیل من ځکيم یډ [فصلت: ]٤١‏ وزيادة على ظهور ما أحبر به ب من أشراط الساعة وغيرها 
تدر يجا فکان ذل که کانه موجود بین مته یشاهدون معجزاته بعد مات کم| کانوا یشاهدونہا في 
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الكرام أقل ما وقعت على يدي من بعدهم من الأرلياء وذلك ان إثبات صحة الدين لزيادة إيمان المؤمنين 
وهداية غيرهم حاصل ي عصرهم بمعجزاته با التي کانوا يشاهدوبا فی کل حین على کٹرتہا واحتلاف 
أنواعها فکرامات أصحابه رضي الله عنہم وان كانت هي أیضا تحسب معجزات له ب ککرامات سائر 
الأولياء إلا ان الحاجة إليها في ذكر أقل من الحاجة إلى كرامات الأولياء من أتى بعدهم . وأيضا قال التاج 
السبكى في الطبقات فان قلت ما بال الكرامات في زمن الصحابة وان كثرت في نفسها قليلة بالسبة إلى ما 
يروى من الكرامات الكائنة بعدهم على يد الأولياء فالحواب أولا ما أجاب به الإمام الجليل أحمد بن 
حببل رضي الله عنه حيث سئل عن ذلك فقال أولئك كان إيام قويا فا احتاجوا إلى زيادة يقوي ہا 
إيمانهم وغيرهم ضعف ايان في عصره فاحتيج إلى تفويته بإظهار الكرامة . ونظيره قول الشيخ 
السهروردي رحه لله حيث قال وحرق العادة انما يكاشف به .وضع ضعف يقين المكاشف رحة من الله 
تعالی لعباده العباد ثوابا معجلا وفوق هؤلاء قوم ارتفعت همم االحجب عن قلوبهم فا احتاجوا إلى ذلك . 
وثانباً ان نقل ما يظهر على يدهم ربا استغنى عنه اكتفاء بعظيم مقدارهم ورؤيتهم طلعة المصطفى ب 
ولزومهم طريق الاستقامة الذي هو أعظم الكرامة مع ما فتح على أيدييم من الدنيا ولا اشرآبوا ها ولا 
جنحوا نحوها ولا استنزلت واحدا منېم فرضي الله عنم كانت الدنيا ئي يديهم أضعاف ما هي ٺي أيدي 
أهل دنيانا وكان إعراضهم عا أشد اعراض وهذا من أعظم الكرامات ولم يكن شوقهم إلا إلى إعلاء 
كلمة الله تعالى والدعاء إلى جنابه جل وعلا انتهت عبارة السبكي وسيأتي في المطلب الثالث ذكر كثير من 
کراماتېم رضي الله تعالی عنہم. وقال الإمام القشيري في الرسالة لولم يكن للولي كرامة ظاهرة عليه في 
الدنيا لم يقدح عدمها في كونه وليا قال شيخ الا سلام زكريا الأنصاري في شرحها بل قد يكون أفضل من 
ظهر له كرامات لأ الأفضلية انما هي بزيادة اليقين لا بظهور الكرامة اه وقال الإمام اليافعي لا يلزم ان 
يکون من له كرامة من الأولباء أفضل ممن ليس له كرامة مهم بل قد يكون بعض من ليس له كرامة مهم 
أفضل من بعض من له كرامة رضي الله عنهم أجمعين . 


المطلب الثاني في أنواع الكرامات 


قال التاج السبكي للكرامات أنواع النوع الأول إحياء الموق واستشهد لذلك بقصة أبي عبيد 

البسري فقد صح انه غزا ومعه دابته فماتت فسأل الله ان بحييها حتى يرجع إلى بسر فقامت الدابة تنفض 

أذنيها فما فرغ من الغزوة ووصل إلى بسر أمر خادمه ان يأحذ السرج عن الدابة فلا أخحذه سقطت مينة 

والحكايات في الباب كثيرة ومن أواخرها ان مفرجا الدماميني وكان من أولياء الله من أهل الصعيد ذكر انه 

أحضرت عنده فراح مشوية فقال ها طبري فطارت احياء بإذن الله تعالى , وان الشيخ الأهدل كانت له 

هرة ضرا حادمه فیاتت فرمی بها في حزانة فسأل عنها الشيخ بعد ليلتين أو ثلاث فقال ا لخادم لا آدري 
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فقال الشيخ SS‏ وحكاية الشيخ عبد القادر الكيلاني رضي الله عنه ووضعه 
يده على عظام دجاجة كان قد أکلها وقوله ها قومي بإذن الله الذي يجيي العظام وهي رميم فقامت دجاجة 
سوية حكاية مشهورة . وذكروا ان الشيخ أبا يوسف الدهماني مات له صاحب فجزع عليه أهله فلا رأى 
الشيخ شدة جزعهم جاء إلى اميت وقال له قم بإذن الله فقام وعاش بعد ذلك زمناً طويل و 
زين الدين الفارقي الشافعي مدرس الشامية شهيرة وقد سمعتها من لفظ ولده ولي الله الشيخ فتح شح الدين 
یی کی اما سنحکی ف ترجة اله یا حاصله نوت فی داه طفل صخ من سلح فاك فد 

الله فأحياه . ولا سبیل | إلى اسثقصاء ء ما جکی من هذا النوع لکثرته و آنا أؤمن ومن به غير اني آقول لر ثبت 
ع ادزا ی ل ت مات ن اران کن دا فار ی ر ن اتی اا خی ل اا کیا 
هذا القدر لم يبلغنا ولا اعتقده وقم SS‏ السلام وقبل 
هذا يکون معجرة ولا تلتهي إليه الكرامة فيجوز ان يجيء نبي قبل اختتام النبوة بإاحياء مم انقضت قبله 
بدهور ثم إذا عاشوا استمروا في قيد الحياة أزماناً ولا أعتقد الآن ان ولباً يجيي لنا الشافعي وأبا حنيفة حياة 
یبقیان معها زماناً طویادٌ كا عمرا قبل الوفاة بل ولا زماناً قصيراً بخالطان فيه الأحياء كا حالطاهما قبل 
الوفاة . النوع الثاني كلام الموتى وهو أكثر من النوع قبله وروي مثله عن آي سعيد الخراز رضي الله عنه ثم 
عن الشيخ القادر رضي الله عنه وعن جماعة من آخرهم بعض مشايخ الشيخ الإمام الوالد رمه الله . 
النوع الثالت انفلاق البحر وجفافه والمثي على الماء وکل ذلك کثر وقد اتف مثله لشيخ الإسلام وسید 
ا متأحرين تقي الدين بن دقيق العيد. الرا بع انقلاب الأعيان ك| حكي إن الشيخ عيسى المتار اليمني 
أرسل ! ا ق ا 
م یر مثل لونه وريه وقد أكثروا في ذكر نظبر هله الحكاية . الخامس إنزواء الأرض هم بحيث حكوا ان 
بعض الأولیاء کان في جا مع طرسوس فاشتاق إلى زيارة الحرم فأدحل رأسه في جيبه ثم أخرجه وهوفي 
الحرم والقدر الشترك من أللكايات في هذا الترع بالغ مبلغ التواتر ولا ینکره إلا مباهت . السادس كلام 
الجادات والحیوانات ولا شك فيه وني کثرته ومنه ما حکي ان إبراهيم بن دهم جلس في طريق بيت 
القدس تحت شجرة رمان فقالت له يا أبا إسحاق أكرمني شيا قالت ذلك ثلاث وكانت شجرة قصيرة 
ورمانها حامضاً فأكل منہا رمانة فطالت وحلا رمانها وحملت في العام مرتين وسميت رمانة العابدين . وقال 
الشہلي عقدت ان لا آكل إ إلا من خلال فكت أدور في الراري فرأيت شجرة تين فمددت يدي | إليها لآكل 
منها فنادتني الشجرة احفظ عليك عقدك ولا تأکل مي فاني ليهودي فکففت يدي . السابع إبراء العلل كا 
روي عن السري في حكاية الرجل الذي لقيه ببعض الجبال يبرىء الزمنى والعميان والمرضى . وکا حکي 
E SR‏ ا الان 
وطاعة ا ادات کا في حکاية ا العلاء شيخ e e‏ 
الفرنج يا ريح خذيهم . التا سع طي الزمان. العاشر نشر الزمان وفي تفرير هذين القسمين عدر على 
الافهام وتسليمه لأهله أرل بدين الإسلام والحکايات فيه)ا كثرة . الحادي عشر استجابة الدعاء وهو كثذر 
جداً وشاهدناه من جماعة . الثاني عشر امساك اللسان عن الكلام وانطلاقه . الثالٹ عشر جذب بعض 
القلوب في مجلس كانت فيه في غاية النفرة. الراب عشر الاخبار ببعض المغيبات والكشف وهو درجات 
تخرج عن حد العصر. الخامس عشر الصبرعلى عدم الطعام والشراب المدة الطويلة . السادس عشر مقام 
التصريف فقد حكي عن جماعة منم الشيء ء الكثبر وذكر ان بعضهم كان يتبعه ا مطر وكان من المتأخرين 
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الشيخ أبو العباس الشاطر يبيع الأمطار بالدراهم وكثرت الحكايات عنه في هذا الباب بحيث لم يبق 
للذهن مساغ في إنكارها. السابع عشر القدرة على تناول الكثير من الغذاء . الثامن عشر الحفظ عن أكل 
الحرام كا حكي عن الحارث المحاسبي انه كان يرتفع إلى أنفه زفورة من الماكل الحرام فلا يأكله وقيل كان 
يتحرك له عرق وحکي نظره عن الشيخ أبي العباس المرسي وقيل ان بعض الناس امتحنه وأحضر له 
مأكلا حراماً فبمجرد ما وضعه بين يديه قال ان كان ا محاسبي يتحرك مه عرق فانا يتحرك مني عند 
حضور الحرام سبعون عرقاً وض من ساعته وانصرف. التاسع عشر رؤية المكان البعيد من وراء 
الحجب كا قيل ان الشيخ أبا إسحاق الشيرازي كان يشاهد الكعبة وهو ببغداد. العشرون الميبة التي 
بحیٹ مات من شاهده بمجرد رؤيته كصاحب أبي يزيد البسطامي أو بحيث آفحم بین يديه أو 
اعترف با لعله کتمه عنه أوغیر ذلك وهو کثیر. الحادي والعشرون كفاية اله ایاهم شر من یرید بم سوا 
وانقلابه خیراً کا اتفق للشافعي رضي الله عنه مع هارون الرشيد . الثاني والعشرون التطور بأطوار ختلفة 
وهذا الذي تسميه الصوفية بعالم ا مثال ويشبتون عالاً متوسطاً بين عالمي الأجسام والأرواح سموه عالم المخال 
وقالوا هو الطف من عام الأجسام وأكثف من عالم الأرواح وا ا وظهورها في صور 
مخحتلفة من عام ا مال واستانسوا بقوله تعالى: «إفتمثل ها شرا سوبا [مريم : ۷[ ومنه ما حکي عن 
قضيب الان الموصلي وكان من الابدال انه اتمه بعض من ليره يصلي بترك الصلاة وشدد النكير عليه 
فتمثل له على الفورفي صور مختلفة وقال في أي هذه الصور ما رأيتني أصلي وحم من هذا النوع حكايات. 
وما اتفق لبعض المتأخرين انه وجد فقيرأ شيخاً كبيراً يتوضأً في القاهرة بالمدرسة السيوفية من غير ترتيب 
فقال له یا شیخ تتوضا بلا ترتیب فقال ما توضأت إلا مرتباً ولکن آنت ما تبصر لو أبصرت لأہصرت هكذا 
وأخحذ بيده وأراه الكعبة ثم مر به إلى مكة فوجد نفسه بمكة وأقام با سنين في حکاية يطول شرحها . الثالث 
والحشرون اطلاع الله إياهم على ذخاثر الأرض كا في حكاية أبي تراب لما ضرب برجله الأرض فإذا عين 
ماء زلال . وعن بعضهم أيضاً انه عطش في طريق الحج فلم مجد ماء عند أحد فوجد فقيراً قد ركز عكازة 
في موضع والماء ينبح من تحت العکاز فمل قربته ودل الحجیج عليه فجاؤوافملڙواأوانيهم من ذلك الماء . 
الرابع والعشرون ما سهل لكثير من العلماء من التصانيف في الزمن اليسير بحيث وزع زمان تصنيفهم على 
زمان اشتغاهم بالعلم إلى ان ماتوا فوجد لا يفي به نسخاأ فضلا عن التصنيف وهذا قسم من نشر الزمان 
الذي قدمناه وقد اتفق النقلة ان عمر الشافعي رحه الله لا يفي بعشر ما أبرزه من التصانيف مع ما ثبت 
ع نار القران کل یو خا اندر ری رمان کل بو حون کل و الخال ادن رالفناری 
والذكر والفكر والأمراض التي كانت تعتوره بحيث ل 2 يخل رضي الله عنه من علة أو علتين أو أكثر وربا 
اجتمع فيه ثلاثون مرضاً . وكذلك | O‏ 
كان يلقيه على الطلبة ويذكر به في مجالس التذكير فوجد لا يفي به . وقر قرأ بعضهم ثماني حتمات في اليوم 
الواحد وأمثال هذا كثير. وهذا الإمام الرباني الشيخ حيبي الدين النووي رحه الله وزع عمره على تصانيفه 
فوجد انه لو كان ينسخها فقط لا كفاها ذلك العمر فضلا عن كونه يصنفها فضا عا كان يضمه إليها من 
أنواع العبادات وغيرها . وهذا الشيخ الإمام الوالد رمه الله إذا حسب ما كتبه من التصانيف مع ما كان 
يواظبه من العبادات وعليه من الفوائد ويذكره في الدرس من العلوم ويكتبه على الفتاوى ويتلوه من 
القرآن ويشتغل به من المحاكات عرف ان عمره قطعاً لا يفي بثلث ذلك فسبحان من يبارك مم ويطوي 
هم وينشر هم . الخامس والعشرون عدم تأثير الملسمومات وأنوإع المتلفات فيهم كا اتفق ذلك للشيخ 
الذي قال له بحض الملوك أما ان تظهر لي آية وإلا قتلت الفقراء وكان بقربه بعر جمال فقال انظر فإذا هي 
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ذهب وعنده کوز لیس فیه ماء فاه ورمی به في المواء فأخذه ورده متلثاً ماء وهو منکس ل خرچ منه قطرة 
فقال املك هذا سحر وأوقد نارا عظيمة ثم أمرهم بالسماع فلم دار فيهم الوجد دخل الشيخ والفقراء في 
النار ثم حرج فخطف ابنا صغيرأ للملك فدخل به وغاب ساعة بحيث كاد املك يحترق على ولده ثم 
حرج به وفي إحدى يدي الصغير تفاحة ولي الأخرى رمانة فقال له بوه أین كنت قال في بستان فقال 
جلساء املك هذه صنعة لا حقيقة ها فقال له الك ان شربت هذا القدح من السم صدقناك فشربه 
وتعزقت ثيابه عليه ثم ألقوا عليه غبرها فتمزقت ثم هكذا مرارا إلى ان ثبتت عليه الثياب وانقطع عنه عرق 
وکان أصابه وم يؤثر فيه السم ضرراً وأظن أنواع كراماتہم تربو على المائة وفيم أوردته دلالة على ما أملته 
ومقنع وبلاغ لن زالت غفلته وما من نوع من هذه الأنواع إلا وقد كثرت فيه الأقاصيص والروايات 
وشاعت فيه الأخبار والحكايات وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولا بعد بيان المدى إلا المحال. وليس 
للموفق غير التسليم . وسؤال ربه ان يلحقه بهؤلاء الصالين فانم على صراط مستقيم . ولو حاولنا حصر 
ماجرایاتہم لضيفنا الأنفاس . وضيعنا القرطاس. انتهت عبارة طبقات التاح السبكي باختصار. 


المطلب الثالك 
ني ذكر جملة جميلة من كرامات أصحاب رسول اله باز 


إعلم ان كرامات غير الصحابة من أنى بعدهم إلى الآن كثرة جداً لا يكن حصرها بوجه من 
الوجوه لكثرتبا بحيث لو جمع ما يقع منها في اليوم الواحد لكان في مجلدات كثرة وقد أفرد فيها العلاء 
اليف شتى بين مطولات وتختصرات ومهم من فرقها في كنب التصوف والمواعظ والناقب والطبقات 
والتواریخ فضا ع) بتداوله الاس منبا ويرويه الحلف عن السلف ويشاهده في كل عصر ومصر الحم 
الغفير من الناس ويتحدثون به في حالسهم ونجمعاتہم ویرویه بعضهم عن بعض من کار وصغار ونساء 
ورجال ئی کل زمان ومان وقد ذكرت في هذا المطلب كرامات الصحابة فقط رضي الله عنهم وجعت مما 
ما قدرت عليه من اللخصائص الكبرى وغيرها. 


فمن کرامات ابي بکر رضي الله عله : ما رجه الشيخان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله 
عنہ) ان أبا بكر جاء بثلاثة يعني أضيافا وذهب تعشى عند البي ثم بث فجاء بعدما مضى من الليل ما 
شاء الله فقالت له امرأته ما حبسك عن أضيافك قال أوما عشيتهم فالت أبوا حقى نجيء فال والله لإ 
أطعمه أبداً ثم قال كلوا فقال قائلهم وأيم الله ما كنا ناخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر سنا فشبعنا 
وصارت اکر ما کات قبل فنظر إلیها أبو بکر فٳذا هې کا هي وأکار فقال لامرآته يا حت بني فراس ما 
هذا قالت لا وقرة عيني هي الآن کار ما کائت قبل ذلك بثلاث مرات فأکل مہا ابو بکر وقال إنھا کان 
ذلك من الشیطان بعنی چینه ثم لها إلى رسول الله بل فأصبحت عنده وکا پیننا وبين قوم عهد فمضی 
الأجل فتفرقنا اثني عشر رجلا مع کل رجل مہم ناس الله أعلم كم مع كل رجل غير انه بعلهم فأكلرا منبا 
أحمعوك. وصح من حديث عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنما أن أبا بكر الصديق رضي الله عن 
کان نحلها جداد عشرين وسقاً من ماله بالغابة فلها حضرته الوفاة قال والله يا بئية ما من الئاس أحبَ إلى 


غفى بعدي منك ولا أعز عل فقراً بعدي منك واني كدت قد نخلتك جداد عشرین وسقا فلو کت رتیه 


كان لك وإ نما هو اليوم مال وارث وإغا هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله قالت عائشة با أببِ 
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والله لو کان کذا وکذا لتركته إنغا هى أساء فمن الأخرى فقال أبو بكر ذو بطن أراها جارية فكان ذلك . 
قال التاج السبكي وفيه كرامتان لأبي بكر رضي الله عنه احداهما اخباره انه موت في ذلك امرض حیث قال 
وإنما هو اليوم مال وارث والثانية إخباره بمولود يولد له وهو جارية والسر في إظهار ذلك استطابة قلب 
عائشة رضي الله عنما في استرجاع ما وهبه هما ولم تقبضه واعلامها بمقدار ما بخصها لتكون على ثقة فأخحبرها 
بانه مال وارٹ وان معها أخوين واختين ويدل على انه قصد استطابة قلبها ما مهده أولا من انه لا أحد 
أحب إليه غنى بعده منها وقوله إا هما أحواك وأختاك أي ليس ثم قريب ولا ذو قرابة نائية وفي هذا من 
الترفق ما ليس يخفى فرضي الله عنه وأرضاه. 


ومن کرامات عمر رضي اله عنه : ما أحرجه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه انه مر بالبقیع فقال السلام عليكم يا أهل القبور اخحبار ما عندنا ان نساءکم قد تزوجن 
ودیارکم قد سکنت وأموالکم قد فرقت فأجابه هاتف يا عمر بن الخطاب اخبار ما عندنا ما قدمنا فقد 
وجدناه وما أنفقنا فقد ربحناه وما خلفنا فقد خحسرناه . وأخرج ابن عساكر عن حى بن أيوب ال خزاعي 
قال سمعت ان عمر بن الخطاب رضی الله عنه ذهب إلى قر شاب فناداه يا فلان : َوَن خاف مَقَامَ رَه 
جتان [الرحمن : ]٤٦‏ فأجابه الفتى من داخل القبر يا عمر قد أعطانيه) ربي في الحنة مرتين . قال التاج 
السبكي ومنها على يد أمير ا لمؤمنين عمر الفاروق الذي قال فيه النبي ب لقد كان فيمن قبلكم ناس 
محدّثون فان يك في أمتي أحد فانه عمر قصة سارية بن زنيم الخلجي كان عمر رضي الله عله قد أمر سارية 
على جیش من جیوش المسلمین وجهزه على بلاد فارس فاشتد على عسكره الحال على باب نهاوند وهو 
ويحصرها وكثرت جوع الأعداء وكاد المسلمون ينهزمون وعمر رضي الله عله بالمدينة فصعد المدر ولحطب 
ثم استغاث في أثناء حطبته بأعلى صوته يا سارية الجبل من استرعى الذئب الغنم فقد ظلم فاسمع الله عز 
وجل سارية وجيوشه أجمعين وهم على باب نهاوند صوت عمر فلجؤوا إلى الجبل وقالوا هذا صوت أمير 
المؤمنين فنجوا وانتصروا هذا ملخصها. قال ره الله وسمعت الشيخ الإإمام الوالد يعني أباه تقي الدين 
السبكي رحه الله يزيد فيها ان علياً رضي الله عنه كان حاضرا فقيل له ما هذا الذي يقوله أمير المؤمنين 
وابن سارية منا الآن فقال على كرّم الله وجهه دعوه فما دحل في أمر إلا وحرج مئه ثم تبين ال حال بالآخرة. 
قال التاج قلت عمر رضي الله عنه لم يقصد إظهار هذه الكرامة وإنما كشف له ورأى القوم عيانا وكان كمن 
هو بين أظهرهم حقيقة وغاب عن مجلسه بالمدينة واشتغلت حواسه با دهم المسلمين بنهاوند فخاطب 
أمبرهم حطاب من هو معه إذ هو معه حقيقة أو کمن هو معه واعلم ان ما بخرجه الله على لسان أولياثه من 
هذه الأمور بحتمل ان يعرفوا بها ويحتمل ان لا يعرفوا بها وهي كرامة على كلا الحالين. وقال وما قصة 
الزلزلة قال إمام الحرمين رحة الله عليه في كتاب الشامل ان الأرض زلزلت في زمن عمر رضي الله عله 
فحمد الله وأثنى عليه والأرض ترجف وترتج ثم ضربما بالدرة وقال قري ألم أعدل عليك فاستقرت من 
وقتها قال وكان عمر رضي الله عله أمير المؤمنين على الحقيقة في الظاهر والباطن وخليفة الله في أرضه وي 
ساکن أرضھ فھو یعزر الأرض ویؤدہہا ہا یصدر منہا کا يعزر ساكنيها على حطيئامهم . قال ويقرب من 
قصة الزلزلة قصة النيل وذلك ان النيل كان في ال لحاهلية لا جري حتى يلقى فيه عذراء في كل عام فلا جاء 
الإسلام وجاء وقت جريان النيل فلم بجر أتق أهل مصر عمرو بن العاص فأخبروه ان لليلهم سنة وهو لا 
يجري حتى يلقى فيه جارية بكر بين أبويها ويجعل عليها من الحلل والثياب أفضل ما يكون فقال هم 
عمرو بن العاص رضي الله عنه ان هذا لا یون وأرى الإسلام بهدم ما قبله فأقاموا ثلاثة أشهر لا رې 
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قليل ولا كثيراً حتى موا بالجلاء فكتب عمرو بذلك إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه عمر قد أصبت ا 
الإسلام هدم ما قبله وقد بعثت إليك بطاقة فألقها في النيل ففتح عمرو البطاقة قبل إلقائها فإذا فيها من 
عمر أمبر المؤمنين إلى نيل مصر أما بعد فان كنت تجري من قبلك فلا تجر وان كان الله الواحد القهار هو 
الذي مجريك فسأل الله الواحد القهار ان يجريك فألقى عمر البطاقة أي النيل قبل يوم الصليب وقد تيا 
أهل مصر لللجلاء والخروج منها فأاصبحوا وقد أجراه الله تعالى ستة عشر ذراعاً ني ليلة . قال وما انه 
عرض جيشاً إلى الشام فعرضت له طائفة فأعرض عنهم ثم عرضت عليه ثانبافأعرض عنهم ثم عرضت 
ثالثاً فأعرض فتبين بالآخرة انه كان فيهم قاتل عثان وقاتل علي رضي الله عنيا . وعن عبدالله بن عمر 
رضي الله عن انه قال ما سمعت عمر بقول لشيء قط اني لأظنه کذا إلا کان كما يظن ذكره الإمام النووي 
في رياض الصالحين. 


ومن کرامات عثان رضي اله عنه : ما ذكره التاج ا ليه رجل 
کان قد تي هرادن الطرین اراتا له عن رفي ل ته دشل احدکم دل ت ثر الزنا فقال 
الرجلٍ أ وحي بعد رسول الله بل قال لا ولكنما فراسة المؤمن ونا ظهر عثمان هذا تأديباً هذا الرجل 
وزجرا له عن شيءَ صنعه . قال واعلم ان المرء إذا صفا قلبه صار ينظر بنور الله فلا يقع بصره على كدر 
O‏ 
أعلل من هذا المقام فيدري أصله كا اتفق لعثان رضي الله عنه فان ثأمل الرجل للمرأة آورثه کدرا فأبصره 
عثهان وفهم سببه وهنا دقيقة وهو ان كل معصية ها کدر وتورٹ نكتة سوداء في القلب بقدرها فیکون ريا 
على ما قال تعالی : گلا بل ران على فلوم ما كانوا يسود [المطففين: ٤‏ إل ان يستحكم 
والعیاذ الله فرظلم القلب وتغلتق آبواب النور فیطبع عليه فلا پہقی سبیل | إلى توبته على ما قال تعالى : 
ووطيع على لوبهم فم لا ونود [التوبة : [AY‏ 1 إذا عرفت هذا فالصغيرة من المعاصي تورث كدراً 
صغيرا بقدرها قريب المحو بالاستغفار وغره من المکفرات ولا یدرکه إلا ذو بصر حاد کعثان رضي الله 
عنه حيث أدرك هذا الكدر اليسر فان تأمل المرأة من يسر الذنوب وأدركه عثان وعرف أصله وهذا مقام 
عال يخضع له كثير من المقامات وإذا انضم إلى الصغيرة صغيرة أخرى ازداد الكدر وإذا تكاثرت الذنوب 
بحیٹ وصلت والعیاذ بالله إلى ما وصفناه من ظلام القلوب صار بحیٹ یشاهد کل ذي بصر فمن رأی 
متضمحاً بالعاصي قد أظلم قلبه ول يتفرس فيه ذلك فليعلم انه إغا م يبصره لا عنده أيضاً من الععى 
المانع للابصار وإلا فلو كان يصير إلا بصر هذا الظلام الداجي فبقدر بصره يبصر فافهم ما تتحفك به والله 
أعلم اه. وأحرج البارودي وابن السكن عن ابن عمر رضي الله عنما قال قام جهجاه الغفاري إلى عفان 
رضي الله عنه وهو على المئبر فأحذ عصاه فكسرها فما حال على جهجا جهجاه الحول حتى أرسل الله في يده الآكلة 
فمات منہا. وأحرج ابن السکن من طريق فليح بن سليان عن عمته عن أبيها وعمها اا حضرا عثان 
فقام إليه جهجاه الخفاري حتى أحل القضيب من يده فوضعها على ركبته فكسرها فصاح به الناس فرمى 
الله الغفاري في ركبته فلم بحل عليه الحول حتى مات . 

ومن کرامات علي ن أي طالب رضي الله عله : ما أخرجه البيهقي عن سعيد بن المسيب قال دخلا 
مقابر المدينة مع علي رضي الله عنه فنادى يا أهل القبور ر السلام عليكم ورحمة الله تخبرونا بأخباركم أم 
نخبركم قال فسمعنا صوتا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين خبرنا عم كان بعدنا فقال علي 
أما أزواجكم فقد تزوجن وأما أموالكم فقد اقتسمت والأولاد فقد حشروا في زمرة اليتامى والبناء الذي 
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شيدتم فقد سکنه أعداؤکم فهذه أخحبار ما عندنا فم أخبار ما عندكم فأجابه ميت قد تخرقت الأكفان 
وانترت الشعور وتقطعت الحلود وسالت الأحداق على الخدود وسالت ا لمناخر بالقيح والصدید وما قدمناه 
وجدناه وما حلفناه خسرناه ونحن مرتہنون . قال التاج في الطبقات روي ان عليا وولديه الحسن والحسين 
رضي الله عنهم سمعوا قائلا يقول في جوف الليل : 


يامن جيب دعاالمضطرفي الظلم باكاشف الضروالبلوى ع السقم 


قدنام وفدك حول البيت وانتبهوا وأنت يا حي جا قيوم ل تنم 
ان کان عفوك لا يرجوه ذو طا فمن جود عل العاصين بالنعم 


فقال عل رضى الله عنه لواحد اطلب لي هذا القائل فأتاه فقال أجب أمير المؤمنين فأقبل بجر شقه 
حتی وقف بین يديه فقال قد سمعت خحطابك ف| قصتك فقال اني کنت رجلا مشغولا بالطرب والعصیان 
وكان والدي بعظني ويقول ان لله سطوات ونقمات وما هي من الظالمين ببعيد فليا ألح في الموعظة ضربته 
فحلف ليدعون عل ويأني مكة مستغيثا إلى الله ففعل ودعا فلم يتم دعاءه حتى جف شقي الاين فندمت 
على ما کان مني وداریته وأرضيته إلى ان ضمن لي انه يدعو لي حيث دعا علي فقدمت إليه ناقة فأركبته 
فنفرت الناقة ورمت به بين صخرتين فمات هناك فقال له علي رضي الله عنه ان كان أبوك رضي عنك فقال 
والله كذلك فقام عل كرم الله وجهة ومل رکنات ودغامدعوات رها إل العز وجل فم قال يا مارك 
قم فقام ومشى وعاد إلى الصحة كا كان ثم قال لولا انك حلفت ان أباك رضي عنك ما دعوت لك. 
ومن رامات حزة رضي الله عنه : ما أخرجه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عن) قال قتل حمزة 
جنباً فقال رسول الله اة غسلته الملاثكة . وأخرج ابن سعد عن الحسن قال قال رسول الله او لقد رأیت 
املاثكة تخسل حمزة . وأخرج البيهقي عن الواقدي ان فاطمة الحزاعية قالت زرت قر هزة فقلت السلام 
عليك يا عم رسول الله فسمعت كلاما رد عل وعليكم السلام ورحمة الله . ورایت في كتاب الباقيات 
الصالحات للعارف بالله سيدي الشيخ محمود الكردي الشبخاني نزيل المدينة المنورة أنه زار قير سيدنا حمزة 
رضي الله عنه فلم سلم عليه سمع باذنه ساعا حققاً رد السلام عليه من القبر وأمره ان يسمي انه باسمه 
فجاءه غلام فسماه حمزة وذكر فيه أيضا انه سلم على النبي بل في مواجهة الحجرة الشريفة فرد عليه السلام 
سمع ذلك ساعاً حققأ لا شك فيه . وذكر الشيخ عبد الي النابلسي في شرح صلاة الغوث الجيلاني انه 
اجتمع بالشيخ محمود المذكور في المدينة المنورة سنة مس بعد المائتين والألف فدعاه إلى بيته وأكرمه وأحبره 
انه اجتمع بالنبي بال بقظة مرارأ وانه صدقه بذلك لما رأى من علامات صدقه وقد استوفيت الكلام على 
رؤية النبي ل يقظة ومناما في كتابي سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين با لا أظن انه اجتمع 
ومن کرامات عبداله بن جحش رضي الله عنه : ما أحرجه ابن سعد والحاكم واليهقي عن 
سعيد بن المسیب ان رجلا سمع عبدالله بن جحش يقول قبل احد بيوم اللهم اني أقسم عليك ان ألقى 
العدو غد فيقتلوني ثم ببقروا بطني ويجدعوا أنفي وأذني ثم تسألني بم ذلك فاقول فيك فلم التقوا قتل 
وفعل به ذلك فقال الرجل الذي سمعه اني لأرجو ان ير الله آحر قسمه كا أبر أوله. 
ومن کرامات عېداله والد جابر رضي الله عا : ما أنحرجه الشيخان عن جابر قال لما قتل أي يوم 
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احد بکتعمت فقال رسول الله ب لا تبكيه أو لم تبكيه ف زالت الملائكة تظله بأجنحتها حى رفعتموه . 
أخرج البيهقي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنها قال أخرج أبي من قبره في خلافة معاوية فأتيته فوجدته 
جابر قال استصرخنا إلى قتلانا يوم احد وذلك حين أجرى معاوية العين فأتيناهم فأاخرجناهم رطابا تثنى 
أطرافهم على رأس أربعين سنة وأصابت المسحاة قدم حهرة فانبعثت دما. وأحرجه البيهقى من طرق 
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آخحری ومنہا طريق الواقدي عن شیوخه وفیه فوجد عبدالله والد جابر ویده على جرحه فامیطت يده عن 
جرحه فانبعٹ الدم فردت إلى مكانما فسكن الدم قال جابر فرأيت أبي في حفرته كأنه نائم والنمرة التي 
کفن فيها کا هي وا رمل على رجایه على هیئته ويون ذلك ست وآربعون سنة وأصابت السحاة رجل 
رجل منہم فانبعثت دما فقال أبو سعید الخدري لا ینکر بعد هذا منکر ولقد کانوا بحفرون التراب فحفروا 
نثرة من تراب ففاح عليهم ريح السك اه. 

ومن كرامات العباس رضي الله عله : ما ذكره التاج السبكي وغيره ان الأرض أجدبت في زمن 
عمر فخرج بالعباس رضي الله عن يستسقي فأخحذ بضبعيه وأشخصه قائ) ثم شخص إلى الساء وقال 
اللهم انا نتقرب إليك بعم نبيك فانك تقول وقولك الحق : «إواما لجار فكان إغلامين بتبمين في ا مين 
وکان حه کنر ها کان اوها صَااي [الكهف : ۸۲] فحفظته) لصلاح أبيها فاحفظ اللهم نبيك في 
عمه فقد دنونا به إليك متشفعين ومستغفرين ثم أقبل على الناس فقال: مروا ربكم إنة كان غفارا 
يسل الساءَ عليكم مِذرّارا) [نوح : ١‏ إل قوله: إوانارا والعباس قد طال غمه وعيناه تنضحان 
وسبابته تجول على صدره وهو يقول اللهم أنت الراعي لا تمل الضالة ولا تدع الكسير بدا مضيعة فقد 
ضرع الصغيرودق الكبير وارتفعت الشكوى وأنت تعلم السر وأخفى اللهم فأغثهم بغياثك فقد تقرب بي 
القوم لمكاني من نبيك عليه الصلاة والسلام فنشأت طريدة من سحاب وقال الناس ترون ترون ثم تلامت 
الناس بالعباس يسحون رداءه ويقولون هنيئا لك ساقي الحرمين فامرع الله الحباب وأحصب البلاد 
ورحم العباد. وقال ابن الأثبرفي أسد الغابة استقى عمر بن الخطاب بالعباس رضى الله عنه)ا عام الرمادة 
لا اشتد القحط فأغاث الله تعالى به وأحصبت الأرض فقال عمر هذا والله الوسيلة إلى الله وقال حسان بن 


سال امام وقد تتابع جدبنا فسقسی الغام بغرة العباس 
عسم التي وصنو والسده الذي ورٹ الشتى بذاك دول الناس 
أحيا الإله په البلاد فأصبحت محضرة لأجناب بعد الياس 


ولا سقى الئاس طفقوا يتمسحون بالعباس ويقولون هنيثاً لك ساقي ال حرمين. 

ومن کرامات سعد بن أي وقاص رضي اله عنه : أخرج الشيخان والبيهقي من طريق عبد 
اللك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال شكا ناس من أهل الكونة سعد بن أبي وقاص إلى 
عمر فبعث معه من يسال عنه بالكوفة فطيف به في مساجد الكوفة فلم يقل له إلا خير حتى انتهى إلى 
مسجد فقال رجل یدعی ابا سعدة أما إذ أنشدتنا فان سعدا كان لا يقسم بالسوية ولا يسير بالسرية ولا 
بعدل في القضية فقال سعد اللهم ان كان كاذباً فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن قال ابن عمر فرأيته 
شيخاً كبيراً قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وقد افتقر بتعرض للجواري في الطريق يغمزهن فإذا قيل 
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له کیف انت یقول شيخ کبیر مفتون أصابتني دعوة سعد . وأخرح ابن عساکر من طريق مصعب بن سعل 
ان سعداً حطبهم بالكوفة فقال أي أمير كنت لكم فقال رجل اللهم انك كنت ما علمتك لا تحدل في 
الرعية ولا تقسم بالسوية ولا تغزوني السرية فقال سعد اللهم إن كان كاذبأ فاعم بصره وعجل فقره وأطل 
عمره وعرضه للفتن فا مات حتى عمي وافتقر حتى سأل الناس وأدرك فتنة المختار الكذاب فقتل فيها. 
وأخحرج الطراني وأبو نعيم وابن عساكر عن قبيصة بن جابر قال هجا رجل من المسلمين سعد بن أي 
وقاص فقال سعد اللهم كف لسانه ويده عني بما شئت فرمى ذلك الرجل يوم القادسية فقطع لسانه 
وقطعت يده فما تكلم كلمة حتى مات . وأخرج ابن أب الدنيا وابن عساكر عن مغيرة عن مه قالت كانت 
امرأة قامتها قامة صبى فقالوا هذه ابنة سعد غمست يدها في طهوره فقال يضع الله لك قوتك فا شبت 
بعد. وأخرج ابن أبي الدنيا وابن عساكر عن ميناء عبد الرحمن بن عوف ان امرأة كانت تطلع على سعد 
فینهاها فلم تنته فاطلعت يوماً فقال شاه وجهك فعاد وجهها ني قفاها. وأخرج الخحاکم عن قيس قال شتم 
رجل علياً فقال سعد اللهم ان هذا يشتم ولياً من أوليائك فلا تفرق هذا الجحمع حتى تريهم قدرتك فوالله 
ما تفرقنا حتی ساحت به دابته فرمته على هامته في تلك الأحجار فانغلق دماغه ومات . وأخرج ال حاكم عن 
مصعب بن سعد ان سعدا دعا على رجل فجاءته ناقة فقتلته فاعتق سعد نسمته وحلف ان لا يدعو على 
وقال أفأدعو فوثب مروان فاعتنقه وقال أنشدك الله يا أبا إسحاق لا تدع فإنغا هو مال الله . وأخرج البيهقي 
وابن عساکر عن بجی بن عبد الرحمن بن لبيبة عن أبيه عن جده قال دعا سعد بن أي وقاص فقال يا ربان 
لي بين صغاراً فاحر عني الموتحتى يبلغوا فأحر عله اموت عشرين سئة أي بعد مرض شديد كاد يوت 
فقال له سعد أنك تشتم أقواماً قد سبق لحم من الله ما سبق فوالله لتتركن شتمهم أولاد عون الله عليك 
فقال تخوفني كأنك نبي فقال سعد اللهم ان كان هذا يشتم أقوامأ قد سبق لحم منك ما سبق فاجعله اليوم 
نكال فجاءت بخثية فافرج الئاس هما فتحبطته فرأينا الناس يتبعون سعدا ويقولون استجاب الله لك با أبا 
إسحاق . وإنما كان سعد رضى الله عنه مستجاب الدعوة لأن النبى ازن دعا له بذلك فقد أخحرج 
اسشحیب وقد تقد ذلك . 

م 

ومن کرامات سعید بن زید رضی الله عنه : روى الشيخان عن عروة بن الزبير قال ان سعيد بن 
زید رضي الله عله حاصمته آروی بنت اويس إلى مروان بن الحكم وادعت انه أخذ شيثا من أرضها فقال 
سعد أن كدت آخذ من أرضها شيا بعد الذي سمعت من رسول الله بَا قال ماذا سمعت من 
رسول الله با قال سمعت رسول الله اة يقول من أخذ شبرأً من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أرضين 
فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا فقال سعيد اللهم ان كانت كاذبة فاعم بصرها واقتلها في أرضها 
قال فما ماتت حتى ذهب بصرها وبينما هي تمي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت . ولي رواية لمسلم عن 
محمد بن زید بن عبدالله بن عمرو بمعناه رآها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد وانہا مرت 
على بثر في الدار التي حاصمته فبها فوقعت فيها وكانت قبرها . 

ومن کرامات عبدالله ہن عمر رضی الله عنہا : کا قال السبکو في الطبقات انه قال للأسد الذي 
منع الئاس الطريق تنح فٍ فبصبص بذنبه وذهب . 
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ومن كرامات خالد بن الوليد رضي اله عنه : أخرج أبو يعلى والبيهقي وأبو نعيم عن ابي السفر قال 
نزل خحالد بن الوليدالحيرة فقالوا له احذر السم لا تسقيكه الأعاجم فقال ائتوني به فأخله بيده ثم التهمه 
وقال بسم الله فلم يضره شيئا. وأخرح أيضاً عن الكلبي قال لا أقبل خالد بن الوليد في خلافة أبي بكر 
يريد الحيرة بعثوا إليه عبد المسيح ومعه سم ساعة فقال له خالد هاته فأخذه في راحته ثم قال بسم الله 
وبالله رب الأرض والساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء ثم أكل منه فانصرف عبد المسيح إلى قومه 
فقال يا قوم أكل سم ساعة فلم يضره صالحوهم فهذا أمر مصشوع هم . وأخرج ابن أبي الدنيا بسند 
صحيح عن خيشمة قال أتى خالد بن الوليد رجل معه زق خمر فقال اللهم اجعله عسلا فصار عسلا. 
وأخحرج من هذا الوجه انه مر رجل بخالد رضي الله عنه ومعه زق خر فقال ما هذا قال خل قال جعله الله 
خلا فنظروا فإذا هو حل وقد کان خرا. وأخرج ابن سعد عن محارب بن دثار قال قيل خالد بن الوليد ان 
في عسكرك من يشرب الخمر فجال في العسكر فلقي مع رجل زق خر وقال ما هذا قال خل فقال خالد 
اللهم اجعله خلا ففتحه الرجل فإذا هو حل فقال هذه دعوة خالد. 


ومن کرامات سعد بن معاذ رضي الله عنه : أخرج أبو نعيم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
ان سعد بن معاذ لما مات بعد الخندق حرج رسول الله مسرعا حى انه لينقطع شسع الرجل فا يرجع 
ویسقط رداژه فلا يلوي عليه وما یعیج أحد على أحد فقالوا یا رسول الله ان كدت لتقطعنا قال خشیت ان 
تسبقنا الملاثكة إلى غسله كا سبقتنا إلى غسل حنظلة . وأخحرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنما قالت 
أصیب سعد بن معاذ یوم الخندق رماه حبان بن العرقة في الأكحل فضرب النبي ب خيمته في المسجد 
ليعوده من قريب فلم رجع رسول الله ل من الخندق وضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل وهو ينفض 
رأسه من الغبار فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعته أخرج اليهم قال النبي بلا فأين فأشار إلى بني 
قريظة فأتاها رسول الله هة فنزلوا على تفويض الحكم إلى سعد قال فاني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وان 
تسبي اللساء والذرية وان تقسم أموالهم ثم قال سعد اللهم انك تعلم انه ليس أحد أحبٌ إلي ان 
أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه اللهم فاني أظن انك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فان 
بقي من حرب قريش شيء فأبقني هم حتى أجاهدهم فيك وان كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل 
موتي فیها فانفجرت في لیلته فمات مہا . وأخرج البيهقي عن جابر رضي الله عنه قال رمی سعد بن معاذ 
يوم الأحزاب فقطعوا أكحله فنرفه الدم فقال اللهم لا تحرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة فاستمسك 
عرقه فما قطر منه قطرة حتى نزلوا على حكمه فلا فرغ من قتلهم أنفتق عرقه فات . وأخرج البيهقي عن 
ابن عمر رضي الله عنا قال قال رسول الله اة في سعد بن معاذ تحرك له العرش وشيع جنازته سبعول 
ألف ملك. وأخحرج عن جابر رضي الله عنه قال جاء جبريل إلى النبي ية فقال من هذا العبد الصالح 
الذي مات فتحت له أبواب الساء وتحرك له العرش فخرج فإذا سعد بن معاذ قد مات . وأحرج البيهقي 
عن رافع الزرقي أخبرني من شئت من رجال قومي ان جبريل أتق النبي إل ني جوف الليل معتجرا بحهامة 
معاذ فوجده قد قبض . وأخرج البيهقي عن الحسن البصري قال اهترله عرش الرحمن فرحا بروحه. 
وأخحرج ابن سعد عن سلمة بن أسلم بن حريش قال دحل رسول الله بلا وما في البيت أحد إلا سعد 
مسجی فرأیته یتخطی وأوما إل قف فوقفت ورددت من ورائي وجلس ساعة ثم حرج فقلت يا 
رسول الله ما رأيت أحداً وقد رأيتك تتخطى فقال ما قدرت على مجلس حتى قبض لي ملك من الملائكة 
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أحد جناحيه . وأخرج ابن عساكر عن الأشعث بن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص قال قبض 
رسول الله یڈ يومئذ رکبتيه فقال دحل ملك ل جد مجلساً فاوسعت له فلما ملوا جنازته وکان من أعظمهم 
وأطومم قال قاثل من النافقين ما حملنا نعشاً أحف من اليوم فقال النبي ية لقد شهده سبعون ألفاً من 
ا ملاثكة ما وطثوا الأرض قط . وأخحرج ابن سعد عن محمود بن لبيد قال قال القوم يا رسول الله ما حملنا 
ميتاً أحف علينا من سعد فقال ما ينعكم ان خف عليكم وقد هبط من اللاثكة كذا وكذا م يهبطوا قط قبل 
يومهم قد حملوه معكم . وأخحرج ابن سعد وأبو نعيم من طريق محمد بن المنکدرعن محمد بن شرحبيل بن 
حسنة قال قبض إنسان يومثذ بيده من تراب قره قبضة فذهب ما ڈ ثم نظر إليها بعد ذلك فإذا هي مسك 
فال ورل اھ چان فی درن دا ی رج ل ا ل ن ا 0 ا ا 
لنجا منها سعد ضم ضمة ثم فرج الله عنه . وأحرج ابن سعد عن أي سعيد اللخدري رضي الله عله قال 
كنت ممن حفر لسعد قبره فكان يفوح علينا المسك كلا حفرنا فترة من تراب . 


ومن كرامات عاصم بن ثابت وخبيب رضي الله عنهم : أخرج البخاري والبيهقي عن أي هریرة 
رضي الله عنه قال بعث رسول الله ب بعثاً وأمر عليهم عاصم , ہن ثابت فانطلقرا حت إذا كانرا بين 
a aE a‏ 
عاصم وأصحابه | إلى فدفد وجاء القوم فأحاطوا - بهم فقالوا لكم العهد والميثاق ان نرلتم إلينا ان لا نقتل 
نکم رجا فقال عاصم انالا تز في ذمة كاف الهم اخ عنا نيك فرموهم بالل حت قتلوا عاص 
في سبعة نر وبقي خحبيب وزيد بن الدثئة ورجل آخر فاعطو هم العهد والميثاق فنزلوا إليهم فلا استمكنوا 
لر ار یی وام دن ارز اعلارا ا فن ان ےی ا رر 
على ان يصحبهم فلم یفعل فقتلوه وانطلقوا بخبیب وزید حتی باعوما مکة فاڈ شتری خبیبا ہنو الحارٹ بن 
عامر بن نوفل وکان خبیب هو قتل الحارث یوم بدر فمکٹ عندهم أسيراً حت إذا أحمعوا قتله استعار 
موسی من بعض بات الحارث ليستحد با فأعارته قالت فغفلت عن صبي لي فدرج إليه حت أتاه فوضعه 
عل فخله فلم رایته فزعت فزعاً عرف ذلك مني وني یده الوسی فقال نشین ان آقته ما کنت لافعل ذلك 
ان شاء الله وکانت تقول مارأيت أسيراً حيرأ من خبيب لقد رأيته يأكل من قطف عثب وما بمكة يومئل ثمرة 
وانه موثق في الحدید وما کان إلا رزقاً رزقه الله فليا حر جوا به من الحرم فال دعوني ارکع رکعتین فرکع ثم 
قال اللهم احصهم عدداً واقتلهم بدداً ولا ت CN EE‏ 
رسول الله ٤‏ یوم أصیبوا خبرهم وبعثت قریش إلى عاصم ليژتوا بشيء من جسده یعرفونه وکان عاصم 
قتل عظم من عظمائهم يوم بدر فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر فحمته وسلم فلم يقدروا على ان 
يقطعوا منه شيثا. والدبر هي الزنابير. وأخرج نحوه البيهقي وأبو نعيم من طريق موسى بن عقبة عن ابن 
شهاب ومن طريق عروة وزاد ان خبيباً قال الهم اني لا أجد رسولاً إلى رسولك فبلخه عني السلام فجاء 
جبريل إلى الي إل فأخحره ذلك فزعموا ان رسول اله اة قال وهو جالس في ذلك اليوم وعليه السلا 
حبیب قتلته قریش . وأخرج البيهقي من طريق ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال كانت 
هڏيل حين قتلوا عاصم بن ثابت أرادوا رأسه ليبيعوه ٠‏ من سلافة بنٽ سعد وقد کانت نذرت حين أصيب 
بناها بأحد لئن قدرت على رأسه لتشربن في قحفه اللحمر فمنعتهم الدبر فليا حالت بينهم وبينه قالوا دعوه 
حت يمسي فیذهب عنه فناحله فبعٹ الله الوادي فاحتمل عأصما فذهب به وكان عاصم أعطى الله عهداً 
لا مس مشرکا ولا هسه مشرك آبداً ني حیاته فمنعه الله في وفاته نما امتنع منه في حیاته . وأحرج البيهقي 
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وأبو نعيم عن بريدة بن سفيان الأسلمي ان رسول الله ب بعث عاصم بن ثابت فذكر القصة كا تقدم 
من حديث أبي هريرة وذكر فيها فأرادوا ليحتزوا رأسه ليذهبوا به إلیها فبعٹ الله رجلا من دبر فحمته فلم 
یستطیعوا ان بمحتزوا رأسه وذکر في شأن خبیب انه قال اللهم اني لا أجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغ 
رسولك مني السلام فزعموا ان النبي ب قال حينئذ وعليه السلام قال أصحابه يا نبي الله من قال أخوكم 
خبيب يقتل فلم رفع على الخشبة استقبل الدعاء قال رجل فلم رأيته يدعو لبدت بالأرض فلم يحل الحول 
ومنہم أحد غير ذلك الرجل الذي لبد بالأرض. وأخرج ابن أي شيبة والبيهقي من طريق جعفر بن 
عمرو بن أمية الضمري ان أباه حدثه ان رسول الله اة بعثه عينا وحده قال جئت إلى خحشبة خبيب أي 
التي صابوه عليها بعد قتله فرقيت فيها وأنا أتخوف العيون فأطلقته فوقع بالأرض فانتبذت غير بعيد ثم 
التفت فلم أر خبيبا فكأنغا ابتلعته الأرض فلم يذكر بيب رمة حتى الساعة . وأخحرج أبويوسف في كتاب 
اللطائف عن الضحاك ان النبي با أرسل المقداد والزبير في إنزال خبيب عن خحشبته فوصلا إلى التنعيم 
فوجدا حوله أربعین رجلا نشاوی فأنزلاه فحمله الزبير على فرسه وهو رطب ل( يتغير منه شيء فنذر بهم 
المشركون فل لحقوهم قذفه الزبير فابتلعته الأرض فسمي بليع الأرض. 

ومن کرامات أسيد بن حضير رضي الله عنه : ما رواه ابن الأثيرفي أسد الغابة بسنده إليه رضي الله 
عنه قال وكان من أحسن الئاس صوتً بالقرآن انه قال قرات ليلة سورة البقرة وفرس لي مربوط ويحيى ابني 
مضطجع قريبا مني وهو غلام فجالت الفرس فقمت وليس لي هم إلا ابني ثم قرأت فجالت الفرس 
فرفعت رأسي فإذا شيء كهيئة الظلة في مثل امصابيح مقبل من الساء فهالني فسكت فلا أصبحت غدوت 
على رسول الله هة فأحبرته فقال تلك الملائكة دلوا لصوتك ولو قرات حت تصبح لأصبح اللاس ينظرون 
إليهم . 

ومن کرامات عباد بن شر وأسید بن حضیر رضي اله عن : أخرج ابن سعد والحاکم وصححه 
والبيهقي وأبو نعيم من وجه آخر عن انس رضي الله عنه قال کان عباد بن بشر وأسيد بن حضصبر عند 
رسول الله ب في حاجة حتى ذهب من الليل ساعة وهي ليلة شديدة الظلمة خرجا وبيد كل واحد منها 
عصا فأضاءت ]ا عصا أحدهما فمشيا في ضوئها حتى إذا افترقت بهم الطريق أضاءت للآخر عصاه 
فمٹی کل واحد منہ) في ضوء عصاه حتی بلغ هله . وأحرج البخاري عن انس رضي الله عنه ان رجلين 
من أصحاب النبي اة حرجا من عنده ذات ليلة مظلمة ومعها مثل المصباحين يضيثان بين يديا فلا 
افترقا صار مع کل واحد من) واحد حتی اتی أهله. 


ومن کرامات سعد بن الربيع رضي الله عنه : أحرج ا لحاكم وصححه والبيهقي عن زيد بن ثابت 
رضي الله عله قال بعثني رسول الله ل يوم احد اطلب سعد بن الربيع وقال ان رأیته فاقرئه مني السلام 
وقل له كيف تجدك فأصبته وهوفي آخر رمق وبه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية 
بسهم فقال قل له یا رسول الله أجدني أجد ريح اللجنة وقل لقومي الأنصار لا عذرلكم عند الله ان حلص 
إلى رسول الله ل وفيكم شفر يطرف وفاضت نفسه رضي الله عنه . 

ومن كرامات أنس بن النضر رضي الله عنه: أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه ان عمه 
أنس بن النضر قال يوم احد والذې نفسی بيده اني لأجد ريح الحنة دون أحد وانيا لريح الحنة ثم استشهد 
رضي الله عنه. 
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ومن كرامات حنظلة رضي الله عنه : قال ابن اسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة ان 
رسول الله ب قال يوم أحد إن حنظلة لتغسله الملائكة فأسألوا أهله ما شأنه فسثلت زوجته فقالت حرج 
وهو جنب حين سمع المائعة فقال رسول الله ي لذلك غسلته الملائكة وأخرجه البيهقي . وأخرج ابن 
سعد من طريق هشام بن عروة عن أبيه بلفظ اني رأيت الملائكة تغسل حنظلة بين السماء والأرض اء 
ازن في صحاف الفضة قال أبو أسيد الساعدي فذهبنا فنظرنا إليه فإذا رأسه يقطر ماء. 


ومن کرامات عبداله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه : أخرج ابن منده عن طلحة بن عبيدالله 
رضي الله عنه قال أردت مالي بالغابة فأدركني الليل فأويت إلى قبر عبدالله بن عمرو بن حرام فسمعت 
فراءة من القر ما سمعت أحسن منها فجثت إلى رسول الله اة فذكرت له ذلك فقال ذاك عبدالله ألم تعلم 
ان الله قبض أرواحهم فجعلها في قناديل من زبرجد وياقوت ثم علقها وسط الجنة فإذا كان الليل ردت 
إليهم أرواحهم فلا تزال كذلك حت إذا طلع الفجر ردت أرواحهم إلى مکاہا الذي كانت فيه. وأخحرج 
الترمذي وحسنه والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عن) قال ضرب بعض أصحاب 
النبي َة حباء على قبر وهو لا بحسب انه قر فإذا فيه انسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فأق النبي بلا 
فأخبره فقال رسول الله يل هي المانعة هي المنجية . ۰ 


ومن كرامات عامر بن فهيرة رضي الله عنه : أخرج البخاري من طريق هشام بن عروة قال أخبرني 
أي قال ما قل الذين ذهبوا إلى بثر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري قال له عامر بن الطفيل من هذا 
وأشار إلى قتيل فقال له هذا عامر بن فهيرة فقال لقد رأيته بعد ما قتل رفع إلى السماء حتى اني لأنظر إلى 
الساء بيله وبين الأرض ثم وضع فأ النبي ب حبرهم فنعاهم فقال ان أصحابكم قد أصيوا وانہم قد 
سألوا ربهم فقالوا ربنا أخبر عنا اخواننا بأننا رضينا عك ورضيت عنا فأحبرهم . وأخحرج البيهقي عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال بعٹ رسول الله بلا سرية فلم يلبث إلا قليلا حتى تام فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال ان إخوانكم قد لقوا المشركين واقنطعوهم فلم يبق منهم أحد وانهم قالوا ربا بلغ قومنا انا قد رضينا 
علك ورضيت عنا فأنا رسومم إليكم انهم قد رضوا ورضي عنم . وقال الواقدي حدثني مصعب بن 
ثابت عن أي الأسود عن عروة قال حرج المنذر بن عمرو فذكر القصة أي قصة طلبهم رجالا من 
النبي بل يعلمومم القرآن والسنة وقال فيها قال عامر بن الطفيل لعمرو بن أمية هل تعرف أصحابك 
قال نعم فطاف فيهم يعني في القتلى وجعل يسأله عن أنسابهم قال هل تفقد مہم من أحد قال أفقد مولى 
لاي بکر يقال له عامر بن فهیرة قال کیف کان فیکم قلت کان من أفضلنا قال ألا أخبرك خبره طعنه هذا 
برمح ثم انتزع رمحه فذهب بالرجل علو فی السماء حتی والله ما راه وکان الذي قتله رجل من كلاب يقال 
له جبار بن سلمی ذکر انه ا طعنه سمعه بقول فزت والله قال فأتيت الضحاك بن سفیان الكلابي فاخحبرته 
ہا كان وأسلمت ودعاني إلى الإسلام ما رأيت من مقتل عامر بن فهيرة ومن رفعه إلى السےاء علوا قال 
وكتب الضحاك إلى رسول الله 4 بأن املائكة وارت جثته وأنزل عليين أخحرجه البيهقي وقال يحتمل انه 
رفع ثم وضع ثم فقد بعد ذلك فيجتمع مع رواية البخاري السابقة عن عروة فان فيها ثم وضع فقد روينا 
في المغازي موسى بن عقبة في هذه القصة قال فقال عروة م يوجد جسد عامر يرون أن الملاثكة وارته ثم 
أحرج البيهقي رواية عروة موصولة عن عائشة بلفظ لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حت اني لأنظر إلى 
السهاء بينه وبين الأرض ل يذكر فيها ثم وضع فقويت الطرق وتعددت لواراته في الساء وقال ابن سعد 
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أنبأنا الواقدي حدثني محمد بن عبداله عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت رفم 
عامر بن فهيرة إلى الساء فلم توجد جنه يووب أن الملائكة وارته. 

ومن کرامات غالب بن عبداه اللبشي رضي اله عله : ارج اہن سعد عن جندب بن مکيٹ 
الجهني قال بعث رسول الله اة غالب بن عبداله الليثي في سرينه فكئت فيهم وأمرهم ان يشنوا الغارة 
A E E A‏ القوم في ومهم فجاء ما لا قبل نا 
به فخرجنا بہا نحدرها فأدرکنا القوم حتی نظروا إلینا ما ننا وپبلهم إلا الوادي ونحن موجهون ثي ناحية 
الرادي إذ جاء الله بالوادي م سیت کا بل چ مام راا ا بو اا لا فجاء ا لإ 
پسنطیع آحد ان ججوزه ذ فلفد رأيتهم وقوفاً ينظرون إلبنا وفتناهم فرت لا يقدرون فيه مايه على طلہنا. 


ومن كرامات أي موسي الأشعري رضي اله عله : أخرج الحاكم عن ابن عباس رضي اله عني) ان 
النبي إل استعمل أبا مرس عل سرية البحر فبنا السفينة تجري بم في الليل فإذا هم مناد من فوقهم الا 
آخبرکم بقضاء قضاه الله على نفسه انه من بطش لله فی بوم صبائف فان حفاً على الله ان يسقيه يوم 
العطش. 

ومن كرامات تيم الداري رضي اله عنه: أخرح البيهقي رأبر نعيم عن معاوية بن حرم فال 
حرجت نار من الحرة فجاء عمر إلى ميم الداري فقال قم إلى هذه النار فقام معه وتبعته) فانطلفا | إلى النار 
فجعل قیم بموشها بيده حتی دخلت الشعب ودل تیم خلفها فمل صمر یول لیس من رأی کمن ) پر 
قالما ااا . . ورج آبر نعیم عن مرزوق ان ارا حرجت على عهد عمر فجعل فيم الداري بدفعها بردائه 
حت دحلت غارا فقال له عمر ئل هذا كنا لختبثك. 


ومن کرامات آي الدرداء وسلا رضي اله علا : احرج البيهقي وأبو ٺحيم عن قيس فال بین بو 
الدرداء ولان يأكلان من صحفة إذ سحبت وما فبها . 

رمن کرامات عمران بن حصین رضي اله عا : : كما قاله السبكي وغیره ما اشتهر من انه کان 
يسمع تسييح اللائكة حتى اكتوى فانحبس ذلك عنه ثم أعاده اله إليه وروى ابن الأثير في أسد الغابة 
بسند إلیه ان رسول الله کاو پى عن الي قال عمران فاکتوینا ف افلحنا ولا انحا قال وکان في مرضه 
نسلم عليه الملالكة فاكتوى ففقد التسليم ثم عادت إلبه وكان به استسقاء فطال به سن كذرة وهو صابر 
عليه وشق پطنه وأحد مله شحم وثقب له سرپر فقي عليه ثلاین سنة ودخل عليه رجل فقال یا آبا نجید 
والله أنه ليمنعني من عياتدك ما أری بك فقال ا ابن أخي نلا تجلس فوالله إن أحب ذلك إل أحبه إلى الله 
عز وجل آهہ, 

ومن کرامات سفبلة مول رسول اله ا : : قال اہن الاٹير e‏ 
النكدر عن سفينة مول رسول اله ل اله قال ركيت سفبنة فانكرت فركبت لوحا مها فمطرحني إلى 
الساحل فلقيي أسد فقلت با أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول أله ب قال فطاطا رأسه وجعل يدفعني 
بجلبه أو بكتغه حنى وقفني على الطريق فلا وقضي على الطريق همهم ففهمت أنه يودعني . 

رمن کرامات اہن أم کتوم رضي اله عنه : أخرج ابن سعد عن ابن عمر رضي الله ع) قال کان 
ابن آم مکتوم پتوحی الفجر فلا بخطثه وان ضريراً وابن أم مكتوم هي أحد المؤذئين لرسول اله إا . 
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ومن كرامات أب أمامة الباهلي رضي الله عنه : أخرج أبو يعلى والبيهقي وابن عساكر من طرق عن 
1 بي غالب عن أبي امامة الباهلي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله ب إلى قومي فانتهيت إليهم وأنا طاو 
E‏ إنغا جثتمكم لأنہاكم عن هذا فاستهزؤوا بي وكذبوني وردوني من 
عندهم وأنا جائ ظمآن قد نزل بي جهد شدید فنمت فاتاني آت في منامي فناولني |ناء فيه لبن فأخذته 
فشربته فشبعت ورویت فعظم بطني فقال بعضهم لبعض أتاكم رجل من سراة قومكن فرددتموه اذهبوا 
إليه فاطعموه من العام والشراب ما يشتهي فأتون بطلعامهم وشرام GU NEE‏ 
عبار فجمات ای ال السام برت عل قلت فم ومکم اسقوني دربة من ماه فاي شدید 
لمل ال او ای ا 
فأمکنني مہا فشر بتها فحین فرغت من شراب استيقظت فلا وال ما عطشت ولا غرثت بعد تلك الشربة . 

ذؤیب بن کلاب رضي الله عنه : أخرج ابن وهب عن ابن ميعة ان الأسود العسي لا ادعى النبوة 
وغلب على صنعاء أخذ ذؤيب بن كلاب فالقاه في النار لتصديقه بالنبي ي فلم تضره النار فذكر ذلك 
النبي ية لأصحابه فقال عمر الحمدلله الذي جعل في أمتنا مثل ابراهيم الخليل . قال عبدان في كتاب 
الصحابة ذؤيب هذا هو ابن كلاب بن ربيعة الخولاني أول من أسلم من أهل اليمن . وأحرج ابن عساكر 
O ag‏ 
فلم يحترق منه إلا أمكنة لم يكن فيا مضى يصيبها الوضوء فقدم على أبي بكر فقال استغفر لي قال أنت أحق 
قال أبو بكر انك ألقيت في النار فلم تحترق فاستغفر له ثم حرج إلى الشام فكانوا يشبهونه بابراهيم عليه 
السلام. 

أبو عيسى بن جبر رضي الله عئه : أخحرج الحاكم والبيهقي وأبو نعيم عن أي عيسى بن جبر رضي 
الله عنه انه كان يصلي مع رسول الله َة الصلوات ثم يرجع إلى بني حارثة فخرج ليلة مظلمة مطيرة فنور 
له فی عصاه حتی داخل دار بني حارثة . 

بعلى بن مرة رضي اله عنه : أخرج البيهقي عن يعلى بن مرة رضي الله عنه قال مررنا مع 
رسول الله ية على مقابر فسمعت ضغطة في قبر فقلت يا رسول الله سمعت ضغطة في قر قال وسمعت يا 
يعلى قلت نعم قال فانه يعذب في يسير من الأمر قلت وما هو قال في اللميمة والبول . 


حزة الأسلمي رضي اله عله : أخرج البخاري في التاريخ والبيهقي وأبو نعيم عن حمزة الأسلمي 
رضي الله عنه قال كنا مع النبي 4ل في سفر فتفرقنا في ليلة ظلاء فأضاءت أصابعي حتى جمعوا عليها 
ظهرهم وما هلك منم وان أصابعي لتئير. 

أم أن رضي اله عنها: أخرج البيهقي عن ثابت وأي عمران الجوني وهشام بن حسان قالوا 
هاجرت آم أمن من مكة إلى امدينة وليس معها زاد فلا كانت عند الروحاء عطشت عطشاً شديداً قال 
فسمعت حفیفاً شدیداً فوق رأسي فرفعت رأسي فٳذا دلو مدل من السماء برشاء أبیض فتناولته بیدي حتی 
استمسکت به فشربت منه حتی رویت قالت فلقد أصوم بعد تلك الشربة في اليوم الحار الشديد ثم 
O I OT‏ 
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وأخرح أبو الشيخ عن خيثمة قال كان أبو الدرداء يطبخ قدراً فوقعت على وجهها فجعلت تسبح . 
الزئيرة رضي اله عنبا : أخرج البيهقي عن عروة ان أبا بكر رضي الله عنه أعتق من كان يعذب في 


الله سبعة منهم الزنيرة فذهب بصرها وكانت ممن يعذب في الله فتأبى إلا الإسلام فقال المش ركون ما أصاب 
بصرها إلا اللات والعزى فقالت كلا والله ما هو كذلك فرد الله عليها بصرها. 


أم شريك الدوسية رضي الله عنها : قال ابن سعد حدثنا عارم بن الفضل حدثنا ماد بن يزيد عن 
جى بن سعيد قال هاجرت أم شريك الدوسية فصحبت بهودياً في الطريق فأمست صائمة فقال اليهودي 
لامرآته لئن سقيتها لأفعلن فباتت كذلك حت کان في آخر الليل إذا على صدرها دلو موضوع وصفن 
O O‏ 
سقیتها. قال وکان هما عكة تعيرها من أتاها فاستامها رجل فقالت ما فيها رب فنفختها وعلقتها في الشمس 
فإذا هي مملوءة سمناً قال فكان يقال ومن آيات الله عكة أم شريك وتقدم حديث إسلامها وما وقع فيه من 
a‏ 


شهداء أحد رضي اله عہم : احرج البيهقي والحاكم وصححه من طريق العطاف بن خالد 
اللخزومي حدثني عبد الأعلى بن عبدالله بن أبي قرارة عن أبيه ان النبي لا زار قبور الشهداء باحد فقال 
اللهم اني عبدك ونبيك يشهد ان هؤلاء شهداء وانه من زارهم أو سلم عليهم إلى يوم القيامة ردوا عليه 
قال العطاف وحدثتبي خالتي انا زارت قبور الشهداء قالت وليس معي إلا غلامان بحفظان عل الدابة 
فسلمت عليهم فسمعت رد السلام وقالوا وال أنا نعرفكم كا يعرف بعضنا بعضاً قالت فاقشعرت 


ور جعت . 


أحد الصحابة رضي اله عنهم : أخرج البيهقي من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عله 
فال تی رجل أهله فرأى ما بهم من الحاجة فخرج إلى البرية فقال اللهم ارزقنا ما نعتجن أونختبز فإذا 
الحفنة مالائ زا والرحی تطحن والتنور ملأی جنب شواء فجاء زوجها فقال عندكم شيءَ قالت نعم 
رزق الله فرفع الرحى فكنس ما حوها فذكر ذلك لرسول الله بها فقال لو تركاه لدارت إلى يوم القيامة . 
وأخحرج ای ی لر جم ی ای ان ای کر ری ا کے ان ر ن اا ا 
حاجة فخرج يوماً ولیس عند أهله شيء فقالت امرأته لو اني حرکت رحاي وجعلت في تنوري سعفاة 
فسممع جيراني صوت الرحى ورأوا الدخان فظنوا ان عندنا طعاماً ما بنا خصاصة فقامت إلى تنورها 
فأوقدته وقد تحرك الرحى فأقبل زوجها وسمع الرحى فقال ما تطحنين فأخحبرته فدخل وان رحاهما لتدور 
وتصب دقيقاً فلم يبق في البيت وعاء إلا ملىء ثم حرجت إلى تنورها فوجدتەنلوأخبزا فاقبل زوجها فذكر 
ذلك لرسول الله ب قال فما فعلت الرحى قال رفعتها ونفضتها قال لو تركتموها ما زالت كا هي لكم 
حياتكم قال الحافظ السيوطي إسناده صحيح 


امرأة من الأنصار رضي الله عنم : أحرج ابن عدي وابن أي الدنيا والبيهقي وأہو نعيم عن أنس 
رضي الله عنه قال عدنا شاباً من الأنصار وعنده م له عجوز عمیاء فا برحنا ان مات فأغمضناه ومددنا عل 
وجهه الثوب وقلا لأمه احتسبیه قالت وقد مات قلا نعم فمدت يدا إل السياء وقالت اللهم ان کنت 
تعلم اني هاجرت إليك وإلى نبيك رجاء ان تغيثي عند كل شدة فلا تحمل على هذه المصيبة اليوم قال أنس 
فوالله ما برحنا حتى كشفنا الثوب عن وجهه وطعم وطعمنا معه. 
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ومن کرامات أي مسلم الخولاني رضي الله عنه : وهو وإِن کان من التابعین إلا انه آمن في حياة 
النبي لل فرأيت ان أختم بكراماته كرامة الصحابة رضي الله عنهم وقصة ذؤيب بن كلاب الصحابي 
المتقدم تشبه قصته قال السيد أحمد دحلان في السيرة النبوية وقصة أي مسلم الخولاني مع الأسود العنسي 
مشهورة رواها جملة من أصحاب السنن عن جملة من الصحابة حتى قال بعضهم انا من المشهور 
المستفيض وحاصلها ان الأسود العنسي لا ادعى النبوة بصنعاء اليمن بعث إلى أبي مسلم الخولاي فلا 
جاء» قال تشهد اني رسول الله قال مأ أسمع قال تشهد ان محمدا رسول قال نعم فردد ذلك عليه مرارا 
وهو يقول ک| قال أول فأمر بنار عظيمة فأاججت ثم ألقي فيها أبو مسلم فلم تضره فقيل له انفه عنك وإلا 
أفسد عليك من اتبعك فأمره بالرحيل فأتى المدينة وقد قبض رسول الله ل واستخلف أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه قأناخ راحلته بباب المسجد ودخل يصلي إلى سارية فبصر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقال من الرجل قال من أهل اليمن قال ما فعل صاحبنا الذي أحرقه الكذاب قال آنا هو قال أنشدك الله 
أنت هو قال اللهم نعم فاعتنقه عمر رضي الله عنه ٹم بکی وآ به حتی أجلسه بینه وبین ابي بکر رضي الله 
عنه ثم قال الحمد لله الذي م يمتني حتى أراني في أمة محمد 4ا من فعل به كا فعل إبراهيم ليل الله قال 
ابن عباس رضي الله عنہ) أنا أدركت أمداد خولان يقولون للأمداد من بني عنس صاحبكم الكذاب 
أحرق صاحبنا بالنار فلم تضره وهي معجزة عظمى للنبي ب وكرامة كبرى لأبي مسلم الخولاني رضي الله 
عنه. وأحرج أحد والبيهقي وصححه عن حيدان أبا مسلم الخولاني جاء إلى الدجلة وهي ترمى بالخشب 
من مدها فمشى على الاء ولفظ أحمد فوقف عليها ثم حمد الله وآثنى عليه وذكر تسيرر بني إسرائيل في البحر 
ثم نهر دابته فانطلقت تخوض به واتبعه الناس حت قطعها والتفت إلى أصحابه وقال تفقدون من متاعكم 
شیا حتی ندعوا الله فرده. 


ختم الكتاب 


لتحقيق الصحة وإزالة الارتياب بمدح الصدق 
وذم الكذب 


ولنختم هذا الكتاب ۽ بدح الصدق وذم الكذب ولا سيا الكذب على الله ورسوله فإنه من أکر 
الكبائر ليزداد القارىء علاً بثبوت معجزاته ودلائل نبوته ل ولا بختلج في خاطر غير المسلمين ان هذه 
eS‏ 
يتجاسر عاقل منہم وکلهم عقلاء صلحاء أمناء على ان يفعل شيئاً من ذلك بعد علمهم بعار الكذب 
وتحريه في شريعته ب ولا سي الكذب عليه ففي الحديث الصحيح عله ب انه قال من كذب عل 
متعمداً فليتبوأ مقعده من النار وهم إنا اتبعوه ب لينجوا من الثار وبارتكاب الكذب عليه يستوجبون 

النار والعار حاشاهم ثم حاشاهم ورضي الله عنهم وأرضاهم . وقد جعلت ذلك في ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول في مدح الصدق وذم الكذب مطلقاً: قال الله تعالى : لَعنةٌ آله عل آلْكاذِيين [آل 
عمران: ]1١‏ وأحر- ج أبو داود والترمذي وصححه واللفظ له عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال 
رسول الله ب عليكم بالصدق فان الصدق يمدي إلى البر والبر يمدي إلى الحلة وما يزال الرجل يصدق 
ويتحرى الصدق حت يكتب عند الله صديقاً وإياكم والكذب فان الكذب يمدي إلى الفجور وان الفجور 
يمدي إلى النار وما يزال العبد يذب ویتحری الكذب حتی يكتب عند الله كذاباً. وابن حبان في 
صحيحه عليكم بالصدق فانه مع البر وما في ا جنة وإياكم والكذب فانه مع الفجور وهما في النار. وأحمد 
من رواية ابن هيعة يا رسول الله ما عمل ال جحنة قال الصدق إذا صدق العبد بر وإذا بر آمن وإذا آمن دخل 
الحنة قال يا رسول الله ما عمل النار قال الكذب إذا كذب العبد فجر وإذا فجر كفر وإذا كفر دخل الثار. 
والشيخان آية ا منافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر زاد مسلم في رواية وان صام 
وصلى وزعم انه مسلم . والشيخان وغیرهما ربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كان فيه خصلة منهن 
كانت فيه حصلة من النفاق حى يدعها إذا ائتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم 
فجر. E O‏ 
كذب وإذا وعد أخلف وإذا اثتمن خان. وأ حمد والطبراني لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في 
الماح والمراء وان كان صادقا وال 9 ت الد ر ایا ع اور را 
وإن کان عقا . وأحمد يطيع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب . والطبراني والبيهقي وأبو يعل 
بسند رواته رواة الصحيح يطبع المؤمن على كل خلة غير الخيانة والكذب . ومالك مرسلا قیل یا رسول 
لله ایکون المؤمن جباناً قال نعم قیل له أیکون المؤمن بخیلڈٌ قال نعم قیل له ایکون المؤمن كذاباً قال لا. 
10 حجة الله على العالمين/ م ٤١‏ 
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حیعا. وأحمد وأبو داود کرت حيانة ان تحدث أخحاك حدياً هو لك مصدق وآنت له كاذب . وأبو يعلى 
5 ا اللا ان الكذب يسود الوجه والنميمة عذاب القر. والأصبهاني 
بر الوالدين يزيد في العمر والكذب ينقص الرزق والدعاء يرد القضاء . والترمذي وقال حسن إذا كذب 
العبد تباعد الملك عنه ميلا من نتن ما جاء به . وأحمد والبزار واللفظ له عن عائشة رضي الله عنها قالت ما 
IC A aa‏ 

حتى يعم أنه قد أحدث توبة . وأحمد وابن أي الدنيا والبيهقي عن أسماء بنت يزد رضي الله عنها قالت 
قلت يا رسول الله ان قالت إحدانا لڻيء ء تشتهيه لا أشتهيه أيعد ذلك کذاباً قال إن الكذب يکتب كذباً 
حى تكتب الكذيبة كذيبة . واوا بن أبي الدنيا عن الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
رسرل الله ب انه قال من قال لصبي تعال هاك أعطيك ڈ ثم لم يعطه فهي كذبة . وأبو داود والبيهقي عن 
کا بن اززم اھ عه قل سني ایی روا ومرن ال که قاد ف رتا کات ماکان اک 
فقال ها رسول الله ب ما أردت ان تعطيه قالت أردت ان أعطيه تمراً فقال ها رسول الله إل أما انك لوم 
تعطيه شيشا كتبت عليك كذبة . وآبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والبيهقي ويل للذي ممحدث 
بالحديث ليضحك به القوم فیکذب ويل له ويل له . ومسلم وغيره ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
E ee‏ شيخ زان وملك کذاب وعائل أي فقیر مستکر. والبزار بسند 
جيد ثلاثة لا يدحلون الجحنة الشيخ الزاني والامام الكذاب والعائل المزهو أي المعجب بنفسه المستكر 
ا ذکر جمیع ذلك ارمام اہن حجر اهيڻمي في کتاب الزواجر. 

للحت الاق ي الكايت مل له ورضوك: قال في الزواجر أيضاً قال تعالى : : ويم ليام 
ری الین دبوا على آله وجوهُهم مُسودة) [الزمر: ]٠١‏ وأخرج الشيخان وغيرهما عن أي هريرة رضي 
الله تعالی عنه ان رسول الله اة قال من كذب عل متعمداً فليتبواً مقعده من النار قال ابن حجر المذكور 
وهذا الحديث طرق كثيرة صحيحة بلغت التواتر. ومسلم وغیره من حدث عڼي بحدیٹ یری انه کذب 
فهو أحد الكاذبين . ومسلم أيضاً ان كذبا علي ليس ككذب علي أحد فمن كذب عل متعمداً فليتبوا 
مقعده من النار. والطبراني عن واثلة رضي الله عنه ان من أكر الكبائر ان يقول الرجل علي ما م أقل . قال 
وقال الحلال البلقيني جاء الوعيد في أحاديث كثيرة بان من كذب على النبي بالا متعمداً فليتبوا مقعده من 
الثار وقال العلياء اما بلغت حد التراتر, وقال البزار رواه مرفوعاً نحومن أربعين شا . وقال ابن 
الصلاح انه حديث بلغ التواتر. رواه الحم الكثير من الصحابة قيل انم بيلغون انين لفساً. ٠‏ و 
الحافظ يعني ابن حجر العسقلاني في طرقه في جزء ضخم قيل رواته فوق سبعين صحابياً وذكر من جملة 
من رواه العشرة | إلا عبد الرحمن بن عوف. وبلغ بهم الطبراني وابن منده سبعة وثمانين ماهم العشرة. 
انتهت عبارة الزواجر باختصار. 

المبحث الثالث في الكلام على رواية الحديث المكذوب : قال اللحافظ السيوطي في شرحه تقريب 
النووي الملسمى بتدريب الراوي في أصول الحديث ما نصه مع المتن النوع الحادي والعشرون الموضوع 
هو الكذب ال مختلق المصنوع وهوشر الضعيف وأقبحه وتحرم روايته مع العلم به أي بوضعه في أي معنى 
كان سواء الأحكام والقصص والترغیب وغیرها إلا مبيناً أي مقروناً بیان وذہعه لحدیٹ مسلم من حدث 
عڼي بحدیث یری انه کذب فهو أحد الكذابين اه. وقال اللحافظ العراءٌ ني في ألفية الحديث : 
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شر الضعيف الحير الموضوع الكذبُ المختلق الصنوع 
وكيیف کان ل مجيزوا ذكره لمن غلم ما لم يبين أمره 


قال الحافظ السخاوي في شرحها لقوله ب من حدث عني بحدیث یری انه كذب فهو أحد 
الکذابین قال وکفی بہذه احمل وعیداً شدیداً ني حق من روی ال حدیث وهو یظن انه كذب فضلا عن ان 
يشحقق ذلك ولا يبينه لأنه هة جعل المحدث بذلك شريكاً لكاذبه في وضعه. وقد روى الشوري عن 
حبیب بن أب ثابت انه قال من روى الكذب فهو الكذاب . ولذا قال الخطيب يجب على المحدث ان لا 
يروي شيئاً من الأخبار المصنوعة والأحاديث الباطلة الموضوعة فمن فعل ذلك باء بالا ثم المبين ودخل في 
حلة الكاذين ی ا و ا 
قال لکن حل هذا ما لم یبین ذاکره أمره كأن يقول هذا كذب أو باطل أو نحوهما من الصريح في 

لك. ثم قال قال ا لخطيب ومن روي حدیثاً موضوعاً على سبيل البيان حال واضعه والاستشهاد عل 
عظيم ما جاء به والتعجب مته والتفير عنه ساغ له ذلك فكان ثاب إتلهار جرح الشاهد في الحاجة إل 
كشفه والابانة عنه اه. كلام السخاوي وقال ابن حجر في الزواجر قال الشافعي رضي الله عنه في 
الرسالة ومن الكذب الكذب الخفي وهو ان يروي الإنسان خبرأً عمن لا يعرف صدقه من كذبه قال 
شارحها الصيرفي لأن النفس تسكن | إلى خحر الثقة فیصدق في حدیثه ویکون ذلك الخبر کذباً فیکون شریکاً 
له في الكذب قال ونظيره الرياء الشرك الخفي اه. وقد صنف علماء ا لحديث الكتب وبينوا فيها الكذابين 
وأفردوا الأحاديث الموضوعة المكذوبة بمؤلفات مخحصوصة لتعلمها الناس فلا يعتقدوا نسبتها إلى النبي ا 
ولا حاجة لنا هنا إلى التطويل في نقل ذلك لأنه خارج عن مقصود الكتاب وإنا قصدنا رفع الارتياب عمن 
لا يعلم أحكام دين الإسلام وما ورد فيه من ذم الكذب ولا سيا على الله ورسوله فيحصل له E‏ 
ووفقه الله تعالى إلى الاطمئنان بان معجزات النبي بل ودلائل نبوته المروية عن أصحابه وعلماء أمته هي 
أمور واقعة وحقائق ثابتة لا يرتاب فيها إلا من طبع الله على قلبه وجعل على سمعه وبصره غشاوة قنعه من 
رؤية هذه الأنوار الساطعة والشموس الطالعة ولا أظن انه يوجد في الدنيا عاقل منصف يطلع على 
معجزاته ل ثم یبقی عنده شك ني کونه رسول الله حقاً وکیف لا یکون الأمر كذلك ونحن نری آهل 
الكتابين يصدقون بأنبيائهم عليهم السلام مع انهم لم يبلخهم عنہم من المعجزات إلا القليل بدون سند 
متصل ولا طريقة صحيحة لطول الزمان TS‏ 
رؤساء أديامم ولذلك كار التبديل والتحريف في كتبهم فناقض بعضها بعضاً حتی خالفت أدیائہم ما 
E A O‏ 
نبوته به مع ظهورها وكثرتما إلى درجة تبهر العقول وتزيد أضعافا مضاعفة عن معجزات جميع النبيين قد 
رواها ٻالأسائید المتصلة من الطرق الكثرة الصحيحة مئات ألوف من العلماء الثقات عن مثلهم وهكذا 
إلى ان وصلت أصحابه الذين شاهدوا وقوعها منه اة وما زال بعضها مستمراً مشهوداً فكيف يكن 
والحال ما ذكر لعاقل منصف ان يصدق بمعجزات غبره ية وأديانمم مع وجود الأسباب الكثيرة المؤدية إلى 
الشك في صحتها ولا يصدق بدينه ومعجزاته بل مع وجود الأسباب الكثيرة ا مؤدية إلى اليقين بصحتها ما 
هذا إلا من الخذلان والحرمان والعناد وعدم المداية إلى سبيل الرشاد والله يقول احق وهو يمدي السبيل 
وهو حسپنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وليكن هذا آخحر كتاب حجة الله على 
الان ف رات س ازل ركان تاغل هدا الوجه الجميل في أيام خلافة السلطان الأعظم 
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حضرة سيدنا ومولانا أمير المؤمنين السلطان الغازي عبد الحميد خان الثاني نصره الله في شهر ذي القعدة 
ا حرام سنة ۱۳١١‏ من هجرة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام والحمدلله في المبدأ والختام . 


تنبیهات 


الأول: ذكرت في صفحة ۱١١‏ من هذا الكتاب اني ذكرت في كتابي سعادة الدارين صلاة ضمنتها 
أسماء النبي بل والحال اني رجعت عن ذلك فلم أذكره في سعادة الدارين وإ نما جعلت أسماءه 4ة صِيغاً 
قي اول كتابي صلوات الثناء عل سيد الأنبياء ول أذكر فيها الأساء الأعجمية . 
التنبيه الثاني : الملزمة ۱۷ من هذا الکتاب اعداد صفحاتها مغلوطة من ۲۹۷ إلى ۲۸۲ وصوامها 
ان تکون ۲٣۷‏ إلى ۲۷۲ . 
التنبيه الثالث: الملزمة ٠١‏ أعداد صفحاتها مغلوطة من صفحة ۷۷۷ إلى ۷۹۲ وصوامها ان تكون 
٩٥‏ إل .۸۹۰٩‏ 


هذه رسالة المؤلف المسأة خلاصة الكلام في ترجيح دين الاإسلام 
بسم اله الرحمن الرحيم 


الحمدلة الذي يمدي من يشاء. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والأصفياء. وعلل 
آله وأصحابه الذين هم في الأرض كالنجوم في السماء . أما بعد فهذه رسالة صغر حجمها. کذرعلمها. 
يقبلها كل عاقل منصف عليم . ويقبل عليها من أراد الله هدايته الصراط المستقيم . صراط المسلمين 
الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد سميتها: 

خلاصة الكلام في ترجيح دين الإسلام. اعلم يا من يريد نجاة نفسه من العذاب المؤبد. وفوزها 
بالنعيم المخلد. انك لو أفرغت بالتفكيرفي ذلك جيم أوقاتك. وبذلت أقصى مجهودك في خلواتك 
وجلواتك . واستعنت على ذلك بن يكنك من الق بكل وجه تقدرعليه . وتصل طاقة البشر إليه. حتى 
تقف على حقيقة هذا الأمر العظيم . فتتبع ما ينجيك من العذاب الدائم ويوصلك إلى النعيم المقيم . 
لكان ذلك قليلا في جانب هذا الهم الأعظم . والأمر المحتم الألزم . بل لكان ذلك كمن ينفق حبة رمل 
على ان يعطى في مقابلتها ملك جميع الدنيا من بدايتها إلى نبايتها بل الأمر أعظم من ذلك ولا يكن ان 
تفي ببيان حقيقته العبارة. والعاقل تكفيه الإشارة. وها انا أفتح لك باباً تدخحل منه إلى التفكر في هذا 
الأمر المهم الذي لا أهم منه فأقول انت تعلم ان الإنسان من حين ولادته إلى ماته يغلب عليه بالطبعم حب 
العادات التي يعتادها ولا سي إذا طال الزمان ونصير هي الحاكمة عليه لا يقدر على مفارقتها إلا بالکره عن 
نفسه فبعد ولادته يحب الرضاع فلا يفارقه بالفطام إلا في غاية المشقة ويألف داره وغلته وبلدته وقطره ولا 
یغارق شیتاً منها الا کارهاً وکذلك دکانه وسوقه وصنعته وفنه وکذلك آهل پیته وعاثلته وعشرته وجنسیته 
ولغته ودیانته التي دشا علیها فلا یفارق شیئاً من جمیم ما ذکر وأمثاله إلا كارهاً لفراقه ومن هنا نشأت 
الفرق والجاعات امختلفة وهذا أمر ظاهر بديهي لا ينكره من عند أدنى إدراك . إذا علمت ذلك تعلم 
يقيناً ان جرد عبة الناس لدياناتم وتقسكهم بها لا يكفي دلياڈ لکل واحد منہم على ان دیانته حير 
الديانات كا ان محبته لصنعته التي ينشأ عليها لا تدل على انبا حير الصنائع بل قد تكون أخس الصنائع 
وهو يحبها وهكذا غيرها من جميع الأمور التي ينشأ الإنسان عليها وتطول مصاحبته ها فانه بجبها ويصعب 
عليه فراقها وكل| ازداد مصاحبة ها يزداد ها عبة وفيها تعلقاً ويزداد فرافها عليه شدة وصعوبة ولولا ذلك 
ما لازم اصحاب الصنائع الخسيسة وا لمكاسب الدنيئة والحالات الرديئة ما هم عليه فقد ظهر بذلك ظهور 
الشمس ان جرد ععبة الإإنسان لدينه الذي نشأ عليه لا يدل على انه الدين الحق الذي به النجاة من 
الشقاوة الأبدية . والفوز بالسعادة السرمدية . وإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك فيجب على العاقل 
الببحث والتفتيش عن حقيقة دينه الذي هو عليه وغيره من الأديان. حتى يظهر له احق فيتبعه أين) كان . 
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فان الخطا في حبة الدين الباطل الذي نشا عليه ليس هو كالخطأ في عبة العوائد الخسيسة التي نشأ عليها 
فان تلك غایتها انه م يسعد بها ني دنياه كمال السعادة ومع ذلك هو حب ها متنعم بالرضا فيها وان كانت 
عند غبره غبر مرضية اما ا لطأ في حبة الدين الباطل وملازمته فان عاقبته الملاك الأبدي . والدمار 
السرمدي . وما بینه وبين ذلك إلا ان تخرج روحه من جسده فيدخل في عذاب دائم لحظة منه تنسیه جمیع 
ما تنعم به في دنياه من الملاذ والشهوات . وأنواع المسرات . فبالل عليك أا الإنسان. هل نفسك عليك 
هيئة كل هذا الموان . كلا ولكنك ناثم في صورة يقظان . وبخمرة الغفلة سكران. فان قلت كيف اصنع 

حتى أعرف الدين الحق وأتبعه فان نفسي تأبى إلا محبة ما نشأت عليه . وترجيحه على غبره وال ميل إليه. 
قلت يلزمك أولً ان تعلم ان معنى الدين الانقياد وهو العبد ! إلى ما شرعه الرب على ألسنة رسله من 
معاملة الناس لخالقهم بالعبادة ومعاملتهم للمخلوقين ما فيه المصلحة فافرض نفسك أمها العاقل البصير 
جردا عن الأديان كلها وانظر ! إلى كل دين منها نظر مدقق منصف وتأمل عقائد ذلك الدين المتعلقة بالخالق 
من أوصاف ألوهيته ونعوت ربوبيته وأحكام عبادته تعالى والأحكام المتعلقة با لمخلوقين ما فيه المصلحة هم 

من امعاملات وغيرها لأن الدين هوعبارة عا ذكر وقد أعطاك الله عقلا تيز به بين الحسن والقبيح فما رأيته 
تا انه ال 6ھ ار اد الم ارات کے از دا ریم ف علم اخار 
وأحواله وكيفية ظهوره وأوصاف النبى الذي أتى به وشؤون أصحابه وأمته ونقلة دينه حتى وصل إليك فإذا 
أت اك ر ابت رعا عل ان لي دات عات فا وال فاك اى سرت 
واقنعها إذا حالفتك بشيء وهو ان تضع جميع ما تخشاه من العار وسقوط المنزلة عند أهلك وقومك الذين 
نشأت معهم على ذلك الدين الذي ظهر لك بطلانه ومعاداتبم لك واضرارهم بدنياك في كفة ميزان 
وتضع الملاك الأبدي والعذاب الدائم الذي يترتب على بقائك على الدين الباطل في الكفة الأحرى تد 
الضرر الذي حصل لك بالسبة إلى الضرر الذي تخلصت منه كالذرة بالنسبة إلى الساوات والأرضين 
وكذلك وازن بين النفع الدنيوي الذي يترتب لك على بقائك على ذلك الدين الباطل وبين السعادة 
الأبدية والنعيم السرمدي الذي يحصل لك باتباعك الدين احق تجد ما فاتك كاباء . وما حصلته أعظم 
من الأرض والسماء . وإذا وفقك الله لذلك وهداك وكنث ذا لب وإدراك فلا شك انك تتبع دين 
الاإسلام . وتؤمن بئبوة حاتم النبيين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام . وفي ضصمنہا الان بجميع الأنبياء 
والمرسلين . وما جاؤوا به من الشرائع والأديان قبل ان تنسخ بشرعه القويم ودينه البين . ولا شك ان ذلك 
يصعب على نفسك ان لم يصحبها توفيق من الله تعالى وتصميم من عقلك لأا نشأت على بغض هذا 
الرسول الكريم وبغض ديئه البين لمجرد العصبية ا مذمومة . وا حمية الجاهلية المشؤومة . التي رباك عليها 
من صغرك إخحوان الشياطين . من الآ باء والمعلمين . وقد قيل التعليم ي الصخر. كالنقش في الحجر. 
وها لا يررك ]ل هة شديدة ناهد فمك رهراك جهادا غظما وإغامة الس غليها وانا أن هاء 
الله أكون لك نعم العون على ذلك ان أحذت كلامي بقبول . فاسمع لما أقول . قد علمت ان المقصود من 
اتباع الأديان هو الفوز بالسعادة الأبدية والنجاة من الشقاء الأبدي باتباع دين الله الذي كلف به عباده على 
ألسنة آنبیائه ورسله صلوات الله عليه م فأينا وجد دين الله الذي باتباعه بحصل المقصود فهو المطلوب 
وليس القصد ان يتعصب كل إنسان لا نشا عليه من الأديان كيفما كان والنبي الذي تتوفر فيه شر وط النبوة 
وتجمم فيه أوصاف الرسالة عن الله تعالى إلى حلقه ليبين همم الدين الذي تعبدهم به يجب عليك ان تتبعه 
وتدخحل في دينه فهو دين الله الذي محصل باتباعه السعادة الأبدية . ومخالفته الشقاوة الأبدية. وان حالف 
نفسك وهواك. وما وجدت عليه أمك وأباك . فانظر في الأديان الثلاثة دين الإسلام ودين النصرانية ودين 
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اليهودية أما ما عليه الوثنيون والدهريون وأشباههم من الأديان فهي بعوائد البهائم أشبه منها بأديان 
العقلاء فان المنكرين وجود الله سبحانه وتعالى والمشركين بعبادته غيره عز وجل . هم کالأنعام بل هم 
أضل وأضل . فإذا نظرت إلى الأديان الثلاثة المذكورة نظر منصف مدقق فلا شك انك تتبع دين اللإسلام 
لأسباب كثيرة أذكر منها عدة وجوه . 

الوجه الأول: انك تجد أحكامه المتعلقة بذات الله تعالى وصفات ألوهيته غاية الكمال والتنزيه 
وتجد أحكامه المتعلقة بعبادته سبحانه في غاية الإتقان والسهولة بلا مشقة ولا حرج وتجد أحكامه المتعلقة 
بمعاملة الخلق في غاية العدل واللإنصاف مع سعة شريعته إلى غاية لا يبلغ عشر معشارها جميع الشرائع 
السابقة بخلاف الأديان الأخحرى فاا الآن قد وصلت إلى حالة تأ العقول السليمة معظم أحكامها 
المتعلقة بالله تعالى وصفاته ولا تجوز اعتقادها فيه واطلاقها عليه سبحانه وتعالى ولا شك ان الدين انما 
وضعه الله تعالی سخلقه لیعرفوه ویعبدوہ فھل جوز ان بضع فم دیناً برجم على صفات کاله سبحانه 
بالنقص حاشا وكلا سبحانك هذا بہتان عظیم واما أحکامها النعلقة بعبادة الله تعالى ومعاملات الخلق 
ففيها التشديد في أمور المعاش والمعاد ومع ذلك هي قليلة جدا ومعظم معاملاتهم انما يطبقونها على 
الشريعة المحمدية فقد ظهر ان أحكام دين الإسلام هي في حد ذاتها خير من أحكام الأديان الأخرى فهو 
أحق بالاٍتباع . 

الوجه الثاني : ننظر إلى الأنبياء الثلاثة الذين أتوا بهذ الأديان الثلاثة وهم سيدنا محمد وقبله سيدنا 
عیسی وقبله سیدنا موسی عليه م الصلاة والسلام فإذا دققنا في أخبارهم التي نقلها علماء التاريخ من ساثر 
الملل والنحل قديا وحديثا نجدهم قد اتفقوا على ان سیدنا عحمدا ية كان أنجبهم وأنجدهم وأشجعهم 
وأنفعهم وأعلمهم وأعقلهم وأجمعهم لصفات الفضل.وأعرفهم في أمور الدنيا والآخرة إجمالا وتفصيلا مع 
کونه ميا نشأ بين قوم أميين فهو أولى بالإتباع مع ان المتبع له ية متبع م) والمؤمن به مؤمن با وبساثر 
النبيين صلوات الله على نبينا وعليهم أجمعين . 

الوجه الفالث: قد علمت ان سيدنا محمدا اة هو باتفاق مؤرخي الزمان. من سائر الأجناس 
والأديان . أعقلهم وأفضلهم وأجعهم لسائر صفات الكال . بالتفصيل والإجمال . وإذا نظرنا مع ذلك 
ای معچزاتم ودلائل نبواتهم الي ا زيادة الكال والتكميل . وعليها مدار الإإيان والتفضيل . نجد 
سیدنا حمدا 4ة أكزهم دلائل ومعجزات . وأظهرهم حججا وآیات . بل لو جمعت معجزاتہ) علیها 
الصلاة والسلام مع معجزات سائر النبيين والمرسلين لما بلغت عشر معشار معجزاته ومعجزات 
الجحميع قد مضت وانقضت وبعض معجزاته مستمرة إلى الآن. وإلى آخر الزمان. أحدها بل أوحدها 
القرآن. ومنا كرامات أولياء أمته وأشراط الساعة فان كلا منها مستمر الوقوع في كل زمان ومكان. ولا 
شك ان من کائت معجزاته أکٹر وحججہھ أظھر فھو أولى بالإتباع على ان في ضمن اتباعه والایان به 
الإیان با کا علمت. 

الوجه الرابع : إذا نظرنا في الطرق التي وصلت منبا هذه الأديان الثلاثة وعلم بها وقوع المعجزات 
والدلائل الدالة على نبواتهم حتى حصل الان بم وبأديانيم نجد الطرق التي وصلنا منہا معاشر 
المسلمين القرآن ودين الإسلام ومعجزات سیدنا عمد ودلائل نېوته بُ هي أصح وأكٹر وأظهر وأقوی 
وأقوم أضعافاً مضاعفة من الطرق التي وصلهم منها دين سيدنا موسى ودين سيدنا عيسى ومعجزاتهما وهذا 
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مع وضوحه وعدم احتياجه إلى إقامة برهان وتسليمه عند كل عاقل منصف أزيده لك بيان فقول ان الخبر 
من حيث هو يحتمل الصدق والكذب فإذا كان وقت وقوع ما أخبرت به قريبا يترجح جانب الصدق على 
ما إذا كان وقت وقوع ما أخبرت به بعیدا وإذا رواه ثقة يترجح على ما إذا رواه غير ثقة وإذا تعدد الرواة 
الثقات يزيد رجحانا وإذا بلغوا حد التواتر وهو العدد الكثر الذي لا مجتمل تواطؤهم فيه على الكذب 
محصل اليقين بصحة ذلك ا لخر ويضمحل جانب احتهال كذبه وبعكس ذلك إذا ترجحت مقتضيات عدم 
الصحة درجة فدرجة حتى محصل اليقين بان ذلك ا لبر غير صحيح إذا علمت ذلك تعلم ان مقتضيات 
صحة ا لخر في الطرق التي وصلنا منپا دين الإسلام ومعجزات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كثرة 
| جدا من قرب الزمان بالنسبة إلى غيره من الأنبياء عليهم السلام ومن كثرة الثقات الذين رووا ذلك ونقلوه 
لن بعدهم طبقة عن طبقة وأمة عن أمة بل مثات ألوف عن مثات ألوف مع تدوين ذلك في الكتب وكمال 
الاعتناء بالضبط بحيث حصل اليقين الذي ما بعده يقين عند كل أحد منصف ان دين الإسلام على هذا 
الوجه المعروف جاء به سيدنا محمد يا عن الله تعالی وان معجراته ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام 
وقد وقعت حقيقة کا رواها أصحابه ومن بعدهم إلى ان دونت في الكتب وانتشرت في الدنيا وملأات 
الآفاق وتوضيح ذلك وان كان واضحا ان الله تعال بعث حمدا َة وهو ابن أربعين سنة وتوفي وهو ابن. 
ثلاث وستين فبلغ رسالة ربه في مدة ثلاث وعشرين سنة وما توفاه الله تعالى إلا بعد ان اطاعته جزيرة 
العرب وانتشر دينه في الأرض ورسخ غاية الرسوخ وبلغت دعوته المشارق والمغارب وصار له من 
الأصحاب نحومائة وخجسين ألفاً فانه قد حج معه حجة الوداع مائة وعشرون ألفا غير من )م يحض ره م 
وقد توئي بعدها بنحو انين يوماً وفيها أنزل الله عليه قوله تحال  :‏ الوم أكملت لكم دينكم واتقعمت 
عَليكم نِعْمتي وَرَضيت لكم آلإسلام دنا [المائدة : ]٣‏ فهذه الألوف الكثيرة من أصحابه. وكلهم أهل 
صدق واستقامة وکثیر منہم من أعلم العلهاء وأفضل الفضلاء هم الذين نقلوا دنه ومعجزاته به إلى 
أضعافهم في أقطار الأرض لأنمم تفرقوا في ساثر البلاد للجهاد والذين حملوا علم الدين وأخبار المعجزات 
عنهم من العلاء والفضلاء نقلوها إلى أضعافهم وأضعاف أضعافهم من بعدهم وهكذا كل طبقة تقل 
إل أضعافها وأضعاف أضعافها وقد ألفوا في ذلك الكتب الجامعة ألوف ألوف وضمنوها مروياتهم 
بالأسانيد المتصلة عن فلان عن فلان إلى الصحابة الناقلين عنه ية دينه وألحباره المشاهدين معجزاته 
وأنواره مع تدقيقهم في رجال الأسانيد غاية التدقيق وقسموا الأحاديث بحسب أحواهم إلى صحيح 
وحسن وغير ذلك ورفضوا الكذابين وأحاديثهم رفضا بتا وبينوا جميع ذلك بغاية الضبط والإتقان حتى بلغ 
هذا الدين من كمال الضبط وصحة النقل ما ل يبلغه دين من الأديان . في سالف الزمان. هذا ما كان من 
صحة الطرق الي وصلنا منها دين سیدنا محمد ومعجزاته ودلائل نبوته ب وما علم من الدين بالضرورة 
منہا كوحدة الله تعالى وكونه متصفاً بجميع صفات الكهال ومثزها عن أضدادها ورسالة سيدتا حماد ب4 
وصدقه وأمائته وكونه سيد البيين والمرسلين وكونه صدر على يده معجزات خارقة للعادة وكالبعث 
واللشور والحساب والصراط والحنة والنار وكفرضص الصلاة وكون الظهر والعصر والعشاء كل منا أربم 
ركعات والصبح ركعتين وا مغرب ثلاثا وكفرض الصيام وا لحج وكتحريم الزنا وا حمر وتحريم الصلاة على 
ا لحنب والحائض والمحدث ونحو ذلك من الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة قد روتها الأمة بأاسرها 
عالها وجاهلها عن الأمة بأسرها عالمها وجاهلها فهذه هي الطرق التي وصلنا مها دين الإسلام 
ومعجزات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهي لا يشك نصراني ولا يېودي عندہ أدنی إنصاف انہا 
أقوى من الطرق التي وصلتهم منها أديانهم ومعجزات أنبيائهم عليهم السلام أضعافاً مضاعفة وكا نرى 
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طرق رواية دينه ويعجزاقه. ي بهذهءالفة.والصحة من قزب الزمان وكثرة الرواة الثقات والضبط مع كثرة 
العلم والعلاء من زمانه. َل إلى الآن نجد الأمر بعكس ذلك في الأديان الأحرى ومعجزات غره من 
الأنبياء صلوات الله عليه وعليهم فان بين بعثة سيدنا عيسى عليه السلام وبين بعثة سيدنا محمد ية نحو 
ستهائة سنة لان بين مولد المسيح عليه السلام وبين المجرة 1۳١‏ سنة وكانت الجاهلية في هذه المدة الطويلة 
قد عمت الأرض فلم يتيسر فيها نقل الأخبار الصحيحة حت تصل إلى الأزمنة المتأخحرة على حقيقتها بدون 
تبدیل ولا تحریف لا سیم وان سیدنا عيسى عليه السلام لم تطل مدته فان الله تعالى رفعه إلى السماء وهو 
ابن ثلاث وثلاثين سنة ومع ذلك کان مستضعفا بپرنى الكفار مغلوبا هم فلم يتمكن من اداء رسالة ربه 
بالأمان والاطمئنان لمعاداة اليهود وحكومتهم له وحم جمهور الناس وقتئذ وقلة أنصاره وهم الحواريون 
الذين آمنوا به وكانوا إثني عشر رجلا من الصيادين المستضعفين ثم بعد ان رفعه الله إليه بمدة طويلة 
معت الأناجيل من الروايات وتداولتها في الأعصر الماضية أيدي الجهالات مع اختلاف اللغات حت وقع 
فيها التغير والتحريف إلى ان وصلت إلى هذه الحالات العجيبة التي هي عليها الأن وصار كل واحد ما 
يخالف الآحر بأشياء كثبرة بل تجد الواحد منها يناقض بعضه بعضاً مناقضات شتى يأباها العقل ويظهر منا 
عدم صحة النقلى فضلا عن مخالفة اللخ التعددة من الكتاب الواحد بعضها بعضأً خالفات كثرة ولذلك 
انجتمعت رؤساء أديانهم في الأعصر السالفة فزادوا واصطلحوا إصطلاحات خارجة عن الدين بالكلية 
من عند أنفسهم جعلوها من جملة الدين وألزموا الاش بالتدين بها وليست مروية عن سيدنا عيسى ولا 
عن أحد من الحواريين ولذلك كثرت الخلافات بينم وانقسموا إلى طواثئف شتى وني كل عصر تتشعب 
منہم مذاهب جديدة مخالفون بها أسلافهم ويزيدون وينقصون ونما شدة التعصب والمحافظة على ما 
نشأوا عليه من الدين تحملهم على التمسك فيه مع علمهم بانه ليس هو الدين الذي جاء به المسيح 
بيقین . فهڏه هي الطرف الي وصل مہا إليهم دين المسيح ومعجزاته عليه السلام. وكذلك القول في 
الطرق التي وصل منها إلى اليهود دين سيدنا موسى ومعجزاته عليه السلام اما من جهة تقادم الزمان فان 
بين وفاة سينا موسى وهجرة سيدنا محمد عليه) الصلاة والسلام ۲۳١۸‏ وقد مضى عليها من عصور 
الجاهلية والحهالات ما لا كن معه حصول نقل صحيح لا سي وقد سلط الله على اليهود مرارا جبابرة 
كبختلصر ساموهم سوء العذاب وأكثروا فبهم القتل والأسر وجلوهم من بيت المقدس إلى أرض بابل 
حتی ل يبق منهم في بعض المرات من يقرأ التوراة ويحفظها إلا شخص واحد وهو دانيال أملاها هم من 
حفظه واعتمدوا على ذلك ولا زال يقع فيها التحريف والتبديل عصرا بعد عصر وجيلا بعد جيل حتق 
حصلى فيها من الناقضات والمخالفات والأخبار المضطربة وما لا جوز اعتقاده في جانب الله ورسله وأنبیائه 
شی ء کٹرر لا یکن اعتقاد صحته بوجه من الوجوه.. اما هذه الأزمان من عهد سيدنا محمد بلا إلى الآن 
فكل واحاد يعلم انها انتشرت بها في مته العلم غاية الانتشار ولم يتخللها جهالة ولا جاهلية كما وقع للأمم 
الأحرى.. فلا شك ان كل عاقل إذا عرضت عليه هذه الأديان الثلاثة وعرف حقيقتها وكان عنده أدنى 
إنصاف وصحبه أقل توفيق من الله تعالى الما يتبع دين الإسلام ويكون مثلنا من جملة أمة سيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام إذ المقصود انما هو الدين احق فأينا وجد فهو المطلوب سواء نشأ عليه المرء في الصغر أو 
أنعم الله عليه قي الكبر وأزيدك علا بان ما نقله الصحابة للتابعين وهم لمن بعدهم حتى وصل إلينا من 
معجزاته ب التي ملأت الكتب وانتشرتب في سائر أقطار الأرض وبلغت الوفا كثبرة هو بالا جمال صحيح 
واقع لا شك فيه ان الكذب مطلقاً هوني دين الإسلام حرام شديد الحرمة ولو على بعض الناس في الأمور 
التي لا أهمية ها وقد وردت الأحاديث الصحيحة.الكثنرة ق النهي عنه وذمه أشد الذم وهذا في الكذب على 
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غبره ل أما الكذب عليه فان حرمته أشد من حرمة الكذب على غيره بكثير وهو من أكبر الكبائر انى 
عنہا أشد النهى كا ورد في الأحاديث الصحيحة إذا علمت ذلك أيما العاقل المشفق من قوعها في الشقاء 
الأبدي المحب هما السعادة الأبدية قاقم الحجة عليها وقل هما يا نفس الطريق الذي وصلت إليك منه 
معجزات المسيح عليه السلام وكتابه الإنجيل وأحكام دينه والطريق الذي وصلتك منه معجزات موسى 
O O O‏ 
الطريق الذي وصلت منه معجزات محمد ية وكتابه القرآن وأحكام دينه فنا لا تعتمل عدم الصحة لأن 
معظمها ولا سي| القرآن نقلها ماهير العلاء عن جماهير العلهاء والأمة عن الأمة بالسند المتصل والتواتر 
الذي يفيد اليقين ولا كذلك معجزات المسيح وموسى عليه) السلام وكتابب»ا وأحكام دين فانها ليس في 
نقل شيء متها تواتر أصاد بل ليس في نقل شيءَ منہا سند متصل عن فلان عن فلان لطول الزمان وكثرة 
مدد ال لجاهليات العامة التي قطعت بينا وبين الاتصال فيجب عليك أيتها النفس ان تتركي هذا التعصب 
الذي عاقبته عليك شقاء الأبد وتتبعي الحق الذي فيه سعادة الأبد الا وهو اتباعك دين الإسلام وإيمانكف 
بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وي ضمن ذلك الإمان موسى وعيسى وسائر النبيين والمرسلين صلوات 
الله وسلامه عليهم أجعين ولا تقولي النار ولا العار كا كانت تقول الكفار فان هذا ليس من شأن العقلاء 
مع اا ا ی ین اال این ای وو عا ن ر 
فيهم والشيء ء لوقت كوجودك في هذه الدنيا مهما طال وقته فهو قصیر ومتی مضی فکأنه لم یکن والشيء 
K1‏ الذي لا بد منه وهو اموت وما بعده من العذاب الداد ثم أو النعيم الدائم مھ) تأخر فهو قريب ومتى 
حصل وكان كان غبره ما كان فأشفق عل نفسك أي الإنسان وأزل حجاب الخفلة عن عقلك حت ترى 
بعين بصيرتك الباطل باطلا فتجتنبه بهداية الله وترى الحق حقاً فتتبعه بتوفيق الله فان الأمر عظيم والمقت 
قصبر وكأنك بالموت وقد نزل . وما انت مقبل عليه من العذاب الدائم ان لم تتبع الحق قد حصل . حیٹ 
لا تنفعك الندامة . ولا يقبل لك عذر يوم القيامة . وماذا يكون عذرك إذا قال لك الله قد أعطيتك يا 
عبدي مصباحا منيراً من العقل لتعرفني به وتؤمن بي وبرسولي محمد الذي أرسلته بالدين المبين. وخحتمت 
به النبيين. وجعلته حجتي على العالمين. وأيدته بالكتاب والآيات . والدلائل والمعجزات . وبشرت به في 
الاإنجيل والتوراة . والكتب السماويات . وعلى ألسنة الإنس والحان. والكهان والأحبار والرهبان. 
ونشرت علم نبوته ودعوته في سائر الأقطار. فبلغ کل مکان بلخه الليل والنہار. وجعلته أظهر من الشمس 
لکل من نظر إ إليه بعين العقل والأنصاف . وأزاح عن قله حجاب الخفلة والتعصب الذي ورثه عن الآباء 
والأمهات والأسلاف . فلا يسعك ان تقول ما بلغتي نبوته . ولا وصلتني دعوته . وما سمعت بکتابه 
وآیاته . ولا بدلائله وېشاثره ومعجراته . لأنك تخاطب هنالك علام الغيوب. فلا يروج علده كذب 
الكذوب . ولا يسعك إلا ان تجيب بالواقع من ان أمك وأباك. ومعلمك الذي رباك. هم الذين غرسوا 
في قلبك شجرة التعصب لدين الآ باء والأجداد. وان كان ظاهر البطلان والفساد. وكرهوك في دين 
الإسلام . وربوك على بغض حبيب الرحمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام . حوفاً من ان تميل بعقلك 
إليه إذا اطلعت على دينه ومعجزاته وفضائله ية لأنه عليه الصلاة والسلام بلغ من النور والظهور. ما م 
تبلغه الشموس والبدور. وكبرت انت على ما نشأت عليه من ذلك . واشتغلت بالدنيا فلسيت أمر الآحرة 
وانسدت عليك إلى معرفة احق المسالك. فإياك ثم إياك ان تبقى كذلك. حت يأتيك الوت وانت في 
بحار الغفلة غارق وفي مهالك الضلال هالك. فانك حيئئذ لا تقبل منك الأعذار. ويؤمر بك كساشر 
الكفار إلى النار. وہئس القرار. أليس من الواجب عليك أيها الإإنسان. ان تتفكر في عاقبتك من الآن. 
i:‏ 


قبل ذهاب العمر وانصرام الزمان . اما رآیت غیرك بأقرب وقت مات وفات وصار کأنه ما کان . فتفكرفي 
شأنك ما دام التفكير في الإمكان. فان للعاقبة شأناً وأي شأن . وهي أعظم من ان يتهاون فيها الخافل . 
ولا يتفكر فيها العاقل . وأي شيء أعظم من العذاب الأبدي الذي لا غاية له والنعيم السرمدي الذي لا 
نهاية له فهذه هي العاقبة اما النعيم الدائم في الجنان . واما العذاب الدائم في النيران . واني أراك تقضي 
الأيام والليالي في التفكير في أمر يعود عليك بربح قليل من هذه الدنيا الفانية وترتكب لذلك مشقة الأسفار 
البعيدة . والأخطار الشديدة . بل كثيرا ما تخاطر في حياتك . لبلوغ بعض حاجاتك . ومع ذلك لا بخطر 
في بالك أمر الآخرة الدائمة التي لا نهاية ها إ إلا قليلا يمر على ذهنك في الأزمان المتطاولة كلمح البرق بلا 
اعتناء ولا اهتمام . كانه أضغاث أحلام . أهذا شأن العاقل أا الإنسان. وحال من يريد ان يوصل نفسه 
إل دار الكرامة وينتدها من افوان . کلا والله ما هذا إلا شأن جاهل أو مجنون. وان کان ا لجنون كما قيل 
فنوناً فھذا أو قبح الفنون . وان آردت الوقوف على كثرة معجزات سيدنا محمد ية ودلائل نبوته لتعلم ان 
الت جه موم ا ال٠۷‏ اليل بالمة رن ا امطانن 5لت لا« ميدن رخائ مارات 
الله عليه وعليهم أجمعين . فعليك بكتابي حجة الله على العا مين في معجزات سيد المرسلين ب فقد جمعت 
فيه من ذلك ما تقر به عين كل ذي قلب سليم . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 
والحمد لله رب العالين . 
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فهرس المحتويات 


1Y 


0 


فهر ست 
كتاب حجة الله على العالمين فى معجزات سيد المرسلين 4لا 


الموضوع الصفحة 
المقدمة تشتمل على أربعة مباحث: 

المبحث الأول : في بيان معنى المعجزة والفرق بينها وبين سائر خوارق العادات es‏ 
المبحث الثاني : في بيان انه لم يعط أحد من الأنبياء والمرسلين معجزة ولا فضيلة إلا وقد 
أعطي رسول الله لا مثلها أو أبلغ منها وأنهم استمدوا معجزاتهم من نوره لا TOI‏ 1 
الأحاديث الأربعين في الفضائل المحمدية REA SASNEEE AS‏ 
رسالة العز بن عبد السلام بداية السول في تفضيل الرسول بلا Yasa‏ 
مختصر في رسالة الإمام السبكي المسماة التعظيم والمنة في تفسير لتؤمنن به ولتنصرنه EU‏ 
فوائد في بيان فضله َة منقولة من شرح العيدروس على صلاة البدوي CV SSS‏ 
عبارة الإبريز في فضله واستمداد جميع المخلوقات من نوره لاز eal O‏ 
موازاة الأنبياء في فضائلهم بفضائله O SRN RES‏ 
الخصائص الذي فضل بها على جميع الأنبياء EER ES‏ 
المبحث الثالث: في بيان كون معجزاته أكثر وأظهر وأدوم من معجزات سائر الأنبياء عليه 
وعليهم الصلاة والسلام o O O TE‏ 
المبحث الرابع : في بيان عدة طرق يعلم من كل منها ان أخبار معجزاته وآياته تفيد العلم 
بصدق رسالنه وصححة نٻوته OS ARS AREAS SSS‏ 
القسم الأول: فيما ورد من التنويه بنبوته والبشائر به بل وهو ثمانية أبواب (وكتب سهواً 
ثمانية فصول) EDREAMS Se‏ 


الباب الأول: (وكتب سهواً الفصل الأول) في بعض البشائر الواردة في الكتب السماوية 
وبقيت على ما هي عليه في كتب أهل الكتابين إلى ان نقلها العلماء وهو يشتمل على 


اربع وأربعین پشارة SDSS TG SEA LOSES CRR‏ 
مناظرة ابن القيم لأحد علماء أهل الكتاب NENE ES A RRS‏ 
مناقشة ابن القيم في سبق اسمه أحمد على محمد ية وشرح معناهما AES‏ 
الأسماء النبوية الواردة في الكتب السماوية وشرح الأعجمية منها RE ESA a Sa‏ 


1۴۹ 


الموضوع الصفحة 


ما رواه المحدثون عمن نقله من الثقات عن الكتب السماوية من البشائر برسول الله اة E‏ 
الباب الثانى : فيما أخبر به أحبار اليهود من البشائر به لا Ee‏ 
الاب الال فيما أخبر به رهبان التصارى من الشات به اة er ENA“‏ 
الباب الرابع : فيما ورد على ألسنة الكهان من البشائر به بَا TEES SEARS RES‏ 
الباب الخامس : فيما ورد على ألسنة الجن من البشائر به ل E ES SEA‏ 
الباب السادس: فيما سمع من أجواف الأصنام من البشائر به 4إا SSS‏ 
الباب السابع : في بشائر متفرقة LESSER RRs‏ 
الباب الثامن : فيما وجد مكتوباً بقلم القدرة الإإلهية من التنويه باسمه ورسالته AR‏ 


القسم الثاني : في خلق نوره وانتقاله من أصلاب أجداده الطاهرين إلى أرحام جداته 
الطاهرات وما وقع من خحوارق العادات في مدة وجوده ومدة حمله وولادته ورضاعه 


وبعد ذلك إلى حين بعثته بلا وهو أربعة أبواب (وكتب سهرا ثلاثة أبواب) SS‏ 
الاب الأول : في بدء خحلق نوره وانتقاله في أجداده إلى ان حملت به أمه ESSE‏ 
(فصل في طهارة نسبه) اة NOE N ASAS Sa SSS‏ 
الباب الثاني : في آيات الحمل والولادة VANE ESSE aN‏ 
(فصل في اجتماع الناس لقراءة قصة المولد) E EEE‏ 
النظم البديع في مولد الشفيع للمؤلف VASA LSS A EE RE‏ 
الباب الثالث : في ایات الرضاع AEA SSO SA AEA aS‏ 
الباب الرابع : في الآيات قبل البعثة NOOO E‏ 
القسم الثالث: فيما وقع له من المعجزات الباهرة الدالة على نبوته من البعثة إلى الوفاة 

وهو اڻني عشر باٻاً eA Sa ea eS‏ 
عبارة الماوردي في اعلام النبوة في مبدأ بعثته لل وقد جعلتها مقدمة لهذا القسم 
لكشرة فوائدها SAAS SAA‏ 
الباب الأول : في معجزة القرآن الكريم وفيه أربعة فصول (وكتب ثلاثة فصول سهوا) ES‏ 
(الفصل الأول: في كون القرآن معجزة بل هو أعظم المعجزات) Te‏ 
الفصل الئانى : فى بيان وجوه إعجازه E O O E‏ 
د اا ج العا می اران E‏ 
بعض الآیات التى نسخت تلاوتها أو حكمها EVNA‏ 
اللو ني لفان الات ا E‏ 
الفصل الثالث : في بعض ما وقع في القرآن من الاخبار بالمغيبات eRe‏ 
الفصل الرابع : في ذكر شيء من فضل القرآن العظيم وفضل تلاوته وآدابها وهو مختصر 

من كتاب التبيان لامام النووي ENE E INCE TERY‏ 


الموضوع الصفحة 


الباب الثاني : في معجزاته بي المتعلقة بالعالم العلوي وفيه ثلاثة فصول O I‏ 
الفصل الأول : في الإسراء والمعراج وفيه معظم الأحاديث الواردة في ذلك OS‏ 
الفصل الثاني : في رؤيته 4ه وأصحابه الملائكة وسماعهم TV aE A‏ 
محاربة الملائكة وحضورهم مع النبي بيه في بعض غزواته VASSAR‏ 
الفصل الثالث: في معجزات انشقاق القمر ورد الشمس والرمي بالشهب AAS‏ 
إسلام الجن ورؤية الصحابة لهم TO ES RNA TRG‏ 
نوع آخحر من رؤية الجن واخبارهم ADAR EG RRR DAS‏ 
الباب الثالث : في معجراته بل المتعلقة بإحياء المونى له به وفيه فصلان AAA‏ 
الفصل الأول: في إحياء أبويه الكريمين وإيمانهما به إا Oe e EE e SS‏ 
تلخيص كلام السيوطي في ذلك في كتابيه السبل الجلية والمقامة السندسية TAA SES‏ 
الفصل الثاني : في بعض من أحياهم الله تعالى لأجله بلا PSN ERA‏ 
الباب الرابع : في معجزاته ب المتعلقة بشفاء الأسقام وتبديل الأخلاق والأعيان وفيه فصلان ٠٠٠‏ 
الفصل الأول : في معجزاته المتعلقة بشفاء الأسقام O ESS SR‏ 
الفصل الثانى : فى تبديل الأخلاق والأعيان ببركته ول ER a‏ 
اللات الخاسى: فى معجرات تكلم الجاذات كال جر والخجز وماد ةا راغا E‏ 
تسبيح الحصا والطعام Teese ERS SAS‏ 
حنين الجذع ETE RESA eS SSAA‏ 
تأمين أسكفة الباب وحوائط البيت Se Sole RSE Sk‏ 
تحرك الجبل وتحرل المنبر N O EA ESS‏ 
كلام الجدي المشوي والشاة المسمومين TEARS SSO De‏ 
سقوط الأصنام بإشاراته وتأثير قدميه في الصخر دون الرمل بلا TOS Nas‏ 
الباب السادس : في معڄزات تکليم البهائم له وشهادتها وطاعشها 1 
نسج العنكبوت وبيض الحمامة AEE O A‏ 
طاعة الإبل له وناقته عة LE E EE E EET‏ 
طاعة الفرس له بل VERSES AE SARS SSR aS‏ 
طاعة البغلة له كلا eni Ye REE SAA E RES RA‏ 
طاعة الحمار له ية TEESE ASE SDS OSES AS‏ 
طاعة الغنم والظبية له لا See eS eS RASA‏ 
شهادة الذثب برسالته اة EYE AS E SE DRS‏ 
شهادة الضب برسالته Eee RAR SAS‏ 
طاعة الأسد والوحش والحمرة والغراب EO SA E‏ 
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الموضوع 

طاعة الداجن وتكلم الطفل برسالته O E‏ 
الباب السابع : في معجزاته المتعلقة بإخباره بالمغیبات کی اة وفيه فصلان 
الفصل الأول : e N e‏ 
eG O IT‏ 
ا خباره بقتل بعض كمار قريش وغيرهم ا ا و 
إخباره بان الأرضة لحست صحيفة قريشر, REISE TTET‏ 


e E ER EE E a a a rk إ باره بقتال بعض الناس وفتح الأمصار‎ 


1 
1 


1 
1 


إخباره باستخلاف أمته وإقبال الدنيا عليهم A‏ 
!1 
! 
إ 


1 

1 
SNS EE E AEE SEET PRESEN مالك والشافعي وأبناء فارس‎ E ا‎ 
SAKES SS EASES إخحباره لا بافتراق أمته‎ 
A O O O DS إخباره إل بالخوارج‎ 
OS RRS e ae a a E O إخباره 4 بالرافضة والقدرية والمرجئة والزنادقة ونحوهم‎ 
O SO ORE SS إخباره بالشرَطة والحجاج والمختار‎ 
E Sb SK e a a a a إخباره ببغداد والبصرة والكوفة‎ 
E LR e O O الفصل الثاني : في ذكر المرائي‎ 


المرائي التي عبرها لغيره بلا EA HENO RES SEETAN‏ 


المرائى الدالة على نبوته بلا O ANAND‏ 
الباب الثامن : في معجزات دعائه AS STE AEE SS PRE‏ 


دعاؤه وله لبعض الصحابة O OREN‏ 
دعاؤه ولا يوم بدر SEMO EASES SLES E ES‏ 
دعاؤه اة لبكر بن وائل بالانتصار على الفرس في وقعة ذي قار ET‏ 
دعاؤه بدفع الوباء والطاعون والحمى عن المدينة المنورة ووضع البركة فيها 


a 


di alê la aE ê 


nene aa son 


ہاره بهلاك کسری وقرصر وفتح فارس والروم eons eens enan‏ 


حبا 

حا 

با 

ASE O RDS SDS AERTS SADE Es خباره بالخلفاء بعده ثم الملوك‎ 
e SSR SR as E GOERS ES 
EE DEAT EET ET TEE حپاره اة بحال بني العباس‎ 
خبا‎ 
خبا‎ 
با‎ 
ہا‎ 


الموضوع 


دعاؤه ية فى غزوة خيبر DR RSE ASSSSeAa‏ 
عاو لقريش ر لاه الطائف وغيرها ONT O OEY‏ 
جماعة ممن دعا عليهم مع بيان أسماء بعضهم ON CE‏ 
دعاؤه بي على قريش ROLA ASAS Sav‏ 
دعاؤه على الأحزاب يوم الخندق A RSS ARS‏ 
دعاؤه ية على العرنيين E ESE A RR a OSS‏ 
دعاؤه على المشركين يوم الحديبية وغيرهم SES SoA‏ 
دعاؤه على جماعة فى أحوال متفرقة E TE‏ 
ومن لال نوت غ ما غلم لأضخان من الاغرات ارقف RR SD‏ 


الفصل الأول : في المعجزات المتعلقة بتكثير الطعام القليل ببركته بلا ES‏ 
الفصل الثاني : في المعجزات المتعلقة بتكثير الشراب والمراد به اللبن RES‏ 


الباب العاشر : في المعجزات المتعلقة بنبع الماء من بين أصابعه وتكثيره ببركته ونزول 


الغيث باستسقائه له وفيه ثلاثة فصول E‏ 
الفصل الأول : في المعجزات المتعلقة بنبع الماء من بين أصابعه TY‏ 
الفصل الثانى : فى المعجزات المتعلقة بتكثير الماء ببركته 4لا IIIE‏ 
الفصل الثالث : في المعجزات المتعلقة بنزول الغيث بدعائه لا Ae‏ 
الباب الحادي عشر : في معجزات شتى Ee LS Sa DERAA RS‏ 
عصمة الله له لل من الناس e E O NCD O‏ 
ومما وقع من معجزاته قبل الهجرة ET‏ 
ومما وقع في الهجرة من آياته 4لا E E O NESE‏ 
بعض الاأيات الواقعة فى غزواته بلا SE EREN‏ 
SOR E E‏ 
رمن ابات شزو اح A Se AES SARS RSS‏ 
ومن آيات غزوة الأحزاب O‏ 
ومن آيات غزوة بني قريظة ê CASA O ESS O TE‏ 
ومن آيات غزوة خیبر Saet‏ 
ومن آيات فتح مكة SETS E SO RD DES RA SLID‏ 
ومن آيات غزوة حنين e SS E DI SRA BSR e‏ 
ومن آيات غزوة تبوك والسرايا Ete Saa AEE ESS‏ 
جملة من دلائل نبوته ع e NE SELES AR EAE E ES A‏ 


الموضيرع 


الباب الثاني عشر : في بعض معجزاته المعنوية مثل كمال خَلقه وخلقه وفضائل أقواله 


الصفحة 


وأفعاله وأحواله لا VO ENS RLS o‏ 
عبارة اعلام النبوة للماوردي في ذلك EVOR RASS EOE SAE‏ 
عبارة الإحياء للغزالى فى ذلك CONE RS‏ 
عبارة الشفاء ا EAVES SANSSSSAS SS OSA A Rs‏ 
عا ا ارات المح و ت E‏ 
ومن دلائل نبوته ب مجموع شمائله الشريفة حلقاً وخلقا SP DSRS E‏ 
معجزات خلقه. عيناه الشريفتان oP NTE‏ 
فمه الشريف وريقه وأسنانه الشريفة ENES E OAS REE RSTA‏ 
وجهه الشريف وإبطه ولسانه الشريف ENO AERA SNES at‏ 
قلبه الشريف جلا AVR Sas AS‏ 
سمعه وصوته وعرقه وعقله الشریف ADSL SEA RS RE SES EVLA‏ 
طوله وشعره وقدمه ودمه الشريف CAA SA SOAS ESAS‏ 
لم یکن له ظل ولم یقع الذباب عليه Ae ASD E‏ 
مشیه ونومه وقوته وحفظه من الاحتلام CANIS SOE RE ESR SS‏ 
الاستشفاء بہوله. جمل من شمائل خحلقه CDE ESS‏ 
ما تعلق ٻأخلاقه الشريفة من الشماثل CANE SA SERA‏ 

القسم الرابع : فيما وقع بعد وفاته من خوارق العادات الدالة على صحة نبوته وصدق رسالته 
وفيه ثلاثة أبواب ONEN RS AS ASRS SS‏ 
الباب الأول : فى حوارق عادات متفرقة وقعت بعد وفاته 4لا OR RE‏ 
کے کا کی وا ی ی ی تا SSE‏ 
خحوارق أخحری وقعت بعد وفاته E EO N‏ 
خوارق أخری تتعلق بالجن AVENT Se RSS a‏ 
بعض آيات مكة المشرفة ومعالم الحج الكعبة المشرفة ومقام ابراهيم عليه السلام ONA...‏ 
ومن الآيات المتعلقة بالملتزم ONA see‏ 
ومن آياتها عقوبة من كان يلحد فيها e O OT‏ 
ومن الآيات المتعلقة بزمزم ON ON EOS ANSTO PBR E‏ 
ومن الايا المتعلقة بمنى ONO ESTER e‏ 
ومن الإيإات المتعلقة بالمزدلفة وعرفات OV ONES‏ 
آية في شدة اشتياق من قدر الله له الحج وما ورد في ذلك من الآيات والأحاديث ee‏ 
حبر الطائر الطائف والطائر المغيث O E‏ 


الموضوع الصفحة 


آية مستمرة لغزوة بدر سماع صوت طبل e Ey‏ 
خبر المرأة التي لا تأكل ولا تشرب OTe e Eee a‏ 
رجل وامرأة لا یأکلان ولا یشربان OSS ESSA‏ 
آية كبرى وقعت أيام نور الدين الشهيد OTE A O‏ 
آية أخرى مثلها OPO SSR LA SESS SSE RS‏ 
آية للصاحبين رضي الله عنهما Ch E E TRT TOE‏ 
فصل : في دلاثل تعلق بالبرزخ وهو ما بعد.الموت وجلها منامات عن الصالحين RE‏ 
ومن أجل دلائل نبوته ية رؤيته بصفته التي كان عليها مناماً ويقظة OSes A aE‏ 
ومن أجل دلائل نبوته َه الباقية شريعته الجامعة لكل الآيات ae E‏ 0 
ومن دلائل نبوته بلا ما أجراه الله في مدة قليلة على يد خلفائه وأصحابه من فتوحات الأقاليم 

ونشر دیله ON ARS SPAS EAS ae RO ES pO EATS‏ 
ومن دلائل نبوته بعد وفاته جمع القرآن SEV E‏ 
ومن دلائل نبوته ية جمع علماء أمته أحاديثه وتدوينها في الكتب EVs e‏ 
ومن دلائل نوته به تيسير الله الآتمة المجتهدين حتى ضبطوا الشريعة ORE‏ 
انقطع الاجتهاد منذ مئات من السنين ONES SEE CR SEARS‏ 
إذا علمت ذلك تعلم ان ما يهذي بهالآن بعض طلبة العلم من بلوغهم درجة الاجتهاد المطلق 

هو من الوساوس الشيطانية DONE e yS ASS‏ 
لا يجوز تقليد غير المذاهب الأربعة GOTARE ESASA Se‏ 
نقل كلام الإمام الشعراني في مدح المجتهدين وبيان ان مذاهبهم شرح لسنة رسول الله كما 

ان السنة شرح لکتاب الله OO SDS e ESS Sa ES‏ 
رمن دلائل تبوته اة ماأيحصل للصرفية من الأسرار والعلوم الوهية e OY‏ 
TS‏ 

ن الان BN EA DEANE OS‏ 
i U Ss‏ ء أمثه من البهجة واللور OORT‏ 
الباب الثاني : فیما وقع بعد وفاته من قضاء حاجات المستغیئین به از احتصرت فيه کتاب 

مصباح الظلام لابن النعمان وكناب بغية الأحلام للحلبي وزدت عليهما من غيرهما وهر 

ثلاثة فصول CONS ESS ROEL Ass e‏ 
الفصل الأول : فيمن استغاث للمغفرة O e RA SS‏ 
الفصل الثاني : في ذكر من استغاث به ب من الأسرى ونحوهم ممن انقطع في البراري والبحار 
أو وقع في الشدائد والأسقام ونحو ذلك OR ESER SA‏ 


الموضوع الصفحة 


الفصل الثالث: في من استغاث به ية للجوع والعطش OV AEE SA‏ 
الاستغائة به ية للسقيا ONT SSS SESE ERSELAN‏ 
تتمة : قد اتفق أئمة العلماء على جواز التوسل به َه إلى الله تعالى لقضاء الحاجات في الحياة 

وبعد الممات ONA a Kae‏ 
صيغة السلام الذي يسلم به وقت الزيارة BANE AEA a e‏ 
ومن دلاثل نبوته حصول الفوائد الجليلة الدنيوية والأخروية لمن يكثر الصلاة عليه Aes‏ 
صيغة صلاة مجربة لتفريج الكروب OAc NE DSCREN‏ 


الباب الثالك: في أشراط الساعة أي علاماتها قد اخحتصرت فى هذا الباب كتاب الإشاعة لأشراط 
الساعة للبرزنجي وزدت عليه وهي ثلاثة أقسام قسم انقضى وقسم لا يزال يتزايد حثى إذا كمل 


ظهر القسم الثالث وهو العلامات الكبرى A E O O E‏ 
أشراط الساعة التى ظهرث وانقضت ONE NSA AE DPE ESS SS‏ 
ومنها نار الحجاز التي أضاءت أعناق الإبل BED ELSA SLA SN‏ 
أشراط الساعة التي ظهرت ولم تنقص بل لا تزال تتزايد حتى يظهر القسم الثالث ON sae‏ 
أُمارات القسم الثالث وهي الأمارات الكبرى التي تعقبها الساعة كالمهدي والدجال Of...‏ 
ومن أشراط الساعة نزول سيدنا عيسى AVE SENS‏ 
ومنها حروج يأجوج ومأجوج SAAS BESSA SE SA‏ 
ومن أشراط الساعة الكبرى خراب المدينة ومنها هدم الكعبة وسلب حليها AS‏ 
ومنها طلوع الشمس من مغربها O e DS AES A es‏ 
ومن أشراط الساعة الكبرى خروج الدابة O E‏ 
ومن أشراط الساعة الكبرى الدخان منها ريح تقبض روح كل مؤمن ESAS‏ 
ومن أشراط الساعة الكبرى رفع القرآن ومنها نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس EV‏ 
الخاتمة في إثبات كرامات الأولياء وان ما كان معجزة لنبي يجوز ان يكون كرامة لولي وان 

كرامات أولياء أمته من جملة معجزاته الباقية ية وهى تشتمل على ثلاثة مطالب PSG‏ 
المطلب الأول : في تجويز الكرامة للأولياء وان كل ما كان كرامة لولي فهو محجزة لثبيه . . . . ٠٠١‏ 
المطلب الثاني : في أنواع الكرامات TEA SSSA‏ 
المطلب الثالك: في ذكر بعض كرامات أصحاب رسول اله بلا DE‏ 
فمن کرامات أي بکر رضي الله عنه sea ERS ADRESSES‏ 
ومن کرامات عمر رضي الله عنه VILA TASS NEADS‏ 
ومن کرامات عثمان رضي الله عنه OE ASAS OSS A‏ 
ومن کرامات علي رضي الله عنه EASED EAE RS TEER‏ 
ومن کرامات حمزة رضي الله عنه VE ae aS See Se See‏ 


الموضوع 

ومن کرامات عبدالله بن جحش وعبد الله والد جابر والعباس OEE‏ 
ومن كرامات سعد بن أبي وقاص DNB N ERR AAS‏ 
ومن کرامات سعید بن زید وعبدالله بن عمر REESE DERA E‏ 
ومن کرامات خالد بن الوليد وسعد بن معاذ a Oss‏ 
ومن کرامات عاصم ہن ثابت وخبیب Saa AREER‏ 
ومن کرامات أسید وعباد بن بشر وسعد بن الربيع E SSA‏ 
ومن كرامات أنس بن النضر وحنظلة وعبدالله بن عمرو بن حرام وعامر بن فهيرة ا 
غالب الليثي وأبو موسى وتميم الداري EE ROCESS‏ 
أو الدرداء وسلمان الفارسي وعمران بن حصين وسفينة وابن أم مكتوم وأبو أمإمة. . . . 
ذؤبب بن كلاب وأبو عيسى بن جبر ويعلى بن مرة وحمزة الأسلمي وأم أيمن والزنيرة . 
أم شريك وشهداء أحد وغيرهم TD SS‏ 
ومن كرامات أبي مسلم الخولاني التابعي ET EE‏ 
ختم الكتاب بمدح الصدق رذم الكذب CSE ED TNE OEE‏ 
المبحث الأول : في مدح الصدق وذم الكذب مطلقاً ES‏ 
المبحث الثاني : في ذم الكذب على الله ورسوله با E EES SN‏ 
البح الثالث: في تحريم رواية الحديث المكذوب على الي ييا ee‏ 
رسالة المؤلف المسماة خحلاصة الكلام في ترجيح دين الإسلام Sas:‏ 
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